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शङ्करं शङ्कण चार्य केशवं बादरायणम्‌ 
भाष्य सू त्रकृतौ बन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ॥ - 
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® पुध्म संस्करण] 00 0 


सूचना 
(सर्वाधिकार स्वरक्षित) 
@ 

इस पुस्तक का अनुवाद क्रिसी भी भाषा में क्रियाजा सक्रतादहे। प्रार्थना कि भका 
उदारशीक पुरुष सार्बजनिक जानक्रारी के लिए इते अग्रंनी, तमिट, तेकगू, कन्दा भाप्राओं में अतुवाद्‌ कर - 

प्रकाश करने का कायं हाथमे ठं ओं इस ड्भ | कायं में यथाशक्ति अपनी अपनी सहायता प्रदान करर । यद 

सुचना दी जाती हे फ्रि इस पुस्तक्र के संपादक एसे कोह भी योग्य व्यक्तिका अनुवादित पुस्तक प्रक्रि करने 

> के लिट लिखित अनुमति देने को तैप्यारदहै) संपादक ने इसका स्वाधिकार अपने स्वाधीन रक्खा द) 


ज, वि, गाजगोपार शम्मा, 
संपादक 


प्रकारक तथा विक्रेता: 
ज ॥ वि, राजगोपाल शम्पा, 


9 51, दयमान घाट, वाराणसी-1 
(उत्तर ्रदेश) 


((-0. 58011 11181800 1 (7?18011||) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 
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श्रीरस्तु 
॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ 


श्रीश्चक्राचार्याविजयतेतरा>्‌ ॥ 


, ॐ ॐ 





वागीशायाः समनसः सवांधांनामुपक्रमे । ` 
यं नत्वा कृत कृत्याः स्युः तं नमामे गजाननम्‌ ॥ 





संग््यातु भजक्रवणन्‌ सुधां प्रातु 
संप्रोत्याधिग्रमःखलाः काश्च सदूभ्यः। 
अशक्षखक्रकशयुबोध पुस्तक श्री 
दस्त्र ममहदि शारदा सदास्ताम्‌ ॥ 


कल्याणानि तनोतु का.ऽपि तदणी श्गाद्िभू ्रायिता => 
श्री मच्छङ्कररेशिकेन्द्रकलिते -चक्रं सदाधिष्ठिता । । = 
दूरस्थामपि पादनमग्रजनतां विदयायुरारोग्यस-- 
त्सन्तत्यादि मनोप्थाप्ति सहितं संतन्वती सत्वरम्‌ ॥ 


((-0. 9\/811। #1111811804 ©॥1 (718010||) \/€५8 [५५|| 8181851. [1411260 0\/ 86810011 = 












31 


साक्षादरं ब्रह्म तस्मै शरीरे नमः) 
ता दवताश्तवषिमि वर्षभिः प्रणुर व्याहारधाराधरेः ॥ 
ज कान्तेहन्त समन्ततः प्रदम रैश्टछत्ततापत्रयैः ॥ 
भक्षं खपरैकताफलगतं दर्भिष्व सम्पादितं। 
न्तं सम्प्रति खण्डिताश्च निबिडाः पाखण्डचण्डातपाः ॥ 
(श्रीमाधवाचार्य) 


थ ृतिुराणानामाखयं कषगाक्रम्‌ 
मामि भगवत्पादं करं खोकशङ्करम्‌ ॥ 
वेदान्ताध--तदाभास--क्षःरनीरविवेकरिनम्‌ 


नमामि भगवत्पादं परमहंसधुरन्धरम्‌॥ (श्रीअमलानन्द्‌ सरखती) 










तिः 


न न 


अज्ञो <प्यश्रतशास्त्राण्याश्च क्रक व्याकरोति यत्‌ कपया । २ 
1 नि "ऋ ऋय निं 1*4+ ६ प्रणमामि शाद्कराचायेम्‌ ॥ 
च (श्रीसचि रानन्द्‌ खामिनः) 


[भद = व ~ 
" 





+? 


श्रीपाय शद्रभगवत्पाद्धानौ तद्‌ प्रतिष्ठित चतुष्यम धर्मराजधा नी मराधिपतीनां सर्वधा 
्रीजगद्शुणां सर्वमङ्गक चरणानुस्फति पूैकमयं भरथो रत्यान्वे ह्यः 
८“ श्रीमजगदुगुर शाङ्कुरमठ विमदाः" 


प्रकटितः 
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गणपति शाल्निणां पुत्रस्य ब्रह्मपदं प्राप्तस्य 
` विश्रनाशथ शम्मणः मम पृज्यपितु 





+~ = @ = ~= क = क = कक [ए ~ १ 
डा० राजन्द्र प्रसाद) 


(भू तपूव राष्रूपति, भारत सरकार) 


भतन १ ५५१ १११५" ५९१५ तकि १ 
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५ >+ ६१ + १ 


01 
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सदाक्र्ते आश्रम, पटना-10, 
जनवरी 2, 1963. 


खर्गायिश्री ज. ग. चिश्वनाध् शमी द्राण संक्डिन सामग्री के आधार प्रर 
धरमदजगद्गुठं शाद्गसटविसश नामफ़ भरन्थ, जिसका संपादन उनके सुपुत्र 
श्रःराजगोपाक शमा ने क्रिया दहै, परनीय ओर चिन्तन तथा इतिदासकी दष्टेसे 
उपदि दहे। श्र्मपरम्मा, सामाजिक चिन्तन, सादिव्य-निमाण ओरं इतिदाप्त; इन 
समी दरयो से आदिगुष शङ्कराचार्य # जीवनगाश्रा तथा. उनकी कृतियां देशभर कं 
ल्य एक वह्मूल्य निधि दहै। इस म्रन्थ भे सुयोग्य लेखक ने जो जानकारी ओर 
सामग्री प्रस्तुत की दे, वड्‌ आसानी से उगरव्थ नर्दी। इसय्यि भी मन्थ के प्रकारान 
का सखागत होना चादहिए। = 


म॒न श्रीमद्‌ जगद्गुरु शाह्रमठविमडो को देखकर वहत प्रसन्नता हरै ओर 
मेरा विश्वास द समी +मनि्ठ पस्कों की इस एुस्तक्र के प्रति यदी $तिक्रिया होगी। 


राजेन्द्र प्रसाद्‌, 


1 8 - 


र ध 
((-0. 8011 11181800 ©॥1 (71801८1) \/€५8 [५6|| 8180851. [21411260 0 60810011 \, 





ˆ डा° सम्पू्णानन्द, | जयपुर, 


(शत्वं सुल्य म्र, उत्तर प्रदेश सरकार, राजभवन, 
” राजध्थान के वतमान राज्यपाल) नवम्बर 14, 1962. 


भगवान आदि र्कराचाय के जीवन ओर कार्चक्रलाप के सम्बन्ध सं 
बहुत कुछ किला जा चुक्रा हे। यह वाङ्मय केवर मारतीय भाप्राओं मेदी नहीं 
परन्तु भारतीयेतर भाषाओं मंभी उपल्व्धदहे। प्रायः इस वांङ्मयके 
रचयिता पसे छोग रहे हें जिनका शङ्क क प्रति आदर का भावरहा हे। 
उनका एेसा विश्वास हे करि शङ्कुर भारतीय दशन को मूर्तिमान करने ओर जीवों 
के उद्धार के लिये अवतरिंत हए थे ओर उनकी वाणी से सरखती भी कृतार्थं हुई 
थींजेसा करि किसीने कहा हे:- 





““ वक्तारमासाद्य यमेव नित्या 
सरखती खाश्रं समन्विता ऽ भून्‌। 
निरस्त दुस्तकै कलक पका 
नमामि तम्‌ शङ्करमवितांग्त्रिम्‌ 1 ` 


"यरा कुछ रोग उनके दोषों को व्यक्त करने से अपनी खनी को रोक नहीं सके। शङ्कराचार्य पर प्रच्छन्न बौद्ध होने का 


आरोप कड जगह पुराणो मं भी आयादे। इस बातका कहना इतना ही सिद्ध करता हे क्रि आरोप करनेवाला शङ्कर 
द्धं तवाद की गहराई को समञ्चन सक्रा। उसकी समन्न में केवर इतना ही आथा करिराद्ररका छचद्ध व्रह्म वौद्धां के 
शल्य से भिन्न नहीं हे ओर उनका सद्वाद बौद्धा के असद्‌वाद का पर्यायमात्र है। कुछ खोग उनसे सिफ़ इसलिये ष 
करते थे करि वह उनको शेव समन्नते थे। दक्षिग भारत मे शेवं ओर वैष्णवों का विरोध इतना व्यापक्र ओर गम्भीर 
हे गया था कि चाहे जितनी भी अच्छी वात कदी जाय यदि कटनेवाला दौवदहै तो उसको को$ वैष्णव मान नहीं 
सकता था ओर यदि कदटनेवाका वैष्णव है तो शवां म निश्चय दी उसका तिरस्कार होगा। यह आपस का न्षगडा निथ 


ओर अदितकर तो हे ही, इसको शङ्काचाय कै प्रसन्न में उठाना ओर भी अनुचरित है। उन्होने जहां भागवत मत 


५4.8.1५ 


री अवे दिकता को सिद्ध क्रिया दे वहीं ओर उसी प्रकार पाञचुपत मत का भी दोषरपूण होना प्रतिपादित फिवादहै। उनके 
ब्रह्म को किसी देवी देवता के साथ तादात्म्य प्राप्त करने की आवदयक्रता नहीं है ओर न उनक्रा सिद्धान्त किसी उपासना 
क्लीं से सम्बन्धित दे। व्यक्तिगत रूप से उन्होनि चहि किसी भी प्रकार की उपासना की हो परन्तु उसकी छाया उनके 
त्रिचासो पर नहीं पडने पायी है। सौन्दथेलहरी उनकी रचना है। निश्चय दी उसमं पराशक्ति का समाधि भाषा में 
वणन क्रिया गया दै। यदिः उन्दनि कुछ दिनों तक करिसी स्थान पर श्रीचक्र की आराधना की थी तो यह्‌ मानना 
ब्राहिये क्रि उन्दनि भगवती त्रिभुरखन्दरी की उपासना की थी परन्तु एसा करना उनके दोव होने का प्रमाणतो नहींदहो 
स्ता ओर फिर शेव ओर वैष्णव का मनमुटाव मूखता की चरम सीमाहै। एकम्‌ सद्‌ विश्रा बहुधा वदन्ति 

कहते जाना ॐर दोव या वैष्णव के नामसे द्वेष करनान वैष्णव को शोभादे सक्तादहैनदौव को, तक्र शक्ति 


क्री बात हे, कोड वेदाजयायी यदह नहीं कद सक्रता करि वेह शक्ति का उपासक्र नदीं हे क्योंकि वेद का प्रस्येक मंत्र क्रिसी 





नकिकषी देवला शी- देव की नही सेवा मं अर्पित दे) । 


म क -क ~ „~थ द न क ^ 


अस्तु, जंसा कर मँ ने ऊपर निवेदन किया दै शङ्कराचार्य विषयक वाङ्मय प्रायः सारे का सारा पते रेरे. 
की कृति है जो उनके भक्त अनुयायी या प्ररोसक्र थे परन्तु यह नहीं कटा जा सक्ता कि सारे वणन मं करितना अख 
एेतिदासिक्र दषटिसेसत्यहे। यंतो देमारे देशम किकी ॐ विस्तृत जीवनी लिखी भी नहीं जाती थी। थोडी उन्र्म 
ही उन्होने सन्यास ग्रहण कर लिया, दिग्विजय के लि भारत में चतुर्दिक यात्रा की, चारों दिशाओं मे आम्नायाजुसार 
चार अधिक्रार संपन्न विशाल मठ स्थापित क्रिये ओर फिर 32 वषे की अवस्था में अपनी इलीखा समाप्त कर दी। 
दसी वीच मं उन्होने शारीरक- सूत्रों प्रर ओर उपनिप्दों पर उन भाष्या को छिखा जिनमें उनके विचारां का प्रतिपादन 
दे। यह वडाकठितक्रामदोगदहै। क्रिसी दृप्रे की लिखित पुस्तक के द्वारा अपने मत को व्यक्त करना सुक्र न्दी 
होता। अस्तु, इनी बाते तो एेतिटरासिक्र दष्टिवे सत्य हं! परन्तु वह कटां कटां गये, किन किन विद्रानां से 
गाघ्राथं हुआ, शाघ्लार्था में क्रिसने क्या कटा यह्‌ सव शेकरास्पद है। उनके जन्म स्थान के सम्बन्धे दो मतनदींरटै। 
परन्तु उन्होने क्रिस जगह शरीर छोडा यह अव मी विवादास्पद हे।. सव बातों पर विचार करके उलतर प्रशा सरकार 
ने आज से तीन चार सार पटले यह निश्चय क्रिया क्रि केदारनाथ क्षत्र मे दी उनके शरीर के अन्तिम दशन हुए थे! 
वहां से वह उत्तर ओ ओर अनन्त हिमाच्छादित प्रदेशमे टे गये। कुछ लोगों कासा विश्वास है कि वह कैखाश तक्र 
गये। कुछ कहा नहीं जा सक्रता। केदारनाथ मे ही उनका स्मारक बनाया जा रहा है। जां तक म समञ्न पाया 
ट्र दकराचायं के मटाधीशों का भी समर्थन इस विश्वास को प्राप्त है। 


प्रस्तुत पुस्तक में शङ्कराचायं के जीवन पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का प्रयास क्रिया गयाइस कामम काफी 
डोध क्रिया गयादहे। देसी पुस्तक में इच्छा न रहते हए भी ठेखक को कुछ न कुछ वादविवादं मँ पडना पडता हे । 
इस पुस्तक मं भी प्रन्थकरार श्री ज. वि. राजगोपार शमा को एसे विचारों की तीव्र आलोचना करनी पडी है जिनको कुछ 
रोगों ने आचायेश्री फे सम्बन्धमे फैञारखादहै। उदाहरण ऊ लिय, अबतक के उपलञ्ध प्रमाणो से पेसा सिद्ध होता 
दे करि उन्म जन्म ओर कायकाल आजसे ठगभग बारह सौ वधै पटले था अथीत्‌ विक्रम की छटवीं से छेक्र आठवीं 
राताव्दी के भीतर था पनन्तु कुछ खोगों का यह कना है करि शङ्कराचार्य का जन्म लगभग पचीस सौ वषे पहले हुआ 
था। इसक्रा तात्य यह हुआ कि वह गौतम ओर महावीर के एक प्रकार से समकाटीन हुए। इस वात को निवाहनें 
के लिये एेसा कदा जाता है करिवीच में ओर क शङ्कराचार्य हु हैँ तथा जिनको साधारणतया आदि शद्कराचाये माना 
जःतादहे, वह इस खाकी प्राची कंडीये। में ग्रहतो दावा नहीं करता कि इस कथन की पुष्टिम जो प्रमाण दिये 
जाते है उन सवसे पृणीतया अवगत द्र फिर मी इतना कहना चाहता द्र कि अवतक्र इस सम्बन्ध मं जो छु देखने मं 
आया वह मेरी दृष्टम प्रामाणिक्र नहीं सिद्ध होता। ` प्र्तुत पुस्तक में उन बातों री आलोचना की गह है। यद्यपि मेरी 
सम्मति मे इसकी मात्रा कुछ कम हो सकती थी परन्तु इस थोडे से दोष के होते हृए भी मेरी समञ्च मं पुस्तक उपयोगी 
डे ओर आदि शङ्कराचार्य के जीवन पर प्रकाश डालती है। 


म इस पुसतक का खागत करता ह। जल्दी मे कदी कदी भाषा को परिमाजित करने का अवसर नहीं मिका 
है। परप ग्रन्थ के लेखक सनन ने मद्रासी दोते हुए भी हिन्दी में इतनी बडी पुस्तक लिखने का प्रयास क्रिया है, यह 
सर्वथा स्तुत्य हे। 


सम्पूणानन्द 
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॥ ८ 
हा० श्रीमङ्खलदेव लाह्ली, एम्‌. ए, डि. फिल., (आअकस्फौड) व।राणन्नी. 


(भर तपूव प्रिसिपर, राजकीय संस्कृत ऋज, वारागसी, %1---10--1{962. 


भू तपूर्वं कर्षति, बनारस संसृत विश्ववियालय्‌) 


“4श्नी मजगद्गुदशाङ्करमठ विम्ञ ° नामक्र पुस्तक को देखक्रर मुञ्च प्रसरता हु! इसका संपादन वाराणसी 
निरास श्री. ज. वि. राजगोपार शमः जी ने बडे परिश्रम जर योग्यता से किवःदै। पुम्तकदा विधय दै--श्रः 
शहृराचायं के जीवन चरित्र तथा श्री का्चीक्रामकोटि कुम्भकोणन मठ के मटविषयक्र प्रचारो का सत्यान्वेप्रल! इसका 
क्षाधार भ्रायेग वह साम्नो दे जियक्रा संकलन जर अनुसन्धान संपादक के पूज्य पिता वाराणसीके ५सदर विद्धान्‌ 
छगवासी श्री ष, ज, ग. विश्वनाथ चामा ने अपने जीवन कार मं अनेकं वर्षः क परिश्रम ओर मनोधोगने क्रिया ध्रा। 
भपने खर्गोच पिता की असिखात्रा रो चेषटरदी संप्रादक्ने इस काय नारको अपने ऊपरलेकर इसभ्रन्धभरकरेस्प में 
स्तुत क्रिया डे! पुस्तक्र की ौरी अनुसन्धानात्मक ओर भावना सत्यान्वेष्रण कीटे, इसीकिषए मं ग्रन्थ का अभिनन्यन 
करता हं ओर आशा करता दह कि यद एक मदःत्व-पूण सत्यान्वेधग मं सहायक्र होगा । 


श्रीमङ्गकुदय जाखी 
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श्रीजूनापीठाधिपति आचये भदाप्रण्डलेथर प्रम पृञ्वाद्‌ 
श्रीमत्परमईस परिवाजकाचाये श्रोत्रिय व्रह्मनिष्ट श्री" 
108 स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दजी महाराज 
' वेदान्ताचायं | 


(पूज्यपाद की संध्या-(1) भीगध्युज्ञयाश्रम, वाराणसी 
(2) श्रीदरिदराश्रम, हरिद्रा (3) संन्यासाध्रम, बडौदा 
(4) श्रासाद्ग ब्रह्मविद्याक्य, वाराणसी ।) ` 





वाराणसी, 1-12-1968 


५८ रर -- -- [+ ¢ 29 
0 मज्जगद्गुरु शाङ्करमट विमशं 
तापत्रयपुरपाम्यंः परमहं सपरित्राजकाचा्यः। 
मण्डटीशकुखधुर्यो जयतितरां श्री फणीन्द्रयतिसूर्य: ॥ 1 ॥ 


आय श्रीशङ्कराचायये चरणौ प्रणमन्नहम्‌। 
परस्तामि प्रकृतम्रन्थ तदुगुणाङृ्टमानस : ॥ 2 ॥ ~ 


अवेदिकमतध्वान्ते विधूय भरतावने :। ¦ 
श्रौ तस्माततत्रकारोन सुखं येनोज्ज्वलीषतम्‌ , ॥ 3 ॥ 


~ ¢ ५ जी वने । व 
तस्यवाचायप्रादस्य पवित्र दधिम्‌।॥ ˆ -- ~ 
यतन्ते ऋट्पी कत्तं कुम्भकोणाविकैजेकै : - ~ --व॥ 


मूढा ये वे दिकम्मन्यास्तेषां वाचो निरस्यता। | 
भ्रमेणाग्रन्ततो भ्रन्थो राजगोपाल शमेगा ॥ 65 ॥ 


अत्रादरेण सन्ड्धा प्रमाणे : परिशोधिता। 
वक्ष्यमाणाग्रतो ग्राह्या कथा.ऽ.ऽचायचरित्रिगा . ॥:6 ॥ 


केरले कालरिप्रामे नम्बर ्वित्राह्मणान्वये । 


भार्यां शिवयुरोरेक मायाम्बा सुषुवे उतम्‌ ॥ धर ॥ 
स शङ्कर इतिष्यातो ऽभवद्‌ भूमण्डले.ऽखिे । ने ^ मः 
नैव संन्ञनमत्रेण किन्तु कायेवशादपि ॥ 8 ॥ = 
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भधीत्य चतुरो, वेदार्शास््राणि निदिखानि च। 
जोविन्दभगवत्पादाजग्ृे तुयेमाध्रमम्‌. 1 9 1 
निमाय निर्मलं भाष्य: प्रस्थानत्रयगोचरम्‌। 
दिग्विजिगीष्रया युक्तो वश्रामाखिखभारते ॥ 1011 
वेदिका वेदिकान्‌ सवीनदे तप्रतिपक्धिणः 1 
आत्मवुद्धिप्रभावेण निराचक्रे निरामयम्‌ ॥ 1111 
उद्धरन्‌ ती्थेदेवादीनाश्रमान्मन्दिराणि च। 
चणीधर्मश्रतिष्टायां तत्परो ५भून्नेए्तएम्‌ ॥ 12 ॥ 
अक्ष्णां रक्षितु धर्म्यां भारतस्यैकराटरताम्‌। 
नीतिवियावलम्बेन साधनान्यनुचिन्तयन्‌ ॥ 13 ॥ 
शङ्गरिदरारिकाउयोतिगविधन मटाख्यया। 
चत्वारि धर्मपीठटानि चदि खरिष्ठिपत्‌ 1 14 ॥ 
शिष्यान्‌ सुरेश्वरादीन्खान्‌ ब्रहविष्ान्वेदपारगान्‌। 
तन्न्मठपतीन्‌ कृत्वा .ऽदिराद्मं प्रचार गम्‌ 1 15 ॥ 
सर्वज्ञपीठटमार्ह्य काईमीरे कृतिसङ्ले 
द्वातिशद्रषदेदीय : केदारे विजटौ तचुम्‌ ॥ 16 ॥ 
अत्रेदमवध्रातव्यं न विस्मार्य कदाचन 1 
येन पातो न जायेत कुम्भकोणस्य क्रिम्मते ॥ 1} पृ 1 
अयमात्माब्रह्मत्येकर प्रज्ञानेव्रह्म चापरम्‌ 1 
तथा -तत्षमसीत्येकमटब्रह्मासिमि चेतरम्‌ ॥ 18 ॥ 
चत्वार्येव महावाक्यानीमान्याचाये उक्तवान्‌। 
ओम्‌ तत्सदिति वाक्यस्य तत्त्वं तस्य न सम्मतम्‌ ॥ 191 
यतीनां सुश्रसिद्धेषु तीधादिदशनामसु 
सरस्वतीति नामेव नेन्द्रपूां सरस्वती ॥ 20 1 
° कुम्भक्रोणमटः  शाखामठमात्रं मतो यतः । 
चत्वार एव पू्वाक्तास्तन संस्थापिता मठाः ॥ 21 ॥ 
अतो मठस्य तस्येव श्राधान्यग्रतिपत्तये। 
क्रियमाणो <खिखो यत्नो वादका पेष्रणोप्रमः. ॥ 22 ॥ 
सर्वभ्रमाणसंसिद्ध सर्वखोकाभिसम्मतम्‌। 
उक्तमर्थं निवध्नन्त राजगोपाठमादरात्‌ ॥ 23 ॥ 
तस्माद्रामेश्वरानन्दो वेदान्ताचाय शच्दभाक्ृ। 
धरभारिषा यतीन्द्रो.<& सम्वद्धेयितुमुश्रतः ॥ 24 ॥ 


सामी श्रीरामश्च तनन्द मण्डलेश्वरः 
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श्रीमत्परमदस परिाजकाचाये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम्‌ पूज्यपाद 
श्री 108 पवाहारी श्रीस्वामी बारुकृष्णयतिजी महाराज, 
वेदान्ताचाये, मदामण्डलेश्वर (जूना) | . 
सिद्धपीठ श्रीदथियाराम मठ, जिला- गाजीपुर । 
अध्यक्ष--क्नीविश्वनाथ गुरकुल संस्कृत महाविद्यालय, कणवण्टा, वाराणसी । 


वाराणसी, 19-10-1962 





शीराजगोपाक शमां द्वारा सम्पादित ^“ भ्रीमजगद्‌गुर शाङ्करमठ विमशं ” नामक ग्रन्थ गवेषणा पूणं तथा 
उ्तमदे। मअरन्थके 4 खण्ड दहैँ। प्रथम खण्ड मे ““ मदायशङ्कराचार्य” का सुचरित्र वर्णित है। द्वितीय खण्डे 
कुछ लोगों द्वारा आचायर के विप्रय मं जो भ्रान्त धारणाय फं ई गई है उनका उचित उपपत्तियों द्वारा निराकरण एवं 
यथार्थं वात का समर्थनदहे। द्वितीय खण्ड दही ग्रन्थ का विश्ाठ अंशदहै। इसी में म्रन्थ का विरोष प्रतिपाद्य विषय हेै। 


तीसरे खण्ड में आचार्या एवं विद्वानों की सम्मतियां हैँ। चौथे मँ शङ्कराचाय से सम्बद्ध संस्कृत शछोक हैँ । 


ग्रन्थ बहुत ही उक्तम है । श्रीजगो गल शमांजी का परिम प्रशंसनीय है। ग्रन्थ मे भाषा दोष होने पर भी 
गवेपकों के लिए प्रकाशस्तम्भद्े। इस “विमं ` के आधार पर विद्वान खोग बडा काभ उठा सक्ते हैँ ओर साथ 
ही लेखक्र महोदय के अगाध पाण्डित्य एवै विवेवना पूण दी कापता लगा सकतेदैँ। श्रीराजगोपा श्मांजी ने 
श्रीशङ्कराचाये का जीवन शास्त्रीय एवं सम्ध्रदाय सिद्ध एवं लो कविख्यात कूप मं प्रतिपादन किया है। ^“ कुम्भकोण मठ 
वालों के श्रीशद्भुरा्चाय के विषय मँ विचारों को जानकर सुक्चे भी आश्वं हृआ। 


हमारे सन्यासि सम्प्रदाय में आज तक्र यही प्रसिद्ध हे कि श्रीशङ्कराचा्यजी ने वैदिक धर्मं के उद्धारा्थं चार 
दिशाओंमें चार मठोंकीष्याप्रनाकी्ैँ। दक्षिण में शश््रेरी मठ ओर उत्तर म॑ ज्योतिमठ तथा पूव में गोवधंन मठ 
एवं पश्चिम मेँ शारदा मठ। येही चार मठ सनातन धर्म के सुरक्षा्थः विरोष रुप मे प्रतिष्ठापित हुए! इन मठां में 
नियुक्त आचार्यो को भी “ श्रीशङ्कराचार्यं ” कहा जातादहै। सम्भव है ओरमटों की भी आथयशङ्कराचायैजी ने 
स्थापना की हो परन्तु वे प्रड्यात अधिकार संपन्न नहीं हए ओर प्रधान भी नहीं मने गये दै! वेषे तो उद्धार श्रीआचा्यं 
ने बहुत मो एवं मदिरो करा क्रियादहै, पटन्तु दग्‌ गोचर मठाम्नायों मँचार ही मठ प्रसिद्धदहैँ। महावाक्य भी 
वेदान्त सम्प्रदायमें चार वेदोंके चार मने गये, वे ऋगादि के करपशः भ्रज्ञानं ब्रह्म, अदं ब्रह्माहिमि, तत्त्वमसि, 
भयमात्माब्रह्म, टै । ^“ ॐ तत्सत *° भगवन्नाम होने पर मी शाह्भरवेदान्त सम्प्रदाय में महावाक्य नहीं माना गया है । 


भगवान्‌ आयशङ्कराचायजी ने केरल के “कालीः नामकरस्थानमं धर्म रक्षार्थं जन्म प्रहण किया ओर 
नमेदा तट परर गौ डपाद शिष्य भगवत्‌ पूज्यपाद गोविन्द्‌ से सन्यास दीक्षा ली, धर्मश्रचार एवे अनेक भ्रन्थों का निमांण 
किया, अंतमे 32 वें वष की अवध्या केदारक्षेत्र में पा्भौतिक्र देह का परित्याग किय दहे; यदी.बातें आजकल. 
विदोष रुप से प्रामाणिक मानी जातीदहै। वैते तो आज ही नदीं पदले के जीत्रन चरित्रं मै भी कुछ विप्रतिप्लियां 
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नीदहै। ` यह देखा जाता हे हमारे देश के महापुरर्षो के विषय मँ एकमत नहीं है। फिर भी सर्वथा 
संगत च | व विमशं › में पाठकों को श्रीशह्राचार्यजी के विषय मेँ प्रामाणिक बातें पठने को मिलेगी । 


॥ १ 


मैने यत्रतत्र अन्थ च ए कोक्न किया। लेख के परिश्रम को मे प्रशंसनीय समक्षताद्रं। मे समन्षता ह्रं शायद 

हक आषाजही ५ वहिक ओर भाष्रओं मे भी एक दही जगह इतना शोधपृणी विचार मिलना कठिनहै। इस 

न्थ का अनुवाद अन्य भाषाओं य मा ओं मं भी होना चाहिए, जिससे कि रोग श्वीरङ्कराचायजी के विषय भें श्रान्त भ्रारणाओं 
कर्‌ सही ज्ञान ` सके। इससे विद्वान, विदयार्थी एवे गवेषक समी लाभ उठा सक्ते है । | 


१ ४ | त 5 ॐ दान्तिः शान्तिः गान्ति: ॥ 


बालकृष्णयति । 





॥। 
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श्रीमत्परमईस पखिाजकाचाय श्रोत्रिय बञ्मनिष्ठ परम पूज्यपाद 
श्री 108 स्वामी श्रीरामचन्द्रगिरिजी मडराज, 
म उामण्डलेश्वर (निरञ्जनी), वाराणसी । 


क्रमाङ्क 465 ं दिनाङ्क 20-10-1962 





माननीय ध, श्री राजगोपाल दामां, 


सस्नेह जय नारायण। अपकर द्वारा षित “श्रौ मजगदृगु शा्करमठ विमदी" नागक भथरलन प्राप्त हुवा ! 
यथा इक्य अवलोकन करिया। आप्रने इस अमूल्य ब्रधरन्न मं आच जगद्गु श्री मच्छङ्कराचाये भगवान के जीवन, 
मटस्यापन, वैँ दिक धरम प्रचार, प्रालण्डलण्डन, एवं दिग्विजथ इत्यादि पूज्य आचाये चरण करा महद कीति की, अनेक 
प्रामाणिक अथो के आध्रार पर वास्तविकता प्रशित करके इस कलि कटषित काठ में सनातन वैदिक धमांवलम्बी विद्वान 
एव समस्त साधारण जनता कामदान्‌ उपक्रार करिय्ादे। खोई इड संपत्ति प्राप्त तथा सोई इइ संस्कृति को जाग्रत की 
दे। साथ साथ पाखण्डियों के पालण्ड प्रक्राश्न पूर्वक उनके पंजों से वचने का दिग्ददोन भी करिया दे1 


भूत भावन भगवान विश्वनाथ की अध्यक्षता मेँ अनि्वैचनिग्रमाया की महिमादीरेसीदहे कि खष्टिमे धूप 

छाव, सख-दुःख, उत्थान-प्रतन, इत्यादि दन्दो की परपरा अनादि से चली आ रही हे! इस निग्रम के अनुसार विश्व 
मुर्धन्य ˆ सनातन वेदित धर्मः जो करि मानव मात्र क्रा एक महान्‌ धर्मे, कालक्रम से हास होने क्गा। नास्तिक, 
चार्वाक, जैन, बौद इत्यादि वेद विरोधी भ्रामक मतो के पंजों में भोलीभाली जनता-फसने ल्गौ। वेदिक धमं पर 
परदार हने ख्गे। फर्तः धर्मं की हानि तथा अधर्म का वोकव्राखा हो गया। वेद पठन यज्ञयागादि करम होने खगा, ` 
देवताओं भे हलचल मच गयी, भगवान शङ्कर का सिंशासन डोर उटठा। भगवान की तो यह प्रतिज्ञा दी हें कि-- 

यदा यदा हि धर्म्य गडानिभवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मेष्य तदात्मान छजाम्यटम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाज्ञाय च दुष्करनाम्‌। 

धमे संष्ापना्थाय सभवामि युगे युगे॥ (गीता अ. 4 छो. १, 8) 


अपनी प्रतिज्ञा को पाठन करने का सपमयओआ गया। करूगणावह्गाक्य भगवान कव तक भ्रतीन्ता कए सक्ते हें 


सनातन वैदिक धम कीरक्षाके किए ही भगवान शाकृए्ने दक्षिग भारतं के कार्टी माम मं कुरीन ब्राह्मण ` 
परिवार मे अवतार च्या असवय मे ही संबरूणे विधाजाम, सन्यास, शाघ्ार्थ, धर्मेश्रचार में अलौकिक प्रतीभा से - 
समस्त वेद विरोधी भ्रामक मतों का खण्डन करके सनातन वैदिक धम्म का उद्धा एवे अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त * 
क्रा प्रचार क्रिया आचारम जण्दुगुह भगवान श्रामच्छैकराचाये के नाम से प्रसिद्ध इस अवतारी पुरूष 
ने प्रस्थानन्रय पर भाष्य तथा अनेक्र अद्रैत वेदान्त के प्रथां की रचना की! वेद विरोधी भ्रामक्र 
प्रचारकां केहय्यको इदा दिप्रा1 उनके मत को युक्ति-माण-दशन्ता से खण्डन द्वारा हतप्रम करके सनातन वेदिक 
धरम काक्षंडा समत्त भारतम फडराया। इतना दी नहि परन्तुं वेदि» धर्मं की जड को मजबूत करने के लिए भारत" 
की चासो दिश्ञामे चार मटों की स्थापना करके अपने प्रधान चार शिष्यां को उन मठों पर ““ शंकराचाय * के नामस 


अभिषिक्त किमा। उन्हीं से दसनाम सन्यास चखा, यथा~- | 
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उत्तर दिशः-बद्ररीकाश्रम, उयःति : पीठ (मठ), अथर्य वेद, अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य का उपदेश, श्री 
तरोरकाचायै गदीपती हुवे, उनके तीन शिष्य-(1) गिरि (2) प्वैत॒ (8) सागर 


ए 


पूर्वं दिशा- जगन्नाथ एुरी मे नोवधन पीठ (मठ), ऋग्वेद, पज्ञानमानन्द व्रह्म महावाक्य का उपदेश, 
्री हस्तामलकाचाय गदीपती हुवे, उनके दो शिष्य (4) वन (5) अरण्य 


दक्षिण दिश्चा-रामेश्वर क्षेत्र सीमा में श्री पीठ (मठ), यज््‌वेद, अहे ब्रह्मास्मि महावाक्य का उपदेश, 
श्री सुरेश्वराचाय॑ गरं पती हुवे, उनके तीन शिष्य (6) सरख्ती (ण) पुरी (8) भारती 


पश्चिम दिशा- द्वारका मेँ शारदा पीठ (मठ), सामवेद, तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेशा, श्री पद्पाद 
| आचाय गदीपती हुवे, जिनके दो शिष्य (9) तीर्थं (10) आश्रम 


इस श्रशार चारों दिदामं चारही मों की स्थापना, चार वेद, चार महावावयों का उपदेश, चार प्रधान 


विष्यो से दसनाम सन्यास का त्रम च्छा। बहुत से प्रामाणिक अथ तथा अनेक विद्वान-त्रहनिष्ट-महात्माओं के श्रीमुख स 
इन्हीं चार ही मठ, चार ही दिय, चारही वेद्‌, मननाःमक तो महावावय बहुत हैँ परन्तु उपदेशाःमक्र चारी 
महावाक्य, चार ही मठ तथादश ही नाम सखन्यासीदेखे स्ने गये हैँ1 इसके अतिरिक्त कोड पांचवां वेदे, पावा 
मठ, पांचवीं दिशा, पाचवां उपदेशा महावावय, पांचवा धाम, पांचवां प्रधान शिष्यया ग्यारहवां नाम की कपोल 
कश्पना करे तो षह अप्रामाणिक सर्दथा अमान्यदहीदहै। हां दिष्यमटयाशाखामटतोदेखेखने गये जसे क 
द्वारका क शारदा मठ की राखा ्भासपाटन, धोलका इत्यादि स्थलों मँ है। परन्तु चार प्रधान पीठां (मठां) के 
भतिरिक्त कोई पांचवी (मठ), गुर पीठ व मठ या प्रधान पीठ देखी खुनी नही गईं है। इत्यलम्‌ 


स्वामी रामचन्द्रभिरि 
मटामण्डलेश्चर 
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ॐ ने 


॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ 
श्रीमजञ्जगद्‌ गुरू शाङ्करमठ विम 





` विषय-म्रवेदा 


दधस पुण्यमयी भारतवषे की सन।तनध्मावलम्बी जनता ओर अन्य देशान्तरं की जनता जो हिन्दुओं की 
सभ्यता ओर धर्म, वेद व सिद्धान्तं मं स्नेह रखते है, वे सच प्राचीन परम्परा से प्रामाणिक आ ग्रर्थो, उपपुरार्णो, 
इतिदासों, काव्यो एवं व्यवहारिक कथाओं से यही खनते आये हँ करि श्रीशङ्कराचा्यै ने काकठी नामक गांव में शिवगुस 
आ्याम्बा--नम्बूदरी ब्राह्मण दम्पति-के घर मे अवतार लिये थे; तीसरे वधै म उनका चूडाकरण संस्कार व पांचवें वर्षे 
मे उपनयन ओर अध्ययन ; आवें वपे में सानसिक सन्यास व तदनन्तर युरुगोविन्दभगवत्पाद के यहां दीक्षा, शिक्षा 
एवं विदाध्ययन : वदरिकाश्रम एवं काशीक्षेत्र वास : सोह वपे के समीप प्रश्थानत्रय भाष्य की रचना, दो बार उत्तरी 
भारतवषे का परिश्रमण; अवेदिक पाखन्ड मतों का खन्डन व अद्वेतमत का जीर्णोद्धार व अनेक मन्दिरों का निमांण 
जीर्णोद्धार एवं चक्र प्रतिष्ठ ; अनेकानेक शिष्यं मँ से चार सुख्य (श्रीपद्मपादाचायै, श्रीसुरेश्वराचाये, श्रीदस्तामलकाचा्य, 
श्रोतोटक्राचाये) को दीक्षा देकर शिष्य बनाना ; अवतार का उद्धेदय अष्वुग्ण रखने एवं अद्र तवाद्‌ का प्रचार करने के हेतु से 
श्रुति, स्मरति व पुराणों के आधार पर, इस यज्ञमयी पुण्यं भूमि को यज्ञ का वेदी मानकर, आम्नायाचुसार चार वेदां व चार 
मटावाक्यों के च्वि, चार्‌ आम्नायो (दिक) में, चार धर्मराज्य केन्द्र प्रतिष्ठा करव आश्नाय मठो की ग्यवश्था एवं पद्धति 
(मठान्नाय) बनाकर, चार दिष्यां को वहां वहां बिटठाकर ओर खय अन्य शिष्यं के साथ कुछ कारु तक्र शष्गेरी मं वासक्रर ~ 
एवै अन्य म्नन्थां कारचना कर; काश्मीर शारदापीठ में सर्वज्ञपीठारोहण फर; अन्तमं स्ये बदरिकाश्रम सीमा 
पटंचे । अपने वत्तीसवें वप मँ अपने धाम शिवलोक को हिमाख्य की केदार सीमा से जा पहुचे 1 


करीव आज से 150 वप पूर्व श्रःचिक्कुडयार खामी उफ कांची कामकोटि मठाधीडश उफं कांची शारदा 
मटाधीश उफ कुम्भकोण शङ्कराचाय उफ कांची कामकोरि कुम्मकोण मठाधीश, उनके अयुयायी भक्तों एवे काम्यार्थं इष्ट 
सिद्धि प्राप्त करने के व्यिं कुछ विद्वानों ने कल्पनात्मक ग्रन्थों की रचना करना प्रारम्भ कर दिया था! . यह कहा जाता है 
करि इसके पूर्य ‹ पुण्यश्छोक मज्ञरी,* ‹ युरुरल्नमाला, ‹ ख॒षमा ° इत्यादि पुस्तक्र इस मठ के गादिपतियां एवं उनके द्वारा लिखकर 
तैय्यार करिये यथे। अभिमान से अपनी अपमी भलाई के व्यि एव अपने सिद्धान्तो की पुष्टी के लिये पुरातन भ्रामाणिक 
पुस्तकों में श्छोकों का बदलना व नवीन छोकों का जोडना व॒ सब शछोकों को पुस्तक से निक्रालना ओर नूतन भन्थों का 
निर्माण कर अनेक पुस्तके किखकर जिनका नाम न कोई दूसरा खना हो व पडा हो अथवा उसका उचेख कहीं ओर न 
पाया जाता हो, केवल वही टोली जानती है जिनकी इष्टपूर्त करने में सहायता देती है, वे प्रचार करने लगे। इनका एक 
ही सुख्य उदेश्य है दक्षिणान्नाय शग्गैरी मठ की निन्दा एवै अपने को सर्वच, सर्वज्ञ, सर्वाम घोषित करना तथा - 
श्रीज गद्‌ रु पदारोहण करना है (“ सर्वात्तरः सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगदुः । अन्य गुख्वः प्रोक्ताः जगद्युरुरयं परः॥° ` 
कुम्भकोण मठ मठान्नायसेतु।)1 इस प्रचार के आधार पर श्रीशङ्कराचायं का चरित्र वणेन नीचे भाग में दिया गया है। 
समय समय पर जव परश्च पूछे जाते है तो कथार्ये मी बदलती जती ह । इनके प्रचारित पुस्तकों ® सूची एवै विमर्श 
दवितीय खण्ड के प्रथम अध्याय में पायेगे। ॥ ~ 
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कुम्भकोण मठ, के प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि कृत शङ्करविजय के अनुसार श्रीशङ्कराचार्य का जन्म 
चिदम्बर क्षेत्र में विश्वजित विशिष्टा ब्राह्मण दम्पति के कुक में हुभा 1 विश्वजित अपनी पल्ली विशिष्टा को छोडकर चले 
जाने के वाद्‌, तीन वषै उपरान्त, विशिष्ठ ने शङ्कुर का जन्म दिया। मूल आनन्दगिरि शङ्करविजय का परिष्कृत्य 
आधुनिक आनन्दगिरि शङ्करविजय पुस्तकों भँ चिदम्बर वदल्कर कालटी का उख दहै। पिता-माता का नाम रिवगुरु 
आयाम्बा का उछ है 1 पर इसके साथ ही कुम्भकोण मठ एवै उनके अनुयायी ओर कुछ विद्वान रोग यदह भी प्रचार 
करते हे कि आनन्दगिरि के कटे चिदम्बर स्थर काक्री का नामान्तर है, विश्वजित का नामान्तर शिवगुद है एवं विरि 
का नामान्तर आ्याम्बा सतीं हे । कुम्भकोण मटाधीश की आज्ञा पर रचित पुस्तक “ गुरुरनमाला ° एवं ख रचित “ सुषमा ° 
जिसे मठवाले प्रमाण रूप मे उदेख करते टै ओर अपने प्रचारों की पुष्टी मी इसी पुस्तक्र द्वारा करते है, उसमें मी 
शङ्कराचायजी के गोलक जन्म का समर्थन क्रियाहै। जो कारण देकर समर्थन इस पुस्तक मेंक्रिया है वह सदा 
अप्राय हे। पर कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है क्रि यह गोक जन्म शद्कुराचा्य जो आद्य शङ्कराचार्य (508 करित 
पूर्वै) के पांचवें अवतार थे ओर जो आपके मठ वंशावखी के 38 वां मठाधीश शङ्कर केनाम से प्रसिद्धये सो व्यक्ति 
भ्रीआयशङ्राचायं से भिन्न पुरुष थे तथा पुराकाक के प्रथ रचयिताओं ने भूल से आपके चरित्र को मूख पुरुपका चरित्र 
मानकर दिग्विजय कथा लिख गये। विश्वजित की मृत्यु श्रीशद्भर के उपनयन करने के पूर्वे; शङ्कर के तीसरे वर्प 
चूडक्ररण ; पांचवें वषं उपनयन , आयवे वपे मानसिक सन्यास ओर तदुपन्त वद्रिकराश्रम मँ श्रीगोविन्दभगवत्पाद से 
मिलने का उलि ह। श्रीगोविन्दभगवत्पाद का निवास प्क नर्मदा तट एवं व्याघ्रपुर (चिदम्बर) का भी उदेख हे । 
श्रीगोडपादाचाये को ब्रह्मराक्षस कटा गथा है ओर उस ब्रह्मराक्षस का जीवन विवरण ; गोविन्दभगवत्पाद का पूर्वाश्नम में 
उनका नाम चनद्रशामां या चन्द्रगुप्त या चन्द्राचाये (कादमीरी ब्राह्मण), इनसे गौडपाद्‌ के शाप विमोचन का विवरण; 
भ्रीगोविन्द भगवत्पाद का पूर्वाश्चम में चार वर्णां के चार च्िर्यो से विवाह व भोग विखास इत्यादि का विवरण ; प्रस्थानन्रय 
भाष्य रचना ; ग्यास से दाकर को वर प्राप्त ˆ जीवेत्‌ शारदां शत ` अर्थात्‌ आठ वप चार माह (यहां ˆ शरद्‌ का अर्थं 
मास, सी मास अर्थात्‌ आठ वषै चार माद, मठ के अभिमानी पन्डितों का व्याख्या!) काक्ञी एवं वदरिवास, अ वेदिकं 
` मर्तो का खन्डन; पाच शिष्यो को सन्यासाश्रम देना-श्रीपद्ममाद, श्रीसुरेधर, श्वी दस्तामलक, श्रीतेटकर एवं श्रीसरवज्ञ 
श्रीचरण ; शङ्कर एवै सुरेश्वराचायं का खडरीर कंङास गमन ओर पांच लिगं को लाना (कुम्भक्रोण मठ के वेदान्त 
चू णिक्रा * एवं अन्य प्रचार पुस्तकों के अनुसार); केदार, नीलकरण्ठमें दो लिगोंका प्रतिष्ठा करनाव बिद्म्बर व 
गेरी म एक एक छग का प्रतिष्ठ करना ओर अप्रने लिये “ सर्व्रे्टयोग टलिगः करा रखना; तीन वार भारतवपेका 
परिश्रमण; चारों दिशाओं मे चार मठों की स्थापना; सुरेश्वराचायं की बीनारी एवै श्री अश्वनी का दवा करना; इन्द्रसे 
्राक्त वर “ इन्द्र ° पद (कुम्भकोण मठ के ' वासनादेदस्तुति ` के अनुसार); श्री शङ्करको भगन्द्रकारोग; काची 
सर्वजन पीटारोदहण; मदिरो का निमांण व श्री चक्र प्रतिष्ठा; करंची मं आम्नाय मठ स्थापन ओर अन्त में वत्तीसवें वर्ष॑में 
कांची सं स्थूल शरीर छोड, सुक्ष्म मं रीन होकर, सुक्ष्म कों कारण में विलीन कर, चिन्मात्र वनकर, अंगुष्ट मात्र वनः 
डेश्वर की सन्निधि प्राप्त ॐ ओर सर्वचैतन्य हए ; इत्यादि विषयों का विवरण कुम्भको मठ की कल्पित पुस्तकों मेँ प्राये जाते 
हँ। सर्वज्ञ श्रीचरएण को आम्नायाचुसार मठाधीडा वनाकर, सरेश्वराचाय जो परमहस सन्यास योग्य न थे ओर योग 
लिङ्ग पूजादं न थे, उने वाककर सर्वज्ञ की निगरानी के किए कांची में नियोजन क्रिये। किन्हीं पुस्तकों म सुरेश्वराचार्य 
को अपनी जगह विठाने काफि अपना तनुत्याग कांची मँ क्रिये-जने कभी उल्लेखदहै। कुम्भकोण मटका 
मठाम्नाय पद्धति जिते श्री शङ्कएचायं का परममित्र व अनुक्षण अनुकरण करनेवाडे श्री चित्सखाचाय रचित कटकर प्रचार 
करते है, वह यों दै- 
आम्नाय- ऊभध्वाम्नाय अथवा मध्यमाम्नाय अथवा मौखाम्नाग्र अथवा मूमाम्नाय अथवा सुख्याम्नाय इत्यादि । 


+ मठ शारदा मठ । आश्रम--इन्द्रसरसखती।  पीठ--कामकोरि। ब्रह्मचूयै--सत्यत्रह्मचारी । 
वेद-ऋग्वेद । महावाक्य--& तत्सत्‌। संप्रदाय-भिध्यावार । आचार्य - श्री शङ्कराचार्य ! 
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विवादास्पद, अश्रामाणिक एवे कल्पित अनेक विषयों का भी विवरण इनके प्रकाशित सब पुस्तकों मँ पीये 
जावे्दँ। पाठकों की खुविधा तथा जानकारी के छिए कुठ विषयों का उछेख क्रिया जाता है । € 


।# 


(1) ““ इक कामकोरि पीटद्य को ही श्रौमजगदगुरु रेखा नाम रहे, दीगर पीटरस्थों को श्रीयुठ शद्भराचाय 
एसा रहे 1” कुम्भकोण मठ के कल्पित मटठाम्नायसेतु मं उल्लेख है कि अन्य चार अभम्नाय मठ इनके 
प्रधान सर्वो मठ के संचालन है; उन चार आचाय इनकी आज्ञा से ही भ्रमण कर सकते हैँ; 
वे अन्य धर्मराज्यसीमा में नहीं जा सकते ; लेक्रिन इनके सर्वां प्रधान मठाधीश कहीं मी सर्वं जगह 
श्रमण कर सक्ते है; इनके मटाधीश दी जगद्गुरु हैँ ओर अन्य चार मटठाधीश्च केवल श्रीगु है, आदि । 


उक्ताश्वत्वार आम्नाया यतीनां हि पथक्‌ एरथक्‌ 
ते सर्वे मत्पदाचायं नियोगेन यथा विधि । 
प्रयोक्तव्याः खधर्मषु शासनीया स्तते 5न्यथा । 
कुर्वन्त एवं सततं अटनं धरणी तले । 
विरुद्धाचार संप्राप्तौ मत्पदघ्य समाज्ञया 
खोकान्‌ संशाठियन्त्वेते खधमां प्रतिरोधतः ॥ 
तान्‌ सवान्‌ शासयन्त्वेते आचायाः मत्पदे स्थिताः \ 
खसखराष्र प्रतिष्ठित्यै संचारः खुविधीयताम्‌ । 
तैरन्यतो न गम्येत मन्मय्वाः सर्वतश्चएः। 
कामकोरि मठे त्वस्मिन्‌ गुररिन्द्र सरस्वती । 
सर्वात्तरः सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगद्गुरः । छ 
अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदु गुरुरयं परः । 
अन्ये मठास्तु चत्वारः आचाय मत्पदेस्थितम्‌ । 
संप्रदायैश्वतुर्भिः स्वैः समर्च॑न्तु यथाविधि ॥‡-(कुम्भकोण मठ मटाश्नायसेतु +) 


(2) अन्य. चार मठ शिष्य मऽ हैँ ओर वे शिष्य परम्परा के हेँ। 


(3) श्रीमदा्यराङ्कराचायै द्वारा प्रतिष्ठापित निजमठ केवकं कांची मठदही है ओर यह प्ोशङ्भराचायं 
अधिष्ठित एक ही गुरु मरु अविच्छिन्न परम्परा से आज तक चला आ रहा है । यदह सवच सर्वाल्तम 
कांची मठ कुमारीकन्या से हिमाचल पर्यन्त बहु सुप्रतिष्ठित ओर इसं भारतवषे में सब मर्टो के 
मुखिया शिरोमणी कांची मटाधीश दीह, 


(4) ^“ अपने मुख्य शिष्य श्रीखुरेशवराचा्यजी से कहा कि तुम शश््रगिरि को जाकर वहां व्याख्यान ~ 
सिंहासन पीठ निमांण करो। मेरे बनाये भाष्यों को यने सूत्र भाष्यों को व्याख्या रूप मे वणन 
करो, शिष्य मन्डटी को अद्वेतोपदेश क्रिया करो, इस आज्ञा पर सखुरेश्वराचाये *क्गगिरि पडुंचकर 
अटारह वषै तक गुरु आज्ञाचुसार वहां सकल कार्यां को करके वापिस गुर के पास कामोरो पीठ क्ते 
आये ॥” ^ प 
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(5) ““ आत्मपजार्थं जो योग नामक चन्द्रमौरीश्वर किगरचेये, वह भी सुरेश्वराचायके हीदाथसे 
सवेज्ञाःम श्नरीचरणेन्द्र सरखती को देते भये!” ` 


(6) ““ इस रीति पांच मर्टोका संप्रदाय... इसदहेतु से मठाम्नायसेतु नामक एक म्रन्थ भी बनाया? 
न; हर एक शिष्य मटों के लिये मखाम्नाय मी बनाया । 


(श) ^“ आत्मो देश्य प्रगट कर सरश्वती-सं्रदाय के महावाक्यों को उनसे उपदेश लेकर ^“ श्रीमच्छष्ुर 
भगवत्पादाचाये ` इस नाम को धारण करते भये।” 


(8) -श्गैरी मर की परम्परा बहुक्ाल विच्छिन्न होने से श्रीविद्ातीर्थं ने (कामकोरि मटठाध्यक्ष) श्रीवियारण्य 
को भेजकर श्रीशरङ्गेरी मठ का पुनः उद्धार कर वदां की र्वंशावटी पुनः चलाई) कुम्भकोण मठ 
के परिचालन में “्ेरी मठ हे। 


(9) *शगेरी मठ के एक नूतन अधिष्ठाता विश्वह्पाचायं यम देवता के अवतार ये। 


(10) श्रीवियारण्य परमहंस सन्यास के अहं नये ओर योग क्िग की पूजा के अहं नथे, इसल् 
उन्हें शङ्ञेरी मठ का उद्धार करने के लिये कांची मठटाधीश से भजा गया। 


(11) शग्गेरी मठाधीश श्रीअभिनवोद्धन्ड विधारण्य भारती ने अपने क्रिये भप्रताधां को स्वीकार कर एक क्षमा 
लिखित पत्र कुम्भकोण मठ को दिया हे। 


(12) कारमीर यात्रा के समय श्रीशङ्कर ने पुरातन कार से प्रतिष्ठापित सर्वज्ञपीठ म आरोदण कर, बाद 
कांची मं एक नवीन स्वैज्ञपीठ का प्रतिष्ठा कर, उस नये सर्वज्ञपीठ म आरोहण किये । 


(13) कादमीर के सर्व्ञपीठ नवीन एवै आधुनिक है ओर श्रीशङ्कर ने वहां सर्वज्ञपीठारोदण नहीं किया पर 
कांची मे सर्वज्ञपीठारोहण किया। 


(14) सरेश्वराचाय को कामकोरि पीटाधीशच बनाकर भारतवध के सवं मठो के शिरोमणि व सुखिया मटाधीरा 
बनाये। उनक्रा देहान्त कांची कामकोरि मठ के आंगन मेँ हआ जहां एक समाधि भज मी देखी 
जाती है। एक पुस्तक मे उक्ेव है कि सुरेश्वराचायने एक गांव ““पुण्यरस जो काची के 
समीप था वहां देह त्याग करिया ओर एक पुस्तक मं उक्ञेख है कि सुरेश्वराचाये ने कांची मेंदेद त्याग 
किया ओर उनकी स्मरति मँ आज भी ^“ मन्डनमिश्र अग्रहारम 2 के नाम से प्रसिद्ध हे। 


(15) खरेश्वराचायं परमहस सन्याघी नहीं ये। इस कारण उन्दँ मठ की देखभाल (निगरानी) के जयि 
रक्खा गया। कांची मठ के अधीश सर्वज्ञात्म श्रीचरणेन्द्रसरखती थे। 


(16) चकि सुरेश्वणचा्यं अपनी पल्ली सरसवाणी (नैरी म शारदासूपमें स्थित) की पूजा नहीं कर 
सकते ये, उन्हे गेरी मटाध्यक्ष नही बनाया गया। श्रीविश्वरूपाचायं की निगरानी में श्रीप्रभ्वी- 

स धवाचार्य को भीरी मटाष्यक्न घनाया गया। कुछ प्रचार पुस्तकों मे छिखा है कि श्रीपद्मपादाचारय 
को शरी मटध्यक्ष बनाया गया। 
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(17) 


(18) 


(19) 


(20) 


(21) 


(22) 


(23) 


(24) 


पञ { क र ‰ के @ व 
धरीशङ्भर ने कांची में देह त्याग क्रिया ओर उनकी मूति आज भी कोची के कामाक्षी मन्दिर भें 


अनादि काक से प्रतिष्ठित हे । भारतवधै मेँ अन्य सव शकूर की मूर्तियां प्रायः पचास वधं काल के; 
वाद्‌ की हैँ (1934 ई ° के प्रकारित ठेख के अनुसार) । एक कथन है कि कामाक्षी मन्दिर कर 


यह शङ्भर की मूति श्रशङ्कर की समाधि हे। 


“ इन्-सरखती ` योगपद केवल कांची मटाधीडशच का योगप्टर है ओर यह अन्य योगप से 
्ष्त्व की सूचना करता हे । 


“माधवीय शङ्कर विजयः श्री माधवाचाये (श्रीवियारण्य) का रचा हुआ ग्रन्थ नहीं है। यह एक आुनिक 
पण्डित भद्र श्री नारायण शाली द्वारा रचना करा के व्यासाचलीय से इखोकां का उद्धत कर, 
शरक्गेरी मठवाखों ने अपने श्रेष्ठत्व प्रमाण करने के व्यि प्रकाशित करिया है । कुम्भक्रोण मट प्रचार है 
करि असुक्र ने अमुक से कहा क्रि अमुक से रचित म्रन्थदहै। इस कल्पित वातां का विवरण उस 
असुक्र व्यक्ति द्वारा पूर्वं के पत्रों म खण्डन हो चुक्रा था तथापि कुर्भकोण मठाधीड्च अपने आन्ध्र 
देश की यात्रा मे इस कल्पित वातां को नोटिस रूपम छाप कर प्रकारा किये। उस अयुक व्यक्ति 
ने कुम्भकोण मठटाधीश से मिकते समय इस विषय की चचां भी की तथापि उनका प्रचार बन्द 
न हआ । दोषसमान दीसनेवटे कुछ विषयों को लेकर जगह जगह इस पुस्तक पर आक्षेप प्रकारा 
किया हे ओर तीव्र प्रचार करते हैँ किं यदं पुस्तक अनाद्रणीय एवे अप्रामाणिक हे । 


कांची में श्रीशङ्कर ने मूलाम्नाय का मूख मठ स्थापित कर ओर मूलाम्नाय के पद्धति (करम) के अनुसार 

चारों वेदों का चारों महावाक्यों का उपदेशा कर, भारतवपे के अन्य चारों दिशाओं मं चार 
शिष्य मटों के टरएकर को एकर एकर उस उस आम्नायानुसार एक महावाक्य का उपदेश देने की 
आज्ञा दी। 


विविध पुस्तकों म विविध आम्नाय नाम दिये गये है- 1. ऊध्वांम्नाय 2. मौलाम्नाय 
3. मध्यमम्नाय 4. मूखाम्नाय 5. मु्याम्नायः इत्यादि 1 


्रस्त॒त कुम्भकोण मठाधीश्च अपने काशी भाषण मं कदा क्रि “ॐ तत्सत्‌ › महावाक्य नहीं हे । 
पर जितनी पुस्तके 1985 &° से छपी हैँ उन सों मँ ˆ ॐ तत्सत्‌ ` को महावाक्य सिद्ध कर 
ओर कुम्भकोण मठ करा ही महावाक्य बताया गया है। कुम्भक्रोण मठ की प्रामाणिक पुस्तक 
° सुष्रमा ` न्याख्या मे “ˆ ॐ तत्सत्‌ ` को महावाक्य बतलाया गया है। कहीं केवल प्रणव 
* ॐॐ ° क्रो उपदेटन्य महावाक्य बतलाया इ । 


ध्री शक्र एवै खरेश्वराचार्य दोनों ने सशरीर केलास जाकर पांच च्गोंकोश्री परमेश्वर से प्राप्त 

कर सौन्दथलहरी म्रन्थ एवं शिवरहस्य मी प्राप्त करिया। कुछ पुस्तकों मं उलेख ह कि श्नीदाकर 
ने केदार, नीकश्ण्ठ, चिदम्बर, शगेरी; कांची में पांच छग करा बेटवारा किया। कुछ पुस्तकों 
में जतिखाहेकिश्री कर ने अपने प्रतिष्ठित पांच म्यों मं पाच छिगों की प्रविष्टा क! 


अ।चार्यं शकर के दिग्विजय के अन्त में ओर अपने देह त्याग के पूर्वै कांची मेँ सर्वज्ञपीटारोहण 
कृरते समय श्री सरस्वती के प्रश्च प्रर श्रीश्चक्रर के पररकाय प्रवेश का उदछेख दै 1 


ड 
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(25) 
(26) 


(27) 
(28) 
(29) 
(30) 


(31) 


(32) 


(33) 


(34) 


(35) 


श्री शकर के कादमीर यात्रा एवं सर्वज्ञपीठारोदण के समर्थन करने का कोड प्रमाण नहीं हे 
अतएव श्री शङ्कर के समय काश्मीर मँ सर्वज्ञ पीठथादी नहीं 


शरी कृपाशङ्भर (कांची पठाधीश) अपने गु कैवल्य योगी की आज्ञा से एकर ^ सुभट विश्वरूप › को 
शङ्गेरी भेजा । 


कन 


कांची के गुरू वेशावटी मे से कुठ नामः सुरेश्वराचाय, सर्वज्ञात्मा, सत्यवोधर, ज्ञानानन्द 
(ज्ञानोत्तम), ॒द्धानन्द, आनन्दगिरि, मूरकवि, मातृयप्त, वोघन्द्र, सोमदेव, अट तानन्दवोषेन्द्र 
(चिद्धिलास) व्रञ्मानन्द्‌ वियाती्थ, वियारण्य, राकररानन्ड, परमशिवः अआत्पवोध 
अभिनवशङ्कर, वोधेन्द्र सरखती इत्यादि इत्यादि (पांच चार्‌ अवतार शद्रा कानाम उषखरदद)। 


गौडपादाचाय एक ब्रह्मराक्षस ये। गोविन्दपाद यति टी पातञ्जली थे। इन्टानि योगसूत्र 
महाभाष्य, पाणिनीय सूत्र की व्या्या, वध्य न्थ, सव रचे । कुछ पुस्तकों से माटूम दोता दं कि 
चन्द्र शमां या चन्दरय॒प्त या चन्द्राचा्यं ही गोविन्दभगवत्पाद हए ओर उन्टोने गांडपाद क्रा शाप 
विमोचन क्रिया ओर पूर्वाश्रममें चार वर्णोके चार च्चियों से विवाह क्रिया तथा इनके चार पुत्र थे। 


भरी शह्कर ने शख्गेरी मं प्रध्वीधर को मठटाधीड वनायरा। 
श्री शङ्कर ने बौद्मत का खण्डन नदीं करिया। उनक्रा अवतार वौमत के खण्डन के लपि नदी 
हुआ । 


श्यङ्गेरी मठ की वैशावटी वनने वाखां की भूठ से अ्रमाण रूपमे सुरेश्वर, सार्वज्ञत्मा एव 
विद्याती्थं को कांची मर वंशावली से लेकर अपने मरु मे दिखाते दं, 


भारतवपे के उत्तरीभाग म अन्य तीनों मटों (गोवधन, द्वारका, उ्योति) जो कि आश्शद्भर 
दारा स्थापित थे तथापि उन उन मों के धर्मराज्य प्रान्तों मेँ वहुकाक पूर्वं से दी कामकोटि 
मटाध्यक्ष दिग्विजय यात्रा कर जेन, वंद, नास्िफ़ मतोंका खन्डन कर व॒ अद्रत मत की 
स्थापना की। 


श्रीविद्यारण्य द्वारा श्धापित आठ मां मे चार मठ अव भी स्थित हं :ः-विर्पान्नी, पुप्पगिरि, 
शयैरी, करवीर 1 


न केवल केर, कोचिन, रामनाथपुरम्‌, पदको, विजयनगर ओर अन्य राजा महाराजाओं 

से पूजित एवं श्री आथशद्भुर द्वारा प्रति्रपित काची कामकरोरि कुम्भकोग मठ अविच्छिन्न गुर 
परम्परा मठ तथा श्रीगुर मठ निणीय किये हँ पर खतन्त्र नेपा राज्य भी इस क्रामकोरि मठ 
को साक्षात्‌ श्रीआयशङ्कराचायं के निजमठ एव जगद्गुर मठ मानते हृए आये हँ ओर वार्षिक 
करर भी देते है। कामकोरि मठाधीश समस्त भारतवर्षे के सर्वच रिरोमणि परमाचार्यं ह 


इस मठ का “मेर ठगान वसू करमे का अधिकार प्राप्तदे। सुसकमान राजां ने इस 
अधिकार को स्वीकार कर बाद में व्रिरिश्च साघ्राज्यने भी स्वीकार क्रियादै। महाराट्र्‌के 
ग्रजाओं से प्राप्त 7000 रुपया सालाना मान्य आज भी व्रिरिश सरकार इस मठ कोदेतीहे। 


न्च 
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@> ४1 
(36) श्रीजगद्गुरं गङ्राचाये भारती एृष्णतीरथं (शश्गैरी मटाध्यक्ष) दी श्रीविदारण्य हँ। ये दोनों व्रैथक 
नहीं ं। ) 


+, 


(37) श्रौमुखविच्दावटी प्रामाणिक भरथो मँ णकदै। कुम्भक्रोण मठ के विद्दावटीसे प्रतीत होता दै 
क्रि यह मठ सवे सवां्तम श्रीगुर्मठ द । 


(38) कुम्भक्रोण मठ व्ल सुद्रा (सीन) “दो अंगु वेतुलाक्रार° होने के कारण कांची कामकोटि , 
कुम्भकोण मठ दी श्रीमजगदयुरू मठ हे । 


(39) प्राचीन ग्रन्थों से विषयों को अदल वद्र कर, नवीन जोड़कर या निकालकर, मठ से परिष्कृत्य 
नवीन पुस्तकों का पुराकार के प्रमाणों के साथ प्रचार करियाजा रहा दहे, 


(40) प्रस्तुत कुम्भकोण मठाधीश जव आन्ध्रदेश मं श्रमण करते ये आपके प्रचारकों व अनुयायियों से 
समाचार पत्रों व माषण द्वारा प्रचार हुआ क्रि कांची कामकोटि मठाधीश चतुर्दिक मठ के सम्राट 
ह, इत्यादि, इत्यादि । 


उपर दिये हुए विवादास्पद, अप्रामाणिक एवं कल्पित विषयों की सूची सव आधुनिक्र पुस्तकं से लि गये दँ । 

मेरे पास करीव चाटीस पुस्तक्र हँ -- संस्कृत, तामिक, तदग, मल्याकम, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी इत्यादि भाषाओं में 
लिखित हेँ। ये सव पुस्तके 1867 ३०“ से टेकर 1960 ३० तक्र प्रकारित कयि गयेदहै। श्रीकाञी मं 1934 
1935 ° में हिन्दी भाप्रा की पुस्तके हजारों वारी गई । अव अनुमान करना भूर न होगी करि ओर अन्य बहुतेरे एसी 
पुस्तकं प्रकाशित करके वाजारों मेँ मिलती होंगी । मेरे हाथ मे केवल चालीस पुस्तके मिखी जिसे म ने जगह जगह से 
संग्रह क्रिया। इन चालीस पुस्तकं मेंसे बारह पुस्तके श्रीका में 1934 ई३० म कुम्भकोण मठ के काली शाखा मठ 
युकदेव मठ के मनेजर से एवं म. म. पर. चिन्रखामी शघ्लीनी से प्राप्त हृईै। कुम्मकोण मठ के कर्मचारी इन सब 
पुस्तकं का वटरवारा कएतं थे। इन पुस्तकों मं कुछ कुम्भकोण मठ से भी प्रकाशित दै, कुछ कुम्भकोण मठ के भक्तों 
से भी रचित टं, कुट पुस्तकं भक्तां से रचित एवे कुम्भकोण मटाधीश को अर्पित हैँ, कछ मठाधीश के आज्ञाुसार रची 
गयी टं, ऊट मठाधीश के सम्मति से रचित एवं प्रकरारित की गयी हं, कुछ मठाधीश के श्रमुख द्वारा प्रचारित पुस्तके 
है ओर कुछ कुम्भकोण मठ के अभिमानियों से रचित भी पुस्तकें दैँ। 


इन पुस्तकों के अतिरिक्त 1917 ३० से लेकर 1960 ३० तक्र बहुतेरे लख जो अनेक दे निक, साप्ताहिक 
व मासिक पत्रों मं भी प्रकारित हएदहैँ। नँ ने रेसा पन्द्रह लेख संग्रह किथा है। इन लेखो मँ मी विवादास्पद एवं 
कल्पित कथाओं का प्रचार करिया ग्या है। इसके अतिरिक्त नोरिसें, पर्चै, ट्टो, फोटो व पुस्तकों का मी संग्रह क्रिया 
हे। आधुनिक काल के आडम्बर प्रचार के अनुसार बडे-वडे सिनेमा पोस्टर के समान वडे-वडे नोरिसों व फोटो से 
चरित्र विवरण, गद्य पथ रूप में छोरी-छोदी पुस्तकों का भी संग्रह क्रियादहै। यहां तक मैदेखरहाद्रं कि दक्षिणी 
भारत मद्रास राज्य में बच्चों के पठने कायक पुस्तकों मे जो स्कल में पडठाये जाते हँ उनमें भी केवर एक ही शङ्करगुरमठ 
कांची कामकोरिमठ का उछ्ेख है ! उसे पठने पर माद्धम होता है कि मानो इस भारतवर्षमें ओर कोई शङ्कर मठ दही 


नहीं हे। 


कुम्भकोण मठ के प्रचारक, शिष्यो एवं अभिमानियों से कुम्भकरोण मठ की प्राधान्यता एवै ्नीराङ्राचाये के 
जीवन चरित्र कष्पित ग्रन्थों के भाधार पर जगह जगह प्रचार कराया गया है। मासिक एवं साप्ताहिक पत्रों मे प्रकाशित 
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करके अपने आमकं सिद्धान्तो के प्रचारो का प्रकाशन कराया गयाहै। कम्भकोण मढ के प्रचारक कर्मचारियों से भी 
(भ्रचार किया गया हे। दक्षिण मँ आज 1962 ई° मे मी यह सव प्रचार देखने मँ आता है। धर्म प्रचारकेहितु से 
प्रारम्भित मासिक पत्र (कामकोरि प्रदीपम) 1960 ई° में प्रकाशित किया गया ओर वाद इस " प्रदीपम ° दवारा कुम्भकोण 
मठ का प्रचार शरू कर दिया गया है। यदि कोई निस्पक्षपाती इन सव मेरे संग्रहों को एक जगह देख तो वह यही 
कहेगा किं यह सब विवादास्पद, अभामाणिक व कलित विषयों को सत्य सिद्ध करने केल्यिदीये नारक रचेजा रहे टहै। 


इन पुस्तकों से कुछ विषय सृचीरूपर में ऊपर दिये गये पाठकगण खयं जानने को उत्सुक दोग क्रि 
करन किन पुस्तकों से व किन किन प्त्रोँसेये विषय किये गयेदह। चकि ये सव पुस्तक वाजारों में ओर कुम्भकोण मठ 
के हरएक अनुयायी भक्तों ओर अमिमानियां के यहां सुरुभता से पावे जाते हैँ, इसक्रा विवरण यहां नहीं दिया 
जाता है! विषय कासार दही उद्ेख क्रिया गयादहे। कहीं पर उनके चिलि कुछ यथार्थं वाक्यों को मी उदृधरत किया 
गया है1 जिसे दाङ्का हो करि पढे छिखि विद्वान एसे अनगेख विषय को नदीं लिखि सकते है, उन्हे में पूरा विवरण देने 
को तेय्यारहू। 


यह शंका उठ सकता है कि इतने अनथ, नोटिसो, पर्चा व ट्क्टों के प्रकाश ओर प्रचार सव क्रिस प्रकार 
श्रीकुम्भकोण मटाधीडा को दायित्व कर सकते हैँ ? प्रथमतः एेसा दीम ने मीसोचाथा। यथपि कुछ पुस्तके कुम्भकोण 
मटाधीश को अर्पित, आज्ञा से, अनुमति से व श्र॑सुख द्वारा प्रकाशित क्रिया गयादहै, ओर वे इन सव पुस्तकं 
के दायित्व है, तथापि प्रथमतः मं ने इनको इन प्रचारं का दायित्व नहीं समन्ना। वत्कि कुम्भकोण मठाधीश 
को 1934 ° में पत्र जलिखक्रर उनसे सविनय प्रार्थना कीकरि वे इन सव भ्रामक प्रचारोंकोयातोवन्दरकर देया 
श्रीखुख द्वारा निराकरण फर दे। पत्र का उत्तर न मिलने प्रर मं खयै प्रयाग पहुंचा (सितम्बर 1934 ई) जव उन 
दिनों मराधीश् प्रयागमेंथे। सुश्च मठ से धक्रादेकर निक्रार दिया गया। तत्पश्चात्‌ काशी के तीन परिड्तोने पत्र 
^~ किखकरर प्रार्थना की क्रि कुम्भकोण मरठाधीरा या तो इन भ्रामक प्रचारों कोवन्दकरादें यानिराफरण कर दें। 
तत्पश्चात्‌ प. प. श्रं त्रद्यानन्ह सरखती खामीजी (पच्चगङ्गेश्वए मठ, श्रीक्राशी) ने पत्र लिखक्रर उनसे प्रार्थना की क्रिवे इन 
सव विवादास्पद पुस्तकों का निराक्ररण दं। इनको कटावा उत्तर मिखा करि श्रीमठाधीश खयै काञ्ची पहुचने प्रर इसका 
उत्तर देगे। काशी पहुचने के वाद व. सा. सांगवेर विद्यालय मँ कुम्भकोण मठाधीश ने अपने भावण में कदटाः- 

८८ बड़ा या छोटा, यह मे क्या जा 2 उपादी देनेवाले जानें! आजकल लोगों मं पीठो के प्रधान्या- 
प्राधान्य की चचां चरु रदी है। कड अपने शिष्यं से यह सुनकर सुने आश्वर्यं होता दहै, 
भला म इसक्रा निणैयकर कैसे दो सक्ता ह .....-... । भक्त भक्ति ओर प्रेम के कारण मुञचमें 
श्रीआ्दाङ्कर की भावना करते है ओर उसी श्रक्रार पूजते हतो इसमें मेरा क्या अधिकार 
यह उनका काम है, वे जाने, जगद्गुरु शाब्द आदि श्रीशङ्कर को युख्यरूप से लगता हे ओर 
न्नै अपने बारे मँ उसे वहु्रीहि समास समन्चता ह, जगत जिसका गुर हो ---.----.... । 
मरो के प्राधान्याप्राधान्य निणैय के वारेमेमं इतना दींक्ह्रंगाकरि मेवेदों ओर रा्नंके 
अर्थो का निणैय करने का अधिक्रारी हू पर पीठ की श्राधानता का निणैय मेरे अधिकार के वाह्र 
छी वस्तु है। यह काम शास्त्रज्ञ भक्तांका टीदहै। वे जिक्ष ढंग से रक्लेगें मे रह्गा। 

इन्दी का निणैय “निणेय” होगा। जैसे एक डाक्रटर मी अपनी चिक्रित्सा के ल्यि दूसरा 

डाक्टर बुलाता है वैसे दी सुञ्े भी अपनी वातो को दूसरे के निणेय पर छोडना पडता है । 

आप अपने खामिमान को छोडक्रर चाहे जैसा निणैय दीजिये। कांची कामकोरि पीठ अनादि है 
आधनिक नदीं । (““ पन्डित पत्र ' काञ्ी ता° 15-10-84 से उदू) 
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ˆ लीडर › पत्र ता° 18-1-1935 के अङ्कं मँ एवं “ पण्डितपत्र ' ताः° 21--1-1935 के अक 
मेँ प्रकाशित है करि खामीजी ने स्पष्ठ कहा कि “मेरी यदं इच्छा नहीदहै किम किसी मठ के ऊपर अपने श्रेष्ठत्व का दादी 
करू! पर कुम्भकोण मठ का कणिपित मठाम्नाय सेतु मे शेषत्व का दावा करिया गया है (पृष्ठ ग)। श्रीचित्युखाचायं 
दवारा रचित एवं बरहच्छद्भुरविजय से उदुधृत इस कल्पित आम्नायसेतु को क्या कुम्भकोण मठाधीडशा निराकरण करने 
तैय्यार हैँ वतमान कुम्भकोण मटाधीश के पूर्वं मठाधीशों द्वारा प्रचारित पुस्तकों को एवं आपके मठविषयक प्रामाणिक 
पुस्तकों मेँ निर्देषित विषयों को निराकरण करने तैय्यार हैँ? - 


इसे पठ कर आश्वय हुआ ओर शङ्का मी हुई करि मठाधीश मन दी मन मेँ रसै भ्रामक प्रचारो के समर्थक है। 
अनभिज्ञ व अज्ञानी शिष्यां काद्ेष भाव, मिथ्या प्रचार घ भ्रामक प्रचार को हटाना ओर बन्द कराना गुरु का 
मुख्य कर्तव्यदहै। पेसी स्थिति मेँ शिष्यो के मनोभावानुसार गुरु का चजख्ना अनुचित एवै धम्मं विरुद्ध होगा। 
जिस प्रकार सेना के जयाजय का परिणाम राजा मेँ पर्यवसित होता है वैसे दी शिष्यों की अज्ञानजनित 
उदण्डता का परिणाम गुरु मँ टी पयवसित होता दहै! कुम्भक्रोण मटाधीडशके भाषण से शिष्यां काद्विष भाव व 
मिभ्या प्रचार ओर मी अधिक होने ठगा। “शिष्य पापं गुरोरपि ` इस सिद्धान्त के अनुसार दोष का भागी कुम्भकोण 
मठटाधीड भी होगे 1934-35 $° में करीव साडे पांच माह तक काडी में कुम्भकोण मटाधीश थे ओर उन्टेनि 
ए दिन मी यह नहीं कटा करि भ्रायक प्रचार बन्द कर दिये जायँगे। इस स्थिति मे ओर क्या को$ कर सकता है 
केवर प्रमाणं को, तत्वों को व अपने विचारों को पुस्तक द्वारा प्रकटन कर्के पाठकों को अर्पित करदे ताक्रि वे इसे 
पडक्रए इस विषय क सत्यताको जनं, जो विषय अपे मन्थो एवं प्रामाणिक्र पुस्तर्को के आधार पर सिद्धै 
उसके लिये व्यवस्था, प्रचारात्मक पुस्तके एवं प्रचर की आवश्यकता नहीं दहै। यह तो उनदींके लियिदहै जो एक नईं 
समस्या खडी करना चाहते हैँ ओर उनकी पुष्टिके तिये ये सव प्रचार (भ्रमात्मक्र मिभ्या) करते हैँ ओर पण्डितो से 
व्यरवस्थामांगतेदहं। प्राचीन परम्परा से एवै व्यवहारसखूप से जो विषय्र खथ सिद्ध हँ, उसकी पुष्टिके लिये इन 
प्रचारो की जरूरत नहीं है। इनसे स्पष्ट माटूम होता है कि भ्रामक प्रचातं का उदेश्य केवर अपने मठ को आयशङ्कराचार्यं 
द्वारा प्रतिष्ठित एव उनक्रे अविच्छिन्न परम्प्रराकेदटैँ, इस कल्पित कथा की पुष्टिं करना चाहतेरहँ। पामर व साधारण 
लोग क्या जानें शाघ्न की बातें । उनक्रे मन में सन्यासि्यो के प्रति आदप्के कारण ओर उनके आडम्बर के कारण 
जोकुछछ त्रे देखते, सुनते ब पठते ह उसे सत्य समक्षते हैँ चक्रि वे स्वयं सत्यपथ के अनुयायी हैँ। इसी भ्रामक 
प्रचारों से उन लेगों का समर्थन भी पाकर अपने ध्येय को प्राप्त करते दैँ। सत्य बड़ा कटु होता है ओर इस आधुनिकः 
कारम तो सत्य कटने से अनेक विरोधी वन जाते हे। 


श्रीजश्चशङ्कराचाये ने क्रिस संवत्सर मं क्रिस दिन अवतार लिये व किस संवत्सर मं किंस दिन, कहां से, किंस 
परक्रार उनक्रा कैलास गमन हुआ ओर उन्होने कितने धर्मं दुर्गां (मठ) श निर्माण किया, इन विषयों पर आधुनिक खोग 
चचां करए रहेहैँ। वे उनके निवास प्रदेशों को आचार्यं के सम्बन्धसे विरोष महिमा होने की उपेक्षासे ओर इसे 
प्रचार कर अपने प्रदेशा के गौरव को वढाने के ल्यि कटते है करि आचाय का जन्मस्थरू हमारा देशा है, आचार्य 
क्रा निर्यांणस्थल भी हमारा दही घ्य है तथा निवासस्थरु भी हमारा दी शहर दहै। इन वार्ताओं से 
यदि उनकी भक्ति व प्रेम प्रकट करता हो ओर इससे क्रिसी को आप्ति व आक्षेप नहो तो इसमे कोई विवाद की 
जगह नही है। इसी प्रकार एक मठाधीश कहते हैँ कि हम दही साक्षात्‌ श्रीआथरा्कर के अविच्छिन्न परम्परागत सें 
अयेहृएहै। इस प्रचार से अपना गौएव एवं ख्याति बढाना चाहते हैँ। “' काषाय दण्ड मात्रेण यतिः पूज्यो न 
संशयः” क अनुसार षव यति पूज्य ओर आद्रणीय्र हैँ। शाल्न के वचनानुसार सव यतियो को मदवाविष्णु खूप 
मानने को कहा है। इसलिये सव्र॒ यतियो को श्रीशङ्कर भगवत्पाद खर्प मानने में कोई भूल या आपत्ति नहीं है 1. 
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हम लोगो कै मतम जहां पर जड धतु एवे शिम व उनसे बनव हुए मूरति म भी देवता बुद्धि से आराधना करने 
पुर हम सव प्राणियों के कृतार्थं होने का मागे वतखाया गया हे उसी जगद पर चैतन्य, वैदृष्य व शीलाचार यतियो को 
भाचाये भाव से मानने पर कोड मी भूल नही दोगी। यद उचितदीदहे। किन्तुउ्सधातुयाहिटामं “अहम्‌ 
^ स्वय देवता भाव › नही सोच लेना चादहिये। यदी भूरुह उसी प्रक्रार रिष्यों के अभितान पणी भक्तिसे व आचार्य 
भाव से पूजित यतियो को ‹ हमः श्रीमदायशङ्कर दै ` एसा सोचकर न खय ही धोखा खाय ओर न किसी को धोखा दे । 
विशेषतः आधुनिक कार मे जव श्रीआदयशाङ्करजी की महिमा एवं गौरव अन्य देशों में बहुन ॐचा है, खाभिमानियों को 

उनके पुण्य नाम का उपयोग करने व अपनी मदमा एव गौरव बढाने का प्रयत्न करना सहज ही होगा। दिवानवहादुर 
श्री के. एस. रामस्वामी शच्च, बी. ए., बी. एल., श्री गुरुत्व विमर्शनम्‌ ” नामक पुस्तक क्रा विमं करते हुए लिखते 
हं जो प्रस्तुत इस विषय की पुष्टि करता है। आप लिखते हँ :- 
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साधारण मनुष्य भाव से ही मर्म जानने की खोज मे पनी अनभिज्ञ उत्सुकता प्रकट करता है। महान्‌ 
धश्षो की खीला विवरण जानने की उत्षुक्रता से वह उन श्रे महात्मा क रहे हुए वासश्च, जन्मस्थल, पर्यटन रास्ता, 
नदी, पेड, पाड, चोणे व चदन कीखोजमेंजातादहै। जव उसे एेता स्क मिख्तादैतो वह उसके द्वारा दी उस 
मदान की मदत्ता का कारण समञ्चकरर वह उस चद्रानों, पहाडा, नदियां चस्थलोंकां दही ज्यादा गौरव देने खगत दहै, 
यद्यपि यह गौरव उस महान्‌ आत्मा के श्रष्ठ गुणां व अद्वितीय जन्म लीला द्वारादीदै। इसीखोजमे कमी मानवी 
अपना रास्ता भूर्कर कल्पना करने कगता है करि वदी चद्रन अथवा पेड जो इन महानां को इतना प्रल्यात वनाया है । 
पुराक्राकू के उन अद्वितीय व श्रेष्ठ महानों को हम सब नयनां से जीवित स्थृक रूप मं नहीं देखते ओर अभिमान व अभिरष्रा 
से ओर उनके साथ अपना सम्बन्ध जोडने के ल्य इन स्थानों की महिमा देकरदटी उस महान के महत्त्व बनने का कारण 
इन स्थानो को ही बताते दँ! मचुष्यों का यद जुद्ध विचार उन मानों के प्रति दी है, इसमें को$ सन्देह नहीं! जो 
भाग्यवान पुर्प्र उन महानों के लिखे हुए मन्थां के उदर्य, ध्येय व उपदेड सव सुनक्रर या पठकर उसक्ते द्वारा परमानन्द 
करा अनुभव करते हैँ, वे इन साधारण विषयों की (उन महानां के वारे में विविध्र कथायं जो महाकाव्यल्पमे लिखे 
गये है) कोरे चिन्ता नदीं करते। पते पुष अभाग्यवशा जो उन ग्रन्थं को अथवा उनके उपदेशों को जानने, अनुष्ठान 
मे जने ओर अनुमव करने का उन्हे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हे, वे महार्नों का जीवन चख ओर छोरी-छोरी कथायं 
सुनकर, क न ऊक भाय मेँ अवश्य उन महानों की महिमाओं ओर उपदेशों का अनुभव करते है । 


इस भारतवपे मेँ अनेकों ही श्रकान्ड विद्वान वरावर अवतार र्ते चलं आ रहे हं ओर प्रायः सव कै सव 

ही धर्म-धुट्धर होने के कारण, इसमे से कुछ समीप्र॒ काक से अर्थात्‌ तीन या चार सौ वै हुए, वे रोग अभिमान से 

पूरणी अपनी अपनी भलाई केलिये व अपने -विद्धान्तों ॐ पुष्टिके चयि अनेक श्राचीन अन्धां में कुछ छोकों को वद्लना 
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या नरीन वना टना अध्रवा पुस्तक से तिल निकार देना उनके ज्तिये खाभाविक्र-सा हो गया दै। केवट अपौल्पय 
मन्थां को छोडकर सभी प्रन्थां के एक से अधिक प्रतियां मिलती दैँ। इनमें बहुतेरे प्रन्थों में भिनन-मिन्न शब्दों क्र 
व वक््यां करा अदल वद्र, जोड निकार, सवर पाते हँः। यद्यपि इस प्रकार की कथाया घटना या छोक्र पीछिसे मिखा 
दिया गया दै, इसमे सन्द्रेद नही, तथ्रापि जिस क्रि्री मी समय में इसक्रा परिवर्तन क्रिया गया दहो उस समय के 
रचयिता के विचार पएपेहीयथे। प्राचीन पुस्तकांका परिवतैन शीघ्र ही माम क्रिया जा सक्रतादहै ओर यह भी 
मालूम क्रिया जा सक्ता हे क्रि अमुक्र घटना कव से मिखाई गई दै ओर कित्र समय घरित हुई दहै। इस पुण्य भूमिमे 
गुठ शिष्य्र का भाव यां तकर था क्रि एक समय शिष्य सव कार्यं (भला ओर बुरा) अपने गुरु के नाम पर दी करते ये! 
एसे अने कनेक छोरी पुस्तके व स्तोत्र इत्यादि मिते ह जिनके रचयिता शङ्कराचाय के नाम से प्रसिद्ध है! वास्तविक खूप 
मं श्रशङ्कर द्वारा रचित पुस्तके न हाते हुए भी एेसे पुस्तकां को प्रडक्रर पामर खोग भी उन ग्रन्थों को पामाणिक मानकर 
उसे गौरव क्रा श्न देते हें। | 


प्रामाणिक प्रन्थां द्वारा यहं सिद्ध क्रिया गयाहै करि श्रीआचा्ये शङ्कर ने केव्‌ चार ही आम्नाय मठ का चार 
दिशाओं नें प्रतिष्ठेत क्रिये। भरतव एक महान विशाल खम्बा चौडा देड है, उसमें खथ पयटन कर शिष्यो, भक्ता, 
अनुयायियों को उपदेश देकर रोगों में धार्मिक अनुषएरान एवं धरम विचार का भाव उत्पन्न कर अपने द्वारा विदित कामों 
क। ठीक तष्टसे कर न सक्रे। सुविधा के लिये इन मखाधीशों ने अपने अपने मों के अन्तरगत धर्मराज्यों मं जगदह- 
जगद्‌ ्िप्यां को मैजकरर्‌ धर्म प्रचार करने की अज्ञादीथी। इनमें से कुछ यति होने के कारण अपने समीप के रोगों 
की सहायता से ओर उनके अभिमानसे छोटे छोटे मटोंकामी निर्माण करिया ये सव अन्य मठ अपने अपने मन्डल 
के मुख्य व गुष्त्व मठ सं आज्ञा येकर धर्म प्रचार करतेथे। शङ्राचा्यै से सम्बन्ध जोडने मे ओर कोड रास्ता दी 
नहीं था, केवल इन चार आम्नाय मठों की सम्मति एवं आज्ञा से। इन छोटे छोटे मयो ने कुछ काक वाई स्वथ ही मटाधीडरा 
वन वेटे। इनमें से कुछ खाधीन हो गये ओर भ्रामक प्रचार शुरू कए दिया क्रि वे खाधीन मरखधीश है ओर इन सुख्य „ 
नचवारांमेय एक कमठ क्रिसी समय वे अधीश थे ओर उम्हं पडयन््रसेया वल्से निकार दिया गया ओर उनका 
परम्प इन चारा मं एक राह्टूर रिध्य परम्परा के अविच्छिन्न परम्पररागत हे र 


पते उपमरांमं से एक कुन्भक्रोग मठाधीश ˆ चिक्ुडयार्‌' (अथीत्‌ छोटे खामी) नामधारी निकले जो 
करीव्र डेड सौ सालों से प्रचार द्वारा यद प्रयत्न करना आरम्भ कर दियाकिः वेदी खयं श्री मदायचशङ्कचायं के साक्षात्‌ 
अविच्छिन्न गुकपरम्भरागत दै एवे आएका मट ^ सर्वात्तरः सर्व॑सेव्यः सार्वभौमो जगद्गुरु * मठ ह तथा अन्य सव शिष्य 
परम्परा के शिष्यं मटदह। आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठो का सम्बन्ध नहीं जोडना चादते पर गुर 
से टी अपनी नाता जोडना चाहतं हैँ। आपका प्रचार है क्रि आधुनिक कुम्भकोण मठ दही प्राचीन कांची मठं हे। 
पर इतिद्रास ओर दी कुछ कहता है। “ इतिदास चाहे जो कहे मं जो प्रमाण देता द्र वदी सत्य है ओर अपना परम्परा 
टी अविच्छिन्न युर परम्परा है"; “अवद्ध वा खुवरद्धं वा कुन्ती पुत्रो विनायक" के अनुसार “मेरा निणैय ही निणैय है 
चाहे वद्‌ अवद्धदहो या सुबद्धहो। इस प्रकार का प्रचार भी अब प्रारम्भहो गयादहै। पामर रोगों के हृदय में 
यतियों कै प्रति आदर ओर भक्ति है ओर वे यतियो को विष्णुखल्पर मानते हैँ। उनसे कहे वचनो को वे वेद्‌ वाक्य 
के समान मानते भीदहै। इन कारणों से एेसे उपमठाधीशों को अपने चारों तरफ अनेक्रानेक भक्तां की रोरी बना ञेने 
म खविधा ही थी।. इन उपमटठों मं कछ मठाधीश विद्वान एवं तपस्वी होने के कारण उनकी महिमा ओर गौरव 
अत्ययिक्र थी। भक्तां का अभिमान ब प्रेम एवे श्रद्धाने पेसे यतियो का खथ आदर व सम्मान करके उनकी प्रशसा 
पूणं रूपेण प्रचारित क्रिया। रसे ही विद्वान व तपस्वी यति मठाधीश ने अपनी शाखा मठ की महिमा ओर-गोरव बढा - 
दी। शिष्यां का अभिमान, प्रेम से उनका प्रशसनीय वणेन, इन यतियो मं अर्हैकार पैदा कर दिया। यदह अहंकार ˆ 
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फिर अपने लिये गौरव हृंडने रगी। ममता ने उन्हे जकड छिया। धीरे-धीरे इस अकार ने उनके हदय मेँ राग द्वेष 
पदा कर दिया1 कुछ कार वाद यह प्रचारक शाखामठ ‹ स्वात्तः सर्वतेन्यः सार्वभौमो जगद्‌ गुरः। अन्य गुरवः 
श्रोक्ताः जगद्गुरुरथ परः ॥ › बनने के ल्यि षडयन्त्र रचने लगा। यह तो व्यवहारिक साधारण मलुरष्यो का खभाव दी 
है किं अपने को यथार्थं सत्यरूप से जो प्राप्त अधिकार व खख हैँ उससे संतुष्र न होकर दूसरों के अधिकार व सुख को 
छीनने का अनुचित प्रयत्न करते हैँ तथा अहंकार व ममता भाव उस व्यक्ति को बाध्य करते हए उससे अनेक अनुचित 
काये कराता है। यह यति जो एक समग्र महान्‌ तपस्वी थे, अव साधारण व्यक्ति वन वैठे। लेकिन अव उन्हें यह 
नवीन निमांण ˆ जगदगुरु मठ * गौरव देने गा अद्रेती पुरुष इस बात का ग्वै करता है क्रि वह श्रीमदाथशद्र मत 
का अचुयायी है कुछ लोग आचार्य शद्भर के नाम से सम्बन्ध रखने के लिये प्रयत्न करते ह श्री श्र के जन्म 

` स्थर का सम्बन्ध जोडना अथवा उनके गोत्र अथवा वैदिक शाखा अथवा सूत्र से सम्बन्ध करा लेने का पडयन्त्र भी 
रचने रुगते हैँ । चक्रि श्री आय्शाङ्कर आठवें वधै व्रद्मचये से सन्यासाश्रम प्रहग ककिया इसलिये उनके वश्चज होने का 
प्रचार नहीं कर सकते। इसलिये उने गुरू शिष्य का सम्बन्ध डने का एक मात्र माग है) इस सम्बन्ध से उनके 
मठ का गौरव बढाने की आकांही से यह सव षडयन््र रचा जा रहा है । 


1959/1960 ३० के कुछ प्रकाशित पत्रं एवं ठेखों के प्रठने से यह प्रतीन होता कि कुम्भकरोण मठ 
को दक्षिणाम्नाय के श्री श्रेरी मठ के समत्व मेँ गिने जाने का प्रयत्न मी अव क्रियाजारटादहै। यह पत्र ओर लेव 
^ हिन्द्‌ " दंनिक एवं “कल्की ` साप्ताहिक मद्रास के पत्रों में कुम्भकोण मठ के अभिमानी अनुयायियों द्वारा 
प्रकारित क्रिया गयादहे। क्या 150 साक के प्रयत्नं से कुम्भकोण मठ को सर्वच एक ही गुरु मठं सिद्ध करने का 
प्रचार अव छोड दिया गया है ? सर्वेचि स्थान्‌ यदि कुम्भकोण मटकोनमिलेतोकमसेकमश्री भङ्गेरी मठ की तमानता 
का स्थान तो मिटे--संयोगवश इस आशा से- क्रया अवर यह नवीन प्रचार शुरू हुआ है १ परमात्मा जाने इन सव प्रचारो 

„ काक्या अभिप्रायदहै। कुछ खोगों का प्रचार हे.कि मुख के द नेत्र समान दक्षिणाम्नाय %गेरीमठ ओर कुम्भकोण मठ 
हें, अतएव दोना मठ प्राचीन एवं श्री शद्कराचाय द्वागा प्रतिष्टित दहै! क्यों केवल दो मठ की तुलना की जाती दै? 
क्यों न एसे अनेक मठ हों जो अप्रने अपने धर्मभ्रचार काय द्वारा देशव समाज क्रा कल्याण करतेहों१ क्याये सव 

, अन्य प्रचारक मठ (चार आम्नाय मठो को छोडकर) आचाय शङ्कर द्वारा स्थापित मठ कहठाये जा सक्ते हैँ या मदानु- 
शासन व मटठाम्नाय से बद्ध कहे जा सक्रते हँ इस विषय की तुलना किस आध्रार पर इन दोनों मटोंके वीचर्मेकीजा 
सक्रती है १ यथार्थं आटवी शनाव्दी की एेतिदासिक घटना को कुम्भक्रोगमठ अव्र अपने भ्रामक मिथ्या प्रचारो से बदलना 
चाहते है। क्या कुम्भकोगमठ “ सर्वोत्तरः सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगद्गु ` ˆ ज गदुगुरुरथ परः ' मठ बनने से टी धर्मभ्रचार 
काय कर सक्रते है १ धर्मप्रचार कायै के साथ मठविषयक प्रचार क्यों किया जातादै१ इसमें क्या रहस्यहै! 


कुछ खोग कुलाचार व शाघ्रविहित उपासना क्रमों का तिरस्कार करते हुए कल्पित नवीन पूजा पद्धति्योँ का 
मी श्रारम्भ करते हैँ एवं अपने अप्रने कुटुम्ब परम्परा के मान्य उपाध्यायों व पुरोहितों को भी त्याग कर 
अपने मनोभावानुसार नवीन व्याक्तिर्यो की निगुक्तिकप्ते है। इसी प्रकार अव कुछ छोग अपने अपने वंशा में 
प्राचीन परम्पररागत ख्ढी मं आये हए मान्य गुह शिष्य भाव को त्याग कर नरवन ऊुखगुरु आचाय व आचार्यो का भी 


बदला करते हँ मानो जैसा कपड़ा उतार व परदिने या वदटे जाते है। इनमें ककर हैँ जो प्रचार करते हैँ किं आपको 


विशार मनोभाव होने के ऋए्ण सव आचार्या को अःप समान ही स्वीकार करते हँ। हर एक व्यक्तिं का मातापिता, 


गुर, देव व देश एक टी होता है। यदह सव को मान्य व विदित दै करि अन्य पुरुष चाहे क्रितना ही रूपवान या विद्वान 
या प्ररमतपल्वी या परम उपक्रारी हो तो भी वहं उक्त व्यक्ति क्छिसी एकर अन्य पतिव्रता ल्ली की खामी वन नहीं सकता 
हैया न तो प्रतित्रता श्री अपनी पति का अदं अदल करए सक्रती है। इसी प्रकार परम्परा रूढ मँ आये हुए कुखगुर 
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को त्याग कर नवीन गुरु का स्वीकार करना निषेध है। “ गुख्यं शिष्यनिपातहेतुः" वचन की सत्यता को ये सव व्यक्ति 
भूल वेठे हैँ या त्रिशङ्क महाराज जो अपने कुकुर ्रीवरिष्ट को छोड अन्य का अनुकरण करने से जो दाकत आप एर 
वीती धथीसो भी भूल वटे दहें। 


दो तीन सारो से एक ओर नवीन प्रचार शरू हआ है । कुम्भकोण मठ के प्रचारक, भक्ता, अनुयायि 
एवै अभिमानियों द्वारा पामर खोरगो मं यह प्रचार कराया जा रहा है क्रि कुम्भकोण मठ तामिलनाड का तामिर मठ दै 
ओर मद्रास राञ्यके सव तामि जनवर्गां को कुम्भकोण मठ का ही शिष्य वनना चाहिए । श्री शङ्गरी करनारक राज्य का ` 
मठदहं ओर वे तामिरुदेश का धन सव कनांटक राज्यमल्तेजातेैँ। इसील्ियि तामिलों को उचितदहै करि वे अव 
कृम्भक्रोण मठ के चिष्य वनक्रर अपने तामि देश के कुम्भकोणम्‌ मठ को समरद्धशाटी वनावें। कुम्भकोण मठानुयायी 

अव यह भी कटने लगे हैँ कि प्रस्तुत कुम्भकोण मटके छोटे भ्रीखामीजी महाराज तामिल देश के हैँ ओर हर एक 

तामि रोगों करा कतेव्य होगा क्रि ये खामीजी एवै इस मठ के शिष्य बनें यह प्रचार वार्ताहूपमेंमेंने मद्रास, 
कांचीवरम्‌, तंजौर, तिरिचिनापटी इत्यादि स्थलों मं गण्यमान छखोगों के शह से'यदही वातं सुनी है। मासिकपत्र 
ˆ कामकोटि प्रदीपम्‌" जो कुम्भकोण मठ के भ्रामक्र प्रचारो का प्रकाश करता है ओर दक्षिणाम्नाय के सार्थं अदरैतमता- 
वटभ््ियां मँ परस्पर एूटभाव व द्वेष भाव उत्पन्न कराता है, उसमे स्प्र्ठ उल्लेख दै किं यह कांचीमटठ तामिर्नाड का 
मठ दै ओर पूर्व मे आचार्यं डौकर ने अपने जन्म लीखा स्क में मठ की स्थापना न करना असम्भव दीखता है ओर यद 
विषय हर एक तामिटनाड के व्यक्ति को सोच विचार करने का समय आगयादहे। “कामकोरिप्रदीपमः में यह मी 
प्रचार्‌ क्रिया गयादे करि केरद्टेरा के नम्बृदरी ब्राह्मण वग एवं वहां के अन्य सव चग पश्चद्राविड का तामि वगे के 
अन्तरगत हैँ चूकरि केरलीय वै का प्द्राविड में को$ प्रत्येक अक्ग स्थान नहीं दे! अतः आचाय शकर को पश्वद्राविड 
तामिकवग क्रा व्यक्ति कहना उचित दै। आचाय शोकरने मटों की प्रतिष्रा आम्नायानुसार की थी, न कि जाति 
भाषा, आदि के आधारो पर। आचायने इन चार मो द्वारा सारे मारतवधे की एकता कौ आध्यात्मिक सूत्र से वांध 
रक्खा धाञओर मटों की निमीण क्रा यह एक कारणमी था। इसी एकता सूत्र को अव कुम्भकोण मठ अलुयायी 
जाती भाषा क विषैरी प्रचारों के आधार पर तोडने की प्रयत्न कर रहे टै। सो वडी सोचनीय अवस्थादहै करि अदत 
मतावलम्बी ने इस प्रकार की फूट एवे मेदभाव का प्रचार श्रू कर दियादहै। राग्द्रेष से मनुष्य कितना पतित होता 
हे। अपने काय सिद्ध च्ण्नेके हेतु श्रीमदायशङ्कर के नाम पर कल्क रुगाने में चकते दी नहीं। पराठक्रगण एवै 
श्रोतागण जान ठे करि किस प्रकार अक्तव्यभाव व भेदभाव का प्रचार प्रारम्भ क्रियाजाता है ओर जब एसे क्पित 
मिध्या प्रचारो की असत्यता प्रगट की जाती है तो एक तरफ कुम्भकोण मटठाधीश अपनी अज्ञानता प्रगट करके कहते हँ 
क्रि “क्या ठेसा भी भ्रामक प्रचार होता दहै१ मुञ्चे तो माद्म नहीं! ओर दूसरी तरफ कुम्भकोण मठ के कुछ 
अभिमानी अचुयायी लोग कते ह करि मेरा इस प्रकार का विमो, खन्डन, आन्वे्रण व कम्भकोण मठ के गुप्त रहस्यः 
प्रगट करना सव फूट एवं मेद-माव क्रा प्रचार करना ही है। क्यों नहीं पिले ही से रसे भ्रामक मिथ्या प्रचारों को 
चन्द कर देते ताक्रि वित्राद की जगह न रद जाती १ अनधिक्रारी व्यक्ति यदि अपने को यखधार ङे ओर एेसे अवांछनीय 
अयुचित कर्मा से दूर्‌ रहं तो ज्नगडा ही मिट जाता है। 


अपने को निदपक्षपाती कटनेवाले कुठ व्यक्तियों का कहना है करि कुम्भकोण मटठाधीड के भ्रामक प्रचारो का 
विरोध करना अ द्रैतमतावकम्वियों मे कूट एवै मेद भाव डालना है। कुछ छोगों का भय है करि इस खण्डन से दिन्द्‌ 
धमं के विरोधी दलों की पुष्टी होगी। इनमे से एक सजन यह भी कना शरू कर दिया है कि कुम्भकोण मठ किसी 
समय मी अपने मठ को सर्वोच्च, सर्वोत्तम, श्रौ गुरूके अविच्छिन्न परम्परा कहकर सर्वात्मता का. प्रचार नहीं 
करिया। चाहे जोहो, सत्य तो यह है क्रि मेरे पास जो पुस्तके दै वे सव सर्वो, सर्वोत्तमता प्रचारित कर अपना -. ` 
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गोरेव प्रतिष्टा करना चाहती हैँ । श्री कुम्भकोण मटाधीश का काञ्ीमें भाषण जो ^“ पंडितपन्र ” तारीख 15-10-34 

के अह मे प्रकाशित हुआ है वह मेरी कथनो का ही पुष्टी करतादहै। मेरेदोपत्र व काशी के तीन पर्डितों का प्रथक 
एथकर पत्र व प. प. श्रं ब्रह्मानन्द सरस्वती खामीजी का पत्र तथा पुनः उनक्रा कुम्भकरोण मटठाधीश से मेंट एव तत्पद्चात 
कुम्भकोण मठाधीशजी को पत्र रूप में दिया हुआ पचगङ्गेश्वर मठ मे खागत पत्र इत्यादि का निराकरण कर कुम्भकोण 
मटाधीश्च ने कहा “शिष्यो का निणय ही निणेय है! क्या अच्छा- होता क्रिजोलोग अव उपदेशादे रहेर्टैकरि 
खण्डण न की जायवेश्नी कुम्भकोण मटठाधीश को कहकर उनके दारा प्रचारित श्रमात्मकर एवं मिथ्या कल्पित प्रचारं 
का वन्द करादें) 


यह वाद्‌-विवाद क्रिसने खडा क्रिया पारकरगणों सेमेरी हार्दिक प्राथनादै क्रि वे मुञ्जते प्रक्रारित 

पुस्तक ““ काशी | मे कुम्भकोण मठविषयक विवाद * को अच्छी तरह पटे, तव उन्दं यह्‌ सिद्ध दहो जायगा क्रि इस वाद्‌- 
विवाद का कारण एवं मूल पुरुष कोन धा। क्या कारणथा क्रि 19 वीं शताब्दी उन्तराधमे म० मनप. कोक्रन्ड 
वेह्कटरललम पन्त ॒ने कुम्भकोण मठ प्रचारो का घोर विरोध कर शाङ्करमठतत्त्वभ्रकराशिकरा पुस्तक लिखकर प्रकाशित 
करिया क्या कारण था करि भटरश्री नारायण शाच्ली ने आचाय चरित्र विमश द्वितीय भाग पुस्तक टिखकर कुम्भकोण मठ 
प्रचारों का खण्डन क्रियाथा१ क्याकारणथाक्रि 19 वीं शताब्दी मध्यक्राकमें दक्षिण भारत मं जगह जगह 
कुम्भकोण मठ ्राभक्र मिथ्या प्रचारो का खण्डन क्रिया गयाश्रा१ कुम्भकोण मडाधीशश्री महदेव ण] उफंश्री 
सुदरोन जव आप मठ विषयक प्रचारार्थं यात्रा मं चल पडतो जगह जगह आपके द्वारा क्रिये गये भ्रामक प्रचारो का खण्डन 
क्यों किया गयाथा१ क्याकारण था क्रि 1934-35 ई में कुछ खतंत्र विचार के पण्डित वग एवं सन्यासी श्री 
कादी क्षेत्र मं इस काम को हाथ में ल्या ओर ऊुम्भकोण मठ के भ्रामक एवे असत्य प्रचारों का विरोध क्रिया१ क्या 
वे सब अनभिज्ञ एवं पक्षपाती थे भेदभाव उठाना ठीक नहीं है-यह सर्वदा सत्य दहै- पर ग्रह उन्हीं को विचारना 
` चाहिये जिन्दने इस भेदभाव का अंकुप्वोया। क्या दही अच्छा होता यदि कुम्भकोण मटाधीश इसे अंकुर अवघ्थामें 
ही नादा करदेते, पर वेसा न कर अपने द्वारा कारी में भाषण से इस प्रचार की पुष्टि करके अंकरुप् द्वारा विषैले व्रक्ष के 
उगने का समय भमी दिथा। जव उस विल श्रक्नको नाश करने के विये कुछ खतन्त्र पुष्ष तैयार हए तो आप उन्हे 
रोकने चते, माट्म नहीं कि यह निव्रम कहां कादहे१ अस्य एव भ्रामक प्रचारो का पामर लोगों मे उसका 
भडाफोडकर दिखाने से अव दमे आप्र मना कररहेदहै। सुधारक रोग जब सुधारक लिये कोई नयी समस्या खडा 
कर देते है ओर उसे सनातनधमांवरम्बी उन सिद्धान्तों का खण्डन करने के लिये चरते हैँ तो सुधारक ब्रन्द कटने 
लगते हैँ कि सनातनधर्मादरम्वि भारतवषे मं इस समय अनावश्यक ठडक्रर भेदभाव उत्पन्न कर रहे हँ। उसी तरह 
कुम्भकोण मटाचुयायी एवं मठ के अभिमानी रोग अव कहने लगे मेरीतो हार्दिक प्रार्थना उनलखोगोंसे यदीह करि 
वे अपनी राक्ति व श्रमाव के अनुसार कुम्भकोण मठाधीश की तरफ से जो भ्रामक प्रचार दहो रटे हैँ उन्हं रोक्रवाये। एक 
तरफ़ मठाधीञ्च कहते ह कि ““ इस विषय के वारे कुछ नहीं जानता ° ओर दूसरी तरफ वे रएेसे विवादग्रस्त श्रमात्मक 
पुस्तकों को अनेक भक्त दन्दो के हाथों मं देते हे, अनेक पुस्तकाज्यां में भिजवाते हैँ, अनेकों को पठने की अभिलाषा 
दिलाया करते दै ओर अनेकों कोचिनामागे डाक या करिषी केद्वारा पुस्तक भिजवयेदेते है। रेसी पुस्तकं जो 
मटाधीश क चरणों मेँ अर्पित है, जो श्रीुख द्वारा प्रकाशन की गयी हँ, जो मटाधीश के अनुमति से प्रकारित इई हे 
जीर जो धुस्तकं इव मठ क कर्मचारियों से रचित एवे प्रकाशित दै, ये सव पुस्तकें व्यावहारभ्रसत ह । एसा होते हए मी 
कैसे कडा जाय कि मटठाधीश कुछ भी नदी जानते जिस प्रकार इन पुस्तकों का वंटारा श्रीकाश्ली धाम मँहुआ है रेस 
रायः कहीं इञा न होगा मुन्चे तो एेसा माद्धूम इआ कि जसे प्रचारक पादरी पामर छोगों को ^“ क्रैस्त "' मत में मिरने 
„योजना से वश्व पुस्तक का दान करता ै। यह निःसन्देहं है कि धार्मिक जनता मेँ कलह उत्पतन करना धर्म 
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सय्यांदा की अवहेखना करने कै समान है। पर इस विषय को कठकह के मूर पुष अच्छी तरह जान ॐ। ^“ छगडी 
विल्टी घर मँ शिक्रार की कहावत खूब इन कह उत्पन्न करनेवाले रोगों पर चरितार्थं होता हे। जवे अ पूली 
कल्पना ही मे आल्ड हैँ तो यै उन भ्रामक प्र्ारों को जनता के सामने पोर खोकर दिखायें तो क्यों इतने र्ट हाते 
है? क्रिसी विघय की चचां छेडकरर नयी नयी बातों का अविष्करार करना एवै विषयों की यथार्था जानने के ल्लिये 
अन्वेषण करना ओर परस्पर विरोधी विषयों छा समन्वय सशास्त्रीय रीती से (न कि निराधार, अनुमान, स्वेच्छावाद्‌ या 
हेतुवाद से) करना अवश्य ही धार्मिक तिदान्तों कीपुष्टिकरतीदहै। यदि श्रीकुम्भक्रोण मठाधीश इन सव रामक , 
प्रचारो से सहमत न होते तो क्यों अपनी लेखनी श्रीमुख द्वारा प्रगट नहीं कर देते श्रीक्मशीधाम मं वार्‌ वार्‌ उनसे 
प्राना की गड ओर उन्होने मौन धारण करिया इसकराक्याअर्थहै१ क्या तात्य हे 


जो कोग उपदेश दे रहे हैँ कि इन भ्रामक प्रचारो का खन्डन करना भूलदहै, खयं वे यद चाहत ह कि 
मद्धोग इन कन्त, श्रनात्मक, अप्रामाणिक ्रथोँ एवं प्रचारों को भूक जायें अ्थीत्‌ जितने पुस्तके अभी तक प्रचार 
एद वे सव चिना खन्डन के रह जायें ताक्रि कुछ काठ के वाद्‌ यदी पुस्तके प्रमाण ख्प म पुनः प्रचारित क्रिये जायं । 
भ्रामक प्रचारो का खन्डनन कियाजाय तो अपने आरै प्रथो, पुराणों, उपपुराणो, मान्य ्रन्थों का जो 
जोड वद, निकार ओर क्षिप्त क्रिये गये पुस्तकों के आध्रार परजो कुम्भकोण मठानुयायी प्रचार कर रहे, वे सव 
पुस्तकरां को उनक्रे पूर्वै स्थित पुस्तकों क अपेक्षा, प्रामाणिक ठहराने ऋ पाप के दायित्व हम सब अपी इदगि। 
आजक्रक अनेक प्रक्षिप्त पुस्तके बाजारों मं मिखुते क्या उनके साथ ओर भी प्रक्षिप्त पुस्तकां छा जोड क्रिया जाय? 
न कैव हम खोग खथ धोखा खाकर इस पाप के भागी हगि पर इन अप्रामाणिक, भ्रामक. कफस्पित पुत्तक्रांको 
प्रमाणित टहराकर अपने आनेवाले सन्तानों को भी धोखादेनेका दःयित्वहमदहींहागे। वास्तविक बद्ध परम्परागतं 
प्राप्त सत्य विप्रयो के परथ छोड अनेवाले सन्तानों को इस कल्पित प्रथ पर जाने कापापकेभागीमीदँगि। यहं 
खन्डन अवदय टी कुम्भकोण मटाधीश व भक्त अनुयायियों को कटु होगा। क्योंकि सत्यवाद कटु होता हे । 
केसी को दुःख न प्हचनेकेशावसे क्या सत्य मागे छोड दिया जाय पसे दिखावदी धर्म संकट की स्थिति के कारण 
वया सत्य का गला घोटा जाय १ जिन शाधारींते कुम्भकोण मठावकम्बी भ्रामक प्रचार कर रहे हैँ उन कहे जनेवाङे 
आधारो की परीक्षा करना, उसपर विवेचना करना, ओर कटां तक इनका प्रचार सत्य हे, इन प्रदनों का अन्वेषन करना 
तो दरएक दिन्दु्ी का ध्म द्े। 


भारतवपं के इतिटास सें जिस समय एक तरफ़ शन्यवाद, दूसरी तरफ अने करान्तवाद, तीसरी तरफ तात्िक 
उपासना ने वेदिक धर्मकरोटप्त कररक्खा था; सारा देश पारेकी तरह विखर गयाथा; मानवे की जीवन यात्रा 
ध्ये रहित दौकर मानव शान्ति के खोज मे भटक रदाथा; देश, एूटभाव, ईर्ष्यां, संघे इत्यादि गणां का अधिकता 
था; हजारों जमीनदारिथां ओर रजवाडे, खखोंँ लटटरो व सैकड़ों धरम संश्रदाय आदिं वनकर सारे समाज व देशा को जस्त 
क्रिये हण यथे; राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न दहो गई थी, रोगां के आचार विचारा में भातिकर वाद्‌ व शन्यवाद्‌ का ज्ञान 
ज्यादाथा ओर वेदिक धार्मिक्र भावना कम थी ओर इसके फलाभूत मानव जाति में अतृ्ि एवै अशान्ती फटी इड्‌ थी ; 
अनाचार पापाचार एवं अक्र्मण्यता अधिक मात्रा मे फक गया था; एसे वातावरण मे आचाय शङ्कर का जन्म 
भारतवे मे ठगभग 1200 वषै पूर्वं हुआ था ओर आप्रकी जीवनटीका भारतवषे के इतिहास भं एक महत्वपूणं घटना 
दे जो भारतवप के इतिटास धारा को चिल्छुल वद्र दीथी। यदि आपका अवनार उक्त परिस्थितिं मंन इआ होता, 
यदि आपने अपने सवीङ्गीय समन्वयात्मक टश्टिसे धार्मिक्रता की ज्योति को प्रकारा न करिये होते, यदि आप धर्म के इतिप 
म एक नया युगका प्रादुर्भाव न क्रिये होते, यदि आप भारत की धरती एवं पुण्यक्षेत्र तीर्थं देवदेष्री मन्दिरों 
के प्रति सारेदेरा र भावना जगाकर ओर सारे मत मतान्तरों के स्थान में एक सवा्गिय ` षमन्वयात्मक दशन की ~ 
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स्थापना न क्रिये होते, यदि अप अध्यात्मिक मूल दृष्टी से सारे भारतवधरै को एकता की ओर आङ्कष्ट करके संघटित 
कह आपसे स्थापित भारतवषे के चतुधांम मे चार आम्नाय मों द्वारा एक राष्टीय खकूप न देते, तो भारतवषं की 
इतिदास धारा ही बदर गयी हीती। आप न केवर अद्रे तमतानुयायियों के गुरू ये पर संसार के सारे मानवजाति के 
ज्ञान ज्योति गुरूथे। आपने अप्रने विचारोंसे मानव विचारों की धारा पञ्ट दीथीओर आपकी गणनां संसार 
दारंनिकों म कीजातीदहै। रसे एतिहासिक महान, अद्वितीय लोक गुर व्यक्ति, के चरित्र घटनाओं व प्रामाणिक कथा 
„ वणेन को बदर देना, इतिहास को टी वदल्ना होगा। व्यक्तिगत कोई चाहे क्रितना दी महान पुरुष हो प्रर यह 
व्यक्ति को कोड अधिकार नहीं है कि वह परम्परा प्राप्त एतिहासिक व्यक्ति का कथा जो अनेक अकराय्य प्रमाण म्रन्थोँसे पष्ठी 
होती है एवं जो बद्ध श्रेष्ठो को ग्राह्य हे, उस प्रामाणिक कथा को अपने भ्रामक्र प्रचारोंसे बदलद या उचते प्रमाणाभास 
सखक्रण्पित स्वेच्छावाद एकन्नि प्रमाणो के आधार पर उक्त अक्राय्य प्रमाणों पर पदां डालकर उसे अप्रमाणिक ठदराय। 
यह कायं न्याय या उचित नहीं है। इतिहास व्यक्ति करा चरित्र घटना चाहे वहभखादहोया बुरा दो, उस चरित्र 
कथा को वदलने का प्रयल्न करना अन्थाय हे एवै यह अधिकार करिसीको मी न्हीदे। कुम्भकोण मठ के मटविषयफ 
एवं आचाय शाह्भर के चरित्र सम्बन्धी अन्य विषयक भ्रामक प्रचारो ने इस अद्वितीय महान रेतिदहासिकर व्यक्ति के चरित्र 
को वदलक्रर एक नवीन चरित्र का परिचय प्रारम्भ करता हे ओर यह कार्य अनुचित एवै अन्याय है। अतः आचार्य 
शङ्कर के चरित्र सम्बन्धी यथार्थं विषयों का प्रकाश करनं क्रा आवर्यक्रता हुआ तथा कुम्भकोण मठ भ्रामक मिध्या 
भचारो पर आन्वेषण करने का भी अवसर मिला। इतिदास का उदेश्य सत्य की खोज, संस्करति का निमाण तथा 
जाति का आदं स्थापित करना होता है) अतः महापुरुषों की जीवनियां हर समय स्ष्ति पैदा करनेवाली भी हुआ 
करती है। रसे एेतिदासिक महान के चरित्र कथा को वदल देना, इतिहास का भ्रामक मिभ्या प्रचार करना होगा। 


जव अन्याय की मात्रा अधिक्र हो जाती दे तव उनक्रा भन्डा फोडना इईश्वरकी प्रेरणा सेक्रिसीके द्वारा 
जवद्य ही हो जातादहै। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने मे आतादहै। जिस रदक्तिकी प्रेरणासे मं ने 1934-35 ° 
मं श्रीकरीधाम में इन भ्रामक प्रचारो का खण्डन क्रिया था उसी शक्ति की प्रेरणा से आज 1962 ईन मं भमी इन भ्रामक 
भ्रचारों का खण्डन करना अपना आवद्यक कतव्य एवं धर्म समञ्चकर, सत्य के आश्रय से निर्भाक्र होकर, अन्याय एवै 
अशाल्लीय जगत का खण्डन करके, विहारीपुरीमठ सभा के निणयानुसार एवं उक्तं सभा के प्रस्ताव की पुष्टी के लिये, तथा 
पित्रवचन परिपालनार्थं अव मे इस विषय को पुस्तक रूप में प्रकाश करने का निश्चय क्रियादहै। मं तो केवर उस शक्ति का 
एक शन्न हं ओर यह पुस्तक उसी धारणा से ज्िखी हे । 


म ने भनेक गण्यमान पुरषो से इस विषय की चचां की है। वहुतेरे एेसे महान्‌ सनन व्यक्ति है जिनसे 
पथ गोप्यरूप से पृछा जाय करि आपक्रा क्या विचार दहै वे तुरन्त इन प्रचारों का खन्डन करने ठक्गतेदहैंपर वेदी 
स्पष्ठ रूप से खुल्ञम खुल्ञा अपना विचार देने मेँ उरते हं। कुछ एेसे महान सनन हैँ जा तदल हो जाते दै ओर कहते 
हैः करि “राम राज्य करे या रावण राज्य करे इससे सज्ञे क्या, इस श्चर मे मं नहीं पडता। कुछ महान्‌ सनन एषे 
ह जो समञ्चते ह करि भ्रामक प्रचारो का खण्डनं से यति पुरुषों की निन्दा होती दहे ओर प्रस्थो कोरेसा कर्मन करना 

| चाहिये कि यति की निन्दा कररे। पर एेसै महान व्यक्ति यह नहीं सोचते दहं किमेरे द्वारा भ्रामक प्रचारों काही केवल 
खण्डन क्रिया जारहादहैन करि उस यतिकी। कुछ महान व्यक्तिपेसेर्हैजो दोनों तरफ 'दांमेंहांः मिलते हें। 
कु एसे है जो अपने मन मेँ जानते दहै कि यह प्रचार सव मिथ्या भ्रामक, परवे खयं इस मिथ्या प्रचार मं 
सहयोग भी देते ह। दैववशात यह सव मठ की काटी करतूत दहैँ। इससे यह स्पष्ट माट्म होता है कि सत्यको 


कटने मेँ ोग भयमीत दीते है। 
त 
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मेरे कटने का यह उदेश्य नदीं है करि प्रस्तुत श्रीकुम्भकोण मटाधीश. श्रीह्लामीजी महाराज ही इन 
भ्रामक प्रचारं के प्रधान कायकत्तां हैँ अथवा ये सव ग्रन्थ जो श्रीमठाधीशजी प्रमाण खूप मे वतलाते ह सव इनके द्वारा 
ही रचा गया हे! लेकिन श्रीमटठाधीशजी अवश्य ही इन भ्रामक प्रचारो के श्रगेता ह। उन अप्रमाणिक पुस्तकों के 
आधार पर जो आप प्रचार करा रहे हँ अथवा जिस प्रचारो से आपको उनकी सम्मति प्राप्त हई है, इस काये में 
सख्यं मठाधीराजी का ही दाथ हे। इनके मटाधीञ्च वनने के पूर्वं (अर्थात्‌ 190 ° के पूर्वै) की अपेक्षा इनके 
मटाधीश होने के समय मेँ अनेकानेक विविध भाषाओं की पुस्तकों व नोटिसों एवं टको इत्यादि छपकर बाजारों मेँ जो 
मिलते हँ, ये सव पुस्तक प्रायः अपित, आज्ञा से, अनुमति से व श्रीमुख द्वारा प्रकाशित ह। यह तो वडे आश्वयैकी 
वात हे कि प्रस्तुत कुम्भकोण मटाधीश जो एक प्रकान्ड विद्वान परमतपस्वी ओर एक अलौकिक वुद्धि वाठे होते हए मी 
इन भ्रामक प्रचारों के आडम्बर को नहीं जानते हँ एवं आप पुस्तकों के अप्रमाणिकता का खरूप भी नहीं समन्नते हैँ 
मठाधीश्षजी के शिष्यो, भक्तां, अनुयायियां एवं अभिमानियों के निणीय व प्रचार तथा उनके विश्वास पर श्रीषखामीजी 
महाराज को खयं खाभिमान व ममता एवं इष्ट सिद्धि पूण करने की इच्छा उत्पन्न हुआ हदो ओर इन कारणों से खय 
उनन्ं कु भी न्दी दिखायी पडता हो। श्रीखामीजी महाराज स्वयं व्यक्तियों से मिलते है व व्याख्या करते दहै तथा 
व्यक्तियों को बुखवाते हं ओर मठ के भक्तों व अनुय्ायियों एवै कर्मचारियों को प्रचार कएने की अज्ञा मीदेते ै। 
मुज्ञसे प्रकाशित “कामं कुम्भकोण मटविपयक्र विवादः नामक पुस्तक मेँ इस विषय का विवरण पार्येगे। 
दुशं, दुपद्रा, अधि सम्पत्ति व उपादि इत्यादि देकर व्यक्तियों को अपने सत्संगमेंलेरेतेदह! ये स्र क्रिया-कलाप 
आपके काशी यात्रामेंस्पष्र्प से मादमदो गयादहै। श्रीस्वामीजी मदाराज स्व्यं इस विषय र्मे इतना स्नेह 
रखते हं कि आप नित्य प्रति इस विषय की व्याख्या बरावर किया करत ये! राज्य अधिकारिर्यो, प्रेसवार्खो, सोसाईरी 
के गण्यमान ग्यक्तियां, धना्व्या, पत्र संपादको, स्वपस्नी दलवाखों के विद्वानों, खन्डन करनेवाङे व्यक्तियों एव विद्वानों 
तथा पुलिस कर्मचःरियां ब मजिस्दरटा, इन सवो को भेंट देते ओर उनके साथ इस प्रचार का आपके वात्तां से सव 
पुष्टो दो जाती दहं करि कुम्भकोण कै मठधीशजी कटां तक्र इस विषयमे दायित्व रखते हैँ! उत्तरी भारत की यात्रा मं ५ 
टन्टोनि अपना दो स्वह अच्छा ही प्रकट करके दिखायरा। जिस प्रक्रार इन्टोने “व्यवघ्था पत्रिका, अनुमोदन पत्रिका, 
अभिनन्दन पत्रिक्रा, स्वागत पत्रिका, प्रार्थना पत्रिक्रा, प्रमाण पनिक्रा व वन्दन पत्रिकाः इत्यादि सैकडां मे संग्रह किया 
उन सवां की कथा सु्चसे प्रक्रारित पुस्तक “काञ्ची मँ कुम्भकोग मटठविषयक विवाद में पाठकरगण पार्येगे। अपने 
भ्रचारों के सिद्धान्तो को उपयुक्त पत्रों मे छिखकर संग्रह रूप में उल्लेख क्रिया रसे पत्रों का संग्रह करने काएक ही 
तात्पयं यह था कि इससे भविष्यमें प्रमाण हूप से प्रचार किया जा सक्रनादहै। रेते षत्रिक्राओं की प्रतियां मठमें 
अनेक मिती है ओर केवर उनका नाम ओर स्थर बदलष़र उन्हें छपवा दिया जातादहै। आन्ध्रदेशामें प्रायः 
सव जगद पसा दी किया गया दे। 


कुम्भक्रोण के मटाधीश स्वयं एक यति ओर मटाधीश हैँ इस्तिये आदरणीय है। ओर वरेमान मरार 
स्वयं विद्वान एवं तपस्वी भी हं। एसे समय मं जव पाश्वाव्य देश की सभ्यता से अपने धमे के प्रति साधारण जनों में 
विश्वास की शली कम होती जा रदी दहै तो हमारे श्रीमठाधीश का धर्मोपदेश ओर स्वयं धमालुठान्‌ की शैटी एसे युग में 
प्रशंसनीय हे। हम खोग सव इसके चयि कृतज्ञ हैँ । पर इसके साथ हम यह मी कना चाहते हैँ कि पेसे धरम प्रचार 
कार्यो के साथ अपना मठ क्रा भ्रमात्मक्र प्रचार कदापिभी न करनेकी कृपा कररे। क्योकि “सत्यमेवं जयति 
ओर अवश्य एक दिन सत्य की जय होगी। श्रीआचा्यं शद्भर के वचनानुसार सत्य की ही जय दोगी ओर असत्य 
असत्य दी है चाहे जिस प्रक्रार का रङ्ग एवे रूप दिया जाय-“ नहि षां कृत्वा कन्चित्‌ अजरामरो भवतिः । यह स्पष्ट 
करके हम सव को विदित करना चाहते दहैँकरि हम लोगों का यह उदुदेदय नहीं है करि श्रीकुम्भकोण के .स्वामीजी का 
व्यक्तिगत निन्दा या निरादरकरे। हम लोग यदह भी नहीं कहते क्रि कामकोरिपीठ नहींदहै। यह पीर तो. 
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भरीशङ्खकराचाये के काल के पू काक से ही चला आ रहा है ओर इस पीठ की अचिषात्री केवल पराशक्ती कामाक्षी ही दै 


(र भ्रीआयशङ्कर ने कांची मँ केवर गुहावसिनी उग्रदेवी कामाक्ञो की उग्रता को शान्त कर स्थृलरूप श्रीचक्र की पुनः 
प्रतिष्ठा की। उन्होने वहां नवीन कामकोटि पीठ का निर्माण या प्रतिष्ठा नहीं किया। यह कामकोटि पीठ श्रीकर के 
कारुसेमी पूवैकादहीदहै। श्रीआदयशक्रर ने नको आम्नाय मठ की स्थापना काची मे की ओर न अपना गुर्‌ परम्परा 
, ही श्रारम्भ किया। उनका निर्याण स्थल केदार सीमा थी न कि कांची 


भरीभाद्यशंकर के समय के बहुकार के वाद ही कुम्भकोण मठ की स्थापना हृदे इनका प्रचार जो दहै कि 
कांची कुम्भकोण मठ श्रीआयशङ्कराचाय के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परागत है, आचार्य शङ्कर चार शिष्यों केलिए चार 
वेद का चार दिशाओं मे चार धर्मे पीठ स्थापित करके (मों) शिष्य परम्परा का श्रीगणेश किया था पर कांची कुम्भको 
मठ श्रीआद्यशङ्कराचाये ने ही निजमठ रूप में गुरुमठ की प्रतिष्ठा की, आप वहीं अधिष्ठित हुए ओर काँचीकुम्भकोण मट की 
परम्परा अविच्छिन्न गुरु परम्परा हे, श्रीआदयशङ्क द्वारा प्रतिष्रापित आम्नायानुसार जो चार मठ हैँ सो सव शिष्य मठे, यदी 
काची मठाधीष श्रीजगद्‌ गुरु हँ ओर अन्य चार शिष्य मठाधीष श्रीगुरु हैँ- रसे भ्रामक, मिथ्या, अप्रमाणिक्र व कल्पित 
प्रचार के हम विरोधी हैं। पीठ, निवास मठ ओर धर्मराज्य केन्द्रं (आम्नाय मो) के भिन्न भिन्न अर्थदं ओर रएेसे 
शब्दां को एक की जगह दूसरे शब्द का उपयोग कर ेसा भ्रामक प्रचार करना अशाघ्लीय है। एसे शब्दों का उपयोग 
ठीक ठग से करना चाहिए न कि अपने खार्थं ओर इष्ट सिद्धिकी प्राप्ति के लिये। कुम्भकरोण मडका प्रचार दहे करि यदि 
पीठ दहे तो मठदहै, यदि मठ नहींहैतो मी पीड है इसलिये मठ मी दहै इस कतर्क वाद में क्रितना न्धायदहैसो 
पाठक्रगण सख्यं जान ले। पीठ होने मात्र से आम्नायमठ होने की कोई आवश्यक्रता नहीं हे। पीठ देवयोनियों का 
वासस्थर है ओर मठ जो आम्नाय, नियम, सम्प्रदायो (मठाम्नायसेतु व महानुशासन) आदि से वद्ध हैँ सो मनुष्य कोरि 
का बासस्थल हे। साधारण मठ केवर वासध्यक है ओर ये मठ आम्नाय मठ नहीं बन सक्रते। भारतदेश के अनेक 
. तीर्थस्थलों मं पीठ हँ जहां आचाय रोकर पधारे थे ओर कुछ समय वास क्रिये थे। तो क्या यह कटा जाय कि सव 
पीटद्थलों मं मठ भीथे सातो मठाम्नाय से प्रतीत नहीं होता। “ पश्चाशत्‌ पीठ मन्डिता के अनुसार 50 पीठ 
हतो क्या 50 मठभीद पीठ व मठ के अर्था का दुरुपयोग करके अपना इष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैँ 


कुम्भकोण श्रीमटाधीश्चजी यात्रा निमित्त अनेकरनेक तीर्थं व्ल, क्षेत्रों, नगरों ओर गांवोंसे होते हए 
दक्षिण भारत से श्रीक्राह्ी धाम 6 अक्तूबर 1934 ३० को पहुचे। आपके काली आगमन के पूर्वी से इनके मठके 
कर्म चारी भ्रचारक एवं अनुयायी अ दिया से (सब दक्षिणात्य) करारी मँ प्रचार करने का काम आरम्भ कर दिये थे। 
इनके आने पर केवल दक्षिणात्य ब्राह्मणों को छोडकर ओर कोई इन्दं नहीं जानता था ओर न इनका मठ को। इनके 
भ्रामक श्रचारों से ऊर साधारण कोग, गोड ब्राह्मण, विद्वान एवै सन्यासियों में शका पैदा हुई। इस शकाके 
निवारणार्थं प्रथम यह प्रयत्न क्रिया गया करि भ्रामक्र प्रचारो को श्रं खामीजी बन्द करा दें पर एेसान हुआ। वाद विवाद 


खडा हआ। आपने सदे पांच महिने काशी मे वास क्रिया ओर इस साढे पांच महिनो मँ केवर पत्रों, पर्चोष. 


व्याख्यानो द्वारा वाद-विवाद ही होता रदा आज करु काशी मं कितने ही जगद्गुरू आये ओर गये पूर उन रोगों के 
सम्बन्ध में कमी मी कीई रेखा विवाद उपस्थित नहीं हआ कांची मठके बारेमे ही इतना विवाद क्यों खडा हुआ 
30-9--34 के दिन काञी के विदहारीपुरी मठ मं प्रक्राण्ड विद्वानों एवे माननीय परिव्राजको का एकर सार्वजनिक सभा 
इदे ओर इस सभा ने काडी ॐ दिग्गज पन्तो द्वारा पूरैकाल 1886 ई° में दिया हुआ व्यवसा को आमोदन करते 
हए निणीय किया कि श्रीशङ्कराचार्य ने केवल चार धर्मराज्यकेनद् (मठ) मडठाम्नायानुसार स्थापना कीथी। इससभाने 
मेरे पूज्य पिता से अनुरोध क्रिया करं आप इस विषय को हाथ मं लेकर इस प्रसिद्ध निणेय का ध्रकाड् फरे। सभा मंत्रो 
. करा रिपोर्ट जो 1935 ई “ श्रीमजगदूयुह शाद्भरमठविमरे " नामक पुस्तक मे भ्रकरारित है ओर मत्री का सभा विवरण 
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मूक रिपोटं * तथा सूर्य पत्र ता : 2-10-34 एवं 5-10-34 के अङ्को मेँ सभा विव्रण प्रकाित हैँ; ये सव उक्त 
कटे विषयों की पुष्टि करतादहे। इस वाद्‌ विवाद का परिणाम एवं बिहारीपुरीमरठ सभा के निणेयानुसार ^ श्रीमजनगलू 
गुरं शाङ्करमठ विमश ` नामक एक छोरी-सी पुस्तक संग्रह रूप मेँ मेरे पूज्य पिता शव ° प° ज० ग विश्वनाथ शमां 
दारा 19885 ३० मेँ छपकर प्रकाशित हृ! इस पुस्तक को कन्यामारी से दिमाख्य पयेन्त॒ अनेकानेक पन्डिता को 
भेजकर उनके द्वारा व्यवस्था एवै सम्मति भी प्राप्त क्रिया गया। इसके प्रकाशन के वाद्‌ सुञ्को पांच पुस्तक प्राप्त 
हुआ । ये सव पुस्तक ^ श्रीमजगदृ गुर शांकरमठ विमशे' के उत्तर रूप मं प्रकाशित किये गये थे! इनमें से एक पुस्तक मेरे - 
पूज्य पिता को 1940 ३० मेँ संपादकों द्वारा प्राप्त दुईै। (1) “श्री. शाह्भरपीठतत्वदशेन * (2) “ काञ्ी-यात्रासमये- 
अभिनन्दन पत्रम्‌ (3) “ कांचीक्रामकोरि मठ विषयक सम्वाद” (4) ˆ कलकन्ता ब्राह्मण सम्मेकन व्यवस्था ” 
(5) विजयनगर विजय यात्रा । अव में यह पुस्तक ^ श्रीमजगदुगुख्शाङ्करमठविमशे ` इन पांच पुस्तकों के उत्तर रूप मं 
एवे कुम्भकरोणमठाधीश के व अनुयायी भक्तों द्वारा करीव 150 वर्षो से किये जाने वाठे मिथ्या, कल्पित एवे रामक 
प्रचारों के उत्तर रूप में प्रकाशित कर रहाट 


कुम्भकोणमटठाभिमानियों द्वारा 1960 ° से प्रारम्रभित एवै प्रकाशित मठ विषयक प्रचार मासिक पत्र 
“ करामकोरि प्रदीपम्‌ ° मे कुम्भकोण मठ विप्रयक विवाद व आक्षेपो का उत्तररूप मं ऊुछ ठेख प्रकारित हँ जो सव 
कल्पित, प्रमाणाभास एवं भ्रामक मिभ्या प्रचारं पर आध्रारित हैँ। इस पत्र का वाद जो स्वेच्छावाद्‌, वितन्डावाद 
कोटि की हं एव नीची प्रणीकीदहैँसो सव 120 सारसे जो भ्रामक प्रचार पूर्वम हुआ था उसी का नकल 
अवांछनीय भाषा मे अव भ्रकाशित हो रहे है। दो तीन वर्षा से कुम्भकोग मठ प्रचारो की भन्डाफोडना जो हुड हे 
उसक्रा उत्तर न देते हुए ओर काशी में 1934/358&० में पूछे हए दस प्ररनो, सन्देहो, आक्षेपं का उत्तर न देते हुए दिस 
मास्टर वायज्ञ ` गायन यत्र के समान अपने से किये हए पूर्वंकार के प्रचारों का पुनः प्रकाशन अव क्रिया जा रहा 1 
यथपि इन लेखों का विषय उन्तर देने योग्य नहीं हैँ तथापि पाठकगर्णो की जानकारी के व्यि इन विषयों को संग्रह कर 
उसका उत्तर भी यहां दिया गया हे । 


“श्रीमज गदु गुल्शाङ्करमठ विमश ` पुस्तक जो 1935 ६० में प्रकाशित हई थी अव वह पुस्तक उपलन्ध 
नदींहै। कुछ विद्वान एवं गण्यमान सजनो ने पत्र द्वारा इस पुस्तक के बारे मंपृाथा। पाठकगणों की विधा व 
जानकारी के लिये उक्त पुस्तक के विषय विवरण का कुछ भाग अव इस पुस्तक मँ जोड दिया गया हे ओर ङछ भाग 
मुञ्चसे प्रकाशित पुस्तक “काशी में ऊम्भकोणमटठविषयक विवाद › मँ दिया गया दहै। ये दोनों 1962 ई का प्रकाशन 
उस 1935 ई ० पुस्तक का वृहत्‌ संस्करण हे । 


मेरे पूज्य पिता स्व प ज° ग० विश्वनाथ शमां का काञ्ीवास 20-11-1959 को श्री काञ्लीधाम में 
उनके स्वगृह 51, दलुमानघार में हुआ । इन्होने इस वाद-विवाद मं बहु कुछ अंश जिया था। चूकी आप एक 
विद्वान थे ओर चार पीढी से काली में हमारे वेशज रहते हुए चले आये हैँ इपलिये आपका नाम श्रल्यात था। इस 
चादविवाद के समय अनेकानेक विद्वान, सन्यासियों, महन्तो व साधारण रोग मेरे पिताजी से मिलने ओर इस विषय 
का सत्यान्वेषन करने के छथि आया जाया करते थे। मेरे पूज्य पिताजी ने इस विषय मे पूणे स्नेह रखकर 1940 
६० के वाद फिर इस विषय का अनुसन्धान करने लगे ओर वे कगभग 1950 ई ° तक उसका पूणे अन्वेषण किये । 
पूना, बडोदा, लाहौर, काची, कलक्र्ा, मद्रास, तजौए, तिरयति, एवै अन्य पुस्तकालय मे रथों को पकर एवै 
अनेक अन्य जगहों से पत्रों द्यारा मी आपने चररि सामग्री विप्रय को संग्रह करिया। उनकी हार्दिक इच्छा यह थी 
क्रि अपने द्वारा संग्रह किये हुए सामग्री को छेकर ‹ श्रीमजगद्गुं शाह्करमठ विमशे ` नामक पुस्तक क्िखकर्‌ भ्रकाश करे। 
आपने श्रायः एक सौ पचास मठ विषयक व्यवध्थायं काईमीर से लेकर कामस्प व नैपार सं लेकर कन्याकुमारी तक ~~ 
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डकृषर द्वारा प्राप्त किया धा) इनमे से कुछ.व्यवस्थाओं ओर सम्मति पत्रों को इस पुसतक मे छपवाना चाहते ये। 
कुछ कारणो सेवे इस काये को न कर सके, लेकिन उनकी गरृत्यु के पूरं उन्होने अपने ङु मित्रों ओर उनके 
अभिमानियो को पत्र िखलक्रर अपनी इच्छा प्रगट की थी। उनके काञीवास होने के कुछ दिन पहले ही उन्होने ` 
सन्ञे पत्र छिखकर यद अपनी इच्छा मुज्ञे प्रगट क्रिया कि यदि उनका देदान्त इस पुस्तक के प्रकादान होने के 
पूर्वै हो जायगा तो मेरा कलेव्य होगा कि मै इसे छिखकर प्रकाशित करू। पिताजी के देदान्त के वाद उनके मित्रो 
ने सुञ्चको लिखकर कहा कि यह मेरा प्रथम कलैन्य होगा कि पिताजी की इच्छा पूति करे। ने मेरे पूज्य पिताजी 
की इच्छा की पूति एवं उनके बद्ध मित्रो की इच्छ की पूर्तिके चि तथा बि्ारीपुरीमठ सभा के निर्णयानुसार एवं उक्त 
सभा के प्रस्ताव की पुष्टी के ल्य यह पुस्तक्र लिखकर प्रकाशित करता द्ं। इस पुस्तक के चार खण्ड है :- 


प्रथम खण्ड-श्रीमच्छङ्राचायें चखि्र-संक्षेप (प्रामाणिक ग्रन्थो के आधार पर) 

द्वितीय खण्ड-काञ्ची इम्भकोण मठ विमं, मठ विषयक सत्यान्वेपण, एवं भ्रामक प्रचारो का 
खन्डन, आदि | 

ततीय खण्ड-विद्ानों का मठ पिषयक पिचार। 

चतुथे खण्ड-शिवरदस्य, माणिक्यविजय मेँ आचार्यं चखि, मटाभ्नाय रतोत्र तथा सेतु, मदानु- 
शासन । 


“ नामक छिल्यते किञ्चित्‌ नानपेक्षतसुच्यते ” इस मर्छःनाथी वाक्यानुसार मेने प्रयल्न कर इस पुस्तक 
कोल्ल) जो कुठ छिखा गया हे बद प्रमाण युक्त छ्खा गया हे। प्रमाण यथा स्थान दिये गये हँ ओर जटां 
नहीं दिये गये है वहां भी प्रमाण विदयमान है। शङ्कराचाय का चरित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत करते समय सन्ने अपार 
आनन्द हो रहा है। भाषा ओर हौली का ध्यान न देकर चूकरि यह कोड कान्य ग्रन्थ नहींहै, म ने साधारण बोलचाछ 
की भाषामे लिखा है ताक्रि स्वै साधारण रोग भी विषय को समञ्न सक्रे। इस पुस्तक का प्रणयन्‌ विशिष्ट प्रकार के 
पाठको जो कुम्मकोण मठ के ध्रामकर प्रचारोंसे श्रम में पडे हुए है तथा विषय की'यथार्थता जानने के ल्य उत्सुक है 
उनकी आवश्यकता पूति का ध्यान रखकर हआ है। कक्ष्य यही है क्रि विद्यार्थियों, विद्वानों या अन्य व्यक्तियों को 
जिने श्रीश्चकराचार्य के जीवन चरित्र तथा उने प्रतिष्ठित धर्मएज्य केन्द्रं के विषय जानने के लिये उत्सुक हैँ उनके 
उपयोग सिद्ध हो सकरे। इस आवश्यकता की पति में मे किस सीमा तक्र सफर हो सकरा इसका निणैय योग्य 
आलोचक दी कर सकता है । प्राचीन भारत की अनेक घटनाय अभी तक अन्धकार के गभ म छिपा हआ है ओर 
जो सामभ्री उपकञ् है वह अधूरी एवं कहीं कीं परस्पर विरोधी अवल्ा में भीदहै। रेस विषयों पर पूण 
आलोचना कर प्रमाण युक्त विषयों का हौ उद्टेख इस पुस्तक मे करिया गया है। विषय को सरक, सुबोध, श्रामाणिक 
ओर संश्नेपतः व्यापकं वनाने की पूण चेष्ठा की गड है 

उन सजनो को धन्यवाद देता द्भ जिनकी सहायता से यह कायं संपन्न हुआ है। कारी दिन्द्‌ ` 
विश्वविद्याख्य ॐ भूतपूव श्रोफेसर एवं काञ्ची के प्रकाण्ड विद्वान आचाय ्रीबल्देव उपाध्यायजी को मेश सादर विशेष 
धन्यवाद 1 आप्रसे रचित पुस्तकों से छ विपर्थो को यं दिया गया है ओर कही कहीं आपी के कुछ वाक्यों का 
मी उद्धरण क्रिया गया है। इस सहायता के ये म आपिक्रा कृतज्ञ र्गा । अनक प्रामाणिक पुस्तकों से विषयों का 

„.संग्रहकर यथाध्थान दिये ये ्ै। इस सडायक रथा की सु ९९ म रगभग 240 सहायक श्रथ का नाम 
ह ओर यहं यड सूची नदी दी जाती है चकि पुस्तक मे यथास्थान सकत करिया गयादे। इस सदायता के जयि 
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इन पुस्तकों के रचयिताओं व प्रक्राशकों को मे अपनी कृतज्ञता प्रकट करता ह्रं । हम उन सव श॒भाक्रक्षियों के अभारीं र 


जिन्हने अपनी सलाहों द्वारा पुस्तक को उपयोगी बनाने मं सहयोग दिया हे। मेरी पुत्रियां मी आश्षीवांद के भाजन; 


हँ जिन्दोने मेरे इस काम में प्रत्येक दिन अपनी सहायता देकर इसे शीघ्र से पूण करिया हे । 


इस पुस्तक मे तरुटियां व अशरुद्धियां भी हो सकती हैँ ओर विज्ञ पाठकों से श्रार्थनाहै करि वे इदे शद्ध कर 
लेने कीकृपाकरे। मेरे जीवन में यह सर्वं प्रथम रेसी पुस्तक का संपादन करता द्ं। कान्य भाषा ओर शली इत्यादि 
मं पाण्डित्यन होने के कारण अनेक त्रयियां हो सकती हँ। पाठकगण मुञ्चे क्षमा कररे। केवल यथार्थं सत्य विषय 
का प्रकटन करने की तीव्र इच्छा होने से, पितृवचन का पान एवै पूज्य पिता के मित्रं की इच्छापूतिकेकारणम ने 
इस कराम को अपने दाथमें किया, अन्यथा क्या है मेरी सत्ता एव योग्यता। काशी पुण्य क्षेत्र जहां श्रीशङ्कर निवास 
क्रिये, जहां वावा विश्वनाथ चान्डालक्प में आकर श्रीशङ्कर को सत्यता व ब्रह्मत्व का बोध कराया, जहां ध्रीशङ्कर 
को वेदान्त भाष्य रचने की आज्ञा दी, जहां 1934/35 ३° में कुम्भकोण मटाधीड आकर अपने कल्पित, श्रमात्मक 
व॒ आडम्बर प्रचारों से सत्य व यथार्थं पर धूल डारकर अपने हित के चये विद्वानों से व्यवस्था चये, जहां ऊुछ 
सत्यपथानुयायी साधारण जन, पण्डित, परिव्राजक वर्गं इन भ्रामक प्रचारो का घोर विरोध करके खण्डन क्रिया, उसी 
स्थ का निवाक्षी मै एक दाक्षिणात्य अव यह सत्यता प्रकट कर रहा ह्ं। वावा विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना है कि 
यह्‌ सत्यान्वेषन पुस्तक अपने उदुदेशों म सफल हो ओर प्रत्येक घर में सत्यता का भाव प्रकट करे जिससे फिर 
यहां के लोग कल्पित, भ्रमात्मक प्रचारो के प्रभावमें न फसकट पुनः ग्यावस्थाभासन दै। व्यक्तिगत गौरव की 
अपेक्षा काडी का गौरव महान है ओर आज भी सत्यता का प्रभाव काञ्ची ही मेंदेखा जाता है। 


भारतीय संविधान में यह घोषणा की गई दहे करि भारतीय सार्वजनिकों के व्यवहार मेंहिन्दी भाषारष्र 
भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित होगी इस घोषणा को क्रियान्वित होने का दायित्व सभी भारतवासियों पर है। 
हिन्दी को राष्र माषा स्वीकार न करने वि दक्षिण भारत का एक वग प्रचार करते है कि हिन्दी भाषा दक्षिण 
भारतवासियों को अप्रिय है ओर वे इसे सीखने या व्यवहारिक उपयोग म ने के व्यि तैय्यार नहीं है! 
पर यह हिन्दी पुस्तक जो दक्षिण भारत मेंसुद्रित होकर प्रकारित हुई है सो पुस्तक उक्त प्रचार को असत्य ठहराती 
है। जवम ने इस पुस्तक्र को स्वधाम कारी मु्राज्य में मुद्रित कराकर प्रकाश करने का निश्चय कर छया थातब 
मेरे कुछ मिचँ ने सलाह दी कि मे यह हिन्दी भाषा पुस्तकको दक्षिण भारत में छपवा कर प्रकाश करू ताकिं उल्लर 
भारत भी जानल करि दक्षिण भारत इस विषय मे पीछे नहीं है पर समानता रखती है 1 राष्रीय संघटन व एकता 
भाव उत्पन्न कराने का एक माम है करि दक्षिण के प्रकाशक अपनी पुस्तके उलर मेँ छपवा कर प्रकाश करे ओर उक्र के 
प्रकाशक दक्षिण मे अपनी पुस्तके छपवाकर प्रकाश करे। तदनुसार मै ने श्री रामा प्रिन्टि्ग वकस, धर्मपुरी (चेलम्‌), 
को यह कार्यं सुपुदं किया। श्रीरामा त्रिन्टिङ्ग वकष, सुद्रक, के यहा सर्वध्रक्रार की सुविधायें प्राप्त इडं ओर सुद्रकने 


शीघ्र दही इस बृहत्‌ कायं को संपूण कर दिलाया करि हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिय न केवर आप तेश्यार . 


हँ पर योग्यता भी रखते हैँ तथा भारत एक था ओर एक ही रहेगा। श्रीरामा प्रिन्टिङ्ग वकसकोमेरा हार्दिक 
धन्यवाद । उत्तर व दक्षिण के नाम से भारत को भाषा की आधार पर विभाजित करना न केवल आचाय शाड्कर 
द्वारा सारे भारतवषे की एकता को जो आध्यात्मिक सूत्र से बांध रक्खा था उसे तोडना होगा पर आचाये शङ्कर के 
हदय को मी विदीणै करने के समान होगा । 


51, दयुमान घाट, ज, चि, राजगोपार शमा, 
वारागसी-1, (उत्तर प्रदेश.) (संपादक) . 
20-9-1962. 
प 
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७.0 
॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ 6 
श्रीमज्जगद्‌गरु शाङ्करमठ विमद 
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पु्तक्नाम पृष्ट, स्त॒तिः, समपेण, प्रस्तावना, सपादकीय विषयप्रवेश, विषय~षची 
प्थम्‌-खण्ड 


श्रीमच्छङ्राचाये-चसि (सक्षेप) 

अध्याय 1 1 
व्रद्मविया गुरुपरम्परा करम-1 ; गुरुपरम्परा वन्दन-1 ; आचा्यैलक्षण, कल्प के प्रारम्भ मे गुदशिष्यक्रम 
आरम्भ एवं सनातन वेद प्रचार-2 ; दरि-विष्णु व॒ हर-िव का अमेद-2 ; गुर्कम प्रारम्भकतां 
ज्ञानस्वरूपी ईश्चर-2 ; गुरक्रम- ईश्वर, ब्रह्मा, वधिष्ट, शक्ति, पराशर, व्यास, ्चकत्रह्म-8 ; क ब्रह्म से 
गो डपादाचार्य-3 ; गोविन्द भगवत्पादाचायै व पतज्रटी-4 ; आचाय शङ्कर-4 ; आचार्यं शङ्कर क 
आदशं चरित्र, आदं गुण, महान्‌ व्यक्तित्व, पारिडत्य, कर्मठ जीवन की निरिष्ट समीक्षा एवं अदूथुत 
घटनाओं का उल्लेख 4-6. 


^, 


अध्याय-2 ध 
धरीशद्र अवतार पुरुषर-9 ; शङ्कर पूर्वं भारत की सामाजिक व धार्मिक परिस्थिति, मतमतन्तरों का . 
संघे, अवतार उदैश्य-10-12 ; जन्मघ्थान कालटी का निर्णय, जाति परिचर, मातापिताका 
परिचय, शङ्कर नामधेय क्यों धारण क्रिया-13- 16 ; आविभांव कार निणय-16-27 ; आयू-27; 
वाल्यावष्था चरित्र वणेन व उपनयन-27-28 ; कनक्रलक्ष्मीस्तव -25 ; मन्दिर घटना व देवी की 
आज्ञीवांद से सर्वविद्या संपन्न होना तथा मात्र भक्ति द्वारा मता ॐ ल्एि नदी की धारा परिवर्तित 
करना-28 ; नरेश राजडोखर से भेंट-25-29 ; मगर का पक्रड से छुटकारा पाना एवं कालरी में 
आतुर सम्यास ग्रहण, मातृभक्ति-29 ; काठ्टी से प्राण, न्मेदातर ओंक्रारनाथ मेँ गुरु गोबिन्द 
भगवत्पाद से भँ2, ओंकारनाथ का परिचय, सन्यास दीक्षा व शिक्षा-30 ; गर आश्म मँ अलौकिक 
चटना एवै गोविन्द भगवत्पाद का पूर्वकाल मे घटित घटनाओं का स्मरण तथा शङ्कर को भाष्य रचने 
की आज्ञा-$; काञ्ी आगमन, कारी मादात्म्य-3ॐ1 ; काञ्ची में श्नरीसनन्दन शिष्य की प्राप्ति, 
सनन्दन गुरुभक्ति, श्रीपद्मपादनाम धारण करने का कारण व घटना-ॐ2 ; काडी के देव देवी की 
स्तुति-92 ; शङ्कर ओर चान्डारु का विवाद-32-33 ; मनीषापंचक, वणा्निम धर्म व अनुष्ठान परं 
शङ्कुर का अभिप्राय-38 ; पांच लिङ्ग की कथा एवं उनकी व॑ंटवारा विवरण-34 ; भजगोविन्दम्‌ की 


1 


((-0. 58011 ^11118118010 1 (7180104) \/€५8 ।\॥6|1। 8181831. [1411260 0 66810011 


रचना व कारण-34*; काञ्ञी से प्रयाग, मायापुसै वास, बदरि सीमा की तीर्थं क्षेत्र यात्रा, वद्रिनाथ 
का उद्धार, बदरी माहात्म्य-35-36 ; बद्रीवास व॒ भाष्य रचना आरम्भ-56 ; काञ्ञी पुनः 
आगमन्‌ , भाष्य रचना समाप्ति, व्यास दन व विवाद, आयू बरद्धि आश्ीवांद-36. 


अच्याय-3 


ङाङ्कर का प्रयाग आगमन, प्रयाग क्षेत्र माहात्म्य, श्रीकुमारिल भटर से सेट व संवाद, रिष्य मण्डन विश्वरूप 
मिध्र से शास्त्रार्थं करने का अनुरोध तथा श्रीकुमारिर तुषानर मँ जलखकर भस होना-ॐ7 ; मण्डन 
मिश्र नाम के दो भिन्न व्यक्ति-36 ; कुमारिर की जन्मभूमि, महत्त्व, धर्मेकीसि-58 ; कुमारिल ओर 
बौ द्धिकधरम दीक्षा व शिक्षा, धर्मपारु व कुमारि, कुमारिल व राजा सुधन्वा, द्वार में विद्वानों से 
विवाद्‌-39-40 ; कुमारिक का भाषा ज्ञान-39 ; मंजुश्रीबुदधसत्त्व का भविष्यवाणी ओर कुमारिक का 
प्रभाव प्रतीत हदोना-40 ; कुमारिक के दिष्य-40 ; शङ्कर का मादिष्मती नगर गमन, मादिष्मति 
नगर का परिचय-40-41 ; मागे में शङ्कर का अन्य एक गृहस्थ कमकान्डी मण्डन मिश्र सेभेटव 
विवाद-41 ; मण्डन विश्वूप्र मिश्र का जीवन त्रत, मादिष्मती क्षेत्र मादात्म्य-41 ; मण्डन विश्वरूप 
मिश्र ओर शङ्कर की भेंट, परस्पर प्रतिज्ञा, शास्त्रार्थ, विश्वरूप का पराजित होना-41-44 ; सरसवाणी 
(भारती) मण्डन विश्वरूप मिश्र की पल्ली, भारती से शास्त्रार्थं फरने का निवेदन, भारती से विवाद्पूरवै 
डाङ्कर का कामराघ्लाध्ययन, परकराय प्रवेडा कथा, श्रीपद्मपाद का विरोध, इस विरोध करा परिहार व 
उनलर-45 ; आचाय चरित्र में परकाय प्रवेश कथा की खण्डन-46 ; योगशास्त्र में सिद्ध विषय 
परकाय भ्रवेश व पुनः आगमन विधि विवरण--6 ; भारती जन्म लेने का कारण एवं राप मुक्ति, 
वनदुगां भत्र से बन्धन, प्रतिष्ठित स्थल में आकत्पवास करने की प्रतिज्ञा-47 ; मण्डन विश्वरूप मिश्र 
का सन्यास दीक्षा व युरेश्वराचाय नामधारण, शङ्कर का मदाराट्र्‌ देश गमन, श्रीरोकुगमन, कापालिक 
से भेट ओर आचार्यं का मुण्ड ले जने का प्रयत्न, प्द्यप्रदसे कापालिक का वध-47; गोकर्ण, 
हरिगङ्कर, सह्यादि पर्वतं का पश्चिम दक्षिण स्थलों में भ्रमण, मूकाम्विक्रा क्षेत्र-47; श्रीवलिग्राम, 
हस्तामकक शिष्य की प्राप्ति, शगङ्गेरी के लिये रवाना-46. 


अध्याय-4 


“अतरेरी क्षेत्र इतिहास व माहात्म्य-49-50 ; शङ्गेरी की विचित्र घटना-50 ; श्गेरी में शारदा पीठ 
प्रतिष्ठा ब ख आश्रम निमांण(मठ), व्याख्यान सिंहासन पीठ स्थापना-51; सरेश्वराचाय को मटठाध्यक्ष 
नियोजन-51 ; वातिक्रादि ग्रन्थों की रचना-57 ; शारदा की ब्रद्मचैतन्यरूपिणी भाव-51 ; शङ्गेरी 
का तीर्थ, क्षेत्र, देवदेवी --51; रामक्षेत्र का तात्य ओर श्री राम महिमा व तात्पर्य-51-52 ; 
ब्रह्मविद्याखरूपिणी शारदा मूति के चिन्हों का वणैन-52 ; रामेश्वरक्षेत्र व॒ मन्दिर वर्णन व इतिहास 
-52 ; रमेश्वर पद का अर्थ-58 ; क्यों रामेश्वर नगर मँ दक्षिणाम्नाय मठ की स्थापना नहीं की 
गयी थी -53 ; %गेरी पर आस्था-54 ; गेरी मे तोटकराचा्य शिष्य की प्राप्ति-54 ; पद्चपाद का 
अभिमान भङ्ग तथा तोटक छन्द की रचना-54 ; आचार्यं शक्रर एवे चार शिष्यो सरित श्गेरी मेँ 
वास-54 ; सद्वैत मत का अर्थ-54 ; प्रामाणिक म्रन्थों से उदुध्रत “ष्गेरी की महिमा--54-57 ; 
प्रा्ीन शासना मँ ® बेरी का उछल-57 ; “सेरी मेँ खतंत्र मनन्थ नेष्करम्यसिद्धि की रचना, वार्तिकं 
की रचना, अन्यरिष्यों का आक्षेप एवं सुरेश्वराचाभ द्वारा खण्डन व उन्तए, पद्मपाद्‌ की रचना-57 ; 
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पद्मपाद का तीर्थांटन, वी्थीटन प्रयोजन, आक्षेप व उत्तर-57; भारते यात्रा भाव की 
आवदयकता, महिमा व तीथाटन द्वारा प्रयोजन, वेद मं यात्रा का उछेख, तीर्थ"का तात्य, तीर्थ 
याच्राविधि-58 ; तीन प्रकार के तीर्थ, गुर परमतीर्थ, तीथाटन से काभ--59-60 ; पद्मपाद का 
तीथीटन विवरण, पञ्चपादिका का जलाया जाना, पुनः पच्वपादिका का उद्‌धार-60. 


अन्याय-5 


गाहस्यधर्म की प्ररसा-61 ; शंकर की केरठ यात्रा, माता मृल्युशथ्या पर, माता दाह संस्कार, 
अन्यो से खन्डन व श्र का शाप-61; राजा राजशेखर से पुनः भेट ओर नाटक ग्रन्थों का 
उदुधार-61-62 ; कवि राजशेखर व नरेश राजदोखर भिन्न ग्यक्तिर्यो का परिचय-6. 


अन्याय-6 


दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ-घर्मप्यर, गुरुवायूर, दक्षिण पश्चिम समुद्र तट सीमा, रामेश्वर सीमा, 
मध्या्न सीमा, भवानी, श्रीरन्गम्‌, जम्बुकेश्वर, चिदम्बर, कांची, आदि स्थल-68 ; कांचीक्षेत्र 
माहात्म्य, कामान्नी महिमा, कामकोरिपीर, याजपुर की विरजादेवी पीर एवं कांची की कामकोटि 
पीठ को नामीपतन भूम होने का भित्र मान्यता-64; कामक्रोरि पीठ या विरजदेवी पीठ का 
रकार वणं एवं पचाशत वणं - 64-65 ; आचाय श्र का कांचीवास व काये विवरण-65 ; 
कामकोटि पद का अश्रं व तत्पये, कामान्नी की उध्रता शान्ती, श्रीचक्र अ्चुद्धता निवारण, श्रीचक्र 
खक्षण-65-66 ; कांची ओर कची पदां का अर्थ, कांची का प्राचीन नाम, भारत मं अन्यस्थलों 
नें कांचीनगर-66-67 : वेंकटाचर गमन, आन्ध्रदेशा सीमा मेँ रमण, विदभेसीमा गमन, मगध 
सीन। प्यटन-67 ; कण्डेश्रर समीप शङ्कराचाययुफा, मोरेगांव श्रीगणेश, पश्चिम समुद्रतट भ्रमण, 
गोकणं (महाबटेश्वर)-67 ; द्वारका गमन, द्वारकाक्ेत्र माहात्म्य, कृष्णमन्दिर जीर्णोद्धार, द्वारका मेँ 
पश्चिमाम्नाय मठ स्थापना, अन्यमत्ावलम्वियो के साथ आचाय का विवाद-67-68; आचाय द्वारका 
से अवन्तिका, नैमिष, पात्रा सीमा भ्रमग करते हुए क्रामरूप गमन-68; कामरूप कामान्नी 
महिमा, कामरूपक्षेत्र॒ माहात्म्य, कामान्नो मन्दिर-68; नेनीताक सीमा की उजनक्र स्थर को 
कामरूप मान्यता-68; अभिनवयुप्त से विवाद विषय पर यथार्थता-68; कामरूप से अङ्ग वन्न 
सीमा भ्रमण व प्राच्य समुद्रतट गमन, जगन्नाथ पुरी क्षेत्र माहात्म्य, जगन्नाथ मन्द्र का इतिहास, 
उद्यान पीठ मान्यता, विमलदेवी पीढ, परि म पूवीम्नाय मठ स्थापना 69-70; उज्जयनी में भट 
भास्कर से विवाद-70; मचरार नदी तट ऋणमुक्तेश्वर, अमरकण्टक, सङ्गमेश्वर व हरणेश्र मन्दिर, 
नमेदा तट सांक माम, बेकथारी आम व शा्भरी गङ्गा सङ्गम, आदि स्थलं मे आचाय का गमन-70; 
गौडदेश भ्रमण पश्चात्‌ कारमीर गमन, कारमीर शारदा देश महिमा, कारमीर मं श्राचीन शारदा 
मन्दिर व॒ परिचय, कादमीर क्षेत्र माहात्म्य-70-71; काश्मीर में प्राचीन सर्व्ञपीठ ओर 
परिचय-71; दुर्गानाग मन्दिरि-71; भाचायं शङ्कर करा सर्वज्ञपीठारोदण-72; करमीर भ्रदयुम्न 
पीर-72; आचार्यं शङ्कर को श्री विधाशङ्कर नाम से क्यों संबोधित करिया जाता है-72; दक्षिणाम्नाय 
श्गेरी परम्परा के श्री विद्यातीर्थं (श्री विधाशङ्करतीर्थ) का नाम वियाशङ्कर-72-73; आचाय का 
वद्रीगमन, हिमालय सीमा पांच भाग मेँ विभाजित; मायापुरी, गप्तकाञ्ची, उल्लरकारी, 
गद्भोत्तरी, केदारनाथ, गु्चेश्वरी, आदि स्थलों की यात्रा; बदरीक्षेव्र माहात्म्य; श्री सुरेश्वराचाये कां 
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श्री शङ्कर से भेट तथा पुनः दक्षिणाम्नाय श्री को लौट आना; वदरीसमीप पूरणागिरि पीट प्रतिष्ठा, 
उत्ततम्नाय मठ स्थांपना-73-74. 


अध्याय-7 


भारत का सांस्कृतिक विकास, धम जीवन का अङ्ग, आथात्मिक विवेचना अभाव, आनन्द प्राप्त 
करने का मागे, सनातन धर्म॑व सहिष्णुता, भारत की एकता, आचार्यं शद्भर आध्यात्मिक शक्ति 
दवारा धमममागे अवकरम्बन से भारत की एकता देखी ओर देश संघटन भूमी की प्रतिष्ठा के द्वारा की 
थी-75-76 ; आचाय ने किस प्रकार भारत ॐ एकता देखी, आम्नाय मठ स्थापना द्वारा किस 
प्रकार देडा संघठन क्रिया, सवाह्गीय समन्वयात्मक दर्शन स्थापन-76-77 ; कांची कुम्भकोण मठ 
प्रचार कि आचाये ने जन्मभूमि, जाति व भाषा अभिमान से मड प्रतिष्ठ की थी-खण्डन-77; 
भारत की भाषा, वेश, जाति पर भारतीय संस्कृति आधारित नहीं है पर आध्याटिमक वल पर 
निर्भर है ओर जो धर्म सनातन है-77-78 ; आम्नाय मों ॐ स्थापना व ध्येय-78-79 : 
कुम्भकोण मठ प्रचार-79 ; महाचुञ्ासन व मटठाम्नाय विवरण-79 ; केवर चार आम्नाय मटोंकी 
स्थापना प्रमाण-50-81 ; आम्नाय, वेद, महावाक्य, सम्प्रदाय, सन्यासक्रम, सन्यासनाम, पीट, 
मट-817-88 ; अद्रैतविया अचुयायी मूर मठ व शाखा मठो की सूची-58 ; मटाम्नाय की तालिका 
84-85. 


जच्याय-8 


बदरी श्रीनारायण मन्दिर का जीर्णाद्वार, वदरिकाश्रम सीमा परिचय, पांच वदरी (आदि, ध्यान, 
योग, भविष्य, विशार) का विवरण-86 ; आचाय का केदारक्ेत्र व गङ्गोत्री गमन, केदारकषेत्र 
माहात्म्य, पश्चकेदार (केदारनाथ व पञ्चुपतिनाथ, मदमहेश्वर, त्॒ननाथ, उनाथ, कल्पेश्वर) विवरण, 
केदार मन्दिर जीर्णाद्धार, ऊ्रोमठ, ललतितदेवी मन्दिर, कालीमठ, पान्डवोँ की मूतियां, मदाग्बत्युज्ञय 
पर्वैत व आचायं से निर्मित मन्दिर, शाक्रम्भरी, आचाय द्वारा भीमा, भ्रामरी, शताक्षी मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा, गङ्गोत्तरी की गङ्गा मृति प्रतिष्ठा; हिमाचरू श्रीनगर समीप शङ्करमठ-856-87; दिग्विजय यात्रा 
क्रम व आचाय का भारत भ्रमण-87 ; आचाय का नेपाल गमन, नैपाल नरेश वशावली, पञ्चपतिनाथ 
का वैदिक प्रणाली पूजा, राङ्कराचाये मठ, शद्भर व दज्तात्रेयमू ति-87 ; आचाय आयू व तिरोधान 
स्थर श्रीशाङ्कराचाय कैवल्यधाम-87-85 ; आचाय का वयस एवं अवतार लीला वणैन~-- प्रथम वषै 
से ब्लीस वर्षं तक-858-89 ; गोडपादाचाय कृत म्रथ-89 ; गोविन्द भगवत्पाद कृत म्रन्थ-869 ; 
श्रीदाङ्कराचा्यं के अथ (भाष्य-प्रष्थानत्रयी, उपनिषद, इतर ब्रथ, स्तोत्र भथ, भ्रकरण प्रथ, तंत्र म्रंथ- 
आदि)-89-91 ; शद्भराचाये काक पश्चात्‌ प्रसिद्ध॒ भा्य भ्नन्थ रचयिता-91 ; वेदान्त का अथ 
एवं कुछ ऋषियों के सम्श्रदाय (आप सूत्र वेदान्त)-91; श्कर . के पूव वेदान्ताचायै-92 ; कतिपय 
माननीय श्करभाष्य दीकाकारों की सृची-92. 


अध्याय-9 


दिष्य परिचय, श्रीपद्यपादाचार्य-99-94 ; श्रीऽरेश्वराचार्य-95-96 ; श्रीदस्तामल्काचार्य-96-97 ; 
त्रोतोटकाचा्य-97; गुर कक्षण, महिमा व भक्ति-97-99, 
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हितीय-खण्ड । 


कांची कुभ्भकोण मठ विमज्ञे, सटरिषयक सत्यान्वेषण एवै भ्रामक 
प्रचारो का खण्डन । 


अष्वाय- 1 


श्रीसच्छङ्कराचाये चरित-सामग्री विमक्ञ तथा म्भकोण मड द्वारा कटेजानेवले 
एकङ्कि प्रामाणिक भ्रथों ओर उनसे निर्देशित अन्य चरित 
सामग्री व ग्रो का विमङ्े। 


नरित्र टिश्वने में कठिनाद्यां, उपलब्ध चरित्र सामग्री, आचाय शद्भरकृत ग्रथो मँ जन्मकाल निणय 
फरने की सामभ्री, मटों का रिक्राड. अनुसन्धान विद्रानों का अभिप्राय, प्राचीन भरथो का परिष्कृत्य 
प्रति व क्षिप्त पुस्तके, पुरार्णो मं क्षित विषय, विपक्षियों का द्वेषाम व निन्दास्पद पुस्तके-100 
-105 : भारतीय इतिहास सामभ्री (साहित्यिक एवं पुरातत्त्वसंबन्धी )- 105 ; आचाय शङ्कर चरित्र 
चरणन की सत्यता क्रा आन्वेष्रण सात आधारां पर करिया जाता है-शाघ्न ; एेतिह्य पुस्तकर-पुराण 
आदि : प्राचीन एवं नवीन पुस्तकं (काव्यग्रध, शद्भरदिग्विजय, मठाम्नाय, इतर सांप्रदायिक्र प्रथ, 
आदि) ; प्राचीन शिलालेख, ताघ्नपत्र शासन, सनद व शासन एवं इतिदासिक ग्रंथ ; जेन, बौद्ध, 
रामान॒जोय, मध्व ग्रथोँमे आचाय का उनज्नेखः; प्राश्चात्य अधकारों की आलोचना तथा विदशी 
यात्रियों कछ यात्रा विवरग; शाघ्नीय रीति से जरिर विषयों का समन्वय युक्ति व अनुमान द्वारा 
105-112 ; कुम्भकोण मठ क प्रचारित 82 पुस्तके-112-115 ; वेद-115 ; पुराण-लिन्न, कूम, 
घायू. सौर, भविष्यो्तर, पश्चोत्तर्‌ः मार्कन्डेय पुराण, खदकोरिसंहिता, माकन्डेयसंहिता, भैरव पुराण, 
ब्रह्माण्डपुराण-115-120 ; दिवरहस्य-120-153 ; मठाम्नाय-135-143 ; बुडच्छङ्करविजय या 
प्राचीन शङ्कर विजय-144- 147 ; भानन्दभिरि शङ्करविजय -147-154 ; श्रमच्छक्करदिग्विजयः 
श्रीविद्यारण्य विरचितः (माधनीय)-185-215 ; शङ्करविजय विकास-श्रं चिद्धिजास यति-216-219; 
हङ्करदिग्विजय सार, श्रीसदानन्द व्यास-219-220 ; गुष्परम्पराचरित्र, पिक्गक गोपाल शालनी 
-2:20 ; श्र दिग्विजय सार, व्रजाराज-220 ; गुरुवंदा कान्य, काशी लक्ष्मण शाल्ली- 221 ; 
शिवतत्त्वरनाकर-221-229 : गोविन्दनाथ या केरलीय शङ्करविजय-222-223 ; आचाय 
दिग्विजय चम्पू, वद्धिसहाय-224 ; केररोत्पन्नि-224 ; डा ° हल्टज ओर गोविन्द भद्रयार्लकर 
-पत्रात्मक हस्तक्िपि पुस्तक-224-226 ; बौद्धमत का तिञ्चतीय इतिदास, खामा तारानाथ-227 ; 
नी यात्रियों (इत्सिङ्ग, शु-मा-चीन, फाह्यान्‌ , इहवनच्वाङ्ग) क्रा यात्रा विवरण-227 ; दडांन 
प्रकाश में निदेषित शङ्कर पद्धति-227 ; महाराजा खधन्वा का ताग्रशासन-227-226 ; गदयवल्ञरि, 
निजात्मप्रकाशानन्दनाथ-229 ; प्व चरित्रम -229-४30; शङ्करविलास चम्पू , शङ्कराभ्युदयकान्य, 
लघुशङ्कर विजय-231 ; पतज्ञरी चरित-231-288 ; शङ्कराभ्युदय-295-241 ; व्यासाचङ शङ्कर 
विजय-241-259 ; सैषध-254-257 ; शष्टरेन्द्रविलास-257-259 ; प्राचीन शङ्करविजय, 
मूकराक्र-260 ; गुररल्नमालिका व सुप्रमा व्या्या-260-277 ; पुण्यश्छोकमजरी*277-278 ; 
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वेदान्द्‌ चू णिका-278-279 ; वासनदेदस्तुति-279-280 ; कृष्माण्ड राद्कर॒दिग्विजय-280 ; 
राजतरङ्गिणी-250-281 ; श्रीयुखद्पग, श्रीमुख व्याख्या, सिद्धान्त पत्रिका व॒ इनमें निर्देशित बीस 
पुस्तके-251-290 ; स्येनवार्ता-290-291 ; मणिप्रभा, हयम्रीववध, सिद्धविजयमदहाकाव्य, 
विद्याभिधान चिन्तामणी, गोडपादोल्ञास, सर्वज्ञविलास, महापुख्षविखास, गुरुविजय, भक्ति्रल्पकतिका, 
शान्ति विवरण, गुरुप्रदीप, शिवशक्तिसिद्धि, स्थैयविचारण प्रकएण, कथासरितसागर, सतगुरुसन्तान 
परिमर (उक्त प्रायः सव अश्र॒त, अच््ट व अनुप्रलब्ध पुस्तके कुम्भकोणमट कल्पत वंशावली सूचौ के 
पुष्टी में प्रचार करिया जाता है)-291-292 ; ताटङ्क प्रतिष्ठा मुकदमा विवरण-292-298 ; सारांश 
-295-3800. 


अध्याय--2 श्रीमच्छङ्कराचये रचित मटाम्नाय पद्धति-(सग्रदाय) 301 
कुम्भकोणमठ द्वारा प्रचारित कांचीमठ की आम्नाय पद्धति परर आलोचना, आम्नाय पद्धति 
विवरण-301-502 ; मठ- 3902-5 ; आम्नाय-508-6 ; तीर्थं व क्षेत्र तथा देव व देवी -506-7 
संप्रदाय-507 ; अद्धितनाम्‌ (योगप) -- 507-315 ; ब्रह्मचारी-515-16 ; गोत्र-816 ; आचार्य 
-816-317 ; मटनाम-877-18 ; वेद-316-22 ; मदावाक्य-522-381 ; शासनाधीन संमा 
3851-52 ; सन्यासक्रम-352. 88 ; ब्राह्मग भेद -384 ; सारांश-354. 


अध्याय-3 श्रीविश्वरूपाचाये (श्रीसुरेश्चराचाथे), श्री विद्यातीर्थं, श्रीिद्यारण्य 335 
श्र सुरेश्वराचाय (श्रीविश्वरूपाचार्य) के विषय मँ ऊुम्भकरोण मठ प्रचार विनरण-335-96 ; उक्त 
कथनो पर आलोचना-336-40 ; विश्वरूपाचायं दी सुरेश्वराचाय ये-3540-345 ; सुरेश्वर तथा 

- मण्डन मिश्र, मण्डन मिश्र नाम के दो भिन्न व्यक्ति--त्रद्मसिद्धि व सष्कम्येसिद्धि रचयिता-545-48; 
श्रीविद्याती्थ-कुम्भकोणमठ प्रचार क्रा सारांश तथा उन कथनो पर आखोचना-$48-51 ; दकषिणा- 
म्नाय श्गेरी मटाधीश श्रीविथातीर्थ-351-54 ; श्रीविथाए्य के विश्रय में कुम्भकोणमठ प्रचार एव 
उसपर आलोचना, एकरिकानगरी के दो भाई ओर उनक्रा जीवन उत्तान्त, विजय नगर साप्राज्य 
कानीव, न्नी विद्यातीर्थंएवैश्री विद्यारण्य, श्री विद्यारण्य व॒ श्री भारतीङृष्ण तीर्थ, शद्भरानन्द, 
श्रीकण्ठशिवाचाय एवं माधव सायण मोगनाथ, श्रीक्रियाशकक्त एवै आद्िरस गोत्र माधव मत्री, श्री 
विद्यारण्य ओर वेदभाष्य-354-61 ; एकशचिलानगरी के दो भाई [आश्रम नाम-श्रौभारतीङृष्णती्थं व 
श्रीविद्यारण्य (माधवाचार्य) ].861-62 ; श्रीमायण एवै तीन पुत्र (माघव साधरण भोगनाथ)-362- 
66 ; सायण के तीन पुत्र मँ एक माधव-366 ; मंत्री पाधवाचायै-966-67. 


अध्याय-4 ऊुम्भकोणमट गुरु परम्परा सची की विम 368 
परम्परया किसे कहते है, साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा तात्पय, परम्परा प्रवतैक ओर उनके शिष्य, 
(प्रतिनिधि रूप मँ) मठाधीरों ऋ कतग्य व गुणलक्षण, आम्नाय मों की रूढो, मठ व आम्नायमट, 
पीटामिषिक्त विधि, मठाम्नाय व महानुश्चासन-568-369 ; कुम्भकोण मडठाधीशों का कांची छोड 
श्रमण ओर इनका सम्बन्ध रची के साथ-569 ; प्रतिष्ठिनमूति का स्थलान्तर निषेध, कामकोरिपीट 
की अधीची-369 -870 ; कम्भकोग मठ प्रचार संक्षेप में ओर उसपरर आलोचना, वंशावली सूची 
की आधार ओ वंशावली नाम कां से ल्ियेगये-37 1-372 ; कुम्भकोणमठ वंशावली सूची चार 
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भागों मेँ विभाजित ओर संक्षेप में हर एक भाग पर आलोचना, कुम्भकोणमटठ.एक शाखा मठट-37 
2-575 ; वैशावखी प्रर समीक्ा, वावी की कुछ विलक्षणता, आक्षेप व शङ्का्ये, परम्परा प्रवर्तक 
भिन्न व्यक्तियों के नाम से प्रचार, वंशावली मेँ भिन्न भिन्न नाम, कार, आचार्यं का काकु, आचार्य 
दाष्कर का पांच वार्‌ अवतार की कथा, परिवतेनशीक वंशावछी, आचार्यो का को$ एक निर्देषित 
जन्मस्थक व नि्यांणस्थक नहीं है, आचार्या का कांचीवास एवे कांची छोड बहुका उतरी भारत 
श्रमण तथा इध प्रचार पर आखोचना, कांचीमं मठ नोने का राद्यं व प्रमाण, काची मठाधीश 
ओर कामीर नरेशों से प्रचारित सम्बन्ध पर आलोचना, वशावटी नाम ओर आचार्या का नामधेय 
रूढौ, कांची मठ का कांची नगर्‌ से सम्बन्ध पर आलोचना-375-990 ; वेरावली सूची में 
कटे जानेवाले आचार्या का प्रचारित चरित्र पर विमर्शं, कटेजनेवारे आचार्या का सत्तरहवीं शताब्दी 
तक्र कांची मठ के साथ सम्बन्ध प्रर आलोचना तथा आचा शङ्कर से वर्तमान 68 वां मठाधीश्च 
तक की सूची-590-426. 


अध्याय-5 काची इम्भश्नोणमर का ताम्रन्नास्षन 


कुम्भकोणमठ का मठविपयक्र प्रचार ओर वतमान मटाधीषर-427-428 ; शासनपत्र लक्षण ओर 
सावशयक विषयों का उचेख, शासन पत्रं काजांच व॒ नरियां-4265-429 ; कुम्भकोण मठ 
ताग्नशासनों का इतिदास, विषयं ्रकाडन, दस ताघ्रश्ासनों का प्रकाशन एवं उस्षपर कुम्भकोण मठं 
का विचार, चछामकोरि प्रदं काअर्थ, कांची मं मठ, ताश्रशासनों की प्राचीनता, ` कुम्भकोण मठ 
अभिमानियों का भ्रामक प्रचार-429-432 ; कुम्भकोण मठ का प्रचार एवे उसपर आलोचना, 
ताप्रशासन : एक-452-4498; दो-443 ; तीन -444-445 ; चार -445-448 ; 
पांच-449-450 ; छः-450 ; सात-451- {53 ; आठ-458-457 ; नौ-457-458 ; 
दस-456-460 ; उपसंटार-460-465. 


अत्वाय-8 


कांचीनगर एवे श्रीकामाक्षी मन्दिर का इम्भकोणमड से सम्बन्ध-विमन् 
कुम्भकोण मठ का कांची व्रृत्तान्त प्रचार संक्षेप मे-466-467; निन्न विषयों पर विमशं व 
आलोचना--(1) आचार्य शर्कर ने कामकोरि पीठ प्रतिष्ठा नहीं की थी, आचाय का काश्च मं वास, 
कांची में आचार्यं का कार्य, कामकरोरि पीठ का अर्थ, मरुव पीठम मिन्रता, आचाय शाद्करने 
कांचीमं आम्नाय मठ की स्थापना नहींकी थी, कुम्भकोण मठ प्रचारो का खण्डन, चतुर्दिक का 
अर्थं व कुम्भकोणमठ का प्रचार-467-478; (2) पश्चलिङ्ग कथा, कांची मँ योग लिद्ग होने से 
आघ्नाय मठ दाने का निशित नहीं होता, आम्नाय मटों का लक्षण व ध्येय, आघ्नायमठ स्थापना 
लिङ्गां क प्रतिष्ठा स्थर पर क्रिया नहीं गया है-473-475 ; (3) आचाय का निजाश्रम कांची 
नहीं था ओर न वहां आम्नाय मह स्थापनाकीथी; आचाय ने केवल चार आम्नाय मठो की 
स्थापना की थी; आचाय ने काश्व मे क्या क्रिया उसक्रा विवरण; कुम्भकोणमटठ वशावल्ली सूची, 
ताघ्ररासन, सवक्रल्पित मडाम्नाय पद्धति पर आलोचना ; आचाय शङ्कर के साथ कुम्भकोण मठ का 
सम्बन्ध जोडना, अद्कितनामों के आधार पर आम्नाय मठ स्थापना नहीं हुड थी, -कम्भकोण मठ 
के भ्रामक प्रचारों का नमूना-475-478 ; (4) कार्मीर देश माहात्म्य, कारमीर में सर्धज्पीठ, 
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आचाये द्वारा रचिन्ञ “ प्रप्सार' व पद्मपाद की दीक्रा “विवरण द्वारा काईमीर मेँ सर्वज्ञपीठ का बोध 
होना, कुम्भकोण मठ प्रचार क्रि कांची मँ सर्वज्ञपीठ था इस प्रर आलोचना, सर्वज्ञपीठ होने से 
आम्नाय मर होने की आवश्यकता नहीं हे, एक दी आम्नाय में भिन्न भिन्न आम्नाय पद्धतियां होना 
असम्भव, आचाये ने नवीन सर्वज्ञपीठ निर्माण या प्रतिष्ठा नहींकी थी-478-482; कुम्भकोण 
मर प्रचार है कि दक्षिण कांची काश्मीर मन्डलान्तगेत दहै अतएव कादमीर का सर्वज्ञपीठ कांची 
का सर्वज्ञपीठ है, आचाये ने कांची मे नवीन सर्वक्परीट प्रतिष्ठा करके उसपर आरोहण 
कियाथा, कांची ही कादमीर दहै ओर दोनों पद परियायवाचक प्रददे, करमीर्‌ सर्वज्ञपीट पर 
आरोहण कर पुनः कांची सर्वन्नपीठ पर आरोहण क्रिया था, एसे भिन्न प्रचारां पर आलोचना; 
करिस्तपूवै 700 वपे से चौदहवीं शताब्दी तक्र का काइमीर एवं उत्तरी भारत. इतिदास संक्षेप 
मे तथा इस कारु में दक्षिण भारतसे सम्बन्ध व॒ इतिदप-482-66; कादमीर देशम कांची 
नगर, गोविन्दनाथ केरव्यीय्र शक्रविजय में उषित कँची कादमीर का कांची-466-87; 
काची का मिनन नाम, भारतम पांच काची नगरां का परिचय, काची मेँ देवगभां पीठ, वतमान 
कामाक्षी मिदर पूर्वं में तारदेवी मन्दिर था, शिवष्टस्य मं निर्देशित कांची उत्तरी भारत कांचीदहै 
487-88; (5) कम्भकोणमट प्रचार दह क्रि आचार्य का निर्याण दक्षिण कांची था--इसपर 
आलोचना एवं कुम्भकोण मढ से निर्देषित प्रमाणाभासों पर विमदी, आचार्य का निर्यांणस्क 
हिमाख्य की केदार सोमा ही थी-488-97; कृम्भकरोणमटठ से प्रचारित नि्यांण विवरण प्रर आखोचना 
-497-98; (6) कम्भकोणमठ का कथन क्रि आचाय का नि्याग करंची कामान्नी मन्दिरमें 
हआ था ओर मन्दिर का श्कराचाय मूर्ति समाधि दहे, इस प्रचार प्र आलोचना, शद्भरमूर्ति 
सत्नधि है न कि समाधि-498-99 ; कांची कामान्नी मन्दिर का शद्कराचायं मूत्तिं इतिहास, के 
जनेवाल शङ्करमूति पुराक्रार मं वुद्धमूति था, कहेजनिवाले कामाज्ञो मन्द्र जंन वांद्ध मतावरूम्बियों 
का मध्द्रि था ओर पश्चात्‌ वैदिक मन्दिर मं परिवतेन इ, कांची अददिपीठपरमेश्वरी मन्दिर दी 
पीठ था जदा आचाय ने उग्रता शान्त कर के श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्की थी, श्री बुद्देव मूति 
लक्षणों का विवरण ओर अव कहेजनिवाछे शक्ररमूति के साथ तुलना, दक्षिण भारत म अनेक 
बुद्धदेव मूतियों का वैदिकमत देवपूतियों मे परिवतन, काची में खुनी कथा, काञ्ञी श्रौ ब्रह्मानन्द 
सरखती खामी जी से खनी कथा--499--508; (ण) कामकोटि पद्‌ का नानाप्रकार के अर्था 
क्रा प्रचार ओर उस पर आस्लोचना, कोघ्म पद का तात्परयं ओर पुराकाक में इस पद का उपयोग, 
कामकरोडि, कामकोटि आदि पदों का अर्थं व तात्पये--508-9 ; कामाक्षी मन्दिर का श्रीचक्र 
प्रतिष्ठा कार, कामाक्षी मन्दिर मेँ प्राचीन शिलालेख -509-10 ; कामाक्षी मन्दिर समीप मठ 
होने का प्रचार पर आलोचना, विष्णु कांची का मठ विवरण, दिवः्नंची का मठ विवरण-510 
-14; शची में दक्षिणाम्नाय गेरी मठ की शाखा मठ, पूर्वकाल मं “गेरी मटाधीशों का कांची 
विजय यात्रा ओर कांची से सम्बन्ध-514-15 ; काची में काचीमठ 18 वीं शताब्दी म न 
होने का कुठ प्रमाण--515-16 ; कांची नँ अन्य मठों का विवरण--516; कांची मेँ 
न मण्डनमिश्र अग्रदार हैया न पुण्यरस है-516-17; (8) कम्भकरोण मठ प्रचार हे कि 
काची कामाश्ची मन्दिर आचार्य श्र के कारु सै आपके आधीन में है इस प्रचार पर आरोचन, 
दक्षिण भारत में मन्दिरों का निमौण काल, कमक्षा मन्दि का निरांण काठ -517-18 ; 

कांची कामाक्षी मन्दिर का सम्बन्ध कुम्भक्रोणमठ के साथ 1843 ई० के पूर्वेन था सो विधय 
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प्रमाण युक्त सिद्ध क्रिया गया दै-्िखाशासनों म॑॑‹ स्थानत्तार › कहा है ; उदयःरपाख्यम जमीनदार 
का तप्रशासनपत्र 1784 ३० क्रा श्चोदक्षिणामूतिको दिया गयाहे; मन्दिर धर्मकतां दक्षिणामूर्ति 
वशविवरण ; स्थानीक्ररों का वयान 1837० ; कलकटर का पत्र 1841 ३० कांची तहसील्दार को ; 
कलक्टर का पत्र 1842 ई ° ; मद रासराज्य राज्यपार को मेजा अर्जी 1842 ई ०; मन्दिर धर्मकरतां, 
कांची तहसील्दार, कल्क्र व बोड आफ रेवन्यू के वीच पत्र व्यवहार विवरण एव कलक्टर का 
पक्षपात; धर्मकतांओं का पत्र तथा वोड आफ रेवन्यू का उत्तर 18483 ३०; मन्दिर स्थानीकरों 
का द्रद्वास्त बोडे आफ रेवन्यू को 1841 ३०; मन्दिर निवांह कार्यं सरकार अपने हाथ ञ्ेने का 
अधिकार कानून एवं निवांह कराये छोड देने का हुक्म ; 5-11--1842 के आज्ञानुसार 
कुम्भकोण मराधीश व्यक्तिगत कामाक्षी मन्द्र की ट्टो प्रदवी पर नियोजित क्रिये गये, कल्क्रटर 
का पत्र कांची तहसीलदार को किमन्दिर काये सुपुदं करते समय ‹स्वीकरतिपत्र " में स्थानीकरों 
का हस्ताक्षर भी लियर जाय ओर कमरों का चावी भी दी जाय; कुम्भकोणमठ परम्परा टृस्टी पदवी 
पर नियुक्त न हुए्‌ पर व्यक्तिगत नियोजित हुए; टृस्यी पदवी पर नियोजित करने का सनद्‌ 

नीखक्रक अषगाचलशाघ्ली का वयान ; कुम्भकोणमठ से दिया हुभआा शासनपत्र अरुणाचर शाघ्ली को ; 
मुकदमा 58/1840, 44/1847 आदि मन्दिर स्थानीक्ररों का उद्धे करता है ; सुक्रदमा एस. ए- 
1187 व 1545/1891 ३०, ओ. एस. 162/1923, ओ. एस 8911925, 1892 ई० में 
स्थानीक्रतों के दाथ मन्दिर निर्वाह, आदि कुम्मक्रोणमठ के कतूतों का विवर्ण देता है; कुम्भकोण 
मठ कामाक्षी मरिद्र कुम्भाभिषेक के लिये 1839 ३० मं इस्ट-इन्डिया-क्रम्पनीं के साथ प्रयत्न 
एवे कलक्टर, तहसीखदार व मटकेवीचमंपत्र व्यवहार विवरण; कछक्टर से अनुमति प्राप्त कृरना ; 


कुम्भकाग मठ की प्रार्थना कििंल्त्या क्या मभ्यांदा की जाय आपके कांची आगमन समय ओर ` 


इस विप्रय परर तहसीलदार का प्र एवं कक्टर्‌ छ अनुमतिः; प्रथमवार मन्दिर का कम्भासिषेक 
1839 इ० में एवे एक शिखयासन की प्रतिष्ठा; कुम्भक्ोणनठ की प्रारम्भिक कथा संक्षेप मं, 
मन्दिर के स्थानीकर देवीपूजा विधिश्रवतंक श्री दुर्वासा को मानते है; छः भिन्न गोत्र ब्राह्मणों से पूजित 
न्दिर; मन्दिर के परम्परा कयदर्शा सात वग के है--518-29; कुम्भकोणमठ के 105 वपे 
द्र निवांट्‌ कारमं कुछ घरित घटनां का विवरण-529-31 ; कुम्भकोणबरठ एजन्ट का 
पत्र 8-7--191प् जो इनक कततौ करा विवरण देता है--531 ; कांची छोड तजौर जाने का 
काठ एवै स्र्मकामान्ञी को कांची से उद्यारपालयम जाने का विवरण; कांचीमरधीडा का 
सम्बन्ध सखणी कामान्नी के साथ-532-38; (9) वंशावली सूची, नेरूर सदारिवब्रह्म व गेरी 
मठ तथा कुम्भकोण मठके साधर आपक्रा सम्बन्ध, कुम्भकोण मठ प्रचाए करि गेरी मरठधीश 
अभिनवोद्धन्ड विधारण्य भारती ने क्षमा पत्र छिल्ला था . उसपट आलोचना-5 38-39; 
(10) कुम्मकोणमट प्रचार दहै क्रि कांची मन्दिरो में श्भुः मूतियां एवं घ्यास व शङ्कर मूतियां 
दिलामे होने से कांची आचार्यं करा निजाध्रम व निजमठ था सो प्रचार मिथ्या च भ्रामक है-539-41 
(11) कुम्भकोण मठ का अदालत मँ वयान करि सरस्वती छोरीष्रेगी की देवी हँ, कामान्नी ऊची 
भ्रेणी की देवी है ओर आचाय ने नीची श्रेणी सन्दिर मेँ श्रीचक्र प्रतिष्ठ नदीं की थी-इस विषय पर 
आोचना-541; (12) चेक्गल्पेट इडिस्दक्ट गजरिग्रर-541-42; (18) कम्मकोण 
मटाभिमानियों का प्रचार करि कांची सठ को आचाये का निजमटठ स्वीकार न करनेवाले व्यक्ति सव 
मृख हैँ, इसपर आलोचना-54२. र 
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अध्याय-7 कुम्भकोणमट के भ्रामक तथा मिथ्या प्रचारो के इछ नमूने 543 
५ (1) वतमान कुम्भकोण मटठाधीश का्ीयात्रा समय (1984-85 ई०) मटठविषयक प्रचारो का 
भण्डाफोड-543-545 ; (2) कुम्भकोण मठ प्रमाण पुस्तके, कट्पित मठाम्नाय, वैशावली सूची, 
ताघ्रपत्रशासन पर आखोचना-545 ; (3) श्री 108 श्री प. प. मदाक्वामी श्रीभागवतानन्दजी, 
मण्डलेश्वर, का व्यवष्था एवै उसा निराकरण तथा कुम्भकोण मर प्रचार पर खण्डन-545-546 : 
(4) पश्चम पीठ सिद्ध करने का षडयत्र-पत्र न्यवहार से भण्डाफोड-काडी रामतारक मठ महन्तजी 
का पत्र-546 ; (5) कुम्भकोणमटठ प्रचार पर पन्डित वर श्रीविजयानन्द्‌ तिवारी महोदय का 
पत्र-54 प ; (6) कुम्भकोणमट प्रचार पुस्तकों मं क्रिये प्रचार का विरोध व खण्डन-कोचिन राज्य 
के माननीय महाराजा का पत्र-547; (7) कुम्भमकोण मठ प्रचार पुस्तकों मं क्रिये प्रचार का 
निराकरण व खण्डन-तिरवाङ्कूए माननीय महाराजा से प्राप्त पत्र-547-5 48 ; (8) कुम्भकोण 
मठ प्रचार पुस्तकों मे किये प्रचार का निराकरण व खण्डन-नेपारु राज्य से प्राप्त पत्र-548-549 ; 
(9) पं° श्रीवेभूरी नरसिंह शाघ्नीजी का वतमान कम्भकोण सटाधीश के साथ माधवीय शङ्करविजय 
एवै भट श्रीनारायण शाह्लो के वारे मेँ संभाषण विवरण संक्षेप मे-549-550 ; (10) चेद्गट्पेर 
जिला के कुछ तहसील मँ “मेरे कगान वसू करने का अधिक्रार पर आलोचना, पत्र व्यवहार 
विवरण, मुकदमे के फेसला से कुछ भाग उद्धरण जो कुम्भको मठ प्रचार को भिभ्या ठहराता हे, 
कुम्भकोण मटाधीडश का नाम “^ चिकूकुडयार' होने काप्रमाण; कुम्भकोण मठ प्रचार क्रि 
छत्रपति चिवाजी वडाजों द्वारा प्रतिवप 7000 स्पया पने करा तथा यह तायदाद्‌ प्रतिवषं अंग्रेजी 
राज्य भी देने का, इसपर आलोचना, पत्र व्यवहार विवरण, धन्य उपज से ङ्ृ्ए्न भाग के 
बदले समष्टिरूप मं भूमि प्राप्त करने का प्रचार जो किया जाता है इसपर आदोचना--551-557; 


प्राना - 551. 
कि र्त्‌ 
ततय-लम्ड 
विद्वानों का मटविपयक विचारं 
संपादकीय नोट । | 558 
भाग-एक प्राप हए इछ विचार, सम्मति तथा आमोदन पएत्र 560 


1. (क) से (ग) श्रीमनगदुय॒र श्री 1008 श्रीशङ्कराचाये श्री प° प° वर्ेत्यादि विविध विरुदावटी 
विभूषितानां श्रीव्याख्यानरसिंहासन शारदापीठमधितिष्ठतां श्रीश्खैरी मठाधीशानां मान्य माननीयानां 


अभिप्राय प्त्र। ,.. 560 
2. श्रीमननगदूय॒रं श्री 1008 श्रीशङ्कराचायं श्री पर प° वर्ेत्यादि विविध विषदावली विभूषितानां 

्रद्रारका शारदा मठाधीशानां मान्य माननीयानां अभिध्राय पत्रं । ,.. 5662 
3. (@) से (व). श्रीमजगद्ुष श्री 1008 ्रीशङ्चराचाये श्री पर्प = वरयेत्यादि विविध विर्दावली 
विभूषितानां श्रीगोवदईन मटाधीश्चानां मान्य माननीयानां अभिप्राय पत्र । ,.. 663 
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र ॥ , 


12. 


14. 
13. 


16. 


18. 


19. 


20. 
21. 


22. 
23. 


24. 


र 
(। 


श्री 1008 श्रीशङ्कराचारयं श्री प० प० वर्येत्यादि विविध विरुदावटी विभू पितानां श्रीश्री श्रीशिवगङ्गा 
मटाधीशानां मान्य माननीयानां श्रमुख पत्र । .. 565 
श्री 1008 श्री प० प वर्ये्यादि विविध विशदावटी विभूषितानां श्रीमदण्डिख्वामी श्रौतारकेश्वर 
मठाधीशानां मान्य माननीयानां अभिश्राय पत्र -. 565 
जमत्‌ विख्यात काशी के प्रकरान्ड पर्िडतों ओर आदरणीय परिव्राजको का 1886 ई° मं दिया 
हआ प्रशसनीय निणैय । -.. 566 
काशी के प्रसिद्ध पण्डितो तथा माननीय परिव्राजको द्वारा 1985 ३ ° मँ दिया हुआ प्रशेसनीय निणेय । 568 
जगत्‌ विख्यात्‌ महामाननीय भारतरत्न श्री एस. राधाङृष्णन्‌जी, राष्रपति, भारत सरकार, नई दिह्टी। 572 
जगत्‌ विद्यात्‌ महामाननीय भारतरनन श्रीजव।हरलाल नेदसूजी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिष्टी। 572 


माननीय श्री श्रीप्रकाशजी, राज्यपार, मटाराद्र सरकार, बम्बडई। -.. 574 
सचिवोत्तम डा० सि° पि० रामखामी अस्यर, मदरास। -.. 574 
वि्ावारिधि, पुरातत्त्व विशारद, म म डा०° शिवनाथ शम्मांजी, आचाय, शाघ्ली, डि. ओ. सि , 

डि. ओ. एर. इत्यादि, श्रीनगर-कारमीर । 51 
ब्राह्मण महामण्डल, कर्मीर, कामीरी ब्राह्मणो की एकमात्र प्रतिनिधि सभा । ~“ 5 
कमी ए संस्कृत साहित्य सम्मेखनम्‌ , श्रीनगर-काईमीए। ... 59 


मन्मन व° श्रीक्ान्लीपद तकांचार्य 
प° श्रीमधुसूदन भद्रचार्य, न्यायाचाय, तकराछिकार 
प° श्रीतारानाथ, न्यायतकं तीर्थ 


प° श्रीअनन्तक्रुप्राए भश्चचाय, तक्रंतीर्थ। ... 579 
57} 1. 1. ८९६१०४६, 0116९५०१, (लण४ाः] 108 निध्ण५6 ° ए.68९द्ा७ा1 10 
104116०0 8 88४6108 07 16416196; क 270०8९7. --- 580 
००१६४ 8 881५० 77090059 2]1, आ, 4., 88001४5 26108783 10168807 (०११ 
88118};:1}४, ए619.78.8 प17तप णोरकाशध्र, ४2190881 ... 580 


(क) 20168807 18.008 ए,8.703.008.06078, 08, ए, ^ .} (ख) २९००१४ 
^ 1187870 8098671 चठा6, परि 200 ४6०९०४० 1001810 108016ए४९ ० 


11011080 0४, & ००1४९ -.. 581 
व° श्रीव्रिलोकनाथ मिश्र, शालनी, वि्ाविभूष्रण, मीमांसरत्न, व्याकरण कान्य तीर्थ, साहित्यमणि 
परिन्सपाठ, म. म. ऊ. विद्यापीठ, रोहना (राज-द्र भगा) । -.. 582 
प° श्रीरेवाशङ्कर मेघजी शाच्ली, अध्यापक, डि. एल. संस्कृत पाठशाला, बम्बई । ५ --. 582 
महाविद्रान ज्योतिषर्ल्ञाकर म० म० श्रौशिवसुब्रह्मणिय राजयोग सिद्धान्ती शिवशङ्कर शाली, 
कल्याणपुरी । --. 5885 
श्रीभवरजजन तकतीर्थं देव शम्मां, रेगपुर । --- 585 
प० श्रीविश्वनाथ त्रिपाठी, व्य. सा. योगाचायै, हिन्दी सादित्यरल, आर. डि. एस. वियाख्यीय 
प्रधानाध्यापक, बरहरा, आरा । -.. 585 
प° श्रीछछोरेखाल पाण्डेय, व्या. सा. आचाय, शाल्ञी, कान्यतीर्थ, प्रधानाध्यापक, प्नौविल्वेश्वर संस्कृत 
महाविद्यालय, मेरठ । - -° 586 
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25. 
26. 
27. 
28. 


29. 
3908. 
31. 
32. 
33. 
34. 
38. 


36. 


31. 
38. 
39. 
40. 


41. 
42. 
43. 


44. 
45. 


46. 
47. 
48. 


49. 
50. 
51. 
52. 


प° श्रौदयाराम शाल्नो, सादिव्याचाये, अध्यापक, श्रौदादूसहावियाक्य, जयपुर 

पं> श्रोमद्ादि रामरृष्ण शाली, महाभिचित्‌, वेजवाडा 

पं° श्रीबदरिनाथ (ञ्चा) शम्मां, राजकीय स° म विदयाल्य, सुजफफरपुर 

प° श्रीरामचन्द्र मिश्र, व्याकरणाचाय, प्रिन्सपार, श्रोमहाराणा संस्कृत काटेज, उदयपुर 

प° श्रीविद्रलनाथ दीक्षित, अध्यापक, श्रीमहाराणा संस्कृत कालेज, उदयपुर 

प° श्रीशम्भुनाथ शालनी, स्ति व्याकरणतीर्थ, अध्यापक, शारदा चतुप्परी, कामरूप 

प° श्रीगोपार चन्द्रश, स्मरति व्याकरण तक्रतीर्थ, स्मतिन्यायवेदान्तरल्न, चन्राम, कामरूप 
पं श्रीजनमचि दोषाद्रि रामां, कडप्पा 

प° श्रीवाविलाल वेंकटेश्वर शाघ्ली, न्यायवियाप्रवीण, सदरवरम, आओन्नोल 


पर श्रोजनमचि वकर सुव्रह्मणिय शर्मा, काव्यपुराण तीथे, विद्वान, त्रैलिद्गमाषा पण्डित, कडप्पा ... 
_ 590 
. 590 


पं ° श्रीवश्दाप्रसाद शम्मां, एम. ए., नि. एल , सव-ज ज, वन्कुरा 
प° श्रीजगदीरञ्ा शमां, प्रधानाध्यापक, शारदा भवन विद्याख्य, नवानी 


पं श्रीरामदेव विपराठी, व्याक्ररण केसरी, प्रधानाध्यापक, आरा-वडहरा संस्कृत विद्यालय, आरा ... 
= 59 
. 59 
. 592 


प° लेल्लपचछि सत्यनारायण दाघ्नी, उभयभाषा प्रवीण, कूचिपूडी, तेनाटी 

पं श्रीसर्वेश्वर शम्मा, नग्रायरल्न, तकंतीर्थ, दकगोमा, गोपाडा 

प° श्रीभरतुक वरृसिह गाघ्ली, मारेडीपटे अग्रहार, नेल्टर 

मदुरे जिला (दक्षिण भारत) के 93 सनां के हस्ताक्षरों के साथ एक निणीयपन्न--प्रसिद्ध 
विदानो, वकीलों, प्रोफसरो, अध्यापको व कमेचारियों का हस्ताक्षर सहित 

प° श्रीमोडपल्ली आदिशेषप्या, नेल्द्र 

ब्रह्मश्री श्रीयज्ञदीक्षितर, सुल्िपछठन्‌, शो्वन्दान्‌ 


प° श्रीशङ्कर शाली, अध्यक्ष, द्वारा सं. वा. सं. सभा संस्कृत विदयाशाला-कल्याणपुरी की निणैय .-. 


प° श्री ए. शङ्कर शालनी, वियाशालाध्यक्ष, कल्लिडकुरुचि 


प० श्रीमुदिकोण्ड वेंकरटराम शाघ्ली तकैवेदान्त विशारद, अखिखान्ध देशीय पण्डित परिषत्‌ कायदशा, 
. 596 


-* 599 
- 603 
वेकम्मयेट अग्रहार (विखाखपषन जिला) तथा अनकरापल्ली सभा की निग्र समेत ओर 20 सजनां 
- 604 
-„ 604 
, 608 


ओङ्कार मन्दिरम्‌, गुन्द्र 
प° श्रीचन्द्ररोखर शालो तैलङ्ग, श्रीकाडी 
तत््वनिधानम म रैकडैनम्बी प~ डि० सुत्रद्मणिय अय्य, संपादक्र, तत्त्वनिधानम्‌ , मद्रास 


(विद्वान, वकी, अध्यापक) के हस्ताक्षर समेत निणेयर पत्र 

पं श्रीदिगम्बर शाघ्ली, रन्नागिरि संस्कृत पाठशाकाध्यापक, रलागिरि 

कृष्णा तथा गोदावरी जिना (आन्ध देश) के 81 विद्वान सज्जनो के हस्ताक्षरथुक्त विचारपत्र 
सामल्करोट से विचारपत्र--तीन दस्ताक्षर सहित 


म म परं श्रीताता खुब्वराय शालनी (विजयनगरम्‌ ) तथा 71 हस्ताक्षर सहित भान्ध्र, तमिल 
मैसूर श्रदेशा के विविध नगरों क विद्रान सजनां का निणय पत्र - विजयनगर, गुन्द्र, कोल्द्र 
कावटी, मदनपद़्ी, कडप्या, अनन्तपुर, बेदार, नेल्लूर, श्रोडशरर, कनल, काकनाडा, पिढठापुरम 
वेज जडा, एहछोर, छत्रपुर, चिदम्बरम्‌ , मद्रास, शेकुम, बाणियम्बाडी, छृष्णगिरि, कष्णाजपुरम 
. 60¶ 


(तिठचि), मढुरै, वङ्ग, मैसूर, शिमोगा, “ती, इत्यादि ! 
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53. प° श्रीरदलुमच्छाल्ली, प्रधानोपाध्याय, वेदसंस्छृत प्राटशाला, नेव्लूर 
54. भण श्री वि. एस. रामचन्द्र शाखी, विद्वान श्रीश्ङ्गेरी मठ, वतमान अध्यापक, बनारस हिन्दू 


विश्वविाख्य . 608 
55. प° श्रीकुरगरी वेंकररमण शाघ्री, अध्यक्ष, सुन्दरीविलास संस्कृत पाठशाला, वेभुरुं (आन्ध्र) 

प° श्रीत्‌ सुर शिवरामक्ृष्णमू्ि शायी, प्रधानाध्यापक, खब्गैश्वर सखधमे संस्कृत कटाराका, 

सिकदरावाद्‌-दक्रन . 609 
56. पे° श्रीवल्देव मिश्र, साहित्याचाय, काव्य व्याकरणतीर्थ, कठक्रल्ता ... 610 
=त्. प्रोफसर रामनारायण सिह, बी. ए., एम. आर. ए. एस., सादित्यरल्न, आघुतोष, कालेज, कलकनल्ना 610 
58. पं” श्रीकदणाश्कर शम्मां, व्याकरणाचार्य, धम्मंशाघ्नाचाये, प्रधानाध्यापक, अग्तचिक्रित्साख्य 

विदयामन्दिर, सरसपुर-अहमदावाद . 612 
59. पं श्रीकरेदारनाथ ओस्चा, अध्यापक, राजकीय संसृत विद्याख्य, पटना . 612 
60. प° श्रीजयपुर गणपति विश्वनाथ शमां, दनुमानघार, वाराणसी - 613 

॥ ९ क 
भाग-दो प्राप हए ङु प्रस्तावों का विवरण जो उन सभाओं द्वारा सवेसम्मत से 621 
पास किये गये थे। 

61. श्री काज्ीताम मं विहारिपुरी मठ सभा 30-9-1934 -** 621 
62. कठक्रत्ता नगर सार्वजनिक सभा 22-4-1935 . 621 
63. मदुर नगर सभा 23-6-1935 | . 62 
64. तिस्नेव्वेली (21--7--1935) वीरवनष्टर (27-7--19385) फषठिडेकुरुची 

(29-7--1935) सभायं ... 622 
65. गा प्यत्त (1--8--1935) अम्बासमुद्रम (3--8--19385) कंडयम्‌ (4--8--1935) 

तेक्रासी (8--8--19385) मेरपावूर (8--8--1985) ईरोड (7--11--1935) समायं -.* 628 
66. वेदशास्त्र सन्मान सभा की विद्व्परिषद्‌-विजयवाडा, शक्टोबर 1935 ... 623 
6. सनातनधर्म महासभा सम्मेलन --अद्धकम्म मेला-- प्राग . 624 

भाग तीन 624 


- 608 ˆ 


पूर्वीय तथा पाधात्य विद्वानों फे रचित ग्रथो एवं प्रकाशित्‌ लेखं से मटविषयक् सम्बन्ध 


कुछ विचार तथा अदालती निणयों से इछ भाग क उद्धरण । 


68, आचार्यचरित्रविमदी (द्वितीय भाग)- मह श्री नारायण शल्ञी ... 624 
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॥ श्री गुरुभ्यो नप :॥ - 
न्रमतञ्जगद्‌ गर राङ्करमठ विमद 


(प्रथम-खण्ड) 
श्रीमच्छङ्राचार्यं चरित्र-(सक्षेप) 
अभ्याप-1 


त्रह्मषिद्या गुरु परम्परा क्रम 


नातयणे प्रद्यभुवं वसिष्रं गक्तच त्पुत्र परार च। 

व्यासं श्यकं गांडपादं महान्तं गोविन्द योगीन्द्र मयथास्य दिध्यम्‌ ॥ * 

डाकरं शद्रराचायं केरावं वाद्रायणम्‌ । 

सूत्र भाष्य कृतां बन्दे भगवन्तं पुन : पुन: 

टाद्वियाप्रदायक्र ज॒द्वस्फरिकसंकाश सदाशिव्र ज्ञानोपदेध्यक पूणे चिदानन्दं आदिगुरं परमरिव; 

सीमातीत अनाय नामोच्चारगमेधज अनन्त कामिताश्ेषफलदायक भक्तिल्प धर्मोपदेशक श्रीयुक्त विष्णु ; ` चतुसुख 
पद्मस्थित खश्रिकन्तां वेदभ्रवतकर सक्ररुजीव रारिदितकारक श्री ब्रह्य ; इन तीनों (ज्ञान, भक्ति, कर्मरूपी) गुस्मूतियां को 
मेरा सविनय सादर बन्दन। अमिततेजस सदासमाधिअवस्थित व्रद्भष्ट ब्रह्मपुत्र ज्ञानमूति ब्रह्मानन्द को प्राप्त गुरु 
ततिष्ट : योगविथाश्रेष्य शक्त से अविथा नाडा कर द्रव्यत्व प्राप्त शक्ति; परिपणे परमानन्द कषटणातीत चिद्रूप स्छतिक्रार 
व्रह्मखशूप पणार ; आदि तीन ऋषियों को मेण सविनय बन्दन सखात्मरूप सत्यसन्धपरायण जितेन्दियविम्रही 
चे दान्तसूत्रवक्ता श्री वादरायग श्री न्यास (वेरन्यवस्थापकव्यास, परारारपुत्र, कष्ण दवैपायन, महाभारतकार, पुराणकनां 
्रह्मसूच्क्रार, योगसूत्रमाष्यकार इन नामों से भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मसूत्र 3-4-40 तथा 1-3-88 के भाष्य मं 


श्री व्यास का नामान्तर बादरायण कटा गया दै) श्री महाविष्णु व्यासरूप म अवतीणैहुए ““ द्वापरेतु पराद्त्ते मनो : 


स्ायम्धुवेन्तरे। व्रन्मा मन॒मुवाचेदं बेदान्ग्यस्य प्रजापते ” वायुपुतण) ; वेदान्तदेशिक त्रिकाखातीत चिन्मात्र प्रशान्त ~ 
विक्राररदित श्रीशुक ; दोनों महामुनियों को मेण सविनय बन्दन हो! अद्धैतार्थप्रवोधक बिथाविनयसंपन्न उपदेश 


` वाक्यो से गूढमाया का नाशक्रारक श्रीमद्‌ गौडपादाचार्यं ; अद्रैताचा्य जीवेदामेदरदित भवसागरनौका सत्‌ असत्‌ भेदो से 


दूर्‌ स्थित श्री गोचिन्द्‌ भगवत्पाद एवं रोकसदगर अद्ैतस्थापनाचाय षण्मतस्थापनाचाय प्रस्थानन्नयभाष्यादिकार 
श्रो भगवत्पादाचाय श्री शक्रएणचाये इन तीनों खोकर गुख्ओं को मेरा सविनय वन्दन । 
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आचिनोति च शघ्नार्थमाचारे स्थापयत्यपि। 
सखयमप्याचरेदयस्तु स आचाय इति स्मृत :॥ 
कृते तु भगवान्‌ सत्यस्त्रेतायां दल एव च । 
दवापरे भगवान्‌ व्यासः कल श्री शकर: खयम्‌ ॥ 


यदध ॒विदाप्रदायक ज्ञानोपदेष्टक पृण चिदानन्दं सक्र जगत यष्टिकर्तां परमात्मा कत्प के प्रारभे 
प्राणीवर्गो की खष्टि के पूरवे, पुरूषार्थं साधनों को बोध करनेवाला वेद का चतुर्मुख सष्टिकतां ब्रह्मा को उपदेशा क्रिया। 
ब्रह्मा इस वेद को सर्वोत्तम प्रमाण मानकर पूर्व कल्पो के देवताओं को, मच्यो को, सक्र जीवरारि्यों को तथा उनके 
दवारा कृत कमानुसार इस कल्प में सष्टि की। अभ्युदय निभ्रेयस दो प्रकार के पुरूषार्थो को प्राप्त करने का मागं इस 
वेद द्वारा बोध किया। इस प्रकरार गुरू शिष्य क्रम से इस जगत मेँ वेद का प्रचार हुआ। इस वेद का एक अग 
उपनिषद भी है जिसमें परमपुरूषा्थं मोक्ष प्राप्त कश्ने की विधि- आत्मज्ञान का--उपदेश दिया हआ है । इन उपदेगों 
को गुरमुख से सुनकर अचुष्ान में खाकर तथा अनुभव कर आत्मज्ञान प्राप्त किये महान्‌ पुरूष कु ही रोग हरएक समय 
मं रह सकते हँ । गष्युल से सामान्य वेराध्ययन करएनेवले अनेक होते हुए भौ गुह शिभ्य परम्परा में आत्मज्ञानि 
बहुत टी कम हे । 


नारायणोपनिषद्‌ के मंत्रों से विदित होताद् करि श्रीमन्नारायण के हृदय कमर में परमदिव ताडव करते हैँ) 
श्रीमन्नारायण के विराट खहूप (सदल्ररीरषं देवम्‌) का वणेन है। इनके हृदय कमल के ऊपर भागके दहराकाश मेँ 


शिघोपासन का उद्ेख हे :--““ पद्यक्रोश प्रतीकारो ह्दयं चाप्यधोमुखम्‌ ... ..~ -- ... ... तस्यान्ते सुषिरं स॒ङ्ष्मम्‌ 
¢ --* +“ -** *“* तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः \ स ब्रह्मः सशिवः सदरिः सेन्द्रः सो ऽक्षरः परमः स्वराट्‌ 


दिवगीता में शरीभगवान ने श्रीरामचन्द्र से कटा क्रि आप सख्यं खष्टि, स्थिति व संहार के कारण मूर हैँ ओर इसत्तिये 
“ तदुत्रह्माद्वयमस्म्यहम्‌ > दं आचाय शङ्कर मी कदते हँ ““ अद्रतमेवसत्यम्‌ इसलिये दरि-विष्णु व हर शिव 
का मेद नींदै। श्रीमन्नारायण ओर सदाशिव में मू्तिमेद होते हुए मी खल्व मेद नहीं है इससे सदादिव 
अधवा मन्नारा्रण दोनों का गु परम्परा मं पाठ करते हँ! 


^“ तदेवाभ्निस्तदादित्यस्तदरायुस्तदुचन्द्रमाः । 
तदेव क्रं तदूत्रद्मता आपस्सप्रजापतिः ॥* (यजु) 
“ एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति आनिय्म मातरिश्वानमाहुः ” 


इश्वर एकदहीदहं। वे ज्ञान स्वरूप हँ। यह कदापि कह नहीं सक्ते कि इश्वर ढी अज्ञानता किसी गरू 
के उपदेश से निवारण हुआ हे ओट उन्हें ज्ञान उत्पन्न हआ। चैकि वे ही स्वयं ज्ञान स्वस्पी है, इसय्यि वे किसी के 
शिष्य वनक्रर क्रिसी कामं नहींरहेदोगि। वे सदा सर्वकार गुषठहीदैः! इरन छोड अन्य सव गुरु क्रिसी किसी 
कक में शिष्य वनक्रर गुरू से ज्ञान प्राप्त कर, वाद में आप स्वयं ज्ञानी गु वन गये। इस प्रकार गरू परम्परा बहुत 
पुराक्रार से भ्रारंभ इआ है। ज्ञानी गुह श्रीशङ्कराचा्य उस परम्परा मे एक हँ । यदि इस परम्परा के गरू पीियों 
पर ध्यान रुगायें तो माद्धूम होगा कि एक गरू एसे थे, जिनके कोई गूहीनथे, चकि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिय 
दूसरो से उपदेदा लेने की आवरयकता नहीं थी। वें स्वयं ज्ञानस्वल्पी थे। श्रीपतज्ञली ऋषि ईश्वर के लक्षणों का 
^ वणन करते हए कहते हैँ कि “पूर्वेषामपि गरः ।*" 
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श्रीमजगदृगुरं शाद्रमठ विमशं 
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ईश्वर कीषेपासेदी ज्ञान उत्पन्नदहोतादहै। वैदीज्ञानके भडारभीदैँ। महेश्वर को सर्वज्ञ कहते 
ह --““ इेशानः सर्वविथानाम्‌ '। लोक परिपाखनार्थं परमात्मा इदवर खूप मं अते हे । 


आरोग्यं भास्करादिच्छेन्दियमिच्छेदधुताशनात्‌। 
हृश्वराहज्ञानमन्विच्छेहज्ञानदाता महेश्वरः ॥ 


ईदवर से प्राप्त आत्मज्ञान को व्रह्मा ने अपने पुत्र वसिघ्र को वेदान्ततत्वीं का उपदेश दिया। वसिष्र अपने पुत्र शक्ति को, 
दाक्ति अपने पुत्र पराशर, भराशर अपने पुत्र कृष्ण द्रैपायन (बादरायण, वेदन्यास), वेदग्यास अपने पुत्र छकब्रह्म को, 
यथपि इन सवां मं पिता पुत्र का नाता धा, तथापि गुह शिष्य भाव में उपदेश देते इए चटे आये। इन सव ऋषियां 
का वणन पुराणां में विदोषसरूपसे उल हें। । 


डकव्रह्म का पुत्र कोई न था ओर्‌ वे अपने हिष्य श्री गौडपादाचायं को उपदेशा दिये। गोडपादाचायं का 
पूवध्रिम नाम अथवा योगपद्र नाम कुछ भी माटम नदीं हे। ये गौड देश के व्राह्मण थे। श्रीवालक्रष्णानन्द सरस्वतीं 
चिखते टै--““ गौ डचरणाः कुष्क्षेत्रगत हीरावतीनदीतीरभव गौडजाति शरेः देशविदोषभवजातिनाम्नेव प्रसिद्धाः 1 जिस 
प्रकार दक्षिण में द्रविडाचार्यं के नाम से प्रसिद्धये, उसी प्रकार उत्तर देश मे गोडपादाचायं के नाम से प्रसिद्ध हुए 
चे रान्यायाश्रम केकर वदरीक्राश्रम में वास कप्तेथे। खेद क्रा विषय है करि नवीन काठ के कुछ खोग (कुम्भकोण मठ एवं 
उनके अनुयायी पुरूष) कपो कल्पना कएके एक कथा प्रचलित करए रहे हैँ कि गोडपादाचाय अपने पूर्वाश्रम मेँ पतञ्नलि के 
रिष्य थे ओर फिर आप शाप से ब्रह्मराक्षस हो गये। यह ब्रह्मराक्षस एक बर्न में वास करता था ओर अने जाने वाले 
रादियो को प्रश्च (* पच ` शाब्द का अर्थ) फा उन्तएन देने पए भक्ष करताथा। कुम्भकोणमठ करा यद भी प्रचार हे कि 
चन्द्रमा या चन्द्रगुप्त या चन्द्रावाय नाम का एक व्राह्मण ने ब्रह्मराक्षस का प्रश्न का ठीक उत्तर देकर उस ब्रह्मराक्षस को 
शाप से विमोचन किया ओर येदी चन्दरशामां या चन्द्रगुप्त या चन्द्राचार्थ पश्चात्‌ श्रीगोविन्द भगवत्पाद भये । इस कल्पना से केवकं 
उनक्रा अपचारदहीद्ोतादहै। परतंजद्टी चरित्र के साथ गौडपादाचा्य करा सम्बन्ध ठगाना केवर कल्पना एवं स्वार्थं हित 
के टियें प्रचार कए्नां है । किरी एक आश्रुनिक रचित पुष्तक जिम काञ्ची का उदे दै, उसे प्रमाण ठहराने के लिये, 
यद्‌ कित कथा का प्रचाए्कियाजारहदादहै। गौडपादाचार्थ ने ऋषि काल के वाद्‌ वेदान्त तत्वज्ञान व शस्त्रो की 
व्या्या ही प्रचलित क्रिया दै। इनके मुष्य ग्रथ माण्डरक्य उपनिषद का कारिका दै। इस उपनिषद का व्याख्यारूप 
से छिला हुआ भाग “आगम प्रकरण ° के नाम से, जगत मिथ्या सिद्ध करिया हुआ भाग को ^“ वेदध्यघ्रकरण” के 
नाम से, ब्रह्म के परे ओर कुछ पदार्थं नहीं है इस अदु वैत सिद्धान्त का स्थापित क्रिये हुए भाग को ^“ अद्‌ वेतश्रकरण ° 
के नाम से, इन कटे हुए सिद्धान्तो के विरुद्धपक्ष सव युक्तिवाद्‌ के विर दै एसे स्थापित क्रिये हुए भाग को “अखात 
शान्ति प्रकए्ण ” के नाम से, इस प्रकार प्रकरणों को प्रथक कएके अपने कारिका प्रथ की रचना की है! आगम प्रकरण 
के छेका को माण्डुक्य उपनिषद मूर के साध अध्ययन करने के हेतु कुछ कारु उपरान्त इन आगम प्रकरण के "शोक 
उपनिषद मूल के साथ मिला दिये गये हैँ ओर अव कुछ खोग इन छोकों को उपनिषद वाक्य ही समञ्चकर अपने 
सिद्धान्तो को सिद्ध कण्ने चे हँ। श्रौमध्वाचा्येजी ने (अदुवेत विरोधी) इन इलोकां को श्रतित्राक्य सोचकर उसका 
उल्टा ही अर्थं करए्ने चले थे। उन दिनों गोडपादाचाय के द्वारा रचित कारिक्रा का महत्व, रोगों की गौरव बुद्धि, इतनी 
थी कि खोम इस कारिक्रा को उपनिषद के सनान मानने लगे ये)! श्री ईश्वरश्ृष्ण के सांड्थकारिका का भाष्य 


भ्रीगोडपाद ने करिथाहै। यह भाष्य चीनी भाषा मे अनुवाद किया गया है। रसे महान पुरूष को ब्रह्मसक्षस कहना 
महापाप दे। | 
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* स. 1-अ, 1 


आत्मसाक्षात्ारभ्राप्त सदायोगनिष्ठ मेँ स्थित श्री गोचिन्दभगवत्पादाचा्य श्री गोडपादाचार्य के शिष्य ये। 
इन्दे भगवान पतज्ञी का अवतार मी कहते है। चकि पतज्ञली आदिदोष का अवतार हैँ एसी परम्परागत जन श्रुति 
कहता आया है, अतः: श्री गोविन्दपादाचार्य को भी आदिरोष का अवतार दी माना गया दै। 


पतज्ञरी अच्नि ऋषि वंशाकेये, इसलिये इन्दं आत्रेय भी कदा जाता दै दनक माता का नाम 

गोणिका था, इसलिये इन्हें गोणिका पुत्र के नाम से भी बुटाया जातादै। यद कदा जाता दै क्रि प्रतज्ली कादगीर 
के गोनादं स्थान में जन्म व्ि। पतजटी खयं अपने को “गोणि पुत्र एवं ^“ गोनर्दीय” कदते है। 
^“ त्रिकांडडोष „2 श्री पुरूषोत्तम रचित, श्री कादी मेँ प्रकरादित पुस्तक म भी पतज्ञटी को ““ गोनार्दयि; भाष्यकार, 
णिङृत तथा पतज्ञली ” कहा गया है। कुछ लोगों करा कहना है करि पतज्ञटी चिदम्बर क्षेत्र मेँ वास करते ये। 
मनुष्य के त्रिकररण मन, वाश ›, काय परिञद्ध होने से दी ओर क्रम से भगवान की आराधना करने से ही स्वयं प्राणि भगवान 
करा श्रेयस्‌ प्राप्त कर सक्ता है। इसको ध्यान में रखकर वडी करूणा से मनुष्य कोटि के कल्याणार्थं मन शुद्धि करने के 
लिये “योग सूत्र वाक्‌ शद्धिके ल्व न्याकरण महाभाष्य, शरीर छद्धि के व्यि ‹ वंयशास्त्र ` (चरक ग्रंथ), ये तीनों 


` म्रथो को आत्रेय संहिता भी कते हँ जिषे भगवान पतज्ञटी ने रचा है। इसके अनुकार श्री शेकरदिग्विजय चरि में 


लिखा गया है कि जव श्र शश्र ने गुद्गोवेन्द भगवत्पादजी की स्तुति की तव उन्होनि इन्द आदिशेष ओर भगवान पतज्नटी 
के रूप मं माना है। आप आत्मसाक्लात्कार प्राप्त व योगनिष्टपुरूप ये। इनका देश, पूर्राध्रम नाम, इन जीवन चरित्र 
कुछ भी प्रमाणरूप में माटम नहीं होता । 


, कछ रोग कपोरु कष्पित. कथा छिखकर ओर अपने को सर्वोच्च स्ज्ञ समक्षने वाटे कुम्भकोण मटाधीष एवं 
आपके अनुयायी इस कल्पित कथाओं को प्रचार कर इनके नाम का वडा अपचाए कर रहे हैँ! - कल्पना बुद्धि की सीमा 
भी होतीदै। परय लोग कल्पना जगत के सीमातीत व्यक्तिद। इनश्ना कहना दहे करि गोविन्द भगवत्पाद अपने 
पूत्राशम में रहकर चार वर्णां की चार स्त्रियो से विवाद करिया! आपकर पूर्वाश्रम नाम भिन्न पुस्तकं मँ भिन्न भिन्न नाम भी 
दिये गये हैँ यथा- चन्दराचा्य, चन्द्रशर्मा, चन्द्रगुप्त, चन्द्र आदि। उनकी एेसी कल्पित कथा ओर भी अपचार युक्त 
होने के कारण छिखने में रुकावट पैदा करती है! एक साधारण मचुष्य को भी माम है करि इन कथाओं का कोई 
प्रमाण या आधार नहीं दे) कणेध्रति द्वारा खना हुआ गोविन्दभह्र या चन्द्ररममां एवं उनके चार पुत्र कीक्रथातथा 
विक्रमादित्य की कथा को जिसका सम्बन्ध श्री गोविन्दभगवत्पाद से वित्कुठ नदी हे, उसी क्था को अपनी इष्टं सिद्धि 
प्राप्त करने के लिये यह दुष्परचार आरम्भ हआ है। श्री गोविन्द भगवत्पाद जो आत्मसाक्षात्कार प्रप्त किये हँ, जो रदा 
योगनिष्ट मं स्थित है, उनके योग्य म कपोल कल्पित कथाएं कुछ भी अच्छी नहीं भाति। 


श्री गोविन्द भगवत्पादाचार्यजी के शिष्य श्रीरोकर भगवत्पादाचार्यजी हए! श्री शंकए्भगवत्पादाचायजी 
उद्वत तत्वों का प्रचार करके इस खोक का उद्धार करिया। ये दी महानुभ।व मारे चरित्र ग्रन्थ के मुट्य नायक रहै । 


आचाय शङ्कर के चसि्रि की विशिष्ट समीक्षा 


आचाय श्र का नाम स्मरण करते ही आपके जीवन चरित्र द्वारा भारत की एकता, संस्कृति, सभ्यता 
धर्म, कर्म ब्र्मविधा, . मोक्ष, ज्ञान, बुद्धि आदि सभी के आददा का चित्र सामने सिच जातादहै। मनु .ने धर्म का 


= दस खक्षण बतलाया है-“ तिक्षमादमोस्तेयं जौचमिन्धियनिग्रह.: धीर्वियासत्यमक्रोधं दराकं धर्मलक्षणम्‌ *”। पर स्वय 
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धः 


श्र मजगद्गुद.शःङएमठ विमं ^ 


~ 
धमं आचाय शष्रके रूपमे इन दस लक्षो के भन्डार सहित इस पुण्यमयी भाध्त में छगभग आज से 1275 वै 
पूं आये। समानत्र जीवन का सब अदश गुणों से भण यह व्यक्ति दहैँ। पूरणीव्रश्च सचिदानन्द परमशिव स्वयं 
शद्भतचाय खूप को धारण कए जगत के समत्त जनो कां उद्धा ८ निमि अने फ़ सारगर्भित उग्देडा कियद न केव 
आप अदुतरैति्यों के गरू हैँ पर सात संपारके ज्ञान ज्योति गुहूहँ। गरव या अमी विद्वान या अनपरडः सबल या 
व, ब्राह्मण या अत्राद्मग, कपरी या स्व्छ हृदयी, वाकषटया युवः या ब्र स्त्री या पुरूष, जो कोड सम्पक्र आपते 
प्ते ये उन सवो के साथ आपने अप्रना सम्बन्ध अच्शरी तण्ड निभाया आवाय का जीवन उनके प्रथो -परट स्वयं 
माध्यभूतदं। आचार्य स्थं उस स्थान पष पहुंव चुके ये जदा स्वां काको भी चिन्डं नदीं रता ओर .सव 
पत्माधेदीथा। आप्रा जीन पम्मा्थं साधन करा दीघ व्यापिनी पत्म्पतथा। आप न केवर आदशवादी ये परए 
यथाथवष्दी मीथे। आचार्य श्द्भ{ का जीवन चरित्र एक व्रहमज्ञान का जीवन था-कोकसंश्रह का जीवन -था--ज्ञान व 
कर्मं करा एक समन्ययथा। अपर एकत्र प्रन होते हुए, मायामोह से परे होते हुए, फिंए भी अपने. खोकसंग्रह के 
चिवि घूमघूम कर दूसरों का अज्ञःन दूर्‌ कएओरज्ञान का प्रचार कट सर्वो को यद्‌ सिखःयां “अपने को पदचानने सीखोः 
आपकर च्वि आत्मसंभह व लोकसंधदह या आत्मज्ञान व ब्रह्मज्ञान एक ही हे। आचायेशङ्कए खोकसंश्रह- के अवतार थे 
अज्ञ.नी अपने काम म मोड से आसक्तो जाता हे ओर ज्ञानी आसक्तिसे दूर रदत, है। इसीलिये तो अ,प अपने जीवन 
मं अत्मचि-तन के साथ साथ शाल्न-थ ज्चगडे आदि के समेटे मँ मी पडे ताक्रि भारतदेश मँ पुनः शान्ति. फक जाय ओर 
जन्म काध्येयको हर एक मानवज्ञान दःस प्राप्त क सकरे। अद्वैत वेरान्त व्यावहारिक धर्म भी है जितप विभि 
मतव.ले भी अपरनी अपनी आस्था रख सक्ते है। इसीच्यि तो अप संारकेज्ञःन ज्येति गुरूटं। आप. ज्ञान कगे 
मदिमा के प्रतिपादक होने पर भी उपासना के प्म उपासक्रथे। वगश्चिनधमे की मध्यांदा को अश्छुगणं रखने मे आप 
सफट रहे। आपने जि व्क कावीजातेपणक्रिया थासो अच्छी तरह एूकाफला। - । 


भाप्तसमें वैदिक धर्मं की प्रतिष्ठा, वेदों के प्रति श्रद्वा, ज्ञान के प्रति आद, सरेभाप्त को अश्यालिक्‌ सूत्र 
से वाध कके संवरित कए एकता का खूप देना, इन सव करा श्र आ।वाय शङ्क कोदीदहै। न केवर आप एक प्रोड 
दानिक, विक सन्यासी, व्यवद्‌ा८- कुरर पण्डित, श्रेष्ट कवि, सिद्ध पुष्ये प१८ आपे जीवन चलि से आपे 
व्यक्तत्व का, भव्यरूप का, अटौकिफए़ पाण्डित्य का, जरिठ किन विषयों को सरक सप्स सुबोध भाषां व॒ काव्य 
प्रतिना द्वा सप्ठ ओर सुगम वनः धेने की शक्ति का, उद्वान्त चरित्र का, माता के प्रति प्रेम व भक्ति का, गुरेभक्ति का, 
सवो के साथ सम्बन्ध निमाने का, शिम्य पर प्रेम अनुक्रम्पा करा, भक्तों परदयाका, विपरक्षीदलों के प्रति क्षमा का 
साधारण जन के प्रति सदानुभूति का, भू प्रतिष्ठ द्वारा सरे भाप्त की एकता का, भप्त के विसिन्‌ जनतगा.की एकता का, 
दख को देखक्रप द्रवित दहो जने करा, लोक कन्याग के चिप्र अधथना दारी को त्यागने को, ` तीव्र मेधा शक्ति एवं 
मृदुल हृदय का स॑मञ्जस्य का, धमं प्रति का, जिन सिद्धान्तो का श्रतिपदन करिपरा उन्हीं.का व्यवहार दृष्ट्या पालन 
कटने का, पुण्यक्षेत्रं को अपने प्रभाव से प्रभावित फर उसकी महत्ता फिर से जा्रत कएअवेदिर्कोके चगुकसे 
मुक्तं कएने का, ध्येय रहित भटके जीवन या्ाको ध्येय से जगा दने" का, सन्यःसियों को सं्र बद्ध कणए्ने-का, इन 
विष्कों को एकत्र कर एक संघ कूपर मेँ वांध क वैदिकवर्म के भविष्य कल्याण. के व्यि महान काय संपन्न करने का, 


चतुधमिं मं चा८ आम्नाय मठो की प्रष्ठ कर ओर उसे महानुशंसन से बद्धक अपने से प्रचारित, मत को अष्छुण्णः . 
.रखने का; दृरदर्शीयुक्त प्रमाभरशाटी संक्थाओं के निर्माण व प्रतिष्ठा कलने की निपुणता एवं धर्मशारन कलने की ऊुशरुता ~ 


व योग्यता का, आध्यािमकरता के निदरान से संश्कृत सादित्य मेँ एक देदिष्यमान रत्न बनने का, आदि प्रकाश होता. हे। ` 
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ख 1-अ. 1 


ध आचाय शङ्कर पित्‌ सौद्य से वञ्चित ये पर माता की एकमात्र सन्तान होने सेमाताकेलियिगप्रम व 
भक्ति से संपन्न थे। सन्यासाश्रम लेने पर भी माता के प्रति विरोध या तिरस्कार न दिखाया माता की आज्ञा पाकर ही 
ओप सन्यासी भये यद्यपि खयं विरक्त दोने से खयं दही सन्यासाश्रम धारण कर सक्तेये। माता के पुत्र वात्सल्य से 
माता ने यह सोचा कि पुत्र को कष्ट होगा यदि वह वाक आश्रम ठे ठे ओर इस भावना को ध्यान मँ रखकर आचाय शट्र 
ने माता को धैथ्यं व विश्वास दिलाने के य्यि आपने कदा ““ भिक्षाभरदा जनन्यः पितरोगुख्वः कुमारकाः शिष्याः ।° 
आचाय शङ्कर अपनी माता को क्रिसी प्रकार के कष्ट मे देखना नहीं चाहते ये। कंडी धूप एवं माता का दुवे शरीर ने 
नदी स्नान करने में कष्ट देता था इसील्यि आप नदी कोधर समीप लये ताक्रिमाताका क्ष्व दुःख सदा केलिये 
निवारण हो। माता की मत्य के समय पर उपस्थित होने की प्रतिज्ञा का पालन भी किया था क्योकि माता की आज्ञाका 
उल्ञघन करना आपको स्वीकृत न था। इस समय माता पुत्र का मिलन एवं पुत्र का उपदेरा एक अविस्मरणीय घटना 
है जो हर एक पुरुष के हदय को अपने माता के प्रति द्वित कर देता दै। जातभाइयों का तिरस्कार एवं अवहेलना 
से थोडा भी पराङ्मुख न होकर अपनी माता का दाह संस्कार क्रिया। उपनिषद कडता है ^“ एष्व अदेशः ”‡ ““ मातृदेवो 
भव > । भारतवासियों के लवि मात्रभक्ति के यह एक उच्च कोरि का उदारण है। 


आचाय शकर एक योग्य गुर की खोज मँ भटफ़ते गये ओर जव आपको योग्य गुर मिटा तो शिकला ग्रहण 
भो खूव क्रिया। आपने अपनी गुल्मक्ति का प्रददान फिया जव आपने गुह की स्तुति की ओर जव आपने नर्मदा नदी करे वटतेहुए 
ज को रोक्रा था ताकरि गुर्‌ को कट व हानि न पहुंचे। ब्रोटकाचार्य मन्दबुद्धि ये। श्री ब्ोटकराचायं के सहपा्िर्यो के 
रागद्केशा अहंकार को तोडने एवं श्री ्ोटकाचाय शिष्य के अनन्शं भक्ति प्रर द्वित होकर उनको अलोक्रिक राक्तिसे 
हियाओं का संक्रमण कर दिया आचार्य के हृदय में डिव्यां के लिये अनुकम्पां थी, . श्रीसनन्दनाचायं के अनन्य 
गुखुभक्ति देखक्रर प्रेम से आलिङ्गन करए उनको पश्मपादाचायं का नाम दिया था। 4 


आचय शङ्कर दुःखी को देखकर खयं द्रवित हो जाते थे ओर रोक कस्याण केलिये देश के कने कोने 
सव तरह के कष्टों को ह्नेकते हणे परिश्रमग कके ज्ञान मागं का प्रचार क्रिया था ओर आप अपना शरीर को इस पुण्य 
काय के व्यिं त्याग करदियाथा। दुः्खसे दलित दसि व्राद्मणी की दशा देखकर शङ्कप्के हदय मं सहनुभूति ऋस्रीत 
लहर खूप मेँ उमड पडा ओर ˆ कनकलक्ष्मीस्तव ° द्वारा उस दद्द ब्राह्मणी को धन संपन्न कराथा था। आचाय खयं 
हिमाख्य की चोरी परह चकृर भी आप साधारण जन के प्रति सहालुभू ति दिखाई! घाटी व॒ समस्थकं के मानव ध्येय 
रदित भटक रहे ये ओर जीवन यात्रा उनके लिये वोश्च॒होगया था ओर न्द अपना हाथ देकर मागं वतङाया ह । 


आपकी तीव्र मेधा शक्ति ने पद्यपःद एवं राजा राजशेखर द्वारा नष्ट॒हुए॒भरन्थों को पुनसुद्रार फिया था। 
शाल्नीय विचार से तर्कन्याय पश्च का अवरम्बन क आचाय ने विरुद्ध मतवादों का खनडन कर दिया था। विपक्षीद्ल के 
ग्रति आपकी टेखनीं श्रहार सौम्य सरस व प्रोडथा। आपके भाष्यमें कहीं मी कटु वचन नहीं पाया जाता। विज्ञ 
~ लोगों के च्वि भाष्य छिखा। साधारण लोगों के लिये प्रकरण ग्रन्थ रचा था। सिद्धान्तं के प्रचार के ल्ि भाष्य म्रन्थां 
पर इत्ति तथाः वार्तिक लिखने के चिरे विद्वानों को प्रोत्सादन क्रिथा। आज जो विपु प्र॑थ दीखता है उसक्रा प्रोत्साहन 
आचार्य भरन्थो से ही श्रवादित हो रहा दै! अन्य सम्प्रदायो मँ भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य छिखने की प्रवृत्ति आचायैसे दी 
मिटी। आपने न केवर साहित्य का जन्म दिथा पट एेसा भ्रवस्ध भी क्रिया क्रि सारा देश प्रचारित धर्मं का-मर्मं सम्चे। 
अद्रेत तत्त्व श्रेष्ठं बुद्धि ऋ उपज है। आचार्यं ने सुन्दर, सरल, सरस तथा घवोध शब्दों मं अभिव्यक्त करिया दे, 
आपकी भाषा रोचक, बोधगम्य तथा प्रौढ हे । 
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श्रीमजगदुगुं शाष्भरमठ विमां 


आचाय ने अपने विचारों से मानव विचारों की धारा प्ट दी थी जर आपका गणना संसार दाईनिकों “ 
म किया जाता हे। आपकी रोटी गम्भीर, प्रसन्न वं व्यक्तित्व है। पाटक को पता नहीं चता क्रि वह कठिन विषयं 
की विवेचना पठ रहा हे । आपके सव प्र॑थ ज्ञान व्यापक हं । आपने अपने रचित प्रथो मँ की यद नहीं कटा ^“ 
कहता द्भ अतः तुम को इसे मानना ही दोगा 2 । एसा कोई वाघ्यवचन नहीं हे। आपका रचित भाष्य तर्क व न्याय 
युक्त दे ओर हर तरह के सन्दे का उत्तर भी पाया जाता है। आपके भाष्य पठने पर मन : शान्ति एवं तृक्ती उत्पन्न 
होती दहे। चक्रि आपने अन्य मतों का खन्डन किया है इसल्गरि मतों की जानकारी आपको विरोष था। गम्भीर व 
विराक अध्ययन बिना कोड व्यक्ति इतना खण्डन नहीं करए सकता है । विचारपूर्वैक अध्ययन, प्रवेदपूर्वक मनन तथा 
अनुरीलन आपके माग थे। आपने वौद्ध, जेन, पाचरात्र, पा्चपत, सांख्य, न्याय, वैरोषिकः मीमांसा शाब्नां का अध्ययन करिया 
था। आपने दिक्नाग , धर्मकीति, कुमारिक भटके प्र॑थों का परिशीरन भी क्रिया था। प्रकरण ग्रथ मे आपके विस्तृत 
तथा गम्मीर विचार का प्रकाश दह्ोतादहे। छोटे छोटे छन्दोँ मेँ परिचित टष्टान्तो की सहायता से पाम्डित्यपूणी विषय जिना 
कष्ट के ही वुद्धिगम्य हो जाते हं । अपने प्रथो मँ आपस्ते दिये हुए परिचित साधारण टशन्त जो सर्वेजानकारी है उससे 
यद्‌ प्रतीत द्योता हे क्रि आपने इस खोक का अध्ययन सुक्मच्टी से क्रिया है ओर आप एक बडे अनुभवी दध पुरूष दै । 
आपके लिये भक्ति केवर सगुण ब्रह्म की उपलब्धि कराने क्रा साधन है ओर इससे उच आदश पर पहुंव नहीं सकते । 
शङ्कुर की कविता कराव्य-सम्पत्ति की दष्टी से, शब्द की सुन्दरता तथा यथोचित उपयोगिता, अथ की अभिरामता, 
कल्पना की कमनीयता, रस की अभिव्यक्ति आदि बहुत सुदर्है। साहित्य जगत की मनोरम वस्तु टै जिसे पठने कर 
मस्ती छा जाती देै। ष: | 


भारतवंषे में इस समय जसा वातावरन छा रदा है उससे हमे प्रतिदिन भगवान्‌ की याद आ रही दहे, 
आचाय श्र के पुन : आविभूत होने की प्रबल आकराक्षा हृदय मँ उत्थित हो रही दहै। 1275. वषै पूर्वं आचाय शष्र 
नवयुग के विधायक ओर धमे की सनातन धात के संरक्षक थे। आओ भगवन्‌! अपनी प्यारी कीडा भूमि पर एक 
वार पुनः: दयष्ष्रीदो। आज भारतमाता आपके दी जैषे एक दिव्य तेजःपुंज लाडले के व्यि आंसू वदा रही दहे, 
तरसरहीहे। 
गायन्तिदेवा : क्रि गीतक्रानि 
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। 
स्वगपिवगस्पिद हेतु भूते 
भवन्ति भूयः पुरूषा : स॒ु्त्वान्‌ ॥ (विष्णु पुण 2-3-24) 


मेरे एक माननीय श्रद्ध तथा विज्ञ मित्र ने इस पुस्तक के विषय मँ पराम करते समय आपने राय दी कि 
म शद्भुरचायं की अलोकरिक, अदभुत, अप्राकृतिक घटनाओं का उदेख न करर । सम्भवतः कुछ पाठकगण मी पेसा री 
विचार रखते दगि। इस विषय पर म अप्रना अभिप्रायदेतादह्ुं। एक पक्ष रेतिहासिक आखोचकों का है जो एसी 
असम्भव घटनाओं को चरित्र वणेन से निद्र देना चादते है। उनका कना है कफि मनुष्य रूपमे 
अवतीण हुए महापुरुष केवल मानव उचित. जीवन का टी जीवनव्रृ्न होगे ओर रसे असंभव घटनाओं 
दवारा उन मदपुरुषों के जीवन चरित्र पर धव्वा रगता है ओर इससे उनसे जो यथार्थ धटनायं घरी हवे भी 
अनाद्रणीय हो जाती ै। दूसरा पक्ष है जो इन सवर घटनाओं के समावेश के पक्षपाती हैँ! तीसरा पक्ष दै जो केवल 
उन उन घटनाओं पए विश्वास काएते हैँ जिन्दँ वे खयं अनुभव कयिंदों याकफिसी का अनुभवस्नेहों यादेवेदो। ˆ 
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ईने लिये विज्ञान शाज्र ही प्रमाण है । धार्मिक संसार्‌ के अने$ आदरणीय विभू तिथं के जीवन चरित्र के विषय में 
ेसा प्रश्न सदा खडा हआदहै। चे वे विभूतिं ईसा धर्म, सुदम्मद धर्म, जोराष्रीय धर्म, कनक्युषस धर्म, 
छामा मत, बोद्ध, जन, अथवा वेदिक धर्मके क्योन दो, यदः प्रन सव से पूछा गयादहै। पाश्चात्य कुछ टेखक्र 
इन घटनाओं को बिज्कुक देना नदीं चादते हँ । सम्भवतः वे इन विभूतियों को साधारण मनुध्य के जीवन की सतह 
पर जाने के पक्षपाती हँ वे इतिदःस-विष्ड विप्रयो को मानते नदीं । पर वे अच्छी तरह जानते हेँकरि जो कुछ विज्ञान 
एवं इतिहास हमने अध्ययन क्रिया है वे सव अपण हैँ ओर अनेफ़ विधग्र उनकी बुद्धि से परे हैँ । इतना तो अवश्य मानना 
पडगा कि कुछ भक्त अपने अनन्य भक्ति द्वारा समय के प्रवाद के साध साथ एसे अलोकिफ़ घटनाओं को भक्ति भावनासे 
कल्पित कर अल्चार काव्य द्वा प्रगट कर चरित मे जोडते हुए चले आये ह । कुछ वःणत घटनायें जिप मे अन्धविश्वासी 
मर्तो कामी काम हे। 


श्न उठता है क्रि कया ये.घ नार्थे भौतिक जगत म घरित न्दी हो सकती १ धटनाओं को अप्रा्ृतिर, 
विलक्षण, -अघ्वाभाविक तथ। खोकर .रीति से विभित्र कते दहं। प्रकृति का म्ाघ्राज्य विशा है जिते मानव ने अभी तक्र 
अध्ययन नहीं कर पाया । .आज की अोकिक घटन क ही लोकालुगत वन जाती दहै। रामायण के पुष्प विमान का 
वर्णन या युद्ध मं अनेकानेक शाछ्लो-का वणन या भू श्रदष्धिणः का वर्णन या अन्य मन्डलों की यात्रा वर्णन सौ सक पूर्वं में 
कोड मी प्राणी विश्वास नदींकरताथा। पर अब हवाई जदाज जो एक धटे मं प्रायः 1000 मीर उडते देशक, 
आयम्‌ वम्ब का घोर नाश देखकर, राकेट की भू प्रदक्षिणा देलक, इस अलोकिक घटना को सत्य मानक अव इसे 
लोकःलुगत बना छी है। जब तक्र मानव प्रकृति का संपृणी अध्ययन न कर सके तव तक वे इन घटनाओं को अप्राकृति कर 
कद क मिथ्या नहीं कद सकंते। जगत न.नाहपात्मक है ओर मानव ने जो ऊुछ अमी तक्र सीखा है वह तृणमाव्र ही हे । 
प्रकृति के नियमो के अज्ञान के कारण ही हम सव उसे विचित्र व अदभुत कहते है । इन्दी अखाभावक घटनाओं द्रत 
ही इन पुरुषां को विभूति मानते है, नदी तो उनकी मीः गणन; “ ज्ञायस.्निय्रख ' की कोटि मं करिधांजता। योगवरुसे 
मानवं क्या 'नहीं कर सक्ता. इस संकर में अनेक घटनाय घर ट-अमेरि्ना, त्रिरेन, फ़ान्म,+ तिव्वत, चीन आदि 
देखो मं-जिप्षे आज भी वैज्ञानिक व एेतिदासिक्र रोग देखकर अचम्मेमं दह! इतिहास तो चाहतादै कि दम उन 
धरनांओं मे विश्वा रख जिनका प्रमाग उपस्थित ्हैँ। हमरे देशा की अद्धितीशथर संस्कत, प्रधा, विवा, अल्करिफक़ येग 
साधन, .आदि का श्रमाणयुक्त पुस्तके जव इन विष्रयों की पुष्टौ करती है तो क्यों नहीं इन घटनाओं का वणेन क्रिया जाय १ 
इसक्रा श्रत्यक्ष प्रमाण प्रकृति में विथमान हे, केवर इम सव देख या अनुभव नहीं क्ते ओर हम सगां को इस विधय की 
अनजःनता दै। क्या अपनी अनज्ञानत। द्वारा इन असो कफ घटनाओं को विश्वाक्ष न करं ! 
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श्रीमजगदुगुठ शाङ्प्मठ विमां 
अध्याय--2. | 
श्रीमदाद् शङ्कराचायंजी का चरसि वणेन ` 


परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभि युगे- युगे ॥ 

यदा यदा दि धमस्य ग्टानिभवति भारत।; 
अभ्युत््थानमधमध्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 


इस पुण्यमयी अपूव कमज्ञानमयी भारतवष प्र वसनेवारी सनातनधर्मांवङम्बी जनता मेँ कोन रसा 
अभागा व्यक्ति दोगा जो महाशक्ति सम्पन्न, दिव्य तेजः पुज, दाकराम्डासंभू त, एतं एक दिव्य विभूति जो श्री भगवार्ग 
श्रीआयदंकणचार्यजी को नहीं जानता होगा या न खना दोगा उनक्रा आविर्भाव काल लगभग एक सद्र दौ सौ 
वर्षो से कुछ अधिक हुआदहै फिर भी उनक्री उच्वरु कसिं इस भाए्तभूमि पर उसी अष्चण्णरूपमें आज भी सित 
दे। भगवद्गीता के कथनानुसार्‌ श्री भगवान इस मृत्युरोक ॐ अलौक्रिक परिस्थिति को उस समय अच्छी तरह से 
रामन्नकर खयं अपने आविर्भाव द्वारा खोकर रक्षाव शान्ति व सुख इत्यादियों की स्थापना करके अनेकानेक. महान कार्या 
को खयं शरीर, मन, वाक द्राण असाध्य को साध्य क्के दिखनेवाज्ञे मय्यांदा। पुह्षोत्त देव पुरूष ही का महान अवतार 
कटखता हे। | 
यद्यन्‌ विभू तिमन्‌ सत्वं श्रौमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो ऽरासम्भवम्‌ ॥ 


इय भगवदुक्तो के प्रम।ग से प्रत्येक महात्मा जन कम या अधिक प्रमाण में इदवणंशदोतादै। समाज 
गे धर्मिक परिवर्तेन करने के चयि श्रीशंक का अवताप् हुआ था। इन्दे अवतार पुरुष माना जाताहे। इस युग 
के पूर्व श्रीरामचन्द्र व श्रीकृष्ण आदियों का अवतार हुभआ। ये अवतारे प्रधानतः अत्ति धममागं को स्थापना कएने 
के दहेतुव खगं अनुष्रान क्के ठोक कल्याणः के च्िक्ष्रिध्र कुरु में आविभूत होकर खयं अपने द्वारा कृतः जगत्‌ 
लीला दिखाये। नित्रृत्ति धममभाग के सन्यास व सन्यासाश्रम के अनुष्ठान (श्रवग.; मनन, निधिच्यासन) आदियों 
को व उनसे प्राप्त होनेवले ज्ञान को व अत्मनिष्ठा के स्वरूपको व ज्ञान मागं के तत्त्वों को उपदेश करने तथा स्वय 
व्र्मचर्य से सन्यास ठेकर वेदान्त तत्त्व को सुखम रीति से बोध कएने के छ्य भगवान राष्टुर स्वयं व्राह्मण कुर मं उत्पन्न 
होकर व स्वयं अनुष्ान करकं अपनी अखोकरिक ठीक; को प्रकट कियां। इस प्रकार श्रीकृष्ण एवं श्रीरामचन्द्र के अवतार 
की पूति श्रीराद्भरजी ने क्रिया। यह कहा जाता है कि स्व पूवांचायो की विद्रा आचार्यं राद्रमे संकलित रूप म पूणे था। 
ब्रह्मदेव, गार्ग्य, चरदस्पति, जेमिनि, व्यास ये सब वेदों के एक एक अंगों के प्रवसैक ये पर आचाय शङ्कर मेँ सम्पूणे 
अगो का अवगतथा। काग के पुण्य नदी ““पूर्गां” तट पर आचार्यं श्र काआविभाव होने से सम्भवतः. 
आपके अवतार का पूणेत्व का यदह योतक हो शिवरहस्य, रिग, कू्म्म, वायु, सौए, भविष्योत्तर पुराणों में उनके 
अवतार का उज्ञेख पराये जाने का कथा सुनाया जातादहै। ` 


केरलेषु तदा विग्रज्ञनयामि महेश्वरी । 
केरले शाशलभ्रामे वि्रपत्नय{ मदंशज : < 
भविष्यति महादेवी शकराख्यो द्विजोत्तम : ॥ (शिवरदस्य) (1) 
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ख. {-अ. 2 


निन्दन्ति वेद विद्याच द्विजा : क्माणि वै कलोौ। 

कलौ स्रो महादेव : शंकरो नीरलोहित : ॥ 

काशते प्रतिष्ाथं धर्मश्च विक्रेता कृति : । 

एतं विप्रानिषेवन्ते एनकेनापि शफ़रम्‌ ॥ 

कछिदोषान्‌ विनिजित्य श्रयन्ति परमंपदम्‌।॥ (छिग पुराण) (2) 
कलशो महादेवो लोकानामीश्वर : पर : तदेव साध्येन्ृणां देवानां च दंवतम्‌ । 

करिष्यत्यवतारं ख शक्रोनीललोहित : श्रौ तस्मातं प्रतिष्ठाय भक्तानां हितकाम्यया ॥ 

उपदेदयति तह्ञानं शिष्यानां ब्रह्मसम्मितम्‌ सर्ववेदान्त सारहि धर्मान्‌ वेदान्त दशनात्‌। 

येतं प्रीत्या निसेवन्ते येन केनोपचारत : विजित्य कलिज्ञान्‌ दोषान्‌ यान्तिते परमंपदम्‌ ॥ (कमं पुराण) (8) 


चतु्भिस्सहरिष्येस्तु शंकरो -ऽवतरिष्यति॥ (वायु पुराण) (4) 
कल्यादौ दिषहान्ते लोकानुग्रह काम्यया । 
चतुर्मिस्सदरिष्येस्तु गकरो ऽवतरिष्यति ॥ (भविष्यो्र पुरग) (5) 


चतुभि : सहशिष्यैरच दाक्ररो ऽवतरिष्यति। 

व्याकुर्वन्‌ व्यास सूत्राणि "रतेर्थं यथोचितम्‌ । 

स एवार्थ : *तेग्रह्ि शकर : सवितानन : ॥ (सोर पुराण) (6) 
व्यादुबन्ग्याससततारथं श्रतेरथ यथोचिवान्‌। श्वतेन्याय्यः स एवाथः शकरः सविताननः ॥ (शिवपुणण) (प) 
ख भाष्य मं इस मत्र का ““ नम : कपर्दिनेचब्युक्तक्रेदाय ”' का भाष्य छिखते समय पुराण वचन 

“८ चतुरभिस्सहरिष्यैस्तुश्करो -4वतरिष्यति ” को उप प्रमाण रीति से उदेव किया है । (8) 


जिस ` समय भारतवष बौद्ध, जन, शाक्त (वामाचार), गाणपत्य, पा्एात्र, पा्पत, कापराटिक आदि 


सभ््रदायों से प्रायः पणं अधिकृत था; राजा, प्रजा, अमीर, दख, व्राद्मण, क्षत्रियः व्य, श्र अधिकतर सभी 
बौद्ध मताजुयायी बन गये थे ; कापालिक एवं अन्यान्य वेद वितोधियों के पाखड व प्रचार अनाचार पूणं मतां का प्राधान्य 
था; वेद, धर्म, अवदिकताके पकम धसा जा रहा था तथा अनाचार एवं अकर्मण्यता अधि मात्रा में फल गया था, 
उस समय भगवान शक्रए खयं इस गत्यु लोक मे केएल प्रदेश के कारश नामक्र राम मेँ श्री शिवगुह सतीडीठ आय)।म्वा 
के घर में अपनी प्यारी ऋडा इस भारत भूभे पर दिखाने व अधर्म, अ वेदिक, पाखड प्रधान अनाचार पृण मतों का 
नादा कएने व जीण हए मतो को उत्थान कएल व॒ वेदिक धर्मं की विजय वेजयन्ती फह एने व षण्मत्‌ स्थापित कएने व 
सन्यास धर्म एवं उस धर्मे के अनुष्ठानं की बिधि (श्रवण, मनन इत्यादि) ओर उनसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान 


= आत्मनिष्ठा इत्यादियों को साधारण रोगो को समाने व खयं अनुष्ठान करके कायक्रला को दिखाने व॒ अविधा को 
नादा करके सत्सल्पी ब्रह्मज्ञान की प्रतिष्टा करने ओर जुदधदित मत का पुन: प्रचार करने के लिये जन्म लिया । 
धािकता की ज्योति को इन्दोनि बुञचाने से बचाया ओर धरम के इतिदास मं एक नया युग का प्रादुमाव किया ओर वेद, 


उपनिष्द, गीता आदि का दाखनाद स्त्र होने रगा । 


शाक्य : पाछपतैरपि क्षपणक : कापालिक वेष्णव 
रप्यन्थरखिक : खै : खदखिल दु्बादिमि वदिकम्‌।! --(माधवीयु) 
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= ॥3.। 


% 


श्रीमज्नगदंगुरं शाद्कए्मट विमां 


दष्टाचार विनाशाय प्रादुभू त स शीतक्ले। 
स एव शेकराचाय : सा्ना्‌. कंवल्य नायक : ॥ - (शिला व ताम्र टेखन द्वारा) 


[बय 


वत्तीस॒वधे में कन्याकुमारि से हिमाचक्पयन्त दिग्विजय करके चिरस्थायी धमं की संस्थापना करना एक 
अलोक्रिक दैदवरांशा पुरुष का ही काय हो सकता है, इसमें कोई शंका नदीं है । 


| जैनधर्म व्यापक्ता मँ बौद्ध धम से कम दही रहादहै प्रर वह प्रभावशारी अधिक था ओर इसका उदय 
वोद्ध-थम से पूवं दी हुआ है। मौर्या के रमय मेँ (विक्र पूर्वं चतुर्थं शतक) बौद्ध धर्म राजाओं फा आश्रय पराप्त किया ओर 
महाराज अशोक ने इसका खूव प्रचार भी क्रिया। सुगवंश पुष्यमित्र (त्राह्मणवंडी-द्वितीय रातक) ने वैदिक धमं के गौरव 
को जाघ्रत करने के लिये अनेक काये क्रिये। उनदहोने अदवमेध यज्ञ का विधान भी किया। कुषार्णों के काठ (विक्रम 
की प्रथम तथा द्वितीय शताद्री) मँ वौद्ध धम की उन्नति फिरसे हुष्। यहं कायं सर्गो के कतिपय शताद्वियों के पीछे ही 
हआ। शक्रवंशीय राजा कनिष्क जो भारत के बाहर से आयां हुआ व्यक्ति था उसने वौद्ध-धर्म का प्रचार करिया। 
दसकरे वाद्‌ गुप्तकाल के नरेशो ने वेदिक धर्म की स्थापनां काय मे सहायता की। एतिहासिक खोग॒ कहते हैँ कि पुरार्णो 
की नवीन संस्करण एवं अनेक स्य्तिर्यो की रचन। इसी गृप्तकार में हई थी। इरया पर मी वौद्ध-धम कां प्रचार बरावर 
जारी थी। वोँद्ध विद्वानों एवं भिश्ओं ने इत धर्म को जीवित रक्खाथा। उस समय के राजा सब समददाभाव 
रखनेवाले थे ओर उन्होने किसी ध्म पर कुटाराधात नहीं किये। इसच्यि बौद्धो का धर्म प्रचार वरावर जारी रही। 
गुप्त तथा वधन युग मेँ यैदिक, वौद्ध, जेन, तत््वज्ञानियों का संघ बरावर जारी रहा था। इसी युग में नागान, 
वसुबन्धु, दि ङ्नाग, धर्मकीर्ति सव ब्राह्मण नेयायिकों के सिद्धान्तों का खण्डन क्रिया था। वात्स्यायन, उथोतकर, 
पररास्तपाद्‌ ये तीन ताक, बौद्ध ताकिकों का खण्डन क्रियेये। यैदिक कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड की अवदेखना बौद्धं 
ने की ओर इस समय तकर वेदाथ की रक्षाका को$ उथोग नहीं हुआ था ओर इस अव्रहेलना से वचानेवाला कोई 
न था। समन्तमद्र ओर सिद्धसेन दिवाकर की रचनाओं ने जन न्याय को प्रतिष्ठित राघ्ल वना दियाथा। यह समय 
पेणा था किश्रति धर्म के क्रिया कलापो पर वद्ध जन करा आक्रमण वरावए जारी थी। श्रुति के क्मेकान्ड मे जो विरोध 
गोचर होते थे उसके परिदार की आवदयकता थी! इन सिद्धान्तो को तक के मागं से सिद्ध कश्ने की पूण अवश्यकता 
हई इस काम को श्रो कुमारि भटर ने क्रिया ओर वेद का प्रामाण्य सिद्ध क्रिया। वदि कर्मकान्ड को उपदेय व 
आदरणीय प्रमाणित क्रिया। पुन: श्रीशकर ने ज्ञानकरान्ड की महत्ता वट।ई। उन्होनि अवेदिक दशंन तथा देतवादियों 
के मतों का खण्डन करके उपनिषदा के द्वारा आध्यात्मिक अद्वैत तत्वों का प्रतिपादन किया! जव ठेखनो की क्डाई थी 
(वात्स्यायन ओर वथबन्धु के सिद्धान्तो ने दिङ्नाग क न्यायमतों का खन्डन, उद्योतकर ओर दिङ्नाग के बीच मं, 
उद्योतकर तथा कुमारिक भटर का खण्डन धर्मकीति के सिद्धान्तो पर) एेसे समय में श्री होकर ने अपने आक्षेपो से प्रहार 
क्रिया। इसे वौद्ध-धरम सह न स्रा ओर धीरे धीरे बौदध-धरसं तिच्वत्‌, चीन, जापान, श्याम आदि देशों मं फेरने खगा । 


इस संघपै के बीच में (7 वीं शताय्दि में) अनेक अवेदिक्र मत भी विस्तार से फले हए थे\ यहं 
तान्तिक्रकायुगथा। मय, मांस, मीन, सुद्रा, मैथुन पांच पदार्थो कावे उपयोग करते थे। श्नीशङ्कर ने इनके 
अवे दिक वाद्य रूपों को तिष्स्कार करके वे इनके आध्यात्मिक अर्थं का बोध करिया। पांचराघ्र, पाड्चपत, कापाकिक, 
शाक्त, गाणपत्य इत्यादि अवेदिक मतो का भी प्रचार विशेष था १ वाणभद्र के ^“ हषेचखतर ” से माद्म पडता है कि 
भागवत्‌, कापि, जेन, चावीक, कगाद, पौराणीक, श्वर, कारणिक, कारन्धमिन, बौद, तांत्रिक, शार, घांचरात्र, 
पाछ्यपत इत्यादि मत-मतान्तरों की विकृतियो से देश पीडित था. ५ 
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^ ख. 1-अ. 2 


वेष्णव आगमो को पांचरात्र कहते हैँ । नारद पा्रात्र के अनुसार “रात्र” का अर्थं श्ञानः होता हे 
परमतत्व, सुक्ति, युक्ति, योग, संसार इन पांच विषयों का निरूपण करने से पाथरात्र कहलाते है। इसक्रा दृसरा अर्थं 
^ भागवत > मी दहै। महाभारत के नारायणीय आख्याग मँ इस सिद्धान्त का प्रतिपादन है। कदा जाता हे करिः एकर 
सौ आठ संदिताय मी है। इन संहिताओं के विषय चारदहोतेटहैँजो ज्ञान, योग, क्रिया, चची है ओर इसे 
चतुन्यूह भी कते हैँ । पा्वरात्र मत जीव त्र्य की एकता का प्रतिपादन करता है! प्रल्त॒ विवर्तवाद उसे नदीं 
मानता है! उसकी दष्ट मै परिणामवाद ही सत्य है । श्र॑रामानुज का विशिषाद्वैत मत इसी आगम पर अवलम्बित हे । 


= 


पाश्युपत मत के संस्थापक का नाम नकुलीष था। इनक्रा जन्म गुजरात के करारवन स्थानमें हुआ था। 
राजयुताना व गुजरात देश में नकु्लीध्र की मू तियां बहुत मिच्तीदहै। दा जाता दे करि नछुटीरा कां समय 105 ३० 
के आसपास था। श्रशद्भ के अठारह अवतारो मे आथ अवतार इन्दं मनते दै। इस मत के अनुसाए पाच पदार्थं 
है करस्य, कारण, योग, विधि, दु :खान्त। पर्ये प्रच तत्व अतति ही प्राचीन है 


कापालिक मत उग्ररोव तान्त्रिक संप्रदाय था। इत मतके रोग माला अलंकार, कुड, चूडामणि, भस्म, 
यज्ञोपवीत, धारण करते थे। क्रकच के नेतरत्व में कापालिक घूमघूत कर दीक्षादेतेथे। कटाजाता है कि शरीरैर 
पवेत कापालिकं का सद्य स्थान था। शिव पुग मेँ इन्दं ^ महाव्रतधर ” कडा गयादहै। येखोग मय मांस का 
प्रयोग करते थे। घोर तपस्या कप्ते थे। मशान कावास, ह्धियो की माला, भस्मटेपन इध्यादि अघोर काम करते 
थे। भवभूति ने “ मालतीमाधव” में, राजशेखर ने “कपूर मजरी में, इन कापायिकां का वर्गन क्रिया दे। 
कहा जाता है करि कणाटक देश मे इनी प्रभुता अधिक थौ। इतिदास में कदा गया हे कि 639 ई० मे नागवधन ने 

ˆ कापाडेश्वर की पूजा के व्यि भूदान दिया था। 


शाक्त मत का प्रतिपादन अन्थ आगम या तन्त्र कदखतादहे। सारिवक्र आगमों को ^“ तन्त्र, राजस 
को ^“ याम? ताभस को “ डामए?2 कहते श्रीशः भगवान के मुखप सं उत्पन्न होने के काएण इन 
आगमो मं पाच आम्नाय होते है- पध, दश्षिग, परिचम, उत्त, ऊर्ध्य। पूजन पद्धती मी भिन-भिन्रटं। इस मत 
के तीन केन्द्र थे- करक, कारमीए, कामाल्या। मयमांस की पूजा मे आवश्यक वतखाया गयादहे। परकेरखमं 
दुग्ध श्रयोग करते है, काश्मीर मं इन तत्वों की भावना की जाती है ओर गौड देश में इनका प्रत्यक्ष उपयोग होता दे। 
श्रीशङ्कए सात्विक माग के तान्त्रिक ये जिसमें वेर-विदित अनु्रन द्वार उपनिषद प्रतिपादित तथ्यो से विरोधरन दो, 


ने 


गणपति के उपासक्र को गाणपत्य कटते थे। यह वैदिक कारुसे मी प्राचीनदै। तामसिक तन्त्रो का 
प्रयोग इनमें होने खगे! उच्छिष्ट गणपति की उपासना मद्यमांस से होता था। दक्षिण के वकर्तुड्पुरी मं इस मत का 
केन था। 


एक तरफ़ डन्यधाद, दूसरी तरफ अनेकान्तवाद, तीकरी तरफ त्रिक उपासना ने वेदिक धर्म को टप्त 
कररखाथा] सारादेदा पारे की तरद विखर गया था। हजारों जमीन्द्रिय ओर रजवडे, लाखों छटेरो व सैकडों 
धर्म संप्रदाय आदिं बनकर सारे समाज व देश को त्रस्त क्यिहुएये। एेसी अवध्था र म जव की राजनैतक्र एकता 
छिन्न-मि्र द्यो गड धी ओर देश की एकता सिवा धार्मिक भावना के ओर कौनसे सूत मे वधे रखते। उस समय धमं 
करे सू ऋं दाल प्रप्म-शोचनीय था । उन दिनों इन संकटा को केवल एक टी मदःन पुष श्रीशद्धरने समश्ना। रेते 
वातावश्ण में श्चर्यं शङ्कर का अवतार काकी मं हआ 1 
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श्रीमजगद्‌ गुर शद्करमठ विम 


(1) जातो.ऽदम केरक देले श्रीमन्छिव गुरुद्विजात्‌ 


किरोरता दशायांमे तातो खोक्रान्तरेगतः॥ 


(दा. वि. विखत) 


(2) तस्यागभपुरी पयोधिकुदरादाविवभू ब खयम्‌ 


ततः पितासुष्यच जात कर्म 


(मणि मंजरी भेदिनी) 


(3) दुष्टरा स॒तंशिवगुरः शिववारिराशो 


मग्नोऽपि शक्त मनुखत्य जटे न्यमाङ्क्षीत्‌ | 
व्यश्राणयद्रृहुधनं वसुधाड्च गाश ५. 
जन्मोक्तकमे विधये द्विजपुगतरेम्यः | 


(माधवीये) 


(4) विद्वत्नाम्‌ केरलानां च पावनत्व विधित्सया | 


अरकरेव पुरीयत्र काठ्ठीतिप्रतिश्रुता ॥ 
(5) ततो महेराः क्रिखकेरदेषु पर्णानदी पुण्यतटे 
(6) कचचितदभ्या गतोग्रहारः कारय्यामिख्यो -ऽस्ित महान्‌ मनोज्ञ : 


(द. वि. विखास) 
(माधवीये) 


(7) द्विजोविद्याधिराजो ऽभू त््यातः केर देशागः। 
गृहेतस्य भवत्पुत्रो नामना शिवगुसःस्खतः॥ 
उपनीतो -ऽथगुरूणा वेदान्सान्नान्समभयसत्‌। 
पित्रशिवगुख इचात कृतोद्वाहः सुकन्यया | 
पराप्त भार्या गे ऽतिष्दुग्रह धर्मान्समाचरन्‌| 
ततः शिवगुरः कालं पुत्रमिच्छनगुणाकरम्‌। 
राभुमाराधयामास् ध्यायेनानन्यमानसः | 
ऋतुमत्यां खभायायां ततः शिवगुरुद्विजः | 
शिवध्यान युतोवीर्यं रिवतेजः सिषेचतत्‌। 
दौवेनतेजसागभसादधार परंसती । 
अथकाडे शमे केन्द्रे गरौ तुगेग्रहत्रये। 


ठाकराद्य जगद्रन्य सुषुवे पुत्रमद्धतम्‌ २२ 


उपयुक्त प्रमाणिक वचनो से इनके पिता माता का नाम, जन्मस्थर, इत्यादि की पुष्टि होती हे 1 


के पिता उनके पैदा होते समयं जीवित थे। 


प्रसू तातनयम्‌साध्वीगिरिजेवषडाननम्‌ | 
ततः श्रुत्वा पिता सोपिनिधिप्राप्येवनिधनः। 


(गुरुपरम्पराचरित) 


कारण निम्नङिखित इन वचनं से गोचर होता दे । 


(श. वि. विकास) 
(द. वि. विलास) 


ट्वा शिवगुर्यज्वा भायां भायां चग्भिणीम्‌॥ 
बृपाचलेद सततं स्मरेन्नेकाभ्रचेतसा । 
दयाकुतां स्तुवन राम्भोरदनिश्वपि महत्खपि ॥ 


वग्रधेस पयोराशीः पूर्णेन्दोधिदशंनात्‌।  (चिद्विलसीय) ई 
खटवा सुतं शिवगुहः शिववारिराशौ .... ..“ (माधवीय) 
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(मादवीये) 


श्वीराङ्कर 


९401 अ. 2 


1 


4.4 श्रौजगदुगुर श्रीसच्िचिदानन्द शिवाभिनवन्रसिह भारती श्रीश्टराचार्य खामिजी, श्रीशरङगेरि मटाधीष की आज्ञा 
से व मैसूर राज्य दिवान श्रीयत रोषाद्री अय्यए्जी के विदोष श्रयत्नों से, श्रीशङ्कर भगवत्पाद का. जन्मस्थक जो काटी में 
एक अग्रहार का स्थल हं, उसे निरचय क्रिया। वाद्‌ दिवान श्रीयत वी. पी. माधवरावजी की सहायता एवं कैर्देदा 
के महाराज श्रीध्रीमूरम्‌ तिर्नाक श्रीरामवर्माजी की सहायता से श्रीशष्टुर का जन्मलयर खरीदा गया ओर वहां पर मट, 

` मन्दिरः घाट आदि का निर्माण मी क्रिया गया। रेते छ्यभकार्य मेँ प्रकान्ड विद्वान व्र्म्रौ नड़कावेरी श्री श्रीनिवासयास्त्ी, 
ब्र्मध्री श्रौकन्ठ शास्त्री, (-ङ्ञेरीमरठ कायदर्शी)., ब्रह्मक्री ए. रामचन्द्र अय्यर (भूतपूर्वं केरल एवं मैसूर हाइको न्यायाधीप) 
्रशठति ने अपना केकय वटाकर इस काये को पी किथ्रा। भारत राज्य के ^ प्राचीन स्मारक रक्षणधारा “` के अनुसार 
आचायं का जन्मस्थ कालरी में जहां आपके वासथृह, आपके साता का दहनघ्यल नवी तट पर था सो सव॒ जमीन 
खरीदा गया। ^“ तपोमूति श्रीमच्छक्रराचा्य का जन्मस्यर कालटी ही दहे, इस प्रकार हट क्रिया गया| यद दु 
दक्षिण भारत का एक भाग जो अतिरम्य, मनभावन एवं शष्ट के मनोहर खाभाविक टप्यों से संपन्नटैसो केैरख 
देश है| जिस देश मेँ ज्ञानज्योति लोक्रय॒रु आचार्य शङ्कए का आविर्भाव हआ ओर जिन्टोने अपनी अल्प वयस नँ वे 
कायं कर दिखाये जिसे फरने मँ जन्म जन्म युगक्रारु कग जाता है । मणिमंजरी के रचयिता श्रीत्रिविक्मभद्रने मी गद्भर 
का जन्मस्यकु काक्टी टी. बताया हें | . यद्यपि यह्‌ द्वं तमत के याननेवाटे है ओर यद पुसक्र अद्रेतवादियों कौ आद्य 
नदीं हे, तथापि शकर के जन्मस्थल का निर्देष में इन पर पक्षपात का दोष आरोपित नहीं किया जा सक्ता | आनन्दभिरि 
दा्रविजय में शङ्कुर का जन्म चिदम्बर वतटायादहै| परन्तु अनेक कारणों से यह मत क्रिसी को भी मान्य 
नहीं हे | बद्रीनाथ तथा पडयुपतिनाथ के प्रधान पुजारी नम्बुदरी ब्राद्मण दही होते अये] यद कदाजाताद्धै छि 
शदाद्कर द्वारा इन मन्दिरां का पुनः प्रतिष्ठा करके पूजा के य्ि व्राहवर्णो को नियुक्त करियिथे। केरट ओर मैसूर राज्य 
की सहायता से भारत राज्य का स्मारकरक्षणधारा के अदुसार कालटी सें जमीन जव खरीदा गया था तव इस विषय की 
 जाच एवं अन्वेषण राजकीय आर्ियिलाजिकक विभाग से क्रिया गयाद्े| इरा जांच अन्वेषण मं अनेक प्रकार के 
अन्तवाह्य प्रमाण मी मित्ते जितके आधार पर जन्मस्थरे क्रा निष्सन्देह निणय क्रिया गया] इस रिपोटं को पने पर 
सार्थं से कष्टे जानेवाले निराधार अन्य एक जन्मस्थर का विवाद निर्फर हो जाता हे | 


सती आ्याम्बा करा दढन स्थर जो एक ब्रक्ष के समीपं हे, उस स्थल प्रर एक बृन्दावन का निमांण क्रिया 
गया है | इसके समीप शक्तगणपति का मन्दिर ह| इसी मन्दिर के समने दी जगन्माता इारदा कामन्दिर द| 
इसके पश्चिम में श्रीशङ्काल्य हे | शारदा मन्दिर का विमान अष्टपद््रुक्त आरु कोणों का है| श्रीश कासन्दिर 
षोड कोण का वना दहे ओर आप यदा दक्षिगामूति रूप मं स्थित है|. शारदा मन्दिर में सप्त माताओंकी मूतिर्द 
(मादेश्वरी, कौमारी, वेषगवी, वाराही, माहे-दी, चासुन्डा छः शक्ति बादर ओर ब्राह्मी मू क विग्रह दी शारदा माता हें )| 
इन दोनों मन्दिरों के सामने छोटे मण्डप दै | शङ्कराय के उलर पथम दिरा मेँश्री छृष्णजी का मन्दिरदहै| येही 
मृति सती आयम्वा से पूजित मन्दिर मूर्भि है] शारदा मनिश्ए के उतर पूर्वम शङ्कुर मठे] नदीके ती परर 
सीटि्यां वनी हई है| इन मन्दिरों के पीछे वेद-वेदान्त की पाठशाला, भोजनाख्य, उपाध्याय, छत्रां, पुजारियां व 
कर्मचारियों के वास के छिव अध्रहार का निर्माण क्रिया-गया दहै] इस काठ्टी गांव के समीप कु अन्य पुण्य स्थल हैं 
जिनते श्रीशङ्कर कं वंदाजों का सम्बन्ध था] ,उन्तर तरफ एक मीक दुर पर ^“ माणिक्रमगल” मं दुगामन्द्रि 
८८ चेद्िमान्ुह्ञी 2 में शिवजी का मन्दिर है] श्रीशङ्कर क कृपाकटाक्ष से (कनकधारास्तुति से) रश्वय प्राप्त उस मातु 
शिरमणी का मक्रान जो “ सुव्र्णत्तुमगैक्रॐ ” के नाम से प्रसिद्ध. है, सव वहीं विद्यमान हं | कोचीन शोए्नूर रेल्वे 
लंदन पर *“अद्गमाटी (काटटिरोड) ” .नामक एक स्थेदान हे | . यदीं से कारी गाव करीव पांच मीजकी दरौ प्र 
अवस्थित है| शोप्नूर एवे तिख्चूर चे मोटरगाडी का प्रबन्ध भी ह | 
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श्रीमजगदृगुरं शाङ्करमठ विमां | 


अन्य मतावरम्विर्यो के दिये हुए करा के कारण कुछ नम्बरूदरी ब्राह्मग लोग ^ प्रात्नियूर भ्राम जिसका, 
उल्ल “ शरा * भ्राम के नाम से भी मिक्ता हे (उत्तर तिरावकूए) उसे छोड काटी गाव जो पूर्णां (चूर्णी) नकी के 
करिनारे स्थित है, वे रोग अपना डेरा लगाकर गांव वसाये | उस सीमा के खोग पूर्णां नदीको चूर्णी केनाम सेभी 
पुक्रारते थे | तामिल ^“ सङ्ग “ समय के प्रन्थोँ में इस नदी के नाम को ^“ पेरियाङ " एेसा कहा गया है ] इस प्रकार दस 
धरवार का एक संघ वना ओर उनके एथक एथक वराज वहां पर रदते हुए चले आये वतमान काल मे इस दस धरवार्खो - 
मसे आठ वंदाजों के धंराज में से कोई भी रह नहीं गया| ^“ काप्पिह्धि' “" तठैयात्तुम्‌पदि* इन दोनो वंदाजों के 
लोग ही अव केवर मिरुते है| इतिहास कूपं यह कथा प्रचलित है करि एक छोटे राजा राजलेखर नै काली 
इत्यादि अनेक प्राम का निमांण करके वहां रोगों को वसाया था] इनमे से अधिक्रतर रोग नम्बूदरी ये] ये नम्ब्रूदरी 
ब्राह्मण निष्ठावान, सदाष्वार सम्पन्न, वेदिक कर्मकांड के अनुरागी होते हैँ] इन ब्राह्मणों के सामाजिक आचार ओर 
व्यवदार मं अनेक विःचलता दिखायी पडती है। शाल्न पारंगत विधाधिराज ““ काप्पिद्धि ” वंशज के एक नम्बरूदरी 
ब्राह्मण जो कारी प्राम मं निवास करते थे। उनको शिवगुरू नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इनका विवाह सतीशीक 
सम्पन्न आयम्बा (सनी-माधव के अनुसार) से हुआ । सती आर्याम्बा ““ वैक्यम्‌ ” स्थल के समीप ““ पाद्र या 
^“ मेटपादर ” वंशज की एक सुकन्या थी। यह भी कथा सुना जाता है फि आचाय इकर का जन्म ““ पाद्र इल्लम्‌ 
(वंश) महुआ था। ओर यह भी कदा जाता है कि शंकर की माता ““ पुर पन्ने इल्लम्‌ 2 नामक नम्बूदरी ब्राह्मण 
कुटुम्ब की थी। बहुत वर्षां तक इन्दं सन्तान का सौभाग्य प्राप्त नदीं हुआ । उन्हें ““ छप्तपिन्डोदक करिया एवं 
<° नापुत्रस्य लोको ऽस्ति ° को चिन्ता सदासतारदीथी। देवादिदेव महादेव वृ्रभाचलेदवर उनके अनन्य भक्ति एवं 
आराधना से प्रसन्न होकर तथा उनको पुत्रप्ाप्ति का वर्दान देकर खयं उनका मनोरथ पूण क्रिया] एक दीधय मूख 
पुत्र जो जन्मभर दुःख का कारण होगा उसके बदले अल्पायु सवेज्ञ पुत्र ही अपने ओर लोककल्याणार्थं ही भटा होगा, 
इस प्रकरार निश्चय करके, वे श्रीमहदिवजी की आराधना करने कगे] उन भाग्यवान दम्पत्यो कोखप्र होने का एवं 
महेश्वर का ददान इत्यादि का वणेन चिद्धिकासीय मे है| उसी दिन “ तपसा शोधिते क्षेत्ररौवंतेजः सिषेचतत्‌ 
मनुष्य रीति के अनुसार क्रम से, कुछ काल के वाद, जुभ-सुदरत व श्॒ुभलम्न पश्च गद उच्चस्थान में रहते वैराख श्॒क्ञ 
आद्रां नक्षत्र के दिन (आद्रायां श॒क्र पवम्यां शङ्करस्योदयः स्तः) शिवगुह की धर्मपन्नि मातुशिरोमणि सती आ्याम्बा 
ने एक दिष्य व कांतिमान पुत्र का जन्म दिया] कहा जाता है कि श्रीराङ्कर अत्रि महऋभी गोत्रेवटि ये| 


ग्ने ड्युमे छभयुते सुषुवे कुमारं 

श्रीपार्वतीव सुखिनी शछभवीक्षिते च । 

जाया सती शिवणुरोनिजतुंगसंस्थे । 

सूर्ये कुजे रवियुते च गुरौ च केन्द्रे ॥ (माधवीय) (1) 


ततः सा दरामे मार्सिसम्पूण्यभलक्षणे ॥ 

दिवसे माधवतो च सोचस्थे ग्रहपच्करे। ` 

मध्यान्हैचाभिजिन्नाम सुद्रतं चद्रियायुते ॥ 

उदयाश्नर वेले व भानुमंन्त मदोजसम्‌। 

प्रसूत तनयं साध्वीगि रिजेव षडाननम्‌ ॥ 

जयन्तमिव पौलोमी न्यासं सत्यवती यथा ॥ (चिद्धिलासीय) - 2) 
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= ` ख. 1-अ. 2: 
ह रिवगुरु आयांम्बा नाम पदं से ही प्रतीत होता है कि यह दोनों नाम उनके नामकरण नाम नहीं हो सक्ता 
है| कार प्रवाह के साथ एवं भारत देश जहां पुराकार मे आत्मकथा लिना या प्रचार करना अकार एवं अनुचितं 
समञ्चा जाता था, इनका वास्तविक्र नाम सम्भवतः लोप दहो गया दो] आचाय शङ्कर के करोडों भक्त भक्तिवप्रमसे 
सम्भवतः आचाय शङ्कर के पिता को ^“ शाङ्कप् के पिता?” के अर्थे“ रित्रगढः पद एवं माता को ““श्रष्टकीमाता? 
के अथं मं ^ आयांम्बा " पद का प्रयोग करियेहों| चदहेजो हो, चरित्र कथामेंरूढी से यदी नाम दोनों प्रव्यात ह| 
पिता का संकेत गुरु पदसेभीक्रिय्रा जाता था जसे “स राज्यं गुरुणा दत्तत्र्‌ * ^“ अस्मदन्वय गुरोः उपत्तिभूः 
पद्मभूः "° आदिं काव्यां मेँ टष्रान्त पाश जाता हे] 


भगवान शंकर की कृपा से पुत्र का जन्म होने के कारण इसशिश्ु कनाम भी उंक्रपरक्खागयाओरयेदी 
हमारे चरित्र नायक जगद्गुरु श्री शकरचाय जी हैँ। कुच लोगों का अनुमान है करि श्रीशद्र का नाम गणितशास्त्र एवं 
ज्योतिषशास्त्र के आधार पर रक्खा गया था। केरल देष ज्योतिष ओर गणितशास्त्र के लिय प्रसिद्ध है} किसी 
ब्राह्मण के यहां बाकक का नामकरण वाकक के जन्म-नक्षत्र अथवा माह, पक्ष, तिथि इन तीनों के जोड के आधार पर 
गणित्त शाघ्नायुपार रक्खा जाता है| संख्या को छोक रूप मे, अक्षर एवं पद रूप मँ लिखने की विधि सव॒ गणित 
शाल्न मं उल्टेख ६] श्रीराङ्कर का जन्म वंशाख क्क पचमी के दिन हुआ अर्थात्‌ दूसरे महिने प्रथम पश्च पर्मी तिथि | 
गणित शाल के अनुसार इसको उलटकर (““ अक्षराणां वामतो गतिः ˆ) 512 संख्या की जगह पर अक्षर वैठा सक्ते है | 
इस रीति से पाचके चयि शं, एककेच्परि^क,ः दोके लियं “र, अर्थात्‌ रेसाशंकरका नाम दिया गया था 
सं अधात्‌ धात ज्ञान से सुख देनेवा्ते महान अवतार पुरूष क्रा नाम शंकर 

त रक्खा गया 





वे दज्ञाने समोज्ञाने भविता शाम्भुनासमः 

कारण्यं हरिगा तुल्यो भविष्यति मद्ामनाः॥ .. 

निज्छरुका खफ़कीति भुविधरास्य्रतिं पावनीम्‌ 

असंख्य गुणकरो वारो मवितेत्य व्रुबन्दिजाः ॥ (स. शं. सा.) 


इनके जन्म का का निणय कोई निरिचित स्प से अमीतक्र निणेय नहीं हुआ है। इतिहास रेखकों के 
दृथिकोण मँ इस कार्यं को एेसा जरि एवं कण्टकाकीणे वना दिया है कि साधारण व्यक्तियों को उसका सुलश्नाना कटिन दो 
गया दे । एक ओर कुम्भकोणसठ के कप्रनानुसार श्री आचाय का प्रारभिक समय ईसा से 509 व पूर्वं सिद्ध किया जातां हे । 
दूसरी ओर आटवी शताब्दी का अन्तिम समय या नवम शतान्दी पूत्राध का सिद्ध क्रिया जाताह। इतना ही नहीं, इस 
तष्ट सौ या चौदह सौ वर्षोके बीचमें ओर भी न जाने कौन-कौन से समय आचार्य के आविभाव कै ल्यि निश्चित 
करिये जाते है। इन विभिन्न समयों क निहूपण करनेवाले विद्वान कोग॒ अपने अपने विचारो के चयि कारण भी 
वतटाते है, ओर श्रमाण भी दिखलाते है! कम्भक्रोण मठ का यह भी प्रचार है करि आचार्यं शकर का अवतार पाच ` 
बार इआ धा ओर ये पाचों अवतार शद्कर नामधारीं थे | आपकर प्रचार ॒है करि आयशद्कर जिन्दोनि कांची मेँ मठ की 
स्थापना की थी उनका काल 509 क्रिप्त पूर्वं था; द्वितीय अवतार (कुम्भकोण मठ के 9 वां आचाय) कृपारष्रूर का 
कार 29-69 ई० था ; तृतीय अवतार (कुम्भकरोणमठ के 16 वां आचाय) उज्ज्वक शङ्कर का करार 329--36प 
ङ था; चुर्थं अवतार (कुम्भक्रोणमट के 20 वां आचाय) मूकराद्ए-का काठ 398- 437 ३० था ओर पाँचवाँ 
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श्रीमजगदुयुर शाङ्भरमठ विमां 


अन्तिम अवतार (कुम्भकरोण मठ के 38 वां आचार्य) अभिनव दक्र का काल 788-840 ३० था। ऊम्भकोगमट का 
38 वां आचार्यं अभिनव रोकर (788 &०) जो व्यक्ति आथशंकर (509 क्रिस्त पूर) के पांचवां अवतार 
पुरष होने का कथा प्रचार करिया जाता है, इनका जीवन चत्र आयकर के साथ इतना मिक्ता 
जुक्ता है करि अव कुम्भकोण मठ यह प्रचार करते हैँ करि आधुनिक व प्राचीन विद्वान इनके चखव्रि को आदशकर ,. 
(509 क्रंस्त पूर्रै) के चरित्र ऊपर आरोपित कप्ते हैँ ओर भ्रम से इस पांचवें अवतार पुरुष को दही 
मूल आयकर मान ली दहै। यह कुथा न केवल कल्पित है पर आश्चयेजनक भी है। जिस प्रकार ॒तिव्वत 
देदा के पूज्य श्री दलाई लामा को मूर श्र बुद्धदेव का अवतार होने का विश्वास कर तिव्वतीजन मानते इए अते हँ 
उसी प्रकार सम्भवतः कुम्भकोण मठ के मठाधीषर भी आयशक्रर के अवतार कुम्भकोणमठ प्रचारक मानते हगि। 
चाहे जो हो, एेसे अवतार महान्‌ पुण्य-पुरूषोका काल एक समय का नहींहै। वे सर्वदा सव काठ र्म 
सव जगद व्याप्त है। उनका नाम व स्थल एवं काल अमर दो गया है। इनक्रा का निणैयं विषय अलग पुस्तक र्म 
ल्िलाजारदाटहै ओर आशादहै कि शीव्रदही प्रकाशा किया जायगा। पाठकगणोँ के यि यहां संक्षेप मेँ अचाय शंकर का 
आविर्भाव समय का संक्षेप विवरण दिया जाता है। 


आचार्य शङ्कर ने अपने कृत मन्थो मेँ रचना काक का कहीं भी उक्ेख नहीं किया है पर आप कु 
व्यक्तियों का नाम या उनसे रचित प्र॑थों से पयय उदृष्त या उनके मत का उछेख या सूचना की है तथा दो शहरों का 
नाम भी (पाररीपुत्र एवं श्रु) च्या है। श्री उपवे, श्री सवर स्वामि (वेदान्त भाष्य); भतृप्रपंच (बृह ° भाष्य); 
ब्रह्मदत्त (उपनिषद भाष्य में आपक्रा मत का उदे है); द्रविडाचा्यं (छान्दो भाष्य); लिक्रार-बोधायन, प्रभाकर, 
उद्योतकर, प्ररास्तपाद, इश्वर छृष्ण (वेदान्त स्च भाष्य); धर्मकीति (उपदेश सादः में पय उद्धूत एवै सूत्र भाव्य मं, 
विज्ञानवाद के खन्डन में धर्मकी{ति के प्रसिद्ध शोक का सूचना); दिङ्नाग (सूत्र भाष्य मे ““ यदन्तज्ञयरूपं ” दिङ्नाग 
की आलम्बनपरीक्षा म्र॑थ से उदूधत); बौद आचार्यो (सून भाष्य मँ वचनो को उदूधृत की हे ओर इन में से एक गुणमति 
रचित “‹ अभिधर्मकोष व्याख्या"); कुमारिर भद (नाम उेख नदीं है पर आपके मत के समान कर्म-विषयक मत का 
उदेव उपदरेासादघी एवं तैत्तिरीय भाष्य के उपोद्धात मँ है); राजा पूणैवमां एवं राजवमां (सूत्र भाष्य); आदि सव 
ठे हैँ रचना काठ का कहीं भी उदेख नदीं करने से आचाय शङ्कर का आविभाव समय का निस्सन्देह निणैय 
करना एक जटिक समस्या वन जाती है। एक ओर कुम्भकोण मठ का कल्पनात्मक निराधार काल निणैय 5081509 
करिस्त पूर्वं से 476 तक का है ओर दूसरी ओर अन्य अनेक अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय भिनन भिन्न हँ ओर इनका 
अन्तिम कार निणैय नकम शतक ईस्वी का वतकाते हें । 


नीचे दिये हए विद्वानों ने अपना अपना अभिध्राय भित्र मिनन भ्यो व प्रमाणो के आधार पर दी है पर प्रायः 
सवां ने आचार्यं शङ्कर रचित अ्रथों का अन्वेश्रग ष्टी से अध्ययन न करते हुए एवं उसते प्राप्त होने वाञे अन्तरङ्ग श्रमणो 
को छोड कर ओर वाह्य प्रमाणं के आधार पर अनुमान दृष्टी से निणेय करते हुए जो अन्दरूनी भ्रमार्णो के विरद भी है, 
आचार्य का जन्मकाल समस्या की दर की है। जो सब साममरी अब प्रमाण युक्त उपरब्ध होते हैँ उसके साथ यदि इन 
नीचे दिये हुए आधारो पर अन्वेषण की जाय तो पूर्वं मे बहुत से कहे जनेवाडे प्रमाण रिकते नहीं है! आचाय शङ्कर 
का काक धर्मकीति, दिङ्नाग, कुमारिल भद्रके कारके पूं का नहीं है जो विषय आचार्य शङ्कर द्वारा रचित ग्रो के 
अन्दस्नी प्रमाणो से सिद्ध होते है! आचाय शद्भर भाष्य पर प्रथम टीका श्री पद्मपादाचायं का प्पादिका है ओर 
इसके पश्चात सर्वश्रथम टीक्रा श्री वाचस्पति मिश्र का ˆ भामती" टोका है जिसक्रा कर लगभग 841 ३० का होना ~ 
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ख- 1-अ. 2 


^ निधितदहै। यदी अन्तिम अवधि दै। अर्थात्‌ आचाय शङ्कर का जन्म कार सातवीं शताब्दी उत्त भाग से 9 वीं 


शताब्दी सध्यभाग के पूर्वं का ही होना निशित होतादहे। यहां नीचे दिये हुए प्रमाण विषयों को ध्यान मं रखकर 
इन अनुसन्धान विद्वान के अभिभ्रायों पर परीक्षा की जाय तो पाठक्रगण खयं जान लेगें कि इन अभिप्रायं मं क्रितनी 
भूर व भ्रम है। (1) डा. विन्सेन्ट का अमिप्राय है किं गौतम बुद्धदेव के निर्याण पश्चात्‌ 60 वध्र उपन्त आचार्यं का 
जन्म हआ ; (2) श्री निखिकनाथ राय-476 क्रिस्त पूरव ; (3) श्री मासक एचाय-49 क्रिस पूर्वं ; (4) “ केरटोत्त्पत्त ` 
-400 ३०. किन्तु यदह मी उल्लेख हे करि आचाय का आविभाव ‹ चेरमान पेरुमाछ ` के राज्यशासन करार मं हुआ था। 
इस ‹ चेरुमान पेश्माक > का कतर मक्ता मे अव भी है जो दिलाशंसन द्वारा प्रतीत होता दै क्रि इनक्रा काल 838 ६० का 
था; (5) मेकन्जो--500 ३०; (6) श्री भाष्यराचाय-छटठवीं श॒तान्दी पूर्वै ; (प) टी. फौकस एवं वर्ने 
-8550/700 ३० ; (8) मनिथषए विचि प्रम-650/740 ३० ; (9) राङ्स-745/769 &० ; (10) फोट, 
ल्लोगन, मकडोनःल्ड, बुहुखए, वात, मेकसमुखर, टी, जेव, वेर, कृष्णखामी, रामावतार शमा, यज्ञेश्वर शारी, 
नीखक्रण्ठ भ, उपेन्दरनःथ सुखोपाध्याय, गौरीशङ्कर टी राशङ्कर ओन्चा, रूपका जी, एवं के. नि. पाठक आदि विद्वान 
-788/820 ई ; (11) विन्ष्मान्‌, रसेन, वेवेर, मानिङ्ग, कोवे, गाफृ, रेवट्ड फर्स, अश्षयऊमार दल 
एवं मोक्षमू र आदि विद्रान-अटवी।नौवों शताब्दी; (12) कोलन्रक, विल्सन-800/900 ई० ; (13) दागसन 
--800 ई (14) सत्येन्नाथ ठाकुर, पियत अध्य ८805 ई० ; (15) टेक ए८-900 ई° आदि 1 


इस समस्या का हक अन्तरङ्ग प्रमाण, वाद्य प्रमाण, एवं पुष्ट प्रमाणो के आधार पर क्रि्रा जा सक्रतादे। 

सव से प्रधान प्रमाण अन्तरङ्ग प्रमागदहे। इस प्रमाण के उपलन्ध होते हृए भी इसे तिश्स्कार कर अन्य प्रमाणो पर 

निर्भर कर अनुमान करते हुए निणैय करना उचित नहीं दहै। आचार्यं शङ्कु के मन्थो की अन्तए्ग परीकज्ञाकरनेसे 
¬ यथार्थता सिद्ध की जा सकती हे । 


श्री पद्मपाद पञ्चपादिका में कहते हँ किं आचाय शंफर ने महायान पक्ष का खन्डन क्रिया है -- ^“ अतःस एव 
मदायानिकः पक्षः समधितः। आचाय ने पा्युपत पश्च कामी खन्डन कीटे! आचा्यने अपने रचित च्रन्थोंमें 
पुराणों के वाक्यों को उदुधृत की है जो स्र पुराग चौथी शताब्दी वाद के लिवि गयेथे।! आचायने सूत संहिताका 
अध्ययन मी करिया था। यह सूत संहिता पुराणों मे अवांचीन कारु मे मिकाये गये थे। अतः यह कहना भूल न होगा 
कि आचार्यं का जन्म क्रित पूर्वं शतक का नहीं था पर चौथी शताब्दी (३०) के वाद का ही था। सातवां शताब्दी के धर्मकीति 
का नाम आचार्य प्रथ में उहल होने से एवं सात्वं शताब्दी के बौद्ध आचार्या का वचन उद्धूत हने से एवं कुमारि 
भटर के कर्म-विश्रयकर मत का उचेख होने से, आचार्य शङ्कर का जन्म कार क्रिषी भी प्रमाग पर यह नहीं कटा जा सकता 
है करि आपका जन्म काक कित्तपूवै का.था। 


उपवधै आ नाम कथासरितसागर (सोमदेव द्वारा रचित) ओर क्षेमेन्द्र कृत ग्रन्थों से मादूम होता हे । 
उपव एवं बोधायन दोर्नो अभिन्न व्यक्ति होने का मी अभिप्राय कुछ विद्वान रखते है पर इनमे रचित मरो का अध्ययन 
क्रिया जाय एवं आपसे श्रकराशित मतो का अन्वेषण क्रिया जाय तो यह अभिप्राय भूक ठदहरेगा। यद दोनों भिन्न 
व्यक्ति ह। श्री उपव ने जेमिनी मीमांसा सूत्र एवं बादरायण वेदान्त सूत्र पर ब्तियां छ्खिी है) श्री सबरसखवामीने 
अपरने से रचित भाष्य में “ˆ भगवान उपवे ” का है। आचार्य श्र ने आपको ८ भगवान उपवर्ष ” कडा है । 
कटा जाता है करि श्री पवष राजा योगानन्द के राज्य मेँ थे। श्रौसबरखामी द्वारा उद्ृत दने से आपका कार क्रि 


पूर्वं चतुर्थं शतक से दो सी स्वी तक्र का माना जाता हे। जैमिनी मीमांसा सूत्र पर व्याख्या श्रौसवरसखामी ने ठ्खिी 
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श्रीमजगदुगुह शाङ्करमठ विमर्द 


थी ओर आपका काठ क्रित पूर्वे का होना कुछ विद्वानों का अभिप्राय हे पर अने% विद्वान द्वितीय या पश्ात्‌ शातक (इस्वी) 
का ही मानते है। भतहरि अपने वाक्त्यपदेय प्र॑थ में कुछ मीमांसा विषयक पक्तिग्रं उद्धृत की है जो सव श्र॑सवरखमी 
केटहीदहैँ।- चीनी यात्री इत्सिङ्ग का यात्रा विवरण पुस्तक से प्रतीत होता दै क्रि मतहरी का समय 651-52 ई° 

काथा। श्रीरामानुजाचाय के परमगुरु श्रःयञुनाचाय अपने रचित मथ ^“ सिद्धि्रय” ओर ^“ आगमप्राभाष्य?› म . 
एक मतरैमित्र का उदेव करते हैँ ओर यदह मानाजातादहे क्रि य व्यक्ति भ्तृप्रपन्न एवं भहरि से भिन्नर्है। आचार्य 
दाष्टर ने ब्रहदारण्यक्र भाष्य में सतृप्रपच क्रो ^“ ओपनिषदंमन्यं” कड कर हंसी उडद आचाय शकर नें 
मान्य उपनिषद भाव्य मं द्राविडाचा्य को “ˆ आगमवित्‌* एवं ब्रहदारण्यक भाष्य म ““ संप्रदायवित्‌ कटा हे। 
यद कटा जाता दहे कि श्रंद्राविडाचाय का कार क्रित पूर्व का काल था। आचाय शद्भर ने आपका उच्टेख अपने मत की 
पष्ठीमेँकीदे। श्रीद्नानुज संप्रदायमें मी द्राविडाचाय क्रानाम उदेख हैँ (श्रीरामल॒ज- वेदार्थं संग्रह, काशी संस्करण)। 
श्रीयञुनाचाय ने भी आपको ““ भाष्यज्त ” पड का प्रयोग किया है। आचाय श्र निदिष्ट द्राविडाचाय से श्रीरामानुज 
संप्रदाय निदिष्ट द्राविडाचाय भिन्न या अभिन्नं सो पता नदीं चखुता। बोधायन दही ब्रलिक्रार दह! आपका विवरण 
मिखुता नहीं हे। प्रभाकर श्रसव्ररशवामी मत के अनुयायीये। कुमारि भद्र ने आपके ऊपर लेखनी की प्रहार की है। 
यह मना जाता दे क्रि इन दोनों प्रथ रचयिताओं के भीतर 100 वपे का अन्तर होगा कुमारिक भट का समय सातवीं 
शताव्दी उत्तरार्ध कादै। श्रीड्शरकरष्ण का करार आचाय शद्भरके कालके पूबैकादीदहे चूकरि श्रीगौडपादाचाये ने 

क व्याख्या लिखी दं जो व्याद्या चीनी मापा मं 557-583 ° के मध्य मं अनुवादित हे। 


उक्त आधार प्रर यद अनुमान क्रिया जातादहे च्छि श्रीगौडपादाचाय का काल करीव 100 वषै इस व्याख्या 
अनुवादन कारके पूर्क्रा टी रदा होगा। अर्थात्‌, श्रगौडपादाचार्यं का काठ पांचवीं शताब्दी काकार कटा जा सकता हे। ^ 
व्रद्मवियायुहपरम्परा क्रम सूची से प्रतीत होता हे किश्रःगोडपादाचाय के गु ड्यकत्रह्म थे। श्ुकव्रद्म काकार निणैय निश्चित 
नहीं हा हे | कर निम्र द्वार चे दोनों महान का प्रत्यक्ष सम्बन्ध अथवा परस्पर भेट होने का निश्चित नहीं क्रिया जा 
सक्रताद्े। इन दोनों आचार्यो मं दीष काक का अन्तर होने के कारण एेतिदासिकर खोग इस सम्बन्ध को मानने में 
सकोच करते है। सम्भव दै क्रि अद्रैतवाद की प्राचीनधारा क्रिसी कारणों सेश्रीयक्रदेव के वाद उच्छिन्नो गई हो ओर 
कालान्तर मेँ अ क्रिक उपाय से आविभूत होनेवाछे श्री्चकजी की मूति से श्रीगौडपाद ने अदरैतवाद के रहस्य को सीखकर 
ब्रह्मविद्या का पुनः प्रवर्सित किया हो। कुठ विद्वानों का अभिध्राय है कि श्री्ुकवरद्य ने श्रीगौडपादाचायको खप्रमें 
दीक्षा देकर अधना शिष्य वनाय! ओर यह सों को मान्य व स्वीकारदै। यह सम्भव भी दीखता है। अकाय 
प्रमाणो से सिद्ध होता है क्रि आचार्यं शङ्कर का कार 684-688 ३० का दी था ओर यह अन्तिम निणेय दीखता हे । 
अधात्‌ शङ्कर काक से उनके परमगुर श्रीगौडप।दाचा्य के कारु तक्र दोसी वर्षां का अन्तरदहै। इसी काक मध्य या 
अन्त मं श्रीगोविन्दभगवत्पाद का काक होना निधित होतादे। प्रन उठ सकता है करि इसदोसो सार के वीच में 
गुरु श्रीगोविन्दभगवः्पाद आये जिनका सम्बन्ध श्रःगोडपाद एवै आचाय शङ्कर से था, इस विषग्र का समन्वय करना 
कठिन है। श्रीगौडपादा्वाय का कार अनुमान से निशित हुआ हे ओर यह अन्तिम निणैय कडा नदीं जा सकता हे । 
इस विषय पर अन्वेधघग की आवद्यकता है । 


शाक्त तंत्र भ्रं ^“ श्रीविघाणैव ` के अनुसार आचाय शह्कर श्रीगोडपांद के प्ररिष्यन थे ओर इन दोनोंके 
बीच मं पांच पुरुषों कानाम मिक्ता है यथा- गौडपा र२-पावक्र-परःचयै-स.यनिधि-रमचन्द्र-गोविन्इ-शद्धए। आचाय 
शद्भर के गुर श्रं गोविन्दभगवत्पाद थे परन्तु श्वगौडपादं से गोविन्दभगवत्पाद करा निकर सम्बन्ध दीखता नहीं दै] इसी प्रकरार 
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# 


-भरेवियाणेव में कतर्म के साक्षात्‌ शिष्य गोडपाद न थे परन्तु इन दोनों बीच म आचार्यो की एक रम्ब सूची विध्रमान 
हे। वियाणेव से प्रतीत होता है कि आचाय शद्कर संप्रदाय की प्रति महर्षि कपिर से हृष हे। आदिगुर श्रीकपिर 
से लेकर आचाय शङ्कर तक 71 गुर का उकेखदहै। इस नामावी में अनेक विलज्षगता दीख पडती हैजो विज्ञ 
भ्रेश को ग्राह्य नहीं है। श्रीविद्याणैव तन्त्र मे उदिखित मत आचाय शङ्कर के श्रीविथा मत से भित्र पडता है। वियाणैव 
के अनुसार आचाय शक्कर के चौदह रिष्य थे जो सव देवी के परम उपासक तथा निग्रदाचुघ्ह सम्प्र अलोकिक व्यक्ति 
थे] पर यह प्रसिद है कि आचाय शङ्कर के प्रध्रान शिष्य चारही थे ओरये चारों सन्यास्ीथे। वियाणीव प्रग्र के 
आधार पर विषयों का निणैय निस्सन्देह निधित रूपमे किग्रा नहीं जा सक्ता हे। 


त्रश सूत्र 2-2-28 के भाष्य मेँ आचाय शष्कर कहते हैँ ““ यदन्तरक्तेयरूप तद्‌ वहि्वेदवभासत `` इति । 
यह ^“ यदन्तर्ञंयरूपं ” वाला पथांशा वद्ध नैयायिक दिङ्नाग की ^“ आलम्बन परीक्ना ”” नामक भ्रथ से उदृध्रत क्रिया 
गया है। मदरास अडयार पुस्तक्रार्य 1942 प्रकाशित श्री अय्याखामी शाघ्ली द्वारा पुस्तक में विवरण दी गई दै । 
दिङ्नाग का कारिका यों है-““ यदन्तज्ञेधह्पं तद्‌ बहिवैदवभासते सो ऽं विज्ञानह्पत्वात्‌ तत्‌ प्रत्ययतयापि च ` आचार्यं 
शङ्कर ने विज्ञानवादिर्यों का खन्डन की है! श्री कमश ने तत्त्वसंधरह की टीका मे इस कारिका को दिङ्नाग ने छ्खा 
है, एेसा कदा है। उस समथ इस कारिका की प्रसिद्धिके कारण टेखक्र का निदेष नहीं क्रिया गया धा। आचाय 
दिङ्नाग वखुबन्धु के प्रधान शि्यों मेँ अन्यतम थे। अतः: आपक्रा समय पांचवी शताब्दी ईस्वी की है! आचार्य शङ्कर 
का आविमांव काल इसके पूरं (अथात 500 ०) का कभी भी नदीं हो सक्ता दै! पर आचाय ने धर्ेकीति का 
उष्ेख करने से आपक्रा काकु 650 ३० के वाद्‌ का दी होना निश्चत टोता है । धर्मकीति दिङ्नाग के पथात्‌. कारके हैं। 


आचाय शङ्कर ओर आपके शिष्य श्री सुरेश्वर अयने अपने प्रथ म धर्मकीतसि का नाम स्पष्ट उल्लेख 

क्रियादहै। वौद्ध दर्शन प्ररन्ड विद्वान धर्मीति का कार 635/650 $ कादै। श्री सुरेश्वर अपने से रचित 
बरहदारण्यक्र भाष्य वा।तक 4/3 मं छिखते हैँ “^ व्रिश्वेव त्वविनाभावादिति यड्‌ धर्मकी्तिना 1 प्रत्यज्ञापि प्रतिज्ञेयं दीयेतासो 
न संशयः। टदीकाक्रार आनन्दगिरि लिखते हैँ ^“ कीतिवाक्यसुश्ादरति। अभिन्नोऽपिहि वुट्यात्मा विपरयांसित 
द्दानेः। ब्राह्म-माहक-संवित्ति-मेदवानिवलक्ष्यते। उपर्युक्त छोक सुरेश्वराचाय के बरददारण्यक भाष्य वातिकमें 
भी उद्धत हे। आचाय शंकर रचित “ उपदेडा साह्ली 22 प्रथ के 18 वँ अध्याय 142वां शोक में भी यदह उक्त 
पद्य है । उपदेश सादी आचाय शङ्कर का ही रचित प्र॑थ दहै चूं कि श्री सुरेश्रएचार्य ने अपने नैष्कम्यसिद्धि म इससे 
अनेक पर्यो का उद्धरण किया है। अतः आचाय शाह्कर धर्मकीति के प्रघ एवं छेक से परिचित ये। त्रद्मसूत्र 
2/2128 के भाष्य मे विज्ञानवाद के खन्डन मेँ आचाय ने धर्मकीति के प्रसिद्ध छोर कासूबनाभीदी है-““इह तु 
यथा स्वं सर्वैरेव प्रमाणेब्यो.ऽथ उपरभ्यमानः ... ... ... वदिरूपरच्येश्च विषयस्य । अतएव सहोपरम्भ नियमोऽपि 
भ्रत्य॒य्र॒विषययोकूपायोपेयभावहेतुक्रः, नाभेदहेतुकः इत्यभ्युपगन्तन्यम्‌। यदह ““ सहोपलम्भनियम ° धर्मीति के 
` छोक की ओर संकेत करता है यथ।-““ सहोपलम्भ-नियमादमेदो नीकु-तद्धियोः। मेदश्चध्रान्त-विज्ञाने द्येतेन्दा- 
विवाद्वये। 2 इस कारिका का पूर्वाध धर्मकीति के ^ प्रमाणविनिश्वय ` तथा उलतरा्थं ^ प्रमाणवार्सिक ° महै। इससे भी 
स्पष्ट सिद्ध होता दै किं आचाय शङ्कर धर्मेकीति भरथो से परिचित ये। धर्मकीति नालन्दा विहार के अध्यक्ष आचार्य 
धर्मपार के.दिष्य ये ओर आचाय श्नीरुभद्र के सहाध्यायी ये। पश्चात्‌ आचार्य हीकभद्र॒ नालन्दा के अध्यक्ष बने। 
चूं कि धर्मकीति का समय प्रमार्णो के आधार प्रर 6351650 ई० का निशित दहै, आचार्य शङ्कुर का कार 650 ३० के 


पश्चात्‌ का दी होना निशित होता दहे। 
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श्रीमजगदुगुर शाद्भरमट विमशं ॥ 


आचाय शद्र ने ब्रह्मसूत्र 2-2-22 तथा 2-2-24 मै दो बौद्ध आचार्यो के वचनो को उदुध्रत क्रिया 


हे। इसमें प्रथम वचन गुणमति रचित ^“ अभिधर्मकोष व्याह्या "2 में उपरुच्ध है । गुणमति का समय 6301640 
६० का निधित है। इन उद्धरणं से यह निस्सन्देह कहा जा सक्ता है करि आचार्य शङ्कर का समय सप्तम शताब्दी मध्य 
भागसे कमी भी पूर्वं का हो नदीं सकरता। अन्य व्यक्तियों का नाम या उनते रचिन भ्रथों से पृथ उदृध्रत या उनके मत 
का उदेख या सूचना जो कुछ आचाय शद्भूप्नेकीदहै वे सव धर्मकीर्ति व दिङ्नाग के काल के पूर्वकाल के हैँ, अत 
अन्तिम उद्धरण धर्मकीतिकादहीदहे। 


आचाय के भरथो मेँ श्री कुमारि सके नाम काकीं मी उचेख नर्ीहै। कमारिलकेमत के समान 
आचाय शद्भृप्ने कमे विषयक मत का उज्िख उपदेशप्रादच्री प्रकए्ण 18, शोक 139/141 में एवं तैन्तिरीय भाष्य के 
उपोद्धात में क्रियादे। श्री सुरेश्वराचाय ने तेक्तिरीवभाभ्यवातिक में (आनन्दाश्रम प्र 5 छोक 8) जित मत को किसी 
° मीमांसक्रम्मम्य ” का बतलाया हे वह॒ छो कवातिक मं (प्र 671 छक 110) उपकन्ध होता दहै। अतः यद 
मत कुमारि काही दहे। आचाय शङ्कर कुमारिलके मतसे परिचित थे। माधव के शद्भरविजय मेँ प्रयाग सें 


शङ्कराचाय तथा कुमारिल भट के परस्पर भेंट होने की धटना वणेन की है। इससे प्रतीत होता है कर ये दोनों महान. 


व्यु;क्त समसामयिक ये अयात्‌ जव आचाय शङ्कर का आयू सोलह वधै का था तो कुमारि नितान्त दध ये ओर दोनों 
महानां का व्यक्तिगत परिचय भी रहा हदोगा। तिच्वती कमा तारानाथ ने कुपारिक को राजा खद्ग-सान गभ्पो 
629-698 ३० करा समक्रारीन बतलाया हे । तिच्वती जनश्रुति के आधार पर कुमारि तथा धर्मकीति समकारीन ये । 
कटाजातादहे करि धर्मीति व्राह्मण का वेष धारण कर कुमारिक के पास सेवक का काम कमए्ते हुए अध्ययन मी क्रिया था। 
ध्मेकीति का समय 635/650 ३० का निशित है। पटन्तु धर्मकीति के प्रत्यन्न ठश्षण ^“ कल्पनापोढमभ्रान्तम्‌ 2 का 


खण्डन ^“ छोक्र वातिकः में कुमारि मभट्रसे क्रिया गया हे। : धर्मओीति के कुॐ प्रसवति होने से कुमारिरु का 


समय सप्तम शताब्दी उत्तएध फा कट सक्ते हें चूकि धर्मकीति का कारु 635/650 ई० काद्ै। नाटक मवमूतिं 
कुमारिक के डिभ्य थे ओर आप्र राजा यशोव्मां (725-752 ३०) के सभा पन्डित थे। राजतएङ्गिनी (1150 ई) 
में उचेख दहे क्रि 733 ईइ मं कारमीर रज। लललितादित्यमुक्तापीड से यशोव्मां पराजित भये-“^“ कविवांक्पति राज 
श्री भवभूत्यादिसेवित : 1 जितो ययां यशोवमां तद्‌ गुग स्तुतिव्रनिदिताम्‌ 1” अत : भवभूति का समय अष्टम शताब्दी 
प्रथमा 700-740 ३० का होना न्याय दीखता है। कुमारि इनके गुरु होने से आपक्रा समय सप्तम शताब्दी का 
अन्त होना चाहिये। आचार्यं शङ्क कुमारि भह के समकाठीन होने से आपक्रा काऊ मी सातवीं शताब्दी अन्तकादी 
होना निशित दोतादे। केव यदी फएकं है किं आचाय बाकफ़ ये जव कुमारिर नितान्त वदध ये। 


महानुभाव संप्रदाय के म्रथ ^“ ददौनप्रकाश जो 1638 ३० मँ लिखा पुस्तक है, इसर्मे एक अति प्राचीन 
म॑थ॒ “^° शद्भप्पद्वति से उद्धएण करकटा है करि आचार्य श्भर का निर्याण 720 ई° (642 शकाब्द) है | 
^“ श्कएपद्धति ” भ्र॑थ से उद्धरण यथा-““ युग्म पयोधि रसामित शाके रौद्रकवत्सर ऊजक्रमासे .. ... ... ... शङ्कर 
लोक्रमगान्निजदेदं हेमगिरों प्रविहाय हठेन । उपरक्त “रसा” का एक अर्थं पृथ्वी या संशया एक दो सकता है 
या दूसरा अर्थं छः रसातल का सूचित भी कर सक्ता हे। श्रीराजेन्द्रनाथ घोष का अभिप्राय हे करि छः मानना युक्ति 
संगत व न्याय है ओर एक संख्या मानने में असम्भव दोष आ जाता है। अतः आचार्य शहर का निर्यांण कार 642 
शक (720 ३०) का ही निश्चित होता है। आचाय शङ्कर का आयू 32 वपे का. था अतः आपका आविभाव काऊ 
688 ई° का निश्चित होता है। आचाय शङ्कुर एवं कुमारिर भट्ट की समसमयिक्रता का पुष्टी.इन प्राचीन म्रथोसेभी 
होती हे। कुमारि के बद्धावध्था में आचाय शङ्कर का आविर्भाव हआ था 
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कुमारि ने अपने रथ ^“ तन्त्रवातिक?” में भतहरि की ““ वाक्यपदीय दूसरे काण्ड 121 इलोक 
को उद्भरत की हे-““ अस्त्यर्थः सर्वशब्दानामिति प्रत्या्यकक्षणम्‌। अपू देवता खगः सममाहर्गवादिषु । वाक्यपदीय 
तथा तन्त्रवातिक दोनों कारीधाम से प्रकारितदहैँ। अतः कुमारि को भतृहरि से अर्वाचीन मानना उचित है! 
चीनी यात्री इत्‌-सिङ्ग (6 3-695 ई०) अपने प्रथ मं धर्मकीति को अपने समसामयिक न्यक्ति वतलया है तथा भतृहरि 
को अपने से 40 व पूव होने का स्वीक्रार करिया है। इत्‌-सिङ्ग के कथनानुसार भतृदरि का खरगवास 651-52 ३० 
का निशित होतादहै। इसख्यि कुमारि भष्ट को सप्तम शतक के मध्यभाग तथा आचाय श्रं को सप्तम दातक के 
अन्तिम भाग मानना प्रमाण सङ्गत प्रतीत होता है! उद्धरित उक्तिथों में थोडा मी सन्देह का जगह नही दहेक्रिये सव 
आचाय श्भर के समय की पुस्तकादि हैँ ; प्रवाद नहीं है, कि्ीका मतामत भी नहींदहै। आचार्य श्र का समय 
उन बौद्ध परिडितों सं पीछे ही होना चादिये जिनक्रा उद्धरण उन्होने खयं किया है अर्थात्‌ सातवीं शताव्यी का अन्त, 
आचाय शद्भर का काक दि ङ्नाग धर्मेकी?त कुपररिल भवृहरि के पूत का नदीं) 


चवःनी यात्र युवन चुवंग (630-645 ३०) अपने यात्रा व्रृ्तान्त पुस्तक्र म आचार्यं राद्कर का भाम नदीं ल्या हे । 

आचाय शङ्कर का जन्म उक्त समय नदीं हुआ था ओर युवन चुवैग आचार्य ाष्टुरके पूर काके हं। इस निरूपित 
सिद्धान्त पर कोड आपत्ति नदीं है! पए युवद्ग-चुवंग अपने पुस्तक मं छिष्ते हैँ “ वतमान शताब्दी धार्मिक प्रगति का 
युग है। बुद्धमत यथपि शक्तिशाठी है, तथापि, उसक्रा पतन हो रदादहै। वैदिक धर्म पुन: उन्नति की ओर अग्रसर 
हो रहा हे। इसे प्रतीत होता है क्रि कमेकान्ड वैदिक पूर्वमीमांसा का प्रभाव ज्यादाथा ओर वैदिक धर्म पुन: 

` उन्नति की ओर अप्रसर हो रहा था। चीनी यात्री इत्‌-सिङ्ग (673-695 ३०) जिस समय भारत अये थे उस समय 


` आचाय श्र बाक्क्र ये ओर इत-सि ङ्ग का आचाय शङ्कर कानाम का उद्धे कए्ना किस प्रकार सम्भव दो सक्रता है 


आचाय शङ्कर का जन्म 684/688 ३० का था । 


आचाय शद्धर के साक्षात्‌ शिष्यो के द्वारा रचित भरथो में भी आचाय दाष्कर का समय का निर्देष नहीं 
बिकता। शा्कर भाष्य के सब से प्राचीन टीक(कार (श्रीपद्यपादाचाय के प्चपादिक्रा को छोड कर) श्री वाचस्पति मिश्र 
है। आपने ““ भामती ”” नामफ टीका दाङ्कए्माष्य पर लिखीदहे। श्री वाचस्पति मिध ने ^“ न्यायसुचीनिवन्ध ”” 
नामक अथ में रचना काक 898 संव्रत छिल्ला है ^“ न्यायस्‌ चीनिषन्धो.ऽयमकारि विदुषां सुदे। श्री वाचस्पतिमिश्रेण 
वस्वङ्कवसुवत्सरे। आपने को$ संवत का नाम नहीं ली है पर यह संवत ^“ विक्रमसंवत ” काही निर्देष करता हे 
श्री. वाचस्पति मिश्र के वाद्‌ उसी मिथिला मेँ श्रौ उदयनाचायं हए जिन्होने श्री वाचस्पति मिश्र की ^“ वातिक्र 
न्यायतात्प्यटीका ‡ प्रर ^“ परिशयद्धि " व्याख्या लिखी दै ओर श्रीउदयनाचाय का “ लक्षणावली ” भ्रैथ का रचना 
कारु 906 शक्राब्द का था--“ तक्रम्बिराङ्क प्रमितेष्वतीतेषु रक्रान्ततः7 वर्षेश्ूदयनश्वके खबोधां कक्षणावठीम्‌ ॥" 
यदि श्री वाचस्यति मिश्र का का शकराब्द 898 मान ल्या जाय क्योक्रि आपने कोड संवत की नाम नहीं 
ठी है तो इन दोनों भरथो मे केव 8 वक्र का अन्तर होता है प्रर एेतिदासिकर ट्टी ओर अन्य बाह्य 
श्रमाणों से दोनों प्र॑थकरतांभं ऋ समसमयिकता सिद्ध नही होती अतः वाचस्पति मिश्रने विक्रमसंवत 
करा ही निर्देष किया है। आ्वीं व नौवीं दाताब्दी मे विक्रम संवत्‌ का उपयोग उन्तर भारत म अधिक था 
जोर अन्यत्र श्राप्त शित्ाद्यासन तान्नशासन नौवी शताब्दी मँ विक्रम संवत का उख करता है] इसल्यि भामतिक्रार श्री 
वाचस्पति मिश्र का समय (898 विक्रम संवत = 841 ई०) नवम शतक्र का मध्य भाग हे । 
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श्रीमजगदुगु शाङ्करमट विम ठ ॥ 


शरीरिकर भाष्य की टीक्रा हुई प्चपादिका ओर पश्चपादिका का खन्डन हे मामती मे। 12 वीं शताब्दी के 

अमखानन्द का ^“ कत्पतर्‌ ` के अनुसार एवं आपके अभित्राय में भामती मं प्वपादिका की व्याख्या के अनेक स्थलों 
पर दोष दिखटाया गया हे। अर्थात्‌ वाचस्पति का समय श्रीपद्मपादाचाय के पश्चात्‌ कादीदहै। आचाय श्र के 
आविमाव कार की अरितम अवधि यदीदहै। अर्थात्‌ आविभांव काक नवम शतक के मध्य कालसे पूर्वम ही होना 
चाहिये ओर इसमे किसी भी विदधान कामत मेद नहीं है। अतः यह कटना निधिवाद एवं असंभ्रान्त होगा करि आचार्य 
शद्भर का जन्म कार सातवीं शताव्दी अन्त से 9 वीं शताब्दी मध्य कार ही होना निधित होता दहे। अथात दिङ्‌ नाग, 
धर्मकरीति व युणमति के पश्चात कार एवं कुमारि भट के समसांमयिक्र या समीप करार तथा वाचस्पतिः मिश्र के पूर्तक्राख 
काना निधित होता हे। 


आधुनिक विद्वानों का यदह टदड धारणा हे क्रि आचाय का जन्मकाक 788 ३० का एवं निर्याण 820 ई० 
कादे। कम्बोडियाके शिलाल्ेखसे मी इस मत को कुछ पुष्टौ मिती है। काम्भोज राजा श्रीजयवर्मन 17 (878-- 
887 ३०) के राजगुरु श्रीरिवसोम थे। श्रीशिवसोम के गुर्‌ “^ भगवत्‌ शङ्कुर ° थे। शिवसोम के साक्षात युर होने से 
एवं ^“ भगवत्‌ 2 शब्द का प्रयोग कटने से यह आचार्यं श्र का ही संकेत करता है ओर आपका 
समय नवम रातक का प्रारम्भ होना चादिये-805 ई“ से 837 ३०। इस मत को स्वीकार करने मं 
अनेक विप्रतिपत्तियां का सामना करना पडेगा श्रीवाचस्पति सिश्र ने अपना ^“ न्यायी निवन्ध 2 
841 ई० में चज्खा था। वाचस्पति मिध का ^“ भामती शारीरिक भाष्यका सर्वप्रथम व्याल्या दे। 
श्रीपद्मपादाच।यं ने आचाय श्र के जीवन काठमें ही ^“ प्रपादिका” नामक व्याख्या.भाष्य के आरम्मिक भाग पर 
लिखो थी। भासती मं पचपादिका की व्याद्या के अनेक स्थलों पर दोष दिखाया गया है (अमलानन्द करा कल्पतर ^ 
के अनुसार) । वाचस्पति मिश्र ने भास्कराचाय की उन व्याख्यानो में दूषग दिखाया है जिन मं श्रीभास्कराचाय ने 
शद्भर भाष्य के व्याख्यानो म दोष दिखलने का प्रयत्न किया है। शद्ध भाष्य की टीका पञ्चपादिका ओर पच्चपादिका 
का खण्डन हे भामतिमें। अतएव एसी दशा मे 820 ३० का राद्र का निर्याण समय श्र के. वि. पारक एवं अन्य 
विद्वानों के अनुसा८) ओर 831-38 ई ° का जन्भऊुन्डली के अनु्ार निर्याण समय के साथ 841 ३० का श्रीवाचस्पति 
मिश्च का समय जो केवल 20 वषै का अन्तरदहैया3 वैका अन्तसप्है सो कर इतना कमै कि वह समय इतने 
खण्डन-मण्डन के लिये पर्याप्त नहीं माना जा सकता हे । यह असम्भव दीखता दै| यदह अनुमान करने मं भूर न 
होगी क्रि आचाये राङ्क का कार एवं श्रीवाचस्पति मिश्र का कारमं कमसे कम एक शताट्दि का अन्तर था। 
दारीरिक भाष्य व उस पर व्याख्या का खण्डन-मण्डन कार्यं एवं भास्कराचाय क व्या्या पर रीका रीप्पणी कायं तथा 
भामती समान एक गम्भीर टीका लिखने का काय उतना सहज नहीं दै जेसां किं अनुसन्धान विद्वान सोचते हें। 
अतः आचाय का आविभाव कार 788 ई° या 805 ई०° मानने में वाचस्पति मिश्र के कार को ओर - आगे दटान 
पडेगा जो काय साव्य नदीं है चूक्रि आपका मथ रचना कार कगभग 841 ई० का आप ही से निशित कार हे । 


दिगम्बर जनों भं जिनसेन नामक एक प्रकाण्ड विद्वान थे ओर आपने ^“ आदिपुराण ? म्रेथ का रचना की 
थी। आपका काल 788 ई० कादहे। इस पुस्तक में श्री पाक का नाम उल्लेख दहे। श्रीपाक ने जिनतेन की पुस्तक 
की टीका में अपना समय 659 शाब्द (73 ३०) छिखा दै! अतएव श्चीपाल ओर जिनसेन समसामयिक मानने में 
आपत्ति नहीं है। 737 ° से 783 ३० के मध्य मे जो 46 वधै का अन्तर है इसमे दोनों .जीवित ये) जिनसेन 
ने अक्रलद्कः वियानन्द्‌, प्रभाचन्द्र विद्वानों का नाम अपने भथ “ आदिपुएण ` में उख की है! जिनसेन ने अपने ` 
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अथ ^“ हरिवंश ”› की रचना 783 ई° (705 शकाब्दः) मेँ की थी] अतएव सिद्ध होता है कि ये ोग॒जिनतेन के 
पदलेथे। पर कितने परे थे उसका परता नदीं चर्ता। अकलङ्क के शिष्य प्रभाचन्द्र थे (प्रभाचन्द्र रचित- 
न्याय्रुमुद चन्द्रोदय प्रथ के अनुसार)। प्रभाचन्द्र के मथ ^“ प्रमेय मार्ताण्डः में विद्यानन्द का नाम उल्ल द| 
वियानन्द ने अक्रञड्क का नाम अपने ^“ अष्टसाहखौ 2 अथ मं 16 वे अध्यायमें उछेखक्रिया दै। माणिक्यनन्दी ने 
अक्रलङ्क का नाम उदेख क्रिया है ““ सिद्ध सर्वजन प्रबोध जननं सथो.ऽकल द्श्रयं । विधयानन्द समन्तभद्रो गुणतो नियं 
अन॒नन्दनम्‌।* प्रभाचन्द्र ने माणिक्यनन्दी मथ की टीका लिखी है| विथयानन्द ने अकरलष्क का, प्रभाचन्द्र ने वियानन्द 
का ओर माणिक्यनन्दी ने अकलङ्क ओर विथानन्द का नाम उल्लेख क्रियादहै| अतएव ये तीनों समसामयिक ये। 
^“ मीमांसा-छोक वातिक भ्रथ में कुमारि ने अक्रख््क परर प्रहार क्रिया हे] विथानन्द ने कुमारिल 
पर अक्रमण करिया हे। अतएव यह कहता ठीक होगा करि कुमारि, अक्रजङ्र, वियानन्द समसामयिक 
थे। विथानन्द ने अपनी “अश सादघी? मं सुरेश्वराचाय के वचनों को चृृदारण्यक भाष्य वासिक से 
उद्धरण क्रिया है। वियानन्द अकशङ्क के रिष्य थे। पद्चवटी अनुसार 751 ३० में आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए 
ओर 783 ई० तक्र उस पर अवध्थित थे। आपक्रा कार आटवी शताब्दी उलराधं है। जिनतेन से श्रखरेश्वराचाय 
दो पीडी नहीं तो कम से कम एक पी डो अवश्य पदलते के सिद्ध होते है। अर्थात्‌ स॒रेधर का समय 750 ३० के पूर्व 
या समीप होना चाये ओर इनके गुर आचार्य दाकर का कार इससे भी कुछ पदज्ञे मानना ही पडेगा। अतः 
विद्यानन्द सुरेश्वराचाय के पूर्व॑वति नदीं हो सक्ते। श्री सुरेश्वर आचार्य शष्कर के शिष्य थे। इसखिये आचाय शङ्कर 
भी वियानन्द के पीछे हो नहीं सक्रते। यद कदा जाचुक्रा है करि आचार्य शङ्कर कुमारि के पूर्ववसि नहीं हैँ] अतएव 
यह निश्वय किया जा सक्रता हे करि आचाय शाङ्कए, सुरेश्वए, कुमारक, अक्ल, वि्ानन्द ओर प्रभाचन्द्र ये सव व्यक्ति 
^ परस्पर समीप कारु के या समसामयिक्र कारुकेये।! मतृहरि का समय 650 ई कादै। कुमारि ने भतृहरि का 
वाक्य उद्धृत क्रिया है ओर कुमारि 650 ३० के पूर्वत नदीं है! अक्रलङकः वियानन्द्‌ आदि जिनसेन के पर्वति 
नहीं ह ओर जिनसेन का समय 783 ३० क्रा दहै। आपरोगों को 783 ३० पृक मी कह नहीं सक्रते। अतः 
650 ई ° से 783 ३० के मध्य में ये सव व्यक्ति आविभाव हुए । 
श्री. के. बि. पाठक ने आचाय शङ्कर काल 788 ई० का वतजायादै। आपने कुमारि क्रो अक्रलङ्क 
ओर विद्यानन्द के समसामयिकर मानते हए मी आचाय शङ्कर को कुमारि से आधा सदी पीछेिकामानादहे। शष्धरने 
कुमारि की खण्डन करिथा है ओर इस कारण से यदि कुमारि व राद्कर के बीच 50 वधै का अन्तर हदो या कुमारिल 
शद्भर के 50 वं पडले के हां तो श्री पाठक के उसी तकं के आधार पर यह पूछा जा सकता हे कि विधानन्द ने जो 
सुरेश्वर का वाक्य उद््रत किया है इससे सुरेश्वर वियानन्द्‌ से 50 वर्षं पूव के व्यक्तिक्यांन होगे श्री पाठक की युक्ति 
का दुव अंश यदी हे। जैसे पदल्ते कहा जा चुक्रा है कि सुरेश्वर का समय 750 ई का पूर्वं या असपास का हे 
ओर आपके गख आवार्य शकर का समय आटवी शताब्दी मध्यभाग से मी पूर्वकार का दोना उदरता हे, अत : 788 
ई> आचाय का जन्म ग्रहण करने की वात-इतिहदास विरुद्ध सिद्ध होता हे । 
^ भवभूति का समय 693-729 ३० के मध्य भं विथमान थे ओर यह विषय सवो को मान्य है । श्री 
शकर पाण्डुरङ्ग पन्डित ने श्राचीनकार छिखित एक भ्य ““ मालतीमाधव * जो आपको इन्दोर से श्राप्त हुआ था उसमं 
आपने तीन विवर्ण पाया था-(1) ^“ इति श्रौ भट कुमारि शिष्य कृते मालतीमाधव तृतीयकं : "2 (2) ** इति 
श्री कुमारि, स्वामी श्रसादध्राप्त वागवेभव श्रीमद्‌ उम्बेकाचाय विरचिते मालतीमाधवे षष्टो .ऽ्धु:” (3) इतिश्री 
„ भवभूति विरचिते मारतीमाधवे दामो: । अर्थात्‌ मालतीमाधव पुस्तक कमारिर रिष्य कृत, कुमारि शिष्य 
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श्रीमननगद्गुर शाङ्करमठ विमां 


उम्बेकाचायं कृत ओर भवम्‌ ति विरचित, ये तीन ए्रथक नाम अध्याय के अन्त में पाये गये ये। माधवशङ्करविजय 
आचाय शङ्कर के शिभ्य मण्डनमिश्र या सुरेश्वर का नाम उम्बेकाचार्य का भी उल है। अतः: आचार्य शङ्कर उक्त 

भवभूति के समय्‌ मं (693--729 ई ०) विथमान थे। चूक्रि मारतीमाधव भवभूति द्वारा समाप्त हआ था, इसी 

कारण माक्तीमाधव पुस्तक्र भवभूति के नाम से प्रसिद्ध दह। छठवां अङ्क उम्बेकाचा्यं एवं दशम अङ्क भवभूति छतं 

चखा हे। अथात्‌ यदह कह सकते है कि आचार्य शङ्कर का जन्म सातवीं शताब्दी के अन्त मँ एवै आडवीं शताब्दी के 

प्रथम चौथाई में समाप्त हुआ चं कि आपका आयू 32 वषे का था। 


आचार्य श्र द्वारा प्रतिष्ठित दक्षिणाम्नाय गैरी मठ के गुरुपरम्परा के अनुसार आचार्य शङ्कर का जन्म 
14 विक्रमाब्द्‌ मं तथा तिरोधान 46 विक्रमाब्द्‌ में हुआ। उनजैनी विक्रमसंवत का प्राचीन नाम ^“ माखव सम्वत्‌ *” था।| 
अश्न या नवम इतक भं इस नाम विक्रमसंवत नाम पडा (470५. §णएर्श्फ &6[०८४ ४०]. 71)। 
श्री री. के. वेंक्टरामन्‌, मदरास विश्ववियाख्य जनऊ अङ्क 32--1 जूके 1960 अग्कु में ठिखते है “यद माख्व 
संवत्‌ जो विविध रिकराडां में निर्देषित था सो नवम शताब्दी क्रित पश्चात्‌ ही विक्रमसंवत के नाम से बुलाया गया था ओर 
इसी नाम से पश्चात्‌ प्रचलित होकर इस नाम से जारी रहा हे। 2 उत्तरी भारत में प्रारम्भित यदह संवत उतना प्रद्याती 
परारमम्भक्र कारुमंन था क्रि यह साल्व संवत्‌ दुर दक्षिण तक पहुंच स्के। आठ्वींया नौवीं शताव्दीमें ही इस 
मालव संवत्‌ का नाम विक्रम संवत्‌ हुआ ओर तत्पशात्‌ यह नाम कुछ वधै उपरान्त दक्षिण पहुंचा दक्षिण भारतम 
श्रङ्गरी मठ हे ओर जदां सेवत्‌ का प्रचलन उतने प्राचःन कारु में हो नहीं सकता। ्गैरी के निकट वातापि चा्धक्य 
वंश्री--दक्षिणापथराज्य वादामि-- विक्रम नामधारी राजाओं से सम्बन्ध मानना उचित है जिनके राज्यान्तगत श्री 
मटकासीसाथा। तुङ्गभद्रा समीप पर स्थित वातापि नगर दक्षिणापथ चाटक्य वी राज्य काकेन्द्रथा। चाङ्क्य 
वंश दक्षिणापथ राज्य का पुर्केशिन [7 के पुत्र विक्रमादित्य 1 जिनं सत्याश्रयके नाम से सी बुलाया जाता था . 
आपका राज्याभिषेक कार 670 ई° का एतिहासिक विद्वान बतलाते हैँ। पुक्केसिन 11 के छः पुत्र थे -रणनाग 
वर्मन, चन्द्रादित्य, आदित्य वर्मन, विक्रमादित्य, जयसि, अम्बेरा। विक्रमादित्य का राज्याभिषेक कारु 670 ई° का 
दोना ठेतिहासिकों का अन्तिम निगय नहीं है। एक एतिहासिक का अभिप्राय है क्रि विक्रमादित्य का राज्याभिषेक 
654/5 ई० में हुआ था ओर आपक्रा देदान्त 681 ३० का था] इतिहास से यह मी मादूम होता है किं चाछक्य वंशी 
विक्रमादित्य ने अपने पिता के राज्यशासन काल मं 654 ६० में पल्लव राज्य पर धावा क्रिया था ओर पूर्कारु सें 
खोई हई राज्य सीमा को पुनः अपने राज्यम मिखाचछ्या यह कहा जाता दै करि विक्रमादित्य ने कांची नगर 
जीतकर नरसिंह वर्मन 7, महेन्धवर्मन 77 तथा परमेश्वरवर्मन को हराया था। अतः खोकरमान्य श्रीवालगक्गाधर 
तिजक्रजी का अनुमान सत्य प्रदीत होता है कि्रेरीकी पूर्वोक्त पश्म्पण में श्कप्का काल उदे चालुक्य वंशीय 
विक्रमादित्य 1 से सम्बन्ध रखता है! अतः इस आधार से सिद्ध होतादहै किं आचाय का जन्म 684 ई तथा 
नियांग 716 ६० का है। 

श्री राजेन्द्रनाथ घोष अपने भ्र॑थ ““ आचार्य शङ्कर ओ रामानुज ” मे माधव शङ्करविजय एवै अन्य विजयों 


के कथा के अनुसार आचार्य रार #ी एक जन्म कुन्डली तैयार की थी। आपका अभिप्राय म 608 शक (686 ३०) 


वाख शङ्क तृतीय को दी आचार्य का जन्म माना है। अन्य अन्तवाह्य प्रमाणो से शङ्कर का जन्म काक जो सिदध हुआ 
हे वह अव शङगेरी मठ परम्परा की काल को पुष्टौ करता है ओर इस समय के साथ ज्योतिष शाल्न की सहायता मी है| 
श्रीयुत के. टि. तेलङ्ग का भी अभिप्रायं 688 ० कादहै। श्री भण्डारकप्से निरूपित समय 680 ई से अब्र 
निरूपित समय 684 ६० बहुत निकट है । महानुभाव पथ का अथ “द्दीन प्रकारा भी 688 ° का उद्ेषं करता है 
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ख. 1-अ..2 


षः 


^ आचाय शकट का जन्म कार 684 ई° होने से श्रु्र व पाटङीपुत्र संक्रान्त कथन का पुष्टी भी पेतिदासिकरद्ी से 
होता ड न किं 788 ३० होने से। विहार राज्य का पाटटीपुत्र, एक समय जो केन्द्र नगर था, पतज्टी ने जिसका 
उछेख किया है, प्री व॒ चीनी यात्रियों ने उख क्रिग्रा है, वैसा यदह नगर सातवीं राताव्दी उत्तराध में एवं पुन: 
आटवी शताब्दी प्रारम्भ में सोन व गङ्गा नदियों के प्रवाह से वाढ में नगर साशा जज्मय दहो गयाथा। प्रस्तुत पाटना 
नगर चोरशाह 1541 ३० के समय मेँ वधा हआ था। यमुना नदी समीप एवं मधु जगर के पास एक स्थर श्रुत्र 
था जो अव यह गांव “सुव” के नान से बुलाया जाता है) 


युवन चुवङ्ग ने (6830--645 ०) राजा पृणैवर्मां का नाम उदेख की हे । आचार्ये शद्भर ने जिस भाव 
में पूणवमां का नाम उदेख क्रिया है, उसप्ते यह नहीं माम पडता क्रि पृण्ीवमां राजा आचाय शद्भर के वहुकराख पू के 
थे। युवन-चुव्ग के याता विवरण से यह कदा जा सकता हे क्रि राजा पृणव्रमां का का 590 8० का था। आप्र 
पञिम मगध राज्य के राजा थे। कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय हे क्रि कन्नौज राज्य के राजा उराद्र राजा 
पूणवमां के समकालीन थे ओर आयक्रा दूसरा नाम राजवर्मां मी था। इससे मी सिद्ध होता है करि आचार्य शङ्क का 
कार सातवां शताब्दी अन्त का दी होना युक्तिधुक्त हे | 


राजतःङ्गिनी में वाणः राजा ललितादित्य के समय में (733 ई ०) गीङोय या वद्धेय ब्राह्मणों ने कमी गाष्टा 
मन्दिर में शाघ्लवाद कणए्ने का विषय लेकर कनिन्नान्‌ ने आचाय का काठ निणीय क्रियादे। यदि 788 ३० आचाय करा 
जन्म समय माना जाय तो 820 ई० के समीप, पूत या प्रात कारमं राजा रुखितादप्य क्रा राज्य कार नहीं था! 
अतः आचाय का जन्म 684 ० ऋ समय माना जाय तो कनिराम्‌ का उक्त कथन कीपुष्टं दोतीदे। कोश 
राजक्कार के आधार पर वर्नेरने जो मत प्रगट की हे (जिपे डा. फीट स्वीकार नदीं करते) उसकी पुष्ट 684 ३० का 
आचाय जन्म होने से होता दै ओर 788 ई माना जाय तो बहुत अन्तर पड जाता दै। साधवीयमें कटे प्रतिपन्न 
विद्वानों का नामों मं श्रीद, उद्यन, अभिनवरगृ आदि को छोडकर अन्य वहतो के साथर आचाय शद्रए का 
साक्षात्कार होना सिद्ध होता दे यदि 684 ° मँ आचाय ग्भ का जन्म कारु मानाजाय) 788 ° दोने से 
क्रिी के मी साथ साक्षात्कार संक्त न्शीहोना। डा. आ्रिकृने एक वदङ्गीधर शष्पाचाय का भी उक्ल किया दे) 
दस वङ्खीय शाक्रं के समय गशाद्कु राजाने वोद्या कोमाप्मगायाथा। इस विप्रयकीष््टंकीजा सक्ती द कि उक्त 
बन्गीय शद्धराचाय दी आचाय राद्भर थे ओरयें दोनों मित्रनये यदे आचार्य श्ट करा जन्म 684 &° का मान ठः 
88 इ० का समय इस विभ्रय की पु नहीं करती। पैरी मठ के गरु परम्प मेंश्री सरेश्वराचाय क्रा जो समय 
दिया गया दे वद 684 ई° के हने से मिलता दहे किन्तु 788 ईन्होने से मिज्तानहींदहे। श्रीराईस मैनूर 
गजरियर ४०1. 1 मं लिखतेदहं करि वौद्ध रमा तारानाथ, जन विद्वान व्रह्ननेभेदल एवं माधवा यका अभिप्राय दे 
करि बौद्ध मत का अन्तिम परतन इस भारत वधं से हुआ जव कुनारिर म, अक्रलष्कदेव एवं शद्कयाचार्य आविर्भाव हृदे थे 
अर्धान्‌ आटवी शताब्दीमं। आप्रका मी अभिश्राय सातवीं शताब्दी अन्त एवे आटवी शताब्दी प्रारम्भ का समय दी 
आचार्य का जन्म कारं समय धा। 
यङवत्क्य स्छति पर टीकरा मिताक्षरं के रचयिता श्रौ विज्ञानेश्वर एक अदूवैतो ये ओर आपने अपनः पुस्तक 
करो एक ^ विक्रमादित्य 2 को अपगकीथी। मर्त मेँ प्रकरदित मितान्नए्मे अःप अपने गुद का नाम ‹“उत्तमात्म 
कहते हं जो आचार्यं शकर के अद्रवत वादी वग के एक प्रकरान्ड विदन ये। आपके ^“ आत्म” शाब्द के वर्णन से 
स्मर मधम दोना है कि आप अवय आचाय शङ्कएके पधापकेटीर्है। आ अमने प्रथमे कहते क्रि धार राज्य 
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श्रीमजगद्‌ गु शाहूरमठ विना म 


के राजा श्री भोज, असहाय, अपराक, भारचि आदि आपके पूरे काठ के ये। देतिदासिक वताते हँ कि राजा भोज. 


का नाम धारेश्वर मौ था ओर आपकर राज्य काल लगभग 862 ई० का था (4८५). %€707४ ४०] र) । 
मिताक्षर रथ के.अन्तिम शोकम श्री विज्ञानेश्वर कहते हैँ करि आप्र विक्रमादित्य राज्य काठमें थे ओर विक्रमादित्य राज्य 
का केन्द्रनगर ““ कल्याणपुर था ओर इस चालुक्य वंश मेँ विक्रमादित्य नामके अनेक राजाये। कुछ रोगों का जो 
अभिप्राय दै करि ज्ञानेश्वर का उदेख क्रिया विक्रमादित्य उजैनी मावा विक्रमादित्य ये (56 क्रिस्त पूर्व) ओर आचार्यं 


दद्र का कार क्ित्तपूटेकाथासो अभिप्राय निराधार एवं भूरदहे। विन्ञानेश्वरने चाल्ुक््य वंशी विक्रमादित्य को 
उअपणकी धा। 


अत : यह निचित कूप से कदा जा सकता है क्रि आचाय शाङ्करं का जन्म समय 684 ° का ही है! 
आजकर आचाय श्र काजो आविभाव काक माना जाता है (788 ०) उससे उनका समय एक सौ वधै पटे 
(684-688 ६०) मानना दी उचित व॒ न्याय प्रतीत होता दै। 


श्र शद्भराचयजी इस भारत भूमि में केवर 82 वपे तक टी भौतिक शरीर भं निवास क्रिये ये। 
दात्रं प्माथुस्ते श्रीघ्रं केकससावस । (दिवरदस्य) 


यारदो घ्र पुनस्तधा टत 

तनयस्यास्य तथा <प्यसौ पुनः 1 

नित्रसिष्यति कारणान्तरा 

वने ऽस्मिन्दश पटच वत्सरान ॥ (माधवीय) 


अष्टौ वयांसि विधिना तव वत्स दला - 

न्यन्यानि चाष्ट भवता सुधिया 5.ऽजितानि। 

भूयोऽपि पोडड भवन्तु मवाज्ञयाते 

भूपा प्यमिदमाए्विचन्द्रतारम्‌ ॥ (माधवीय) 


चतुव यमव द्वादस सर्वैशाघ्नवित्‌। 
य डदो सर्यदिग्ञेता द्वाव्रिशे सुनिसत्यागात्‌ ॥ (माधवीय रीकाकार) 


आब्दाव्रिशप्र्षषुव्य.सित्वाऽगादुगिरिशालयम । (माणिक्य विजये) 


श्री भगवान की विशिष्ठ विभूति सम्पन्न महापुद्षों के जीवन क्रम में एक अखौक्रिक विशिष्टता होती दे। 

इन्दं ° खयं प्रतिभात वेदाः ` के नान से पुक्राए जातादहै। उसी प्रकार श्री आचाय ने अपने अलोकिक गुणों का 
परिचय आरम्भसे दीदेनेच्येथे। दोही वोम सव लिपि ज्िखनेल्गे ओर चित्र खीचने लगे! पांचवें वध 
प्रारम्भ म काव्य सीख लिये। श्रीशङ्कर बालक यह सथ शिक्षा खयमेव प्राप्त की थी। श्री रिवगुहं अपने पुत्र श्रीशङ्कर का 
चू डाक (तीसरे व मे) संस्कार कएने के वाद्‌ उपनयन संस्कार कएने के समय द प्रतीक्षा कर रहे थे कि कालने उन्दं 
धर दवाया ओर उन्टेनि ब्रह्मपद को प्राप्त क्रिया दस्र ग्रन्थों मे यह उल्छेख है क्रि शिवगु शङ्कर के उपनयन 
संश्कार के वाद्‌ व्र्मपदं प्राप्त किये। उपनयन दो प्रकार के होते है--काम्योपनयन ओर .नित्योपनयन। सातवें 
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~ ¡ ख. 1--अ. 2 
„वषे मे उपनयन क्रिया जाता है। यदि कोर व्रद्मतेज प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह पांचवें वध मे उपनयन कर 

सकता हे। यह शाल्न सम्मत है। श्रीशाद्कर का उपनयन पांचवें वर्षं मे हआ ^ व्रद्वर्य॑स कामस्य कायं विप्रस्य 
पचम * के वचनानुसार उनफी मां आयाम्बा ने अपने वन्धुवान्धव की सहायता से इस संस्कार की पूति की। 
चिद्धिकास मं शिवयुरू द्वारा अपने पुत्र के पांचवें वधं मं खयं उपनयन संस्कार कराने का उल्छेख पाया जाता दहै 
आचाय श्र ने गुरू से शिक्षा पाकर छः अङ्गां सहित वेद अध्ययन की पूतिकी। श्रीशद्भर गुरुर मे वियाध्ययन 
शवं अदश विया प्राप्त करने के वाद अपने घर पुं चे। उन्होने वेद, श्रुति, स्ति के अनुसार अनुष्ान करके अपने 
जीवन को इहलोकं में एक आदरणीय व महान्‌ पुरूष के समान वनाकर अपनी टीला को दिखाकर समाप्त कितया 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं योवे वेदाशचप्रहिणोति तस्मै (इवेताश्वतर) 
यो देवानाप्रथमपुरस्ताद्विशाधिकोर्द्रो महषिः (दवेताश्वतर) 
त्रिधाहितं पाणिभिगृह्यमानम्‌ (नारायणोपनिषद्‌ ) 


„एक दिन दुख से दलित ददि ब्राह्मणी ने राङ्क को अपने यहां भिक्षा मांगते देखक्रर ओर अपने दारिघरत्व 
को सोचते अन्न क अभाव से उस ब्राह्मणी ने केवर आंवला ही दिया ओर श्रीर्कर को अपनी दखिता की कटःनी कद 
नाई 1 इष्टुर के हदय मं सहानुभूति का खत छहर रूप म उमड पडा-^“ कनक्रलक्ष्मीस्तवः ” "अंग हरेः 
पुुक भू षगमाश्रयन्ति ‡ इत्यादि-ओर उन्होने उसी समय मेँ भगवती लक्ष्मी की स्तुति करना प्रारंम क्रिया उस 
दख ब्राह्मणी की क्चपडी को आपने सम्पत्ति का अधिक्रारी बना दिया। यह कटा जाता दै क्रि उस ब्राह्मणी की वंशज 
जो ^“ खणाक्िमणेकल 2 के नाम से प्रसिद्ध दै वे आज मी उसकी वंदा मे पाये जाते ह| 


केर देरा म दो ओर घटना श्री शह्कर के जीवन के सम्बन्ध में बद्ध परम्परा के पुरूष यद कथा सुनाते 
हैकरिश्री शकर को एक दिन मदिर में देवीपूजा के च्य जाना पडा था चृक्रि उनके पिता अखस्थ थे। श्री शष्टरनें 
देवी को नवेय में दूध का पात्र चढाया। वालक शङ्करनेद्‌धको पात्रमें वैसा दी देखा जैसे पदतले रखा था ओर 
सोचने खगा करि देवी ने दूध क्यों नही पिया १ शद्भर वालक रोने रगा ओर सोचने रगा करि देवी मुञ्से असंवुषटदै ओर 
उनकी पूजा अधूरी ही रह गई। देवी तुरन्त वालक शद्भुर को अपनी गोद में स्ि माता की तरह दृध ॒शद्भर बवाक्क ` 
को पिखा दिया। उस समय से बालक शङ्कर स्वं विया सम्पन्न हो गये। सौन्द्यखदरी के टीक्राक्रार सक्ष्मीधरजी ने 
अपने रचित रीका में इस कथा का संकेत क्रिया है। शाङ्करावतार शाक्षराचायं को इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे 
स्वयं ““ इदान : सर्वविथानां 2 यथे। सम्भवत श्री श्र की महत्व बढाने के निमित्त पौराणिकं ने यदह कथा जोड री 
है। रेसी कथा द्रविड देदा के मानों के वारे मे भी कदा जाता हे, उदाहरणार्थ श्रीज्ञानसम्बन्ध । दूसरी घटना :- 
शङ्कर की मां नित्य नदी स्नान करने जाती थी। एक दिन शङ्कर ने अपनी मां को मूछित नीचे पडे हुए देखा । 
दोपहर की कडी धूप ओर दुर्बर शरीर ने इन्द नदी स्नान करने में बहुत क्ट दिया। माताके उस कष्ट के निवारण 
करने के लिय शाद्कुर ने अपने योगवल से पूणां नदी की धारा को अपने घर के समीप ठे अये। नदी की धारा 
परिवतित हो गई । शाह्र के कुख्देवता भगवान श्रीकृष्ण ने मातू-मक्त राद्कुर वालक्र की प्रार्थना सुन ठी । 


रीः 


शङ्कर की अलौकिक एवं विद्वत्ता केर नरेश राजशेखर के कानों तक पहुंची ओर उन्दने श्वर को 
अपने मदक मेँ बुकुवा मेजा। प्ररन्तु शङ्कर के त्याग वैराग्य हृदय ने उसे स्वीकार नहीं किया। तव राजा खयं 
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काकी आये। राजा खयं कवि व नाटककार थे। उन्होनिं अपने तीनों नाटक शद्कर को खनाए। शङ्कर की 
आलोचना सुनकर राजा विशेष प्रसन्न हुए । । 


जव शद्ुर आठ वधे के थे तवं संयोगवश एक दिन माता ओर पुत्र दोनों नदीम स्नान करने गये ओर 

ग्भरके स्नान करते समय एक मगर उनक्रा पाव पकड ल्िया। शद्भरने मांकोपुकारा। शङ्करकीमां भगवान से 
प्राना करने ल्गौ । उस मगरसेदुटकारा पाने का सव प्रयत्न विफरऊ रहा। माता के छ्ुडाने का प्रयन्न सब 
निरफल रदा । शङ्कर अपने अन्तिम दिन अनेका ख्याल कर॒ सन्यासल्ने की माता से अनुमति मांगी। शङ्कर ने 
कहा ^“ यदि सुञ्ञे सन्यास प्रहग कएने की आज्ञा दं तो मेरा विश्वास है कि मगर सुक्षे छोड देगा 2 । संयोग माता की 
आज्ञा पाकर श्रीरद्र ने आतुर सन्यास विधान के अनुसार प्रषोचारण “ अभयं सर्वं भूतेम्यो मत्तः खाहा ककर 
मानसिक्र सन्यासलेली। संयोगवश मगर ने श्र को छोड दिया ओर इसके साथ संसारं के मायाजाकसे भी 
टुटकारा पाये। कोन जने विधि की गति। आतुर सन्यास.विधि यों हे :- 

यदातुरः स्यान्‌मनस।वाचावासन्यसेत। (धरति) 

आतुराणां विशेषो ऽस्ति न विधिनंवचक्रिया । 

प्रषमात्रस्तु सन्यास आतुराणां विधीयते ॥ 

उत्पन्ने संकटे घोरे चो्याघ्रादि गोचरे । 

भय मीतस्य सन्यासमगिरामुनित्रवीत ॥ (अंगिरा) 

आतुराणांच सन्यास न विधिनेंव चक्रिया । 

्रेपमात्रेसमुचाय सन्यासं तत्रपूरयेत ॥ (सुमंतु) 


^ सर्वेवन्येन यतिना प्रसूत्रन्यांहि सादरम्‌ (प्रयत्नतः) ` के अनुसार श्रीशद्धर ने अपनी माता को नमस्कार 
क्रिया। श्रीशङ्भुप्ने माता को वचनं दिया कि जव उनको मां इनका स्मरण करेगीवे शीघ्र उपस्थित दो जार्येगे। 
खौट अनेक्रा ओर अपने मां से फिए मिलने का वचन देकए, अपने हाथों दाष संस्कार करने का भी वादा देकर, 
श्रीशद्ुर घर से रवाना हुए । घट छोड जाते समय उन्होने कहा “भिन्ना प्रदा जनन्यः पितरो गुरूवः कुमारकाः शिष्याः ।*? 
"विरक्तं को घर छोड जाना ही शाल्नीय हे। ^“ एकान्तरमणदेतुः शान्ति द्\यिना विरक्तस्य! (नीति वैराग्यरातक) 
हेमाता! इसी मं कल्याण है। दुख करने की कोई आवश्यकता नहींदहै। फेसी जननी धन्य है कि 
एक ही पुत्र हते इए भी खोकजक्ार्थं के लिये इस संसार की लोभमाय। मं न पडकर श्रीशङ्कए के समान ल्ड्केका त्याग 
क्रिया। मां की ममता ने कुछ कारु अवश्य इस जननी को मायारोभमें फसा रक््खा था ओर प्रथम सन्यास लेने की 
अज्ञान दी।  अभिरपाथी क्रिमे ठ्डक्रा पठकर गृहस्थ दोकए खख सम्पति के साथ जीवन निवह करे ओर 
स्वयं पुत्रवधू का मुह देखकर वद अपने जीवन को सफर बनावे । पर राङ्क निडत्तिपागं का अवलम्बन कर सन्यास लेने के 
चिन्तामेंथे। अल्पायु होने के कारण उनका चिज विरक्त हो उठा। पर विधिव दैव की गति कोड क्या जाने 
^ यदहरेव विरजेत, तदहरेव प्ररजेत ‡ ““ व्रद्मचायां देवप्रनजेत "° इत्यादि जावारी श्रति के आधार पर शङ्कएचाय ने 
वा सन्यास लिया। श्रुति सन्यास ग्रहण करने के व्यि उपदेश देती है :- 


(1) न कर्मेणा न प्रजया धनेण त्यागेनैके अष्तत्वमानश्ः। (महानारायण उपनिषद 10/5) 


(2) यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत्‌ । ३ ~ 
ब्रह्मचयाद्रा गरदाद्वा वनाद्रा। (जावार खण्ड 4) 
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(3) अथ पर्राड्‌ विवणेवासा सुण्डो.ऽपरिग्रह। (जावा खण्ड 5) 
(4) संन्यस्य श्रवणं कुयात्‌! श्रुति) 


६ अपने धर से निकर कर गुरु को हढने में उन्तर दिदा चरते चरते श्रीगोडपादाचार्यं के रि्य श्री गोविन्द्‌ 
भगवतपाद की पणैडाखा जो नर्मदा नदी के समीप ओंक्रारनाथ मेँ वसा हइआ धा वहां पहैचे ओर सविनय प्रणाम करके 
अपने को शिष्य वना ठेने की इच्छा प्रकट क्रिया (चिदरूविलासीय सें श्रीगोविन्द भगवत्पाद्‌ का आश्रम बद्री में उल्लेख क्रिया 
है)। कुम्भकोणमठ की परिष्कृत्य प्रति आनन्दगिरि श्र विजय जो कश्ची के रामतारक मठ में 1935 ३० मं अचानक 
पाया गया था जर जो प्रति कुम्भकोण मठ के परिष्छत्य आनन्दगिरि राष्कर विजय से मिख्ने जुक्ने की कथा की भी 
प्रचार क्रिया गया था, इस पुस्तक में श्रीगोविन्द भगवत्पाद को व्याघ्रपुरमेंदोने का एव आचाय राङ्कर गुर गोविन्द्‌ 
भगवत्पाद से यदीं पप्महसाश्रम स्वीकृत करने का कथा कहा गयाद्े। व्यात्रपुर दक्िग भारत चिदम्बए कै समोप 
होने का कटा जाता हे जदा व्याघ्रपाद जग में वास करतेये। यद्‌ क्था मूर अनन्दगिरि शाद्भुर विजय के चिदम्बर 
षेत्र मँ आचाय का आविभाव एवै सन्यास दीक्षा कथा से मिता जुलता दै। ^“ पुण्या कनखले गङ्गा कुदक्षेवे सरस्वती । 
ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सवेव नमेदा॥ विभिः सारश्वत पुण्ये सप्ताहेन तु यामुनन्‌। स्रः पुनातिगज्ञेयं दरौनदेव 
नार्मदम्‌॥” (पद्मपुराण आदि खगे°)| पुराणों गँ पुषूए्वा तथा दिप्ण्यरेता के तप से नर्भदा जी को प्रथ्वीपर 
पधारने की कथा कदी गयी है। विज्ञ पुषं का कटना है करि 487 गज की चौडाई मं इसी धारा बहती हे । 
पुराणों क अनुसार अमरकण्टक से लै कर नर्मदा संगम तक्र दस करोड तीर्थं हं “(तीर्थकरोय्यो दश स्थिता: (पद्मपुराण) 
स्कन्दपुराण-रेवा खण्ड-ओंकारेश्वर माहात्म्य में का है “° देवक्थानसमं देतत्‌ मघ््रसादाद्‌ भविष्यति। अनदान तपः 

 „ पूजा तथा प्राणविसजनम्‌। ये कुर्वन्ति नणस्तेषां शिवरोकनिवासनन्‌॥* ओंकारेश्वर की गणना ज्योतिर्खिङ्गो मं की 
जाती दहै। नर्मदा जी के वीच में मान्धाता टापू पर ओंकारेश्वर चिष्धिदै। नर्मदा नदी एक ओर वहती हे दूसरी ओर 
न्मदा ही एक धारा हे जिते ोग कावेरी कते है । द्वीप कै अन्त म कवरी धा नमेदा में मिरु जाती हे! 
महाराजा मान्धाता ने आराधना की थी] इन्दारे से 47 मीक पर ओंकारेश्वर रोड स्टेरान हे ओर यहां से ओंकररेश्वरः 
शर मीक पर है\ यहीं गुरुगोविन्द भगवत्पाद का आश्रम था। 


गोविन्द भगवत्पाद के प्ररन पर ^“ तुम कौन दो १ श्रीराह्टर ने उन्तर दिया: 
न॒ भूमिर्नतोयं न तेजो न वायुगैख 
नेद्रियं वा न तेषां समूहः। 
अनैकांतिकत्वात्सुपरुत्येकसिद्धः 
तदेको ऽविष्टः शिव केवलो ऽहम ॥ 
मनोबुदुध्यहकारचित्तानि नाहं 
न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे | 
न च व्योममू.मिनतेजो न वायुः 
चिदानदरूपः शिवोहं दिवोदम ॥ 
दराश्चेकी- निर्वाण दाक नाम से ये दल्क श्रसिद्ध हँ । तत्पश्चात्‌ उनसे प्रणव सहित महावाक्य की दीक्षा खी व्या 
के प्रार्थना से सदारिव्‌ क को ध्यान व न्यास पूर्वक महावाक्य चतुष्टय उपदेशा देने का वार्तां श्युकरदस्योपनिषदः 
"मंदहै इस विरोष दीक्षाको य॒स्य द्वारा करम खूप से जानना चाहिये। तदनुसार उनकी दीक्षासे, साधना मे 
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प्रवृत्त होकर, ब्रह्मत्व का खाभ पाया। एक कथा कटी जारी है क्रि उस पणशाला मं कगातार पांच रोज की 
वपां से वाढ हो गई जिससे पणशाला भी बहता जा रहा था] तव श्रीशङ्कर ने अपने कमन्डटं से समस्त पानी को 
रोक छलिया। श्रीगोविन्द भगवत्पाद इस योगिक सिद्धि को देखकर उन्दं जटाधारी भगवान्‌ श्रीशङ्कर की याद आई ओर 
दस शद्भर को उनक्रा अवतार जानकर उन श्रीक्राशी जाने एवं व्यास इत्यादियों से भेंटक्रर वाद-विवाद करके सत्रां 
का भाष्य करने की आज्ञा दी। कहा जातादै किश्रीशङ्कए करीव दो वधै अपने गुरु के पास रहकर अध्ययन किये । 
यह्‌ भी कटा जाता हे क्रि इस घटना ने गोविन्द भगवत्पाद को भीन्यासजी से खनी कथा कौ याद आयी। दहिमाख्य के 
देवयज्ञ में प्रधारे श्रीव्यासने कदाथा क्रि जो पुरुष एक धडेके भीतर नदीके जल को भर देगा, वही मेरे व्रह्म 
सृत्रांका व्याख्या करने में समथ होगा। 


# क #= 


“° सर्वाणि पुप्यती थानिसेव्यान्येव सुमुश्चमि : "2  तीशीस्पदं शिवविरश्िनुतं शरण्यम्‌" (श्रीमद्‌ भागवतकार), 
^ तीर्थ कर्वन्ति तीर्थानि" (नारदभक्तिसूत्र), “ तत्रोपजग्सुभुवनं पुनाना महाचुभावा सुनयः सारिष्या: प्रायेण 
तीथाभिगमापदेशे : खयं हि तीधीनि पुनन्ति सन्तः। " (श्रमदुभागवत्‌) के अनुसार श्री शङ्कर काशी पहुचे। ^“ मुक्ति 
जन्म महि जानि, ग्यान खानि अध ह्ानिकर। जहं वस संभु भवानि, सो कासी सेअ कस न॥" वेदां में 
कड जगह काशीका उदेव दहै-"“आप इव काशिना संग्रमीता:” (ऋक 7/104/8); “^ˆ मघवन काशिरितते ” 
“(ऋक्‌ 3/30/5), ^“ यज्ञ : काञ्चीनां भरत : सात्वतामिव 2 (शतप° व्रा 13/5/4/19, 21) आदि । काञ्ची की 
सीमा ना० पु उ० एवं अप्नि पुराण मेँ वर्णित है करि कारी पूर्वपश्चिम ढाई योजन (दस कोस) कम्बी तथा दक्षिणोलर 
अश्रं योजन (दो कोस) चौडीदे। वणा से शुष्क नदी अकी तकरदहै। इसके उत्तए मं अयन तथा तिमिचण्डेश्वर एवं 
दक्षिण में डोङुके एवं ऊकरारेश्वर है! अयोध्या राज्य का महाश्मशान कारी था। काञ्ञी खण्ड के अनुसार क्राी के , 
बारह नाम हका, वाराणसी, अविुक्त, आनन्दकानन, महादमशान, खरावास, कारिका, तपःस्थली, सुक्तिकषेत्र, 
(पुरी) ओर श्री शिवपुरी (त्रिपुरारिराजनगरी)। काडीके वारे मं स्कन्दपुराण कहता दै ““भूमिष्ापि न यात्र 
भूल्िदिवतो <प्टुबैएध : स्थापि या। या वद्धा भुवि मुक्तिदा स्थुरण्रत यस्यां खरता जन्तव : ॥ या नित्यं त्रिजगत्प्रवित्रतटिनी 
तीरे सरैः सेव्यते। सा काञ्ञी व्रियुरारिराजनगरी पायादपायाजगत्‌॥ 2 काची प्र्वी से सम्बन्ध नहीं है, खगंरोक 
से उचतर है, जागतिक सीभा से आबद्ध होने पर मी मोक्षदायिनी है, त्रिलोकपावनी भागीरथी के तटपर शोभित व 
सृतेवित हे ओर काञ्ञी त्रिपुरारि राजनगरी दै। सात मोक्षपुसियां कालान्तर में काशी प्राप्तौ करा के ही मोक्षप्ररान करती 
हे पर काशी खत: साक्षात्‌ मोक्षदेती दै। “येषां हृदि सर्देवास्ते कशी त्वाशीविषङ्गद्‌ : संसाराशीविषविषे न तेषां 
प्रभवेत्‌ कचित्‌ ॥ 2. जिनके हदय मं काशी विराजमान है उन्हें ससार-सप विष से कोड भय नटीदै। शङ्कर के 
विशूलपर वसी दै ओर प्रय मं इसक्रा नाश नदीं होता। तारकमैत्र से जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है ओर अपना 
ब्रह्मरूप प्रकादात हो जःतादै। ““ जहां व्रह्म प्रकाशित दो, वद काञ्ञी” यह काशी नाम काअर्थदहै। काञीमं 
उत्तपए की ओर ऊकार खण्ड, दक्षिण मँ केदार खण्ड ओर बीच में विश्वेश्वर खण्ड है जडा श्र विश्वनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर हे। 

यद्‌ विश्वास क्रिया जाता दहै क्रि विश्ेश्वर मन्द्र की पुन: स्थापना भगवान्‌ शङ्कर के अवता श्रीमदाय्य शाङ्कराचाय नें 
खयं अपने कर-कमखो से की थी। प्रश्ात्‌ कालान्तर म मूर्तिसहारक वादशाहद ओरङ्गजेव ने नष्ट कट दिया। 
पीछे से परमरिवभक्ता महारानी अहल्यावाई ने सोमनाथ आदि मन्दिरों की भांती विश्वनाथ का मन्दिर बनवा दिया ओर 
पजाव सिह महाप्रतापी महाराजा रणजीत सिह ने इसपर खण कलश चडवा दिया। कह! जाता है कि आचाय शङ्कर ने 
श्री माता अन्नपूणौ मन्दिर मं श्रीकवक्र कीप्रतिष्ठामीकी। परम्परा प्राप्त जन शति आधार पर विश्वास किया 
जाता हे कर श्री जगदुगुर शङ्कराचार्य श्री विधारण्य महाराज, गैरी मटाधीष, जो एक बार काशी धाम यात्रा निमित्त ` 
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आये थे उनका काशी निवासस्थर वदी था जो आजक्क शरैरी मठ, (काशी शाखा मठ) के नाम से पुकारा 
जातादहे। कारी मे “गेरी शाखा मठ गङ्गातीर क्षमेश्वए बाट (केदारेशर मन्दिर समीप) परए स्थित है । 


काञ्ली में चोल प्रदेश के वैणग्यशीर श्रो सनन्दन को अपना प्रथम रिष्यर बनाया | अहोवल क्षेत्र निवासी 
माधव द्विज के पुत्र विष्णु शमां नाम के ब्रह्मचारी को सन्यास प्रदानकए सनन्दन नाम दिया] चिद्धिकःसीय मँ एेसा 
उल्लेख है। इन्हीं का दूसरा नाम पद्ममाद से प्रसिद्ध हुआ है! एक समय सनन्दन गंगा के उस पारमेंये ओर 
गुर्‌ के चुलावे पर इस पार आना चाहतेथे।! गगा कीघारातेजथी। कोैनाव भमी नमिली] गरुकीदरपासे 
जो संसार सागर को पार कए सक्ता है वह क्यों गंगा नदी पार नदींकष्सकता१ इस दृढ अनन्य गुरं मक्त से. 
उन्होने गगा मं पैए उटाकरए रक्खा ओर गेगामाताजी ने कमर पुष्प (हर पद की जगह मेँ) आविर्भव किया ओर 
सनन्दन गगा का पार सुविधा से किग्रा। इसी काए्ण उनका नाम श्रीग्द्माद हुआ। कुछ रोगों का कथन दहै कि यद्‌ धटना 
हिमाख्य के उल्लर काशी के वेगवती अज्करनन्दा नदी में घरित इह पर घटनां का वणन एकहीदहै। र्श्रशङ्कर ने श्रीकाडी 
की स्तुति ““ रिवाक्रारां देवीं हरिहर निजावास धरणीम्‌ इत्यादि पदों से क्रिया। फिट भागीप्थी की स्तुति इन 
पदो मं कौ ^^ ॐ शिवा शान्ता शीता हरिपद यशो मू तिएवुला। अन्त में विश्वराय पहुंच श्रीखात्मरूपि विदवेश्वरजी 
की स्तुति की “ॐ शिवं शान्ताकारं भवमृतिजरादान्यमणख्तन्‌?2। श्रीमाता अन्नपूणां का ददान करके ^“ शिवां 
दाकरस्याददेहां विञ्ुदधाम्‌ ` इस प्रकार स्तुति क्रिया । 


एक दिन श्रीशङ्कर गगा स्नान करके खीटते समय रास्ते मेँ एकर चान्डार जो चार इ्वानों को साथ ल्यं 
हए उनके सामने आता हुआ दिखाई पडा। उस चांडारु को अपने सामने से चज्ञे जने को कटा एवं हट जने 
^ के ज्यि वार-वार उसे कटा। चांडाक को ^“ दूरी कर्तु वांछसि” पर क्रिते ८५ब्रूहि गच्छ गच्छेति कटकए उस 
चाडाक ने कहा क्रि “आत्मा को असंग, चिद्रूप, आनन्दरूप, पवित्र, भेदरहित व॒स्वैव्यापक एेसा श्रुतियों म भी 
कते हैँ | जव वह एक दी आत्मा सव मं वियमान है तव आप दटाते करिषको हैँ १ व्यापकमें हटना ओर दुर्‌ दोना 
नहीं बनता है| यदि आप किए करि आत्मा मं मेद नहीं हे किन्तु हमारे ओर तुम्दारे शरीप्केदीमेद हैँ तो शरीरें 
का मेद भी नहीं बन सक्ता है क्योकि पच भौतिक द्वारा रचित शरीर (अन्नादिक) आपका ओरमेणभी हतया 
ष टविक्रार व उमि्यो का संप्रह एवं जडता ओर अनित्यता मी हमारे ओर तुम्दारे शरीप्मं बरवरदहीदहै। जव 
हमारे तथा तुम्हारे आत्मा ओर दारीए का मेद नदीं है तव फिट आप कषे दूरजाने को कहते हैँ १ 
इस चांडा ने फिर कहा :-““ हमारे भीतर जो अहंकार सूयी चांडाल घुसा हुआ है उसे आप निकरार्ते नहीं 
बल्कि बाहर के चांडाल को हटाना चाहते हैँ तो इसते बढ़कर ओर क्या अज्ञान होगा ए ˆ` उस चन्डा खरूप विर्वनाथ 
के एसे श्रखर वचनो ने श्रीशङ्कर के हदय-पटक से भेदभाव का पदां हटा दिया ओर ज्ञान ज्योति उज्ज्वङ हो उडा। 


^“ देह बुद्धया तु दासो ऽदं जीवबुद्धथात्वदंदाकः। 
आत्मवुद्धया त्वमेवाहमितिमेनिश्चितामतिः॥ 


उसके द्वारा रेते बार्तोँ को खनकर खयं आपने चांडाक को देवता खरूप मान करके उत्तर दिया कि “आप जोमी 
कहते ह बह सव सत्य है। क्योकि जो पुष सम्पू णै जगत्‌ को आत्मरूप के सदश ही समन्ता है व जिसकी रेसी 
बुद्धि है कर भँ भानन्दखरूप, ज्ञानखरूप व नित्यमुक्त ह व जिस पुरुष में राग द्वेष की मावना नष्टो गई है तथा 

^ स श्राणिर्यो भँ एक सा आत्मद पैदा ह्यो गईं है, वे सव हमारे गरू है, एेसा मेरा भावना है 2। चांडाठ के खरूप 
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2 
म आये हुए व्यक्ति के बदले श्रीशद्धर ने आश्चुतोष श्रीमहादेवजी को वहां स्थित देखा ओर उनके साथ चारों श्वानो के 
वदले चारा वेदांकोमी खडि हुए देखा। तव उन्होने खयं उनकी स्तुति की। तव आद्युतोष भगवान शङ्कर ने उन 
वेदव्यास रचित सूत्रों का भाष्य रचने एवं ध्म प्रचार कएने की आज्ञा देकर खयं आप अन्तद्धान हो गये । 


अन्यथा वेद्व।क्यानि व्याल्यातानि कुदुद्धिमि : । 
न सर्वज्ञं विनातेषां सूत्रणं सम्थकारशक्रः॥ 
अतस्त्वं सर्वं शक्तित्वात्सर्वज्ञत्वाच भोमुने । 
यथाश्रुतीनां सवासां प्ररत्रञ्मणि निष्टता | 

तथा < द्वेतपरं भाष्यं ऊुषप्वाभिनिवेशतः | 

श्रुति स्‌ त्रतिहासानां व्याख्या नि्मांययल्नतः | 
सम्प्रदायविदां मागः प्रकरादयस्ते 5 धुनायते । 


त्वयाक्रत्ानि भाष्याणि प्रचरिष्यन्ति सर्भतः) 
पद्मयोनिसमामव्ये यास्यन्ति परिनिष्टताम्‌ ॥ (सं. श. सा.) 
इस प्रकार श्रीकाञीजी में श्रडोकर को श्रीविश्वनाथजी का चांडाल मं दशेन एवं सम्भाषग हुआ] कुछ 

रोगों का कना है करि “ररर ने ““ मनीषापंचक ` इखोकों से यह सिद्ध क्रिया करि वणीश्रम के नियम मी गलत हें 
जओर उन्दनि खयं वणीश्रम विदित कर्पानुष्रानों का भी विरोध क्रिया है| रेषा कटना मी उनकी भूरहे। , 
श्रीवि्वेश्वर चांडारुकेष्पमं अये] अत्मानुभव का ज्ञान सारे जगत को सम्चाने व सिद्ध करने के छ्य उन्होनि 
यद रीरा-रहस्य कात्नी मे खयं प्रगट क्रिया निश्र्निमागे सते ज्ञान प्रात व उस ज्ञान की महिमा बढने एवं परीक्षा 
लेने क्या श्रीडंकए ने अपने अनुष्रनों एवं अनुभवो मं जाना दै या नर्ी, वे श्रीमददिव चाण्डा के रूप मे आये 
पेते प्रदनों का संतुलन आज के लौक्रिक व प्रवृत्ति माम की दुनिया से हम नदीं कर सक्ते] क्योकि ज्ञानी पुरूष को हीं 
एेसी समदि आ सक्रती है] श्रीदोकरप्ने वेद विहित शस्त्रीय धर्मांकोही अनुष्ानके रूप मँ करने को बार-बार 
कटा है] उन्दोनि कींव कभी मी वेरविहित कर्माचिष्रानों के ढंग को वदलादही नदींदहै। वेतो जहां कहीं भी 
ज्ञानां का ही उपदेश दिये ओर कदा करि वेदशास्त्र विदित जो कर्मावुष्रान है वह ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है ] मानव 
गोष्ठी के संगठन, प्रेम, सुख व श्रतरत्ति मार का खद्धता के ठिए एवं अनुष्ान करनेवाज्ञे व्यक्ति की मानसिक शद्धता के व्यि 
ही कर्माुष्ान की विधि विदित किया गयादहै| इसते समस्त समाज. का कल्याण होता है] श्रीपद्यपादाचाय 
पञ्चपादिका मं कहते हँ कि भाष्यक्रार भगवान श्रीरंक्तराचायं शिष्टाचार के परिपाकन मं अग्रणी है“. अभणीःशिशचार 
परिपालने भगवान्‌ भाष्यकारः | रसे आचाय शांकर ने वगांश्रमाचारादि शिष्टाचारो का परित्याग करने के कहा था 
एेसा कहना या प्रचार करना उचित नी है ओर यह उनक्रा भूर है|] 


श्रीदांकर दवारा प्रतिष्ठित केव चार दी धर्मराज्य केन्द्र! उन आम्नाय मठों का परम्परा, सम्प्रदाय 
व आचरण से देखने मं आता हे क्रि हर एक आम्नाय मठ के श्री जगद्गुर महाखामीजी श्री चन्द्रमौलेश्वर रिग की पूजा 
कए्ते हैँ ओर यह प्रणाी श्री आथशकएचायजी द्वारा प्राप्त एवै अविच्छिन्न सूप से पूजित क्य हये चले आ रहे है। 
किसी भी रौक्रर विजय अन्धां मं इसका पूणे उल्लेख नहीं है। पर एक या दो कान्य ग्रन्थों मेँ कुछ जिगो का वणेन - 
क्रिये जाने का कल्पित कथा सुनाते हैँ। शिबषरदस्य में ङ्गोंका उदे दहे। 
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अ. 1 ख. 2 


कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि शिवर्दस्य के इस श्छोक्र मं छिगों का शिवोपासना च अर्चना द्वारा योग, 
भोग, वरः, सुक्त, सोक्ष फर प्राप्त करिये जाने का उदे करतादहै। प्र कुछ विद्वान इस इखोक के आधार परर कहते 
हं कि पांच छिगों का वणेन क्रिया गयादहै। यह कदाजातादह्ेकरिश्री मदादेवजी ने प्रसन्न होकर श्री शङ्कर खानी को 
पाचरिग देकर आज्ञा दी क्रि इसकी पूजा आम खथ कस्ते रटो। नवीन व कल्पित पुस्तकों के आधार पर्‌ कुछ लगा 
का कहना है करि श्रीशक्रर खामी एवं सरेश्वराचायजी भ्वशरीर कैरास जाकर आसुतोष महादेवजी की स्तुत करके खोक 
कल्याणार्थं वे पांचशिग केखस से लाये | अनुसन्प्रान विद्वानों का अभिप्राय दहै करि समीप कारमं कुठ खगो ने अपने 
सार्थं सिद्ध करने एवै स्वग्रचारों की पुष्टः के लिव यह पांव रछिगों की ल्पना कथां नवीन पुस्तकां मे प्रकारित कराया दे 
खीर शिवरदस्य में सी क्षिप्त किया हे | 


अन्यत्र करी भी प्रमाणिक एवे आद्य पुस्तक मं पंचलिगं की कथ क्रा समर्थन पावा नदीं जाना] चाहें 
जो हो, यदि पांचङ्गां की कथा मान ठे तो अनुमान सो यद्‌ स्प मालूम दता करि श्रीलश्री को मदद्देवजीने 
क्रीकराञ्चीजी मंदही ये पांच लिगं दिये दोगे] काशी खण्डमेंरश्वकाशी क्षेत्र को केखास से मी अधिद्र पुप्यसयी स्थल 
माना है] ““ कैलासे शक्रोप्येकः काश्यां सेवपिदाकणः 2 इसचिपरे काडी का माहात्म्य कैठश से नी वा-चडा माना 
जातादहै। काशी का “भू? से को सम्बध नदीं ओर यद्‌ परमेश्वर के त्रिश प्रर स्थित हे--““त्रिक्रेट 
विराजिते "”] इस भूमि में अनेकानेक क्षेत्र, पुण्य स्थक व शार इत्यादि उत्पन्न हुए ओर सब का नाश मी हुआ 
अनेक स्थानो का चलन भी हुआ। अनादि काक से नश्वर एवं अच खुस्थिरस्थित (“८ वषटग-अकषी मध्यै”) पतत पावनी 
भू केलास, इाक्रर का धाम, केवर फा्लीहीदे| प्रख्य भी इस पुण्यन्नेत्र कानार नदीं कए सकती| इससे यद्‌ कद 
सकते हैँ करि जव श्रीविर्वेशवर भी शकरराचाय के सामने चाण्डा स्परमें आक्र वाद ख स्व्म उनको दंडन देकर 
आदखीवाद दिया तो एेसी दशा मं हम खोग केखास गमन के अर्धं को काशौ गमन कह सक्रतेदहै। यदि पांच गों की 
कशा मान रं तो सम्भवतः श्री राक्र को यदीं प्रर पांच जिग मिज्तेदोगे| इन पाच च्गामंसे चाप वे अपने द्वात 
प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठो के चार रिञ्य आचार्यो को दिये उनके दिर्वजथ यात्रा मं पेता उचै दे क्रि आप एक 
समय चिदम्बर मँ पहुच कर वहां परए महदिवजी की आपन पूजा की ओर वदां प्रर एक लिग की प्रतिष्ठाकी। इस पांच 
डिग की कस्पित नवीन कथा प्रचार करनेवाखो का कहना है कि श्रीडकर्ने केदार व नीखक्ष्छमंदो छग व चिदम्बए, 
*शत्गेरी मेँ एक एक खग तथा अपने लिये सर्वाँ योग चग का वंटवाण णसा क्रिया इसप्रकार अने से प्रात्त हृष 
पांच चगो कोः पांच स्थलों में वटवारा करिया । 


( 


एक दिन श्रीशङ्करखामी विदवनाथ मदिर को जाते समय देखा क्रि कुछ वाखक्रव्रन्द व्याकरण के सूत्र आदि 
र रदे थे। उसे खनकर श्रीशङ्कर ने कहा क्रि ““ इकृङ करणे ” से कोड प्रयोजन नींद क्योंकि यह सव ज्ञान 
अथवा सुक्ति देने योग्य नहीं हैँ] उन्दने बारह श्रोको का एक स्तोत्र रचा जो ˆ भजगोविन्दन्‌ , भजगोविन्दसः के 
नाम से प्रसिद्ध है/ सरस सर खबोध यह भजगोविन्द की मधुर खर रदरी जव कानों म पडती है ओर चित्त जव 
इसमें ख्य जाता है तो यह दुःखमय भौतिक संसार से मानव ऊचे उदक एकर अलोकरिक्र जक्रत्‌ में पहुंचता है ओर 
उस स्थिति में ब्रह्मानन्द प्रप्त करता है| 


„ श्रीसनन्दन तथा अन्य शिष्यों के साथ श्रीराद्रए काञ्ची को छोडकर वद्रौ तीर्थयात्रा जाने के लिय निकट पडे। 
तव इनका वयस्‌ श्रायः वारह वषं काथा| ददिदार पहुंचकर कुछ दिन वहां पर आप निवास क्रिये। फिर वहां से 
ऋषरीकेदा पहुचे | यहां के विष्णु मन्दिर ऋ मूर्ती को न देखकर उन क्षोभ हुआ। उम विष्णु भगवान की मूर्ती को 
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श्रीमजगदुगुर शाद्भरमट विमं 


गगा तीर्‌ के एकर स्थान से थोडी चेष्ट द्वारा निक्रालक्रर मन्दिर में पुनः उस प्रतिमा की प्रतिषएकी। यहां का 
भारतजी मन्दिर प्रसिद्ध हे, जिस मन्दिर का प्रतिष्ठ निर्माण श्री आचाय शंकरने की थी| सप्तपुरियों मसे 
मायापुरी हरिद्वार के विस्तार के भीतर आ जातीद्े। इस नगर के नाम-हरद्रार, दष्द्रार, गब्राद्रार, कुशावते| 
एतस्याः सलिलं मृचि ब्रषाद्भः पर्यधारयत्‌ | 
गङ्गाद्वारे मदाभाग येन ठोक्रारथिति मवेत्‌ ॥ 
एता भगवतीं देवीं भवन्तः सर्वं एव दि । 
प्रयतेनात्मना तात प्रतिगम्याभ्यवादत ॥ (वनपर्व-144-9110) 
मायापुरी, हरिद्वार, कनखल, ञ्वाखपुर ओर मीमगोडा इन पाचों पुरियों को मित्मकर हद्दरार कटा जाता हे | 
परम्प राप्राप्त जनश्रुति आधार पर विश्वास क्रिया जाता करि हरिद्वार में चाय शङ्कर का निवास स्थल वटी था जिते 
अव “पनेरी राद्ध मठ, हरिद्रा कदा जाता] कदा जाता है करि आचाय शङ्कर ने इस श्री मठमेंपूर्व्म दी 
प्रतिष्ठित पाता लिङ्ग मूतिकीपूजासेवादिकी थी] श्री मठ, दरिद्रार, के अन्य मू ियां भी आचाय द्वारा 
जीर्णोद्धार की गई थी ओर्ये सव मूतिगां आज पर्यन्त पूजा सेवादि होती हई चली आ रदी है। यह विश्वास क्रिया 
जाताद्े कि इसी स्र से आचाय शङ्करने दरिद्रार कुम्भमेखा भी प्रारम्भकीथी। कुछ विद्रानों का अमिभ्रायहे कि 
आचार्य शङ्क अपने दिग्विजय यात्रा अन्तमं काश्मीप में सर्वज्ञवीठारोदण कएने के पश्चात्‌ केदार-वद्री सीमा पहुचे 
(जहां से आपने अपनी जन्मक्रीडां की इति कर निजधाम पहुचे) ओर इस यात्रा समम मं ही आचाय इकर दर्दर मी 
पारे ये। उपयुक्त घटना दसी समय चरित होने का कथा खुनाया जाता हे | 
अव्र यां से वद्रीकाश्रम पहैचे जदा वे वडे-वडे तपस्वी व ऋष सुनियां से मिलते] बद्री क्षेत्र से गगा-यसुना 
नदी वदती दै, यदीं पए नए-नारायण (जीव त्र्य एेक्य भाव) जमें हुए है ओर पुराणों के अनुखार पुराकाल मे जिन्न 
सदल्रकृवच राक्षस से भाए्त के निवासि्यो की रक्षा की थी| बण पुराणकार ने लिखा है- 
^^ श्रौवदर्याश्चमे पुण्यं, यत्र यत्र स्थित : स्मरेत्‌| 
सयाति वैष्णवे स्थानं प्रन रात्र्लिवजित : *‡ ॥ 
यह स्थल है जहां श्रव्यास देव ने नए्नारायग की छाया में वैटकप्वेदों का संकखन क्रिया था ओर महाभारत की रचना 
मीकीथी| आज भी मागाग्राम मेँ व्यास गुफा के दायें वायं ओ गणेश ओर सरस्वती की स्ति खूप मन्द्र 
वनाहुआ विथमान है| रेसे बद्रौकाश्रम में भगवान श्रीनारायण की मूति न देखकर श्रीशद्ए को . महान्‌ दुःख हुआ। 
पूछने परए मालूम पडा क्रि मूति को अर्क्रनन्दा नदी मं फक दिया गया ह| श्रीशद्भुए ने स्वयं अलकननडा मं उतरकर 
उस मूरति को खोज डा | तव उन्दँ एक प्रासन में वैठा हुआ चतुभुजी विष्णु की मूर्ति मिली| खंडित होने के कारण 
उन्टोने उसे फिर कुण्ड में फ़क़ दिया] फिएखोज क्रिया तो वही मूर्ति मिरी| तथ उषी मूति को वहां पर्‌ प्रतिष्ठा 
किया ओर पूजादि के लिये केरल देशीय ब्राह्मणों का नियोजन क्रिया| ये ही व्राद्मण आज पयन्त भी नम्बरूदरो वंश के 
नाम से चले आ रहे ह| स्कन्द पुएण-वैष्णव खण्ड बद्रीकाश्रम मादात्म्य-मं यों उक्ञेशच हे :- 
ततो.ऽद यतिकूपेग तीरथांन्नारदसंज्ञकात्‌। 
उदुधृत्य स्थापयिष्थामि हरिखोक्रहितेच्छया ॥ 


कहा जाता ह क्रि पदी वार यह मूति देवताओं ने अज्कनन्दा मेँ नारदङन्ड से निकाल कर श्थापित की धी] जव 
वौद्धं का प्रायल्य हुआ उन्होने इस मूर्सि को बुद्धमूति मानकर पूजा जारी रक्खा | जव आचाय बोद्धां को पणजित 
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न, 


‡ स. 1-अ. 2 


करने लगे, तव॒ यहां के बौद्धं ने इस मू ति को अलकनन्दा में फक कर तिव्वत भाग गये| आचार्यं शकर ने 
` योगवल से मूति कौ स्थिति अलकनन्दा भ जानकर उसे निकाल मन्द्र मं प्रतिष्ठित करायी | कदा जाता है कि कुछ 
कार वाद्‌ जब यहां यात्री आते नहीं ये ओर चाव मिता नहीं था तथ मन्दिर के पूजारी ने मूति को तप्तक्न्ड में 
फक दिया ओर वहां से चल पडा। इसी समय पान्डुकेश्वर मे किसी को आवेदा हुथा ओर वताया करि भगवान का 
मूति तप्तङ्ण्ड में हे। पश्चात्‌ इस मूति को कुण्ड से निका कर प्रतिष्टित कौ गयी| | 
अपने गुर की आज्ञानुसार उन्न श्नीगौडपादाचायजी का ददन क्रिया ओर विदाध्ययन भी कुछ काक तक्र 
क्रिया। इस पुण्यमयी ““ व्यासाध्रम 2 मंदी श्रीशंकर ने अपना भाष्य का लिखना प्रारम्भ क्रिया| श्रीकर ने अपने 
शि्यां को यहीं पर उपदेश देने खगे। बद्री से पुनः श्रीकाड्ी धाम पहुंचे), श्री काशीजी मं श्री आचाय शिन्यगणों को 
उपदेश देने लगे । | 
°“ चित्रं वटतरोमले बद्धाः रिष्या गुद्ुवा । 
गुरोस्तु मौनं व्याख्यान रिष्यास्तुच्छिन्नसंडायाः ॥ °? 
भाष्य रचना का काय काञ्ची मे समाप्त होने के पडचात्‌ इनका वय प्रायः सोलह था] एक दिन 
मणिकणिका घाट पर श्री काडी मे एक कृष्णकाय वृद्ध ब्राह्मण ने श्रीदकर से मिलकर ““तदन्तरग्रतिपौ रंहति सम्परिष्वक्तः 
प्रन निरूपणाभ्याम्‌” (ब्रह्मसूत्र. अ 3पा2सूज्र 2) सूत्र का अभिप्रायपूछा। लगातार आठ दिर्नो तक विवाद 
होते हए भी कोई निष्पलि न हई । तव शिष्य पद्मपाद ने कदा :-- ध) 
“त्वं शकरः राक्र एव साक्षाद्‌ 
न्यासस्तुनारायण एव नूनम्‌} 
तयोविवादे सततं प्रसक्त 
` किं किंकरो ऽदं करवाणि सयः ॥ (माधवीय) 
इस युक्ति को सुनकर श्र.ंकर ने वेदन्यासजी का स्तवन क्रिया ओर क्षमा मांगी । चूकि व्यास देवजी को हमारी पुण्यभूमि 
भारतवषं मेँ आज भी उनको चिरंजीव माना गया है ओर उनका दरान भी देना कोड असम्भव नहीं दहे। चूक्रि 
दीकर का श्रारब्ध वयस केवर सोक वष था तव व्यासजी ने उनन्द सोलह वषै का अचिक्र वर दिया ताकि वे अपने 
जन्म लेने के उदेश्य को पूरा कर सकं । 
^ अष्टौ वयांसि विधिना तव वत्स दन्ता- 
न्यन्यानिचाष्ट भवता खुधिया.ऽ.ऽजितानि 
भू यो ऽपिषोडश भवन्तु भवाज्ञया ते 
भू याच भाष्यमिदमारविचन्द्रतारम्‌ *॥ (माधवीय) 
आयु इद्धि का आदीवांद पाकर श्रीरंकराचार्यजौ दि वजय करने के यि यात्रा मँ निक्रङ पडे | 


किसी अन्य पुस्तकों मेँ एेसा वर्णित दै कि श्रीशंकराचा्यं बद्रीकाश्रम से भाष्य रचना का कार्य समाप्त करके 
केदारनाथ पहुंचे | यां के भयंकर सर्दी के कारण आचाय ने योग ट्टी से एक स्थान का पता गाया जहां गरम ज 
की धारा प्रवाहित होती थी जिषे ““ तप्तकुण्ड ” कदते ्दै। यहां से गंगोत्रि के लिये प्रस्थान किया ओर फिर वे उल्लर 
काशी में ङछ दिन कास व्ियि। श्रीकर को श्रीवेदन्थासजी (एक श्रद्ध ब्राह्मण रूपम) से मेंट यदीं हुई ओर 
इन दोनों का शान्ना्थं “ उत्तरकाशी ” मँ होने का एेसा वणेनं हे | 
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. श्रगुपतनवाली पहाडी-- ओंकारेश्वर ` 





` श्री ओंकारेश्वर मन्दिर (शिवपुरी) 


नषे 


स. 1-अ. 2 


करने जगे, तव॒ यहां के बौद्धो ने इस मू ति को अलकनन्दा में फक कर तिब्बत भाग गये| आचार्यं शङ्कर ने 
` योगबल से मूति की स्थिति अलकनन्दा मँ जानकर उसे निकाल मन्दिर मेँ प्रतिष्ठित करायी | कदा जाता है कि कुछ 
का वाद्‌ जब यहां यात्री आते नहीं ये ओर चावल मिलता नदीं था तथ मन्दिर के पूजारी ने मूति को तप्तकुन्ड में 
फेक दिया ओर वहां से च पडा। इसी समय पान्डुकेशवर में किसी को आवेदा हुथा ओर वताया क्रि भगवान का 
मूति तप्तङ्ण्ड मे हे। पश्चात्‌ इस मूति को कुण्ड से निकार करं प्रतिष्टित की गयी| 
अपने गुरु की आज्ञानुसार उन्होने भीगौडपादाचायजी का दरोन क्रिया ओर विद्याध्ययन भी कुछ काल तक 
किया। इस पुण्यमयी ““ व्यासाश्रम 22 में ही श्रीरांकर ने अपना भाष्य का छिखना प्रारम्भ क्रिया| श्रीकर ने अपे 
, शिष्यां को यहीं पर उपदेशा देने क्गे। बद्री से पुनः श्रीकारी धाम पहुचे) श्री कारीजी में श्री आचाय रिन्यग्णो को 
उपदेश देने खगे । । 
^“ चित्रं वरतरोभेल्ञे इद्धाः रिष्या गुख्युवा । 
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंदायाः ॥"? 
भाष्य रचना का काय काञ्ची मं समाप्त होने के पडचात्‌ इनका वय प्रायः सोलह था| एक दिन 
मणिकणिका घाट पर श्री काशी में एक कृष्णकाय वदध व्राह्मण ने श्रीदाकर से मिलकर ““तदन्तरप्रतिपन्लौ रहति सम्परिष्वक्तः 
प्रन निरूपणाभ्याम्‌* (त्रह्मसूत्रअ3पा2सूज 2) सूत्र का अभिप्राय पूछा लगातार आठ दिनों तक विवाद 
होते हए भी कोई निष्पलि न हुई। तव शिष्य पद्मपाद ने कदा :-- "न 
“त्वं शकरः शकर एव साक्षाद्‌ 
व्यासस्तुनारायण एव नूनम्‌ 
तयोविवादे सततं प्रसक्ते . 
` किं किंकरो ऽहं करवाणि सयः ॥ (माधवीय) 
इस युक्ति को खनकर श्र.शेकर ने वेदव्यासजी का स्तवन क्रिया ओर क्षमा मांगी । चृ कि व्यास देवजी को हमारी पुण्यभूमि 
भारतवषे मँ आज मी उनको चिरंजीव माना गया है ओर उनका ददान भी देना कोड असम्भव नदीं है। चूक 
इकर का प्रारच्ध वयस केवर सोह वष था तब व्यासजी ने उरन्द सोलह वषं का अधिक वर दिया ताकि वै अपने 
जन्म लेने के उदर्य को पूरा कर सके। 
"‹ अष्टो वयांसि विधिना तव वत्स दा- 
न्यन्यानिचा्ट भवता खुधिया.ऽ.ऽजितानि 
भू यो.ऽपिषोडञ्च भवन्तु भवाज्ञया ते 
भू याच भाष्यभिदमारविचन्द्रतारम्‌ ”॥ (माधवीय) 
आयु इद्धि का आदयीवांद पाकर श्रीरंकराचार्यजी दि वजय करने के लिये यात्रा मेँ निकल पडे | 


किसी अन्य पुस्तकों में एसा वर्णित दै कि श्रीदोकराचा्य बद्रीकाश्रम से भाष्य रचना का कार्य समाप्त करके 
केदारनाथ पहुंचे | यहां के भयंकर सर्दी के कारण आचाय ने योग दष्ट से एक स्थान का पता रगाया जहां गरम ज 
को धारा भ्वादि होती थी जिषे ““ तप्तकुण्ड 2 कदते ह। यहां से गंगोत्रि के किये प्रस्थान किया ओर फिर वे उन्ञर 
काशी मेँ ङुछ दिन वस द्ियि। श्रीकर को श्रीवेदन्यासजी (एक शृ ब्राह्मण रूपमे) से भेट यदीं हु ओर 
इन दोनों का शान्ना्थं ^ उन्तरकादी मँ होने का एेसा वणैनं हे | 
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श्रीमज्नगद्गुर शाद्भरमटठ विमडां क 
अध्याय--3 
श्रीमदाद् शङ्राचायेजी का चसतर वर्णन 


श्रङा्र जव प्रयाग पहुंच तव उन्दने त्रिवेणी संगम्‌ में स्नान किया--““ को कहि सकरद प्रयाग प्रभा। 
कलुष पुजन कुन्नर श्रगराऊ ॥" 
गंगा यमुनयोर्मध्ये यत्र गुप्ता सरस्वती । 
तस्या दशं न मात्रेण पूतो भवती पातकी । 
प्रक्रष्टत्वात््रयागा ऽसा प्राधान्याद्राजङब्दवान्‌ | 
तीर्थराज प्रयागस्य दां न भुवि दुकुमम्‌॥ व्रह्म पुराणे) 


हानि वहां सुना करि वांद्र मत का खण्डनक्रार व वैदिक धर्मं का प्रचार करनेवाले श्रीकुमारिल भद््पाद 
अपने उपदेश की पूर्ती हुड देखकर अपने शरीर को अम्नि में त्रिवेणी के तट पर समर्पण करनेवटे हैँ। श्रीमद्पादजी ने 
अपने मन में एेसा विचार करिया करि ईश्वर क्रा जो खण्डन करता है ओर निरीश्वरवाद कोस्थानदेताद्ैवेरेसा करने 
महान्‌ पाप ओर दोष के भागी दहोतेदहै। इस दोष की निद्रृति के लिए प्रायधित रूप मं खदारीर को अभ्नि मँ समर्पण 
करने का निश्चय कर लिया। उन्हनि ब्राह्मणत्व को वचाने के लिए एवं धर्मशास्त्र के महत्व को श्रष्र करने के किए अपना 
स्वररीर त्याग करए्दिया। श्रीशङ्कर वहां उपस्थित हुए जहां श्रीभद्रपाद तुषाभि मे परवेरा करनेवाञेथे। कुमारिक 
को निरीश्वरवादी कना ठीक नदीं है। कुमारक अपने “ छोक वार्तिक” के प्रारम्भ मं ईश्वर की स्तुति की दै। 

^° विच्ुदधज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे । ज 
श्रयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधैधारिणे ॥ 


कुमारिल ने कहा यह ^ प्रायरिचत है। मै मानसिक रूप से निर्दोष रहकर भी बोद्ध गुरु के निरादर 
करने का दोष के कारण जलरहाद्भं। मने लोगों में पुष्पार्थं पर भरोसा रखने ओर देश मेँ एक दी दशान की प्रतिष्ठा 
करने के उहस्य से एेसा क्रियादहै। हे डक्रर! तुम इस काम को आगे बढाना। मेरा शिष्य मंडन विश्वरूप मिश्र 
तुम्हारा सहायक होगा” श्री शेकणचार्य के प्रति भ्षाद ने अपना आदर भाव व्यक्त क्रिया ओर उनके द्वारा रचित 
भाष्यं के तत्वों को सुना एवं पढा। श्रौदाक्रर को सस्त्रीक मण्डन विदवकूप मिश्र से शस्त्राथं करने का अनुरोध किया। 
अपने रिष्य मण्डन विदवरूपम जो माहिष्मती नगर के निवासी थे उनसे विवादं द्वारा जीतने का अनुरोध करके वे तुषाग्निं 
मं जल कट्‌ भस्म हो गये। तत्कालीन भारत का सव श्रेष्ठ धर्म नेता, संगठन करतां, विद्वान ओर अवतार पुरूष 
श्रक्षकर द्वारा एसे व्यक्तित्व के ददीन की कामना करना, खाभाविकर ही है। पर कुछ लोगों का अभिप्राय है कि श्नीकंकर 
की सेंट कुमारिक भट से नहीं हई क्योक्रि दोनों का जीवन काल विभिन्न था। पाठकगण इसके पूरवे पढ चुके हगि कर क्यों 
यह अभिप्राय भूल दै। अब उपकन्ध होनेवारे बाह्य प्रमाणो से सिद्ध दोता है कि कुमारि भट एवं आचाय शंकर 
समसाम॒यिक काठ्केये। भेद इतना दही दहै क्रि श्री कुमारि भट नितान्त श्रद्ध शे जव आचायं डेकर बालक ये। 
दाकर की कामना थी करि उनके द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर कुमारि वातिक छिखते। किन्तु दुभाग्य की बात 
है कि कुमारिक तुषानल मं जलक्र भस्म हो गये। दयालू धीर कए अवाक व आंखों से आंसूञओं क डी गिरते 
ऊुमारिक को देखते ही रह गये। | | 
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धूमायमानेन तुषानल्ेन संदह्यमाने ऽपि वपुष्यदोषे। 
सदृश्यमानेन सुखेन वाष्प-परीत पद्मध्रियमादधानम्‌॥ (माधवीय) 
विद्वान शर शार आरिष वचन से प्ररत, देश की एकता के विचार मेँ द्रवे ओर आगे वड गये। 


^^ ब्रह्मसिद्धि” के रचयिता श्री मण्डन मिश्र ओर श्रौ मण्डन विश्वम मिश्र जो आध्रम लेकर 
खरेश्वराचाय के नाम से प्रसिद्ध हए थे, जिन्हँ वातिककरार मी कटा जाता हे, वे दोनों प्रथ प्रथक पुखूपरथ्रे। प्रथम 
उक्त मण्डन एक विद्वान गृहस्थ थे ओर ग्रदस्य ही रहे। आपक्रा नामकरण नाम प्रता नहीं चरता। दूसरे मण्डन 
विश्वरूप सन्यासाश्रम वाद ““ नेषकम्यसिद्धि 2 का रचना किये “मण्डन? क्रिसीक्रा नामधेय नीं है पर यद 
पदवी हे । मण्डन शब्द का अधं अलङ्कार या भूषण या सर्वोत्तम या विद्वान मन्डटी के सिरमोर भी कटा जाता दै। 
उन दिनों मे प्रकान्ड पन्डित को पन्डितमण्डली के मण्डन खरूप होने के कारण श्री विश्वरूप मिश्रको इस पदसे 
सम्बोधित क्रिया जाता था। श्री विश्वरूप गौड ब्राह्मण थे इसव्यि मिश्र के नाम से आपक्रो क्षवोधित क्रिया गया भा। 
पुराकार के गण्य सजनो व विद्वानों ने मण्डन विश्वरूप मिश्र जिन्हें वातिक्रकरार भी कहा जाता है आपको इस आदरणीय 
छोटे नाम ^“ मण्डन मिश्र ” से संबोधित करने कगे इससे अर्वाचीन काल के विद्वानों मँ भ्रम हुआ ओर इस पदवी 
को नामधेय मानकर दोनो मण्डन मिश्र को एक ही व्यक्ति होने का कथा टिल गये। अनेक वाह्य प्रमाणो से सिद्ध 
होतादहै क्रिये दोनों व्यक्ति मित । आचाय शद्भर कारमं दो गौड व्राह्मण व्यक्ति मण्डन मिश्र पद्वी धारण कए्नेवाठे 
पुरूष थे । 


रत्ये ` वैदिकधर्ममतावलम्बी दिन्द्‌ का कुमारि भ्र के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना यथाथ दै। 

क्योकि श्रीशङ्कर के पूर्वं उन्टोने अपनी विद्वत्ता से पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तो की स्थापना की ओर वेद के प्रति विश्वास 
एव श्दा का व्र मानव गोष्टी में पुनः उत्पन्न क्रिया ओर उन्तरी देर के वौद्धों को पराजित भी किया, इस प्रकार से 
धमे की नीवि पुनः डारी। बौद्ध, जेन, शाक्त (वाममाग इत्यादि) मतावलभ्वियों ने वेद के प्रति अविश्वास एव 

कञर्थं पेद्रा क्रियाथा। यदि प्रू हीमं कुमारि भद्र जी इस पुण्य वैदधर्मं का पुनः उत्थान नक्रप्ते तो न माल्म 
श्रीशङ्कर को ओर कितने विरोधियों का सामना करना पडता। शङ्कर के कार्य की पष्ठमूमि तैयार कएने का महत्व 
महापंडित कमारिक भटर कोहीदहै। कुमारि भद्र ने जो साहस से अपने ्रन्थों का प्रणयन कर युगान्तर क्रिया वह 
भारतीय इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना बन गई दहै। कुछ रोगों का कहना है करि कुमारिर भटर आसाम देर 
के ब्राह्मण ये ओर कर खोगो का (लामा श्री तारानाथ) शङ्का है कि यह महान्‌ पुरुष द्राविड देडा के थे। मिथिला के 
इद्ध विज्ञ खोग कहते हें करि कुमारक भट मिथिखा निवासी मण्डन विश्वरूप मिश्र का बहनो$ था। कुछ लोगकहते दहै 
कि कुमारकं भद्रनी का जन्म प्रयाग मँ हभा। आनन्दगिरि ने लिखा है कि कुमारि "“उदग देशा? के ये 
^~ उदग > देदा को कादमीर ओर पञ्ञाव समञ्चा जाता है अर्थात उत्तर्‌ देडा। इससे प्रतीत होता है करि कुमारिर उत्तर 
भारत के निवासी ये। श्री शालिकनाथ ने इनक्रा उहल “ वार्तिककार मिश्र 2 के नामसेक्रियादहै। श्री शालिकनाथ 
स्वय मीमांसक थे ओर कमारिल के वाद तीन सौ वक्रे के भीतर ही उत्मत्रहुएये। “मिश्र” की उपाधि भी उत्तरी 
भारत के ब्राह्मणो को संकेत करता है। कुमारि भटर की रिक्षा मगध के विद्यापीठ नलन्दा में हई थी। कुमारिक भ 
सददध गरदस्थी थे। तिच्वती अनुध्रुतियों से मादम होता है करि आपके पास धान का विराक खेत था ओर आप धनाव्य 
 थे। कामा, तारानाथ का कहना है कि कुमारि भटर धर्मकीति के साथ शाल्ना्थं करके प्रणजित हो गये ओर बौद्धे 
„ स्वीक्रार क्रिया। यद कैदावत तिच्बतीय जन श्रुति के आधार परदै। प्रर इसकी पुष्टि हमारे यहां क भरन्थों से नहीं 
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होता। इनके द्वारा ठि ““ तन्त्रवातिकर * के आधार पर यह कहा जाता है किये द्राविड (तामि) ये. जेस कि. 
“ सोर, नडा, पाम्बु, आक, वयिरू ' इत्यादि तमिल शब्दों का उन्हों ने प्रयोग किया है। इस आधार पर कुछ निश्चित 
श्प से कटा नहीं जा सकता । 


कुमारि भद वाल्यावस्या मेँ बौद्ध मिश्लुकारूप धारण कर बौद्ध मत का अध्ययन क्रिया था| सम्भवतः 
नालन्दा विदयाख्य के धर्मेपाल के यहां अध्ययन क्रिया हो| उनके गुरने वेद काखण्डन क्रियाहै| रेसी वार्तां कौ 
सुनकर उनके आंखों म आंस भर आया। अन्य वौद्ध मत के शिष्यो ने एसी घटना को देख उनपर शंका करिया ओर 
निदेचय क्रिया करि कुमारिकभटद को एक दिन मार डालना ही उचित होगा। इनके गुह धर्मपाक ने इन्हें विद्यालय से 
दरदेने की आज्ञादेदी। एक दिन रात कौ गुरुके मकान से इन्हें नीचे फक दिया गया। कुमारिढ ने कहा 
<“ यदि वेद सत्यदहे तो मुञ्चे वचावे 


परतन पतन्‌ सौ धरतलान्यरोखहं यदिश्रमाणं श्रतयोभवन्ति। 
जीवे्मस्मन्‌ पतितो ऽसमस्थटे मज्जीवने तच्छुतिमानता गतिः। (माधवीय) 


उनक्रा केवल एक ही आंख खराव हुड क्यःकरि उन्होने ^“ यदि "2 शाब्द का प्रयोग क्रिया, इसकिएु कि - उन्हें पूणैरूपसे 
वद्र प< विदवास अभी तक्र नदीं हुआ था। 


यदीद संदेह पद प्रयोगादू व्याजेन शाख श्रवणा टेतोः + 
ममोच देशात्‌ पततो व्यनङ्क्ञीत्तदेकचश्र्विधिकलत्पना सा ॥ (माधवीय) 


इसके परचात्‌ वे वद्ध मत के कटर विरोधी हए ओर आप पूवं मीमांसा का प्रचार करने लगे। 
महाज सुघन्वाजी बौद्ध मतानुयायी ये। उसके ओर उसके बौद्ध मताचुयायी दरबारी पण्डितां से अश्राइस दिन तकं 
खगातार विवाद्‌ करके उन्हं पराजित किया कुछ विद्वानों का यह अभिप्राय है करि राजा सुधन्वा उज्जनी नगर के ये 
ओर कुछ विद्धानां का यट मभित्राय दे क्रि राजा सुधन्वा कनांटक्र के गासक्रथे। तमाममतों की संगठित शक्ति के 
सामनं व दव गथथे] एक क्था कटाजाता हे करि सुधन्वा की रानी एेसी शोचनीय स्थिति से दखित थी। जब कुमारि 
कनांटक पहुंचे तो उन्दं माद्म हुआ क्रि रानी चिता मेथी क्रि ^ किंकरोमि, क्रगच्छामि, को वेदान्‌ उद्धरिष्यति? 


इसके उत्तर म कुमारक ने कदा “ माविषःदवरारोदे भद्रचा्यस्मिभूतले 2 । 


जव भद्राचाय दरवार में पहुंचे तो देखा कि तमाम मतवाों ने राजा सुधन्वा को धेर रक्खा था 


ओर वोटेः- 


^ मलिनश्चेत्न संगस्ते नीचैः काककुठः पिक्र। 
्ु तिद शक्र-निहां दैः श्टाधनीयस्तदाभवेः 2 
कुमारिक भरनी ने बौद्ध पंडितो से इन विषयों का वाद-विवाद किया :- क्या वेद प्रमाणदै१ ईश्वर हैया नीं 
सत्करमों से खग की प्राप्ति होतीहैयानर्ही१ मोक्ष का खरूप क्यादै१ बुद्ध गुरु से रचित स्खृतियां निमूल दहै या 
समूक है १ क्या बौद्ध मतानुयायी यथार्थवादी है या नहीं इस मत के प्रणेता बुद्ध को महाविष्णु का अवतार मानने 
काक्याकारणदै१ क्या इस मतम एक ही रूप हैः १ इत्यादि। वेदने “खतः श्रमाणं परतः प्रमाणं” को सिद्ध 
करियादहै। राजा खुधन्वा ने कहा क्रि विद्वता ओर वाक्‌ चातुर्यता से अपने सिद्धान्तों को प्रमाण कर सक्ते हैँ पर सनै 
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, इन सिद्धान्तं को तभी मागा जव कोई अपने सिद्धान्तं को प्रमाण सिद्ध करने के लिए गिरी की चोरी से अपने शरीर 
क्रो नीचे फक दें । - बौद्ध मतादुयायी ओर उने पंडितवग रेसा श्रश्च सुनकरप्वे सव मौन हो गये। पर व्राह्मण वे 
ने उसे मान लिया। राजा सुधन्वा व सहं पंडित, ब्राह्मण, आदि अन्य रोगों के सामने श्रौकुमारिक भद्रन उसी गिरी 
से कृद पडे पर उन्हें किसी श्रकरार की मी चोट नहीं पहुंची। फसा दस्य देखकर वद्धो ने कहा कि शरीर को योग 
साधन से, यन्त्रे, तन्त्र, मन्त्र की सहायता से व दवाइयों (जडी-वृूटी) आदि से वचाया जा सकता है। इसलिए 
सी परीक्षा को धमं सिद्धान्तो की उच्रता सिद्ध कएने के किए ठीक मानना उचित नहींदहै। राजा खधन्वा ने एक 
घडा जिसका सुह बन्द था उसके सामने रखकर संकेत द्वारा पृछा कि इसके मीतर क्या वस्तु दै। तव वौद्धां ने कटा 
करि ^“ सपे दहै ओर कुमारिक भट ने कहा कि ^“ सर्पशाई महाविष्णु” । आक्राशवाणी द्वारा राजा सुधन्वा को यद 
मालूस हआ करि कुमारि भद्र का कथन ही सत्य है -ओर आपने खयं घडे की वस्तु की जांच मीकी। राजा सुधन्वा 
बोद्ध मत को छोडकर कुमारिर भ& के सिद्धान्तो को ग्रहण करके उनक्रा अनुयायी वन गया। राजाने अपने राज्य से 
चोद्ध मतावरम्बियों को निकाल देने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार श्रीकुमारिल भरनी ने भारत भूमि पर अप वैदिक 
ध्य की नव को पुनः पूणं रूप से डारु दिया । श्रीगुषयद्भरजी को भारत देश में विरोध मी इस कारण से वहुत कम हुआ । 


अहिंसावादी बौद्धं को इस प्रकार की परीक्षा भी युक्त नहीं ओर साथ साथ यह भातो मी नहीं । इसलिए यह 
प्रचछित कथा कष्टां तक सत्य है यह सिद्ध करना मी कठिन दै। ` पर कुछ रोग इस कथा को जैनियों पर दोप्रारोपण 
करते हँ ओर कहते हँ कि राजा खुधन्वा जनमत का श्रद्धा था। पर यह कथा भी कदां तक्र सत्य है उसे सिद्ध करना 
कठिन है । राग द्वेष अने पर कौन मवुष्य क्रितना पतित हो जाता है ओर अपने सिद्धान्तों को सिद्ध कएने के लिये 
क्या नहीं कर सक्रता हे, एसे विय पए विचार करनेसे सम्भवतः वह कथा सच भो मानी जा सक्ती है 1 


चीनी यात्र हुवनसाद्ग (630-645 ३०) ने अपने यात्रा विवरण पुस्तक मं मजश्री्ुद्सत्वं की भविष्यवाणी 
का वर्णन करिया है, यथा-“ उस दि्यपुरूष ने कहा कि में म॑जश्रीबुद्धसत्त्व द्रं पटन्तु तू (हुवनसाङ्ग) अव यहां से 
ते) चखा जा क्यों करि दसवपै के वाद्‌ शिजादित्य मृत्यु को प्राप्त होगा ओर उसके पश्चात भाए्तवभ्रे नष्ट हो 
जायगा ओर चारों ओर भयानक सून-खराव्री दोग; एवं मनुष्य एक दृप्रे को मार डाल्लेगें । ›› हुवन साङ्ग के समय में 
पूत्रमीमांसिक विद्रानो ने बौद्मत पर प्रहार करएरहेथे) यह समय कुमारिक भटकाथा। यह कना उचित होगा 
कि हुवन-साङ्ग ने जो भविष्य वाणी मजश्रबुद्धसतत्व के सुखसे कलाया है वह उस समय की वतेमान धटनाये थीं । 
हवनसा्ग के वणन से प्रतीत होता है क्रि आपके समय में भारत मेँ बौद्धो को नष्ट-भ्रष्ठ कएने ओर मार डालने का कार्य 
म्रारम्भ होगया होगा। 700 ३० के बाद आचार्य श्र के काठ में यह नष्ट-श्रष्ट काय एवै मार डालने का कायं 
अधिक हो गया होगा| 

कुमारिक के शिष्यां मं तीन स॒ख्य हं :-(1) प्रभाकर (2) मण्डन विश्ररूप (3) उम्बेक (अथवा 

भवभूति) |. कछ विद्वानों का अभिप्राय है कि विश्वरूप व उम्बेक अभिन्न व्यक्ति हैं] 


श्रीदीकरजी श्रयाग से मादिष्मति को चछ निकले। कल्किपुराण के प्रथमांशः, तृतीयाध्याय, 82-88 
दकोक मँ ^ माहिष्मत्यां निजपुरे ” क्रा रिप्पणी देते हुए छिखते हैँ ““ मादिष्मति 2 नर्मदा नदी कै तट पर वसा हुआ हे । 


इसक्रा वर्तमान नाम चोठीमहेश्वर है । अजमेर-खंडवा लाइन पर ओंकारेश्वर रोड के पास बडवाहा स्टेरान है | बडवाहा 


से मादिष्मती (महेधए) 35 मीर दर हे] महेश्वर नगर का प्राचीन नाम माहिष्मती पुरीदै। यह नर्मदा के उल्लर 


„ तटपर बसा है। यरा राजराजेश्वरी मन्दिर मी है। रारे मे एक व्यक्ति मण्डन-मिध (यह पल्ष मण्डन विदवरूप से 
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छथक्र) श्रीराकरर की ख्याति सुनकर उनसे मिलने के लिए आया। यह गृहस्थ मण्डन मिश्र जैमिनि भाष्य के पंडित एवं ˆ 
अनुयायी थे | श्रीशकर के भाष्यों को खुनकर तथा उनसे विवाद करके पञ्चात्‌ उनके मतानुयायी होकर खयं धर्स॑-प्रचार 
करने लगे ओर वह गरहस्थ धम्म मे ही रह गये । ^“ मण्डन ° शाब्द का अर्थं सर्वोत्तम या सर्वच अथवा विद्वान मंडली के 
सिरमोर हे ओर प्रायः उन दिनों मे प्रकान्ड पंडित को पन्डित मंडली के मण्डन खूप होने के कारण उन्हें इस पद्‌ से 
सम्बंधित क्रिया जाता था। वातिककार का नाम मण्डन विद्वूप मिध्रथा न क्रि केवकं मण्डन मिध) माधव के 
अनुसार इनके पिता का नाम दिममित्रथा| पर आनन्द्गिरि ने इन्दं कुमारिक भटर का वहनोडे बतलाया है। 

द कथन टीकर नहीं है क्योकि इसका कोई प्रमाण अमीतक नहीं मिलाद्े। मैथिली पंडितों का कहना है कि मण्डन 
मिश्र मिथिला निवासी थे ओर दरभगा के पास उनका निवास स्थान वताते हैँ, जहां पर आचार्यजी श्री भारती के 
साथ शाघ्नाधं हुआ धा माध्रव के अनुसार माहिष्मति उनका निवास स्थानदहै] यह स्थान मध्य भारत की इन्दौर 
रियासत मं नर्मदा के किनारे महेश्वर के नाम से प्रसिद्धहै। माहिष्मति या महेश्वरी नामकीएक छोरी नदी मीदै 
जो नर्मदा से महेश्वर (मादिष्मती) नगर से पूर थोडी दूर पर मिकती है | डा० राजेन्द्रनाथ घोष इस स्थान को देख भी 
आगे ओर लिखते दै करि वे खयं इस स्थान को खोद करके देखा तो उनको भगम समान मिद्टी मिली । सम्भवतः इस स्थल 
पर यज्ञयागादिक हुआ होगा, एेसा अनुमान करते हैँ। संगम पर महेश्वरीके दोनों ओर काडेश्वर ओर ज्वर 
मन्द्र दहं। नगर के पधिम मतङ्ग ऋषौ का आश्रम है ओर समीपम भतृहरिगुफा हे मारिष्मती पुरी को 
गृप्तकाडी भी करी जाती है। इसका महत्व काशी के समान हे। 


श्रीश्चद्भर नदी तट पर अपना डरा खगाकर माहिष्मति नगर में मण्डन विश्वरूप मिश्रकी खोज मं निक 
चले। श्रीशद्र ने पृछा कि मेडन मिश्र का घर कहां पर है तव आपको उल्लर इस प्रकार मिला :- 

सखतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। 

दवारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ 

फलप्रदं कर्म फटप्रदो ऽजः कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति । 

द्रारस्थनीडान्तरसंनिख्दधा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौ कः ॥ 
जगद्धुवेस्याजगदुध्रुवस्यात्कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। 

द्वारस्थनीडान्तरसंनिखद्वा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौक : ॥ (माधवीय) 


श्रीमण्डन विश्वरूप मिश्र एक तीव्र कर्मकान्डी पुरूष ये। आप ज्ञान काण्डावलम्बियो के विरोधी भमी थे। 
श्रीराङ्कर मण्डन विश्वरूप मिश्च के घर पहुंचे। तव शङ्कर ने देखा क्रि मकान के सब किवाड बन्द हैँ। उस समय 
मंडनमिश्नजी श्राद्ध कर रहे थे। तव शङ्कर अपने योगबल द्वारा भीतर आङ्गन मेँ पहुंच गये ओर आप मण्डनमिन्र के 
समीप जाकर वैठ गये। तब मण्डनमिश्र को अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ ओर निरादर पूर्वैक बोडे कि “रे सुण्डी | 
तुम कहां से यहां पर क्यों अये हो १” तव शद्भर ने कहा करं ^“ भ्रीव तक मै मुन्डी हं ओर आना जाना तो हमारे भँ 
नदीं हे "” ॥ । 
कुतोमुण्ड्यागल्ान्सुण्डी पन्थास्ते एच्छयतेमया | ए 
किमाह पन्थास्त्वन्माता सुण्डेत्याह तथैव हि॥ (माधवीय) 
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प्ररल्तिशाल्न के व चनानुसार श्राद्धादि कर्मा मे कोप करना अति निषेध माना गयाद्े, अतः श्राद्ध के 
पित्र आवाहित ब्राह्मणो ने कदा “° हे मन्डनमिध्र! शान्त मुद्रा को धारण करो। 
अक्रोधनः शोचपरे: सततं बह्मचारिसिः। 
भवितव्यं भवद्धिश मया च श्राद्ध कर्मणि । 


इसके पश्चात्‌ मण्डनमिश्र ओर श्रीश के बीच वितण्डावाद का प्रहार वाक-वाणी द्वारा होता रदा! 
मण्डनमिश्नर के श्राद्ध अतिथी ब्राह्मणों ने जिन्हे श्रीव्यास एवं श्रीजेमिनी का हीरूपमानाजातादैे उन्होने कटा करि 
गरहस्थों को भिष्ुओं का आदर व सत्कार पूर्वक भिक्षा कराना दही परम ध्मदै। तव मण्डनमिश्च ने भिक्षा का उन्द 
निमन्त्रण दिया। तदनुसार श्रीशङ्कर ने कदा करि हम तो शार रूपी भिश्ञा-के छिए अये हुए हैँ ओप्म श्रुति पथ का 
निणैय मागता ह्रं तव मण्डनमिध्र ने उस वातां को अङ्गीकार किया ओर दोनों ने यह भी स्वीकार करिया करि मण्डनमिश्र 
की धर्मपल्ली सरसवाणी (उभयभारती) मध्यघ्था की पदवी को ग्रहण करेगी ओर जीतनेवाटे के मत को हारनेवाखा मान 
लेना ही होगा। तव मण्डनमिश्र ने अपने निव्यप्रति के कमनुषएरनों को समाप्त करके पश्चात्‌ विवाद के य्यि तैयार हुए । 
दोनो ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा को इस प्रकारसे क्रिया|. रश्रंशल्-““ व्रह्म एक, सत्‌, चित्‌, निर्मख तथा यथार्थं 
वस्तु है, उससे भित्र राम्पूणै जगत्‌ नितान्त मिथ्या है। व्रह्म के अज्ञान से प्रपश्व सदरप दीखतादहे ओर व्रह्मके ज्ञान से 
हीं प्रपंच का ना होता है जसे शक्ति अज्ञानवरा से चादीकारूप धारण कर लेती है.ओर श॒क्तिक ज्ञान से फिर वह 
भिय्या हो जाती है। तब जीव वाहरी पदार्था से हटकर अपने विद्युद्ध रूप मे प्रतिष्ठित हो जाता दहै ओर जन्म 
मरण से रहित होकर सुक्त हो जाता है। एेसा दी श्रुति वाक्यों का भी प्रमाण है। यदि मं इस प्रतिज्ञा से हार जाऊंगा 
तो काषायवल्ञां को उतारकर गस्य वन जाऊगा 1 तव श्रीमण्डनमिध्र ने कदा :-““ वेद का कर्मकांड भाग ही प्रमाग 
है ओर उपनिषद प्रमाग कोटिमें नदी है। वह चैतन्य व्रह्म छा प्रतिपादन कए सिद्ध वस्तु का वणन कर्ता! 
वेद विधि का प्रतिपादन करता है परन्तु उपनिषद विधि का वणन कर व्रह्म का प्रतिपादन कपए्ताहै। मुक्ति कर्म के 
द्वारा होता है। यदि हम इस प्रतिज्ञा रूप से पराजित क्रिये जार्येगे तो आपक्रा शिष्य बनकर सन्यास धारण करूंगा ” 
इन दोनों की परस्पर सी परतिज्ञा होते टी श्रीसरसवाणी (उभयभारती) इन दोनों की मध्यस्था वनक्र वेठ गयी 
ओर दोनों के गले मँ पुष्पां की माका डाठक्रर कदा क्रि जिसकी माला कुम्हला जायेगो उसी को जाना जायगा करि 
वह पराजित हुआ है। 
मन्डन ने कहा कि जो आप कते हैँ करि एक टी ब्रह्म हे दूरा नहीं हे इसमें कोई वेद वाक्य का भी 
प्रमाण नहीं है। यद प्रत्यक्ष विरोध है क्योकि जड चैतन्य मेद से ही अनेकानेक जीव उस्न्न होते ह| सुप्रुप्तिसे 
जिस समय उत्थान होता है तव मजुष्य कहता है करि “ सुखमलांसन कर्न वेदिषम्‌ (देसा खुख मे सोया कि में ने 
कुक भी.जान न पाया)। जडता ओर खख दोनों का इसकरो स्मरण होता है। यदि जीव चेतन है तो उसको जडता का 
स्मरण च होना चादिये प्रर जडता का स्मरण होता है। इससे जाना जाता है करि जीव जड चैतन्य दोनों के रूपमे हे। 
इससे सव मे एकर चेतनता भी सिद्ध नदीं होता है| यदि सव में एक चेतन वियमान होतो एक को सुख होने से 
सवको सुख होना चादीये। एक को दुःख होने से सवक्रो दुःख होना चादहिए। पर एषा तो कहीं नदी दिखाई देता| 
इससे श्रतीत होता ह किं चतन भी अनेक ह । 
श्र शकर ने कदा- ^“ एकमेवाद्वितीयं ”” “ब्रह्मनेद नानासिर्रिचन ° ब्रह्म एक है। अद्वितीयदहै। द्रैतसे 
रहित है। इस जगत मेँ जो ङ दिशा पडता है वद वास्तव में सत्य नही है। ^“ एको देवः सर्वभूतेषु गूढ 
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। क 


श्र.मनगद्गुर गाङ्रमसरः विम = 


सर्वव्यापि सर्वेभूतान्तरात्मा एक जो परमात्मा है स्वेभूतों मे छिपा हुआ है। सर्वव्यापि दे, सर्वभूतं का „ 


अन्तरात्मा भी है । ^“ एको ऽहं बहुस्यां प्रजायेय *” ए ही चेतन मँ माया के सम्बन्ध से अनेक रूप टोने की इच्छा 
हई ओर उससे प्रजारूप करके अनेक उत्पन्न हृए। “ तत्छष्ट्‌ वा तदेवानु प्राविशत्‌" प्रथम सिंगशरीर को उत्पन्न करके 
आप ही उसमे प्रवेश क्रिये। ““ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः। तदेवछ्क्रे तदुव्रह्म तदापः स प्रजापतिः 2 ॥ वही 
चेतन अमि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, श॒द्धव्रह्म, जल, प्रजापति आदि के रूपमेँ! “त्वंस्त्री पुमांनसि त्व कुमार 
उतवा कुमारी त्वं जीर्णा दण्डेन वचसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ” तुम दी पुरूष, स्त्री, कुमार, कुमारी हो ओर 
तम्हीं बरद होकर दण्ड लेकर चलते हो ओर तुम्हीं स्वरूप हो। पसे श्रुति वाक्यों द्वारा चेतन के एकर होने का प्रमाण 
सिद्ध होता हे। चन्द्रमण्डल एकर वित्ता भर दीखता है ओर ज्योतिष शास्त्र मँ इसके विस्तार का प्रमाण दस हजार 
योजना का जिखा हुआदहे| यदि कहा जाय क्रि यह भ्रम है -तो आत्मा का नानात्मक ज्ञान भी भ्रम है क्योकि 
निरवयव निराकार आत्मा का मेद उपाधिसेहीहोतादहै। आत्माप्कदहीदहै। . यह कहना क्रि जीवः न जड 
न चेतन, न उभयरूप सो भूज्हे। क्योक्रि एेसा कना वेद ओर युक्ति के विद्ध है! श्रति चेतन व्रह्म कोटी व्रह्म 
खूप कहता हे जसे, ^“ अयमात्मा व्रह्म ‡ “ण प्रज्ञाने व्रह्म 2 ^“ तत्वमसि ” ^“ अहं ब्रह्मास्मि जड व चेतन दोनों ही 
परस्पर के विरोधी पदा ह। जसे शीत व उष्ण एक स्थान मँ रह नदीं सकते, इसीघ्रकार जीव मे जडता भूलकर भी 
कदापि रह नहीं सक्रती 1 ^“ सत्य॑ज्ञानमनन्तंत्रद्म "” व्रह्म सद्रप, ज्ञान, अनन्त खरूप है ओर प्राणी इस ज्ञान द्वारा अनन्त 
स्वरूप व चतन्य खूप जीव को ही बोध करतादहै। एक ही सूय का प्रतिबिम्ब अनेकानेक घडो म पडता है ओर 
प्रतिबिम्ब का मेद-भाव नहीं दता है। उपाधियाँ के मेद-माव से प्रतिविम्ब मँ मेद प्रतीत होता है। : दाथ भं दुःख 


होनेसे पावमंदुःख नही होता ओर पराव में सुख होने से हाथ मँ सुख नहीं होता। अखिल ब्रह्मान्ड व रीर मेँ एक ही . 


१ 
आत्मा व्याप्त ह। = 


ˆ ऋतेज्ञानान्न मुक्ति › ज्ञान के त्रिना मुक्ति नहीं होता । ^ ज्ञाने नवतुकेवल्यम्‌ ” आत्मज्ञान से ही केवल्य (मोक्ष) 
प्राप्त होता हे | “न कर्मेगा न प्रजया ”” कर्मा ओर सन्ततिर्या से मुक्ति नहीं होती है। खम भी एक खोकान्तर है। 
इसलिये वह उत्प्नि व नाशवान है | यदि सग की प्रापि मोक्ष माना जाय तो बह अनित्य हो जायगा । मोक्ष .नित्य है 
° नसपुनरावतते । मत्र रूप देवता नहीं है कयोक्रि देवता मी मनुष्य की तरह व्यक्तिमान है। ““ वज्रहस्त : 
पुरन्दरः” वज्रो को हाथमे लिये हुए इन्द्र हैँ, इन वेद वाक्यों से देवताओं को मूर्तिमान बताते दहैँ। कर्मकरा नाम 
इश्वर नहीं है। क्योकि कर्म नमक्रियाकादहै। “यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌” परमात्मा ने जगत की उत्पत्ति 
काल मे सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न क्रिया ओर वेदों कोदिया। वही जगत्कतां इश्वर दहै। काय खतः उत्पन्न नहीं 
होता, वल्क उत्पन्न करनेवाला कोई दूसरा दी होता है । इस प्रकार बहुत दिनों तक इन दोनों मे शा्लारथं होता रहा॥ 


मण्डनने पूचछाक्रि आप जो कते हैँ करि जीव शश्र का अभेदं है इस विषय को फिट से मुञ्चे सम्चाइये। 
श्रीशङ्कर ने कदा क्रि एक ही आकरा घटमटादि उपाधियों को मेद करके घटाकादा बव मटाकाश के नाम्‌ ल्प मंमेदको 
्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार उपाधि्यो मं मी आकादा का मेद नहीं है। आकाश निरवयव हे। केव व्यवहारः 
मेही दहै। क्योकि उपाधियों के नादा कारु में आकाश का मेद नहीं है ओर बर्न काक मं आकारा चलता नहीं `है। 
केवल उपाधियां ही चलती हैँ। इसी प्रकार निरवयव निराकार विथु चेतन है ओर शरीर के मेद से उस्रा भेद नहीं 
होता। वह सरै व्यापक है| परिच्छिन्न वस्तु चरती फिरती है ओर .व्यापक्रता मेँ चलना फिए्ना आदि नहं होता| 


वेद म कदा दै:- 
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| 


त 71---अ. 3 


द म तदेजति तन्नैजति त्धूरे तदन्तिके 
तदन्तरस्य ` सर्वत्य तदुसर्वेस्य बाह्यतः ॥ 

उदुधालक ऋष ने अपने पुत्र उवते को ““ तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दियाहै। वेदवाक्य भी जीव व 
ब्रह्म के अभेद का ही कहता है । निना अर्थवाले शब्दों का जप करना (अवैदिक तानिकर्म॑त्र) भीव्यरथंहै| वेदों 
के. ज्ञान कान्ड मेँ उल्लेख पाया जाता है करि महावाक्य क्रिया कांग न्हीदहै| जीवव व्रह्म के अभेद बोधन करनेवाटे 
वाक्यो (जीव ब्रह्म एेक्य बोध) को महावाक्य कहते हैँ । दष्ट विधान करनेवाज्ञे जो वाक्य हैँ उनम प्रेरणा आती है यथा 
“ मनोत्रहमत्युपासीत * ^“ अन्नं ब्रह्त्युपासीत 2 आदि | महावाक्य में कोड भी प्रेरणा शब्द नहीं है। महावाक्य 
यह नहीं कता क्रि जीव को ब्रह्मखष्प मानकर उसकी उपासना करो। किन्तु ^“ असि? पद है-अर्थात्‌ तुम दी 
ब्रह्म हो। विधिवक्यो मं फक का भो विधान क्रिया गया है ओर महावाक्योमे फर का विधान नहीं क्रिया गया दहै। 
केवर जीव व व्रद्य `व एेक्य बोधकर पद ही महावाक्यो में सूचितदहै। यदि विधि से मुक्ति जाना जाय तव मुक्ति 
भ अनित्य हो जायगी। मोक्ष का जन्म कर्मासे नटींदहे।] -इसल्िज्ञान की प्राप्ति श्रवण, मनन, निधिध्यःसन सेदही 
प्राप्त होसकतीहैः| भ्रति सा दही प्रमाणद्प्र से कता दै । ५ आत्मावा ९रे ` . द्रष्व्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निधिध्यासितन्यः”* ॥ (जृहदारण्यक उपनिष्रद्‌) 


मन्डन -ने कटाः करिः जीवर .अस्पज्ञ है व ईश्वर सर्वज्ञ है ओर अस्पज्ञ को सर्वज्ञ के साथ एकता कभी भी हो 
नहीं सक्रती। यदि. हो जाय तो. सर्वज्ञ (ईश्वर) अत्पन्ञ हो जायगा ओर अत्पज्न (जीव) सर्वज्ञ हो जायगा। पर श्रुति 
वाक्य दोनों के अभेद कों नहीं कहता। करन्ु दोनों की त॒ुल्यताको ही कहताहै। कयोक्रि चेतन टी दोनां क्रा 
तुल्य दं । 


श्रीशङ्कर ने कटा श्रुति में तुल्यता वाचक कोई भी शब्द नदीं ह। केवल अभेद बोधक ^“ असि” आदि 
शब्द्‌ है ओर हेतु से तुल्यता श्वेति भी नहीं कहती है । क्रन्तु वह भी उसे अभेद टी कहती दै। अभेदज्ञान 
भगत्याग के लक्षण से होता है] जीव के अत्पन्ञत्वादिकर गुण को त्यागकर व ईश्वर के सर्वज्ञत्वादिकं गुण को त्याग कर 
पश्चात्‌ दोनों चेतनाओं की एकता हो जाती है 1 


मन्डन :-जीवःको व्रह्म का उपासक -ओर ब्रह्म कोः उपास्य कदा है पर उपास्य ओर उपासक का भाव 
मेद भाव बालों का हीःदै। जीव'को-कमे का कतां ओर शश्वरको फल प्रदाता कदा है| जीव फल का भोक्ता ओर 
इश्वर अमोक्ता-दै। बुद्धि रूपि श्रक्ष में केवल एक कर्मां के फल का भोक्ता ओर दूसरा -अभोक्ता है1 वह केवल 
काश. हीः करतां दै : 


श्रीकर :-जीव व ईश्वर के भेदभाव को शाघ्न प्रतिपादन करता. है। लेक्रिन निरूपाधिक भेद को 
श्रतिपादन नहीं करता। जीव की. उपाधी-अविया. दै -ओर ईश्वर की उपाधीःमाया है। ये दोनों उपाधिर्यो के सहित 
भेद को.तिपादन करता है। दोनों उपाधि भी-कल्पित दँ. इसलिए मेद भी कल्पित है। जितने मेद के 
्रतिपादक वाक्य है उन. सब का अपने अर्थं मेँ तात्पयं नर्ही है किन्तु आरोप्य मँ तात्पर्य है । 


, इसश्रकरार के मेदामेद के विवाद परस्पर दोनों मेँ बहुत दिन तक हए ओर अन्त मँ मन्डन मिश्र की हार 
। इई उनके गठे की भाला भी म्ला गयी। उनकी धर्मपत्नी सरसवाणी (उभयभारती) अपने पति मन्डनमिश्न एवं 
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श्रीमजगदुगद शाद्भरमठ विमं ६ @ 
श्रीरोकर दोनों को समान रूप मँ ““ भिक्षा” के व्यि बुलाई। इसके पूवं दिनों मेँ अपने पति को ““ वेशवदेव ओर 
श्रीशंकर को “भक्षाः के टिये प्रथक प्रथक्र बुलातीथी। पति की हार से एवं सन्यास लेने के कारण .अपनी पाड इ 
शाप का मुक्ति दिन जान गई। मन्डन मिश्र इस प्रक्रार पराजित होकर कमे सिद्धान्त के ्रगर्क्राचाय श्रोजमिनी ऋषि द्वारा 
वै दिक धर्मक परम तात्पर्यां को. समञ्चकर ओर अपने प्रतिज्ञाचुसार सन्यासाश्रम टेने का निद्चय क्रिया! इस समय 
उनकी सुरीखा धमपि सरसवाणी ने अपने पतिदेव मन्डन विश्वरूप से कटा क्रि आप सम्पूण रूप से अभी हारे नहीं हँ । 
क्योकि में अभि आपकी अधाङ्गिनी हारी नहीं द्ं। जबतक मुद्षसे शाल्ञा्थं करके दमको रा न पाव तब तक आपकी 
पूरी हार नहीं होगी । शकर जव चली से शाघ्नाथं करने को तयार न हुए तो श्री शारदाने कहा कि पू व युगो मं याज्ञवल्क्यादि 
ऋषियों ने गार्गी ओर खुलभा से शाल्रा्थ किया था तो आपको सुञ्षसे शाघ्ना्थं करने म आपत्ति क्या है १ जब शंकर जी 
भारती के साथ शाघ्नार्थं कणएने को तैयार हुए, तब भारती ने अर्थ, धर्म, मोक्ष, शाब्नों के ऊपर शाल्रा्थं करने र्गी ओर 
जव दाकर कोहरा न सकी तो भारती ने कामशा्न विषयक प्रश्न पूषा ची श्रीरोकर बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी थे 
ओर कामशाघ्न जानते ही न थे उन्होने भारती से एक मदीने का अवकाश मांगा ओर कटा क्रि इसके पर्चात्‌ 
आक्र “में शाघ्रां कश्गा 
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श्र.शद्भुर ने अपने योगसाधन द्वारा ध्यानस्थित दोकर निश्वग्र किया किं अमलूकर राजा के शरीर मं परकाय 
प्रवेश करके कामशास्त्र सीख सक्ते हैँ । अपने शिष्य पश्चपाद को यह विषय समञ्चाकर भप कौरने तक्र अपने उपाधि 
की रक्षाकए्ने को कदा| इसे सुन प्रद्मपाद ने इसक्रा विरोध करिया। शङ्कर ने समन्नाया किं सब इच्छा्भो का मूर तो 
संकल्पदहे। संसार कोदहेय ट्ठ से देखनेवाला पुरुष काय का कर्तां भी हो तो उससे क्या१ संसार कभी बन्धन र्म 
डाक नहीं सकता | संसार कटिपत ओर असत्य है! ज्ञान प्राप्त पुरुषों को कर्म के फल कदापि भी लिप्तः नहीं कर 
सकते। अदटेकार से फल प्राप्त होता है ओर ज्ञान अहंकार बुद्धिकोन्ट कर देता है। ऋग्वेद के दिये ख्टान्त > 
एवं चरृहदारण्यकर उपनिषद्‌ मं दिये दन्त देकर यह कहा कि सुकृत दुष्छरृत के फल कतां को स्प नदीं 
करते। श्रीशङ्कर वासनाहीन थे] बाद मं शिष्यो ने उनके शरीरंको एकं गुफा मेँ छियाकर रख दिया। 
दाङ्कर ने अपने स्थूल शारीरं को छोड केवर किण शीर से युक्त होकर योग बल द्वारा राजा के.शरीर मं भ्रवेश किया। 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्धिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि, इन सतर वस्तुओं के" समुदाय को. छिग शरीर कते हँ । 
जीव इसी शरीर के द्वारा दूसरे शरीर में प्रवेशं करता है। अमरूक राजा के तक शरीर मे जीव आते देखकर श्रजा व 
मत्रि सब उत्सुक दोगये ओर -फिर से राजरसिंदासन पर उनको बैठा दिया। राजा की अप्व बुद्धि, गुण, तेजस को 
देखकर उनलोगों को रक्रा इई कि इस सतक शरीर में (पुनर्जीवित राजा के शरीर मं) अवश्य ही कोई महान ने प्रवेश 
क्रिया होगा। एसा समन्चकरर उन्टोनि अपने राज्य के कोने कोने मे दूढकर सब तको को जला देने की आज्ञा दे दी । 
इधर श्रीशङ्कर ने काम शस्त्र के तात्पयं को सीख छया ओर करीव एक माह का अन्त होनेवाला था। इससे इधर 
रिष्यों को चिता होने र्गी ओर वे अपने गुह से मिलने के छिए अमरूक के राज्य मँ पहुंचे। गवेया का वेष धारण 
करके राज द्वार में पहुंचकर अपने गुरं जो नरपति रूप मे विद्यामान देखकर उन्हे बोध कराया । 


शद्ग तव संगतिमपास्य गिरिशङ्गे तुङ्गविरपिनी संगमजषित्वदङ्गे । 
सखाद्ररचिताः सकलुषान्तरङ्गाः संगमकृते भन्गसुपयन्ति भङ्गाः ॥ (माधवीय). 


बाद मेँ शिष्य गुफा की ओर व्यीटगये| रेते समय मं राजक्मेचारी गफारे एकश्रेत को देखकर 
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क | अ. 1--ख, 3 
~ जने की तैयारी करए रहे थे। तव पद्मपाद्‌ ने' बहुत दुखित हो कक्ष्मोनरसिंद की स्तुति की| राजा वहां दरवार 
म सुरित होकर गिर गगरा ओर फिर यदहं पर शहर उटक्रर खड हो गये । = 


योगतत्वोपनिषद मं कडा है कि आक्राशगमन एवं एेसे आधर्यजनक अपूव क्रियाकरखपों से मोक्ष प्राप्त 
नहीं होते ओर ये सव मोक प्राप्ति के भी वाधकदटहै। ब्रद्मात्मेकनज्ञान सेही मोक्ष प्राप्त होतादै। आचाय श्र ने 
इस भोतिक्त शरीर पर अभिमान रखने वा करनेवालों का विरोध ओर खन्डन भी क्रियादहै| अपने संप्रत्ति व काम 
दवारा उत्पन्न होनेवाले पापों का निर्देषभीकीदहे। अर्वाचीन कार के कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय दै क्रि 
आचाय शङ्कर समान अद्वितीय पुरुष का परकराय प्रवेष कथा विलकुरु उचित नहीं है । यद्यपि प्रकाय प्रवेश ! प्रचलित 
था जो सर्वं शङ्कर चरित्र व दिगश्विजयों मे पाये जाते हैँ ओर एसे मदान अवतार पुरुषों के चरित्रं को जो निश्र्नि माग 
दिखाने क लिये ही आये हैँ उनको भाता नहीं तथापि यद कथा ब्ृद्ध परम्परागतं अनेसे ग्रहां उसक्रा उदेव क्रिया 
गया है। 


अवांचीनक्रार के खोगों को सन्देह दोतादहै क्रि पर्डारीर मं प्रवेदा कप्ना ओर खडशरीर में पुनः आगमन 
होना केवल एक कल्पित कथा है ओर यह साध्य नदीं है1 पतंजली योग सूत्र 3/18 ^“ वन्धक्रारण ङाथिः्यात्प्रचार 
संवेदना चित्तस्य परदारीरावेशः ” के अनुसार स्पष्ट रूपेण ज्ञात होता करि परकाय प्रवेश एवं खरशरीर मं पुनः 
आगमन करना खुकभ व साध्य है | बन्धकरारण रैथिल्यात्‌- दारीराभ्यन्तरे चित्तस्ययो बन्धः- बंधन-- प्रतिष्ठा--अन्यत्रगति 
प्रतिवन्धः--ज्ञान हेतुः सम्बन्ध विशेषः तस्म यत्‌ (कारणं)-कारणद्रयम-- आरब्ध धर्मः, अधर्मश्चे^्द्वयं तस्य 
(दोयथिल्यात्‌ )--““ संयमेन `? - धारणयाध्यानेन समाधिना च॒ बन्धागमत्वात्‌ (प्रचार संवेदनाच्च)--प्रचाराणां-- 
प्रचरत्येभिरेध्विति वा (प्रचाराः)-- चितस्य गमनागमनाध्वभू तानाञ्यप्तेधां (संवेदनात)-सं--संयमेन--धारणयाध्यानेन 
समाधिना च (बेदनं)- साक्षात्करणं तस्मा (चित्तस्य)-- योगिनः चितस्य (परडरीरावेशः)--खडशरीरान्निगत्य (परस्य)- 
अन्यस्य- जीवतो सतस्य वा (शरीरे)-- काये (आवेशः) प्रवेशो-भवतीति। श्रत के अनुसाएट ““सत्रिधा भवति 
पचधासप्तधानवधा › ब्रह्मसूत्र (44) ओर शारीरक भाष्य मे ““ सोभरेरमि निर्मित विविध देहस्य पर्यायेण पंचाशता 
भान्धालृकन्यामिर्विहारः पौ णिकः स्मयते "° (ब्रह्मपर च शांकरमाष्य 44/11) ओर अभावाधिक्ररण मं ““ अनेक रारीरं 
खष्ट्‌ वा तेषु भ्रविदाति ” (त्र स्‌°4/4/15/16) ओर ब्रह्म सूत्र 3/3/32 वें का शांकर भाष्य ^“ तेच केचित्यतिते पूव 
देहे देदान्तर माददते। केचित्तुस्थित एव तस्मिन्योगैरवयवगादनेक देहान्‌ ‡ से लेकर ““ प्शात्छमेव देदमाविवेश-- 
इतिस्मर्यते ” इनं सों से स्पष्ट मादूम होता है कि पर शरीर मेँ प्रवेदा कर सक्ते हैँ ओर खडरीर में पुनः आगमन 
करना खरम दै। . उपर्युक्त व्याख्या कल्याणपुरी के विद्वान का है ओर यद व्याख्या ब्रह्मसूत्र भाष्य पुस्तक के भूमिका 
सै च्या गया दै। 
-श्रीराद्कर अपने शिष्यो के साथ मादिष्मती नगर पुनः पहुचे ओर श्रीउभय भारती से शाघाथं करने के लिये 
तैयार इए\ शाए्दा ने उन देखते ही निश्चय कर छया करि वह हार जायगी। श में अरलीकता आ जाने की 
सम्भावनां से एव श्रीशङ्कर की अद्वितीय पांडित्य एवं तपश्या शक्ति को जानकर खयं पराजित होने की वात मान री| 


^“ दुर्वासः शपतो भू मौ जातां वाणीं विजित्यताम्‌  (शिवरदस्य) सरखती एक समय ब्रह्मलोक में 
दुर्वास ऋषि %@ो जव वे बह्मा ॐ पास्‌ सामवेद का पाठन कते थे तव हास्म करने के कारण दुवांस ऋषि ने बडे क्रोध 
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ध मजगदुगु शादुरमटठ विमर्शं = 


मं होकर सरखती को शाप दिया क्रि “तुम इस ग्त्युभूमि पर मनुष्य योनिम जन्म ग्रहण करी | तव शाप क~ 
मोक्ष कार मं मनुष्य रूप मेँ श्रीराद्कर के दर्शन से शाप विमोचन दोने का प्रसाद पाकर विरवरूपाचाय की पत्नी होकर 
यहां पर आई । अपनी निज खकूप देवी रूप को जानकर ब्रह्मखोक जाने र्गी । तव श्रीशद्भर ने वन दुर्गां मन्र से 
शारदा को तुरन्त वंध ्दिया। इस पुण्यमयी भारत भूमिके जिस पुण्य तीर्थं क्षेत्र मे आप को पीठ की अधिष्ठात्री 
वनाकर स्वयं प्रतिष्र करं ओर उस क्षेत्र तीथं मे आप खयं आकल्पवास करते हुए सान्निध्य रूप सै रहै ओर अपने ` 
अनेकानेक भक्तां को आप द्वारा आ्ीवांद देने की प्रार्थना भीषकी। तव भगवती शारदा ने ^“ अस्तु" कटक खटोक 
करो चली गयी | 


तव रश्रशह्रजी ने मन्डनमिश्र को सन्यासाश्रम की दीक्षा दी ओर शष्रजी ने महावाक्यं के उपदेश द्वारा उनको 
बोध कराया ^“ तुम देह नदीं हो, देह तो जड ओर अनित्य है, तुम्हारी आत्मा चेतन एवं नित्य रूप है । देह उत्पति 
ओर नाश संयुक्त हे परन्तु आत्मा नित्य ओर सुक्त है "1 फिर आप श्रीसुरेश्वराचा्य के नाम से विख्यात हो गये! 
उनका दूसरा नाम धीविश्वरूपाचा्य भी था] अनेक प्रामाणिक ग्रन्थो मं यह स्पष्ट उद्टेख करिया गया है कि सुरेश्वराचाय्‌ 
ही विश्वरूपाचाय मी थे ओर आप ही वातिक्रकतां मी थे। | 


श्रीशद्भर अपने शिष्यां सहित दक्षिण दिशा में श्रीश्रगगिरि की ओर रवाना हुए्‌1 भ्रमण करते हुए कुछ 
काठ के वाद महारा >ेश में प्रहुचे| कुछ दिन उस दिशा में भ्रमण जहां तहां करके अवैदिक व पाखण्ड मतो का 
खण्डन करते हए अद्वैत मत की स्थापना की ओर फिर श्रीदौक या श्रीपर्वत पहुचे। यहां पर भगवान मदधिकाजुन तथा 
भगवती भ्रमराम्बा की विधिवत्‌ पूजा की। श्रीशङ्कर अपने दिग्विजय यात्रा म बहतो से मिले ओर बहुत से लों को ~ 
रिप्यकोटि में अपनाया ओर कुछ सन्यासी चेले भी वने ओर वाकी सव गृहस्थ चेले ही रटे। 

शरीरे कापालिको का अद्धा कापालिक्र उग्ररूप महाभैरव के उपासक्रथे। एक दिन एक 
कापालिक्रि साधु का वेष धारण करके श्रीशद्भर के पास आया ओ उनके पास पाठ पठना आरम्भ क्रिया। ङक दिन 
वाद्‌ उसने उनक्री स्तुति कएके कहा कि हमको मनोवांछित सिद्ध प्राप्त कएने के ख्ि (भैरव की आराधनामं) एक 
यति के सिर को टेकर हवन कएने की आवश्यकता है। चक्रि आपको खडरीर का को$ ममता नहीं दै इसलिए 
करपराक्रर आप अपना सिर हमको दान कीजिये। श्रीशङ्कर ने उससे कदा-““ जिस समय हमारे शिष्यगण हमारे पास 
न हां उस समय तुम मेरा सिर्काट ले जाना?! जब श्र ध्यान मेंल्गे थे उस समथ उन्हं काटने का निश्चय 
क्रिया रास्ते म नदी के क्रिनरे पद्मपादाचाये को अपने दूर दृ्टिके प्रभाव से यह कथा मालूम हो गयी ओर उन्होनेः 
श्रीनरसिंहजी का आवाहन क्रिया ओर श्रीनररसिंह खयं पद्मपाद के दारीर में भ्रक्रर होकर उस कापालिक को अपने नखों से 
विदीणै कर दिया जव श्रीरह्कर का ध्यान निष्ठा टूटा तब उनको अपने शिष्य पद्मपाद्‌ की अनन्य गुरु भक्ति की कथा 
मालूम इई! ““ पाक्य कृपालय नरसिंह नरसिंह ‡ इन इरोकं दवारा स्तुति की] यहां से गोकणे महाबल्दवर 
महादेवजी के मन्दिर पर पहुंचे। अपने दिग्विजय यात्रा में हरिशद्कर नामक ती्थस्थर से होते इए सह्याद्ि पवत के 
पश्चिम व दक्षिण भाग के देशों से गुजएते हुए वहां के मूकाम्बिका क्षेत्र पर पहुचकए वहां के जगन्माता मूकाम्बिका की 
पूजन व स्तुति क्के आगे वढे। यहीं पर उन्होने अपने द्वा कत सौन्दर्यलहरीस्तोत्र की रचना की 1 यां खणं-रेखा्धित 
सौम्यसदाशिव लिङ्ग है\! कदा जाता है क्रि इसकी स्थापना आचार्यं शङ्कर ने की थी। यहां सौपर्थिका नदी हे। 
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श्रीवलि भ्राम मं एक व्राह्मण श्रीप्रभाकर (भास्कर) कर्मकांडी, निष्टानिपुण, एेरवयशाली व्यक्ति रहता धा। 
उसका पुत्र बाल्यावस्था से ही पाग सद्य रहता था ओर अनपढ व मूख था। प्रभाकर ने दोक्ररकी योग सिद्धि वं 
` श्रभ।व तथा शक्र द्वारा ब्राह्मण पुत्र के जीवित उरने की बात पहिटे दी सुन रक्खीथी। इस वाख्करको जो तेष्ट वधै 
का था उसके पिता ने शकर के पास लाकर उनकी शरण में छोड दिया। शोेकर ने पृछा ८“ वाक्क तुम कौन द्ो१ जड 
के तुल्य शरीर एवं जडवत चेष्टा तुम्हारी हे, तुम कौन हो १ उस वारक ने उत्तर दिया-- 


नाहं जडः क्रिन्तु जडः प्रवतेते मत्संनिधानेण न संदिहे गुरो । 
ष॒ट्‌ मिषरड भाव विक्रार वर्जित सुखैकतानं परमस्मि तत्पदम्‌ (माधवीय) 


“रँ केवर नित्य ज्ञान खरूप आत्मा ही ह्रं इस प्रभ्रार उसकी बातो को सुनकर श्रीशंकर ने उसके पिता से कटा किः 
बाक्क हमारे ही साथ रहने योग्य है ओर उस बाक्कको आप समुन्न दे दीजिए! तव पिता नेवाख्क को दे दिया। 
श्रीशंकर ने अपने हाथां से उसकी दीक्षा व सन्यासाश्रम दिया ओर वेदान्त सारो की शिक्षा भीदी। इसके फटखवकूप 
उनका वेदान्त तत्वबोध दाथ के मीठे आवे करि तरह होने के कारण उसक्रा नाम दस्तामल्क पडा। आपने 
आत्मतत्व के बोध को वारह शछोकों में प्रकारित करिया ओर कहा जाता है कि श्रीरोकर भगवत्पाद ने इन छोकों का 
भाष्य स्वना मी क्रिया इसी भाष्य को ‹ दस्तामख्फीय भाष्य के नाम से प्रसिद्ध रक्खा। आप श्रीडकर के तृतीय 
शिष्य थे। श्रीद्वास्का जर जगन्नाथपुरी मठो के पुस्तकों से प्रतीत होता है करि स्तामलक्र का दृूलररा नाम प्रध्वीधवाचायं 
या प्रव्वीधराचाय भी था फिर यहां से आचार्य हकर अप्रने सव शिष्यो के साथ भ्रमण करते हणे *गगिरी पहुंचे 1 
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श्रीमजगदु गुं शाद्भरमठ विमर्श 
अध्याय--4 
श्रीमदाध श्ङ्कराचायंजी का चखि वर्णन 


पूवं युग से ही श्र॑गगिरी एक अनोखा, मनोरम्य, पुण्यमयी, पतितपावन तुगा ओर स्पशमाघ्र से सर्वपाप 
दरनेवाली भद्रा के मध्य एक गिरि अरण्य सम्द्ध एव खगे भूमिजो ज्ञान मोक $र्दायौव शान्ति प्रम अमेदभाव से 
युक्तं अति प्रख्यात क्षेत्र दे। यह वहौ पुण्य स्थल हे जहां पूव युग जँ श्रीविभाण्ड सुनि वास करते ये| उनके समाधि 
स्थल पर एक क्गिकेरूपमें आज मी वे महान्पुनि के सदश दीख पडते ह| कदा जाता है करि श्वीविभाण्ड मुनि इस 
कग की पूजा खयं करते थे ओर उनके अन्तिम निर्याण समय मेँ खयं अप इस छिगमेंजा मिक गये| वदी आज 
शरीगह्गग.गरि के बीच एक छोटे पहाड पर श्रौमलहानिक्रेश्वर सिग के नाम से प्रख्यात है| इनका पुत्र छष्यदन्न यहीं वास 
कए्ते थे[ वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि ने ऋष्य शद्ग का विवरण अतिमनोरंजित रूपमे वणैन क्रिया ै। 


राजा श्ररोनपाद्‌ ने ऋष्यशङ्ग को अपने पास बुला मेजा चक्रि उनके राज्य मे एक समय घोर अकाल 
पडा जव ब्रष्ट भौ विखकुर ही नहीं हह थी] तव करिष्ठी अन्य महात्मा स॑ उन्होने सुना था करि ऋष्य शग के पुण्य 
पादां का स्पशं उनके राज्य में होते हौ अवश्य व्रि होगी। ऋष्य शग रोमपाद राज्य मं पहुचे जिससे अति ब्रृष्टि इड! ` 
राजा ने अति प्रपन्न हो अपने पुत्री शान्ता का विवाह ऋष्यश्छग से करादिया। इसके बाद ऋष्य^टग को अयोध्या 
मेजा जटां पर राजा दशप्थ पुत्रकामे यज्ञ कर रहे थे। अयोध्या मेँ आप पुत्रकामेश्ठियज्ञ को सफलता पू ्यक्र करा करके 
फिर श्गगिरि को वापिस खोट अये। आपके तप की महिमा भो अपार है! उत्तरी भारत आग्रा शहर से गोरखपुर 
लाइन प्र 184 मीक पर सिघीरामपुर स्टेशन है। गब्गाजी के दक्षिण तथ्पर “ङ्गी का मन्दिर है। प्रयाग से 21 मील 
पर रामचौरा रोड है ओर यदा से 3 मीक पर शक्रवेरपुर है। यहां ऋषी शङ्गी ओर शान्ता की सन्दिरहै। देवगांव 
ते उत्तए तट पर सिगाघार प्रामद्े। यहां से थोडी दूर पर नर्मदा कं दाक्षिण तट प्र सिधपुर भ्राम दहै! कटा जाता 
हे करि ऋषी शीकरा यह स्थान था ओर आप यां से दक्षिग भारत गये। इससे प्रतीत होता है कि ऋषी ङ्गी 
दक्षिण भारत से उत्तरी भाध्त अयोध्या पहुंच कए पुनः दक्षिग भारत खट अये। आज भी एक गांव ““ क्रिग्गा ” 
के नामसे जो शगिरी वस्तीसे छः मीक दुर पर है वदां एक कग अप्रके नामसे प्रसिद्धदहै। इस कछिग का एक 
विदोष लक्षण यद है कि चछिग के ऊर्ध्वं में एक सिंघ भी दीखतादहै। इस प्रप्च की माया व लोभ से अतिदूर, शहरों 
की आधुनिक व्यवस्था व कोलाहल आदि त्रुटियां से दूर, हरे-भरे खाभाविक निर्मक द्ध स्वणै भूमि तथा अनेकानेक मन 
भावन शब्दां की कथा.भरी एेसी श्गगरि आज भी वैसादही वियमानदहै-जैसा किपूवंमेंथा। ` 


मैसूर प्रदेशा के मल्नाड भाग में जिसके चारों दिशाओं में पर्व॑त कादी घेरा हे, उसी एक धारी मं गेरी 
स्थित है| पर शक्गेरी यह समस्थ की तुलना में वृह एक पवेत ही हे | शशङ्गैरी से 6 मीरु पश्चिम पर मूर सङ्गगिरि 
प्व॑तदहै। इस प्रैत का प्राचीन नाम वाराह पर्वत था। इस प्वैत में विभिन्न स्थानों पर तुङ्गा, भद्रा, नेत्नावती, 
वाराही-इन चार नदियों के उद्गम हे। विभाण्ड ऋषी का आश्रम वाराह पवैत से शग्गेरी तक था। यह “ग्री क्षेत्र 
पुराना बिभाण्डकाश्नम है| रेक सुविधान तो श्गैरीके किएहै ओर न आसपास की जग्होंके छ्एि\ रसे स्थान 
गर पटहुंचने के किए हिमोगा, तरर करर, विरू, कद्कए इत्यादि स्थानां मेही रेख स्टेरानदहै। इन जगदोसे साठ या 
लर मील पाड यरा घने जग से प्रयाग करके तव “गवरी पटच कसे टै । समीप काकं से मोटर प्रयाण की 
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सुविधा हु हे। प्राचीन का मे केवर वर गाडियों द्वारा ही शङगेरी स्थल परर पहुंच सक्ते थे। पैरी जाते समय 
एकर तरफ ऊचे-ऊचे पर्व॑त दू सरी तरफ गहरी घाटी दीखती है। उसके घने जंगलो मँ शेर वाध हाथी इत्यादि वनेत 
जन्तुओं का ही निवास है। ङ्रगिरी इस प्रथ्वी का ख है जहां पर सिंह ओर वक्री, वाघ ओर पश, सपं ओर 
मेढक परस्पर खाभाविक शत्रु होते हृए मी प्रम ओर शांति से वे निवास कप्ते हैँ ओर शद्भर के भक्त लोग जो उस घने 
जगल से “श्गेरी यात्रा के लिये जाते हँ उनके पास भी अने का धयं उन जन्तु्ओं को नदीं होता] वदां करा वातावरण 
ओर वायु प्रेम सन्देरा की भूज करती हे। शत्र काः अथ है प्रमुत्व व प्राधान्य ओर गिरिका अथं है उच्च स्थान। 
गिरि एव गुर्‌ का सांख्यसाम्यम्‌ रूप से अर्थं है। स्थावरो म गिरि ऊचा एवे मनुष्यों के लिये गुरु। अथान गुरं का 
ऊचा स्थान ङ्रगिरि है| इन दोनो शब्दों से युक्त ङ्ग गरि हआ अर्थात्‌ प्राधान्य गुर स्थल। 


श्रीशकरर ने दुर्मतों व अवदिक, अनाचार, पाखन्ड मतो का खन्डन कएके तथा वैदिक मत की स्थापना 
करके, अपने निवास के योग्य स्थ व पीठ करा निर्माण कएने निमित्त पुण्य क्षेत्र स्थल, जहां से अपने द्वारा प्रचारित 
अद्रत मत का प्रचार सदा होता रहे ओर जां पर वेदान्त भाष्य की चचां होती रहे, सी जगह की खोज मे चलते 
इएे आप श्छगगिरि पर पहुचे। श्रदाक्रर ने वहां पए एक आस्चय मयी घटना देखी। एक ल्ली ने मेंढक का जन्म दिया। 
दोपहर के सूय ने भयकर गमि को पेदा कए दिया| एक कृष्ण सप ने अपने फण को प्रसाएकर कडी-धूप से उस मेढक 
पर छत्री की तरह रक्षा कररदाथा। वह एयक ““ करप्पेदोफर `° के नामसे आज भी प्रसिद्ध हे इस घटना की 
यादगार में वहां पर आपने एक शिवरङ्ग की प्रतिष्ठा की हे जो आज तकर देखने मे आता दहे। खाभाविक शत्रु होते 
हए मी यहां पर मित्र बनकर, अभेद भाव से निभय होकर, शान्त प्रेम युक्तं वास कएते हैँ। पसे स्थल को दाकर ने 
अपने योग्य आश्रम एव पीठ निमणि क्षेत्र समद्चकर वहां परर ठर गये । 


पूव मं जव श्रडक्रट काठटी से निकरसकर नर्मदा निवासी गुरूगोविन्दभगवत्पाद से मिटने के ल्य घने 
जंगल से गुजर रदे थे तो उन मलनाड प्रदेशा से होते हुए जाना पडा] उपयुक्त घटना इसी समय धरित होने का 
विवरण कृ विद्वानों ने दिया है] वहां के तपस्वी व महानां से दाकर ने इस पुण्यमयी तीथं के नाम करा प्रता लगाया 
जर माम हुआ क्रि यही स्थल गी ऋषौ का पवित्र आश्रम है| दोकरए ने उसी समय इसी स्थर पर अपना ख आश्रम 
करने का निदचय क्रिया| तदनुसार बाद अपने दिग्तिजिय यात्रा में गकर ने यहां दक्षिणाम्नाय मठ की स्थापना की 
एवं जगन्माता शारदा की प्रतिष्ठा की 


इसी तरह यद एक कथा श्रचछित है कि शंकए ने सरसवाणी करो वन दुगा मन्त्र से वांधक्रर उनसे अनुभति 
मांगी कि जां वे शारदा को रोक उपक्रार के लियर स्थापित करं वहीं पर अष विराजमान होवे। शारदा “° एवमस्तु 
कटेते इए एक प्रतिज्ञा शकए् से मांगी करि शकर जिस स्थर में सए्सव्राणि को आते हुए पीछे देखते हँ उसी स्थल मँ वे 
ठर जायगी फिए वह दोर का पीछा न करेगी। श्रीद कर अपने यात्रा मेँ बराबर अदृश्य शारदा के पद्मपादों की न्‌ पुर 
ध्वनि खनते ये¡] अचानक जव शगगिरि प्ुचे वह नूपुर की क्ंकरार न छनाई पडी। तव उन्होने पीके देखा कि 
शारदा कटी चली तो नहीं गईं। श्री आचार्य दक्र की प्रतिज्ञा भग होने के कारण श्रीशारदा “खगिरि मेँ ही सक गई | 


ˆ तव श्रीभआचाय ने इस वगा नदी के किनारे पर शारदा पीठ की प्रतिष्ठा कएने का निश्चय करिया। वहां 
एक चद्रन पर सर्वमन्त्र क्रा निवास व॒ श्रीविधा के स्थूल ल्प श्रीचक्र का निमाण करके उसमे शं शारदा (सवैवेदान्ता 
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प्रकरारिनी ब्रह्मविद्याखरूपिणी श्रीशारदा) की प्रतिष्ठा की। अध्यात्म विद्या, महाविद्या, ब्रह्मविया, श्रौविदया के अनेक 

नाम से श्रख्यात्‌ विद्यारूपरिणी श्व शारदा माता दैँ। आचाय राङ्कर ने अपने आश्रम शग्गेरी मेव्याख्यान-सिहासन वियापीठ 

कानिमांणक्रिया। पूवं के वचनानुसारश्रशष्कूर ने फनः शारदा को स्थिरता पूर्वक अवस्थान करने की प्रार्थना कौ। 

अपने निवास के योग्य एक आश्रम (मठ) का मी निमांण क्रिया| आम्नायोपनिषद, अडयार वसन्ता सुद्राख्य से 

परचुरित एवं एक ओर प्रति फजावाद्‌ से प्रकारित पुस्तक में इस मठ की शाक्ति को ““ कामान्नी बतलाया दै। 

गृज्ञरी शारदा मठ मं परम्परा प्राप्त पूजा मू तियों मं से मुद्य मू तियां एक श्र कामेश्वर एवं श्रीकामेश्वरी दै जिनकी पूजा व 
सेवा नित्यप्रतिदिन क्रिया जाता हुआ आज पथ्यन्त चलाआ रहादै। कामान्नी का नामान्तर ही कामेश्वरी है। 

इसयिये मठाम्नाय मं शारदा के जगह कामाक्षी का पाठान्तर पाया जातादहै| अन्य अरथोँमें “कामाक्षी नाम 
वाग्देव्या” का भी उद्ेखदहे। देवी भागवत एवं मत्स्य पुणग मं 108 शक्ते स्थलों का उद्ेख करते हए कामान्नी का 
उज्ञख यों हे-“गन्धमादन पर्वत पर कामान्ली रूप मँ स्थित हैँ।' रामक्षेत्र के गन्धमादन पर्वत पर वास करनेवाली 
देवी कामान्नी हे। दक्षिगाम्नाय रद्गेरी मठ का क्षेत्र मठाम्नायानुसार रामक्षेत्र है। अतः इस क्षेत्र की देवी ‹ कामान्नी " 
कादौ उद्टेख मटाम्नाय मेंक्रिया गयाहे| अन्य जगह प्रकारित मटठाम्नायमं “शारदा काही उज्ञख है। 
तजौ के सरस्वती महाल ओर पूना के भन्डारकर आख्य मे मठाम्नाय का हस्तलिखित प्रतियां मौ है। शद्धचन्दन की 
टकरडी द्वारा शारदाकौम्‌ति पूजा के छिए वनवाने आपने आज्ञा दी। अपन शिष्यो मेँ प्रकान्ड पण्डत श्रीसुरेश्वराचायं 
जी को वहीं पर स्थित कके अद्वैत सिद्धान्तो का प्रचार कएने की आज्ञा भो दी। वार्तिक्रादि अन्य भ्रन्थ यहीं पर र्चा 
गया था। इस पीट का प्रसिद्ध नाम ^“ व्यादयान सिंहासन पीठ है। पुराक्रारु के ताध्रशासन में उदेख दे। 
“ यस्तु व्या्यानकराले रचयति दिमवत्सानुनिभदभित्नस्परजदुगद्गाप्रवादानुक्ररणममलो भारत तीथं एषः ”। ^“ वाचालम्‌ 
कुरुते मूके मूकं वाचा पुङ्गवम्‌” | यदी स्थर आज भी शृङ्गगिरी शारदा पीठ के नाम सै प्रसिद्ध है। उसी गेरी 
को ज्ञान ज्योति संसार के अन्धक्रार को आज पयन्तं दूर कररहीदहै। यह कटा जातादहै कि श्रीशङ्कर शणगिरी सें 
वारह वर्ष निवासकर अपने द्वारा रचे हुए सूत्र भाष्यों का प्रचार भी यहीं पर क्रिया। अपने बत्तीस वधै की आयु में 
वारह वर्प अपने निजमठ में वास करने के कारण से यह कटा जा सकता है कि गगिरी उनको कितना प्यारा था। 


यां करा प्राधान्य मन्दिर पराश्त अम्बिका शारदा माताकादीदहै। अन्य अनेक मदिसोंमें जहां देवी 
की प्राधान्यता होते हुए भी उस देवी को शक्ति रूपिणी मानकर शक्तेमान्‌ भगवान्‌ की मू ति को समीप मे रखकर इन 
दोनों शिवराक्ति की आराधना की जाती है, एेसा व्यवहारसरूप मेँ देखा जाता है। पर शङ्गगिरिकी शारदा देवी खयं 
शक्ति रूपिणी दुर्गा, कक््मी, ` सरस्वती के अतीतं एवं सगुण ब्रह्म, विष्ण, महेरा इनके अतीत केव व्रह्म चैतन्यरूपिणी 
काही भाव करके यदा पर केवर शारदा विराजमान दै! सौन्दर्यलहरी मे भी ““परत्रह्मय महिषौ का उख है। 
अन्य देवताओं के विरोष पूजाकाकु में भी उन-उन देवताओं के भाव में इस सक्र सगुण सम्पन्न रूपां की वारण करनेवारी 
शारदा की पूजा दी की जाती है| श्रीआयशाद्भुर खयं अपने कृत अनेक स्तो में इस पराराक्ति को सवे देवता खर्पिणी 
शद्ध ब्रम भाव से ही स्तुति की हे। | 


द्गेरी मठ का नीर्थं तुंगा नदी, स्थल र्गेरी, रामेश्वर नाम का रामक्षेत्र, शक्ति शारदा (““ कामाक्षी 
मटाम्नायोपनिषद के अनुसार), देव मलहानीकरेर एवं वराह मूति हैँ । इसका तात्प क्या है £ रामक्षेत का 
तात्पर्यं ञचुद्ध ब्रद्म का भाव है। इस पुण्यमयी भारत देश मँ धमे को पुनः स्था पना के हेतु से अवतार लिये प मयादा 
ुरषोलम श्रीरामचन्द्र वाह्य शूप भं उपसराना करने योग्य मू ति है । भागवत्‌ भे छयकाचाये कहते है “ मत्यावतारस््विमत्य 
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शिक्षणम्‌ `, मारीच भी कदते हँ ‹ रामो विग्रहवान धर्मः । ” यदि आध्यात्म से देखे तो हृदय कमल के बीच हृदयाक्राश्च 
मही योगि जनों को ध्यान करमे योग्य आनन्दसरूप ब्रह्मरूप हे । 


' ज्योतिः निर्लरं ब्रह्म पदम्‌ *-सर्वल्छि्ट चिन्मय ज्योति हदयाकाश में दै। यही ब्रह्मपद कदलाता दै । 
इसी ज्योति को ही “ तस्यमध्ये वहि शिखा ... ... विधुज्ञेखेवभाखरा ... तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थितः, ^ ईश्वरः सवै भूतानां हयेरो.ऽज॒न तिष्ठति › आदि श्रुति, स्मृति का वचन भी है | चिदानन्दन्रद्मपद बुद्धिवाक्‌ 
से अतीत हे “ धियामतीतं वचसामगोचरं । रामनाम पद आनन्द का बोध कराता है । पुराण इतिटास से बोध दहोतादहे 
कि रामेश्वर ने ईश्वर रूप सें श्रीरामचन्द्र जी पर अनुग्रह करिया। इसका दूसरा तात्पर्य यह भी दे क्रि श्रीराम दही खयं 
आनन्दमय ईश्वर हें, “ छदव्रह्मपरात्परराम ` भी दै! तारकर्मत्रराम दीह | शद्ध निकल अरूप होते हुए भी 
उपासना निमिल रूप मे पूजित है । 

"रमन्ते योगिनो -५नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इतिरामपदेनासौ परं ब्रह्मानिधीयते॥ (रामतापिनी उपनिषद-पू वे तापिनी) 


ब्रह्म को प्रकरा कए्नेवाली जगन्माता को व्रह्म विधाखरूपिणी कहते हँ । ज्ञान, बुद्धि (विया), आनन्द को 
प्रकारं करनेवाला वेद के शब्दां के चिन्हां को दिखानेवाखा पुस्तक्र, जपमाख, चिन्सुद्रा, अम्रतकटश, इत्यादि को धारणक्रर 
जगन्माता ब्रह्मविद्या खरूपिणी शारदा इगेरी मं रोभायमान दहं । इस परमानन्द को प्राप्त करने के लिये मूर अज्ञान से 
उत्पन्न होनेवाले राग दे का नाशकर देना चाचिये। एसी स्थिति को चिदानन्द कहते दै | व््मदी सत्ये, इसक्रा 
भ्रकटन दक्षिणाम्नाय पीठ श्वीदयगेरी कपए्ता है। 


ह्यं रामेश्वर एक बहुत सुंदर लिग है। इसी मन्दिर के अदातेमें 22 तीर्थं पले इस क्षेत्र का 

नाम गन्धमादन था ओर यहीं पर हनुमानजी पटाड प्रर चढकर समुद्र लंघने का अनुमान कगये थे। चार दिराओं कं 
चार धामाों में रामेश्वर दक्षण दिशाका धाम है| यह.समुद्री द्वीपे स्थितदहै। समुद्र काएक भाग वहुत संकीर्ण 
हो गया है ओर उसपर रेव्वे पुर दै। कदा जाता है कि रामेश्वर पहटे भूमिसेमिखाथा। किष प्राकृतिक घटना के 
कारण इस अन्तरीप का मव्यभाग दव गया ओर वहां समुद्र आ गया। रामेश्वरद्रीप करीव 11 मीक लवा ओर 7 मील 
चौडा है। द्वाददा उयोतिरिन्नों मे श्रीराभेश्चर की गगना दहे। कलियुग प्रारम्भ में गन्धमादन पवैत पाताल चला गया 
ओर उसका पवित्र प्रभाव यरहाकी भूमिमंदै। इसे देवनगर भी कहते हेँ। मदःष अगस्त्य का आश्रम यहीं पास धा। 
पाण्डव भौ यहां अये थे। अनादि काठ से देवता, ऋषियों व महापुरुषो की श्रद्धा भूमि रहा है। देवी भागवत एवं 
मत्स्य पुराण मं 108 शक्ति घ्थान एवं भगवती के 108 दिव्य नाम का उद्ेख करते हुए कामाक्षी" का उदे एसा 
क्रिया हे ˆ गन्धमादन पव॑त पर कामाश्नीरूप में स्थित हँ! रामक्षेत्र के गन्धमादन पर्वत पर वास करने वाटी देवी 
कामाक्षी दै। सम्भवतः इसी कारण से मठाम्नायसेतु प्र॑थ में (केवर कुछ प्राचीन प्रतियों मँ) दक्षिणाम्नाय रामक्षेत्र के 
द्रीसठ का देवी कामाक्षी उदे है यथपि अन्य सव प्रतियों मँ “शारदा” का उछेख है। रामेश्वर की स्थापना 
कृव हई, कोई एतिहासिक श्रमाण उपलय्ध नहीं है। मन्दिर 1" वीं शताब्दी मं रामन।थपुरम के राजाओं द्वारा वनवा 
गयां है। यह कथा प्रचलित हे करि जद्भा यात्र के पूर्वं ही श्री रामचन्द्र ने परमशिव भक्त रावण पर विजय प्राप्त करने 
के व्यि खयम्‌ शिव. को आराधन की थी ओर इसल्यि उनके द्वारा यह लिङ्ग वहां पर स्थापित क्रिया गयाथा। किन्तु 
र एक कथा मी प्रचलित है करि श्री रामने ख्का से वापस कटे तो हत्यापापर से सुक्त होने के ल्यि उन्होने रमेश्वर 
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की स्थापना की। रामेश्वर पद्‌ म तीन समास होने से तीन अर्थंदहोतादै। (क) श्रीराम ` परमदिव के भक्तये अतः ^ 
उनके राम से तत्पुरुष समास हुआ--“ रामस्य ईदवरः ?- राम का इईदवर । (ख) शिवजी श्री राम के भक्त ये अतः 
उनके अनुसार बहुत्रीहि समास हुआ--^ रामः इईरवरः यस्य ° राम हैँ ईरवर जिसके (ग) देवताओं के मत से कर्मधारय 
का अर्थं है--“ रामश्वासौ ईदवरः ”-सव प्राणियों मे स्मण करने वाले इदवर । अपने अपने मनोगृत्ति के अनुसार एकः 
शब्द्‌ का तीन प्रकार के अर्थं कर सक्ते हं । 

कुछ लोग आर्चय करते देँ कि आचार्यं शद्भृर ने अपने दक्षिण के निजमठ के व्यि चतुर्धामों मेँ से इख 
दक्षिणी धाम रामेश्वर को क्यों नहीं चुना १ उत्तर समञ्च मे आता दे कि श्रीराङ्कर मठों की संख्या आम्नायाचुसार बढाना 
नहीं चाहते थे ओर दक्षिगकेष्िवे दैगेरी को पहले दी चुन चुक्रे थे! रगङ्गेरी पर उनको आस्था समञ्च मं आती दे 
पूर्वं में यहीं पर श्रीश्भर कोभारत को एकताके चयि चारों दिशाओं में चार केन्द्र स्थान की स्थापना करने का भाव 
उत्पन्न हुजआथा| इसी तीर्थंस्थकमेंश्रोशारदा की भी प्रतिष्ठ हृहै| रमेश्वर क्षेत्र के अन्तगतं डङ्गेरी जो शांत 
आनन्ददायक्र एवं अभमेदभाव वातावएण युक्त हे ओर जहां पए तपस्या, ध्यान, मनन, आत्मविचार आदि करने का 
वाद्य साम्नी प्रकृति द्वारा उपल्व्य हँ, पसे स्थर को श्रीराङ्ुर ने अपना वासध्थक योग्य समञ्चकरर, यहीं पर अपना 
स्वमट की स्थापना की] केलास क्षेव के अन्तगत काली है यद्यपि यह दोनों स्थर एक द्‌ सरे से दूर स्थित है, उसी 
प्रकार रामेश्वर क्षेत्र के अन्तगत रङ्गेरीहै। ऋषि श्गी का आध्रम ख्रगिरिथा] आपने राजा रोमपाद के पुत्री 
शान्ता से विवाह किया पश्च्चात्‌ आप के खद्युर्‌ के आदेश पर आप अयोध्या पहुचे जहां पर॒ राजा दशरथ पुत्र- 
कामेष्टि यज्ञ कर रहे ये। आपने यहां पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराकर फिर शृद्गगिरि खोट आये। सुनि वात्मीक्रि ने अपने 
रामायण जँ इनका वर्णन अति मनोरंजित रूप गँ करिया है इस यज्ञ के फटखरूप श्रीरामचन्द्रनी का अवतार हआ 
श्रोरामचन्द्रजी द्वारा पूजित श्ररामेश्वर हं तथा राजा दशरथ द्वारा सम्मानित व पूजित ऋषि गङ्गीय इन दोनां 
मदापुश्षो सं घनिष सम्वन्ध था। इसलिए यह आदचय नहीं हे कि श्रीराह्कर ने ऋषि डउद्गीका आश्रम शङ्गगिरि 
(रामेश्वर तुल्य क्षेत्र) को जो उन दिनों रामेदवर क्षेत्र सीमा मे था उसे अपना दक्षिणाम्नाय पीठ व मठ का योग्य स्थ 
 समक्षकर वहीं प्रतिष्ठा किया पूवं ओर परििम आम्नाय काक्षेत्र दोनों सागर तीर पर है ओर श्रीराङ्कर ने उन 
दोनों क्षें पर दो आम्नाय मठो की स्थापना की। उतराम्नाय काक्षेत्र हिमगिरि परर है परन्तु दक्षिणाम्नायका क्षेत्र 
सागर तीर पर होने के कारण ओर दक्षिणाम्नाय का मठभी गिरि पर होने की अपेक्षा से जसे उत्तराम्नाय मर गिरि पर हे 
एवं जसे पूव परिचम दोनों समुद्र तीर पर समान है, इसलिए श्रीशद्भए ने रामेरवर की अपेक्षा अरण्य गिरि समृद्ध 
शङ्गगिरि को चुना था। ओर एक विषय माके काहे करि आचाय शङ्कर खय रिव के अवतार थे, फिर वे कैसे रामेदवर 
मे अपनी प्रतिष्ठा वढाने के व्यि आप ही प्रयत्न मरते डग्गेरी क्षेत्र फा संकल्प करते समय इद्गेरी को रामकषेत्र खदा 
जाता ह| रामक्षेत्र का तीर्थं तुङ्गभद्रादै। क्षेत्र माहात्म्यमें मी शृङ्गेरी को रामक्षेत्र कडा गया है| एक मकेकी 
चात है कि पुराकाल से ङ्गेरी के रक्षक खङ्गी व राम दोनों हैँ, जिनका मरिदर अव्र भी देखा जा सक्रता है | 


आधुनिक काक के मानव गोष्ट अपनी आधुनिक सभ्यता ओर खविधा जो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से 
परिवर्वन होते देखकर तथापि उसके रङ्ग में रज्ञे हुए उसीकी उपयो कर रहे हैँ । आधुनिक य॑त्रकाकं के प्राणि भी 
खयं थत्र का एक अङ्ग वनक़र अपने जीवन की यात्रा कर रहा है, तथापि आज भी उसी पुराकाकं की तरह राङ्गेरी 
लाभाविक रूप से दी विमान है- वही गिरि, नदी, खणम्यीपुण्यभू म, दान्त, प्रेममय वातावरण, चारों ओर हरियाली- 
अरण्य, मन्दिर, जो सव प्राचीन काठ में स्थित था वह अव भी है। समतरू मैदान से पवेत शज्गगिरि चढते समय 
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^ एसा प्रतीत होता है किं मानव अपनी अज्ञानता को पीछे छोड के अभेदभाव अनन्त खूप का अनुभव कराता दो! 
जीव ब्रह्म का वही अभेदभाव आज भी वहां अनुभव होता है इस्य व वातावरण से मानव मुग्ध होकर, अपने को भूलकर 
महसूस करता है कि वह एक अकोकरिकर जगत. का भ्रमण कर रहा है जहां पारमार्थिक ही विधमान है। जन संव से 
नितान्त दूर दहे। माता शारदा मन्दिर के ऊचे स्थल पर खड़े होकरए जव इस कृत्रिम वनावटी संसार को देखते ह तो 
एसा प्रतीत होता है करि पृध्वी एक अनित्य मायाजाल दै। संसार का दुखमय प्रप इस पर्वत में अमी तक्र प्र्ेदान कर 
सका। पुराकाक मं प्रायः एक पणी कुटि मठ रूप में तथा देव देवी जी जो पणीशाखा में स्थित थी, उसकी तुना मं आज 
उसी जगह एक बडी इमारत मठ रूप मँ ओर बडे बडे मनोहर मन्दिर भी वन गये हैँ। काल व मनुष्य के प्रभाव से 
इन परिवतनों के सिवाय ओर कोई परिवर्तन पुराकाक की तुलना मं नहीं दिखाई देता] आयराङ्कराचा्य के अविच्छि 
साक्षात्‌ गुरं परम्परा जो आज तक्र श्री शोङ्गेरी मठाधीष ही होकर आ रहे हैँ, उन सों के तपोवर, ज्ञानवट, अद्वितीय 
लीला, भ्रक्राण्ड पाण्डित्य सव इस स्थर के महिमा की रक्षा कप्ते हुए इस पुण्य स्थल की महिमा को ओर भी वटति जा 
रहे हे | 


इसी स्थान पर एक व्राह्मण के रुडके को आचाय शंकर ने सन्यास देकर अपना शिष्य वना ल्या ओर 
इनका नाम गिरि (तोटक) रखा। तोटक को गुरु पर बडी श्रद्धा थी ओर वे तन मन से अपने गुरं की सेवा करते ये। 
एक दिन तोटक नदी तट पर जक .लने के लिये गये थे ओर श्री दोकरः के अन्य शि्यवग पाठ पठने के टये तैय्यार हुए । 
श्रीदाकर ने उन सवां से कडा क्रि ˆ तोटक के अने पर पार प्रारम्भ होगा" पद्यपाद ने कटा गुरुजी वह तो दिवाल 
समान जड है, मूख है ओर अनपढ है!" एक तरफ शिष्य का अहंकार व अभिमान तथा दू सरी तरफ एक शिष्य का 
कम मेधा ने आचाय दाकर को दुख दिया। आचार्य शकर की कृपा टष्टी उस शिष्य पर पडी ओर वह शिष्य नदी से 
आते ही एक वेदान्त का छन्द (तोटकछन्द) गुरूजी को खनाया। शिष्यो ने उसे सुनकर अपने अभिमान को दूर टटा 
दिया ओर तभी से आपक्रा नाम तोटकाचाय रक्खा गया। आपको गिरि या आनन्दगिरिके नाम से मी पुकारा जाता दै, 


इसप्रकार श्रीशंकर के चार शिष्य श्री पद्यपाद, श्री सुरेश्वर, श्री हस्तामलक, श्री तोरक आदिय को देखकर 
लोग विस्मय मेँ हए ओर सोचे क्रि क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यदी चारों शिष्यरूप मं आये हँ १ अथवा क्या ऋक्‌, 
यज्ञ, साम, अथर्वण वेद भी येही चार शिष्य हैँ १ अथवा सालोक्या, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य सुक्ति के भेद 
येदी है क्या चतु ख व्रह्मा के ये एक्‌ प्रथक्‌ सुख देँ 

उद्वत मत का साधारण अर्थं होता है "द्विधा, इतं इतं, तस्य भावः, दतं मेदः, नद्रेतं अभावार्थ-- नक्‌ 
तत्‌| जीव ओर ब्रह्म की अभिन्नता ही अन्तिम सत्य है“ नासि दतं मेदो यत्र" यह भावार्थ है। ` मूक विदन्त 
अद्वैतवाद का यदीं है- + व्रह्म सत्यंजगन्मिभ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः" ब्रह्म निगुण चिन्मात्र होने पर भी बह पूण विधु 


एवं खप्रका भी हे | ५ 


अनेकर रथों से शृङ्गेरी की महिमा माद्म होती हे] यथा--. 
ुर्वाकषः शपतौ भू सौ जातां वाणीविजित्यताम्‌ । 
ˆ अगस्त्य चरिते देखे तु्गातीरे खनिर्मले ॥ 
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भीमजगद्‌गुर शाङ्करमठ विमं ^ 


पुण्यक्षे् द्विजवर स्थापयित्वा उपूजय |] 
अत्रास्ते ऋष्यराद्गस्य महर्षेराश्रमोमदान्‌ ॥ 


कावपिततो -5द्वैत मागः ख्यातो भविष्यति। (रिवरदस्य) (1) 


ततः शतानन्द महेन्द्रपूवः सुपर्वव्रन्देल्पगीयमानः | 
पद्माङ्प्रिमुख्येः सममाप्तकामक्षोणीपतिः उद्गगिरि प्रतस्ये ॥ 


यत्राधुना ऽप्यत्तमगष्यदयङ्गस्तपश्वरत्यात्मश्दन्तरङ्गः | 
संस्पदामात्रेण वितीणैभद्राविद्योतते यत्र चतुङ्गभद्रा ॥ 


अभ्यागताचांत्पित कत्पशाखा कूर्टकषाधीतसमस्तदाखाः | 
इज्याशतेयत सयुसन्तः शान्तान्तराया निवसन्ति सन्तः ॥ 


अदयापयामास स भाष्यसुल्यान्म्रन्थाननिजांस्तत्र मनीषिसुख्यान्‌। 
आकणैन प्राप्य महापुमथांनादिष्ट वियाग्रहणे समर्थान्‌ ॥ 


मन्दाक्षनघ्रं कठख्यन्नरोषं पराणुदस्माणितमांस्योषम्‌। 
निरस्तजीवेश्वरयोविरोषं व्याचष्ट वाचस्पति निविरोषम्‌ ॥ 


प्रकल्प्य तत्रन्द्रविमान कल्पं प्रासादमाविष्करृेत सर्वैशित्पम्‌ । 
प्रवतैयामास स देवतायाः पू जामजाध्येरपि पू जितायाः ॥ . 


या शारदाम्बेत्यभिधां वहन्ती कृतां प्रतिज्ञा ्रतिपाल्यन्ती । 
अदापि र्गैरिपुरे वसन्ती प्रध्योततेऽमीष्वरान्दिशन्ती।॥ (माधवीय) 2) 


अत्रप्रा्नः। मठं कृत्वा तत्र विधापीठनिमाणं कत्वा भारतीसंप्रदायं निजशिष्यं 
चकार। ““ यस्त्वदवैतमते स्थित्वा भारतीप्रीठनिन्दकः। . सयाति नरकं घोरं 
यावदाभू त संप्लवम्‌। "2 कंचिच्छिष्यं सुरेश्वराख्य पीठादयक्षमकरोदिति। (माधवीय रीकाकर) 


श्रीमठं तत्र निमाय विद्यापीठमचीक्कपत्‌ । 
=चतुषवेकं वावद्‌ कं सुरेशाचायमग्रिमम्‌ ॥ 


ब्रह्मविदयावरिषतं तत्पीठेविनिवेदय सः। 
आजिह्ञिपत सुरेशायमित्थं देविकपुङ्गवः ॥ 


यस्त्व द्ैतमतेस्थित्वा भारतीपीर निन्दकः। ` । त 
सयाति नरकं घोरं यावदाभू त सं्वम्‌ ॥ 
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आसेतुहिमवच्छेकं सदाचारान्‌ बिचासय | 
यत्रस्खलति यः कोवा विगप्रस्तं हिक्ष्याधिकं | 
संभ्रदायान्‌ दशौ वेतान्‌ शिष्येष्वाचाय खतः ॥ 


तीथाश्रमवनारण्यगिरिपर्वत सागराः। 
सरखती भारती च पुरीत्येते दशेवदि ॥ 

शिवात्‌ कमात्‌ समायात चन्द्रमौ्छीश्वरं परम्‌। 

रल्नगभगणपतिं परू जयेतिददौमुदा ॥ 

कारयामास तेनैवन्स्वीय भाष्यार्थवातिकम्‌। 

सविधे निवरन्नेव शरदो नव पंच च्‌॥ 

वाग्देव्याः पूजन कुर्वन्‌ अवसक्तेन तन्मटे। 

मलहानिकरं देवं प्रत्यहं ॒पूज्यन्‌ खधीः॥ (शं. वि. वि.--चिद्विलास) 
रंकरोपि सुरेरायेः शिष्यैः रङ्गगिरौवसन्‌। ८ ,, त र) (4) 
*रद्गाल्य पवत श्रेष्ठ प्राप्य तत्रावसत्सुखम्‌ । 

तरिमन्प्रकत्पयामास प्रासादमति सखुदरम्‌ ॥ 


शारदां तत्र संस्थाप्य सरिष्यस्तां समचयत 

समाख्यां ` शारदानेतिवहत्ययापि पू जकरान्‌ 

वसतिसापि *श्नरे पुरेरक्षति स्वेदा (सदानन्द कृत गुरु चरित्र) 
तथाभवरिवत्यसुदीरयन्तीम्‌ नीत्वा वियत्वेव यतीश्वरोयम्‌। 
भ्रीशङ्गपुयास्सविधे सुचक्रं निमायतास्मत्‌ विदथे प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 


सद्रादशाब्द गुषसतत्रपीठेः स्थित्वा -.-----------.- । (मणिमजरीमेदिनी) (5) 
तुरीयो दक्षिणस्यां च शङ्गेयां रारदा मठः ॥ 


मलहानिकरं लिङ्गम्‌ विभाण्डक सुपू जितम्‌। 
यत्रास्ते ऋष्य रा्रस्य महर्षेराश्रमो महान्‌ ॥ 


वराहो देवता तत्र रामक्षेत्रमुदाहतम्‌। 
तीर्थं च तङ्गभद्राख्यं शक्तिः श्री शारदेति च॥ 


आचार्यसत्र चैतन्यव्रह्मचारीति विश्तः। 
वातिकादि ब्रह्मविदययाकतां यो सुनिपूजितः ॥ 


सुरेश्वराचार्य इति साक्षाद्‌ ब्रह्मावतारकः। . 
ई सरखती पुरी चेति भारत्यारण्यतीर्थको ॥ 
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श्रीमजगद्गुर शाष्भुरमठ विमां 


गियश्निमसुखानिस्युः सर्वनामानि सर्वदा | 


कं 


संप्रदायो भू रिवाठो यजर्वेद उदाहतः ॥ 
अहव्रह्मास्मीति तत्र मदावाक्यमुदीरितम्‌। (मटठाम्नाय स्तोत्र-शङ्गैरीमर) (6) 


कोंकणीवर्मन या अवनिता (गङ्ग का शासन) का, अन्यत्र उपठ्व्ध 13 वीं, 14 वीं शताब्दी का एवं विजयनगर राज्य के 
महाराजा श्री वुक्र व हरिहर, श्र हरिहर 17 आदिय का दिया हुआ शिलाशासन ताघ्र शासन सव श्गेरी की महिमा गाते 
हुए अपनी अपनी श्रद्धाज्ञली भेंट की है। उपयुक्त प्रमाणो द्वारा स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्नगिरि पर श्री वाणी की तिष्ठा 
वमठ की स्थापना भी कौ ओरश्री सुरेश्वर को भारती जी की पूजा तथा सेवा के ल्यि नियुक्त किया। चन्द्रमौठीर्वर एवं 
रल्नगभ गणपति को उस मठ के एवं परम्परा के गुर को पूजन के ल्ि भी दिया | 


श्रीशङ्कर से आज्ञा पाकर सखरेश्वराचार्यजी ने ^“ नैष्कम्यसिद्धि 2 नामक एक सतत्र भ्रन्थ निर्माण क्रिया| 
अपने गर द्वारा रचे. हुए ब्रह्मसूत्र भाष्य की व्याल्या रूप से वार्तिक ठ्खिने कोकहा। वातिक के लक्षण 
^“ उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतते। तं ग्रन्थं वािकं प्राहु लिकल्ञामनीषिणः ॥" परन्तु अन्य शिष्यो के विरोध के 
कारण एवं सुरेश्वर के ऊपर अन्य शिष्यां का अविश्वास होनेके कारण क्योंकरिअप पूर्वम ही कर्मकान्डी थे-- 
^ कार्मस्तान्छील्ये ‡ सत्र के अनुयायी थे। अव आचाय शकर नेश्रीसुरेश्वर को एक स्वतंत्र प्र॑थ रचने को कहा 
आचाय रद्भर ने अपने वेद कृष्णय के तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य ओर श्रीुरेश्वर के शक्तयलुर्वेद के चृहदारण्यक 
उपनिषद (काण्व शाखा) भाष्य का वातिक लिखने को भी उनका इस आज्ञा के अनुसार श्रीसुरेश्वर ने 
^“ नेषक्रम्यसिद्धि  (वेदान्ततत्वं का प्रतिपादक) एवं दोनों उपनिषदां के भाष्यों का वातिक भी च्खि। इनको 
वातिकश्रार भी कदा जातादै। इनके द्वारा खि हए पंचीकरण एवं दक्षिणामू र्ती स्तोत्र की व्या्या भी प्रसिद्ध ॒हे। 
नैष्कम्यसिःद्ध--जिस रथ को पठकर तथा उदेश्य को धारण करके पुरुष कमे-कान्ड के बन्धन से रहित हो जाता है 
उसी म्रथकानाम नैष्कम्यधिद्धिदहै। नैष्कम्यसिद्धि ग्रंथ को पठकर आचार्य शङ्कर बडे उत्युक एवं भ्रसन्न इए ओर 
प्रेम से अपने शिष्य विश्वरूपाचा को सुरेश्वराचा्य के नाम से पुकारे। सखरेश्वराचाय अर्थात्‌ बस्ति अथात्‌ बृहस्पति 
सदरय बुद्धिमान | पद्यपाद को ब्रह्मसूत्र भाष्य (शारीरिक भाष्य) के उपर टीका छिखने के च्ि सनो ने आग्रह क्रिया 
ओर वे खय छिखने.ल्गे। इसटीकाका पूव भाग “ पंचपादिका? ओर उत्तर भाग “वलि” के नाम से 
प्रसद्ध है| पञ्चपादिका ब्रह्मसूत्र भाष्य का सरव॑प्रथम टोका है| 


इस काय के वीच में पद्यपाद्‌ को तीर्थयात्रा करने की इच्छा हई ओर आप गुर की आज्ञा केकर तीर्थं यात्रा 
करने चले, आचार्यदाक्र ने पद्मपाद को समञ्चाया करि सन्यास दो प्रकार का कहा जाता है- विद्वत्‌ सन्यास अथात्‌ 
तत्वज्ञान को प्राप्त करनेवाङे पुरुष ओर दूसरा विविदिषा सन्यास यानी सन्यास तत्व को जानने की इच्छा करने वाले पुरुष-- 
जोर एेसी दशा म “ तत्‌" "त्वम्‌" का विवेचना करना ठीक है न कि तीर्थांन। इसे खुनकर पद्मपाद ने तीथाटन की 
आवक्यकता, महिमा, ती्थांरन से प्रयोजन एवं खभ आदि विषयों को अपने अभिप्रायो के साथ गुरं के पास कहकर पुनः 
सविनय निवेदन किया कि आचार्यं आपक्रो तीर्थयात्रा जाने मेँ. आमोदन करं 1 माधवीय रोकर विजय भं अति मनोरज्ञित 
खूप मे इसका वणैन है ओर यात्रा की आवर्यकरता वतका गई है। “ युक्तियुक्तं वचो ह्य बालादपि श्ुकाददपि `> के 
अनुसार आचार्यं शंकर ने पद्मगाद के.-पुनः निवेदन पर आज्ञा दी कर पद्यपाद तीथांटन कर सक्ते हे 1 
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ख. 1-अ. 4 


इस पुण्यमयी भारतवष में पुराकार एवं आधुनिक काल में प्रायः सव देदावासी तीथ व क्षेत्रों के निमित 
यात्रा करते थे ओर कर रहे दै] परखि्रजकों को तीथाटन कए्ना आवश्यक दै--“ सर्वाणि पुण्यतीर्थानि सेन्यान्येव 
सुसुक्षिभिः1 हमारा भारतवषे विभिन्नताओं का देदादै। विभिन्न भाषा, पोशाक, खानपान, शरीर गठन, वणी, 
आचार-विचार, रहन-सहन, चच्तु वातावरण तथा विभिन्न जमीन का ढांचा होते हए मी इस विभिन्नता मं याव्रान की 
आद्यातिमिक ष्टी ही से लोगों मं एकता उत्पन्न होती है। इस विभिन्नताओं के वीच भारत की सास्छरतिक्र विरासत. 
मन्दिर, तीथं, धाम, राम-कुष्ण, शिव, गीता, रामायण व महाभारत आदि एक सूत्र में सवों को आथात्म द्वारा बांध 
रखा है। “ आसेतु हिमालयात्‌ ” कने मात्र सै पुण्य भारत का सरहद माटूम होता हे । भागवत (5-19-23/28) 
भं भारत का वणन यों है-“ कल्पायुषां स्थानजयात्‌ पुनभवात्‌ क्षणायुषां भारतम्‌ जयो वए्म्‌। क्षणेन मर्त्येन छृतं 
मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यभयं पद हरेः॥ यथत्र नः खग खखावरोषित भिवष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम्‌ 
तेनाजनाभे स्छतिमजन्म नः स्याद्‌ वषे हरियद्‌ भजतांश तनोति 11 हमारे भारतवयं मै करीव पांच हजार वप पूर्वं 
से ही लोग यात्रा करते थे ओर इसक्रा प्रमाण अपर्वेण वेद्‌ द्वारा माद्म होता है--“ये ते पन्थानो वहवो जनायना 
रथस्य वत्मानश्च यातवे। येः संचरन्त्युभये भद्र पापास्त पन्थानं जये मानमिलमतस्करं तान्छिवम्‌ तेन नोगड (अथर्वेण 
वेद 12-1-47) "1 इससे मालूम होता किं रोग अनेक प्रकार की यात्रायेँ करते ये, तरद-तरह के रस्ते दोते ये, 
चोर डाकू तव मी थे ओर लोग कठिनाइयों का सामना अपने वर पुरुषां द्वारा दी करते ये। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, 
राजपथः, दस्िपथ, व्यू हपथ आदि रादा के नाम से विविध माग प्र्यात ये! वनपथ, कान्तारपथ, वारिपथ, आदि 
स्थान की सूचना देते हँ । अजपथ, वेणुपथः, वेत्रपथ, छत्रेपथ, ईकुपथ, आदि नामों से यात्रा सम्बन्धी नियम 
प्रणाछ्यां का पता चकता है 


‹ तरति पापादिकं यस्मात्‌ ° या “या तीते अनेन जिससे तर जाय, सकल हदोजाय, पापों से 
छुटकारा हो जाय वही तीर्थदहे। मनुष्य जीवन क्रा प्रधान उदस्य ओर परम लाभकर भगवत्‌ प्राप्ति मेहे, 
यह सारा भ्रपच एव दारीर नादावान्‌ व क्षण भगुर व अनित्य समञ्चकर भ गवत्‌ प्राप्ति के व्यि भगवान के शरण जाना 
चाहिये तथा भगवान्‌ के कीतन, श्रवण, मनन, ध्यान, वन्दन व पूजन में मन रगाना चादिये। तीथाटन एक साधना 
मागे है जिसके द्वारा भगवत्‌ प्रपि होती है। भगवान का खरूप, तत्व, गुण, लीला, नाम आदि जानने से उस भगवान का 

ज्ञान होता है। यह ज्ञान पापरहितः, काम-लोभ वलजित, साधु-सङ्गसे भीदहोतादहै। एसे महान्‌ साधु परिव्राजक 
तीर्थो मेँ ही मिल्ते है। पद्मपुराण के पाताकखण्ड मं इस विषय का एवं तीर्थयात्रा विधि का विवरण दिया है। तीर्थांटन 
से आद्यात्मविद्या की प्राप्ति होतीदहै। हृदयकमलं में भक्तिभाव का संभ्रह करके एकाम्रचित्त होकर तीर्थसेवन 
करना चादिये। 


ऋषि, सुनि, महापुरुष जगह जगह भ्रमण करते हए इस भूमि को शद्ध करते हँ। तीर्थयात्रा निमित्त 

जानेवाले ये महापुरुष इन स्थल को पावन मी करते ै-““ प्रायेण तीथांमिगमाप देदोः। खयं हि तीथांनि पुनन्ति 
सन्तः ॥ (भागवत्‌ 1-19-8)” । तीर्था कोग मद्ाविष्णु व महेश्वर को हृदय म रखकर तीर्थस्थलों को पावन करते है- 
भवदविद्या भागवता स्तीर्थी भूताः खयं विभो। तीर्थं कुबैन्ति तीथांनि खान्तः स्थेनगदाभता॥ हर एक तीर्थं सेवन 
से' पापों का नाद्य होता दै-“ सर्वेषां सर्वतीर्थानि पापध्नानि सदादरणाम्‌। परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥ 
(दरष्थलीसेत्रु)”। गण्ड पुराण मं उ्ञेख है ^“ रजस्तमोविरदि तेस्तपसा धू तकत्म षैः। यदध्यासितमदहंद्भिस्तद्धि तीर्थ 


रचक्षते ॥" ६ 
` 58 


-0. 9\/8011 11118180 ©॥1 (71801८1) 6५8 [\॥५1| 8181881. [1411760 0 6810011 


श्रीमज्गदुगुर शाष्टरमट विमं ^ 


तीर्थं तीन प्रकार के है--(1) तीर्थः जगम्‌-ग्रन्थ, विद्वान साधु, परिव्राजक, मदात्मा आदि; 
(2) तीं मानस-सत्य, क्षमा, दान; दया, दम; तपः; ज्ञान, संतोष; धैय; धर्म, चित्तशद्धि आदि (स्कन्दपुराण 
के काशी खण्ड में मानस तीथं का महत्त्व एवं विधि आदिः काउच्ेख. है); ;. (3); तीरैः मौम- सक्त परिया, चतुधांम 
आदि। भौम तंर्थों को वै चारिक ओर भौतिक दोनों प्रकार की एकता स्थापित. करने का. माध्यम्‌ माना जाता है। 
चतुर्धाम की महत्ता व व्यापकता का रहस्य यदी है कि ये सारे देश.के सार्वभौम तीर्थं हैँ। इन क्षेत्रों म साक्षात भगवान 
रहते है| रतीर्थंदो प्रकारके भी होते हैँ-खयंभूत ओर निर्मित| कुच ग्र्थों मे चार प्रकार के तीर्थांका भी 
उदेख है- दैव, असुर, आर्पक एवं मानुष | भगवान के प्रि्रभक्त स्वयं ही ती्थेरूप होते हँ! अपने हदय मं 
विराजित भगवान के द्वारा तीर्थां को भी महातीर्थं बनाते हुए भक्त यात्रा करते.है। रसे ही गुर अप्ने शिष्य के हदय 
मे रातदिन सदा ही प्रकाश फते हैँ । शिष्य के अज्ञानमय अन्धकार का नारा कर देतेर्है। शिष्यो के लिये गुर्‌ 
टी परम तीं द। +. 


दिवा प्रकाराकः सूयः शशी रात्रौ प्रकाशक्रः। 

ग्रह प्रकाशको दीप स्तमो नागशकरः सदा ॥ 

रात्रोदिवा ग्रहस्यान्ते गुरः शिज्ये सदेव हि । 

अज्ञानाल्यं तमस्तस्य गुरः सवं प्रणादायेत्‌ ॥ 

तस्माद्‌ गुहः परं तीर्थं शिष्याणामवनीपते। (पद्मपुराण-भूमिखण्ड) 


गुर भक्ति की मरिमा एवं गुरप्रसाद्‌ से परमात्म लाभ होता है यथा-- 
यस्यदेवे परा भक्तियथा देवे तथागुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यथ: प्रकाशान्ते महात्मनः ॥ 
गुस्द्या गुरु्विष्णगेष्देवो महेश्वरः | 
गुरःपिता गुरुमता गुरुरेव परः िवः ॥ 
‹ शिवे रुष्टे गुरुल्लाता गुरौ रुष्टे न कश्चन ।' 
° तद्विद्धि श्रणिपातेन परिरक्चेन सेवया |° 
° गरोर्मिकटे यो वासःसएव शक्षेत्रवासः 


गोखामी श्री तुलसीदास जी ने तीर्थं का वणन .बडे ही -ख॒न्दर शब्दं मेँ "किया हे । 
मुदमंगल्मय संतसमाजू जो जग.-जगम तीरथराज्‌। 
रामभक्ति जदं सुरसरि धारा-सरखति ब्रह्मविचार भचारा । 
, विचि निंषेधमय कलिमल हरनी कर्मकथा रबिनंदिनि बरनी । 5 
हरिहर कथा विराजति केनी खनत सकर सुदमं गरू देनी । 
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ढ स. 1-अ. 4 


वट विश्वास अचर निजधमां तीप्थराज समाज सकर्मा 
सवदि युक्भ सब दिन सव देरा सेवत सादर शमन कटेदा । 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ देय सदययफलठ प्रगट प्रभा । 


इटरोकिक व परए्छोकिक दोनों के जयि गुहं की भक्ति. एवं तीर्थाटन आवदयक है ओर मानव यथा शक्ति अपना करस्य 
समञ्चकर तीथांटन करं। खेद की वात हे कि आधुनिक कारु में कुछ लोग तीरथाटन करना अन। वश्यक समश्षते है ओर 
इसील्यि यहां इस विषय का वणन करिया गया हे ताक्रि खोगों मँ पुनः तीर्न करने की भावना उत्पन्न हो| 


पद्यपाद ने काठदस्ती, कौची, कटः, पुण्डरीकपुए, शिवगद्गा आदि तीभ्यो की यात्रा कर रामेश्वर 
के व्यि रवाना इए! कहा जाता है करि आप जव रामेश्वप्यात्रा के ल्यि चदे, रास्ते मे अपने वन्धु (कदा जाता 


१. 


है मामा) के मक्रान पर छहरे ओर अपने से रचित रीक्रा को वहीं रखकर तीर्थाटन करने को चकते राभेश्ररसे 
लौटते समय जव बन्धु के मकान पर पहुचे तव उरन्दे मालूम हुआ क्रि आप्रसे छ्िखित ग्रन्थ सवर अधी मे जल भस्म 
हो गया। पद्यपाद के मामा को पुस्तक्र रखना असद्य दने के कारण उन्दं घर जखाना मजूरथा। उन्दने घरनें 
आग रगा दी। पद्यमाद दुखित हो गुर के दान की आकांक्षा से काकडी पहुचे! उसी समय आचार्य राह्कर कार्यी 
म सपनी माता के दाह कम कएने के निमित्त आ पटुचे। पद्मपादने व्डे दुःख से यदह कथा अपने गुहको सुनायी। 
याला करने के पहते खब्गेरी मे दी भाष्य के कुछ भाग पद्यपादने च्खिाथा। आवार्य शष्ट उसे पुनः किख यनन 
की आज्ञा दी। तव पश्यपादने कदा करि मेरी बुद्ध मलीन हो गदे ओर इसके सुक्ष्म विषय मेरे समसन सँ आता 
नहीं है। पद्यपाद ने कदा कि मेरे न जाने मामा ने सुञ्चको जडी भूदी खिला दीदै ओर तव से मेरी वुद्धि सं विरत 
भाव पदा हो गया दहै। आचाय शङ्कर ने अपने तीव्र मेधा एवे दीष स्मरण शाक्त द्वारा अपने मन से प्पादिका 
मन्थ को कट खनाया क्योकि आपने इसके पूर्व श्रक्ेरी मे पद्यमार रचित दीका को एकर वार सुना था। व्रद्मप त्रके प्रथम 
अध्याय के चार पादों का जोर द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद कुर पांच पादोंकादही टीक्राच्खिाथा। इसीकलिये इस 
मन्थ का नाम ^“ पन्चपादिका 2 से विख्यात हुआ।  प्ररइस म्रन्थकालोप हो जाने के कारण आचाय के केवल 
चार सूत्रों की भाष्य व्याख्या ही अव प्रचारमें हे। 
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श्रीमजगनूगुदं शाद्धरमट विमर्शं 
अध्याय-5 


श्रीमदाथ् जञङ्राचार्यजी का चखि वर्णन ` 


पद्रापाद ने पदस्थ आश्रम की वडीप्ररोसा की है तथा उन धर्मक्रा विधित्रत्‌ अचुश्रन कएने की आज्ञा भी 

च @ % ० क्त क क [ [ध + 
दीदे) “शरीरमूखं पुरषाथसाध्रनं तचचान्नमू कं श्रुतितो.ऽवगम्यते। तच्रान्नमस्माक्ममीषु ` संस्थितं स्वं फलं 
गेह पतिद्रुमाश्रयम॥ * श्रति मी कहता है “ˆ अच्रदेव खल्विमानि भू तानि जायन्ते 1 श्री पद्मगाद कहते हैँ ˆ तस्माद्‌ गदी 


पद्यपाद्‌ के तीथ यात्रा चले जाने पर आचाय शङ्क एवं उनके शिष्यगण सर्वो ने कुछ कार तक्र रङ्गेरी 
मं निवास क्रिया। आचाय शष्कूर ने एक दिन ध्यानावद्थित होकर स्वय जान किया क्रि उनकी माता की मृत्यु समय अब 
निकट आगयादहं। एेसा विवार कर्के अपने परशिव्य श्रः सुरेश्वर के ऊपर द्गेरीकाभार छोडकर श्री शाद्भर स्वयं 
माता के पास कालटी आ पहुचे। माता के आज्ञानुसार श्री शद्भुर ने अद्वैत तत्त्वों का उन्दं उपदेडा दिया | पश्चात माता 
ने सगणदेव का यंशोगान स्तुति सुनाने को कदी चू कि उन्हे उस शरीरावध्था मेँ सुक्ष्म निशेण पर चिन्न नहीं गता था। 
आचाय ने शिवस्तुति सुनाई। माता को दिवलोक जने म इच्छान हने से वह सती माता आर्याम्बा विष्णु के ध्यान 
में मग्न होकर स्वशरीर का त्याग करर दिया ओर वह विष्णुध्रास को जा पहुंची 1 पूर्व कटे हुए अपने वचनो के अनुसार 
श्री शङ्कर ने माता की अन्त्येष्टि क्रिया भी अपने हाथों सेदी की ओर इसे देखकर गांव के ब्राह्मणों ने शङ्कर की निन्दाकी 
कर्योक्रि शङ्कर सन्यासी ये ओर उरन्दै दादकषस्कार का अधिकार भी नहीं था| तेजस्वी विभूति 
पुरषो का यदि को$ कार्य शास्र के विद्द्ध भी जान पडे तो भी उसकी निन्दा नहीं करना चाद्ये! परञ्युराम ने अपने 
भाई तथा माता का वध कर उखा परन्तु इस कारण उन्हं कोद निन्दा नहीं कपए्ता) माता सीताके चरि पर किसी 
एकर साधारण व्यक्ति से रिप्पणी करने पर श्री रामचन्द्र ने माता सीता को त्याग कर वनवास कराया। क्या यह काय 
उचित या अनुचित था! इस विषय को लेकर श्री रामचन्द्र की को$ निन्दा नहीं कप्ता।1 विभूति अवतार पुरुषों का 
जीवन चरित्र अलौकिक होता है ओर ये पुरुष वासनादीन होति है! संसार कोदहेय ट्टी से देखने बाले पुक््व कायं का 
कर्तांभी दों तो उससे क्या १ कर्म कभी बन्धन में डाक नहीं सकता। सन्यासियों को दाह क्रिया कर्ने का अधिकार 
गाखयुक्त न दोते हए भी यह कदा गया ह क्रि तेजस्वी पुरुषों के काय पर निन्दा नहीं करना चाहिये यथा-“ धर्मन्यतिक्रमो 
दष्ट इदवराणां च सादसम्‌। तेजीयसां न दोषाय बन्देः सर्वभुजो यथा" 


श्री शकर ने उन रोगों को शाप दिया यथा-“ इतः परं वेद बदहिष्कृतास्ते द्विजा यतीनां न भवेच भिक्षा! 
गृहोपकरण्टेषु च वः दमशानमय प्रथ्त्यस्त्विति ताञ्दाशाप ।*` आज पय्यन्त वहुतेरे नम्बूदरी ब्राह्मण चिता को धरमेंही 
जाते है। मक्रान के पिके खा भाग आक्रारा खुला जमीन दोता दहै] शवको काटकर टकंडा करने क बदङे उसे 
चाक द्वारा हर एक अङ्गो पर चिन्ह कते दहै वेदाध्ययन भी नहीं करते। नम्बर द्री वैश के इस परम्पत आचरण 
से सिद्ध होता दै कि श्रीशद्धर काशाप देना सत्य हे। 


एकर समय केप दे का एक छोटा राजा राजशेखर श्वीशङ्कर का दान करने के ल्यि उनके पास 
आया। यह राजा विद्रान था। आपसे छिखां हआ तीन नारक जो सव॒ जलकर भस्म हो गे थे, उन नाय्य अन्था 
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को यह राजा विद्वान फिर से छिखना चाहते थे। इन नाय्य प्रथो को श्रीशङ्कर बाल्यावस्थामेंहीएक वार पट कजुक्रेये 
इसचखिये श्रीराङ्कर ने उन नाय्य म्रन्थों को फिर से राजा को कह खनाया| .. इसे सुनकर राजा परम विस्मय मे आ गये 
ओर तब उने योगीराज सम्षा। राजा विद्रान ने इन नाय्य अन्थों को फिर से श्रीशङ्कर द्वारा ठा लिया | राजा 
राजयेखर के तीर्नो-नारकों का विवरण ठीक माद्धम नहीं होता। केर देशीय विद्वान वाकरामायण, वारुभारत ओर 
र मंजरी को ही तीन.नारक्र राजशेखर कृत मानते उनका कटना हे करिश्री राद्भरने दी इन म्रन्थोका पुन 
निर्मांण.किया था 1>. इन्‌ विद्वानों की .टषटी मं कृविराजश्ेखर दही केरल के राजा राजरोखर होने कामतदहै। यद 
असंगत है । कवि राजरोखर यायावर ब्राह्मण थे ओर आप क्षत्राणी अवन्ति सुन्दरी से विवाद कियाथा| यह कवि 
बिदभ देश के थे ओर उनका कर्म क्षेत्र कान्यकुव्ज नगर था। 
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भ्रीमजगदुगुर शाद्भुरमठ विमां $ 


श्रीमदाध शङ्राचार्यजी का चरित्र वर्णन 


श्री शक्र अपने स्थर को छोडकर दिग्विजय यात्रा के व्यि रवाना इए। उदारचिन्न, धीरवीर व दानशील 

श्री डकर ने अपने शरीर को खोक कल्याण शान्ति ओर परोपकार के च्य दी अपण किया। आचाय शकर तिरुचूर समीप 
गुरवायूर स्थर पहुंचे, यहां गुरुवायू रप्पा का मन्दिर है। आचाय इस मन्दिर मँ कुछ काल ठरे थे। उन्हनि यहां की 
पूजा-पद्धति म संशोधन कयि ये अवतक पूजा उस संशोधित विधिसेदीदोतीदहै] कनांटक मँ श्रीधर्मस्थक एक 
पवित्र तीथं स्थान है। यहां का पुरातन प्रसिद्ध मन्दिर मञ्जनाथेश्वर का है| ण्ह ्षेत्र दक्षिण-कनाडा जिलेमेंहै। 
पूवे काक में इस मन्दिर मेँ श्री मञ्जुनायेश्वर-लिद्ग की स्थापना आदि रंकराचा्यने की थी। किन्तु सन्‌ 1685 म॑ 
श्रीवादिराज खामिपाद्‌ ने जो उडीपी के सोदेमठ से अये थे, इनकी उपासना की ओर तव से यहां की उपासना एवं 
सेवा श्री मध्वाचाय के द्रेतमतायुसार होती हे। वहां से अनेक रिर्य सदित आप मध्याजुन सीमा (तंजौर जिला) पहंचे। 
वहां पर अपने अद्वैत मत का श्रे्ठत्वगुण स्थापित क्रिया] फिर वहां से श्री शंकर भवानी नगर नामक स्थान पर पहंचे। 
यहां के रोग कटर शाक्त उपासक थे। उन सवोंको मी ड्द्ैत मत का बोध कराके फिर शाक्तं मत का त्याग कराया। 
कटा जाता हे करि आचाय रा्कर ने श्रीरङ्गम समीप जम्बुकेश्वर का (जज्तत्वलिन्न) पूजन क्रियाथा। यह भी कहा 
जाता हे करि यहां के जगदम्बा अखिलान्डश्वरी की उग्रता को आचार्यं शङ्कर ने शान्त कर दी ओर गणेश मूपि भी 
स्थापित कर दी। फिर वदां से सेतु पहुंच कर यात्रा सम्पूण किया ओर वहां से निककुकर चिदम्बर क्षेत्र होते हए 
श्री कांश्वीपुर पहुचे । 

एकस्तत्र कृतो धम्मो वधते हि सदख्शः। 

तत्रैवहि हरि द्‌ टो ब्रह्मण परमेष्ठिना ॥ 

हयमेधेन यज्ञेन विष्ण॒मभ्यचता पुरा। 

यत्र कांचीति विख्याता पुरी पुण्य विवर्धिनी ॥ 

वियातुरवमेयार्थ निर्मिता विश्वकर्मणा । 

विष्णु वा तत्र शं वा संपू ज्य विधिवन्नरः ॥ 

प्राप्नुवन्ति हि सवांथान्‌ क्षिप्रमेव नसंरायः 1 

अश्वमेधस्य शालायां ब्रह्मण परमेष्ठिनः ॥ 

स्थानान्येतानि राजेन्दर प्रोक्तान्य्टाददवहि। (काली माहात्म्य) 

<^ कामप्रदे अक्षिणी यस्याः सा कामाक्षी 

नेत्रद्रयं महेशस्य काशी काञ्ची पुरी दयम्‌। 

विख्यातं वैष्णवं क्षेत्रं शिवसांनिध्यकारकम्‌ ॥ 

काशीक्षेत्र पुरा धाता सवरोक पितामहः । 

श्री देवी ददानाथांय तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ ॥ 


6 २ ॥। ५ ऋ को क = ऋक 
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प्रादुरास पुरो लक्ष्मीः पद्महस्तपुरस्सरा । 
पश्रासने च तिष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सह ॥ 


सर्वश्गारवेषाब्या सर्वाभरण भू षिता। (ब्रह्माण्ड पु° रलितोपाख्या-35) 


भ्रीकांञ्ची क्षेत्र एक पुण्य स्थर हे जषा ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ क्रियाशा। श्रीदपेने अपने नेषन काव्यसें काची का 
वणेन करते हए ““ यागेश्वर > पद्‌ उक्ल करिया हे। इस क्षेत्र की महिमा (विश्वकर्मां द्वारा निमित कर्ली एवं व्रह्मा से 
अश्वमेध यज्ञ करिया हुआ) एवं अधथिष्ठ देवता (श्रीएकाम्बरेश्वए) का ““ यागेश्वर 2 पद से विदित होताद्ै न कि 
योगलिङ्ग का उदेव करता हे जपा कि कम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ। श्रीश्रांची मोक्षदायक सक्तपुरी में एक पुरी दै । 
करम्भकोण मठ की पुस्तक ““ शद्भाचाय पू जाकल्प 22 (1984) मे आचार्य अष्ठोत्तएदात नामावली मे ““ कांची 
श्रीचक्रराजाख्ययत्रघ्यापरनदीक्षितः'°. का उदेख है। अर्थात्‌ श्रीशङ्कर ने कांची की अधित्री गदावातिनी .कामान्ञी की 
उग्रता को शान्त करके स्थूक ख्य श्री चक्रणज यत्र का पुनः प्रतिष्ठा की जयेः आचार्यं शङ्कर ने अन्यल्यक के पीटों 
की सी की थी। ^“ पचारात्‌ पीठ मर्डिता” के अनुसार पचास पीटों का देवी भागवत रीति के अनुसार उदरेख हे) 
कांचीपुर में एक एेसा पीठ अनादिकार से है जिसकी अधिष्ठात्रो केवर कामान्नी देवी हैं| भागवत के दसवें स्कन्ध 
79 अध्याय मँ “ˆ कामकरोष्णीं पुरीं काचो? का उछेखद्ै। तोड तन्त नवम उषासम कांची को विश्वरूप मादिव 
का करिदेरा का है। चृहर्नःकतन्त्र पांचवें पटक मे कहा है क्रि कांची में कनक कांची देवी विराजती है। 


देवी भागवत एवं मत्स्यपुराण में 108 दिव्य शक्ते स्थान एवै भगवती के 108 नाम का उदरेख करते हए 
कामानज्ञी का उदे एेसा क्रिया है-' गन्धमादन पर्वत पर कामान्नी रूप मं छित है! रामायण द्वारा प्रतीत होता हैकरि 
गन्धमादन पर्वत रामक्ेत्र में है ओर यहीं पर श्री हनुमान जी गन्धमादन पर्वत परर चढ कर सदुद्र लंघने का अनुमान 
कगभये थे। पुराक्रार में रामेश्वर्षेत्र का नाम गन्धमादन था। तत्रच डामणी में 51 शक्ति पीठो का उल्लख दे, यथा 
° पच्चःशदेक पीठानि एवे भरव देवताः। जब्गप्रत्यङ्गपातेन विष्णचक्रक्षतेन च! इस पुस्तक में उचेख हे करि कांची में 
सती का अस्थि (कडार) अब्ग गिरा ओर यह शक्तिपीठ देवगभां के नाम से प्रसिद्धदहे। कदा जातादै कि शिवकाश्ची 
म जो काटी मन्दिर है वह यदी शक्ति पीठ (देवगर्भा) है। ‹काश्ची देशे च कद्ाखो भैरवो रुष्नामकः। देवता 
देवगभाख्यार्नितम्बः कार्माधवे॥ ° (तंत्रचूडाभणि)। तत्रच डामणी मेँ 53 स्थान दिये गये हैँ किन्तु वामगण्ड के 
स्थानो की पुनश्क्ति छोडने पर 52 स्थान रह जाते हैँ । पर शिवचरि्र, दाक्षायणी तन्त्र, योगिनिहदयतन्त्र में 51 
पीठो का उरे हे। त्रिपुराप्टस्य माहात्म्य खण्ड मं पराम्बा पार्धती का 12 प्रवानदेवीरूपोंमेंस्थित होने क्रा भी 
उद्ेख दै जिसमें कांची का कामान्नी एक हे । 


नामि की परतनभूमि कामकोटि पीठ हुआ। उत्क कटक से 44 मील पदे दी जाजपुर स्टेशन दै ओर 

यहां से याजयुर तीर्थं 9 मीक दै। याजयुर नामीगया क्षेत्र माना जाता हे। यहां ब्रह्मा ने यज्ञ क्रिया था। वैतरणी 
नदी घाट से कुछ दूर पर व्रद्मकृण्ड के समीप विरजदेवी का मन्दिरिहै। ऊर विद्वान एवे तान्त्रिक 51 राक्तिपीठों में 
इसो पीठ को नामि पीठ मानते हँ। सती का नामि यहीं गित था, यह उनकी मान्यता है। पर कुछ विद्वान नाभि 
की परतनभू.मि कामकोटि पीठ ही मानते दै। ‹उत्कक्ञे नामिदेशस्त वि्जाक्ेत्रसुच्यते। विमा सा महादेवी जगत्नाथस्तु 
भरवः ॥ ˆ“ (तत्र चूडामणी)। वदां 'रेक्राए? वर्णं का प्रादुभाव हअआ। समस्त काम मत्रा की सिद्धि वदां होती हे। 
इसक्रे चारा दिदाओं मं अम्सराये निवास करती ह। “अनादिनिधनं ब्रह्म श्रूपं यदक्षरम्‌। प्रवतंते ऽथ भावेन प्रक्रि 
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श्रीमजगद्गुरं शाङ्करमठ विम ~ 


जगतो यतः इस वचनानुसार प्रणवात्मक ब्रह्म ही निखिरु विश्व की उषादानदहै| वदी शक्तिमय सती शरीर 
रूप मँ ओर निखिक वाङ्मय प्रपल्चके मूख्भूत एक प्ाशत्‌ वणैरप में व्यक्त होतादहै। जैसे निखिक विश्च का 
शक्तिरूप में पर्थवसान होता हे वैसे ही वर्णां म सक्र वाङ्मय प्रपच का अन्तर्भाव दोता है क्यों कि समी शक्तियां वर्णा 
की आनुपूर्वी विदोष मात्र है। 


“° सुरधाम स तत्र कारयित्वा परवियाचरणानुसारि चिच्रप्र्‌। अपरवाय च तान्त्रिक्रानतानीद्धगवत्याःश्रुतिसंमतां 
सपयांम्‌॥ (माधवीय)। माधवीय टीक्राकार उपथुक्त मूर इलोक के टीका में लिखते हैँ--““ अत्रेदमवधेयम्‌। परमयुहः 
शरीशङ्भराचारयो यत्र किङ मददेवः खकीयण्रथिवीम्‌ त्याविभू त॒लिश्नरूपेणाम्यरेदा इति प्रसिद्धया वतते तत्मिन्का्वौ नगरे 
मासमात्रं स्थित्वा शङ्करप्रतिष्टापू बकर शिवकाञ्चीति पनं निमाय तल्रागाविभूत विष्णु वरदराज समाधित्य तत्र विष्णुकराञ्चीति 
प्रन निमाय तत्सेवार्थ व्राह्मणादीननेक्र भक्तजनान्संपा्य तानपि शुद्धा दरैतवत्तं नेव सर्ववेदान्ततात्पर्यनिष्ठाश्चकार।* माधवीय 
टीकाकार अन्य भ्रन्थों से पैक्तियां उद्धरण कट कहते हैँ कि आचाय रद्र काञ्ची म केवल माह कारु वास कर रिवकाञ्ची 
एवै विष्णुकाञ्ची पञ्नां का निमांण कणक्रर तथा मन्दिर मू ्तियों की पूजासेवादि कायं के किये ब्राह्मणों को नियोजित 
किये। काञ्ची में आचाय शाह्कर ने आम्नाय मठ कीस्थापनानकी थी या आप वहां अन्तिम काल तक्र न वास किये 
तथा वहां न देह त्याग क्रिया था। बम्ब सेप्रक्रारित गुष्परम्पररा चरित्र मेँ उछेख है ““ रामनाथं ययौतत्रतसमभ्य्यं 
ततोसुनिः। चोटद्राविडपःन्ब्याश्च जित्वा काञ्ची ततो.ऽजयत्‌। वेंकरद्रिं विजित्यासौ कर्नाटक भुवं ययौ 1 काञ्ची 
मेँ आम्नाय मठ स्थापना कण्ने का उदे नहीं हे। शिवप्ठस्य में उल्लेख दहै ““ काञ्च्यां तपः सिद्धि मवाप्य दण्डी 
अथात्‌ काञ्ची मेँ तपसिद्धि मात्र प्राप्त कएने काटी उदे दहै| माधवीय, चिद्विरासीय, सदानन्दीय, कदेजानेवाडे 
नवीन व्यासाचटीय, अग्राह्य मूक आनन्दगिरीय, गोविन्दनाथीय, आदि अनेक ग्रां में एवं अवांचीन काक प्रकाशित 
चरित्र पुस्तकों मं करीं मी नहीं कडा गया है करि आचाय ने काञ्ची में आम्नाय मठ की स्थापना की थी। आचाय शङ्कर 
दवारा रचित मठाम्नाय मेँ भी दष्टिगोचार केवर चार आम्नाय मटोंकादी उख है जिस्म काञ्ची का नामोनिशान 
नहीं है। वचिद्धिसीय मे आचाये शङ्कर काञ्ची में सर्वज्ञपीठारोदग कएने का उदे है--““ सर्वज्ञपीठ संस्थाने विजित्य 
दै तवादिनः।* कञ्चौ स्थर सर्वज्ञपीठ समान स्थर था जहां आचार्य॑शद्भर ने दै तवादियों को विवाद मे पराजित 
क्रिया था। यहां उपलक्षण न्याय ठीकदहे। अनेक प्रमाणो से सिद्ध होता दहै किं शारदादेश कादमीरमें ही सर्वज्ञ 
पीट था ओर आचाय ने यहीं आरोहण की थी। करनीए मेँ सर्वज्ञीठारोदग करने के पश्चात द्वितीय वार सर्वज्ञपीटारोहण 
करना असम्भव दहै चूकरि सर्वज्ञपीठ एकी हो सकतादहै। इसीलिये श्रःचिद्विलसीय में उछि से प्रतीत होता है कि 
काञ्ची का विजय करमीर के सबैज्नपीरारोदण सदटष था। सर्वज्ञपीठारोहण करना एवं आम्नाय मठ की स्थापना करना 
ये दोनों काये भिन्न है| सरवेज्ञपीठ होने मात्र से आम्नाय मठ होने का कोड आवश्यकता नहीं है । 


सौन्दर्यलहरी मे भी काश्ची मे अनादिक।छ से प्रचित शक्ति पीठ का वणेन है ओर ललिता त्रिरतीमं भी 
ˆ कामकोटि निख्यायी नमः * का उछेख है। आचाय शङ्कर द्वारा रचित लकिता त्रिराति भाष्य मेँ ‹ कामकोटि" का 
अथ “श्रीचक्र बतलाया है। यहां की अधिष्ठात्री कामान्ञो युफा में निवास कर्ती थी। कामाक्षी ब्रह्मविदयात्मक 
रराक्ति है। अति उग्र होने के कारण श्री शङ्कर ने इस देवी की उग्रता को शान्त किया ओर श्रीचक्र की अशुद्धता को 
भी शद्ध कर दिया ओर पुनः श्रीचक्रणज की प्रतिष्ठा भी की। श्रीचक्रराज का लक्षण यों है :- 


निन्ुत्रिकोणवसुक्रोण दशारयुग्ममन्वल्लनागदलसंयुतषोडशारम्‌ । रं 
तत्रयं च धरणीसदनत्रयथ च श्रीचक्रमेतदुदित परदेवतायाः ॥ ˆ | 
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चतुर्भिः शिवचक्रश्च शक्तिचक्रश्व प्वभिः। 
नवचकरैश्च संसिद्ध श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः ॥ 
त्रिकोणमष्टकोणं च दडकोणद्धथ तथा । 
चतुददारं चैतानि राक्तिचक्राणि पञ्च च ॥ 
बिन्दुश्वाश्दल पद्य तथा षोडदापत्रकम्‌ । 
चतुरल्न चतुद्धारं शिवचक्राण्यलुकमात्‌ ॥ 
त्रिकोणे वेन्दवं शछ्ि्टमष्टारे ऽश्दलाम्बुजम्‌ । 
द्रारयोः षोडशारं भू गं भुवनाखके ॥ 
शेवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्‌ 
अविनाभावसंबन्धं यो जानाति स चक्रवित्‌ ॥ 
त्रिकोणरूपिणीरक्तिविन्दुरूपः सदाशिवः | 
अविनाभावसंबन्ध तस्मादिन्दुत्रिकोणयोः॥ 
एवं विभागमनज्ञात्वा श्रीचक्र यः समचयेत्‌ । 
न' तत्फरमवाप्रोति टकिता वा न तुष्यति ॥ 


उपयुक्त श्रीचक्र लक्षण रीति से श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठा कवी मेँ की। आचार्यं शङ्कर अपने दिग्विजय यात्रा मे अनेक 
पुण्यक्त्रो व स्थलों म मन्दिरों का पुनः निर्माण व जीणोँद्धार किया एवं श्रीचक्र ओर अन्य चकोंकी प्रतिष्ठा भी की थी। 
मूकाम्बिका, तिष्पदी, अहोवछि, चिदम्बर, का अन्नपरूणा, कामरूप कामाक्षी (कामाख्या), गुह्येश्वरी (नै पाल) आदि 
देवदेवियों की उग्रता शान्त की थी ओर अशुद्धता निवारण क्रिया था। उसी प्रकार काञ्ची में भी गुदावासिनी उग्रदेवी की 
उग्रता शान्त खर वहां के श्री चक्र की अञचद्धता का भी निवारण किया था। कदा जाता दै क्रि आचाय राहुर ने राजा 
राजसेन द्वारा शिव, विष्णु आदि मन्दिर बनवाये एवं नगर का निर्माण किया ओर पूजापाठ के ल्ि ब्राह्मणों को 
नियुक्त करके वहां से आगे वढे। कामान्ञो देवी की पूजा पाठ भी ब्राह्मणों के हाथ सप दिया। 


कांची पद क्राअर्धं ““मध्यपीठ हे। यह पीठ आचार्य शष्कुर के काठ केपूवसे हीरहै। 

^“ कामकोरि का अर्थं आचार्य शह्कर के व्याद्यानुसार “श्रीचक्र” है| ^“ कन्वी” पद का अर्थं ““कञची? 
नगर का नामदै। भूकर सेखोग क्व्वी को काश्ची पद से पुक्रारते्ँ। प्राचीन भ्रथोंसे प्रतीत होता है करि 

कश्ची नगर का नाम ^“ कचचिपेड ^“ कचि” कश्च“ “कच्चिपुरम” भी था। अवांचीन काल म इस 

नगर का नाम ^“ कलीवएम्‌ 2 इआ। कधि नाम का नगर इस भारतवर्ष मं अनेक जगह प्रतीत होते हैँ। 

करमीर के इतिहास मँ ^“ कच्चि नगर का उकेख है ओर इस नगर से कांचुडी नाम का एक प्रमावराली व समरद्धदाटी 

ब्ग करमीर राजा नवदुरेन््रादित्य नन्दिदेव परटोठ्देव के रासनकार मेँ बडे प्रभावशाली थे। क्रंसी के समीप मध्यमारत 

मँ मी एक स्थान है जिसे कोचि या कच नाभ से पुक्रारते है| आसाम प्रान्त के इतिहास में मी कांचीपाडा नगर का 
उष्रषख है 1 दक्षिण भारत मे मी दो कच्चि नगर ह। मद्रास समीप एकर कच्च नगर ओर दृसण तुङ्गभद्रा नदी समीप 
कर्नाटक श्रान्त मेँ कषुर (करचुर) है । आचाय शङ्कर कदमीरं, मध्यभारत, आसाम, तुङ्गभद्रा नंदी तर आदि सीमा 
मनँ अरमण किये ये ओर अलमान करना भू क न होगी कि आचाय ईन पाचों कचि स्थलों मेँ मी गये होंगे। इन सव कचि 
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नगरां मेंदेवीकामन्दिरिभीँ। दक्षिण भारत का कल्चिकी कामान्नी एवे आसाम का कामरूप की कामाख्या दोनो 
एक टी हे। 


श्री शोक वेंकराचल क्षेत्र में जाकर देवों का दशन क्रिया ओर अपने मत का भी प्रचार क्रिया इस 
प्रकार आन्ध्र देश मेँ भ्रमण करते हए अवैदिक मतों का खन्डन करके वैदिक मतो का प्रचार किया। तत्यश्वात्‌ विद्भ 
देर में प्रचार क्रिया| कर्नाटक देरा केन्द्र के कापालिक भैरव मतावलम्बियों से वाद-विवाद करके वैदिक माग का उन्दं 
चोध कराया पश्चात्‌ मगध मेँ श्रमण करते हए आप पथिम समुद्र॒ तट तक्र पहुंचे! मानिकपुर-भांसी लाइन में 
मानिकपुर से 95 मीक पर महोवा स्टेान है| यदा से कुछ दूरी पर मदनसागर सरोवर है जिसके मध्यमंदो टापू हं। 
इस सरोवर के असिकोण पर कण्डेश्वर शिव तथा चन्डिकरदिवी स्थान हैँ । कण्डेश्वर शिव एक गुफा मं हें! इससे खगौ इर 
° राह्भराचायगुष्ा भीद्े। प्रतीत होता हे किं आचाय शकर इन स्रों से गुजरे दगि। पूना से करीव 50 मीरु पर 
करटा नदी के तटपर मोरेगांव है! यह्‌ गाणपत्य संप्रदाय. का पीठदै।! इसके समीप अद्रा तीरथ हे। अददा तीर्थ 
केपासदी तीथश्वप्श्रौ गणेशजी का मन्दिरिहे। आचाय शंकपए्ने यहां गणेशजी कापूजनकरियाथा। यहां से 
पथिम समुद्र समीप गोकरणे आदि क्षेत्रों मं जा कए वां के पन्डितों को पराजित करिया ओर आचाय रोकर सौरा होते 
हए द्वारका पहुचे। गोकरण में शा्भूर का आत्मतत्व लिङ्ग हे जित्तक्रा नाम सदाब्ल्श्वरदहे। गोकणै को मदावच्श्वर भी 


चे ऋ ॐ 
कहत हं | 


ˆ या द्वारमस्स्यपिदहिते वप्सुक्तिधाम्नस्तां द्वारकां निजपुरीमिह यो ऽधिशेते । मोक्षाधिकं च निजधाम परं ददाति तं ` 
द्ारकेश्वरमहं प्रणमाम्युदारम्‌।* परम पवित्र स्मरणसमात्र पापनारिनी गोमनी-सागर सङ्गम पर श्री द्वारावती (द्वारका) है 
जो सप्त मोक्न पुरी एवं चतुर्धामों नं एक दहै। द्वारिका इस ठोक्र मे श्र सुक्तिधाम फा खुखा हुआ द्वार है! आज की 
प्रचलित तीन द्वारका मं-मृ द्वारका, गोमती द्वारका, बेर द्वारका--गोमती द्वारका को श्रीकृष्ण की राजधानी के रूप मं 
स्वीकार कपर्लियादै। इन तीनों में रणदछोडजी का मन्दिर दी प्रधानदहे। गोमती द्वारका के रणखोडजी के पास 
सोने व रन्नां का भरमार दहै वेट द्वाए्का का कृष्ण मन्दिर विलकुरू मनोहर महक है। स्कन्द पुराण में उच्ेख हेः 
^“ पांसवो द।रकाय वै वायुना समुदीरिताः। पापिनां मुक्तिदा प्रोक्ताः किं पुन द्वारिका सवि । ° द्वारका सम्बन्धी कथायं व 
पुराणों अनेक है। जणसंध के आक्रमणों से ऊवकर श्री कृष्य द्वारा इसे वसाने की कथा तो सव को विदित है। दूसरी 
कथा भी हे करि यह एक पुण्यल्यक हे जहां श्रीृष्ण ओर सुदामा की मैत्री की लीरा देखी गयी थो1 भगवान श्री छृष्ण 
अपनी मात्तृभूमि मशु छोडकर द्वारका मे आ वसे। ^“ सयुद्रोऽग्रवयत्‌' ““ ससुद्रःप्ावयिष्यति ^“ त्यक्त्वा 
भगवदाख्यम्‌ ” आदि भागवत के वचनानुसार द्वापर युग के अन्त में द्वारक्रा नगरी के समुद्र मं इवने पर भी मन्दिर 
्रेदेरा ज्योंकात्यों स्थित था। यहां का्रैरोक्य सुन्दर मन्दिर कुगभग पांच हजार वैके पूरव में निमांण किये जानें 
कामी कथा सुनाया जाता दहे] खगे वमोक्षद्वार ओर मन्दिरों के अतिरिक्तं माम मं भद्रकाढी, सिद्धनाथ, स्क्रमणि, आदि 
कई मन्दिर भी है जो पौ णिक ओर एतिहासिक सूप से बन्दनीय स्थान है| गोमती के तटपर श्री शङ्भराचायं जी का ज्ञान 
मन्दिर मी द्रषटन्य है इसमे 2332 शिवलिङ्ग, 2200 साछिग्राम, 76 जगद्गुख्ओं की मूतियां भी प्रतिष्ठित हें । 
श्री दाकर भगवत्पाद ने श्री भगवन कृष्ण मन्दिर का जीर्णोद्धार किया ओर मन्दिर के प्रांगन में पश्चिमाम्नाय काल्किापीठ 
की स्थापना भी की ओर जहां दारका शारदा मठ की स्थापना भी की थी। यह आम्नाय मठ मन्दिर के पूर्व घेरे के 
अन्दर, भन्डार के दक्िग की ओर वसा है। द्वारका या द्वारवती अथात इस भारत भूमिका द्वार सञ्च जाता था। 
त्रिविक्रम वामनावतार कै समय में इस क्षेत्र को ऊुरास्यी कदा जाता था] डा० जयन्तीलार जमनादास ठाकर नें 
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^ भ्रमाण सहित सिद्ध किया है कर भ्रचीन द्वारका के स्थान पर ही नवीन द्वारकादहै। आवार्य दोकरने कृष्ण की आराधना 
हे (1 [र (क 9 र क = आ9 9 9 = 

म कहा हे “ कृष्गात्परम्‌ किमपि तत्वमहं न जाने! गीता में भगवान कृष्ण खय कहते हैँ करि “वेदों में मँ सामवेद - 

ओर द्वारका स्थर भगवान छृष्ण का स्थल था। इसलिये यद कटा जा सकता दै कि पथिमाम्नाय द्वारका मठ का वेट्‌ 


सामवेद हुआ। द्वारका सीमा मं पा्रात्र संश्रदाय के अनुयायियों की प्रधानता धी जर आचार्यं ने इन सवां से 
वादविवाद कर वैदिक माग की स्थापना करते हुए ज्ञानोपदेशा दिया था । 


प्रथमः पश्चिमाम्नायः शारदा मठ उच्यते । 

कीरवारः संप्रदायस्तस्य तीथाश्नमो श्युभौ ॥ 

दवारकाल्यां दि क्षत्रस्या देवः सिद्धेश्वरः स्मृतः 1 

भद्रकाठीतु देवीस्यादाचार्या विश्वरूपकः | (पश्रपाद पाठ भी है) 
गोमती तीर्थममलं व्रह्मचारी खरूपकः | 

सामवेदस्य वक्ता च तत्र धभ समाचरेत्‌ ॥ (मठाम्नायसेतु) 
पश्चिमस्यां हरत्येष मठमेकं विनिर्ममे । 

दस्तामख्कनामान तदध्यक्ष॒ ततान सः।॥ (चिद्धिलासीय) 


आचाय शङ्कर द्वारका से अवन्तिका, नेमिप्र, पचार देश भ्रमग कएते इ अप क्रामल्म पहुचे। 

“ कामेश्वरीं च कामाल्यां कामरूप निवासिनीपर्‌। तप्तका्ननसंकाडां तां नमामि सुरेश्वरीम्‌॥ ?, “यत्र साक्षाद्‌ भगवती 
स्वयमेव व्यवस्थिता *, ^ तेषु श्रष्टतमः पीठः कामरूपो महामते ` (देवीपुराण)! 51 सिद्धपीरो मे कामरूप को सर्वोत्तम 
कहा गया है । सती का गुह्य भाग यहीं गिराथा। कामान्ञो देवी का मन्दिर पदाढी पर है जो अनुमान से एक मीक 
ऊची होगी। इस पटहाडी को नीरुपर्वत भी कटते है । इस देश को कामरूप, अपम या आसाम कहते हँ । करतोया 
नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक त्रिकोणाकार कामलूम देदा माना जाता है परर अव यदह रूप-रेखा नदीं री | अमीनर्गांव 
स्टेशन उतर कर ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर से पार कर के मोटरद्रारा 3 मीक चलने पर कामान्नी देवी दस्य प्रहुचते हें। 
देवीभागवत सातवें स्कन्ध अध्याय 38 में कामान्नी देवी का माहात्म्य कहते समय वताया गया हे कि भूमण्डलमें देवि 
का कामरूप क्षेत्र महाक्षेत्र माना जाता दहै। कामाख्या ही कामान्नी देवी है। ननीतार जिटे में उज्नकर एक स्थान हे। 
यहां पर भीमदाङ्कर शिव का मन्दिर है ओर इसे वहां के कोग .एवं कुछ विद्वान ज्योतिर्खिङ्ग भीमराह्भर मानते हैं| 
कुछ विद्वानों के मत से इसी प्रदेरा को पुराकास का प्राचीन कामरूप तथा डाक्रिनी देश वताते हैँ । माधवीय शाङ्करविजय 
कै अनुसार श्रीदाङ्कर ने कामरूप में अभिनव गुप्त से मिलकर वादविवाद क्रिया ओर अभिनवगुप्त को हार 
मानना पडा। एतिहासिक ष्टी से यह घटना ठीक नही प्रतीत होता है । अभिनव गुप्त ोवदादानिक्र करमीर के निवासी 
थे। इनक्रा काठ निर्णय 11 वें शतक का उन्तराध माना जाता है। सम्भवतः यह भी दो सकता हे क्रि दूसरे कोई 
एक व्यक्ति इसी नाम का सातवीं अन्त आठवी प्रारम्भ शताब्दी मँ कामरूप मँ रहा हो ओर उनक्रा विवरण एेतिदासिकों को 
न माद्ध्‌म इआ दयो या श्रीश्कर की महत्ता दिखलाने के व्यि इस शाघ्ना्थं की कल्पना पौणणिकों से की गईं हो या चरित्र 
अथ रचयिता ने लश्चणा्थ भाव मँ इस व्यक्तिकरानाम क्लियाहो। ऊुछ पुस्तकों में छा दहे करि इस हार से अभिनव 
गुप्त नित एवं दखित होकर उसने श्री शद्भर के शरीर प्रर अमिचार क्रिया दवारा भगद्र रोग का श्रहार ्रिया। पद्यपाद्‌ 
ने मत्र जप्रकरर इस रोग का शमन क्रिया| आप यहां से भ्रमण करते हुए प्राच्य समुद्र किनारे के देशों से (अंग वंग) 


गुजरते इए युरीधाम पचे । 
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जगननाथपुरी सप्त पुण्य क्षेत्रो मँ एक है। चारधाम में पुरी एक पावनकारी धाम है| पहले इस क्षेत्र 
मं नीलाचल नामक पवेत था ओर नील्माधव श्रीमू ति थी। कालान्तर भँ नीलाचक पर्वत भूमि भँ चला गया किन्तु 
इस क्षेत्र को नीलाचर या नीलाद्रिधाम भी कदते है। जगन्नाथ मन्दिर के सिखर परं लगा चक्र ^“ नीलच्छत्र 2 कटा 
जाता ह। जगत्नाथपुरी की त्रिमू सियां - जगन्नाथ, बलभद्र ओर खभद्रा (कृष्ण, वराम, स॒भद्रा)--अनादि काक 
मं ही स्थापित हँ! टेतिदासिक तत्त्वज्ञ वतटाते हैँ कि वौद्धकाक मे मीये मू सियां अवस्यथी। जिस रुप में मन्द्र 
आज टम देखते हँ उसे राजा अनन्तवमां चौदगग देव ने 11 वी° शताब्दी मँ जीर्णोद्धार कराया था। कटा जाता है 
करि इसदेशाके मूख निवासी “शवर” ये ओर वे वौद्ध प्रभाव से इन तीन मू तियो को त्रिरनन रूप मँ- बुद्ध, धम्म, 
संघ--एेसा माना था। इसे वेद धर्मं के अनुकूल लने काश्रेय आचाय शह्कर कोदहीहै। 12 वी° इाताव्दी मं ॑ 
आचाय रामाजुजजी पुरी पधारे ये| श्रीमाधवाचार्य ने भी यहां आकर अपनी श्रद्धा प्रकट करिया। कहा जाता है कि 
धरीगुर नानक देव भी यां आक्रर अपनी श्रद्धा अर्पित कर गये थे। चैतन्य महाश्रम यहां आकर वडे प्रभावित हुए 1 
जनश्रुति ब्रद्धपरम्परा से खना जाता है कि पांडवो ने श्रीकृष्ण शाव का संस्कार पुरीम ही किया ओर आधुनिक कार मं 
इस स्थ को ““ कोदली वैकुन्ठ ` कते हँ । 


एक कथा मी सुनी जाती है कि सुभद्रा एक समय अपने भाइयों (कृष्ण, वराम) को महर के अन्दर 
जने से रोकी| खुभद्रा दोनों भाद्रयों के बीच खडी हो गड ओर हाथ फैलाकर रोक दिया। महक के भीतर व्रज की 
कथा मनोरंजित रूप मं सुनाया जा रहा था | ये तीनों इसे सुनकर प्रेम के कारण द्रवित हो गये। तव नारदजी वहां 


पहुच कर प्रार्थना की करि ^“ आप तीनों यहीं पर इसी रूप मं विराजमान दो जांय ”। कटा जाता हे कि तव से जगन्नाथ. 


पुरी की त्रिमूति इसीका परिणाम टे] इस क्षेत का नाम “ जगन्नाथ पुरी” ८“ श्रक्षत्र “५ शंखक्ेत्र  ““ पुरुषोत्तम 
पुरी “ आदि दहै। शाक्त रोगों करा मी यह तीर्थघ्यरुहै। वे इसे अपनी साधना के नाम परर 51 शक्ति पीठोंमें 
^ उद्यान पीठ ” कहते हँ जदं सती की नाभि गिरी थी । 


मुख्य मन्दिर के तीन भाग है विमान या श्री मन्द्र जहां जगन्नाथ जी विराजमान हैँ, सामने जगमोहन 
ह, पश्चात्‌ मुखशाला नामक मन्दिर हँ सुक्तनृसिह मंदिर के पास रोहिणी कुन्ड है ओर इसके समीप विमखदेवी का 


मन्दिर है जो यदं का शक्ति पीठदै। लक्ष्मी मन्दिर समीप श्री शद्कराचाय तथा क्क्ष्मीनारायण की मूतियां हं।. 
जगन्नाथ जी के मन्दिरमे चार द्वार है--सिंदद्वार (पूव), व्याघ्रद्वार (पश्चिम), हसिद्वार (उत्त),. अरवद्वार (दक्षिण) । . 


इतिहास अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है करि इन जानवरों के नाम से इस मन्दिर की प्राचीनता सिद्ध होती हे। 


जगन्नाथ की महिमा कवि (* निराला ”) ने गाया है--“ जगन्नाथ के भात को जगत पसारत दाथ आचाय शंकर - 
ने एसे पुण्य क्षेत्र में समुद्र के समीप मन्दिर से खगद्वार जाते समय दाहिनी ओर पू वांम्नाय का गोवधन मठ की.- 


स्थापना की। यहां श्री शद्भराचाय जी की मूतिदहै। पूर्वाम्नाय ओर प्िमाम्नाय के मठ दोनों समुद्र समीप ही 
स्थित हैँ। | ई 
पू वाम्नायो द्वितीयः स्याद्रोवधन मठः स्मृतः। 
भोगवारः संप्रदायो वनारण्ये पदेस्मते ॥ 
पुरुषोत्तमं तु कषवरंस्याजगन्नाथोऽस्य देवता। ६ 
विमलाद्या हि देवीस्यादाचार्यैः पद्मादकः॥ (दस्तामलक का भी पाठ है) 
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तीथं महोदधिः प्रोक्त ब्रह्मचारी भ्रकाडकः। 

ऋगाह्य्स्तस्य वेदस्तत्र धमं समाचरेत ॥ (मठाम्नाय सेतु) 
एन्द्रयां ककुभिः तत्रैकं भोगवधन नामकम्‌ । 

जगन्नाथस्य चाभ्यर्णे मठमेकमचीक्लपत्‌ ॥ 

पञ्मपादाचायवर्य तन्मठाधीरामातनोत्‌॥ (चिद्धिखासीय) 


उन्नी भे शनी भदृमास्कर के साथ श्लथं होने का विवरण रेतिहासिक दी से ठीक नहीं मालूम दोता। 
टभास्कर ने इकर के मत का खन्डन किया है। भेदाभेद के समर्थन मे भाष्य भी ज्खिा है। श्री रामाज॒ज, 
श्री उदयनाचाय, श्री वाचस्पति भिश्र आदियों ने भी इसक्रा खन्डन किया है। अतः इनका काल श्री डीकर तथाश्री 
वाचस्पति मिश्र-के मध्य कालम होने का निश्चयदोतादहै। पर यहमी कहाजा सकता दै किश्री गोक्रर ने इनसे 
मिक्कर शाल्ञाथं क्रिया हो जव वे थोडे वयस के ये बाद उन्होने अपना भाष्य प्रीढावस्था मँ रचा हो। 


मचरार नदी के किनारे श्वआचाय शह्कर द्वारा स्थापित ऋणमुक्तश्वर महादेव का वहत प्राचीन मन्दिर अव 
मौ दहे। यहां से न्मेदा 6 मील दूर परदहै। अमरकण्टकर के आसपास का यह स्थल है। पिपरियाघाट से 6 मील 
दूर पर नमेदा के उनलर तट पर हरणी नदी का संगम है1 यां संगमेश्वर .ओर हरणेश्वर मन्दिर है। इसके सामने 
नर्मदा के दक्षिण तट पर सांक भ्राम है | कटा जाता है क्रि आथरांकराचाय यां पधारे थे। अडिया घाट से 5 मील 
दूर पर नमेदा के उल्लर तट पर बेरथारी प्राम है। इस के सामने नमेदा के दक्षिण तट पर॒ शाष्भूरी गङ्गा नदी का 
संगम है । यहां भी आचार्य पधारे थे। उक्त स्थलों मे आपके पधारने का प्रमाण अब भी मिलते है । 


श्रीशङ्कर गोड देका से भ्रमण करते हुए कादमीर की तरफ पहुंचे, कस्मीर आर्यजाति का लीला क्षेत्र था। 

पुराका से उलर दिक्‌ वाक्‌ के किये प्रसिद्ध है | प्राकृतिक अभिरामता तथा विद्यावैभव के लिये भी विख्यात हे । यदां 
सरखती की विरोषता अत्यधिक है। इसय्यि उनके द्वारा प्रसादलाभ व॒ आ्वीवांद स्ने के तिय खोग उनकी रारण में 
जति थे विनायक भटर की युक्ति से खुना जाता दै क्रि पुराकाक के रोग उत्तर दिक्‌ की भाषा सीखने जाते ये-- 
““्रज्नान्ततरावायुदयते कादमीरे सरसखती कीत्यते| बदरिकाश्रमे वेदघोषः श्रयते। वाचं शिते सरखती प्रसादार्थं उद्र । 
(शाङ्ख्यायन भाष्य) सम्भवतः इसी से कारमीर का उपनाम सरखती या शारदा देशदहै। करदमीर देश को 
८“ श्ञारदा मन्डल 2 या ^“ शारदा पीठ” केनामसे भी पुराकाल मं प्रसिद्ध नामथा| कफदमीर का प्राचीन प्रथ 
^“ ज्ञारदा माहात्म्य > है। शारदा इस देश की अचिष्ठत्री देवी है। मतान्तर में सती का अङ्ग गिरने से कदमीर का 
उपनाम शरदा पीठ भीदहै। महाकवि बिल्हण की युक्ति के पीठे इतिदास वियमानदहै। शारदादेश को छोडकर 
कविताः जौर केसर क अङ्कुर अन्यत्र नहीं उगते, यह बात सर्वेथा सत्य है। “ सदयोदराः कुंकुम केसराणां भवन्ति नून 


कविता विलासाः। न शारदा देदामपास्य ष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः |” 


भगवती जगन्माता शारदा का अति प्राचीनः मन्दिर आज भी विदयामान दहै पर मार्ग की कठिनता से 

यावी मन्दिर तक पहुंच नी पाते। करमीर देश के उल्लरी भाग जो पर्वतों से सण्द्व है इसके मध्य मँ “शारदी 

नामक एक नगर एवं एक गढ है जो आज भी दीख पडता है। इसी के समीप छृष्ण गंगा, मधुमती, सरखती आदि 
नदियों ऋ सङ्गम एवं प्रसिद्ध “शारदा वन” दट। इसी स्थक में करमीर वासिनी शारदा का मन्दिर है। 
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1148/1150 ° मं लिखित राजतरङ्गिनी मँ इसका विवरण है। महाभारत के समय मँ भी कदमीर एक तीथं के ~ 
समान प्रसिद्ध था-“ कादमीरेष्वेव नागस्य भवनं तक्षकस्य च। वितस्ताख्यमितिव्यात सर्वपाप प्रमोचनं ॥ *‡ (वन. 62 अ.) 
इससे प्रतीत होता हे करि सरखती (शारदा) का मुख्य क्षत्र कारमीर है ओर यहीं सर्वज्ञ पीठ होने का प्रमाण है। 

^“ गन्धद्वारां दुराधरषां नित्यपुष्रं करीपिणीम्‌। इईद्वरी ~ सर्वभू तानां तामिहोपहये च्रियम्‌।‡ यह वेद्‌ श्रुति कादमीर 
स्थित शारदा पराशक्ति को दिव्य मत्रं से वणन करती द| अन्य क्षेत्र या तीर्थस्थक. सर्वज्ञपीठ होने का कोई भ्रमाण 

नहीं मिक्ता। अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कदमीर में सवज्ञपीठ न था ओर आचार्य शङ्कर काश्ची के सर्वज्ञपीठं 

पर आरोहण क्रिये सो प्रचार निराधार, अप्रमाणिक एवं मिभ्यादहैँ। इस कादमीर प्रदेदा के शारदा पीठम प्रकान्ड 
पन्डिता ऋषियों सुनियों का आगमन वराथर था। यदह विषय इतिदास व पुराणों मे उल्लेख ह | 


श्रीशङ्कर भगवत्पाद के काठ के पूर्वै से दी कमीर मं शारदा पीठ होने का श्रुतिं प्रमाण एवं प्राचीन भ्रथों तथा 
पुराकाख कवियों के कवित्त्व या लेखों से एवं इस प्ल से उत्पतन हुए मदाकवियों के चरित्रं से सिद्ध होता है। 
ˆ अष्टो्ररतोपनिषद * के अन्त्मत “श्रीसरखतीरहस्योपनिषद ` भँ एसा उचेख है-“ नमस्त शारदा देवी कादमीर 
पु्वानिनी। त्वामहं प्राथेवेनित्यं विथादानं च देहिमे ` इसते सिद्ध होता है क्रि अनादि कारु से शारदा पीठ कदमीर 
मेटीदहं। संसृत भाषा के प्रकराण्ड महाकवि खोग, दिग्गज विद्वान एवं पुराणादि प्रथा कर्तां महानुभावो ने उन्तर॒देड 


[क [ॐ 


मंदी जन्मलियाथा। दक्षिणग भारत भं संस्कृत भाषाको “उत्तर भाषाः कटा जाता दहै। 


करमीर के श्रीनगर के पास गोपाद्विम ही सर्वज्ञपीठ होने का प्रमाण ह। यहां एक छोटे पहाड पर जिसे 
शद्भराचायपरवेत या गोपाद्रिपर्वैत भी कटा जाता है वहां श्वर का मन्दिर दहै। इस ईश्वर मूति को ज्येष्शवर या 
ज्ये के नाम से बुलाया जाता था। कल्दण 1150 ई° में लिखते हैँ किं राजा गोपादित्य से (700 ०) यह 
निर्मित मन्दिर दे। कल्दण राजतरङ्गिनी (1-341) मेँ लिखा है--“ ज्येषटश्वरं प्रतिष्ठाप्य गोपाद्रावा्य देशजाः। 
गोपाग्रहारान्‌ कृतिना येन स्वीकारिता द्विजाः इस गोपाद्रि के समीप एकर गांव जिसे अव॒“ गुपूकार › के नाम से 
पुकारा जाता हे, यदी गांव राजा गोपादित्यने पन्डितद्विजों को दिया हआ “अग्रहार” है। इस अग्रहार में प्रकाण्ड 
दिग्गज विद्वान रोग रहा करते थे। आचार्य शकर ने इन दिग्गज पन्डितों से वादविवाद्‌ कर सर्वज्ञपीठ पर आरोहण 
क्रिये थे। कदमीर्‌ के मुसठ्मान राजा इस. मन्दिर को ˆ तख्त-इन-खलिमान ` के नाम से पुकरारते ये|] “तख्ता 
अथं पीठ है। “खुलिमान ` पद ^ सालोमन › से आया है अथात्‌ ज्ञानीपुरुष (सरवज्ञ)। इससे प्रतीत होता है किं यही 
स्थर सर्वज्ञ पीठ था। क्रिसी समय ददान, साहित्य, तन्त्र तथा व्याकरण का यह क्रीडा स्थलथा। इतिहास से 
प्रतीत होता हे क्रि यह शङ्कराचार्य पवेत का मन्दिर महाराजा अशोक (220 किस्त पूर्व) के पुत्र ˆ जलोक ‡ ने बनवाई 
थी | शद्भराचाय पवेत के नीचे ही शष्ट मठ है। इस स्थान को दुगा-नाग-मन्दिर भी कहते हैँ। 


अवांचीन काल के कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि कल्दण राजतरङ्गिनी मं सर्वज्ञपीठ का उदेख 
न करने से कर्मी मँ सवज्ञपीठ होने का कथा स्वीकार नहीं किया जा सक्रता है! तो श्ररन उठता है कि कल्हण 
राजतरङ्गिनी मं आचाय शङ्कुर का नाम या आपके जीवन वृतान्त का कीं उछेख न होने से क्या यह कहना ठीक दोगा 
क्रि आचाय शङ्कर ने जन्म नदीं क्लिया था ओर आपका चरित्र विवरण एक कल्पित कथा है १ रसे कतकं से विष्यो 
का निणेय करना उचित व न्याय नहीं है | राजतरङ्गिनी के अलावा अन्य रेतिहासिक एवं काव्य भरथो मे करमीर में 
स््ञपीठ दोने का निश्चय प्रमाण मिलते है। ध 
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रसे शारदा पीठ के पूर्व, पश्चिम, उत्तर के तीन द्वार खटे थे क्यो करि इन दिशाओं के प्रकान्ड पन्डित 
यहां आकर अपना अपना उच्चस्थान प्राप्त कर चुके थे। दक्षिण दिशा का द्वार बन्द था धकर अभीतक्र कोई पन्डित 
दक्षिण से आकर अपना स्थान न पा सका। अपने दिग्विजय यात्रा में यह विषय श्री शंकर को माम होते दी उन्दनि 
यहीं सर्वज्ञपीटारोहण करने का निश्चय क्रिया। सर्वज्ञपीटारोदण करने क व्ये केवर विद्र्ता की आवदयकता दी नहीं 
चस्कि साथ मेँ शरीर द्धि की मी आवद्यकता थी। श्री दाकरने दक्षिण द्वार खोलने को कटा ओर अनेक पक्ष 
. मतावलम्बियों से शाल्नार्थं भी क्रिया। इस प्रकार हर शाल्नं के हर एक पन्डितों से वादविवादं करके उनके द्वारा पृछ 
्ररनों का सहखां युक्तियों से वेद शाघ् द्वारा प्रमाण देकर अपने सर्वज्ञ होने की वात को सप्रमाण सिद्ध कए दिया| 
सब विद्धानों ने आचार्य शक्र का खागत कर पीटारोहण करने कोका] तव श्री शक्र पीठारोहण करने चे 
तो उस समय पराशक्ति ने आक्षेप किया ओर कटा “^ आप सन्यासी होते हुए भी अमस्क की घिया से भोगविलास किय। टं 
अतएव आपक्रा शरीर द्ध नदी है1 श्री दाकर ने उत्तर दिया करि “उन छियोँ से भोग करने वाला यद सन्यासी का 
डारीर नहीं था। रसे उत्तर से पराशक्ति प्रसन्न होक सर्वज्ञ पीटारोहण कएने की आज्ञा दे दी। यदह भो कदा जाता हे 
किश्री शंकर ने काडमीर के श्रीनगर मे श्रीचक्र यन्त्र की स्थापना की थी। यह कदा जाता दे क्रि नागनाथ क्षेत्र के समीप 
श्रीचक्र की स्थापना कर वहां प्रयुन्न पीठ की स्थापना की थी। शिवरहस्य करमीर के सरवज्ञपीठ पर आरोहण करने का 
उछेख करता दै-“ कारमीरमासायसःशारदायाःसर्वज्ञपीठ पदमार्ूरोह । ' माधवीय, सदानन्दीय, कदेजानेवाटे 
व्यासाचरीय, आदि भ्॑थ करमीर मे सरवज्ःठारोदण करने का उल्लेख करता हे | 


कुछ विद्वानों का अभिप्राय हे कि श्री शकर ने दक्षिण मेँ अवतार लेकर उत्तर के कादमीर वासिनी श्री शारदा 
देवी को वादविवाद में पराजित करके सर्वज्ञपीटारोहण कर श्री रगेरी मे श्री शारदा व्याख्यान सिहासन विधया पीठ की 
प्रतिष्ठा भी की इसख्यि तमी से श्री भगवत्पाद का उपनाम श्री विधाशंकरर मी हुआ। अवतार पुरुष का नासक्रएण नाम 
श्री दाकर था जोर वियारूपिणी शारदा को विवाद में हएने से एवं सर्वज्ञपीठटारोदण करने से विधा नाम जोड कर 
विद्यारोकर हआ। व्रञ्मविद्या की पुनःस्थापना करने के हेतु आप विदयारोक्रर नाम से भी प्रसिद्ध ह| विथाशंकर 
नाम श्री दकए भगवत्पादाचार्य का टी नाम योगरूढ से माम होता है। होकर पद्‌ का अर्थं “वह जो सुख आनन्द दे 
वह दाकर है।° प्रन उठता है कैसा सुख ए उन्त८ मे का जाता है क्रि विया (ब्रह्म विया) से खुखदेतेहै। इसील्ि 
श्री चक्कर का नाम विद्या शकरए् मी कडा जा सक्रतादे। 


श्रीवियातीर्थं महाखामी जगदृगर महाराज, दक्षिणाम्नाय शङगैरी मटाधीष, का उपनाम श्रीविद्ाराद्भर 

तीर्थं मी दै! आप ^“ वियाशक्कट ” नाम से मी प्रसिद्ध है। ग्वंराकाव्य में श्रीवियाती्थं का उदेव यों है- 

८ अवियाच्छन्न भावानां गां विदयोपदेशतः। प्रकाशयति यस्त्वं तं विदयातीथमाश्रये ।" ““ अज्ञानां जादवी तीर्थ 

विदयातीर्थं विवेक्रिनाम्‌ 2 विजयनगर सदाएणज हरिहर द्वितीय र्विद्यातीथं का उख यों करते है- ^“ वियातीर्थ 

यतीन्द्रोयमतिरेते दिवाकरम्‌। तमोहरति यल्पुसामन्तर्वदिष्टनिशम्‌।” श्रीवियातीथ या श्रीवियाशह्कर तीर्थं जिनके . 
पादपद्मा का आराधना, पूजा, सेवादि आज पय्यन्त करते इए चे आ रे हँ । शरीविधाशद्भर तीथ, लम्बिका योग 
नं श्रवीण, जिस पुण्य-स्यल से रुम्बिका योग कते हए सिद्ध प्राप्त की, उसी जगह एक निस्मय युक्त खुन्दर अनोखा 
मन्दिर का निर्माण धःविदयाशद्कर के रिर््यो ने फिया हे) इस मन्दिर मं एवं सिहगिरि (श्ीशखेरी के समीप) के 
चर्वमू ति -वियेश्वर की मूति की पूजा प्रतिदिन आजपय्थन्त होती इडे आ ९ द । 5 चठ विशवास किया जाता है 
कर श्रीवियाद्कर तीथे इस निर्मित मन्द्र म सदा स्वै काल लभ्विका योगम निष्ट ओर मठ के काय निर्वा का 
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श्रीमजगदुगुरं शाद्भरमठ विमां ० 


निरीक्षण भी करते हँ। यथपि भविच्छिन्न शिष्य परम्परा आज तक श्रीश्गैरी मे चखा आ रहा है तथापि सव अचार्य 
गुर महाराज श्रवियाशङ्कर तीथ ही को मठाधीषप भावना कर मठ के श्रीमुख विरूदावली' मेँ श्रीवियाशङ्कर का नाम ही को 
उपयोग करते हें । यह कहा जाता है क्रि नित्य प्रतिदिन रात्री समय मं देवतागण उनकी पूजा करते है ओर रात्री 
समय धटानाद भी सुना जाता है। ^“ चण्टानाद्‌ पुरस्सरं प्रतिदिनं रात्रौ सुराणांगणै भक्तया परितमानसैः खमवरैः 
कपूर नीराजनः। धूर्दीपि च यै्मनोदरतरैः सपू ज्यमानं सुहु वियातीर्थ पदारविन्दयुगकुं बन्दे जगत्पावनम्‌।* अतः 


इसमे कोई आश्चयं या सन्देह का जगह नदीं हे क्रि से महान्‌ का पुण्य मङ्ग नाम॒ उनके अविच्छिन्न परम्परा श्रीश्री , 


मठाधीप व्यवहार में भी ‹ वियाश्भर ' का नाम उपयोग करते है | 


आचाय शङ्कर अपने कुछ रिर्य के सहित कारमीर प्रान्त बदरीकाश्रम पहुंचे संपूण हिमालय करीव 
1500 मीक म्बा माना जाता ह। इसे नैपाक, केदार, जालन्धर, कारमीर तथा कू्माचर पांच भागों मं विभक्त 
क्रिया गया है। मायापुरी, गुप्तकाश्ी, उन्तरकाञ्ी, गक्गो्तरी, केदारनाथ, गुह्येश्वरी आदि प्रसिद्ध स्थलों से यात्रा करते हए 
आगे वदे। वदरी क्षेत्र की उत्पत्ति की कोड कथा नहीं हे । वेदों के तुल्य दी यह भी अनादि सिद्ध पुराणों म कहा गया है । 
^“ अन्यत्र मरणान्मुक्तिः खधर्मविधिपू वेक्रात्‌। वदरीद्ानदेव सुक्तिः ` पुंसां करे स्थिता ” (महाभारत), “यत्र 
नारायणोदेवः परमात्मा सनातनः। तत्र कृत्स्नं जगत्‌ सवं तीथांन्यायतनानि च ॥ तत्‌ पुण्यं परमं ब्रह्म तत्‌ तीथं तत्‌ 
तपोवनम्‌। तत्‌ परं परमं देवं भू तानां परमेश्वरम्‌ ॥ शादवतं परमं चैव धातारं परमं पदम्‌। यं विदित्वा न शोचन्ति 
विद्वांसः याघ्ट्रयः ॥' (महा. वन. तीथं 90), ^“ श्रीबदर्याश्मं पुण्यं यत्र यत्र स्थितः स्मरेत्‌। स याति वे ष्णवै स्थानं 
पुनरा्रनिव जितः ॥* (वराह पु° 141/67) 1 अपने मुख्य तीनों शिर््यों को मत प्रचार करने के लिए पहले ही उनको 
तीन आम्नाय मठो में छोड आयेये। कटा जाता है कि श्र॑सुरेश्वराचायै दक्षिणाम्नाय से पुनः अपने गुषसे मिलने 
उत्तर दिशा आये | आप पशिमान्नाय द्वारका शारदा मठ मं कुछ समय वास करते हुए पश्चात्‌ बद्री सीमा पहुचे 
आचाय शङ्कर से मिककर आप पुनः दक्षिण रौट आये । 


आचाय दाकर ने वद्रीनारायण मन्दिर समीप एक आम्नाय मठ (जोरि या ज्योति) की स्थापना भी की। 
यहीं पुत्रागिरि (पूणागिरि) पीठ की प्रतिष्ठा भी क्रिया| शीतक्रार मं छः महिने श्री वदरीनाथ जी की चलमू ति यदीं 
है। यहां ज्योतीश्वर मदादेव तथा भक्तवत्सर भगवान्‌ के मुख्य मन्दिर है। ज्योतीश्वर शिवमन्दिरि के पास एक 
प्राचीन श्रक्ष है ओर इसके समीप टी ज्योतिष्पीठ शङ्कराचार्य मठ है| मठ मं शालप्राम दिला की बनाई हुई सिहं 
भगवान का मन्दिर है। शारदा नदी के तट पर नैपाल राज्य की सीमा के अन्तगैत पूणीगिरि नामक पर्वत है ओर 
इस पूरे पवेत को देवी का खर्प माना जाता है | यहां अनेक मन्दिर है! अपने प्रिय शिष्य तोरकाचायं को (गिरि) 


 उलराम्नाय ज्योतिष मठ मेँ वैटाकर खयं कुछ समय वहां ठहरे, आचार्यं इकर यहीं से अपने द्वारा धमे कै विजय 


की पताका फदराते हए देख रहे थे। आचाय शेकर से प्रतिष्टित चार आम्नाय मठो में दो मठ (पूर्चै-पश्चिम) समुद्र तर 
पर स्थित हैँ ओर दो मठ (उत्तर-दक्षिण) पर्वत पर स्थित है। दक्षिणाम्नाय मठ पवैत पर स्थित होना था जैसा कि 
उन्तराम्नाय मठ हिमालय के बदरिकाश्रम सीमा मेँ स्थित है ओर इसीलिये समुद्र तट समस्थरु रामेश्वर के (चतुधांम में 
एक) बदले रामक्षेत्र षीमान्तगेत पवैत पर स्थित इ्गगिरि को आचाय ने चुना था! 


तृतीयस्त्नराम्रायो ज्योतिष्मान्हि मटोभवेत्‌। 
आनन्दवारो विज्ञेयः संप्रदायो .ऽस्य सिद्धिकृत्‌ ॥ 
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पदानि तस्याख्यातानि गिरिपर्वतसागराः| 
` बद्रिकाश्रमभ्षेत्रं देवता च स एव हि॥ 
देवी पुन्नागिरि ज्ञेया आचार्यघ्नोरकःस्मरतः। 
तीर्थत्वलकनन्दाल्यंनन्दा्यो ब्रह्मचार्यभू त्‌ ॥ 
तस्यवेदोह्यथवख्य स्तत्र धर्म समाचरेत। (मठाम्नाय सेतु) 


कौनेर्यादिशि तत्रैकंमटं दिव्यमकारयत्‌। 
सन्मे तोटकाचार्यवर्य छयानुव्तिनम्‌॥ (चिद्विकासीथ) 
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श्र॑मजगद्‌ गुर शाङ्भरमटठ विमशं 
अध्याय 7 
श्रीमदाद्य शङ्कराचार्यजी का चस्ति वर्णन 


भारतवषे का सांस्कृतिक विकास था। रेतिहदासिक्र सफलता धम द्वारा हआ दहै ओर इसका मूल 
आध्यात्मिक ष्टौ दी थी | आधुनिक कार मे यह धारणा फर रही है करि धर्म केवल परलोक की बात करता है ओर इस 
खोक के व्यवहारिक जीवनचितन मँ कीडई लाभ नहीं पहुंचाता। कुछ लोग कटने रगे कि ध्म सामूहिक, सामाजिक . या. 
राप्रीयर जीवन का अक्त नहींदै। यथार्थमे वात एसी नहीं है। यदि पाश्चात्य भौतिक वाद की ओर ध्यान 
द ओर पू वकार के साथ वीसवीं शताब्दी की स्थिति की तुलना करर तो यह देखते दै कि इस बीसवीं राताब्दी म॑ इतना 
वडाचद्ा उद्योग एवं विज्ञान का विकाश होते हुए तथा मानव को अनेक कृत्रिम खविधायें प्राप्त इए भी,वह खख मं नहीं 
हे। देदा भर में अरान्ती एवे संघर्षे के चिन्ह दिखाई पडते है! मानव ध्येय रहित शान्ति ओर आनन्द की खोज 
मं भटक रहा दे | जीवनयात्रा ध्येय रहित दो गया दै] उनमें द्वेष, फूटभाव, ईष्या, संघे भाव आदि गुर्णो का ही 
अधिकता पाते ै। ये सव गुण शान्ति ओर प्रेम के विरोधी हैँ । इसकरा मूल कारण केवल यही कटा जा सकता है कि मानव 
जाति ने धर्म व आध्यात्मिक ट्टी से विषयों की विवेचना छोडकर अनजान व ध्येय रहित भटक रहा है। चि्तयद्धि, 
शान्ति, प्रेम, आनन्द, संघटन, सन्तुष्ट, इत्यादि गुण केवल धर्मे से ही धाप्त क्रिया जा सकता है | ये सब गुण हीः 
आनन्ददायक है। इसा शताब्दी में विज्ञान का विकास यां तकर हुआ है करि मानव अव ॒चन्द्रमन्डल की यात्रा करनेः 
तै्यार दहै ओर आक्र माग से इस भूमन्डर की प्रदक्षिणा भी कर रहे दहेः मानव आकाश के अन्य मन्डल को 
पहुंच कए उसे अपने खाधीन करने की चेश्र मेँ प्रश्न है। पसे वीरधीर प्रभावदालीं मानव जो अन्यो को अपने भौतिक 
वख से पराजित कट उन अपने काघ्रू में रखते है सो वीर मानव अपने भौतिक शरीर व बुद्धि को खाधीन मं रखने में 
असम हैँ। यदह एक विस्मय की वात हे। इस स्थिति का मूक कारण “अपने को देखो, विवेचना करो ओर पहचानने 
सीखो ° की भावना की कमी है। धम व आध्यात्मिक भाव ही से मानव अपने को पहचान सकता है ओर इस भौतिक 
रारीर को अपने खाधीन रख स्क्रता है | इसके अभाव से टी आधुनिक कारु का मानव असन्तुष्ट, अशान्त, ध्येय रदित 
भटक रहा हे । मानव ने अपने तीव्र मेधा के वर से कृत्रिम अन्न श्ल, यत्र, त॑त्र, बम्ब आदिं की खष्टी कर इस भयानक 
घोर नाराकारक पिशाच को खतन्त्र रूप मेँ भ्रमण कएने की सुविधा भी दी है । अव यदी पिशाच (आटम बम्ब) सारे मानव 
जाति को जिन्टोने इसे खषा की थी उन्हें ध्वंस कर भस्म करने के लिए तैयार है । आश्वय है करि जिन्होनि तीव्र मेधा के 
वख से एसे भयद्भर पिज्ञाच की खष्टी की है वह मेषा इस भौतिक शरीए व मेधा को अपने खाधीन रखने मँ असमथ है। 
यह एक शोचनीय स्थिति है। केवर धरम ओर आध्यात्मिक बक ही इस ` पिदाच का नादा कर सकता है! इस 
भयानक समय मँ यदि मानव गोटी धर्म को परित्याग कर दे तो प्रख्य समीप कारु में होना निश्चित है|. मानव जाति 
का कल्याण धर्मं ओर आध्यात्मिक वर पर्‌ ही निभर दहे, 


हमारा हिन्द धरम सनातन है ओर यह अनश्वर है! यद्यपि हमारे धमे पर अनेकानेक कुठाराघात इए हैँ 
तव मी हमारा वेद, उपनिषद, ध्म जीवित हँ। केवल इसी एक कारण द्वारा हम निस्सन्देह कद सकते हँ कि हमारे 
धर्म सें जीव एवं श्रेष्ठता होने के कारण ही यह धर्म सनातन कहा जाता है। राप्रकास्तम्भ धर्मं है ओर धमं की 
उचता सहिष्णता मेदहे। भाप्तीय धार्मिक विश्वास वैदिक धारणाओं एवं प्रथाओं से स्यि गये है ओर. ये सब 
सहिष्णुता के पक्षपाती है। धर्मों के बाह्य आडम्बरं मेँ भिन्नता है प८ इनक्रा अन्तिम कश्य सब एक सादे! जिस 
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रार का आधार धमं नहीं है वद बाद्ध्‌की भीत दहै ओर उसक्रा स्थायित्व क्षणिकरदहै| हिन्दूधर्मं जिसे सनातनधर्म 
कहते हँ वह जीवन का एक प्रधान अङ्ग है, जीवन का रहन-सहन है, जीवन का आनन्द दातादै तथा सविधा एवं 
आनन्द से जीवन याघ्रा पूति करने का एक सुगम माग भी कहा जा सक्रता है। आठवीं शताब्दी प्रारम्भ मेँ श्री आचाय 
दाकर ने इसी आध्यात्मिक मूक दष्ट से सारे भाए्तवरे की एकता देखी । आजकल के राजनतिक़ नीति से जो एटमाव, 
द्वेष, संध आदि गरक रुप पदा हुआ है ओर इस नीति के आधार पर भारतीय अपना प्रान्तसीमा का नि्धारिन कर 
अल्प बुद्धि से अलग होने की चेश मी कष्रहेदै; आपसमें ख अधिकार सीमाकेच्िमी ल्ड रहे हैँ; भारतवर्षं 
को अनेक इकडों मँ विभाजित कर भारत की एकता की शक्ति पर कुठाराघात भी कर रहे हँ; वे सव हमारे इस धर्मं 
के रूप को अच्छो तरह से पहचानें ओर जान ठ क्रि करीव 1200 वप पूर टी आचाय शकर ने आध्य्रात्मिक शक्ति द्वारा 
धमे माग का अवरम्बन कर इस भारतवर्षे को एकता की ओर आक्रष्ट करके संघटित क्रिया | अव हम रोगों के ऊपर 
इसका पणीदायित्त्व है करि जिन शक्तियों सेश्रौ दंकराचायं ने हमारे भाप्तवधे को सद्‌ा एकता के अद्रट सूत्र 
(आध्यात्मवक) मं बांध रक्ला था, उसंदटरूटनेनदे। 


शरङ्गगिरि के अपर व विस्मय घटना के वाद आचाय शङ्क ने सोचाक्रि यदिभूमि की प्रतिष्ठसे ववर व 
श्राणिर्यो मे एेक्य की कल्पना भारतीय कर सक्ता हे तो खयं जनता की एकता भूमि की प्रतिर के द्वारा क्यों नदीं 
स्थापित की जा सक्रती है ४ कन्यकुमारी से हिमाचल कैकास पथ्यैन्त, काद्मीर से कामह्प पम्यन्त, द्वारका से पुरी 
पय्यन्त,+ भारत का यह विस्तृत भूमि श्रीरङ्कए? के सामने एकाग्र होकर आ खडा हुआ। जिस प्रहार 
श्रीरामचन्द्र ने श्रीरामेश्वर की पूजा की थी उसी प्रकार उत्तए की जनता पुनः श्रद्धा से पूजने लगे ओर दक्षिण भारत के 
अनेकानेक तीर्थो, क्षेत्रो, मन्दिरे मं उत्तरी रोगों की श्रद्धा भक्ति हो जाय ओर दक्षिण का जनसमुदाय दहिमाचर पर 
अट श्रद्धा श्रम रक्खे ओर उन्तरी भारत के सब तीथा, क्षेत्रो, मन्दरो, के एति श्रद्धा भक्तिप्रेम हो जाय, तो सारे 
देदा के आन्तरिक्र एकप्‌ता फिर स्थपित हो जयेगी। आचाय शङ्कर के आविभाव कार मे भारतवपै का वातावरण 
बडी शोचनीय स्थिति भें थी ओर भारतमाता श्रीशङ्कर समान लाडले के ष्यितरस रदीशथी। भारतकी धरती कें 
मरति सारे देशा की भावना जगार ओर सारे मत मतान्तर्तो के स्थान में एकर समन्वयात्मक ददान की स्थापना कर्के इस 
निखरे भारत देदा को एकता के सूत्रम वांध देने को श्रीशङ्कर ने निश्चय क्रिया। भारतदेशके पूर्वै, दक्षिण, पिमः 
उक्र दिशा के गांव-गांव नगर-नगर पदक घूमते हुए अपने नवे संदेश सर्बोकोखननेव्गे, तीर्था, क्षेत्रा, 
मन्दिर की पुनः प्रतिष्ठा की। प्रसिद्ध चतुब्यूह धमोंर्मे (चारध्राम)- जगन्नाथ पुरी, रामेश्वर, द्वारका, वदरि- 
जिसे भारत देदा सीमा के धर्मगढ़ मी कदा जा सकता है वहां आचाय शङ्कर॒ने चार धर्मराज्य केन्द्र॒ (आम्नाय मठ) 
स्थापित करिये ओर अपने प्रतिनिधियों को (श्रीपद्मपाद, श्सुरेश्वर, श्रीदस्तामखक, श्रीतोटक) ““ महानुशासन ” का 
उपदेडा देकर, इन आश्नाय मठो के `छ्यि नियम, संप्रराय, ब्रह्मचारी, योग पट, महावाक्य, वेद, गोत्र, तीथ, क्षेत्र, 
देव देवी, धर्मेतज्य सीमा आदि की प्रणाली वनाकए जिसक्रा विवरण ^“ मटाश्नाय "° मे पाया जाता है, आम्नाय मरो 
की श्रतिष्ठा कर दी। आज भी ये आत्नाय मठ गोवधन, शख्गैरी, द्वारका ओर जोषी मठके नाम से प्रख्यात है। 
ये चार आम्नाय मठ भारतीय एकता के सहज प्रहरिर्यो की तरह स्थित हैँ । आचाय शष्कूर ने चारधाम समीप चार 
आन्नाय मठो की श्रतिष्ठा से सनातन श्रसिद्ध वेदमंत्र की भावना को स्यं मूतिमान किया है । आज भारत का जो एक 
राश्रीय खरूप हम देखते हैँ उसका अधिक श्रम कल्पनारीक द्‌ रदी मेधावी हमारे पूवे पुरषो को है जिन्ोने तीं 


ञ्जोर धामो की श्रिष्ठा कर सारे भारत देशा को एक पुण्य भाव प्रदान क्रिया| आचाय शङ्कर ने फिर से इन तीथं 


र, मन्दरो का नशर करके एत्र जीणार कर एकता की नीलं ली । पन्तो उ शर्करे उनदे पराजित 
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श्रीमजनगदुयरं शाङ्भरमटठ विमां 


क्रिया ओर ज्ञान के साथ ही भक्ति माग का मी समर्थन किया। इसप्रकार भारत देश मे आचार्य शङ्कर ने एक 
सवा्गीय समन्वयवाद की प्रतिष्ठा कर ददा को एकता मे वांष दिया। इससे परिणाम यह हआ दै कि एक साथ पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम, उल्लर के लोग एक ही देवता के सन्मुख अपना सिर नवाते हैँ या समुद्रो म या भारत के पुण्य नदियों 
मं स्नान कर रहेदेँ। या उत्त भारत करा गङ्गाजल छेकर सेतुरामेश्वर मेँ चढा रहे ह अथवा सेतुराभेश्वर का वाद 
गङ्गा भं छोडते है । इस ध्येय का साफल्यता भारत देशा की एकता तथा संगठन मे पर्यवसित हआ। इसका -सुख्य 
श्रय आचाय श्रीशङ्कर के आध्यात्मवाद काटी हे। 


दक्षिण भारत का काश्च कुम्भकोण मठ जो अवीचीन काल में स्थापित मठे ओर जो मर अपने को 
सर्वां सर्वोत्तम एवं आचाय शश्र के साश्चात्‌ परम्परा कहते हए प्रायः 125 वर्षो से भ्रामक मिथ्या प्रचार कर रहे है, 
आपलोगां ने एफ नवीन कल्पित कारण मी 1960/61 &० में देना श्रारम्भ कर दिया है! आपलोग कहते दै करि 
आचाय शङ्कर ने केर ददा के नम्बर दरी व्राह्मण के वंदा मँ जन्म लिया था जीर केरढीय रोग पचद्राविड क्रा तामिखुवगे 
के अन्तगतदहैँ। चूंकि केर वर्ग पंचद्राविड का कोई एक अलग वग नहीं है इसव्ि केर्ियों का तामिर्वग से 
अभित्रता सिद्ध होता है। इसलिये तामिलनाड मँ आचाय शङ्कर का गुरु मठ होना निशित होता है क्यों करि यह 
असम्भव दीखता है कि आचाय शकर ने अपनो जन्मभूमि व जाति का विना विचार क्रिये ही मों की स्थापना की द्यो। 
कौ मठ तामिकनाड कामटठदे। अप्रखोगों का प्रचार भी दहै कि दक्षिगाम्नाय का ङ्गरी मठ कर्नाटक देशा का मठ 
हे ओर इसलिये तामि नाड में एक ओर मठ होना आवदयक दहै । प्रस्तुत कुम्भकोण मटठाधीष ने एक वक्तव्य देते 
कटा कि श्री आ्रतचाय ने तामि भाषा में मो प्रथ लिखा दहै ओर यह समाचार मद्रास प्रान्त का दैनिक तामिक 
समाचार पत्रों मे प्रकाशित हई थी। अनेकों अनुसन्धान विद्वान एवं प्रकान्ड विदानो ने इस 1200 वषे मं आचाय 
छत ग्रंथों पर भाष्य, ठका आदि लिखी है एवं उन ग्रन्थो पर आन्वेषण की है, उनसे से को$ भी यह न कहा किं आचाय 
शङ्कर ने तामि भाषा में रथ छा है, पर जो विषय इस संसार मेँ अव केवल कम्भक्रोण मटठाधीष को ही माटूम है | 
सम्भवतः आचाय ने कटेजानेव।ले तामि भाषा भथ को कु्भकोण मठ मे छोड गये हेगि | आचाय शङ्कर का मातृभाषा 
मल्याक्म था ओर कुम्भकोण मठाधीष का जो भ्रामक मिध्या प्रचार है सो केवर ताभिर वग के रोगों को अपने 
मायाजार मँ फ़साने का यदह एक भ्रामक प्रचार है। रसे दुष्प्रचार से कांची मठवाटे अपने धर्म पर ही कुठाराघात कष्ने 
चले हँ । आचा शद ने आम्नायानुसार एवं धर्मराघ्न के विदेत त्रिधि के अनुसार ही आश्नाय मठो (धमेराज्य 
केन्द्र) की स्थापना कीथी न क्रि जाति या गाधा वगे के अनुसार। आचाय शङ्कर जाति व भाषा के अभिमान से 
बहुत द्‌ र थे। भारतवासी की एकता तथा संधटठन का श्रेय आचाय शङ्कर के आध्यात्मवाद को ही डे ओर इस एकता तथा 
संघटन पर अव कांचीमठवाले कुठाराघात करने चलते है| इस दुष्प्रचार छ समथन कांचीमठ के कृपाभाजन विद्वान, 
प्रचारक एवं अनुयायी कर्ते हैँ ओर दुःख का विषय है करि एसे प्रचार मासिक पत्र-“ कामकोटि षदीपम्‌ “- में जब 
प्रकारा होते है तव भी को$ व्यक्ति इस दुष्प्रचार का विरोध भौ नहीं कर्ता है भारतवभ्रे का राजनैतिक विभाग जाति 
व भाषा के अनुसार भारत का विभाग हुआ है पर इन राज्यो के वासिर्यो का आन्तरिक एक सूश्रता आध्यात्म सूज 
मे वंधा है ओर इष सूत्र को अव कांची मठ वाले तोडने चले हैँ | धर्म के नाम पर ये नवीन स्वेच्छावादी धमाचाय 
एवं आपके अनुयायी क्या क्या अधरम कर रहे हैँ 


इस वात को निशित रूप से जान लेना आवश्यक है करि भाषा, वेश, जाति तथा रहन-सहन क सामान्य 
अन्तरो के कारण भारत के भाग या मेद नहीं करिये जा सक्रते। भारत एक अखण्ड है ओर एकर ही सनातन वैदिक 
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¬ संस्कृति है| भारत के हिन्दू अनादिकारसे एक दी मूर जाति के हैँ ओर जो लोग वाहरसेवाद भारतञआयेये वे इस 


च 


मूख्जाति मे अपनाये गये ओर उनका जीवन भारती के साथ घुरुमिर गये। इसके विरुद जो ऊ प्रचार होता है सो सव 
स्वाथियो का दांव-प्चदहै। कौनसा भारतीय हे जिसके मनमेंश्री रामेश्वर, श्री रङ्गनाथ, श्री वाठाजी, श्री जगन्नाथ, 
श्री विश्वनाथ, अयोध्या, वृन्दावन, केदार, बद्रीनाथ ददनों की अभिलाषा नहीं रखता १ दक्षिण में स्थान-स्थान पर कादी 
विश्वनाथ सन्दिरं क्या यह नहीं वतलाते कि दक्षिण को काशी से एरथक्‌ करने की वात मृखतापृणी हे १ शङ्कर के धाम 
केलास ओर काशी हे। अयोध्या के राम, मधुरा के छष्ण, व्यास-वाल्मीकि आदि उलरकेदटैँ या ये दक्षिणके भी 
आराध्य है] इसी प्रकार शङ्कराचार्य, रामाचुजाचार्थ, निम्वारकाचाय, मध्वाचार्थ, वहभाचा्य चे सव आचार्य दक्षिग 
भारत ने दिये है। सारे भारत क्रा धर्मं व संस्कृति एकदे] हमारे आराध्य, शाघ्ल, वेद, आचाय, एकरै। 
महापुरुषों का पुण्यदलोक, स्तोत्र, सप्तुरी, चतुधांम आदि प्रातः स्मरण में स्मरण करते हैँ । चाहे जिस नदी म स्नान करर 
स्नान के समभर गङ्गा, यसुना, सरसखती, नर्मदा, गोदावरी, सिन्धु, कावेरी का आवाहन करते दं। सारे भारत का दनिक 
जीवन घुला-मिखादहै। हम सदासे एक हैँ ओर सदा एक रर्दैगे। उल्लर, दक्षिण, पूवं, पधिम में भित संस्कृतियों 
बात निराधारदहे। रसे स्थिति सं क्या आचाय शकर जाति व भाध्राकेमेदके कारण मठो का निमाण क्रिया था 
जेसा क्रि कुम्भकोण मटाचुयायियों का प्रचार है १ इनक्रा प्रचार भारती भादयों मं षरुट डालने के लिये अपनायी हद 
घृणित चार मात्र हे। 


इस पुष्यपमरयी भारतभू मी को एक यज्ञवेदी सखल्प मानकर राघ्लोक्त प्रकार से चारों दिगाओंमं चरां वेद्‌ 
ओर उनके चार महावाक्यों को विभाग करके अपने चारो शिष्यं के ल्यि चार धर्मराज्यकेन्द्रो (आम्नाय मट की) स्थापना 
कीथी। वेदिक संभ्रदाय में वेदों का सम्बन्ध भिन्न भित दिशाओं के साथ मानाजातादहे। ऋष्वेद का संबन्ध पू 
दिशा, यजु का दक्षिणग, साम का पश्चिम तथा अथर्वण का उल्लर दिशासेद्े। धीशद्भर ने उपरोक्त वेदिक नियम 
का पालन क्रियादहे। शिष्यो की नियुक्ति रि्यों के वेद्‌ सम्वन्धी दिशासेदीकी गईथी। क्छ विद्रानां का अभिध्राय 
हे किं श्रोपश्यपाद कार्यप गोत्र ऋग्वेदी ब्रह्मण थे ओर श्रीषुरेश्वर क्र ययुर्वेदी के अन्तरगत काण्व दाखाध्यायी थ| 
कुछ पुस्तकों मे श्रीदस्तामलकर को सामवेदी कटा गया है पर अधिकांश विद्रानां का अभिप्राय हे करि आचाय के परक्ाय 
प्रवेश समय मं ““ तत्त्वमसि 2 महावाक्य का बोध श्रीपद्यग्रद को कराने के दहेतु से श्रीपश्चपाद्‌ को सामवेदी मानते दं 
(^< विख्यातं तन्महावाक्यं वाक्यं तत्वमसीति च ?)। मखाम्नाय म ““ खरूप व्रद्मचारीति आचाय पद्मपादकः ” कटने 
के कारणः, पद्यपाद को सामवेदी मानते है। कु विद्वानों का यद अभिप्राय हे कि पद्मपाद तीर्थः क्षेत्र, आश्रम आदि 
जगां की यात्रा मं अत्यन्त अभिलाषा रखते ये ओर इस कारण से पश्चिनान्नाय द्वारका मठ को ^“ ती्धांध्रम ` योगपद 
मिला। अतः श्रीपद्यपाद का पधिमाम्नाय द्वारका सामवेदी सठ भें दोना निचित होतादे। आचाय राष्टर चछप्ण 
यजर्वेदि ये ओर श्रीखरेश्वर क यजुर्वेदी थे। (“मम याजो या राखा " " तद्रत्वदोयाखल कण्वशाखा › (माधवीय) 
अतः आप दोनों का दक्षिणाम्नाय श्री यजवदीय मठ में होना निश्चित होता हे! ऊ पुस्तकं मं ॒श्दुसामलकर को 
ऋग्वेदी कदा है। अतः आपका पूर्वाम्नाय गोवर्धन ऋग्वेदीय मठ म होना निधितदहोताहे। इन मोक चयि 
पद्धति बनाया जो उनके रचित मठाम्नाय ओर मदाजशासन मे स्पष्ट रूम से उद्ेख हे | अपने अवतार के उद्‌ देद्य को 
अश्चण्ण रखने के देत, अद्वैतवाद के प्रचार के लिये, वणांश्रमाचारादि धार्मिक व्यवस्था को अण्ण रखने के ल्यि, 
प्रद्यात्‌ चार क्षेत्रो में इन चार आम्नाय मठो की स्थापना मी की। इन्दी चार आम्नाय मठो के मटाधीषों एवं उनक्ते 


मराधीषों ‹ जगद पर? ज तिर हे 
परम्भ्ररागत, अत्रे मठाधीषों को ही ^“ जगद श्वरचा्य ” उपादि लग, दाता दे जो सबको विदित है। आचार्य 


. शद्भुर ने अपने चयि करहि मी आम्नाय मठ किसी समय मं तपर समाप्ति गही क्रिया| पर 
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श्रीमजगद्‌ गुह शाङ्करमठ विमरां 


कुम्भकोण मट प्रायः 125 वषं से प्रचार कर रहे हैँ कि आचार्यं शद्भर नें एक पांचवां आम्नाथ मठ काची मँ स्थापित 
कर, उस मठ में अधिष्ठित हो, पश्चात्‌ वहीं तचुत्याग भी किया था ओर आपका परम्परा साक्षात्‌ आचार्य शङ्भर का 
परम्परा है। अन्य चार आग्राय मठ शिष्य मठ हैँ ओर आपकी निगरानी मेँदहै। इस दुष्प्रचार का भन्डा फोडना 
इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड मं पाठक्रगण पायेगे। आजकं बिना कोई रुकावट एवं अपने अपने इष्ट काम्य प्राप्त करने 
स्वेच्छावाद्‌ द्वारा खमटठ की कल्पित कथा की प्रचार करते हुए अनेक शाखामठ, उपमठ, उपशाखौमठ, ओर कछ खतत्र 
मठ के मटाधीष सब ““ जगदगुरु शङ्कराचायं ” का उपादि धारण कर भ्रमण कर रहे है। इन रोगों के व्यि आचाय 
शाङ्भर से रचित मठाम्नाय सेतु एवं मदायुशासन ओर परम्परा प्राप्त रूढी व आचार विचार पर कुछ भी अव श्रद्धा, भक्ति व 
मूल्य नहीं रह गया हे। 


आचार्य ने इन चार आश्राय मों की स्थापना करके उन मटाध्यक्षों के च्यि एक व्यवहारि व्यवध्था भी 
वना दिया था। आचाय के आघ्नाय मठ सम्बन्धी उपदेशा ““महानुरासन? व॒ ˆमटठाम्नाय के नाम 
से प्रसिद्ध है। इस भटानुरासन की एक प्राचीन प्रति रिप्पणी सहित काशी मे उपक्न्ध है जो अमीतक अप्रकाशित हे । 
प. प. श्री 1008 श्री जगद्गुरु श्री शेकराचायं गोवधन मठ श्री भारती कृष्ण तीथं जी ने 1985 ३० मँ एक महाचुशासन 
रिम्पणि सहित प्रति दिखाई शी जो आपके कथनाचुसार कगभग 15 वीं शताब्दी की लेखन प्रति से छिखा प्रति था। 
इस महानुशासन के उपदेश जो उदात्त, उदार, नियमबद्ध तथा उपादेय है । रार प्रतिष्ठा, धर्मप्रचार, वणांश्रमाचारारदि 
वेदिक संप्रदायो के प्रचार के लिये मटठाधीषों को भ्रमण करने को कहा है ओर मटाधीषों के गुणों का भी वणन है। 
यचि, जितेन्दिय, वेद वेदाङ्ग विशारद, योगज्ञ, शाल्नवेत्ता व्यक्ति दी मठाध्यक्ष पदवि को अलंकृत कर सकता रहै । 
आचाये गोकर दृरदष्टे व्यक्ति थे ओर आपका व्यवहार ज्ञान पूणं था। मठाधीष सद्गुणं से युक्त न हों तो उर 
ˆ मनीपियों ` (आचार्यं का गृहष्य शिष्य) के द्वारा पदच्युत कएने का मी विधान है। सन्यासी शिष्य मठाधीष बनकर ` 
आध्यात्मिक उन्नति में कगते ये ओर लोक्िक एवं व्यवहारिक विषयों की देखरेख गृदस्थ शिष्य करते थे ओर रसे ग्रहस्थ 
शिष्य मठ के दिवान वनते थे। मटाध्यक्षों को स्यं पद्मपत्र की तरह जगत्‌ के व्यवहारों से निर्प्त रहना चादिये। 
चार आम्नाय मटों के धर्मराज्य की सीमा ओर अधिकार क्षेत्र का मी उसमे वणन है। भारत का उत्तरी भाग तथा 
मध्य देश कुरू, कादमीर, काम्बोज, पचार, आदि देश ॒ज्योति्मठ के शासन के अन्तरगत है; सिधु, सौवीर, 
सौराष्र तथा महाराष्र आदि पश्चिमी भू भाग द्वारका मठ के शासनान्तगेत है; भारत का सारा दक्षिण भाग 
(आन्ध्र, तामि, कर्नाटक, केरल प्रान्त) दक्षिणाम्नाय शद्गेरि शारदा मठ के शासनाधीन हे; पूर्वी श्रान्त अंग 
(भागलपुर), वंग (बङ्गाल), कलिङ्ग (उडीसा का दक्षिणी भाग), उत्करः मगध (बिहार के कु भाग) तथा बर देश 
(छोटा नागपुर का पदाडी इलाका) सव गोवभैन मठ के अयथिकार मँ रखा गया हे । 


कुछ नवीन खकरस्पित मठ के खधघोषित मटाधीष इस मटाम्नाय एवं महालुरासन को मानते नहीं हैँ चू कि 
इस भ्रथ में उनका नाम या मठ का उल्लख नहीं दहै। उनका प्रचार है कि पाठ मेद होने के कारण यह अनादरणीय 
हे। पर इस प्रचार के साथ ही एक कल्पित ओर अपने मठ द्वारा रचित एवे प्रकाशित मठान्नाय का प्रचार भमी करतें 
हेँ। पाठ मेद तो केव मठ के प्रथमाचा्यं का है। अन्य विष्यो पर अथात्‌ आम्नाय, संप्रदाय, योगपद, ब्रह्मचारी, 
वेद, महावाक्य, गोत्र, तीर्थ, क्षेत्र, देव, देवी, शासनाधीन सीमा आदि पाठ मेद नहीं पाया जाता हे। मठ के 
परथमाचार्य विषय को निणेय करने का एक विशिष्ठ शाल्लयक्त साधन है जिससे इन भेदो का समन्वय किया ज्ञा सकता हे | 
केवल एक अल्प विषय के मेद के कारण सारे पुस्तक को अनाद्रणीय ठहराना उस मठाधीष को केवर अपना ही खाथे ~ 
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की सिद्धि के व्यि प्रचार करना होगा। ` किसी के मत मं गोवधन मठ का अध्यक्ष श्री पद्मपाद, र्ैरी का ए्वीधर्‌ या 
दस्तामरुक ओर द्वारका शारदा मठ का विश्वरूप दिया गया हे। मतान्तरों द्वारा गोवधन मँ दस्तामल्कर, द्वारका शारदा 
मठ में पद्मपाद तथा खन्नेरी मँ विश्वरूप (खरेश्वराचाय) के अध्यक्ष पदपर नियुक्त किये जने का टीः उदेव है! सर्वं 
्रधान प्रकान्ड विद्वान शिष्य श्री स॒रेश्वराचाय जी उन दिनों में अपने भ्रमणमेंदू सरां मठांपरभीजा कर वास क्रिये हों 
जेते शङ्गेरी, द्वारका ओर इन मठो मे आपक्रा नाम देना खाभाविकदहै। मठँ के प्रथम आदि आचाय चाहे को भमी 
हो पर यह सप्रमाण सिद्ध है करि आचाय शङ्कर ने केवल चार आम्नाय मठ अपने प्रधान चार रिष्यां के लिये स्थापित 


किया था। आचाय शङ्कर ने अपने ल्य कोई मी मठ कहीं पर क्रिसी समय मं मी स्थापित नहीं किया धा। अटदएव 


कुभ्भकोण मठ खा प्रचार केवर कल्पना एवं भ्रमात्मक भ्रवार है] 
(क) मटाच्चत्वार आचायांश्वत्वारथघुरूधराः। 
सम्प्रदायाश्व चत्वार एषा धरम न्यवम््िथतिः ॥ 
चातुर्वण्यं यथायोगं वाञ्मनः कायकर्ममिः। 
गुरोः पीठं समर्चेत विभागानुक्रमेण वे ॥ 
धरामारम्ब्य राजानः प्रजाभ्यः करभागेनः। 
कृताधिकारा आचार्यो धर्म॑तस्तद्वदेव हि ॥ 
अस्मत्पीठे समारूढः परीत्राड़कत लक्षणः । 
अहमेवेति विज्ञेयो यस्यदेव इति श्रुतेः॥ (मठाम्नाय सेतु) 
(ख) चतुर्दिक्‌ चतुराम्नाय प्रतिषटत्रे नमः। (शङ्कर अष्टोत्रशत नामावली) 
(ग) यूयं चतुर्दि् मचेषु रिगिस्साकं वसन्त्वित्युपदिद्यदषांत्‌। (शिवरदस्य) 
(घ) तङ्गाभद्रा तरंगोघ वारिता शेष कल्मषम्‌ 
मलहानिकरो नाम देवो यत्र विराजते 
देव्याः संस्थाप्य तत्र निगभोक्त विधानतः। 
निमाय श्रीमटठें तत्र विरालं सुविनिर्मरम्‌ ॥ 
देशिकेन्द्र खरेरशाख्य नाना विदा विरारदम्‌। 
जगन्नाथस्य गमने पुण्यक्षेत्रस्य तत्परम्‌ ॥ 
अन्तेवासी निवासार्थं विनि्मांयाभ्नमे पुनः ! 
तत्रछात्रं प्रतिष्ठाप्य परिज्ञाताखिखागमम्‌।\ 


द्वारका गमनं पश्वात्तत्रैकां मठ निर्मितिम्‌। | (3) 
तत्र शिष्य प्रतिष्ठाप्य देशिकेन्दो दयान्वितः ॥ 


^“ मायापुर  समासथ षण्मत स्थापनं ततः। 
वदर्यागमनं पच्चात्तरैकां मटनिर्मितम्‌॥ 
”  तोरकाचार्यं नामानं शिष्यं संस्थाप्य यन्तः (चिद्विघीय) 
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श्रीमनगद्गुरु शाङ्रमठ विमां ॥ 
(ङ) मठचतुष्टय सू चनमात्रं कृतम्‌। (माधवीये) 


(च) विजित्येत्यं दिशः स्वाश्चितुर्दिष्ठ संकरः । 
चतुरो ऽथ मटान्ृत्वा शिष्याश्वास्थापयद्िभुः ॥ 
पिमे द्वारका क्षेत्रं शारदा मठ उच्चते ॥ 
द्वितीये पूर्वं दिग्भागे गोवधन मर स्म्रतः॥ 
श्रीमटोर्चोत्तरस्यांतु क्षेत्र वद्रीकाश्रमः। । 
चतुर्थो दक्षिणास्यां च गर्यो वतते मठः ॥ (गुरुपरम्परा चरिते--वम्बई सुद्रण) 


(छ) चतुर्दिष्ठ प्रदेशेषु प्रसिद्धार्थं खनामतः। 
चतुष्व्य मठान्करत्वा रिष्यान्स्थापयद्विभुः ॥ (यतिधर्मनिणय) 


सन्यासव्रहणविधि, मदावाक्योपदेश व्रिधि, योगपद, संप्रदाय, सन्यासक्रम, ब्रह्मचारी, गोत्र, वेद, क्षेत्र, 
देवदेवी, आम्नाय इत्यादि सव श्लो से सिद्ध है । इसमें किसी की भी न्यू नता पायी नहीं जा सकती । यह सब विषय 
वटुका पूर्वं सिद्ध हैँ एवे परम्परा द्वारा चले आ रहे हैँ। रेसे सव शाघ्नानुकरूर पद्धतियों को छोडकर खकल्पित प्रचारं 
की पुष्टी के लिये युक्ति, अनुमान, स्येच्छावाद की शरण लेना अशाघ्लीय है। कुम्भकोणमठ की कपत आम्नाय पद्धति 
सव अशाखीय दे च क्रि आपका प्रचारित वेद, महावाक्य, संप्रदाय, ब्रह्मचारी, यो"पट आदि धर्म शाल प्रथो में पाये नदीं 
जाते! दुष्परचारकों करो याद्‌ रहे भगवद्‌ गीता का यह शछोक- 

° य॒शाघ्लविधिसुत्सञ्य वतैते काम कारतः। 
न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखनपरांगति ॥ ° 

आम्नाय; भर्मशाघ्च के अनुसार आम्नाय सात है पूरव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्व, खात्मा 
(आत्मा), निष्क ] इनमें तीन आम्नाय--ऊध्वं, खात्मा, निष्कल--जो केवल ज्ञानगोचर ह ये ज्ञानाम्नाय हं 
(* अथे दषे गौ गाये ते ऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः ”)। इन तीनो को आध्यात्म की जगह दी गड हे | इससे सिद्धं॒दहोता 
हे क्रि इस भूम पर्‌ दृष्टिगोचर केव चार ही आम्नाय चार वेदो का है। कछ अथां से तीत होता है कि 
ऊरध्वाम्नाय श्रीका क्षेत्र मे है। पर्‌ यह माट्म नहीं कि श्री काशी केत्र कौन दै १ ` आचाय श्र रित मटान्नाय मे दिये 
हए ऊर््वाश्नाय का नियम पद्धति देख तो स्पष्ट माद.म होगा कि ऊच्वम्नाय ज्ञानोचर हैन कि दशटिगोचर। काशी जो 

° तरिकंटक विराजिते ” है, यहां ऊर्वं का लक्षणार्थं से कासी का समेर मठ मानते हैँ 

उर्वाम्नितय का विवरण-संपरराय-कासी, योगपट-सत्यज्ञान, ब्रह्मचारी-त्रहमतत्वे 
ेत्र-कैखास, देव-निरजन, देवी-माया, मठखमेर (कैलास का 


भू केखस माना जाता हे ओर जो 
पर॒ यह ज्ञानगोचर आम्नाय दहे 


संयोगेन संन्यासः, तीर्थ- मानसं ब्रह्मत्वा वगाहितम्‌ &? 
£ “ होता दहे कि 

ऊर निवासस्थल), आचारय-मदेशवर। उक्त संदाय निगमादलार्‌ ५ तीत दता द कर उष्वम्नाय ज्ञानगोचर 

९ इनकी पद्धति नियम सब शालं भँ स्प उन्ञेख हँ । निषन्डु 


= ० खःत्मा ओ ह्र टं | 
ज्ञान(म्नाय हं। र र निष्क इसके परे ह| (2) गुरं प्रम्परोपदेश श्रप्त वेद व्याकरणादि विदा स्थानं 


= शब्द € ~ वेद स | तः 
मे आम्नाय शब्द का छः अर्थं दिया है--(1/ चद्‌. (5) कलम (6) अध्यनयम्‌। इन्‌ अर्थो को-दखने से 
(3) सद्‌ गुरु परम्परागत रदस्योपदेश (4, ने चार दिशाओं मँ चार मठों की स्थापना कर पद्धति ` 


माम ह्येता है क्रि वेद एवं सं्रदायानुसार टी आचा 
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नाई | मठ साधारण निवास ध्यक कहता है पर आम्नाय मठ का नियम, संप्रदाय, वेद, मदावाक्रय आदि 
होता है ओर जो अधिकार सम्पन्न मी होता दै। ये आम्नाय मठ “महानुशासन ` से बद्ध है एवं मटाम्नायान्तर्गत 
ह । अधिकार संपन्न का अर्थं (महानुशासन के अनुसार) “ जहां के अध्यक्ष को धर्मरासन मे उस धर्मराज्य सीमा का 
अधिकार हो |` इस टष्टी से केवर चार ही आम्नाय मठ है ओर इन आम्नाय मठो के अधीश ‹ जगद्‌ गुरु राद्भराचाय 
उपादि धारण कर सक्ते है न करि अन्य मठाधीष। 


वेद ४ ^“ ऋग्यजुः सामाथ्वांणश्वत्वारो वेदाः (जरसिंहतापिनी 


[ = 


उपनिषद्‌) ^“ चतुर्वेद विदेकपात्‌ 
(महाभारत-अनुशासन पर्वै)। वेद चार हैँ जो सव प्रसिद्ध है- ऋग्वेद, यज॒वेद, सामवेद, अथर्वेण वेद । वतमान 
काकु में बहुत भ्रचछित वेद तीन हैँ ओर अथवण वेद के अनुयायी इने गिने हीदहै। वतमान काकु मं ऋग्वेद का 
डाखा “शाकल ” आदि मिलते हं! यजुर्वेद का शाखा कठ, कालाप (मैत्रायनीय), तत्तिरीय (कृष्ण यज्ञ), 
वाजसनेयिन (क्क यजु) आदि हैँ। एक समय में कठ व कालाप शाखा के अनुयायी बहुत थे पर वर्तमान काठ में 
इन दोनों शाखा के अनुयायी इने गिने ही मिक्तेहं] ष्ण यजु के अनुय्रायी अधिकारा दक्षिण भारतम हं ओर 
शुक्त यजु के अनुयायी अधिक्रांश उत्तरी भारत मंदहै सामवेद का शाखा--कोतुम, रानायनीय आदिद) इन 
वेदो का सूजकतां आचाय- ऋग्वेदः आश्वलायन, सांख्यायन, कौशीतक आदि; कृष्ण यजुः भारद्वाज, बोधायन, 
आपस्तम्ब, सत्याघाढ, येखानप, दहिरण्यकेशिन आदि ; शक्र यजुः पारस्कर, कात्यायन आदि ; सामवेदः द्रा्यायन, 
जमिनीय, गोभिर आदि । 


-3८ र 


> 


महावाक्य ‡ महावाक्य का लक्षण जीव व्रह्म एेक्य बोधक वावय होना चादिये | “ खाध्यायोध्येतन्यः" 

के अनुसार कोड भी अपना वेद्‌ क्रा परित्याग नहीं कर सक्रतादै। परिव्राजका के ल्य चार वेदों का चार महावाक्य 
हँ जिसे उपदेषठव्य महावाक्य कदा जाता हे - परज्ञान व्रह्म (ऋक) अहंब्रह्मास्मि (यज) तत्त्वमसि (साम) अयमात्मा 
-घ्रद्म (अथववेण)। . शकरदस्योपनिषद मै ^“ अथ महावाक्यानि चत्वारि ओर शिव्रतत्वसुधानिधि मे ^“ प्रज्ञानत्रदम 
चेत्यादि महावाक्य चतुष्टयं ” रसा उछेख है । उपदेष्ट्य महावाक्य केव्‌ चार है। अन्य अनेक महावाक्य केवछ 
मनन एवं चिन्तन के लिये है| सन्यासियों को रादा ब्रदाचितन करने के हेतु मनन मदावाक्य अनेक हैँ पर उपदेष्रग्य 
केवल चार दै। सन्यास दीक्षाविधि के अनुसार अपने अपने शाखा सम्बन्धी महावाक्य का प्रणव के साथ उपदेश लेकर 
पश्चात्‌ अन्य नीन वेदां का महावाक्यों को बोध किया जातादहे। र्म सिन्धु ˆ ऋग्वेदादि महावाक्येष्वन्यतमं शिष्य 
शाखानुसारेणोपदिद्य तदर्थं बोधये ।,* विश्श्वरस्मृति ^ इत्यादनी शिष्य शाखा वाक्योपदेशा पूर्वकं उपदिरोत्‌। तेषां 
अर्थं च बोधये7।,? यतिधर्मनिणय आदि धर्मदाक्चग्रथ चार महावाक्यं का उपदेश खशाखा से प्रारम्भ करने को कहता हे। 


सम्प्रदाय; श्री शंफ़राचार्य द्वारा रचित मटठाम्नाय एवं अनेक धर्मशाघ्न भरथो से माम होता दहै कि 
सम्प्रदाय केवल चार है--कीट, भोग, आनन्द, ओर भूरी। इसके लक्षण मी धर्मश प्रथो मे पाया जाता है । 


सन्या क्रम धर्मरा्न भां से प्रतीत होता हे कि सन्यासक्रम चारह। अव प्रथम तीन क्रम के 
अनुयायी.दिखाई नदीं देते ओर सव परिव्राजक अव परमहंस हं । इीचक, बह्रदक, हंस, परमहंस चार संन्यास 
क्रम है। | 
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श्रीमजगदुगुर शाङ्करमरठ विमदा । 


सन्यासनाम-योगयपदु ४ अदित सन्यास नाम केवर दस ह“ तीथश्रिमवनारण्यगिरिपर्वतसागराः। 
सरखती भारती च पुरीत्येते दहोवहि 1 इन योग पशा की कल्पना आध्यात्मिक हैँ न कि भौतिक। इनके रदस्य व 
कक्षणों का परिचय मटठाम्नाय, यतिधर्मनिणय आदि भरथो म पाये जाते है। इनके सिवाय कुछ नवीन सन्यास नाम 
जोमूल नाम के मेद हँ ओर जो अवांचीन काल में अभिमान खदोलाचार से परिकल्पित ह। आचार्य शक्र ने इन दस 
नामों का पुनद्द्धार कर चार आम्नाय मटों की पद्धति में जोड दिया है। जिस प्रकार हर एक द्विज को गोत्र, प्रवर, 
शाखा, चत्र आदिं का होना आवदयक है उसी प्रकार सन्यासियों के ज्य सन्यासक्रम, सम्प्रदाय, योगपद, महावाक्य 
आदियां की आवश्यकता है। ये सव शार सिद्ध हैं। 


ठ ¦ पीठ पर पराशक्ति की प्रतिष्ठा होती है क्यों करि पीठं की अधीषी शक्तिहोतीदहैन कि भौतिक 
शरीर । श्रणमय कोष में आवत्त होकर देवयोनियोँ के ठहरने का जो स्थान बनता है उसे पीठ कहते हैँ। जिसप्रकार 
म्युखोक के जीवों के ठरने के लिये प्रभ्वी है ओर वैठने के ल्यि आसन है उसी प्रकार सूक्ष्म देवरोकवासी आत्मा्ओं 
के ठहरने का स्थान पीठदहै। हमारे यां विभिन्न प्रकार के पीठं के अवलम्बन से उपासना की जाती है| चिरस्थायी 
पीठों मे ओर विशिष्ट ती्थदि पीठो मे देवता नित्यरूप से वास करते हँ ओर उनके आशीष से बडे बडे कायें सिद्ध होते ह| 
पीठ अचल एवं प्रतिष्ठत होते है। रसे प्रतिष्ठित पीठो का स्थलान्तर होने से वह पू.जाहं नहीं होता। ‹ कलो स्थानानि 
पूज्यन्ते" की उक्ति के अनुसार र्पःठ स्थान भ्रष्ट नहीं हो सक्ता दै। व्ृद्धपरम्परा से माना गया है कि ऊुछ पीठ खटी सेहं 
ओर उनकी स्थापना भी क्रिसी ने नहीं की है| कालक्रम से अथवा अन्य किसी कारणवंदा. वह हमरोगों की दृष्टि से 
लोप हो जने पर क्रिसी महान्‌ अवतारी पुरूष दारा उस पीठ का पुनः निमांण व जीर्णोद्धार व उग्रता शान्त व अछ्ुद्धता 
निवारण किये जाने का विषय हमखोग अपने म्रथों मं पठते ह। 


मृड ! मठ को साधारण तौर पर किसी यति का आश्रम अथवा साधुसन्यासियां, ब्रह्मचारियो, छात्रो का 
निवास स्थान समन्ते ह-' मठः छात्रादिनिक्यः|` श्री इराक अपने द्वारा उद्धार क्रिये हुए अद्वेतवाद को एवं वेदिक 
धमं के माग को तथा वणाश्रमाचारादि आचार विचारों को अक्षुष्णं रखने के निमित्त धर्मराज्यकेन्द्र के रूप मं एवं अधिकार 
संपन्न चार केन्द्र (मठ) चारों दिशाओं मे चार वेदमूतिखरूप व उनके महावाक्यो के वि ध्थापित क्रिया थां। यह 
स्थकान्तर हो सकता है। भारत में अनेक मठ है । इसका अर्थं न होगा करं सब मठ अधिकार संपन्न आम्नाय मठ हैँ 
ञओर न ये सथ मढ आचाय शंकर से श्थापित दै। अधिक्रार संपन्न आम्नापं मठ चारं हीं हैँ ओरं उनी पद्धति सब 
डालर सिद्ध हें। 

अद्रेतविथा अनुयायी मों की सूची (अपूर्ण) नीचे दी जाती है । इनमें भ्रथम॒चार मों की स्थापना 
आम्नाय मठ रूप म आचार्य हकर ने की थी। अन्य मठ आचार्यं शोकए के काल के बाद ही शाखःमठ, उपशाखामठ 
तथा खतन्तर म रूप मे किसी अन्य द्वारा प्रतिष्ठा की गयी थी। इनमें कछ मठ न्ठ हो गये ओर कुठ विच्छिन्न हो गये । 
गोवधरन, श््गेरी, द्वारका, ज्योति (बद्री), खमेर (कैलास व कारी), परमात्मा, कुडली, संकेश्वर, करवीर, 
काची कुम्भकोण मठ, पुष्पगिरि, विरूपाक्षी, हग्यक, शिवगन्गा, कोप्पाल, श्रौ दौल, रामेश्वर, रामचन्दरपुरः› आमनी 
(अवंती), घनगिरि, होनदक्ञी, भडीगरी, केवल्यपुर, मुकबागल, शिरी, खिदरापुर, टृ्धिहवाडीः य ताडः 
मोवग, पठण, काली, तीथराजपुर, गंगोत्री, तीर्थदक्लि, सुनिूर मठ (रकच्पुरम्‌ चा ), * गोकर्ण, 
विद्वैश्वरारण्यपुर, संगम, मुल्वाई, हैगा, नेलमाऊ, हरिहरपुर इत्यादि इत्यादि मठ हे । 
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अ दिक्‌ संप्रदाय वेदः महावाक्यम्‌ गोत्र तीर्थं 
. इषटिगोचर ` |. - ` | न 
| भोगवार श प्रकादाक | ऋग्वेद | प्रज्ञानव्रह्म काड्यप | महोदधिः 
पूव .. - अरण्य 
(क) 
| ^ रवार: सरस्वती ध छ € 
दक्षिण 1 भू भारती ` चेतन्य  यङ््‌वंद्‌ | अहत्रह्मास्मि | भू भुवः तुद्गभद्रा 
- | (-), पुरी आदि 
` पश्चिम ` | कीटवार | तीर्थं आध्रम | खरूपक |~ सामवेद | तत्त्वमसि | अविगत | गोमती 
उत्तर नदवार 9 आनन्द | अथंवैणवेद | वरह्म| शगु अलकनन्दा 
 ज्ञानगोचर | - | ब्रह्मत्वे | ` | ` ::| ˆ | मानसं 
ठ कता | स्त्यलानं | संयोगेन |. --. | :-- - ्रह्मतत्त्वा 
चं | संन्यासः | ` | वगाहितम्‌ 
आत्मा सतत्वतोषः | योगः न्यासः | .--, | - | - त्रिपुरी 
निष्कलं `| सच्छष्यः | गस्पादुका | सन्यासः | -- | -- |. - | सत्शास्त्र 
अ - ~~. ।६.- 1 - ~ ९४.३.10 श्रवणम्‌ 
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` श्रीमनगदुगुर शाह्रमठ विमर्ष 











क्षेत्र = देवी ठनासः आचायः व धर्मराज्य केन्द्रः 
विमल इसतामलख्क अन्ग, वद्ग 
पुर्ष जगन्नाथ ग्‌ । | 
गोत्तम जगन्नाथ (वृषला) वधन या कलिञ्ग, उत्कल वड जगन्नाथ 
पद्मपाद 
रामक्ेत् वाराहः शारदा | “्ङ्रैरी शारदा व आन्ध्र, द्रविड, | श्गिरि या 
। द रा 
ध केर, कणांटक | शश्ञेरी 
काछठिका पद्मपाद ॑ 
द्वारिका सिद्धेश्वरः भद्रकारी या या . 1 स दारका 
द्वारका शारदा | विश्वहूपाचाय ५ % 
पुन्नगिरि | ज्योतिष्मन्मठ तोटक ल 
वदरिकाध्रम | नारायण या या या नमा र =; बद्रिका वनम्‌ 
पू्णागिरि | ज्योति या जोषी | ॐ # 
कैलास | निरलनः माया | खमेर (कैलास) | महेश्वरः --~- = 
नभस्सरोवरम्‌ | परमहंस | मानसी माया| परमात्मा चेतनः -- ~ 
® € [] 
अनुभव | विश्वरूपः | चिच्छक्ति | सहलाक्युति सद्‌ गुरः -- - 
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= 4 ख. 1-अ. 8 
अध्याय--8 
श्रीमदाद शङ्कराचार्यंजी का चखि वर्णन 


श्री श्र ने बदरीकरश्रम मे श्री गोडपादाचार्यं को अपनी सादर वन्दना प्रकट की। दहिमाख्य पर्व॑त सीमा ें 
परिश्रमण करते हुए केदार-वद्री की सीमा पर पहुचे। इस सीमा में अव भी अनेक गांव हैँ जहां शिव या राक्ति के 
मन्दिर है। कहा जाता है करि आचार्य रा्कर ने इन मन्दिरं के देव देवी मू तियों का ददान क्रिया था। इनमें कुछ 
मन्दिर हैँ जहां आचाये शङ्कर कीमू तिमी प्रतिष्ठितदहै। बद्री श्री नारायण मन्द्र का जीर्णोद्धार करके श्रीमन्नारायण 
मूति की प्रतिष्टा कर उस मूतिकीपूजा का व्यवस्था भी क्रिया। नरनारायण भाव जीव व्रह्म पेक्य भाव है। आज 
पयन्त इस मन्दिर का पुजारी केरक देशीय नम्बरुदरि ब्राह्मण ही करते आ रदे है। वहां के वासिन्दो के अनुरोध प्रर 
श्री शङ्कर ने तप्त जठ का एक कुन्ड अपने योग वल द्वारा निसा क्रिया । 


आदि बद्री, ध्यान बद्री, योग वद्री, भविष्य बद्री, विशार वद्री पसे पांच वद्री सीमा से युक्त बद्री एक 
ष्य क्षेत्र है। बद्रीनाथ मन्दिर जाते समय वायौ ओर शङ्कराचार्य जी का मन्दिर मिक्ता है। यदह मन्दिर सिंदद्रार 
से चार या पांच सीढी उतर कर स्थितदहै। कटाजाताहैकरिश्री बद्रीनाथ जी की मू ति पटे तिव्वतीय क्षेत्र मेँ 
थी ओर आचाय राङ्क ने श्रीविग्रह को भारत जे आये। वह स्थान आदिवदरी कहा जाता है ओर तिव्वत मे उसे 
शुलिगमर कहते हं । बद्रीनाथ से “ माताः घाटी पार करके एक माय है किन्तु यह मार्गम कष्प्रद दै। कैटास 
जाने के लिये “नीती * धाटी का मागे है ओर उस मागं से “ शिवञ्लम्‌” जाकर वहां से ° धुक्िग मठ ` (आदिवदरी) 
जा सकते है । उक्तराम्नाय जोशीमठ से जो माग नीतीघारी होकर कैलास जाता है, उस मार्गे पर जोशौमर से 6 
मीरुपर तपोवन है। यहां गरम जक का कुण्ड है। इस तपोवन से 3 मीक ऊपर विष्ण मन्दिर हे, यदी भविष्य 
बद्री हे। यहां के एक शिका मेँ भगवान्‌ की आधी आछृति दीखती है । . भविष्य में वह आक्रति पूरी दो जायगी | 
जोशीमठ मे रालग्राम शिला का वरसिह भगवान्‌ का मन्द्रिहै। इस मूति का एक भुजा बहुत पती है। कटा 
जाता है करि जिस दिन यह दाथ अलग होगा, उसीदिन विष्णु प्रयाग से आगे जो नए नारायण पर्व॑त है सो मिल जार्येगे 
ओर बदरीनाथ का माग सदा के ल्यि वन्द्‌ हो जायगा। उसके बाद यात्री भविष्यवद्री जाया करेगे। नरनारायण 
पर्वत विल्कुर पास आ गये है। भविष्य वदरी कै पास लाता देवी का मन्द्र तथा आक्र से गिरी खड है। 
कल्पेश्वर शिवमन्दिर के पास उरगम स्थर पर ध्यान बदरी का मन्दिर हे। 


आचाय शङ्कर केदार क्षेत्र भी पहुचे वाद गंगोत्री का दशन क्रिया ओर यहीं पर अपनी यात्रा मी समाप्त 
की। केदार क्षेत्र अनादि दै] सत्ययुग में उपमन्युजी यहीं शकर की आराधना की धथी| द्वापर मे पाण्डवो 
ने तपस्या की थी। यहां पश्चकेदार माने जाते हँ क्यों करि मदिषरूपधारी भगवान्‌ इकर के विभिन्न अङ्ग पांच स्थानों में 
प्रतिष्ठित ईदै-(1) केदार केदारनाथ में धृष्ट भाग ओर नैपार पट्यपतिनाथ मे सिर (2) केदार-मदमहेश्वर म नाभिं 
(8) केदार-तद्गनाथ मं वाहु (4) केदार-ख्द्रनाथ में सुख (5) केदार-कव्पेश्वर मं जटा। केदारनाथ में 
कोई निर्मितमूति नहींहे। त्रिकोण पर्व॑त - खण्ड-सादहै। यां पान्डवोंकी मूतियांदैं। कहते क्रि इस 
मन्दिर का जीर्णोद्धार आचार्य रोकरर ने करवाया था| जाड मेँ केदारनाथ की चलमूति ऊषीमरठ आ जाती है। यहां 
लरितदिवी का मन्दिर-दै। यदां के काटीमठ के महाकाटी, महाकक्ष्मी, ` मदासरखती के मन्दिर दै । कहा जाता है 
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श्रीमजगदुगुर शाद्करमटः विमं 


कि कालिदास ने इस देवी की आराधना की थी। मदाग्रत्युज्य पर्वत कणश्रयागसे 18 मीठ दहै सं° 1860 के 
भूक्रम्प मं जब आचाय शकर के समय का निर्मित मन्दिर गिरपडा, तव से एक प्रासादाकार मन्दिर मं भगवान्‌ 


विराजमान है। शाकम्भरी देवी कीमूति खयभ्भू मूति दहै ओर आचाय शेकरर ने तीन मूतियां-मीमा, भ्रामरी, 
दाताक्षी- स्थापित की थी| यह स्थल सहरानपुर नगर से 26 मीक पर है जो चारों तरफ पर्वतो से चिरा है। 
गङ्गो्तरी का मुख्य मन्दिर श्री गङ्गा जी का मन्दिर है। इस मन्दिर म आचाय शकर द्वारा प्रतिष्ठित गक्गा जी की मूति है। 
राजा भगीरथ, यमुना, सरस्ती एवं इक्रएचाय की मूतियांमीदहँ। देवप्रयाग से श्रीनगर (करादमीर श्रान्त का 
श्रःनगर नही) 3 मीर है ओर यां नगरप्रवेशसे पूर्व ही शक्ररमठ मिकुता हे। 


आपके दिग्विजय यात्रा का पूणे वणैन्‌ शोकर विजय पुस्तकों मं पाया जातादहै। पर क्रिसी मी पुस्तक में 
दिग्विजय का क्रम ठीक-ठीक नहीं जमता] इन क्रमों में भौगोलिक मूल्य बहुत ही कम है । विजय यात्रा क्रम भित्र भित्र है । 
स्थानों म सी पर्याप्त भिन्नतादहे। इन यात्रा क्रमों से प्रतीत होतादहैकफिश्री दक्र दो बार दक्षिण भारत सेउन्तए भारत 
आये ओर यहां भ्रमण कर अन्त में केदार सीमा से निजखोकर को पधारे। जव श्री इक आठ वैके ये प्रथम वार 
उत्तर भारत आये ओर नमेदा तट निवासी श्री गोविन्द्‌ भगवत्पाद से दीक्षाव शिक्षा खेर पश्चात्‌ कारी, भ्रयाग 
दर्द्रार, वदरी-केदार सीमा, साहिष्मती आदि स्थो में श्रमण करते हए प्रस्थानत्रय भाष्य रचनां समाप्त कर अपनी 
रसतरहवीं वयस मं दिष्य मन्डलियां सहित श्री शगङ्गेरी पहुंचकर वहां कुछ काठ वास कर पश्चात्‌ माता का दाह संस्कार कर 
आपने दिग्विजय यात्रा निमिन्न पुनः दक्षिण से उत्तर पहुचे। उन्तर भारत का भ्रमण करते हुए वदरी केदार सीमा 
परहुच कर यहीं से अपने वर्लःसवेँ त्रयस मँ निजधाम पहंचे। कुम्भकरोण मठ का जो प्रचार है क्रि आचाय शेकर ने तीन 
वार भारत का श्रमण क्रिया था सो प्रचार भूल ओर असत्य दै। 


दिग्विजय यात्रा मेँ ठकराचाय नेपार राज्यमी ग्येथे।, कडा जाता है क्रि उस समय नैपरारु मं गकर 
वंदा का राज्य था (या राजपूत वंश) ओर महाराजा शिवदेव या वरदेव रज्य करते थे] नरेन्द्रदेव वमां के पुत्र 
दिवदेव घे। चीन सन्नाट ने नरेनद्रदेव को नेपाल का राजा स्वीकार क्रिया था। श्री देकर ने बौद्ध मतों का खन्डन 
करके पद्पतिनाथ जी को वेदिक प्रणारी द्वारा पूजा का व्यवस्था किया ओर दक्षिणी ब्राह्मण को इस कायं के ल्यि 
नियुक्त कर दिया था। यह कदाजाता है क्रि तभी से दक्षिणौ ब्राह्मणों के कुछ वंशज नेपारु में बस गये थे | 
श्री पञ्चपतिनाथ मन्दिर के पास दही शंकराचाय जी का मठ ओर थोडी ही दूर पर होकर ओर दत्तत्रेय की मूतियां भी 
पूजी जाती है। नेपा वंशावज्ली के अनुसार श्री शौक के समय मे सू यैवंश्षी राजा बृषदेव वमां राज्य करतें थे। 
कटा जातादहैक्रिश्रौ दोकर्के कृपा से उन्हें पुत्र उत्पत हुआ जिसक्रा नाम दोकष्देव वर्मन रक्खा गया। डा० छुोटके 
अनुसारं ब्रुषदेव वर्मन का काल 680 ई का था पर एतिहासिक लोग इस वंशावली को महत्व नदी देते। 


इस प्रकार अपने अवतार काय को सफ देखकर व अपनी वर्तस वषं की आयु को रोष विधि सम्षकर 
अपने धाम कैलास जने की याद की। शिवरहस्य के अनुसार “ तान्वै विजित्यतरसाक्षत शाल जाङः मिश्नांस्ततो 
सेजमवाप कोकम्‌।* आचार्यं शाद्भ उ्तरीभारत के गौडों को वादबिवाद्‌ मे पराजित कर कदमीर के सर्वज्ञपीठ पर 
आरोहण करए दिमाचक ्रदेश से कैलास पहुंचे । ; आचाय शङ्कर का आयू 32 था ओर केलास आने का अदेश होने से 
हिमाचल के केदार क्षेत्र सीमा से निजधाम पहुचे ' द्वात्िशत्पप्मायुस्ते दीघ्रह्ेलासमावस ` (शिवरदस्य)।! सरीर कैलास 
गमन क्रिये या स्थर शरीर ग्रहं छोड चे या परमशिव के चिन्दां को धारण कर षभारूढ होकए गये या गुफा प्रवेश 
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कर निजधाम को गये या अन्य रीति से गये, रेखा कोई निश्चित रूप से कडा नीं जा सक्ता ह| पर॒ इसमे सन्देह 
नदीं कि आचाय शङ्कर का निजधाम गमन हिमालय पर्व॑तसेटीहआथा। आज मी इस सीमा में वहां के ठोग एक 
स्थ बतलाते है जहां से शङ्कर कैखास गमन किये ओर जो नित्य पूजित होती है तथा सैकडँ यात्री दशनाथ जाते हैं| 
यह पावन प्रसिद्ध समाधि स्थल जो केदार मन्दिर समीप है सो आज भी विथमान हे। केदारनाथ मन्द्र के पीछे 
करीव 150 गज दू पर 50 या 60 फुर का चार कोण पत्थर का चवूतरा पर आचाय की समाधि दहे । उक्त चवू तरे 
पर करीव 12 फुट चारकोण टिन चद्धर से समाधि ढकी हद है। शिवरदस्प्, माधवीय, गुरुपरम्परा चरित्र, 
श्री माणिक्यविजय (ब्रह्माण्ड पुराण सारः), चिद्धिलास्, सदानन्दीय, व्यासाचलीय (कटे जने वाले), ददान प्रकाश 
(महा्भाव संप्रदाय" शङ्कर पद्धति ° से उद्धरन), आदि अनेक अकाय प्रमाण ब्रर्थो से सिद्धदहोतादै क्रि आवार्य का 
निर्याण स्थल हिमाख्य के बद्री-केदार सीमा ही है। दिमाचर गजयियर ओर पूर्वी व पाश्वात्य प्रसिद्ध अनुसन्धान 
विद्धानों का मी यही अभिध्रायदहै। केदारसीमाके लोगों से एक परम्परागत जन-श्रुति कथा सुनी जाती है करि आचार्य 
का कैलास गमन यही से हआ था। नेपाली खोकर गीत जो कगभग 500 वर्ष पव क्रिसी आद्रकवि द्वारा छिखा गया 
था, उसे मी श्री श्र के कैलास गमन का विवरण इसी सीमा से वर्णितहै| खना जाता है कि उत्तर प्रदेशा के 
राज्याधिकारी वर्गों से इस पुण्र स्थर पर॒ चिन्दात्मक रूपमे श्री श्राचाय कैवव्यधाम ` मन्दिर निमाण करने का 
आयोजन करिया है। शोचनीय विषय है करि कुण्भक्रोण मठ इस स्थर को निर्याण स्थर नहीं मानते ओर स्वेच्छावाद 
तथा सन्देहास्पद प्रमाणाभास के आधार पर प्रचार करते हैँ कि आचाय राह्कर का निर्यांग सयक कांबौ नगर था। इनका 
माग ही “तृतीय पन्था” हे। 


॥ आचाय दाकर का वयस तथा अवतार रीटा का वणन ॥ 


प्रथम वषै -- खदेर भाषा | 

द्वितीय वषे ॑ -- बरणै, विज्ञान, पुराण, कथा श्रवणादि । 

तृतीय वष ~ पिताकीमरत्यु कुछ भ्रध पांचवे वधम पिता की गत्य बताते हँ) । 
चतुर्थं वर्ष -- कान्य नाटकादि विद्ध्ला । 


पांचवे से आयने व्षतक - उपनयन पांचवें वष ओर वेद श्ल अध्ययन आठवें वर्प तक । 


आवां वं -- सर्वैविदयापारंगत, आतुर सन्यास हण । 
नौ से ग्यारह वषै तकर -- न्मदातीप्वासी गुर गोविन्दभगवत्पाद का दशन एवं उनसे सन्यास दीक्षा तथा 


अध्ययन, काची गमन एवं श्री विइवेश्वर सान्निध्य, बदरी गमन तथा भाष्य रचना | 


नारद से सोल्द वैत - सनन्दन को दीक्षा देकर शिष्य बनाना (पद्यपादाचाय) तथा प्रस्थानत्रय भाष्य 
रचना की पू ति, कारी में व्यास दरान आदि। 


प्रयाग मं श्री कुमारि भट से भेट एवं मादिष्मति मं मण्डन विश्वरूप मिध्र से 


सोटहवें दै न 
श ¢ वादारम्भ। 
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पत्रह घ -- मण्डन विश्वरूप का पराजय, सरसवाणी के स।थ संवाद, परकाय प्रवेश व खशरीर 
प्रति आगमन, सरसवाणी का पराजय एवं मण्डन विश्वरूप मिश्र की दीक्षा 
(श्री खरेश्वराचाय) तथा सरसवाणी को वनदुगां मंत्र से बन्धन, श्गेरी 
गमन तथा माग मेँ श्री हस्तामलक का दीक्षा, सरसवाणी को शारदा खूप में 
दगृत्ेरी मं प्रतिष्ठ, शृङ्गेरी में दक्षिणाम्नाय निजमठ निमाण, श्री त्रोरक्राचाय 
की दीक्षा आदि| 


अठारह से तेईस वपे तक - दान्ेरी मे अपने षार शिष्यो के साथ वास, प्रकरण अथ, स्तोत्र एवं अन्य भरथो 
का रचना, भाष्य प्रवचन, काठ्टी गमन एवं मात्र दाह संस्कार, पुनः 
शगेरी आगमन, पद्यपाद का तीर्थयात्रा आदि (कुछ छोगों का असिग्राय हैः 
करि आचाय राङ्कर उ्गेरी मे 12 वषं वास क्रिये ये)। 


नचौवीस से एकतीस वषै तक - भारतवपषं परिभ्रमण मं अनेक मत निराकरण, तीर्थं क्षेत्र उद्धारण, मन्दिरं का 
पुनः निमांण जीणाद्धार, द्वारका मं पधिमाम्नाय मठ स्थापना, वड जगन्नाथ 
(पुरी) मे पूर्वाम्नाय मठ स्थापना, तीर्थयात्रा, कश्मीर मं सर्वज्ञ पीठटारोदण 
आदि। 


वर्तस वर्षे -- वद्रिका वन में उत्तराम्नाय मठ स्थापना, केदार-बद्री सीमा से केखास गमन । 


श्री गौडपादाचार्य कृत मन्थ --श्री गौडपादाचार्य ने इदवर कृष्ण का सांख्य कारिका का भाष्य छ्खा दै! 
अपने विवतवाद्‌ से वेदान्त की पुष्टी ओर जीर्णोद्धार करिया। आप परिणामवाद को विलकरुरक निकरण नहीं करिये। 
मान्ट्रक्यकारिका, उन्तरगीता, वरसिहतापिनी ओर दुगां सप्तशती का भाष्य ओर श्री विदा के दो प्रथ (क) श्री विथारल्सूत् 
(ख) युभगोदय-इनके प्रधान भ्रथोंमंसेर्। 


श्री गोविन्दभगवत्पादाचाय कृत म्रन्थ--श्री गोविन्द भगवत्पादाचाय ने अद्रेताजुभूति (अवधू त गीता). 
योगतारावटी, ब्रह्माम्रतवर्धिनी आदि प्रथ लिखा दै। पर कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि उद्वैतानुभू ति एवं 
योगतारावली श्री आचार्य शंकर द्वारा रचित हँ ओर कुछ विद्वान कथमपि शकर की रचना नदीं है एेसा अभिप्राय रखते हे । 
वास्तव में इनके द्वारा विरचित किसी वेदान्त भ्र॑थ का अभीतक पता नहीं चला है। कहा जाता है किं आप एक 
महायोगी थे ओर आपका देह रसप्रक्रिया से सिद्ध था। कदाजाता है करि आपने रसाथनराल्न का मन्थ ““ रसहदयतंत्र 
पुस्तक की रचना कीथी। माधव के ^“ स्वैदशनसंग्रह 2 मं रसेश्वर-दश्न के प्रसङ्ग मं इस रसायन ग्रथ का प्रामाण्य 
स्वीकार किया हे। 


श्री ज्ञंकराचाये के म्ेथ-आपतसे क्िखित भरथो को तीन भागों मे विभाजित कर सकते है- 
(क) भाष्य (ख) स्तोत्र॒ (ग) प्रकए्ण भनन्थ । आचाय का प्रस्थानत्रयी भाष्य जो तीनां ग्रन्थ ब्रह्म की ओर ले जाने 
वाटे हैँ सो भाष्य पूर्ण, प्रौढ तथा पान्डित्यपू णै है । प्रस्ताथनत्रय पद मे त्रय का अथं (क) श्च॒ति अथात उपनिषद्‌, 
(ख) स्यति अथात गीता, व (ग) सूत्र अथात व्रह्म सूत्र है] प्रस्थान शब्द्‌ का साधारण अर्थ दै गमन परन्तु यहां 
प्रसानच्रय से प्रयान.का अथं मारी है यानी जिस मागे द्वारा गमन किया जाय। प्रस्थानत्रय का अर्थं है कि आध्यात्मिक 
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माग का पथिक्र इन तीनों स्थानों से यात्रा करने पर व्रह्म तक पहुंच सकता हे । ब्रह्मसू त्र मेँ चार अध्याय दै ओर प्रत्येक 
अध्याय मे चार पाद हैँ! ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार सब आचायं शद्भर का काठके पश्चात्‌ के टै ओर आचार्य 
शाङ्कर के पूवं ब्रह्मस्‌ च भाष्यकारो का विवरण पता नहीं चक्ता। श्रो शद्ध के अनुसार सूत्रोंकी तथा अधिक्ररणों की 
संख्या कमः 555 ओर 191 है पर रामानुज मत में 545 ओर 160, मध्व मत मं 564 जर 223 दे, 
निम्बाकमत मे 549 ओर 161, श्रीकण्ठ के अनुसार 544 ओर 182, वल्लभ मत में 554 ओर 171 है) 
ब्रह्मसूत्र के चार अध्याय -(1) समन्वयाध्याय (2) अविरोधाध्याय (3) साधनाध्याय (4) फराध्याय हैँ ओर 
इनसे ब्रह्म के खरूप, उसकी प्राप्ति के साधन ओर फल का वर्णन पाते हँ! श्र शद्भर रचित सूत्र माप्य को शारीरक्र 
भाष्य मी कहते है क्यो कि आत्मा जो शरीर मं रहनेवाल्ा है उस आत्मा के खल्प का विचार इन सत्रं मे किया गया 
ह। गीता भाष्य द्‌ सरे अध्याय के 11 वें शोक से प्रारम्भ होता| आपने अपने भाव्यमें यह दिललटायादे क्रि 
गीता में मोक्ष प्राप्ति केवछ तत्वज्ञान से दही वत गयीदहेओरन ज्ञान व छम के समुचय से-“ गोतासु केवलादेव 
तत्वज्ञानात्‌ मोक्षप्राप्तिः न कर्मसमुचितात्‌। इति निधिते ऽथः ` आचार्यं शक ने इन उपनिषदों का भाष्य ठछिवा दै 
(1) ईशा (2) केन (3) कठ (&) प्रन (5) सुण्डक (6) माण्डुक्य (7) तैत्तिरीय (8) पेतरेय 
(9) छान्दोग्य (10) बृहदारण्यक (11) श्वेताइवतर (12) दृसिहतापिनी। केन उपनिषद के दो माप्य- 
पद वाक्य तथा वाक्य भाष्य-श्री शङ्कर के नाम से प्रसिद्ध दै पए कुछ विद्वानों का अभिप्रायदहे क्रि इन दोनों माघ्यां में 
प्रदात युक्तियां भिन्न भिन्न एवे कीं कदी आचाय के अभिप्रायो के विष्ट रूप मं वणित होने से दोनों भाप्यां करा एक 
लेखक नहीं हो सक्रता। पदभाष्य निधित ही आचाय र्कर्की रचनादहै) कुछ विद्वानों का अभिप्राये करि वाक्य 
भाष्य के ेखकर श्गरी मठाध्थक्च श्री 1008 श्री जगद्‌ गुर शङ्कराचाय श्री विद्याशङ्कर थे। अनुसन्धान करने वाले 
विद्वानों ने अनेक कारण देकर सिद्ध क्रिया दहै उवेताश्वतर उपनिषद भाष्य का रचयिता आदि रद्भुराचाय नये, 
विद्वानों की एसी दाक्रायं मी दै कि क्या आचार्य शद्कर ने मण्य भाष्य की रचना की देया नहीं) दृसिदतापनीय के 
विषय मे भमी विद्वानों का अन्तिम निणय नदीं हआ द! आचाय शद्धए ने सनत्सुजातीयम्‌ , विष्णुसडछनाम, रुटिता त्रशती 
माण्डक्यकारिका के भाष्य च्खिा द| हस्तामल्कस्तोत्र जो रिष्य काग्रेथ है उस पर गृषनी करा माप्य हस्तामख्कीय 
लिखना असंगत प्रतीत होता है तथापि प्रायः सबों का अभिप्राय है क्रि आचाय श्द्भरने दी इसका भाष्य लिखा था| 
इसके अखावा करीव 26 अन्य भाष्य, टीकाः बृ्ि, व्याख्या मथ जो आचाय शङ्कएकेनामसे प्रकादित है वे सव 
आचाय रचित नहीं ै। कौश्रीतकी उपनिषद, मैत्रायणोय उपनिषद, कैवध्य उपनिषद्‌, महानारायण उपनिषद, 
अध्यात्मयरर, गायत्री, सन्ध्या माष्यों को श्री शङ्कर रचित मानने मँ सन्देह होता हे । 


आचारय शङ्कर रचित प्रकरण मन्थ मी अनेक मिलते हैँ! वेदान्त तत्तव प्रतिपादक होने से एवं इसके 
साधनभूत वैराग्य, त्याग, शमदमादि सम्पत्ति की विवेचना होने से ये छोटे छोटे मन्थ ^ प्रकरण न्थ कटराते 
ह। सर्वै साधारण को अद्वैत उपदेरों से परिचित कराने के खयि इन प्रकरण प्रन्थों का निर्माण किया गयादहै। कटा 
जाता डैः करि आपने 39 प्रकरण भ्न्थ छिखा है। पर सव म्नन्थ आचार्यं से रचित नहीं दै! इनमें निन्न दिया प्रसिद्ध 
गरकरण ग्रन्थ सव आचाय शद्कर से रचित है : अपरोक्षालम्‌ ति (अपरोक्षाच्भवाखत से भिन्न हे), आत्मबोध (गीवणिन्द्र 
के शिभ्य बोधेन ^“ भाव श्रकराशिका ” टीका ङिखी है), उपदेशसाहली याः सकलवेदोपनिषत्सारोपदेशसादस्ी (ग्-पथ 
उभय श्रवन्ध है), पंचीकरण प्रकरण (गय में पचीक्रण कां वणेन)» पध सुधाकर (257 आर्याए हे), लघुवाक्यब्रत्ति 
(18 अर्बुष्टप्‌ पयो मेँ जीव व्रञ्च पेक्य प्रतिपादन)" . वाक्य्रतत (तत तवं पदों के अथ 53 रोको मे), विवेक चूडामणि 
(581 पय है), शतश्लोकी (100 रम्ब ठम्वे पयो मे), सवेसिद्धान्त सार संग्रह (षड दरांनों तथा अवेदिक दररानों का 
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श्रीमजगद्यु शाङ्रमट विमं 


वर्णन है। कुछ विद्वान इस म्रंथ को आचार्य रचित नहीं मानते चकि इत पुस्तक मेँ पूवैमीमांसा, उत्तरमीमांसा तथा “^ 
देवता काण्ड एक ही अभिन्न शाघ्र माना है परन्तु आचाय ने पू वमीमांसा ओर उन्तरमीमांसा को भिन्न भिन्न शास्र माना 
हे) | अन्य प्रकरण म्रन्थों के विषथ में सन्देह दीन निणेय अभी तक्र नहीं पाया जाता हे । 


एक ओर मंत्र शाख का ग्रंथ ^“ प्रप्सार नामक का रचयिता आदि श्रीग्कर दी हँ। श्रीपद्यपाद ने 
^“ विवरण ‡ नामक टीका मी च्लि है ओर आप प्रप्चसार को आचाय शङ्कर रचित भ्रन्थ कहते हँ ^“ इदखट भगवान्‌ 
दाङ्कराचायः समत्तागमसारसं्रह प्रप्ागमसार संभ्रदरूपं म्रन्थं चिकीषुः*” ¡¦ ^“ प्रप्ागम ” नामक प्राचीन तत्र का सार 
^“ प्रपवसार 2 है| श्रं अमलानन्द ने ‹ कत्पतर ° में इसे आचाय कृत माना हे । 


श्रीरशङ्कपए्के नामसे दो सौ चालीस स्तोत्र च्पे ह या हस्तलिपि रूपमे पाये जतेदहै। एक स्‌ चीपत्र मं 
करीव 400 ग्ध व स्तोत्रां का नाम भी दिया गयाद्ै। श्रीश्त्नेरी मठ के जगद्गुरु शड्कराचाय की अध्यक्षता मं 
श्रवाणीविलास सुद्राय्य ने श्रशद्कर रचित चौसंठ स्तोत्रां का दी उछेख करके प्रकाशित क्रियादै। अन्य स्तोत्र 
आदाय शद्धर कृत मानने मे सन्देद दै। इनमें से प्रसिद्ध स्तोत्र-शिवानन्दलहरी, गोचिन्दाष्टक, दक्षिणामूति स्तोत्र 
दडदल्ोकरि, चपट पञ्रिका, द्वादश पञ्जिका, षपटपदि, हरिमीडे स्त्र, मनीषा प्क, सोपनपच्चक, शिवञुजब्ग, 
गणेश परनन, गणेश भुजङ्ग, कनकधारा, सौन्दर्यलहरी, शारदा भुजङ्ग, आनन्दलहरी, अन्नपर णाक, गत्गा्टक, 
सणिकर्णकराष्टक, काडीपं वक, सुत्रद्मण्यभुजक्ग आदि हैँ। 


म्री दादीनिकर श्री वाचस्पति मिश्र ने आचार्य शक्र रचित प्रस्थानत्रयी भाष्य को ^ प्रसन्न-गम्भीर ° कहा हे । 
आगे श्री वाचस्पति मिश्र कहते है करि जिस प्रकार गच्यों का जल गद्धाकी धारा मं पडने से पवित्र दो जाता हैँ 
उसीप्रक्ार भामती व्याख्या आचार्य डोकर के भाष्य के संसग से पवित्र हो जायगी अथात्‌ आचाय शकर की वाणी तथा 
वचनो को परम पवित्र करने वाला वतलाया हे! श्री वाचस्पति लिखते हैँ “ नत्वा विश्ुद्धविज्ञान राकरम्‌ कर्णाकरम्‌। 
भाष्यं प्रसन्न गम्मीरं तल््रणीतं विभज्यते 1 आचाय छृतिनिवेशनमप्यवधू तं वचोस्मदादीनाम्‌| स्थयोदकमिवगङ्गाप्वाहपातः 
पवित्रयति 1 


श्री शकराचार्य के का पश्चात्‌ अन्य महानों ने भी वेदान्त सूत्रों का भाष्य लिखा दहै जिसमें ्रसिद्ध 
श्री भगवत्पाद का पंचपादिका, श्री वाचस्पति मिश्र का भामती निबन्ध, श्री अमलानन्द का कल्पत, श्री अप्पयदीक्षित का 
परिमक, श्री आनन्दगिरि का आनन्दगिरीयुम्‌ श्री रामाश्रम का रल्प्रभा, श्री सर्वज्ञात्म का संक्षेपशारीरकम्‌ , 
श्री मधुप दन खामी च कल्पलता, श्री विद्याए्य का अधिक्ररणरल्नमाला, श्री सदाशिव व्रह्म का ब्रह्मसु त्र इति आदि है । 

प्राचीन वेदान्त का खूप जानने के च्य केव व्यास रचित ब्रह्म सूत्र ही उपर्य है ] वेदान्त का मूक 
उपनिषद्‌ है। वेदान्त का व्युतपत्निकभ्य अर्थं “ वेद का अन्त * ह । यां अन्त शब्द्‌ का अर्थ रहस्य या सिद्धान्त है | 
अतः वेदान्त का अर्थं वेद का प्रतिपाथ सिद्धान्त है । श्वेताश्वतर, सुण्डक, महानारायण आदि उपनिषदां मे इस शब्द 
का प्रयोग हआ है। अन्य ऋषियों द्वारा रचित भ्र॑थ रहे हागे जो अपने अपने सिद्धान्तं का निधारण करते होगे। 
परन्तु ये सव उपल्ध नहीं हँ । कुछ ऋषियों के सम्भ्रदाय जिन्हें आं सूत्र वेदान्त कहते हँ, वे ये है : आत्रेय, 
आदमरथ्य, ओडकोमि, काष्णाजिनि, काशकृत्स्न, जेमिनि, वाद्रि इत्यादि। आचाये कास्यप के भी वेदान्तसूत्च ये 
चकि इनक्रे मत का उछ भक्तिसूत्तकार शाण्डिल्य ने करिया है। काश्यप भेदवादी वेदान्ती थे ओर बादरायण : 
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ख 1-अ. 8 


अभेदवादी ये| इनके अतिरिक्त असित, देवल, गै, जैगीषभ्य, य॒ आदि ऋषियों का नाम व कायं पुराणों में पाया 
जाता हे। । 


क च्छे 


श्री दौकराचार्यं के पूवं अनेक वेदान्ताचार्य इस देर मेँ थे। उनमें से कुठ विदेषल्पेण उटेखनीय दै-- 
मर्तप्रपंच, भर्तमित्र, भर्वृहरि, बोधायन, टङ्क, ब्रह्मानन्द, भारुचि, कपर्दी ओर गुददेव, द्रविडाचाये, सुन्दरपाण्ड्य, 
उपवर्ष, ब्रह्मदत्त, गोडपाद, गोचिन्दपाद इत्यादि । 


श्री दौकराचा्य के साक्षात्‌ शिष्यो के अनन्तर अनेक टीकाकार हुए पर कतिपय माननीय आचार्यो का नाम 
दिया जाता है- सर्वज्ञात्म सुनि, वाचस्पतिमिश्र, विसुक्तात्मा, प्ररारात्म यति, श्री दर्पे, रामाद्वय, आनन्दवोधरभद्यरक 
चित्सुखाचार्यः, अमलानन्द, अखण्डानन्द, वियारण्य, शद्भरानन्द, आनन्दगिरि, रामाश्रम, प्रकाशानन्द, मधुसूदन सरखती, 
नरृसिदा्रम, सदािवव्रद्यन्ध, अप्पय दीक्षित, धर्मराजाध्वरीन्द्रः नारायणती्थं तथा त्रह्मानन्द रारखतौ, सदानन्द्‌, 
गरोविन्दानन्द आदि। इन महानों ने आचार्य प्रथो के ऊपर भाष्य लिखकर अद्वैत वेदान्त को खोकर प्रिय बनाया! 
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भ्रीमजगदुगुर शाद्भरमठ विमं 


अध्याय-9 


श्रीमदाध शङ्कराचायैजी का चखि वर्णन 


अ द्रेतवाद्‌ प्रचार व वैदिक धर्म एवं वर्णाश्रमाचार धर्म॑ के प्रचार निमित्त श्रीशङ्कर ने अपने द्वारा अनेक 
रिष्यों (गृहस्थ एवे सन्यासी) को तय्यार क्रिये ये] आपके प्रधान शिष्य चारही थे जौर ये चारों ही सन्यासी ये। 
चार आ्नाय मठां मं इन चारों रिष्यां को विठाया ओर अपने व्यि कीं भी को मठ स्थापित नदीं किया] आपके 
प्रधान चार रिष्य--श्रीपद्यपादाचाय, श्रीसुरेश्वराचाय, श्रीदस्तामलक्राचार्य, श्रीतोटकाचाय । 


श्री पञ्मपादाचायं नचो देश कावेरी नदी के किनारे एक भक्त व्राह्मण विमा नामक वास करता था। 
विमखाकरा एकी पुत्र था जो वाल्यावघ्थामें टी वेदोपांग शाघ्न सव पठकर अपनी विद्र्ता का प्रकारा प्रकट क्रिया। 
वाल्यावस्था से टी उसे सांसारिक सुच्र के प्रति घृणा थी ओर वह पारमार्थिक मागे का यात्री था] चिद्धिखासीय के अनुसार 
पिता का नाम माधवाचायं ओर माता कानाम लक्ष्मी था। ये दम्पति दक्षिण भारत अहोवरू क्त्र के वासी थे। 
भगवान व्रसिह के बडे कटर उपासक थे। श्रौपश्यपाद का पूर्वाश्रम नाम विष्णुशमांथा। आप भी दरसिहके कटर 
उपासक थे। कटा जाता है क्रि आप कार्यप गोत्र ऋग्वेदी ब्राह्मण ये पर कुछ विद्वानों का अभिप्राय है किं आप सामवेदी 
थे चूंक्रि आचाय श्र ने परक्राय प्रवेश पू वै आपको “^ तत्त्वमसि महावाक्य का बोध कराया था (“विख्यातं 
तन्मदावाकयं वाक्यं तत्त्वमसीति च `) तथा मठाम्नाय में “ खर्प व्रद्मचारिति आचाय पद्मपादकः › का उल्लेख हे। आपको 
तीर्थ, क्षेत्र, आश्रम आदि जगहों की यात्रा में अघ्यन्त अभिखप्रा थी ओर इस कारण पश्चिमाम्नाय सामवेद मठ को 
‹ तो्थाध्रन ` अद्धित नाम भिख ओर आप वहां के मटाधीषर प्रद पर नियुक्त करिये गये! यह वाकक विष्णु शमां 
एक पेसी योग्य गुर की खोज मँ थाजो क्रि दुखमय संसार सागर से जीवन नोंका कोपारख्गादे। आपको तीर्थं 
क्षेत्र यात्रासेप्रेमथा| गुद की खोज में घर छोड तीर्थक्षेत्र यात्रा मं चरु पडे] तीथांटन करते इए आप काशीधाम 
पहुंचे! उन दिनों श्रीशंकर भी काशी पहुंच गये थे! एक दिनः श्रीविष्णु रामां ने इस बालक श्रीदीक्र की ब्रह्मतेजस्‌ 
मू ति तथा वालक की तीव्र मेधा देख कर निश्वय क्रिया कि यदी मूति गुरु होने योग्य है जो इनके डगमगाती जीवन 
नौका को पार क्गा सकतादहे। विष्णुशमां ने साष्टाङ्ग नमस्कार कएके पने को शिष्य वनाने की भिक्षा मांगी। 
विष्णुश्मां की विरक्त वुद्धि भाव एवं पान्डित्य को देखकर श्रीदौकर ने उसे सन्यासाश्रम की दीक्षा दी। आपका नाम 
सनन्दनाचार्य रखा गया था| आप ही श्रीदोकर के प्रथम शिष्य ये! उसक्रा अनन्य गुरु भक्ति एवं पान्डित्य देखकर 
श्रीरोकर ने उनको अपने भाष्य का पाठक्रम तीन वार पठाया था। इससे अन्य शिष्यां को भी ईष्यां हुड । एक 
दिन जव गगा मेँ प्रवाह था ओर श्रीशङ्कर के कुठ शिष्य गंगा के उस पार थे, श्रीशङ्कर ने इने इस पार बुराया ! उस 
समय कोड नाव मीन थी। पद्मपाद को गुरं के प्रति अट्ट विश्वास ओर अनन्य भक्ति होने के कारण उनको गंगा के 
प्रवाह मे मी इस पार आने का प्रोत्साहन इआ | जब आप अपना पांव नदी मं र्खे तव गगा अनन्य भक्ति श्रद्धा को 
देखकर हर एक कदम रखने की जगह पर पद्म उत्पन्न करके उसे इस पार आने मं सहायता की। इसे देखकर शगु 
शङ्कर ने उसे आल्गन करके उसका नाम पद्मपादाचा्यरक्खा। छ रोगों का अभिप्राय है कि यह घटना 


के 


हिमाखय के “ उत्तर कारी ° में अलकनन्दा नदी पर घटित हुई हे । 
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श्री पद्माद प्रथम शिष्य होते हुए भौ श्री सुरेश्वर के प्रकाण्ड पान्डित्य के कारण उत्ते वातिक्र लिने के 
व्यि कटा। पर अन्य शिष्यां तो श्री सुरेश्वर के प्रति सन्देह उत्पन्न होने के कारण चृक्रि आप अपने पूर्राश्रम में 
कम के कटर उपासक थे, श्री दाकर ने पद्माद को अपने भाष्या की व्याष्या लिखने को कटा ओर सुरेश्वर को एक 
स्वतन्त्र रथ लिखने को कदा । पद्यप्राद्‌ ने गुरु के आज्ञानुसार व्याख्या टिलना प्रारम्भ क्रिसा। जव केवर पांच पादां की 
व्याख्या लिख चुके थे तव उन्टं तीथं यात्रा जाने की इच्छा हृडे। गुरु की आज्ञा पाकर याता म निक्रले। रास्ते मं 
अपने मामा के गृह श्रीरन्नम पहुचे] चिद्धिलास चिदम्बर का उद्टेख करते हं। कृ खोग तिर्वानक्रावल भी कहते हें ! 
पद्मपाद्‌ के धर पहं चते घर में सव उत्सुक हुए पर अपने सन्यासाश्रम मं होने के कारण आप अपना सम्बन्ध का प्रेम 
दिखा न सके। आपके मामा वड़े नेयायीकथे। पद्यप्राद का व्याख्या को पड करए उनको एसा ज्ञात हुआ कि पद्यपाद 
न्यायमाग का कटर विरोधी ओर खन्डनकार है। प्रद्मपाद अपनी पुस्तकों को वदां रखकर रामेश्वर यात्रा के चि चख 
पडे। पद्यपाद के पुस्तकों से इतनी धृणा थी क्रि पुस्तकं के नारा कने मं प्द्मपाद के मामाने सारा घर आगख्गा कर 
भस्मं कर डाला] पद्मपाद जव यात्रा से खौटे ओर उन्ं यद दारु मालूम हुआ तो बडे दुःखित होकर कटने लगे क्रि 
पुस्तक्र भस्म हुआ तो क्या हुआ पर बुद्ध तो अभी दोषदहे, फिए्लिखल्गे। पद्मपाद के मामा जव एेसा सुने तो 
उन्होने पद्यपाद को भिक्षात्न में जडी-वूटि विष देकर उनके बुद्ध को अति मन्द कर दिया। परश्वात पद्मपाद माना के 
धर से निकर पडे ओर अपने गुट के पास पहुचे | अपने गुर को सव क्था दुःखित हौ कर सुनाया । तवश्रौ रोकएने 
शिष्य पद्मपाद को धीरज धारण कएने को कटा ओर पद्यपाद से पर्वं खि पांच पादां की भाष्य व्याद्या जो श्री दोकर 
पटले एक वार सुन चुके थे फिर कटं सुनाये| पद्यपराद ने उसे छख च्या प्ररखेद्‌ क्रा विषय हे क्रि अभी तक्र यदं 
भ्रय कीं पठने मं आता नहीं। केवल कुछ भाग प्रथम चार सूत्रं कादी मिकतादहे| पद्यपाद द्वारा रचितप्रध 
पचपादिका, विज्ञानदीपिक्रा, प्रपच्चसार-विवएण टका, पंचाक्षरी भाष्य आदि हं। 


एक समय की वार्तां हे क्रि एक भैरव सम्प्रदाय करा वैरागी वेषधारण करके श्री शङ्कर के पास पाठ पठने आया ओर 
कुछ दिनों बाद श्री शङ्कर के पास अपने मनोवांदछा पूण करने के लिये श्रः शद्ध के पिर की आहुति मांगी) श्री शद्भर ने 
कहा क्रि तुम मेरे सिर ठे सक्रते हो जव क्रि मेरा को$ शिष्य मेरे पास न हों ओर मं जव ध्यानावस्थित रद्र! संयोगवश 
एक दिन सव शिष्य स्नान कणए्ने नदी गये थे | पसे समय प वह कापाचिक्र आया ओर श्री शद्भुएको ध्यानाव्था मं 
देखा । उधर पद्मपाद को कुछ खटका माद्य हुआ ओर अप्र सोचने ठ्गे। आपके ध्यान से माट्म हुआ; क्रि एक 
कापालिक गुरु शद्भर का सिर काटने के लिये आया है। तुषन्त नरसिंह के ध्यान व स्तुति कट उनकी शक्ति को खयं अपने 
मं आविभूत करके उस कापालिक को अपने नखों से विदीणं कट दिया। उस समय एक भयानक शब्द हुआ जिससे 
शद्कर की समाधि टट गई। श्री शङ्कर एेसी घटना को देखकर बडे आश्चयं में हुए ओर पद्मपाद को निज खर्पर धारण 
करने को कटा | 


पद्मपाद ने कदा कि एक समय अपने पू वीरम में (अहोवल क्षेत्र) श्री वरसिंह देव की कटरेए तपस्या की थी 
जर उनसे यही वर की सिद्धि प्राप्तकीथी| पद्यपाद ने एकर अनपढ शिकारी की क्था भी कट खनाई। तपस्या कएते 
समय एक दिन एक शिकारी आकए उनस पृछा ८ तुम यहां क्या क्ते हो? उन्होनि उक्त दिया “मं भगवान 
नशसिंह को इस वन मं इंड रहा ह्रं। 2 वह शिक्रारी वहां से चरु पडा ओर कुछ समय बाद वह शिक्रारी नरसिंह देव 
को खींच खाकर उसक्रे सामने छःड दिया। बडे आश्चयं होकर श्रीविष्णु शमा ने पृष्टा करि 'हेदेव] क्यों आप 
अपने को एेसी स्थिति में रखे हँ १ नरसिह ने उल्तप् दिया कि व्रह्मा ने भी इतना अनन्य ध्यान व॒ भक्ति नहीं दिखाई 
जितना क्रि इस अनप्रढ वारक ने दिखायाहै। मं भक्तों का दासद्। 
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श्रीमजगद्गुरं शाद्करमठ विमां 


भ्री सरेश्राचायं आपक्रा पूर्वीश्रम नाम मण्डन विश्वरूप मिश्र था। आपका प्रकाण्ड विद्वत्ता के हेतु आपको 
विश्वस्य परम योग्य नाम पडा। मण्डन क्रिसी का नामधेय नहीं है पर यद उपादि दै | उन दिना मं प्रकाण्ड विदाना 
को जो पन्डित मन्डली के मन्डन खरूप (अलङ्कार, भू षण, स्वतम) होने के कारण मण्डन पद से संबोधित क्रिया 
जाता था। श्री विश्वरूप गोड ब्राह्मण ये इसल्यि “मिश्रः के नाम से आपको संबोधित किया गया था। अतः आपका 
आद्र्णोय व्यवहारिक नाम मण्डन मिश्र पडा| मण्डन विश्वरूप को ब्रह्मा का अवतार एवं सरसवाणी (उभयभारती) को 
सरस्वती का अवतार माना जातादहै। आप कादमीर देश के राजपन्डित हिममित्र के योम्य व शील्वान पुत्र ये। 
आप्रके पू वेज विटार देश के कन्नीजी गोड ब्राह्मण कुक के ये ओर आपलोग विहार देश छोड कदमीर जा वसे | श्रीमण्डन 
विश्वरूप नर्मदा ओर मादिष्मति नदी के संगम पर माहिष्मति नगर मे वास करते थे। आपका अद्रटिका 
(निवास स्थान) देखकर रोग विस्मय में पड जाते थे। ` इन्द्र भवन के सद्दा उनका अद्रालिका था। महक की ऊंचाई 
मानो गगन को छूता हो| महक के चारों तरफ उदयान, कुड आदि थे। इससे प्रतीत होता है क्रि आप एक 
सरद्धरात्ती कमी कटाक्षयुक्त पुहप थे। आपका ्युभ विवाह उभय भ।रती (सरसवाणी, भारती, शारदा) से हुआ जो 
शोण नदी के किनारे रहने वटे विष्णुमित्र की पुत्री थी। कुछ पुस्तकों मं सरसवाणी को कुमारिक भटर की वहन वतलया 
गया दं। इसमें सन्देह दे। विष्णुमित्र ने अपनी पत्री को विया से संपन्न कर तथा धरेलू विषयों में प्रवीण कराया था। 

यह आदरं दम्पति--र्श्रविश्वरूपमिश्र सरसवाणी-सवों के मान्य अओरभ्रेमीये। इस त्रम अभिमान 
के कारण वहां के वासिन्दे इन दोनों क। प्रतिनाम उम्बक्रं (पिता) उम्वबा (अम्बा का परिश्रंश यानी माता) रक्खा। 
मण्डन करा जीवन शाघ्लानुसार एवं भोगविखासमंथा। आप एक कटर कर्म कान्डी थे। आपक्रा पान्डित्य एेसा था कि 
उनके मक्रान के तोते मी वेदयुक्त शाखा, इईरवर विना कर्म॑से मुक्ति प्राप्त करने की विधि, संसार मिध्या या सत्य, 
इन विपयों की चचां कए्ते थे। आप कर्मकरान्डी कुमारिक भटर के अग्र सर्वच शिष्यथे] श्रीकुमारिरु भट (दर एक 
मेदिक दिन्दुओं को कुमारि भद्र का स्मरण करना चाहिये) के आज्ञाजुसार श्रीशङ्कर मण्डन विदवरूप के यहां पहुचे । 
उनसे वाद-विवाद भी क्रिया (प्रथम खण्ड अध्याय 3 देखिये)! सरस्वती का अवतार सरसवाणी रुप मं इस वाद 
विवाद के लि मध्यस्था होतीद्े| मन्डन मिश्र दार जातेद्ं। पश्चात्‌ अ्धाङ्गिनी सरसवाणी के साथ श्रीराङ्र को . 
विवाद्‌ करना पडता दे। पृ हए कामशाख प्रदनों का उत्तए देने के ल्य श्रीशङ्कर पर कराय प्रवेश कर कामशञाक्च सीखकर 
एक माह के वाद श्रीशङ्कर पुनः विवाद्‌ के लिये आते दहैँ। सरसवाणी हार मानती दहै श्रीशङ्कर ने वनदुगां मंत्र से 
सए्स्वती को वांध कर शरङ्गेरी ले जाकषए वहां श्रीचक्र रूप में प्रतिष्ठा करते हैं| शारदा वदां आक्रल्प अवस्थित होने का 
वादा क्के फिप व्रह्मोक को चटी जाती है। (“ दुत्रांसः शापतौ भूमौ जातां वाणी विजित्यताम | अगस्त्यचरितेदेड 
तुद्गातोरे सुनिर्मले ।”)। मण्डन विश्वरूम मिश्र फिर सन्याञ्ाश्रम लेकर श्रीस॒रेश्वराचायं के नाम से प्रसिद्ध होते है। श्रीर्टर 
उनके पान्डित्य से इतने प्रसन्न हुए करि आपने उनको सुरेश्वराचा्यं का नामधेय दिया। स॒रेश्वए अर्थात्‌ इन्द्र, आचार्यं 
अर्थात गुरु, इन्द्र के गुरु अथांत बृहस्पति। इनकी तीत्र मेधा, पानिडित्य ब्रहस्पति के सदष था। 

श्रीड्कर ने शस्गेरी मं दक्षिणाम्नाय यजवेद मठ व्याख्यान सिहासन मठरूप में स्थापित करके वहां 
श्रीसुरे्राचाय को नियुक्त किया। कुम्भकरोण मर का प्रचार हे कि श्रीसुरेश्वराचायं ्गेरी में नियुक्त नदीं हए थे क्योकि 


| 


स्वयं उन द्वारा अपनी स्त्री की पूजा करनी पडेगी। इस अभिप्राय में मू खता है। आचाय शार मदेश्वर के 


अवतार ये तथा देवी महेश्वर की धर्मपल्नी शाक्तिथी। श्रीरङ्करने देवी के नाम से अनेकः इलोक स्तोत्र कयि दै। 
तो क्या श्रीशद्धए ने उपयुक्त युक्ति के अनुसार अनुचित काम॒ किया सुरेश्वराचाय की समाधि आज पर्यन्त *ग्धेरी 
म है ओर कटा जाता है कि आपका निर्याण स्थल श्री ही हे। 
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| मण्डन विश्वरूप मिध्र एक कटर कर्मक्रान्डीय पुष थे ओर आप पूरवमीमांसिक श्रीकुमारिक भद्रके प्रधानं 

शिष्य थे! आश्रम लेने के वाद श्रीराङ्कर के अन्य शिष्य मानते में ते व्यार नदीं थे करि सुरेद्वराचार्य ने पूणैरूपर से ज्ञान 

मागे का अवरम्बन किया है! अन्य शिष्यों को इस विषय की राङ्क रहा करती थी1 पर ‹ नैष्कर्म्यसिद्धिः म्नन्थ 

ने उनके शष्ाओं को दूर कर दिया नेष्कम्यसिद्धि, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक उपनिषदों के भाष्यो का वातिक, 

मानसोष्टास (दक्षिणाम्‌ ति स्तोत्र वातिक्र), पंचीकरण वातिक, याज्ञवत्क्यस्रति पर वालकरडा व्याख्या, श्राद्धकाछिका 
(श्राद्ध का विदोष रूप से वणन है), विधिविवेक, काशीस्छति मोक्षविचार (कुछ रोग अनुमान करते हैँ कि सुरेश्वराचाय 
का निर्याण कारी मे हआ था), विध्रमविलास, भावनाविवेक, आदि स्व रचित भ्रन्थां से श्रीयुरेश्वराचाय की तीत्र मेधा, 

पान्डित्य, भक्ति, श्रद्धा, तपच्चयां, ध्येयां आदि का पूणे प्रमाण मिक्ता यद कटा जातादै क्रि आपने एक 
गद्यपद्यात्मक निबन्ध भी लिखा था। सम्भवतः यह ग्रन्थ वही ““ विश्वरूप समुचय ` हे जिते श्रीरघुनन्दन भद्यचा्य 
न्ने अपने म्र॑थ ˆ उदहततत्व ` में उछेख किया हे। श्रीराद्र के पश्चात्‌ अ द्रैतमतावटम्बियाों में सुरेश्वराचाय का ही प्रथम 
नाम है आपको बातिककरार मी कते हैँ। न्याय ओर पूवमीमांसा के आधार परए ब्रह्म मीमांसा प्रतक एेसा 
कौन योग्य विद्वान होगा जो श्रीशुरेश्वराधाय के सद हो1 यह विश्वास क्रिया जाता दै करि सातवीं/आटवी शताब्दी का 
श्रीसुरेश्वराचाय पुनः श्रीवाचस्पति मिश्र रूप मं नोवीं शताब्दी मं अवतीर्ण होक “भामती भाष्यव्याद्या टिखकर 
अपने पू वजन्म के अपूणं कायकोपूणै कर, पू वेजन्म मं श्रीशद्भर कै अन्य शिष्योंसे प्राप्त दार को अव जीत मेँ 
परिवतंन करके एवे अपने गुरु की आज्ञा जो वातिक न लिखने का था उसक्छो परिपाख्न करते हुए खोक कल्याण के 
ययि अपनी जन्मटीला समाप्त की । 


श्री दस्तामल्काचायं श्रीध्रमाक्र नाम का एक विद्वान धनवान ब्राह्मण श्रीवज्ति गांव मेँ रहता था! 
चिद्धिलास के अनुसार इनके पिता का नाम दिवाकर अध्वरी था| गंगवंरा के राजा कोकणी वर्मन उफ अवनीतन ने 
अपने राज्यभार के दूसरे वपं में एक अग्रहार के वासी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों को “ मरुगिरिविषय ` की सीमा केदो गांव दान 
मँ दिया था। इसका प्रमाण एक रिला लेख मँ वणित है! राज्याधिकारियों द्वारा यह शिखा प्राप्त इई दहै जो अव 
्रकरारित भी हई है। पुराकारु में “ मरंगिरिविषयर * सीमा के अन्तगैत गेरी थः! इस दिखा मं कदा गया अग्रहार 
को ही श्रीवक्ि गांव कहा जाता था। दक्षिण भारत में ब्राह्मणां के वारास्थर को अग्रहार कहते हे \ 


प्रभाकर या दिवाकर का एक पुत्र था जो सुन्दरता में मन्मथ समान, तेजस्वी मे सूयं के सद्दा, चन्द्रमा 

की तरद मनोहर आनन्ददायक ओर भूमि-की तरह दढ निशित था परन्तु जीवन के व्यवहारमें वह मूख था। इस 

कारण श्रमाकर बडे दुखित थे! अपने पुत्र की दशा खधारने के ल्यि आपने श्रयाग मे आचाय शद्भर से भंट की। 

इस बारुकर का उपनयन बडे कष्ट से किया गया। वद न चेता था, न वोता था, न षठता था ओर न कमी 

करोधित होता धा] उन्दी दिनों भं श्री शङ्कर अपनी दिग्विजय यात्रा के निमि भ्रमण करते हुए इस गांव से गुजरे ओर 

श्री शद्धर के तपोवक, महिमा व कीति आदि को सुनकर प्रभाकर अपने पुत्र को उनके पास खाया उस समय वालक 

की आयु तेरह वयै की थी। श्री शङ्कर उस वालक को देख कर समञ्च गये करि अवश्य यह वालक एक योगी हे । 
आचाय शद्भर ने पूछा “तुम कौन हो १ वालक संस्कृत भाषा द्वारा कविता रूप मे उत्तर दिया जो परम आत्मज्ञान से 
भरे संस्कत छन्द थे। श्री शङ्कर ने प्रभाकर से कहा करं “ यह वाल्क योगी है। तुम्हारे को$ काम नहीं अवेगा| 
इसे मेरे पास रहने दो” प्रभाकर अपने पुत्र को शद्भर के पास छोडकर धर छोटे । तव श्री श्भर उस वाल्क को 
सन्यासाश्रम की दीक्षा दी। हाथ के मीठे आंवला सदृशा सत्य व्रह्म का सार अति गू ढरूप मे उल्लर देने के कारण आपका 
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श्रीमजगदृगुर शाष्रमठ विमां 


नाम हस्तामक्क रक्खा गया। हस्तामलकर द्वारा कटे हुए छोकों की व्याख्या श्री शङ्कुर ने खयं छिखी है। कुछ विद्वान 
इस प्र सन्देह करते हं । हस्तामकक्र परम आत्मज्ञानी होने के कारण श्री शङ्कर पाठ पडढाते समय अपने अनुभवो द्वारा 
यथाथ की परीक्षा करते थे। 


एक समय श्रीशद्भर को यह कटा गया कि हस्तामखकर सूत्र भाष्यां का. वार्तिक छ्िखि पर शङ्कर ने विरोध 
करके कटा क्रि हस्तामलक एक शुद्ध योगी व आत्मज्ञानी है ओर उसे पुस्तक छ्खने की इच्छा नहीं है| वह इन कायां 
से परे दे। शिष्यो को शङ्का मी हुई चकि हस्तामलक पाठ पढाते समय उतना ध्यान नहीं देते थे जितना की अन्य 
रिष्यदेतेथे। श्रीशङ्कर ने इस शङ्का को निवारण करते उन्न दिया करि एक समय नदी तट पर एक ऋषी घोर 
तपस्या कर रहे थे। प्रभाकर की सती स्त्री अपने दो वध के बाक्क को उस ऋष्री के पास छोड गड ओर कहा कि 
दे महाराज ! इस वालक्र को देखियो जव मेँ स्नान करके छौट आऊ] उस समय ऋषी समाधि में ये। बाकर खेत 
खेलते नदी में गिर पडा ओर इव गया। वह सती स्त्री वाल्क शव को टेक ऋषी के सामने रोने ख्गी। ऋभी 
रोदन के शाब्द को सुनकर आंख खोले तव उनको सव उत्ान्त मादम हआ | योग वङ द्वारा वे अपना शरीर छोड%र 
उस वालक के शरीर म आविभूत इए। जिससे माता बडी प्रसन्न हृड| वदी बालक पश्चात्‌ सन्यास दीक्षा टेकर 
हस्तामलक हुए। इससे प्रतीत होता हे क्रि हस्तामलक क्यों आत्मज्ञानी योगी ये। 


श्री तोरकाचायं-आपको न सुरेश्वर का विद्वत्ता था या पद्मपाद्‌ का उपासना थी ओर न हस्तामऊक 
सदा आत्मज्ञानी ये। परन्तु तोरक्राचा्यं को श्रीशङ्कर के भ्रति सर्वोत्तम गुण सेवाभाव था ओर आपकी सुविधा योग्य वह्तुओं 
की देखभाक भी अच्छी तरह से क्रते थे जैसा क्रि एक नौकर अपने मालिक कीसेवा करताद्ै। इस तरह की सेवा से 
आपको अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता था। इस कारण से अन्य दिष्य तोरकाचाय को एक जड पुश्प दी समञ्चते थे। 
पद्मपाद इनकी हंसी भी उडाते थे। एक दिन जव तोटकाचाय नदी गये हुए थे तव अन्य शिष्य पढने के ण्यिं अपने 
अपने पुस्तकों को लेफए आ पटहुचे। आचाय शङ्कुर ने कहा “ गिरि के आने पर पाठ छ्रू दोगा। पश्चाद्‌ ने कडा 
° क्यों हम सव एक व्यक्ति के लिये ठर जो जड दिवा से बेहतर नदीं है इस वातां को खनक्रर उनको बडा दुःख 
हुआ ओर तव वे पृद्मपाद के अहंकार को न्ट करना चाहा इसलिये खयं अपनी ट्टो तोटक्राचा्य पर डालकर उनको 
एक निपुण शास्त्रज्ञ वना दिया। तोटकाचार्य नदी से कौरते हए अपने गुह को तोटक छद में कविता खनाये। इनं 
कविताओं मं उपनिषदों के उपदेशो का सार भरा हया था। इषी को अमी श्रुति-सार-ससुद्धरण. के नाभ से 
कहते है। आपके ग्रन्थ में तोटक इटोक ही मुख्य है। ˆ कालनिणैय ” म्रन्थ भी इनक्रा रचा हुआ कहा जाता हे । 
श्रतिसारसमुद्धरण म 179 तोटक उपरक्च्च है। आपने तोटक अष्टक स्तोत्र कद अपने आचाय को नमस्कार किया था! 
आचार्य शङ्कर इस तोटक को सुनकर, प्रसन्न होकर, अप्रको तोरऋचा्यं नाम से पुकारा। आप्रा नाम गिरी भी धा। 
आप्रको आनन्दगिरि नमसे मी पुक्रारा जाता है। 


गुरुभक्ति- वेदार्थ तीन प्रकार के माने गये है--्रम, उपासना ओर ज्ञान। ये सव ज्ञान गुरं ॐ कपा 
बिना प्राप्त नहीं दोते। इसलिये आहित लोग गुर को परम पूज्य मानते है! उवेतादवतर मन्त्रोपनिषद मे उछ है 


"यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्थैते कथिता ह्यधः प्रकाशन्ते महात्मनः1 श्री पतज्ञली कते हँ 


“ सचगुरः साक्षात्परमेश्वरो निरवधिक गुस्त्वः।', “स पू वेषामपि गुः कालेनानवच्छेदात्‌ " वेद भी कंदताहे .यो ब्रह्मण 
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विधदाति पूवं यो वे वेदां प्रहिणोति तस्मे! अन्यत्र कया गया है “श्वरो गुसरात्मेति, " गुश््द्या गुरुविष्णुरीरदेवो 
महेश्वरः। गुरः पिता गुख्माता गुरुरेवः शिवः ॥ °, “ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिभरदनेन सेवया | इत्यादि श्रुति प्रमाण पदों 
दवारा विदित होता हे की सव अर्थों को पाने का ओर धमे उपासना से ज्ञान प्राप्त करने का मृखश्रषर गुरु भक्तिका दीदे 
गुरु की भक्ति हर एक प्राणि मात्र को अवश्य चाहिये क्यों करि इस भक्ति द्वारा टी मानव जीवन की सफठता प्राप्त होती 
हे इहलोकरिक व परलोकिक दोनों के च्वि गुरु की भक्ति आवश्यक है। “मोक्षकारण मामग्रयां भक्तेरेव गरियसि 
गुरु की कृपा से दी हम स्वो की अविद्या का नाड दोकर ज्ञान प्रात दोतादे) इस भूसागर में जीवन नौक्रा के पतवार 
गुरु ही ह| जकितोपाल्यान मं रिव्यं का गुरु के प्रति क्या भाव, श्रद्धा व नियम आदि होना चाहिये, इन विवरणों 
कापुण उल्लेख दै। उन नियमों का अनुष्ठान कए्ना हम सव हर एकर शिष्यो का परम करव्य हे । 


उपनिषद मे कटा है “एष अदेशः”! गुरुके टी उपदेश द्वारा आत्म खरूपर को जान लेने पर सव 
दुःखों का निवारण होता हे। “ तरतिशोकमात्मवित्‌” उपनिषद्‌ वाक्य इसकी पुष्टो करता दै। भगवद्ग)ता क अनुसार 
गह के लक्षण यां दहं “या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रतिसंयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा परयतो सने: ।° 
एते गुर के सवेश मन्त्रोपदेड से आत्मवोध होता है। मन्त्रों कामूख कारण गुुकावाकृटीदहे। “ध्यानमूरं गुरो 
मूतिः पूजा मूर गुरोः पदम्‌। मन्त्रमूठ गुरोवाक्यं मोक्चमूकं गुरोः कपा: शाख कता है शश्र गृहः सर्वकारण 
भूताः शाक्तिः। ˆ “यावदायुस््रयोवन्था वेदान्तो गुर्रीश्चरः] मनसा कर्मणा वाचा श्रुतिरेपैवनिश्वयः। सा भी 
उछेख है। श्री सुरेश्वराचाय मानसोल्लास में कहते ह “ ईदवरोगु्रात्मेति मू तिमेद विभागिने। व्योमवद्न्याप्त देदाय 
दक्षिणामू तिये नमः। उपनिषद वाक्य भी “आचाय देवो गव ° कती दै। गुर ईदवर के समान टह। व्रह्मा विष्ण 
मेदा के अतीत पल्य दे । ग अथात्‌ अन्धकार, र अर्थात्‌ उसे निवारण करनेवाले, गुर क। अथं “ अन्धकार 
निवारक” । गुदं का अर्यं वजन मीदहे। ज्ञान से वे वजनदार हो जाते है! श्रीशङ्कर गुरुं की महिमा यों क्ते दँ 
“दषटान्तो नवद््ट 1 इस रोक मे ज्ञानोपदेशक्र गुरु के समान कोड भी नहींदै। गुरु ` स्वीयम साम्यन्‌* करते दै 
अर्थात्‌ अपने ब्रह्मकर भाव को दिष्य पर उत्पन्न करते है। भगवद्‌ गीता के इखोक्र ° निदपिहिसर्मत्रद्यः के अनुसार 
यहां साम्यम्‌ करा अर्थं ब्रम भाव हे। विवेक्रचूडमणी में श्रीशद्कुट अपने गुरु श्रीगोविन्दभगवत्मादजी को श्रीगोचिन्द के 
सरूप में स्तुति करते हं । 


आचार्यं के लक्षग कडा गया है ˆआचिन,ति च शाघ्ार्थमाचारे स्थापयत्यपि। खयमप्याचरेधस्तु स 
आचाय इति स्मतः॥ एसे लक्षणयुक्तं आचार्य को प्राप्त करट अपने अविधा अन्धकार कानाग करना हर एक का 
कल्य होगा। व्रह्मैवववतपुराण मँ कहा है “शिवे र्ष्टे गुषठ घाता गुरौ रु न कथन ° इसव्यि गु का अपचार करना 
महापाप है। इस दुखमय संसार सागर में मनुष्य कोटि की जीवन नौका डगमगा रही है। खयं कल्णामू ति भगवान 
श्रीशङ्कराचा्य रूप मं अवतार लेकर इस उगमगाती नौक्रा को पार कगने का माग वता गये हैँ। इस महान उपकार 
के लिय न केवर हमकोग ही कृतज्ञता प्रकट करं पर हर एक को अपना कन्लन्य समञ्चकर जहां तक्र हो सके इटोकिकर 
ओर परण्टौकरिक के लियि उनके द्वार लिखे हुए प्रन्थों के अध्ययन ओर अवुष्टान मे प णँ प्रयत्न करं । 


ˆ भह पच एक कातग्द हे। इस काराग्रह में ए% छोटा काणग्रह यह उपाधि दै। यांन केवल पूर्य 
पार्पाक्रा ही दण्ड भोगते है बवर्करि यां पर प्राठ मी सीखते है तथा अभ्यास भी करते है तथा कुकर्मा से अलग 
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श्रीमजगदुगुरं शाङ्करमठ विमां | 

रहने का प्रयत्न भी करते हैँ | यह कारागृहवास चिरकाल कानहींहै। मनुष्य इस श्रयल्ल मं रहता दैक इस 
काराग्रह से निष्कलंक ओर खाधीन होकर जल्दी से छुटकारा पार्ये। जिस प्रकार रोगी वैय से ओषध लेकर रोग से 
मुक्त होते हैँ उसी प्रकार ^“ भिषजे भवरोगिणाम्‌”. गुरं कीक्रपा द्वारा वह इस काराग्रह से युक्त होकर जीवन के 
अखोक्रिक सुक्ति को प्राप्त करते हैँ! परमेश्वर की कृपा केव गरु द्वारा दी प्राप्त द्यो सकती है| इस काराग्रह से विमुक्त 
होने का उपाय न्याय मागं का अवलम्बन तथा गुरु कृपा की आवदयकता है। शास्त्रीय माग ही न्याय मागे है यथा 
^“ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यांकायं व्यर्वा थतौ ! ‡ श्रुति एवं स्मृति दी शस्त्र है । 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्ञनशखाकया । 

=चक्चरन्मीलितं येनतस्मे सद गुरवे नमः ॥ 
श्री गरु की जय हो । 

सरित प्रजाभ्यः परिपाख्यन्तां 

न्यास्येन मार्गेण महीं महीराः1 

गोव्राह्यणेभ्यः शभमस्तु नित्य 

खोकास्समस्ताः खखिनो भवन्तु ॥ 


६ ईदवरो रक्षतु--ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ४ 
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॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ 
श्रीमञ्जगद्गुरु शाङ्करमठ विमं 


द्वि तीय-खण्ड 


कांची छम्भकोण मठ विमश्े, मरविषयक ससत्यान्वेषण एवं भ्रामक प्रचारो का खण्डन । 


वी क १ ककि 





अन्याय-1 


श्रीमच्छङ्कराचाये चरित-सामग्री विमशे तथा ङइम्भकोण मठ दारा कटेजानेवाङे एकड्धि 
व्रामाणिक्र अथो ओंर उनसे निर्देशित अन्य चरित-सामभ्री व भ्रयों का विमशचे। 


इस भारतवषै मं अनेक महान्‌ पुरुषों ने जन्म जिए ओर उनमें से बहुतों को अवतार पुरुष भी मानते हे । 
हर एक युग म पसे पुरष अवतीणै होकर अपनी रीका इस भूमि मं समाप्त करके फिर वै अपने खधाम को पहुचे। इन 
महायुख्षो द्वारा अपने अपने विचारो का प्रचार मी हभ ओर वे अधर्मा का नाश करके धर्मां का अभ्युत्थान मी क्रिए। 
भ्राचीन भारतवपे के इतिहास भं जो एक माके का विषय दै करि इन महानों के निचार, ध्येयः प्रथ ओर उनकी संस्कृति 
इत्यादि परम्परागतं चले आ रहे ह तथापि उन महानां के चरित्रं के विषय में ज्यादा कुठ माद्म नहीं पडता। 
इन महानां ने अपने अपने रचित प्रथो मं रचयिता के विषय पर कुछ कड या छिख न गये! उनकी आत्मकथा--खयं 
भ्रल्याति--दोने तथा अहंकार के श्रक्रारन कएने के कारण पुराकाक मँ उन महानों ने अपनी कथा कहीं मी छिखी नहीं । 
स्य प्रख्यातिं एवं अकार पाप व निषेध समञ्चा जाता था ओर चे इसका भी निराकषएण कर्दिये। “ परमपुरुषः खस्मे 
ख्रीतये खयमेव काय्यति ” के अनुसार भारतवधै म॑ पुकार के व्यक्ति यह विश्वास करते ये कि व्यक्ति का जन्म वमरण 
ईश्वरेच्छा से होती है ओट ईश्वर के आयोजित इस लोक व उसके कार्यक्रम मं हर एक व्यक्ति अपना अपना निर्धारित 
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भ्रीमजगदृगुहं शाद्करमठ विमं 


जीवनटीखा समाप्त करते हँ तथा ^ तेन विना तृणमपि न चकति ` के अनुसार अपनी इह लीटखा को भी “ ब्रह्मार्पणमस्तु ” 

करते हुए अपने को उस भगवान के हाथ का एकर रास्त्र मानकर एवं “ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फटेपु कदाचन ` पर ध्यान 
रखते हुए अपना निधारित कर्म को करते ये। सम्भवतः इन्दीं कारणों से उन्होने आत्म कथा लिखी नर्ही। त्यागी 
पुरुष ने रोक कल्याण के ल्य निष्काम्य कर्म करके अपनी ीला की समाति की ओर अपनी आत्म कथा कहीं पर भी छ्खी 
नहीं । किसी ने कटा ठै--^407101 ४ 18 ००९ 07४१९ 770८068४ त१18४106#1008 01012 @©णाणा९.ˆ 
यथपि उनका माहात्म्य आज तक चखा आ रहा है तथापि उनका चरित्र सव अन्यों से रचित कथा रूप मं है। पुराकाक 
मं अनेक पराक्रमी राजाओं, तपस्वी महानां, ऋषियों का नाम हम लोग व्राह्मण, अरण्य, पुराणो, रामायण, महाभारतः, 
इतिटास आदियां मं उल्लेख पते हं। अवांचीन काठ के कुछ खोग यह भी शङ्का करते ह किं इनमे से अनेक कवियां व 
चरित्र कथा रचयिताओं की कल्पनात्मक कथाओं के काल्पनिक पुरुष हैँ ओर यथार्थं में वे नहींथे। चाहे जो हो, पुराणां 
मं इनका वृत्तान्त पाते हें। यदह सव कथायं पुरा काठ की हैँ। 


श्र बुद्धदेव के अवतार करसे ही नवीन काल का प्रारम्भ मानते है| श्रीशद्भराचायजी का जन्म श्रीबुद्ध- 
देव के कड शताब्दी पश्चात्‌ टी हुआ था। श्रीश्ूराचा्यैजी का काल, जीवन घटनाय, चख, आम्नाय मठ स्थापन ओर 
उनसे रचित प्रथां के सम्बन्ध मेँ आजक्रक इन विषयों पर बहुत विवाद है! आचाय शङ्करजी का चखि्र आठ या दस 
राद्भरविजयों मं पाये जाते हैँ पर एतिहासिक ट्टी से इन सव पुस्तकों को उतना महत्त्व दे नहीं सकते चू कि श्रीआचा्य 
राङ्कर के काक मं अथवा उनके समीप काठ में, ये सव ग्रन्थ नहीं च्चि गयेये। अव जो ग्रन्थ मिते हँसो सव 
आचाय शङ्कर के बहुकाक पधात्‌ की लिखी इई पुस्तकं ही मिकती है । इनके पौर्वापर्य का निर्णय करना कठिन दै । 
इन आठ या दस शङ्कर विजयो में केवर पांच या छः प्रकरारित रूप मेह ओर वाकी केवऊ नाम से प्रसिद्धं ओर ये 
पुस्तकं आसानी से उपक्व्ध नहीं होते हं। अभी तक न कोड प्रामाणिक रिका लेख, ताश्रपत्र शासन, यथार्थं चखििरं अथ 
जिसमे शद्भराचा्यजी को प्रत्यक्ष देखा या समसामयिक सुना जन्म चरित्र का वणन किया गया है, प्राप्त इआ हे | 
कटा जाता हे क्रि आचाय शद्भूर के चार प्रधान रिर्य ने “ गुरुविजय नामक प्रन्थ लिखा था पर अव एक भी 
उपट्व्ध नदीं दै । सुना जाता हे कि श्रीपद्यपादाचाये ने अपने गुर का चरित्र कान्त “ विजय डिण्डिम ‡ अन्थमें 
ट्खा था पर यह्‌ ग्रन्थ मी कदी उपर्ब्ध नहींदे। यह भ्र॑थ सदा के लियेनष्ट हो गयादहे| यह केवल कर्णशरुत 
समाचारदहीदहे। यह भी कदा जाता हे कि श्रीआनन्दगिरि (श्रीतोटकाचार्य), श्रीशङ्कराचायं के साक्षात रिष्य, ने 
भी “राद्करविजयः भथ रचाथा। पर यह भथ भी उपलब्ध नहींदहै। यथार्थं सामभ्री का अभाव होने से चसि 
लिखने मेँ बडी भारी वाधक्र होती है। यद्यपि अव उपरढध होनेवाले सब “ श््करदिग्विजय ` अंथ आचाय काक का 
समसामयिक्र नहीं हे तथापि इन्दं प्माणरूप से माननादही होगा जव तक्र अति प्राचीन पुस्तक, शिकाठेख, ताश्नपत्र 
कासन आदि आधुनिक प्रचठित चरित्र विवरणों के विरुद न कहता हो। आचाय राद्भर के विषय में हमारी जो . कुछ 
मी जानकारी ह वह इन्दीं भ्रथों पर अवलम्बित है| 


पाश्चात्य विद्वानों ने केवर श्रीशङ्कर के अद्रैत मत काही पठन-पाठन किया पर उनके चरित्र सम्बन्धी 
विषयों मे आन्वेषण नहीं करिया। यह आश्वर्यं की वात है - करि भारतपे मं इतने शद्करमठ दोते इए भी तथा लाखों 
अद्रेत मतावरम्ियों के, श्रीराङ्कएचार्यजी का चरित्र विषय म कोई भी बडी खोजखाज करके स्य प्रामाणिक पुस्तक्र न 
छपवाए । श्रीजगद्‌ गरं श्रीश्गेरी मठाधीष ने बडे यनन कर इस विषय पर पूणे आन्वेषण कर बडे कष्ट द्वारा श्रीआचायं 
शङ्कर के जन्म स्थर “ कालटी की खोज कर के वहां मन्दिर बनवाए तथा श्रीआचाय राद्कुर रिस भथा की खोजकर 
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ि र न 2 -अ क 1 


वाणीविलास सुद्राख्य द्वारा प्रकाडित मी करिया उत्त प्रदेशा के राज्याधिकारी द्वारा एवं वदरीकेदार मन्दिर कामिरी 
दवारा श्रौआचाये शद्भर का अन्तिम निर्याण स्थल जो दिमाचल सीमा में होने का वहु प्रामाण्य प्र॑थों व॒ अन्य अन्तवाह्य 
प्रमाणो के आधार पर निश्चय कट, उस पुण्य समाधि पर एक स्मारक मन्दिर वनवाने का आयोजन करिया गया हे । 
पश्चिमाम्नाय श्रीद्रारका शारदा मठ के वतेमान जगद्‌ गुरु रश्रीशद्भराचाय के आशीष से यह काम प्रारम्भ हुआ हे 
इसके लिये आप सव को धनयदहो। द्वारका शारदा मठाधीष वतमान जगद्‌ गुरु शद्भराचाय ने 1961 ई° में 
कादमीर स्थित पुराकारु में सर्वज्ञपीठ जो अधुनिक काठ मं “ शद्काचार्यं पर्यतः कटकाता दहै ओर जिसे विज्ञ 
मुसलमानों ने ˆ तद्त-ड-सरैमाज ` के नाम रो पुक्रारते थे, उस शद्भराचाय पर्वत के मन्दिर मं आचाय शह्रकीमूति 
की प्रतिष्ठा की है! अनेक प्रमाणो के आधार्‌ पर श्रीद्रारका शारदा मठाधीष श्रीशद्कराचा्य ने इसी घ्र को पुराक्रारु के 
सर्वज्ञपीठ होने का निश्चय कर पश्चात्‌ इस श्चुभ काय को आपने अपने कर कमलो से क्रियाद्े इस शभ कार्य के 
च्यि अद्वैतमतावछम्ि सब आपके छतज्ञ हँ । इस प्रकार आचार्य ह्र के जन्मस्थक कालटी, सर्वज्ञपीटारोदणस्क 
श्रीनगर समीप (काडमीर) एवं अन्तिम निर्याण स्थर हिमाख्य के केदार मन्दिर समीप दने का निधित हुआ दे। 


आचाय उाड्भर ने अपने कृत अन्धो म क व्यक्तियों का नाम या उनपे रचित ग्रन्थों से पथ उद्धृत या 
उनके मत का उचेखयासूचनाकी हे तथा दो शादो का नाम (पाटटीपुत्र एवंश्चत्नर) भी लिया दहे पर कीं भी अपने 
बर्ान्त नहीं दिया हे | श्री उचवषै, श्रौ सवर खामी (वेदान्त भाष्य) ; भतृप्रपंच (वृह ° भाष्य) ; वदह्मदत्त (उपनिषद 
भाष्य में आपक्रा मत का उद्टेख है) ; द्रविडाचाय (छान्दो ° भाष्य) ; ब्रत्तिकरार-वोधायन, प्रभाकर, उद्योतक्रर, प्ररस्तपाद, 
ईश्वर कृष्ण (वेदान्त सूत्र भाष्य) ; धर्मकीति (उपदेश सादष्ली मं पय उद्शत एवं सूत्र भाष्य में विज्ञानवाद के खन्डन में 
धर्मेकीति के प्रसिद्ध छोक की स्‌ चना); दिङ्नाग (सूत्र भाष्य मं ˆ यदन्तर्ञेयलूपं* दिङ्नाग की आलम्बनपरीक्षा भ्रन्थ 
से उदशत) ; बौद्ध आचार्यों (सूत्र भाष्यमें ववनों कों उद्षेत की है ओर इन भे से एक गृणमति रचित 
ˆअभिधर्मकोषर व्याल्या °) ; कुमारिरु भ (नाम उष्टेख नहीं हे पए आपक्रे मत के समान कर्म-विपयक मत का उदि 
उपदेशसादल्ली एवं तं त्तिरीय भाष्य के उपोद्धात में हे) ; राजा प्रू णैवगां एवं राजवमां (सू त्र भाष्य) ; आदि सव उन्ेख हैं| 
देवधिगणि, सिद्धसेन, दिवाकर आदिय के मतो फा भी खन्डन करियादहे। उपदेश सादघ्ली भाष्य (छोक 142 शाद्भर 
भाष्य) “अभिन्नोऽपि हि वुद्रध्यात्म विपयांसित दडनेः) ग्राह्य ग्राृक संवित्ति मेदवानिवलक्ष्यते | ओर आनन्दज्ञान 
भाष्य ^ कील्लिवराक्यसुदाहरति। अभिन्नोऽपि दि बुद्ध्यात्मा ... -.. ° इत्यादि में भ्र्मकीति करा नाम व वाक्य उद्श्रत हें । 
उपदेरासादन्ली 109 से 140 इखोकों म कुमारि भट का उल्ञख दै । श्री सुरेश्वर रचित ब्ददारएण्यक भाष्य वातिक 4/3 
मे धर्मकीति करा उदे क्रिया है--' त्िष्वेवत्वविनाभावादि यद्धम्मकीर्तिना ... ... | दिगम्बर जनां मँ जिनसेन नामक 
एक विद्वान विद्यमान थे। अक्रलङ्क, विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र पन्डितों का नाम आपने अपने से रचित “आदिपुराण 
ग्रन्थ में छिया है। अक्रलद्भं के दिष्य प्रभाचन्द्र थे जो विषय प्रभाचन्द्र के ‹ न्यायकुसुद चन्द्रोदय ° ग्रन्थ मेँ पाते हैँ। 
प्रभाचन्द्र के अ्नन्थ (प्रमेय-मात्तांन्ड) मं विययानन्द का नाम पाते हैँ। धी विथानन्द ने अक्रलक्र का नाम अपने अष्ट साहन्नी 
न्थ मे उन्न करिथा है। विधानन्द ने कुपमारिल पर रेखनी आक्रमण क्रिया है। विद्यानन्द ने खरेश्वराचा्य के 
ब्ृदारण्यक भाष्य वार्सिकर म्रन्थ से दरोक उद्धत क्रिया हे। अतः विद्यानन्द सुरेश्वराचार्य के पयात्‌ के टँ! आचार्यं 
ने वैदिक(कर्मकाण्डी) , बौद्ध, जन ्न्थकरारों के मतो का खन्डन मी क्रिया हैः पर आपने इन रोगों का नाम नहीं लिया है । 
उपर्युक्त विपयोके आधार पर आचाय शङ्कर का जन्मक्राक निर्धारण करे भे सहायता देती दै । 


आचार्यं शद्ध का व्रननान्त ख प्रतिष्टित चार आम्नाय्र मों के रिकर्डासे ही कुठ मिल्तादै। काठ प्रवाह 
के साथ बहुत रिक्राई खोप हो गये। जो कछ मिते हँ, उसकी प्राचीनता भी निस्सन्देहं सिद्ध नहीं हद! अभी तक 
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श्रीमजगद्गुह शाद्भुरमठ विमशं 


उनके रिकाडां ओर एेतिहासिक्र घटनाओं के साथ समन्वय नहीं हुआ। इन चार आम्नाय मटों के रिकाडां की खोजखाज 
कर प्राप्त विषयों का समन्वय करने पर सम्भवतः श्री शष्कूराचार्य चरित्र के विषय मेँ ओर कुछ चख 
विषय माद्ूम दो। वौद्धमतानुयायीयोँ की को$ एेसी पुस्तक श्रीशद्कराचा्य के समकालीन की नहीं मिलती है जिससे उनका 
चच्त्र माम हो । अन्य मताभिमानियों से रचित आधुनिक काल के पुस्तक द्वेष से छिखा माटूम पडता दहै ओर ये सव 
पुस्तक केवल कुछ घटनाओं का उदेख करता दै । बारहवीं, तेरहवीं शताब्दी के श्रीरामानुजाचा्य तथा श्री मध्वाचार्य के 
समीप काठ की पुस्तकों से कुछ विषय मादूम होते हैँ परये भी विवादास्पद एवं द्वेष से लिखि गये माटूम पडते हैँ 
‹ जिनविजय ›, “ मध्वविजय ›, ˆ मणिमंजरी ` आदि विरोधी प्रथ सब निन्दास्पद हैँ पर इनमे कुछ चयटनार्यँ उदेख 
ह॑ जो आचार्य शद्भर के चरित्र से संबन्ध रखता है 


आचाय श्र से स्थापित चार आम्नाय मटों में उनकी जीवन चरित्र सामभ्री परम्परागतं आयी इई 
उपक््ध होता हे प्रर कुछ मठो के परम्परायं अश्चुण्ण रूप से प्रचलित नहीं मिलती। इनका अनुसरण विभिन्न दिग्विजर्यो 
से ल्या गया है ओर हम एकरूपता भी नहीं पाते। श्रीशयङगेरी मठ मं अनेक प्राचीन ग्रन्थ (दस्तछिखित-ताच्पत्र) हँ 
ओर उस मठ के प्राचीन रिका की खोज एवं आन्वेषन अमी तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार यह भी आशा 
कीजातीदहे करि °र्नरी के आसपास भूमि खोदा जाय ओर उस सीमा के इतिहास का खोज की जाय तो अनेक 
म्रामाणिक चरित्र-सामम्री मिल जायगी । 


अर्वाचीन काल के कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है करि आचाय शद्कर के जीवन रीका विवरण 
जो सव राद्भरविजयों मं दिये हुए हैँ सो सव आचाय शङ्कर के वेदान्तिक्र व॒ आध्यात्मिक तत्त्वों के विरुद्ध हैँ एवं जीवन 
लीला का कुछ भाग वणन अविश्वसगीय ओर निन्दनीय है! आगे कहते हैँ कि सव शङ्करविजय जो अव उपख्न्ध हँ 
उनमें दिये कथा वर्णन भी परस्पर विरोधी एवै अग्राह्य तथा आचाय शङ्कर का यथार्थं जीवन रीलखा का वणैन नहीं करता 


दै, अतएव ये सव पुस्तक अग्राह्य है| माके की वात है करि इन विद्यमान दिग्विजियों मे यद्यपि विभिन्नता पायी जाती 


हं तथापि कई विषयों म पर्याप्त समता भी रखती हैँ। यदि इन उपर्ब्ध-दिग्विजियों का तुख्नात्मक अध्ययन करिया 
जाय ओर इतिदास से क्ड्थ विषयों एवं उपठ्डध बाह्य प्रमाणो के आधार पर इन विभिन्न विषयों को समन्वय क्रिया जाय 
तो आचार्य चरित्र की प्रधान घटनाओं की चरिर-सामम्री भी भिल्तीदहै। जो व्यक्ति आचार्य शङ्कर के अद्वैतवाद को 
समज्न नहीं सकते या खानुभव नहीं कर सकते हँ, उस वग के व्यक्तियों के ल्यि अर्थवाद रूप मँ ये सव आचाय लघु 
कथायं पुराणिक शौज्ली मँ ङिखि गये हैँ ताकि साधारणजन भी अद्रौत पर स्नेह रक्खं। विद्वानों या बुद्धिमानों के चयि 
चरित्र कथा वणन अल्प विषय हो सकता है पर पामर रोगोंके व्यि यह एक ही माग है जिसके द्वारा वे रोग 
अपनी श्रद्धा, भक्ति व स्नेह दिखा सकते हैँ। अयुसन्धान विद्वानों की ट्टी से यदि पुराणों पर आलोचना की जाय तो 
बहुत से पुराण कथायं असत्य कहलये जा्येगे। पुराण कथा के गूढार्थं या लक्षणार्थं को बुद्धिमान व विद्वान स्वीकार 
करते हैँ ओर अनभिज्ञ पामरजन इनका साधारण अर्थ करते हैँ ओर इसमें कोई आपत्ति या हानी किसीको हो 


नहीं सक्ता है। 


आधुनिक काल अर्थात्‌ श्री बुद्धदेव के बाद अनेक विद्वान यहां पैदा हए ओर इनमें से धुरन्धर पन्डितों ने 
खाभिमान द्वारा अपनी भलाई तथा ख सिद्धान्तो की पुष्टी क ्यि नई समस्याओं की पुष्टी की ओर भ्रमाणिकता के च्यि 
प्राचीन पुस्तकों मे से कुछ दोक का बदलना या नया बना डालना या पुस्तक से बिल्कुल निकार देना आप रोगों का 
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ख 2- अ. 1 


एक स्वाभाविक गुणसा हो गया है । आज से प्रायः 400 वर्षां से एेसा परिवतन देखा जाता है। केवर अपौरूषेय 
ग्रन्थ को छोडकर प्रायः सव ग्रन्थों की एक से अधिक प्रतियां मिलती है। यह वडे खेद का विषय दहे कुछ रोग इसे 
पठकर कध होकर करेगे कि प्राचीन विद्वानों की रिप्पणी करना ठीक्र नदी है पर सत्य को प्रकट करने मेँ कोई आपत्ति भी 
नहीं हे। यथपि इस प्रकार की कथा या घटना या छक्र या पक्ति जो सव पीछे से मिलाये गये दँ, इसमें सन्देह नदीं, 
तथापि जिस किसी समय मं यह परिवर्तन करिया गया हो उस समय के रचयिता के विचार एसे ही थे। प्राचीन पुस्तकों 
कां -परिवतन शीघ्रदी पाया जा सकता हे ओर उससे यह भी मादूम किया जा सक्ता हे क्रि उक्त घटना कव से मिका 
गयी है ओर किस समय में घरित हई हे। इस पुण्यभूमि में गुरु शिष्य का भाव यहां तक था करि एक समय शिष्य सव 
कायं चाहे भला हो या बुण, वे अपने गुरु के नाम पर दही करतेथे। सी प्रथा उनकी अनेक स्तोत्रं तथा अन्य 
पुस्तकों मे मिलती दै जिनका रचयिता श्री शद्भराचायं नाम से प्रसिद्ध हँ 


यट सवको विदित है करि भागवत संप्रदाय के विद्वान द्वारा महाभारत में शिवकथा अगोप कर दिया गया 
हे। गौतम के न्यायसूत्र से जेसा अन्तिम सूत्र “इदं तु कन्टक्रावरणं तत्त्वं हि वादरायणात्‌ * को उडाकर आजकल की 
` नवीन पुस्तके छपती है । भविष्य पुराण के मध्यम पर्य, चतुर्थखण्ड, दसवें अध्याय मँ च्खिा हे क्रि भैरवदक्त विप्र के 
पुत्र रूप से शद्भर का अशावतार हआ ओर वद पुत्र शद्भराचाय नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर इसने माप्य लिखकर दौवमाग 
का समर्थन क्रिया। भविष्य पुएण में एेसी कत्पित कथा जो निराधार अन्य प्रामाणिक म्रन्थों के विरुद्ध एवं अग्राह्य हे, 
पीछे से जोढी गई है। कुछ विदधान श्रीशक्षाचायं के परम्परा की अवहेखना करते हैँ तथा उनके मायावाद को वांद्ध 
दरान का ओपनिषद संस्करण भी मानते हँ! यें सव विद्वान प्रमाण कूप से पद्मपुराण के दिये हुए एक रखोकर को उद्ुश्रेत 
करते है--“ मायावादमसच्छास्तर प्रच्छन वौद्धसुच्यते\!. मयेव कथितं देवी कलो ब्राह्मगरूपिणा। श्रीविज्ञानमिश्चु ने 
सांल्यप्रवचन भाष्य की भ मिका मे उपयुक्त वचन को उद्‌ धरत क्रिया है! अवान्तर कालीन द्वेतमतावकम्वि विद्वानों 
ने उपयुक्त वाक्य को प्रमाण रूप से मानकर शद्कराचायं को प्रछन्न बौद्ध ओर उनके मायावाद को वौद्ध दर्शन का 
ओपनिषद्‌ संस्कएण भी मानते ह 1 परन्तु आन्वेषण की समीक्षा करने पर एसी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता क्यों क्रि 
पद्मपुराण का यह इलोक अवश्य दी क्षिप्त इरोक्र है । मनगडन्त क्षिप्त पुस्तक जो प्रमाणाभास कोटी के हैँ उससे इटोकर 
> व पेक्तियां उद्‌ ध्व कर कुछ वग अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के ल्य प्रचार भी करते! इस कोटी का एक ओर 
पुस्तक “ शङ्कर प्रादुर्भाव ” भी है जो आचार्य चरित्र का वणेन करता है। इसमें निन्दा, द्वेष, अ्वांछनीय विषयों का 
भरपूर है। इसमें कटा गया है कि आचार्य शद्भर ने जेन मन्दिरों का ध्वस कर दिया.था, उनके न्थ को जलाकर 
भसम करा दिया था ओर जिन लोगों ने आचाय शद्भर का विरोध क्रियाथा उन सों की हत्या भीकरादी। 
` आचार्य रचित भाष्यं एवं अन्य अधां के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है किं आचाय शाद्र के कार्यं कभौ भी एसे 
नहीं हो सकरते। - यह पुस्तक द्वेष से लिखा हुआ निन्दास्पद पुस्तक है] 117८. ए72008 ए्1107त, 492४० 
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6४४ ००१ 8६८१1९१ ४ ४6 ४९०६०४१ 86700०1. एक ओर पुस्तक मं कहा गया है क्रि आचाय सङ्कर 
अपने साथ कटाई ओर तेर ठे जाते थे ओर विपन्ञी विद्वान जो आपसे शस्त्राथं करने आते थे उनसे आप वादा 
करातेथेक्रियदिवे हार जांय तो उरन्दै उवते हुए तेल मेँ उतरनादहोगा। इस वदाके उर से अनेक. विद्रान 
आपसे शाघ्राथं करने से डरते थे | इस प्रकार आचाय शद्भुर भारत काभ्रमण करते हुए विरोधियों से बिना शाब्नार्थ 
क्रिये ही सुविधा से पराजित कर दिग्विजय यात्रा पूणैकीथी। बद्री सीमाके गांवों में यदह कथा खनायी जाती है। 
तिच्वती पुस्तकों मे भी यदह कथा कदी गई है। इसी प्रकार विद्वानों ने किसी व्यक्ति की समस्याया मत की पुष्टी तथा 
प्रामाणिकता दिखाने के चयि एसे परिवतेन करके अथवा कल्पना कर नवीन घटनाओं का उछेख कर ओर अपनी सिद्धि के 
ययि पुस्तके छपवायी ह । इसी प्रकार आचाय शद्भूर के- चरित्र पुस्तकों में, पुराण व इतिहास मे, कान्य नाको मं 
इस प्रकार के जोड निक्राक अदक्वदल कर परिवतेन किया गया है। कुम्भकोण मठ की भ्रमाणाभास पुस्तकों मं भी 
यही परिवतन की गयी है । यह सव इष्टसिद्धि प्राप्त करने के ल्यिदहीकी गयीदहै। इस अध्याय मे इसका पूण 
विवरण पार्येगे । 


प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री साधारण तौप्परदो भागम वाया जा सकता है-(1) सादित्यिक 
(2) पुरातत्त्वसंबन्धी । साहित्य के स्तुत्य घटनाओं की तिथि परक उचित रूप से अंकन नहीं हुआ। सम्भवतः इस 
साहित्यिक क्षेत्र की उपेक्षा का कारण एेतिदासिक मेधा की कमी रही दहो अथवा साहित्य के प्रति उन संप्रदायो की 
उदासीनता रदी हो! सचाऊ अल्वरेरुणी का “ भारत ` खण्ड दो मं लिखा दै--‹ हिन्दू. घटनाओं के एतिहासिक करम 
के प्रति उदासीन दै। तिथि के अनुक्रम के सम्बन्ध में वे अत्यन्त जापरवाह दँ । जव जव उनसे कोड एेसी बात पू 
जाती है जिसका वे उत्तर नहीं दे पाते तव तब वे कहानियां गठने जगते हैँ): यह कथन अधिकमात्रा मे सत्य 
दीखता दहै। सात्यिक तथा पुरातत्त्वसंवन्धी सामग्री के भारतीय, .अभारतीयः, दो विभाग किये जा सक्ते हैँ। भारत 
का प्राचीनतम्‌ साहित्य सर्वदा धार्मिक दहै। पर ये.सव कान्यपरक दँ ओर. इनमे . उपमादि अलङ्कार का अधिकाधिक 
समावेश है | विदेशीय इतिदास ठेखको के दृष्टी कोण से तथा -उनके ही - पदाजुगामी भारतीय इतिहास लेखकों के 
विचारों ने आशरुनिक समालोचना पर व्यक्तियों का निणेय कएना तथा उस रास्ते से आगे अनुसन्धान करना अति कठिन 
दो गयादहे। 


श्री शङ्कराचार्य जी. के चरित्र साहित्यिक श्रेणी में दी लिखे हए है| तात्कार इनका चरित्र जानने के लिये 
इन्हीं सात आधारों पर निभर करके चरित्र की सत्यता का.आन्वेषण करना चादहिये। . यहां इनके पूण विवरण नहीं 
दिये जाते ओर जिस परिणाम पर पहुंचा हं उनका उछेख कर देना ही पय्पांप्त होगा। (1) शाल्न (2) रेतिह्य पुस्तक 
--पुराग आदि (3) भ्राचीन एवं नवीन पुस्तके (कान्यग्रंथ,. रा्भरदिग्विजयः, मठाम्नाय, इतर सांप्रदायिक प्रथ, आदि) 


(4) प्राचीन शिला ठेख, ताश्रपत्नशासनः, सनद्‌ व रासन .एवं इतिहासिकर गंय (5) ` जैन, बौद्ध, रामादुजीय, मध्व ` 
श्रथ मे आचार्य शद्भर का उन्ख (6) पश्वात्य म्रंथकारों की आखोचना. तथा व्दिशी यात्रियों की यात्रा विवरण 


(7) -शा्लःय रीति से जटिल विषयों का समन्वय युक्ति अनमान वाद्‌ द्वारा | `उपयुक्त -आधारों द्वारा संम्रह रूप में 


आचार्य शङ्कर का चरित्र वणन इस पुस्तक के प्रथम खण्ड मेँ दिया गया है। अब इस अध्याय मँ कांची कुम्भकोण मठ के 
-भ्रचारों की आलोचना की जाती है. जो उपरक्त आधारो पर आधारितः हैः ताकि पाठकगण जान जायें कि कुम्भकोण मठ के 
-प्रचारों म कितनी सत्यता है। 
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 शास्व-सन्यास्रहण विधि, महावाक्योपदेशा, योगपद (अद्भितनाम), संप्रदाय, सन्यासक्रम, ब्रह्मचारि, 
गोत्र. वेद, क्षेत्र, देवदेवी, आम्नाय, सव॒ शाल्र सिद्ध ह। इसमें को$ न्यूनता पायी नहीं जा सकती है। 
ये सव बहुकाल से सिद्ध एवं परम्परागत चले आ रहे है । रसे शाल सिद्ध वचनों को छोडकर युक्ति तथा अनुमानवाद्‌ 
की ओर शरण ठेना (जसा करि कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों मँ अधिकांडा में पाईं जाती है) अगाल्लीयदहै। जो विषय 
श्न द्वारा सिद्ध है उनका हेतु तथा अनुमान की क्या आवरयकता हे १ 


योवमन्येततेतमे देतुशाल्नाश्रयो द्विजः | 
ससादुभिः बदिष्करायः नास्तिको वेद निन्दकः ॥ मजु ॥ (उभे-श्रति एवं स्मृति) 
एतेयानि श्रणीतानी धर्मशाल्नाणि वै पुरा। 
तान्येतानि प्रमाणानि न हतन्यानि हेतुभिः ॥ 
यस्तानि हेतुभिहन्यात्‌ सोधेतमसिमजति। यमः ॥ 
पुराणं मानवोधर्मः साङ्गोवेदश्चिकित्सते। 
आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ विष्णु ॥ 
वेदोऽखिलो धर्ममूरं स्छृतिशीटे च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधू नामात्मन स्तुष्टिरेव च ॥ मनु ॥ 
श्रुतिः स्तिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः। 
सम्यक्संकल्पजः कामो धर्मम लमिदं स्मृतम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य ॥ 
धर्ममूलं वेदमाहुग्रन्थरागिमञ्रत्रिम्‌ | 
तद्विदां स्मृतिशीलेच साध्वाचारं मनः प्रियम्‌ ॥ व्यास ॥ 
वेदाः प्रमाणं स्तय प्रमाणं धमार्थयुक्तं वचनं प्रमाणम्‌। 
यस्य प्रमाणं न भवेत्‌ प्रमाणं कस्तस्य कुयांद्चनं प्रमाणम्‌ ।॥ हारीत ॥ 
धरुति परयन्ति सुनयः स्मरंति च तथा स्मृतिम्‌। 
तस्मात्प्माणसुभयं श्रमाणैः प्रावितं भुवि॥ मनु ॥ 
न यस्य वेदा न च धर्मडाल्लं न बृढधवाक्यं हि भवेत्प्रमाणम्‌। 
सो.ऽधर्मक्ृद्टष्टि हतो दुरात्मा नात्मा.ऽपितस्येह भवेत्रमाणम्‌॥ हारीत ४ 


जब कोई समस्या जटिक हो ओर किषी प्रकरार से सिद्ध न किया जा सके तो यह अन्तिम माग युक्ति व॒ अनुमानवाद 
का है। जव इसकी शरण शान्न सिद्ध विषय की आखोचना के च्ि छया जाय तो वह अशाल्लीय होगा। यह सव को 
विदित ह कि जव शाल सिद्ध विषय को मानने पर न तैय्यार हों तो उनकी क्या दरा होगी सो भगवद्गीता मे स्पष्ट 
ङ्प से उज्ञख दै-““ यराल्लविधि सुत्छज्य वतैते कामक्रारतः । न स सिद्धि मवाप्रोति न खख न परांगतिम्‌।* आचाय 
शङ्कर क नये ्रक्राशित चरित्र में बहुत सी एसी कल्पित घटनाय एवं अशाल्लीय विषयों का मी वणेन हैँ जिसमे समस्यां 
इतनी रिक -बना दी गई है कि उसे निणैय करने के जञिये अनुमान की (शाल्लीय रीति से) आवश्यकता होती है । इसका 
कारण विद्वानों ॐ मेनगढन्त नबे पुस्करं से अपने लाम के ल्यि रचकर तथा पामर लोगों मँ भ्रम पैदाकर, सत्य के ऊपर 
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श्रीमजगदुगुर शाङ्करमठ विमां 


पद्‌ांडाल खकार्यं सिद्धि करने के हेतु से, प्रकादित की गयी पुस्तक जो अव प्रचार होते ह। यदि इसकी विवेचना की 
जाय तो निःसन्देह प्राचीन काल के लिखे हुए अन्थों का अनुकरण करना ही ठीक प्रतीत होता दै क्यों करि ये सव प्रय 
बृद्धपरम्परागत अनुष्नां मं आये हँ | कुम्भकोण मठ से भ्रचारित पुस्तकों मे अनेक विषय हैँ जो शाघ्न विद्ध ईह यथा 
महावाक्य, मदावाक्योपदेश विधि, संप्रदाय, ब्रह्मचारि, योगपद (अद्भितनाम), सन्यासक्रम व॒ विधि, परमहंस का 
परिभाषा, आम्नाय आदि। इसीकिए पाठकगणों के जानकारी के लिये यहां विस्तारपूर्वक लिखा गया है। कुम्भकोण 
मठ के प्रचारो पर विवेचना निन्न पुस्तकों के आधारपर की गई है-(1) छकरहस्योपनिषद (2) महदावाक्यरनावली 
(3) निणेय सिधु (4) धर्मं सिंधु (5) विश्रश्वरस्ट्ति (6) यतिधर्मप्रकाश (7) यतिधर्मेनिणय (8) चन्द्रिका 
प्रबोधिनी (9) यतीन्द्रचरितागरत महोदधि, आदि। 


एतिद्यपुस्तक-पुराणादि -- पुराण नीन भागों म विभाजित क्रिया जा सक्तादहैः (1) महापुराण 
(18 पुराण), (2) उपपुराण, (3) स्थर पुराण। हमार यहां महापुराण को पंचम्‌ वेद के समान मानने को कहा 
गया है । “ पुराण मानवोधर्मः”, ‹ इतिहास पुराण प्ममिति श्रतिः *, “^ इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुपत्रह्मयेत ”, 
“ इतिह ऊचु दवाः पेतिह्यं ' इत्यादि वचनो से पुराण की प्राधान्यता मालूम होती है। परन्तु आजकक रसे पुराणों की 
अमिध्रित, अन्षिप्त, यथार्थम्‌ ल प्र॑थ मिलना अति दुर्भ हदो गयादहै। द्वेष, राग, असूया एवं अभिमान से भरे इन 
ोगोंने जो रथ का परिवतेन क्रिया है उन्हीं रोगो ने इन भरथो की दुर्दशा कीदै। पूर्वं में कुछ दिये उदाहरणा को 
पठकर (उदादरणों की एक लम्बी सू ची बनाई गई है ओर जगह की कमी के कारण यहां नहीं दी जाती है) पाठकरगण 
इस विषय की सत्यता को जान गये होगे। इसी प्रकार कुम्भकोणमठवालो ने अपने काय सिद्धि के य्यि कुछ इतिहास, 
कान्य, पुराण एवं आर्पैतुल्य भ्रथों भँ परिवितन करके खसिद्धि के ल्य कुछ नयी पुस्तक छपवायी हैँ । अर्वाचीन काल में रचितं 
गद्य-पद्य को प्राचीन भरथो का नाम देकर प्रमाणाभास रूप मेँ प्रचार हो रहा दहै। कहा जाता है कि लिङ्ग, कूम, वायु , 
सोर, भविष्योत्तर आदि पुराणों मँ आचार्य शङ्कर के अवतार होने का विषय उचेख है । इन पुराणों मं आचार्य शङ्कर के 
जीवन का कोई विस्तार वणेन नहीं है। पुराणों मे तीर्थो के वणन के अवसर पर आचार्य का चरित संकेतित रूप से हे । 
कुम्भकोण मटठवाले कहते हैँ कि माकंन्डेय पुराण में पान्न ङ्गां का ओर उनकी स्थापना का मी वणैन है। वतमान 
कुम्भकोण मठाधीष अपने मद्रास के वक्तव्य म (2-11-1932) कढते हैँ कि ब्रह्माण्डपुराणान्तरगत एक भाग माकंण्डेय 
संदिता है ओर इसके तीसरे परिस्कन्द में श्रीशङ्कराचार्य की कथा उछैख है | ऊुम्भकोण मठाधीष अपने व्याख्यान में 
एक ओर पुस्तक का नाम भी लेते है“ खकोटि संहिता | इसके अलावा कुम्भकोण मटाधीष्‌ के अनुमति से रचित 
एवं आपको अर्पित पुस्तक में निम्न पुस्तकां को मी पौराणिक प्रमाणां से उ्केख किया है- भैरव पुराण, केरणोत्त्पत्ि, 
जिनविजय, ब्रह्माण्डपुराण, मध्वविजयः, मणिमज्ञरी ओर मणिमज्ञरीमेदिनी। एक ओर अथ “ शिवरहस्य` का भी 
उद्ेख हे | यदह एक विपुरुकाय श्रथ है जिसका मुढ्य विषय रिवोपासना ही है। कुम्भकोण मठाधीष ने 1932 ३० 
के भाषण मे कटा कि ऋग्वेद मेँ आचाय राद्भूर के अवतार का उचेख है ओर शराध्यायमें भी उकेख है। इन सब 
विषयों पर आलोचना आगे पार्येगे। 


यह सव को विदित है कि पुराण अष्टादश हैँ । वायुपुराण मँ उल्लेख दै “यस्मात्‌ पुरा हि अनति इदम्‌ पुराणम्‌ 
(1-208), “प्रथमम्‌ सर्वशाल्राणाम्‌ पुराणम्‌ ब्रह्मणास्पृतम्‌। अनन्तरम्‌ च वक्तेभ्यो वेदास्तस्य विनिश्यताः (1-60)। 
पुराण संहिता के संपादक श्रीव्यास हैँ ओर आपने अपने शिष्य रोमहषन्‌ को उसका अध्ययन कराया। रोमहैन के 
छः शिष्य थे। अम्निवचै, मैत्रेय, साम्सपायन्‌, कार्यपः, सावणि आदि शिष्यां को कोमहषन ने पुराण संहिता जो 
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आपको श्रीव्यास से प्राप्त इभा था सो “ पडाया?। अन्निपुराण में उल्लेख है कि श्रीव्यास ने पुरणं संहिता अपने छः 
शिष्यां को पडाया जिनमं चार शिष्यां का नाम उपयुक्त छः शिष्यो म सेनाम प्रये जातेदं। परन्तु ब्रह्माण्ड तथा 
वायु पुण इन शिष्यो को रोमदैन के शिष्य ही उद कएता हे यद्यपि नामों में कुछ नाम नामान्तर पाये जाते है | 
इसी प्रथ को ‹ मूलसंहिता ‡ अथवा “पूर्वसंहिता” कदा जातादहे। इन्दींमू खसंहिताओं से कुछ काठ पश्चात्‌ पुराण 
लिखे गये थे यद्यपि पुणणां में जोड वदल व नह कथायें पायी जती दहं। पुराक्रारु के मूर पुराण सव खो गये हं। 
बद्ध परम्पर से माम होता हे करि अठारह पुराण तथा अटाए्ह उपपुराण हैँ । उपपुराण सव अर्वाचीन हैँ ओर ये 
सव मतान्तरं के ह! महाभारत अठारह पुराणों का उख करतादहे। इन पुराणों प्रर विवेचना करके आखोचना 
किया जाय तो स्पष्ट माद्म होता है क्रि इनमें कु पुराण महाभारत काल के वादके ही लिखे हुए मालृम होते टे। 
पुण एक समय व काक का नहीं हे पर उसमें अनेक कालां का विवरण दिया गया हे | 


कछ विद्वानां का अभिप्राय हं करि सृ तरोमहर्षण अग्रवा इनके पुत्र (सौति) उध्रश्रवस द्वारा कथित माने 
जाते हँ। विष्णु पुराण पणार द्वार मेत्रेय को नाया गया था क्रिन्तु अन्य सव पुराण नेमिषारण्य में ऋषियों के 
द्वाददावषे यज्ञ के अवसर पर सूत्र द्रा काथेत माने जातें साधारणतः इनके वर्णित विषय पांच प्रकारके दै 
(1) सग (आदि खष्टे) (2) प्रतिसग (काल्पिक्र प्रख्य के पात्‌ पुनः खष्ट) (8) वंशा ( देवताओं ओर ऋषियों कं 
वेश वक्ष) (4) मन्वन्तर (कभ्पां के मदायुग जिनमें मानव जाति का पदा जनक मनु) (5) वंशानुचरित 
(प्राचीन राजकुलो का इतिग्ल) -““ सगेश्च प्रतिसगश्च वंशो मन्वेतराणिच ] वंशानुचरितघरैव पुराणं पंचलक्षणम्‌। 
वंशानुचरित भविष्य, मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, भागवत्‌ पुराणों में मिर्ते्। गरुड पुराणमें भी कुछ 
वंशानुचरित भिकते ह । 


मत्स्य पुराण म दिये हण पुराणों क्रा नाम एवं प्र॑ध-त्रह्म (13.000), पद्म (55,000), 
विष्णु (28,000), ` वायु-(शिव पुराण भी कहते टँ) (24.000), भागवत्‌ (18,000) (इस भागवत के जगद कुछ 
लोग देवी भागवत्‌ को पुराण मानते है), नारदीय (25,000), माक्रन्डेय (9,.000), आन्नेय (16,000), 
भविष्य (14.500), ब्रह्मर्ववतं 18,000), टिक्ग (11.000) (माकन्डेय पुराण में लिङ्ग पुणण को वरसिद पुराण 
के नाम से उदे हे), वराह (24.500); स्कन्द (31,000), वामन्‌ (10,000), कूम (18,000), मत्स्य 
(14.000), गरुड (19000), ब्रश्माण्ड (12,000) । अवर वाजार में जो पुराण मिते हैँ इनमें उपयुक्त संख्या से मी 
अधिक याकम संख्याम पाया जाता हे। इन दोनों भिन्न प्रतियों मं कौनसा यथार्थं हे सो भगवान ही जने। मेरे काशी 
ग्रह पुस्तकाख्य मं 18 पुराणां की ्रतियां हँ। पत्रात्मक सुद्रित एवं ताक पत्र असुद्रित प्रतियां भीदटें। इनमें भी म्रथ 
संख्या भिन्न पाये गये। इसमे यदी कटा जा सक्ता हे क्रि मूक पुराण में कालान्तर मे वरावर परिवतन होते हृए 
आया है । 


देवी भागवत्‌ (1-8-13-16) के अनुसार नीचे दिये अटार्द उप-पुराण है, यथा-सनत्कमार, 
नारसिंह, नारदीय; शिव, दौवांसा, कपिल, मानव, ओडनस, वारुण, कालिका, साम्ब, नन्दिङृत, सौर, परादार, 
आदित्य, मदर, भागवत्‌, वासिष्ठ। दरिवैदा एक पर्वं माना जाता है ओर महाभारत का अङ्ग दहै। 


~ हमारे पूर्वज महक्रषियो, यतीश्वरों, पुराका के ग्रहस्य विद्वानों से, हमरोगों के दित के लिय, धर्मशास्त्र 
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श्रं मजगदुगुह शाद्भरमट विमां 


कष्ण 


हं पर धर्मशस्त्र के रचयिताओं ने जिस पुराण के वचनों को ज्यादा लेकर धर्मरास्त्र पुस्तक छिखी है, उसी पुराण को 
हमटोग ज्यादा प्रामाणिक मानते है| देश देान्तरों से प्राप्त पुस्तकं अश्वा दंड निकार कर नवीन पुस्तकों कां उतना! 
प्रामाणिक्रता नदीं माना जाता जितना कि पुस्तकं जो स्वैवाधारणतः मिर्तादोया जो रूढी मेँ परम्परागत आता दो या 
जो सर्वमान्य हो। एसे दी पुराण ज्यादा प्रामाणिक] अगरना खा्थं सिद्धि प्राप्त कएने के यये नवीन वचनो की खष्चे 
कर एवं प्रामाणिक्र पुएगों में क्षित कर प्रमाणाभास रूप में प्रचार करिये जने वाज्ञे पुराण वचन प्रामाणिक नही दो सक्रतें 
ं। पुराकारु मं खोकर कस्याण तथा अनेवाले सन्तानो के हित के चि वे रथ रचकर चले गये। शायद उन्दं यह 
भी माद्ूम हुआ होगा करि कलि के प्रभाव सै एवे काल प्रवाह के साथ ज्यों ज्यों समय बीत रदाद्ैत्योंत्यों खोग भी 
सार्थं के लिये कटी अपनी मनगढन्त पुस्तके न कहीं रचना कर रोगों को भ्रममेंन डाल दे, इसलिये - वे अपने अपने 
सिद्धान्तां को प्रामाणिक अथां के आधार पर ल्खिगयेथे। ये सव पुस्तके ब्द्ध परपरागत रूडी तथा आचरणमं अने 
से इसे बदल नहीं जा सकता है पर कुछ नवीन पुस्तके जो वाजारों मे मिलती है जिसमें नये सिद्धान्तों का प्रचार 
क्रिया गया हे ओर जो नवीन प्रमाणों पर आधारित है, वे सव पुल्तकं बहुका तक्र रह नहीं सक्रती क्योकि उनके 
प्रमाग सव श्रममू लक, खार्थ, मिभ्या ओर कल्पनात्मक हैँ। नवीन काल के पडितों द्वारा रात रात में ताच्पत्रों व 
पुएने कागजां पर नये शोको को लिखकर सुसमय इन कल्पित पुस्तक्रों को प्रामाणिक होने का शपत लेकर, प्रचार कर 
देते एसे खार्धपरापण विद्रान क्यों परवाह करें करिरेसे मिथ्या प्रचारो द्वारा धमं पर क्रितना आघात पहुंचता हे। 
कुम्भकोण मछ द्वारा प्रचारित पुस्तकों में इस कोटि के प्रमाण अधिक्र पाया जाता है। 


५ ट # 1 त ° ज 

प्राचीन एवं नवीन पुरतकर- आचाय शाद्भर द्वारा रचित मठाम्नाय (मठाम्नायोपनिषद, सेतु, स्तोत्र) 

पुस्तक्र कटा जाता दहे। यदि इसमें सन्देह भी हो जेषे क्रि कुम्भकोण मठाभिमानियोंने काशी म 1934-35 में 
कटा था तो भी यह सव को मानने में कोई इतराज न होगा क्रि यह्‌ पुस्तक अति प्राचीन. दै ओर परम्परागतं चारों 


ऋ 


मठो मं आज तकर व्यवहार स्प से आचाय शङ्क के समय से आचरण मेंचखा आ रहादै। यदि यह अन्थ 


आचाय रार से प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठो में मठाम्नाय के पद्धति, नियम, सम्प्रदाय, आदि सव परम्परागत आचरण 
म यने सेयह निश्चित रूप मे कदा जा सक्ता है करि इस आम्नाय पद्धति के प्रारम्भिक पुरुष आचाये शङ्कर ही थे | यह 
पुस्तक्र सव श्रेष्ठां को म्राह्य है। कलकत्ता, प्राटना व वम्बईं अदालतों में इस मठाम्नाय को प्रमाण मानकर इसके आधार 
पर फैसला भी दिया दहै। पाटना हाङ््कोटं का अभिप्राय है कि यह पुस्तक आटवीं दाताब्दी का लिख। है। इस 


पुस्तक्र पर विमडां पाठकगण आगे पार्येगे । 


रांकरप्रिजयादि््र॑य व आचाये चखि-ङम्भकोण मठ की पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों से यह 
प्रतीत होता हे करि नीचे दिये हए सू ची में श्रीशद्भरविजय (चरित्र) पुस्तकं उपख््थ होते हैँ ओर श्रीशङ्राचाय का जीवन 
कथा इन पुस्तकों से प्राप्त हो सक्ते हँ । लेकिन इस सूची के अनेक पुस्तके केवल नाम सेरी प्रसिदधद्ैओरन तो 
स्तलिखित प्रति कहीं मिती है या किसी नेदेखा है! इस सूची में दिये शङ्करविजयों में सेपांच या छः प्रकाशित 
हई है । इन सव पुस्तकां की आलोचना आगे पार्येगे | ° द ८ 


1. सर्वज्ञ चित्युखाचाय-राङ्रविजय अथवा बहच्छेक्ररविजय । ~ 
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10. . 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
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17. 
18. 
19. 
20. 


2 1 ॥ + 


22. 


23, , 





भ ख. 2- अ. 1 


आनन्दगिरि-आचाय चरित्र या शङ्करविजय (दस्तजिखित प्रति कम्भकोणमठ मेँ होने की कथां सुनायी 
जाती है- कहा जाता है कि डिडम टीकाकार ने इसी पुस्तक से उद्‌ धत किया है । 
डिण्डिम रीकाकार का अभिप्राय है कि आनन्दज्ञान उफ आनन्दगिरि ने कदच्छकरविजय 
छ्खादहै। काडी के रामतारकमठ की प्रति कुम्भकोण मठ की प्रती के अनुसार होने की 
कथा भी सुना जाता है।) कुठ विद्वान इस पुस्तक को प्राचीन शङ्करविजय भी कदटते है| 


विद्याशङ्कर उफ शङ्करानन्द शङ्करविजय अथवा ग्यासाचलीय (तजर पुस्तकालय) व्यासाचलीय मद्रास 
मे प्रचरित है। डा०ओफरकूट इस॑ व्यासगिरि कृत कते हें | 


गोविन्दनाथ कृत शङ्करविजय अथवा आचाय चरित्रम्‌ अथवा केरढीय शद्भरविजय । 
राजचूडामणि दीक्षिति-ङ्कराभ्युदय । 


अनन्तानन्दगिरि या आनन्दगिरि शङ्कर विजय या गुरुविजय या आचाय विजय- कलकत्ता तथा मद्रास 
म्रक्रारित। 


सदानन्द-श्करदिग्विजय सार। आपको सदानन्द व्यास भी कहते हँ | 
चिद्विलस-शङ्करविजयविलास (तेकगू एवे भ्रथाक्षर मे प्रकाशित) | 
माधवीय उफ विद्यारण्य श्रौ मच्छद्भरदिग्विजिय अथवा संक्षेप शङ्कर दिग्विजय । 
वह्ठीसहाय-राद्भरविजय अथवा आचार्य दिग्विजय (मदरास पुस्तकालय) | 
मूक्रराङ्र- प्राचीन शङ्करविजय । 
=» =*> *-> *-- - शङ्करविजय कथा (मदरास पुस्तकाख्य) । 


शङ्करदेशिकेन्द्र--शक्ररविजयविलास कान्य (४४९1०८8 @२.४४1०& ०7८7० एपु० 6267) 
-.. “-- - धरीशकराचाय चरित्र (8४7९1 ०. 4746} 

आनन्दतीर्य-श्रीदाकरराचार्य अवतार कथा (1५6 7०. 242) । 

~° =. =-. --. - भ्रीशकराचायांत्पति (81197 प ०. 559) । 


दिङ्गोटी गोपार शास्त्री- गरुपरम्परा चरित्र (दो भाग), वम्बई। 


वरजराज-शक्ररविजय सार। 
० ~~ “* -“~ -केर्ोत््पत्ति (आचाय रोक्रए रचित कलित कथा सनाया जाता है) ! 


नीलकण्डनम्बी-श्रशद्रा चाय चरित्र। 


+~ ०० ~~ =°" - वेदान्तचू णिका (कुम्भकोण मट का कथन है करि आचार्यं कर ने इसकी 
रचना की है) । | 
+> +^“ ^~ =° -बासनादेदस्तुति (कम्भकोणमठ का कथन है कि आचार्यं दौकरं द्वारा रचित प्र॑थ है) । 


जगन्नाथ-शक्रर विलास चम्पू। 
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भ्रीमजगदगुर शाङ्करमठ विमां 


रामङृष्ण-राकराभ्युदय कान्य | 

लक््मणशास्त्री- गुरवश कान्य । 

वियारण्य-शकरविलास (1018 006 1.10187;, 1,07000)} । 
गुरुखयभू नाथ-दकरानन्द चम्पू (मदरास पुस्तकालय) । 


उपयुक्तं सू ची की पुस्तक आचार्य शंकर का चित्र वणेन करने कौ कथा कही जाती है ओर इनमे अधिक पुस्तके देखने में 
भी मिरुती नहीं है। रचयिताओं का नाम एवं काल निर्णय करना कठिन है कारण एक ही नाम के दो या तीन 
महात्मा जन्मे हैँ | अनेक रचयिता के पौवापय का निणय करिया नहीं जा सक्ता है । 


कुम्भकोण मराधीषर नीचे सू चित पुस्तकों का भी उल्लेख करते हैँ जो आचार्यं शङ्कर के चररि का 


विवरण एवं कटेजानेवाठे आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा मँ आये हुए एवं आचार्यो का विवरण भी 
देता है] इन सव पुस्तकों पर आलोचना आगे पा्येगे। 


® © ¢ ९ 2 ^ 


न 


10. 
11 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1१. 


राममद्रदीक्षित-पतज्ञटी विजय (चखििरि)(कान्यमाला) । 
वाक्पति भट शद्रेन्रविसस (कुम्भकोण मठ के पां चवां अवतार आचार्यं शङ्कर की अवतार कथा) । 


श्रीहषै-नेषध (नकदभयन्ती चरित्र) । 
सर्वज्ञसदारिवबोध-पुण्यरलोकमंजरी (कुम्भमोण मठ गुर वंशावली) । 
आत्मवोध-- न (परिशिष्ट एवं मकरन्द) । 
सदारिवन्रहयन््र-गुररलमाला (कुम्भकोण मर गुरु वंशावली) । 
आत्मबोध- सुषमा (गुरुरलमाखा का व्याख्या) । 

स्वयप्रकाश - प्रभा विमरांनी। 


सर्वज्ञ चित्युखाचार्य-कुम्भकोण मठ का कथन है कि श्रीचित्युखाचा्य आचाय शङ्कर के शिष्य ये ओर 
आपसे रचित“ मठाम्नायसेतु है जिसमे कांची मठ का उछ्ेख है। 
कुम्भकोण मठ का यह भी कथन है कि यह “ मराम्नायसेतु " वित्सुखाचा्य- 
कृत ॒चच्छड्करविजय के त्रयोदश प्रकरण से उद्‌ धृत हे । 


कविराज राजगोविन्द श्रीखदशंन सरखती-जगद्‌ गुर परम्परा स्तुति | 
शिवरामसू री-श्रीमुखद पण (विरुदावली की व्याख्या) । 
गुरंम्‌ वेक्रण्ण शाल्ली--श्रीयुख व्याख्या । 
रामाचुज अप्यङ्गार- सिद्धान्त पत्रिका | 
अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती- विद्याराङ्कर विजय । 

+ ..“ *.--शङ्भर विजय संग्रह (कूष्मान्ड शङ्कर), तंजौर पुस्तकालय । 

 ..-- आचाय विजय । 
"° **-- जगदु गुर्‌ कथा संग्रह 
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18. कुम्भकोण मठ के कहेजानेवाले गुरु परम्परा सिद्ध करने के चये. इन पुस्तकों से उदुधृत इलोक ` पाये जाते 
हँ यद्यपि ये सब पुस्तक अव उपलव्ध नहीं है । 

(1) हरिभिश्रीय- गोडपादो्टास (2) मंथा-सिद्ध विजय महाकाव्य (3) कष्ण मिश्र- 
गुरु विजय (4) सत्गुरु सन्तान परिम (5) भंथा--हयग्रव वध (6) रमिला-मणिप्रमा 
(7) उहल-वियाभिधान चिन्तामणि (8) सर्वज्ञात्म-सर्वज्ञविठास (9) भवभू ति- महापुरुष 
विकास (10) जयदेव- भक्ति कल्पलतिका (11) अद्वैतानन्द-शान्ति विवरण 
(12) अद्वैतानन्द -गुल्दीप (13) श्रीदे रिवराक्ति सिद्धि (14) श्रीदषे- स्थैर्य निचारण 
प्रकरण (15) कल्हना-राजतरङ्गनी (16) शद्करानन्द--चबरहदारण्यकोपनिषद दीपिका आदि 
युस्तकों की एक छम्ब सू ची प्रचार किया जाता हे । 


प्राचीनताग्रश्ासन-आचार्य शकर के काठ कराया समीप कालस काकोई शिखाटेख या ताग्र शासन या 
सनद या अन्य शासन अभी तक्र एतिहासिक से उछेख पाया नहीं जाता है। यदि शिला लेख या ताघ्र गासन हों तो 
वे सब अन्धकार के गभमेच्िमाद्म होते रँ। इस विषय पर आन्वेषण. की आवर्यकता है। एक ताम्र शासन 
प्रकरारित है जो कहा जाता है करि महाराजाधिराज खधन्वा ने श्री शाह्राचाय को दिया था। इसकी आलोचना आगे 
पार्येगे) छकुम्भकोण मठके दस ताश्र शासना का विवरण श्री. री, ए. गोपीनाथ राव ने अपने से रचित पुस्तक 
* 00" 718 ४68-198न1ए0४0०8-07 88278 00972 11008 ° मेँ दी हे) अचानक दाक ही मेँ उक्त 
तान्न शासनपत्रों मेँ एक अधूरा ताम्र पत्र का. एक ओर भाग ग्राप्त होने का कथा एवं उसका प्रकारानः हुआ . है ] उक्त 
ताम्र पत्र के आक्षेपो के उक्त रूप मं अव यह प्रकारित क्रिया गया है] इन सब ताब्र पत्रं पर आखोचना पाटकगण 


अगे के अध्याय में पार्येगे । 


अन्यमतान्तरों द्वारा रचित ग्रधथ-जिनविजय, मध्वरविजय, मभिमज्ञरी, रामानुज . चरित्र आदि 


- पुस्तकं मे आचार्य दाकर के. कुछ -चख्रिघरनाओं का उद्ेख हेः पर ये सव विवादास्पद एवं द्वेष से लिखित निन्दनीय 


पुस्तक हँ ।  कुम्भकोण मठ वाले कांची मे मठहोने के प्रमाण में कुछ. पक्तिं जो वेदान्तदेशिक से रचित पुस्तक 
“ गीतातात्पर्यः चन्द्रिका ° मेँ है, -उदृष्त करते टैँ। इस पर-आलोचना पाठकगण आगे के अध्याय में पारयेगे। 


पाथात्य रथकारो का मडविषयक अभिप्राय तथा बिदेशी यात्रियों का विवरण- 
इस पुस्तक के तृतीय खंड में पाश्चात्य एवं पूर्वी अनुसन्धान विद्वानों का मठ विषयक अभिप्राय दिया गया है जो कुम्भकोण 
मठ के प्रचारं की पुष्टी नहीं करता। दू सरे खड के प्रथम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ अध्यायो म जगह जगह पूर्वी एवं 
पाश्चात्य विद्वानों का अभिप्राय दिया गया है जो सव कुम्भकोण मठ के प्रचारो के विस्द्र ही है| इस खंड के चतुथं एवं 
षष्ट अध्यायो मेँ विदेशी यात्रियों का कांची विवरण एवं बौद्ध व जेन मतो का कांची. नगर मे -श्रमाव .आदि विषयों का 
उदि परर्येगे। कांची मँ आम्नाय मठ होने का विषय अथवा आचार्यं शकर. का निर्याण अथवा-अन्तिम कार मँ कांची 
वास करने का श्रृलान्त किसी ने कदा नही है । 


भ कुम्भकोणभट के प्रचारित पुस्तक-कम्भकोण मठ का-परम अभिमानी एवंप्रिय शिष्य द्वारा रचित 
ˆ जगदुयुख्‌ श्रीशङ्कर गुर परम्पर ° पुस्तक मे 82 पुस्तकों की. सू ची -दी गड दै। सम्भवतः इसपुस्तक के रचयिता का 
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श्रीमजनगदुगुं शाङ्करमठ विमं न 


अभिप्राय हो कि पाठक्रगण अपने से रचित पुरस्तक्र को पठते समय सोचें तथा उन पर प्रभाव पडे करि यह पुस्तक 
अनेकानेक आधार एवं प्रामाणिक ग्रन्थों पर निभर करके छिखा हुआ चरित्र है। अतएव यह पुस्तक स्वं माननीय है । 
यदि पाठक गण इन 82 पुस्तकों पर आखोचना करं तो उनको यथाथ माटूम हदो) इस भ्रकार की पुस्तकों को छपवाना 


तो नवीन काठ के प्रचार मागे का अवलम्बन करना है। इस सूची में आख्याषष्टि, आत्मविव्ाविलास, आर्यपरीयम्‌ , 


गु्ीराष्टकम्‌, छान्दोग्य उपनिषद, तारावन्ी, भारतम्‌, भक्तक्रल्परुतिका, पाणिणीयमहाभाष्य, भागवत्‌, 
मनस्यति, मातृकापुष्पमाला, ऋग्वेद, राजतर्निनी, खदराध्याय, वेदभाष्य, वेदान्तसू त्र, ज्योतिगगणित, सेतुबन्ध 
आदि पुस्तकों का नाम दिया गया हे। विज्ञ पाठकगण खयं जान ट कि इन पुस्तकों से आचार्य शङ्कर के जीवन चस 
की कौन सी घटनायें पुस्तक के रचयिता को प्राप्त हुई। इन पुस्तकों तथा आचार्य शाङ्कर के. चरित्र से क्या सम्बन्ध है १ 
इस 82 पुस्तकों की सू ची देखकर एक मित्र विद्वान जिखते हैँ ‹ कांची कुम्भकोण मठ का उकेख ^तिलकराष्ट मदिषवन्धनः 
पुस्तक में हे ओर कुप्भकोण मटठाभिमानियों ने इस पुस्तक को भी क्यों नहीं सची में मिला या अन्य एक मित्र 
ठिखते हैँ “ चतुषष्िकलखाधीष, रेन््रजाख्वियाधुरन्धर, खर्यभू कुम्भकोण मठ भक्त प्रचारक, कपोलकल्मपितवियावारिधि, 
पं. त्रिदोकु (ऊध्वम्नाय एवे मू काम्नाय के बीच) से रचित पुस्तक ‹“ खयंभू मठ ° में कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारो 
क पुष्टि पायी जा सकती दे। कुम्भकोण मठ का ‹ स्येनवातां ` पुस्तक सूयं के सामने “स्वानवार्तांः समान दै। 
ओर एक पुस्तक जो कुम्भकोण मठ के अनुयायी प्रचारक से प्रकारित हे उसमें 20 पुस्तकों की सूची भी दी गई है। 
सद जानन्द्‌ सन्तानं ओर योगसार (योगशाघ्र), कलिता सहल्रनाम एवं देवी मादात्म्य (मत्रशाल्ल), स्येनवातां (अर्थशाल्न), 
रीखावती (गणित राघ्ल) आदि पुस्तकों का नाम पा्येगे। परमेश्वर जाने कि इन पुस्तकों से ओर श्रीराङ्कराचायं के जीवन 
चरित्र से क्या सम्बन्धदहे१ लम्बीस्‌ ची देने से पामर खोग देखकर तथा प्रामाणिक पुस्तक मानकर इनके अनुयायी 
वनजाने की अभिरखषा से यह सव कवत किये जा रहे दै। श्रोआत्रेय कृष्णङाल्ली अपने रचित पुस्तक में इस विषय की 
पुष्टि मी करते टैँ। एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीष के अनुमति से लिखित एवं आपको अर्षित है उसमे एक 
खम्बी सूची 59 पुस्तकों का नाम दिया गया हे। इसी पुस्तक मँ दू सरी सू ची 62 पुस्तकों का नाम है। 


कुम्भकरोण मट के प्रचार पुस्तकों मे दी हई पुस्तकों की सू ची को छःभागों में वांरा जा सक्ता है-यथा-- 
1. रविता के नाम एवं काल अनजान--“ केरलोत्त्पत्तिः को छोडकर अन्य पुस्तक का नाम जो 
किषी ने खना नहीं, देखा नदीं ओर पडा नहीं ओर ये पुस्तक अन्यत्र उदे भी नहीं हे| 2. अनजान भ्॑थ एवं 
अप्रसिद्ध व सं देदास्पद रचयिता-किसीनेदेखा नर्द, पढठा नही, खना नहीं 3. अनजान व अनुपख्व्य ग्रथ जो 
नामी रचयिता के नाम से प्रकाशित या उनसे उदृध्रत। 4. म्र॑थ-- प्राचीन एवं आधुनिक-प्रचुरित तथा दस्तलिपि 
भरति मिलते है! 5. उपयुक्त भागों की पुस्तक्र जो श्री दोकराचाये जी के जीवन चरित्र से कोई सम्बन्ध नदीं रखता । 
6. कुम्भक्रोण सठ से रचित एवं प्रकाशित एक्गि पुस्तके । 


(1) रचयिता के नाम॑ एवं कार अनजान :- 


1. आचाय विजय 2- जगदुगर कथा संग्र 3. सदृग्‌ सन्तान परिम 4. वेदान्त चूणिका 
5. वासनदेदस्तुति 6. केररोत्पत्ति 

(2) अनजान ग्रथ एव अप्रसिद्ध व संदेहास्पद रचयिता :- 
धृ. प्राचीन राकरविजय-मू कराकरेन्द्र 8. पुण्यदल्ोकमंजरी-स्ैज्ञसदाशिवेन्द्र या सवेज्ञ सदाशिवबोध 
9. मणिप्रभा-रमिल्ञा 10. हयत्रीव वधमँठा (था) 11. सिद्ध विजय सहाकाव्य-मंथा 
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12. विद्याभिधान चिन्तामणी-खह 13. गोड-पादोल्ञास-हरिमिध 14. विद्याशक्रर विजय-अभिनवोद्धन्ड 
वियारण्य भारती 15. दोकरविजयकथा-मदरास पुस्तकाख्य 16. प्रभाविमदोनी-सखयभ्‌ प्रकारा 


17. इाकरविजयसंग्रह (कूष्मान्ड शक्र) 18. दोकरविजय विखास-रोकर देरिकेन्दर 19. दाकराचाय अवतार 
कथा-आनन्द तीरथ} 


(3) अनजान व अनुपकब्ध ग्रथ जो नामी स्चयिता के नाम से प्रकारित या उद्धत :- 


20. दाकरेन्द्रविलास-वाक्पति भट 21. सर्वज्ञविलास-सर्वज्ञात्मा 22. महापुरुषविकास-भवभू ति 
23. गुरुविजय-छृष्ण मिश्र 24. भक्तिकल्पकतिका-जयदेव 25. शान्तिविवरण-अद्वितानन्द 
26. गुरदीप-अद्वेतानन्द 27. शिवशक्तिसिद्धि-श्रीहषै 28. स्थेय विचारण प्रकरण-श्री दै 
29. बहच्छङ्करविजय-सर्वज्ञ चित्सुखाचाय 30. इोक्ररविजय या आचायचस्त्र-आनन्दगिरि (दस्तटिपि प्रति 
कुम्भकोणमठ में उपक्च्ध होने को कटा जाता है 1) 31. गुरुरत्नमाखा-सदाशिव ब्रदयेन्र  32. पुण्य 


इलोकमंजरी, परिशिष्ट एवं मकरन्द-आत्मवोध 33. खपषमा-आत्मबोध । 


(4) अ्रथ-प्राचीन एवं आधुनिक- (रचुरित तथा हस्तक्तिपि प्रति प्राप्त होते ह)--34. शद्भरदिग्विजय 
अथवा शप्ेप शङ्कर विजय-माधवीय उफ विथारण्य 35. शाङ्करविजयविलास-चिद्विकास 36. शङ्करदिग्विजय सार- 
सदानन्द ” 37. गुरुपरम्परा चरि (दो भाग)-दिङ्गोी गोपार शास्त्री 33. शङ्करविजय-व्यासाचटीय (कुछ पुस्तकों 
भं इसे विदयाश्कर उफ शङ्करानन्द अथवा न्यासाचलीय कदा है। डा. आप्रेक्‌ ट व्यासाचर को व्यास गिरि कदते हैँ । ) 
39. शङ्करविजय अथवा आचाय चरित्रम्‌ अथवा केरण्टीय शङ्कर विजय-गोविन्दनाथ 40. शङ्करविजय या ॒गुरुबिजय 
या आचाय विजय-अनन्तानन्दगिरि उफ आनन्दगिरि (कलकत्ता प्रकाशित) 41. शङ्करविजय-आनन्दगिरि (दस्तलिपि 
प्रति-काशी रामतारक मठ जो प्रति कुम्भकोणमटठ के अथ से मिकने जुखने की कथा सुनाई जाती हे ।) 42. आनन्दगिरि 
दकरविजय-मदरास युद्रित 43. कर विजय या आचार्य दिग्विजय वट्टीसद्ाय 44. दकरविजयसार-7रजराज 
(मिरजापुर) 45. शङ्कराचायं चरित्र-नीलकण्ठ नम्बी 46. शद्भराभ्युदय- राजच्‌ डामणि दीक्षित 4. पतज्ञली 
विजय-राममद्र दीक्षित 48. श्रीमुख दर्पग-शिवरामस्‌ री 49. श्रीमुखन्याल्या-गु रम वेड्कण्ण शास्त्री 50. राजतरङ्गिनी- 
कल्दण 51. नेषध-श्रीहष 52. सिद्धान्त पत्रि क्रा-रामानुज अय्यद्गार । 


(5) उपयुक्त भागों की पुस्तक जो श्री शङ्कराचाये जी के जीवन चसिरिसे कोई 


सम्बन्ध नहीं रखता-53. कथासरित सागर- सोमदेव शमा 54. राजतरद्गिनी--कल्टण 55. नैषध- 
श्री दष । 


(6) म्भकोणमट से रचित एव प्रकाशित एकड्चि पुस्तक --56. प्रचीन श्करविजय-- . 
मूक रद्र 57. पुण्यछछोक मजरी-सदारिव बोध 58. परिरिष्ट--आत्मबोध 59. गुषटरतनमाला- 
सदाशिवत्रहयन्द्र (परसशिवेन्द्र मठाधीषर के रिष्य) 60. उषमा-आत्मबोध (अ द्रेतात्मप्रकरारा मटठाधीष के रिष्य)। 
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श्वी ` 


= शण = सा ण 
+ 


भ्रीमजगद्‌ गुर शा्करमठ विमर्शं 


उपयुक्त वदे पुस्तकरों के विषय में एक पुस्तक जो कम्भकोणमटाधीष के अनुमति से रचित एवै मठाधीष को अर्पित 
टे, उसमें यों उल्लेख है- 
[क] ^ पुस्तके जो करीं मिरती नहीं ओर जो देखी नही - न° 3, ए, 11, 13, 20, 23 व 29. 
[ख] “ पुस्तके प्रस्तुत कीं मिकती नहीं - नं० 9, 10, 12, 21, 22, 24 व 27 
[ग] ^ पुस्तके जो देखी नदीं "न° 15, 16, 18, 19, 30, 36, 38, 41 व 46 
ययपि उपयुक्त पुस्तके अचम्‌, अज्ञातम्‌, अध्रतम्‌, अप्राप्तम्‌ कोरी के है तथापि कुम्भकोणमटाभिमानियों ने शोक व 
पक्तियां उदुभ्रत कर इन पुस्तकों को प्रमाण मेँ प्रचार करते हँ। पाटकगण खयं इस रहस्य का तात्पर्य जान टंगे। 
अनुपलञ्ध पुस्तकां से शछोकर व पक्तिया किस प्रकार उद्धरण क्रिया जा सक्रता हे १ 


वेद्‌- कुम्भकोण मठाधीप ने अपने भाषण मँ कहा है करि ऋण्वेद के कुछ मत्रं द्वारा श्रीशङ्कराचाय का 
अवतार संकेतित होता हे। आगे आप कहते हैँ कि इसी प्रकार रश्र्ाध्यायमें ` व्युप्तकेदायः के अर्थम काक्र 
यह भी रद्कराचा्यं के अवतार का ही संकेत करतादहै। खमभाष्य मं इस मत्र की व्याख्या में पुराणों का वचन 
° चतुर्भिः सहरिष्यैस्तु शङ्करो ऽवतरिष्यति " का उप प्रमाण देकर बतलाया दै । इसी प्रकार अन्य एक मतावरम्बि “ नमः 
कपदिनेच ` का अर्थं कप्ते हए कद सक्रता है करि यह्‌ मी उनके आचार्य के अवता का संकेत करता दहै। अन्य 
मतावरम्वियां ने जव अपने अपने मत का श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के ल्यि वेदों से कुछ पदों को लेकर अपनी व्याख्या से 
अपने अपने सतां की पुष्टि करना प्रारम्भ क्रिये, वदी रूख व हवा अव अद्वैत मतावरम्बियों को ठगने क्गाजरवे भी 
वेद के वाक्यों से अपने श्रेष्रत्व का प्रचार करने ठगे। आचार्य शद्कूर का डो करां अवतार होने से उनका श्रेष्ठत्व उनका 
जन्म क्रीडा व उनके द्वारा पुनः प्रतिष्ठित अद्रेत मत दौ वोध करातादहे। इसके चिं प्रमाण हृंढकर उसे प्रचार करने 
की आवदयकरतादीनदींदै। इन प्रमाणं द्वा आचार्यं चाकर का जीवन चरित्र सम्बन्ध कुछ नहीं माम दोता हे 
ओर इन प्रमाणां से सिद्ध नदीं कर सक्ते करि काची कुम्भकोण मठ श्रीआचाय शङ्कुर द्वारा प्रति्ठत व अधिष्ठित हे । 
मम तेज 5 सम्भवम्‌ ` इस भगवदुक्ति के प्रमाण से प्रत्येक मदात्माजन कम या अधिक प्रमाणम इेदवरांडा होता हं। 
समाज में धार्मिक परिवतन करने के व्यि श्रीशङ्कर का अवतार हआ था। महाशक्ति संपन्न, दिव्यतेजः पुज, राङ्करांरा- 
सम्भूत, दिव्य विभूति श्रीआयराङ्कराचाय ये ओर आपके ल्यि वेद प्रमाण से अवतार पुरुष होने का विषय सिद्ध 
करने की आवश्यकता दी नहीं हे। 


पुंराण- लिङ्ग, कूर्म, वायु, सौर, भवेष्यो्तर आदि पुराणों मं कदा जाता है कि श्रीरा्कराचाय जी के 
अवतार का विधय संक्रेत की गयी दह|| पर वास्तव में ये सव छोक उसी पुराण के है अथवा आधुनिक काक के किसी 
विद्वान द्वारा क्षिप्त किये गये है, सो परमात्मा ही जनिं। चाहे जो हो, इन पुराणों में आचाय शङ्कर का जीवन रीला 
वणेन विस्तारपू वक नहीं मिते, अस्मात्‌ ये सव हमारे चरित्र विमान के उपयोगी नहीं हँ । भविष्योत्तर पुराण मं कदा 
जाता हे क्रि आचाय शुर का अवतार का संकेत क्रिया गया दे। पर विज्ञ पाठकगण जानते हँ करि यह भविष्योत्तर 
पुराण क्रितना प्रामाणिक छ्य जा सकता हे। इस पुराण मँ इतने अश्द्धियां एवं क्षिप्त विषय भरे हए हैँ कि देखने मात्र 
सेष्णाहोतीदहे। पाच सौ वषै पूवे घटित धथ्नाओं कामी उज्ञख पाया जाता है! आचार्य शङ्कर के बारेमे एसा 
कोद जीवन चरित्र नहीं दिया गया है जिसके आधार पर आचार्य के जीवन की रीला.का वणन किया जा सके। भविष्य 
पुराग के मध्यम पवे, चतुर्थं खण्ड के दसवै अध्याय में दाष्टुराचार्य का वणन यो है- ^ भैरव दत्त विप्र के पुत्र रूप से 
शद्धर का अंडावतार हृ ओर वह पुत्र शङ्कराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने शकर भाष्य लिखकर शैवमागे का समर्थन 
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ख. 2- अ. 1 


किया) यथपि भविष्य पुराण में इस प्रकार की कथा पीछे से मिकाई गई हे, इसमं सन्देह नहीं, पर यह निराधार एवं 
अन्य ग्राह्य प्रमाणो के भी विरुद दँ ओर यह धरें को राह्म नथा ओर न है। बरद परम्परागत चले आये कथा के विशुद्ध 

मीदहे। वायु पुण के छोर दी भविष्योत्तर पुराण मे भी उद्‌ धृत हुआ है-“चतुर्भिस्सदरिष्यैस्तुरङ्करो ऽवतरिष्यति । 
यदी शछोक अन्य पुराणों मं मी पाये जते हं| मालूमदोता हे क्रि इष्ठसिद्धि प्राप्त करने के लिये तव तव विद्वान रोग 
वरावर पुराणां मे जोडते हए आये हैँ । 


पद्मोत्तए पुराण में 64 अध्याय हैँ। इस पुराण के 42 वें अध्याय मँ भगवान रिव अपने पल्ली पार्वती 
को कहते हँ कि कलियुग में अनेक मतों ऋ प्रचार होगा ओर आप खयं ब्राह्मण कुक में अवतीणै होकर स्वं मतों को 
खण्डन कर अद्वैत मत का स्थापन करेगे। मदरास के अडयार पुस्तक्रालय म हस्तछिपि प्रति उपट्च्ध है ओर कटरा जाता 
हे क्रि यह 350 वध पूर्वःटिखा ठेखन काक दहै। इस ब्रन्थ का तेखगु भाषा अनुवाद प्रति करीव 250 वपे पूवं काद 
विज्ञान मिषु अपने सांख्य सूत्र भाष्य में इस पुराण के कुछ रोकं को उद्‌ धृत कर॒ कते हँ क्रि एसे प्रामाणिक्र पुराण 
मरन्थों मेँ मी आचाय शर्कर के विरुद्ध (अप चार युक्त) लिखा हुआ है! द्वैतमतावलम्वि विद्वानों ने इन इखोकों को 
पद्योत्तए पुराण से उदु धूत कर अपना इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैँ। कृ विद्वान पुराण रूप में पद्मपुराण का इटो “मायावाद 
मसच्छास्तरं प्रच्छन्नं वौदधमुच्यते। मयेव कथितं देवी कलौ व्राह्मण रूपिणा › उद्‌ धूत कर आचाय शङ्कर के मायावाद को 
बौद्ध दशंन का ओंप्रनिषद संस्करण मानते हैँ । आचार्य शङ्कर को प्रछन्न बौद्ध भी कते हँ । एसे अपचार युक्त विषय 
केवर आधुनिक कार के कुछ रोग जो अद्वैत विरोधी है उनके द्वारा क्षिप्त किया गया होगा। इसी प्रकार भागव 
पुराण में 34. वें अध्याय में श्रीणमानुजाचाय का वणन मेँ भी उस मत के विरोधी द्वारा कुछ श्कोके क्षिप्त किये गये टँ 
इन उदाहरणा से मेरा अभिप्राय है क्रि जव करिसी महान की स्तुति यानिन्दा करनादो तो खार्थं सिद्ध प्राप्त करनेवालों 
दवारा अपने अपने दित के लिये पुराणों में क्िप्त कपते इए आ रहे दै। मेरे कटने का अभिप्राय यह नहीं हेकिये सव 
पुराण प्रमाण नहीं हे पर इन पुराणों के आधार पर निशित रूप से निःसन्देह क्रिप्ी विषय की पुष्टि नहीं करिया जा सक्रता 
हे। इन प्रमाणो से केवर सिद्ध विषयों की पुष्टिकीजा सक्रती दै न कि इन्द मूक व मुख्य प्रमाण माना जा सक्ता हे। 
पुराण मू प्रमाण हँ पर एसे क्षिप्त इलोक्र या कटे जानेवाज्ञे उद्‌ धरित इक मू प्रमाण नहीं हो सकते। एसे पुराणां 
में मी यह नहीं कदा गया है कि आचाय शङ्कर ने कांची में आम्नाय मटश्थापन कर वहीं अधिष्टित भये। 


माकेन्देय पुराण-कुम्भकोण मठ के प्रचारक द्वारा रचित पुस्तक मं माकन्डेय पुराण के नाम से कुछ | 


दोक उद्धत है| कम्भकोण मरठाभिमानियों का प्रचार हे करि इस पुराण मे आचाय शंकर द्वारा प्राप्त पांच लिङ्गां का 
वर्णन, उनका प्रतिष्टा एवं कांची में योग लिङ्ग की प्रतिष्ठा आदि विषयों का उदेख है । माकरन्डेय पुराण अद्टाददा पुराण में 
एकदहै। मने सात प्रतियां छःस्थानों से मंगवा कर संपरूणे पुस्तक दटरंढा पर कीं भी कुम्भकोण मट द्वारा उदधतत र्कोक 
मिका नदीं (“शिवलिन्गं प्रतिष्ठाप्य चिदंबर सभातले" से प्रारम्भ होक्रर अन्त पक्ति ^श्री शारदाख्यपीठे शिवलिङ्ग 
भोगनामकं चक्रे” तक्र)।. मैने श्री भारतधर्ममहामण्डक,. काडी, द्वारा प्रकाित पुस्तक एवं वम्बई सुद्रित मार्कन्डेय 
पुराण तथा मेरे पूर्वजं .से संभ्रहित पुस्तक (हस्तलिपि) माकंन्डेय पुराण प्रतियों को छानबीन कर देखा पर कीं भी 
कुम्भक्रोण मठ से प्रचारित इटोकों को न पाया ओर मठ के प्रचार कथा का नामो निशान नहीं था। सम्भवतः 


मार्कन्डेय पुराण का इलोक कुम्भक्रोण मठ द्वारा कल्पित हस्तटिपि पुराण प्रति में होगा १ जो विषय देखा नहीं जा सक्ता, ` 


पडा नदीं जा सकता, खना नहीं गया ओर अन्यत्र इसका उछ़ख भी पाया नदी जाता, वैसे प्रथो का क्या प्रामाणिकता हे 
कुम्भकर्ण मठ के प्ररारालुसार श्री आचाय शङ्कर व अपने शिष्य सुरेश्वर सहित सशरीर कैलास गमन क्रिये ओर देवादिदेव 
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ू कि र १, कति ` ` 


1 


श्रीमजनगदुगुह शा्करमठ विमशं ५ 


महादेव का स्तुति कर पांच लिङ्गो एवं सौन्दयखटरी को वहां से भूलोक छाये। ये सव विषय विवादास्पद ई एवं केवल 
कुम्भकरोण मठ द्वारा दी प्रचारित यह कल्पित कथा है तथा अन्य क्रिसी भी प्राचीन या अर्वाचीन शंकर विजय अर्थो मँ इसका 
उदेव पाया नहीं जाता | एसे आधार रदित विवादास्पद विषय को जो इस पुराण में उद्ेख होने का प्रचार कर रहे है, 
हन दटखोकों को कदां तक श्रामाणिक माना जाय । 


इस पुराण के आधार पर यदि मान मीटंक्रियोग नामक लिङ्ग की प्रतिष्ठा कांची मेँ हुई थी पर 
स्क्रान्द पुराण मं योगेश्वर लिङ्ग का वर्णन " प्रभासक्षेत्र" मेंक्रियादहै। त्रिद्यली मं काशी के विश्वेश्वर लिङ्ग को योगेश्वर 
कटा दहे। नेपाकव केदार सीमामें योगेश्वर चिङ्गदोने कामी प्रमाण मिकुतादहै। इन सव कथनं मं किसे यथार्थं 
मना जाय। सातवीं व आरवी शताब्दी के आचाय दाकर से कटेजानेवात्ते लिङ्गं की प्रतिष्ठा विवरण के साथ कटेजाने- 
वाले पुराणोक्त लिङ्गां की प्रतिष्ठा से सम्बन्ध क्रिस प्रकार किया जाय १ क्या माकंन्डेय पुराण अवांचीन कालका ग्रंथ ह? 


कुम्भकोणमटाधीष के मदरास वक्तव्य द्वारा माटम होता दहै क्रि ‹खद्रकोरी संहिताः भी एकम्र॑थ दहै जिसे 
आप प्रमाण मं प्रचार करतें। जिस प्रकार अवीचीन पथो व मतां के प्रकारित पुस्तकों में नवीन भरथो के नाम पायें 
जाते हँ ओर नवीन छोर प्रमाणकूप से दिये जाते हैँ, उसी प्रकार यह भी एक प्रथदहै। किसीने नाम भीन सुना है। 
क्या यह तांत्रिक या पुराण या उपपुराण या इतिहास या काव्य पुस्तकदहै१ इस ग्रथ का लेखक एव कारके विषय में 
कोड जानता नदींदे। रसे अनामघेय प्रथो को क्रिस प्रकार प्रामाण्य माना जाय| कुम्भकोणमठ को छोडकर इस 
भारतवपे मं कहीं भी यह पुस्तक उपलख्च्थ नहीं होता। एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोणमठाधीष की अनुमति से रचित 
एवं आपको अर्पित हे उपमं इस पुस्तक्र के वारे मं छिखिादहै “न उपख्व्यदहैयानमँनेदेखादेः पसे पुस्तकों को 
प्रमाण रूप में केसे माना जाय १ यदिमान मील तो क्या इस पुस्तक मे कांची मठ आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित लिखा हे? 
एसा तो कुम्भकोण मठ के प्रचारो से दीख नदीं पडता। समय समय पर स्थान स्थान पर अश्रुतं अज्ञातं -कोरी के 
नवीन प्रथां का नाम वताकर अपना काय सिद्धि के व्यि लोगों को भ्रम मं डालकर अपनी इच्छा पूसि करने का यह एक 
माग प्रतीत होता दे। 


कुम्भकरोण मठ कँ कुछ पुस्तकरों मे मार्कन्डेय पुराण के बदले “ मारकन्डेय संहिताः का उचख है। कटे 
जाने वाटे माकन्डेय संहिता से उदुधृत इचोकों को कुम्भकोण मठ द्वा पूर्वै के हुए “ माकंन्डेय पुराण ` के उदुधरत 
दल्टोकां से तुखना कियातोमंने मेद न पाया, केवल कुछ पदों के परिवतेन एवं कुछ नवीन छदो का जोड आदिं पाया | 
जो सव्र उखोफ़ माकन्डेय पुणणमें होने का छडते हैँ वे सव्र माकंन्डे् संहिता में भी उपर्न्ध हैं| कुम्भकोण मठ के 
लिये मार्कन्डेय पुराग ही मार्कन्डेय संहिता हो या माकन्डेय संहिता को दही पुराण के नाम से भ्रामक प्रचार करते हों। 
माकन्डेय संहिता अष्टादश पुण व उप पुराण में नहीं गिने जाने के कारण एवं इस पुस्तक्र की गण्यता व प्रामाणिकता 
वटठने के व्यि ^ संहिता” की जगह ^ पुराण ककर मिथ्या प्रचार क्रिया जा रहा है। कुम्भकोण मटाधीष ने अपने 
मदरास वक्तव्य (1--11--32) मे इस ‹ माकन्डेय संहिता ` को ब्रह्माण्ड पुराणान्तरगत तीसरा परिस्कन्द बताया है 
पर आपके मठ द्वारा प्रकरादित अन्य पुस्तकों मं कहीं सातव परिस्कन्द एवं कहीं आवां परिस्कन्द्‌ समयानुसार बताकर 
उदे क्रिया गया है। इवर जने इसमें कौनसा सत्य है। संपूण ब्रह्माण्ड पुराण करीं मी उपलब्ध नहीं हे । 
अनेक पुस्तक्राल्यों के सू चोपत्रं (५४९1००९8) को देखा पर कहीं मी माकन्डेय संहिता मिला नहीं । एक पुस्तकाखय 


-मं एक से तीस अध्याय पूण एवं 31 वां अध्याय अगण (2530 इलोक) प्रति मिला । इसे पां्ात्रागम के एक संहिता 


माना गया है। यहां श्री माकन्डेय महाएजा पृधु को कऋथा खनते है। 
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+ स. 2-अ. 1 


कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित माकंन्डेय संहिता मेँ आचार्यं शंकर का जन्म स्थक काठ्टी का नाम उल्लेख हे, 
पिता कानाम रिवय का मी उल्ल है--“ लोकानुग्रह तत्परः ... ... श्री शकराख्यां वहन्‌” 1 कुम्भकोण मठ 
आनन्दगिरि राकरविजय पुस्तक को प्रमाण रूप में प्रचार करते हैँ जिसमें शोक्रर का जन्न स्थल चिदम्बर वताया गया हे 
ओर पिता माता का नाम विश्वजितं विशिष्ठ का उछेखदहै। कारी. म 1935 ई मे जव यह प्रन उटा ओर 
कुम्भकोण मठाभिमानियों एवं प्रचारकों से पूछा गया तो उत्तर मिखा (काशी प्रक्राशित पुस्तक मेँ) “चिदम्बर पदमपि 
कालटी नामान्तरम्‌ , विर्वजित्पदं शिवगुरुनामान्तरं, विरिष्ापदं च सतीनामान्तरं ” अतएव आनन्दगिरि का कथन ठीक हे । 
इस विषय का विम पाठक्रगण आगे पारयेगे। यह विषय यहां इसलिये दिया जातां दह करि पाठकगण जान छं कि 
जव जव एेसे असौकर्य प्ररन पूछे जाते हैँ तव तव विलक्षण उन्तर भी दिवे जातेदहै। यथार्थं करा प्रचार क्रिया जाय तो 
से उत्तर देने की आवईयकता भी न पडती। कुम्भकोण मठ के प्रचारकों को याद रदे ˆ तक्यतां नतु कुतक्यताम्‌ ° 


यह भी सुना जाता हे फर इस संहिता में स्य उल्लेख हे कि श्रीशङ्कर ने कामान्नी देवी की उग्रता शन्त कर 

श्री चक्र की पुनः स्थापना कएके वैदिक माग की पूजा प्रारम्भ कराया->"मदात्रिपुरख॒न्दरीरमण ... -.. ... 

शङ्करायगुषुम्‌ "1 इस श्रथ मं आचाय शङ्कर द्वारा “प्तैरी एवै कांची में मठ स्थापना का वणनदहे| प्रर आचाय शङ्कर ने 
आन्नायाजुसार चार मठो की स्थापना की थी ओर माकन्डेय संहिता पृवीघ्नाय पूरी, पधिमान्नाय द्वारका एवे उत्तरान्नाय बद्री 
मठो का उच्टेख नीं करता हे। क्या इससे यह निणैय किया जाय कि आचा ने उपरक्त तीन आश्रायों मं तीन मों 
की स्थापनान की थी इसी से स्पष्ट मालूम होतादहे कि जिस व्यक्तिने इस ग्रथको तैय्यार श्रिया थाया जिस विद्रान 
ने खरचित इन “कां को जोड दी थी उसक्रा ध्येय केवर कांची मठ का प्रमाणाभास ते्यार करनाथा। इसकी पुष्ट 
निन्न कारणों से की जा सकती है । “ माकन्डेय संहिता” को पूण पढे तो प्रधरमतः दी मालूम पडेगा कि इसकी डैटी 
छन्द निमाण, पद्प्रयोग सव अर्वाचीन काक का नवीन कल्पित पुस्तक्रदहै। सारा रथ जहां आचार्यं का चरित्र 
वणैन हे वह सव एकङ्गि एवं पक्षपातयुक्त केवर कांची मठ की महिमा टी गायी है। इसमे कटा गया है कि यदि को$ 
^ कचीकामकरोरीः का निरादर करे तो वह व्यक्ति, मदा अपराधी पुरुष, दण्डके योग्यदहे ओर जो आदर करे वद 
धन्य है एव प्ररमसुख प्राप्त करेगा। इसमें दो -@ोक हे जिसमें स्प छिखा है करि कांची कामकोरि कुम्भकोण मटाधीप 
न॒ केवकं साधारण जन समुदाय द्वारा आदरणीय दं पर व्रह्मा विष्णुद्वारा भी पूजित व आद्रणीयदहैँ। श्रीकांबी 
कामकरोरीनिख्यदािक्रखोत्तसप्‌ जाधुरीणं, पारीणं श्रीकलायाः पर्मगस्पदाधीश्वरे योगिएजम्‌। ये वा नार्चन्ति भूमौ 
द्युभतरपरमा दतसिद्धान्तमा्गायोतं श्रीराज्यसिद्यासनपददमदो पामरास्ते पतन्ति।॥ कांचीपीटाधिष ये यतिपतिमखिला 
चायंमाखण्डक श्रीसंपन्नं पन्नगारिध्वजविधिहरिमिभाव्यमानं शण्ण्यम्‌। ते सातत्यं रमन्ते कठंशजक्धिजायुरारोग्ययुक्ताः 
स्थानेष्वानन्दभूमखनवरतञ्यमैश्वयभाजो महीपाः ॥ 2 पसे पक्नपातयुक्त अथ जो न्रीन कल्पित दै क्रिसप्रकार पुराण में 
गिना जाय क्या ये वचन श्री व्यास के थे १ अव कुछ वर्षां से कुम्भकोणमठ अपने प्रचार पुस्तकं मं इन सव छोकों 
को उदुध्रत नहीं करते क्यों करि खयं उनको माज्ञूम दोगया है कि इन शछछोकों से उनके प्रचारो की पुष नही दोती। इस 
संहिता की भाषा, रोल्ली, छन्द, विष्य सव स्पष्ट सिद्ध करता हे क्रि ये सव छोर नवीन कल्पित क्षिप्त ह \ 


कुम्भक्रोग मठ द्वारा पांच लिङ्गो की कश्पित कथा वणन मी इस संहिता में पाया जाता हे। यह विषय 
विवादास्पद है। ऊम्भक्रोण मठ कहते दँ कि पांचलिङ्गो की कथा विवश्ण का मूक शिवश्स्य है। पाठकरगण शिवरहस्य 
प॒र विमक्ष आगे पा्येगे। इस कदेजानेवाले शिवरदस्य इलोक के अर्थं॒में अयुसन्धान व विज्ञ विद्वान। का अभिप्राय हे 
करि शिवोपासन एवं लिद्ग पूजा से योग, भोग, वर, खुक्ति व मोक्ष फ प्राप्त किये जा सक्रतं करिर्पाच च्द्गोकी 
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ह 3 


` ज 


श्रीमजगदृगुह शाङ्रमठ विमां 


नाम दी गदंदहे। यदि मान भीरं करि योगलिन्ग का प्रतिष्ठा काची में हुआ तो इसके आधार पर क्रिस प्रकार सिद्धकरिय्रा 
जा सकता है क्रि आचार्य शङ्कर ने आम्नायानुसार मठ की प्रतिष्टा मी की थी । आचार्यं रार रचित “ मठाम्नायोपनिषद्‌ ” 
मं कांची मठ का या आपके आम्नाय पद्धति का उल्लेख नहीं है। आचार्यं शङ्कर ने इस भारतवर्षे मेँ अनेक मन्दिर 
का निमांण, देवदेवी प्रतिष्ठा एवं जीर्णोद्धार की थी तो क्या कटा जाय कि हर एक स्थान मेँ आपने आम्नाय मठ की भी 
स्थापना की थी १ माकन्डेय संहिता में उव दै करि चिदम्बर मं एक लिङ्ग, केदार नीरकण्ठ क्षेत्रं म एक एक लिङ्ग, “ग्री 
मं भोग लिद्ग एवं काच्ची मे “ सवे सर्वोत्तम योग लिङ्गः का प्रतिष्कीथी| ऊुम्भकोण मठ के कथनानुसार मान ठं कि 
योगलिन्न के प्रतिष्ठा से कांची मँ मठ की स्थापना मी हहे थी तो क्योँ नहीं चिदम्बर, नीलकण्ठ व केदार क्षेत्र म मठो की 
स्थापना हुई १ पू्वाम्नाय गोवद्धेनमठ, पश्चिमाम्नाय द्वारका मठ एवं उत्तराम्नाय जोशी मठ में मी चन्द्रमौढीश्वर छिन्न का पूजा 
सेवन आचाय शद्भर के समय से आज पर्य्यन्त चला आ रहा है तो क्यों नहीं इन चन्द्रमौढीश्वर लि न्नं को पांचचिक्ञ मे गिन्ती 
नकी जाय १ यदि कुम्भकोण मठ इस वटवारा को मान ट तो यह सिद्ध होता है कि आचार्य शङ्कर ने खम्रति्ठित चार 
आम्नाय मठं को चार लिङ्ग देकर पथात्‌ एक लिङ्ग चिदम्बर में प्रतिष्ठा कीथी ओर कांची मेंयोग चिद्धि कालोप द्यो 
जाता हे। पाठकगण अव जान गये होंगे कर कुम्भकरोण मठ के कल्पित लिङ्गो का ववारा विवरण म क्या मर्म॑? 
पांच चिन्न मं तारतम्य कंसे हो सक्रतादहै१ योग लिङ्ग को ही कुम्भकोण मठ अपने प्रचार पुस्तकों में क्यों ““ सर्वो 
सर्वा्तम ” कहते हैँ १ क्या भोग, वर, सक्ति व मोक्ष छि्ग उत्तम नहीं है१ कयाय नीचे श्रेणी के लिङ्ग है रेते 
तो मोक्ष लिक सर्वांत्तम होना थाच करि आध्यात्मिक्रदृष्टिसे हर एक व्यक्ति मोक्ष पाने का ही इच्छुक है ओर यह पद्‌ 
सवःक्तम ध्येय का बोध कराता है । 


कुम्भक्रोण मठ का कंथनदै करि इस ग्रथ के 72 काण्ड परिस्पन्द एव 8 में शंकराचायं का निर्याण श्थक 
कांची वतलाया दे। यदह विषय अन्य ग्राह्य प्रमाणों के विरुद्ध, बरृद्ध परम्परागत सिद्ध विषय के विरुद तथा अन्य विज्ञो 
दवारा अग्राह्य होने के कारण, कांची को क्रिस प्रकार शक्र का निर्याण स्थर समञ्ना जाय १ अवदय दी यह इरोकर क्षिप्त हे । 
मूर आनन्द गिरि शोकर विजय का एक परिशोधित परिष्ृत्य संस्करण 19 वीं शताब्दी पूवीधे मे जब तेय्यार क्रिया गया था, 
उसी समय उक्त परिशोधित संस्करण के बदले हुए विषयों की पुष्टि के व्यि माकंन्डेय संहिता, क्षिप्त शिवरहस्य, आदिं 
मथ तेस्यार करिये गयेथे। इस विधय का विमदी पाठक्रगण इस अध्याय के आगे ओर अन्य अध्यायो मं पार्येगे। 


कुम्भकरोण मठ द्वारा प्रचारित मार्कन्डेय संहिता मे स्पष्ठ उल्लख है कि श्री सुरेश्वर कांची मठाधीष होने अ थे 
(श्री देशिकः पद्मपदं खरिष्यं . . -सदकररायः। सुरेश्वराचार्यवरं खशियं .. .नियोज्य चक्रेऽस्यधराधिपत्यम्‌।) पर कुम्भकोण 
मठ के आत्मवोधेन्द्र ने “सुरमा ° में श्री सुरेश्वर को मठाधीष होने की योग्यता न थी एेसा उछ्िख क्रिया है! वतमान 
कुम्भकोणमटाधीषर अपने भाषण में इसकी पुष्टिमीकीदहे। कुम्भकोण मठ के माकंन्डेय संहिता मे एवै कुम्भकोण 
मठ के परिष्कृत्य आन्दगिरि दोकरविजय मं स्पष्ठ उख है कि सुरेश्वराचार्ययोगलिद्ग पूजा के ण्यि नियोजन क्रिये गये थे 
(मा. स.--“प्रतिष्रप्य सुरेशार्य पू जाथं युयुजे गरः 1 ` आ. श. वि. ^ सुरेश्वरं आद्य योगनामक्र लिङ्ग पूजय इति तस्मे 
दत्वा त्वं अत्र कामकोरी पीठं अधिवस इति अवस्थाप्य ... ... *)1 पर कुम्भकोण मठ का प्रचार है कर सुरेश्वराचायं 
योगलिङ्ग की पूजा करने योग्य न थे, अतः आचाय शंकर ने सशज्ञात्म श्री चरणेन्द्र को खिङ्ग देकर पूजा सेवा करने को 
कहा था इन दोनों भित्र कथनों में कौन सत्य है १ समय समय भिन्न कथार्ये सुनाने से एवं असत्य को सत्य क्रा रूप 
रङ्ग देकर प्रचार करने से इसका फर यदी होता दे । 
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कुम्भकोण मठ के माकंन्डेय संहिता एवं कम्भकोण मठ द्वारा परिशोधित एवं परिष्कृत्य आनन्दगिरि 
शाकरविजय में पद्मपाद को शृङ्गेरी में बैठाने की कथा सुनाया जाता दहै। कुम्भकोण मठ के परम प्रामाण्य पुस्तक 
गुरुरत्नमाला के अनुसार पूर्वं मे अपने से प्रचारित पुस्तकों मेँ प्रचार किया गया था क्रि “प्रथ्वीधव ओर विश्वरूपः जो 
दङ्गेरी मराधीरा यथे उनकी प्रार्थना पर श्री सुरेश्वर शङ्गेरी जाकर कुछ दिन वास क्रिये ये| अथात्‌ आपका प्रचार था क्रि 
विश्वरूपाचाये ओर खरेश्वराचार्य दोनों भिन्न न्यक्ति दै । जव अनेक अकाग्य प्रमाणो से सिद्ध हआ करि विश्वलूपाचार्यं ही 
सखरेश्वराचायं थे तव से यह नवीन प्रचार (माकंन्डेय संहिता एवं परिष्कृत्य आनन्दगिरि शंकरविजय द्वारा) शरू हआ कि 
शज्ैरी के प्रथमाचाय पद्मपादाचा्य थे। इन सव कल्पित विषयों का विमदी पाठकगण आगे के अध्यायो मँ पार्येगे 


इस “ माकेन्डेय संहिताः का दूसरी प्रति न उपक्व्ध होने के कारण (सारे भारतवषे में 
हस्तट्पि अथवा सुद्रित प्रति कहीं भी उपक्न्थ न होने एवं सार्वजनिक को यह ग्रंथ अश्रुतम अज्ञातम 
अट्ष्टम होने के कारण), कुम्भकोण मठ द्वारा अपने हित के य्यि रचना कर अपने मठ मेँ रखने के कारण, 
अत्यन्त पक्षपाती व श्रेष्ठां को अग्राह्य होने के कारण, इस पुस्तक मँ कांची छोडकर अन्य आम्नायानुसार मठ स्थापना का 
विवरण न देने के कारण एवं इसमे उ्टेखित विषय अन्य प्रमाण प्रथो द्वारा या श्रद्ध परम्परागत आचार विचारों के विरुद्ध 
होने के कारण, इसको मूर प्रमाण रूप में मानकर विवादास्पद विषयों का निणैय करना मूखता दोगा । मेरा अभिप्राय 
पुराणों को अप्रमाणिकर ठहराना नही है पर मै उन इखोकों को, पक्तियों को एवं नवीन विषयों का जोड बदलना एवं 
विवादास्पद करा देना तथा पामर रोगों को इन आमक प्रचारो से भ्रम में डाल्देना आदि को ही खण्डन करता द्रं ओर इन 
विष्यो को प्रमाण में नहीं मानते। कुम्भकोण मठ कटते हँ कि यह ब्रह्माण्ड पुराणान्तर्गत है ओर ब्रह्माण्ड पुराण अष्टादश 
पुरार्णो मे एक है ओर श्री व्यास से रचित है। कुम्भकोण मठ के मार्कन्डेय संहिता को पढें तो माद्धम होगा करि क्या 
यथार्थं मे श्री न्यास युनि एेसे अन्ग ज्तिख सकते हैँ 


कुम्भकोण मठ वाले भैरव पुराण व ब्रह्माण्ड पुराण का भी उल्लख करते ्है। ईदवर जने ओर कितने 
पुराणों मं शोकरर चित्रि का वर्णन क्रिया गया है। यदि इन सव पुराणों मे कुम्भकोण मठ का वणन हो तो क्यों यद 
विवाद खडा हुआ १ “ अधेनु घेनुमिति त्रयात्‌ ° न्याय के अवरम्बन से ओर कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिथ्या प्रचार से यद 
विवाद्‌ उठ खडा हुआ। मठ प्रचारकों की क्या विद्रला हे कि एक प्रचार पुस्तक मे प्रचारक लिखते हैँ क्रि केरण्ोत््पलति, 
जिनविजय, मध्वविजय, मणिमंजरी व मणिर्मजरिभेदिनी आदि पुस्तक पुराण तुल्य हैँ ओर इन पुस्तकों से मी चरित्र 
विवरण मिक्ता है। इन प्रचारक को धन्यवाद है करि वे यह न छि गये कि ये सव पुस्तकं अद्वेतियों के लिये ग्राह्य 
एवं आदरणीय हे । 


शिवरहस्य-यह निश्चय अभी तकन हुआ करि क्या यह पुलकाय ग्रथ इतिहास दै, पुराग है, उपपुणण हे, 
मतप्क्रिया खर्तत्र भ्रन्थ है १ कम्भक्रोण मटाधीष अपने मदरास भाषण में कहा कि यह शिवर्हरय एक इतिदास एवं 
द्रं है ओर यह एक लक्ष भ्॑थ संयुक्त है । शिवरदस्य प्रथ का उदैख नीचे दिये हए स्थानों मेँ पाये जाते हैँ - 

1. श्रीयत राजेन्द्रकाक मित्र द्वारा रचित संस्कृत हस्तछ्पि अर्थों की सूत्री, कल्कत्ता ,1871--90 ई० 

2. श्री एफ्‌. कीठहाण द्वारा संपादित दक्षिणी बम्ब के संस्कृत दस्तल्पि भ्रा का सूचीपत्र--वम्बहं 


1869 ई०। ॥ 
भ्रध्य प्रदेश के संस्कत दस्तछिपि प्रथो की सूची-1874 ईइ०। 
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ति 
् 


श्रीमजगदुगुरं शाद्करमठ विमं 


होते [ब 


गुजरात्‌ , काय्यावाड, सिन्ध देशा के प्राइवर पुस्तकाल्यों में म्र॑थ प्राप्त दोते है| 
लन्डन इन्डिया आफीस पुस्तक्राख्य में म्रंथ उपलव्ध हे । 
कालमाधव (1809 शक्र) मँ निर्देशित है | 
मद्रास प्रान्त के मदुरा व तिस्नेख्वेी जिलों मं विद्धानां के निज पुस्तकाख्य मं उपठ्व्ध ह । 
7. काञ्ी राजकीय संस्कृत काटेज सूचीपत्र । । 
~ 8. होर राजकीय संस्कृत काटेज- सू चीपत्र । 
श्री 1008 श्री जगदृगुर गोवर्धन मटाधीष श्री भारती कृष्णतीर्थं जी महाराज द्वारा संम्रहित तीन प्रतियां । 
10. मदरास अडयार पुस्तक्राख्य। आदि। 


¢ 9 ¢ ९ 


काशी राजकीय संस्कृत कालेज के सू चीपत्र मेँ शिवरहस्य को पुराणान्तगत कटा हे । यदि पुराणान्त्गंत मान भी रतो 
पता नहीं चता कि यह अष्रादश पुराण के किस पुराणान्तगत हे १ इसके रचयिता का नाम भी निःसन्देह अभी तक निधारित 
नहीं हुआ दे। कुछ विद्वानों का अभिप्राय दै करि यह स्कान्दपुराणान्तर्गत है। यदि एेसा मान छं तो क्या शिवरदस्य के 
रचयिताश्रीव्श्रासथे१ विद्वानों का अभिप्राय है कि स्कान्दपुण केवल एक लक्ष प्रथो काद जिसे श्री व्याने रचाहै। 
साट्म नहीं होता करि किसप्रक्रार यह शिवरदस्य जो एक लक्ष प्रथ का है उसे एक सक्ष भ्रंथ स्कान्दपुराण नँ मिका दिया 
गया १ क्या स्कन्दपुराण दो जक्ष प्रथो काम्रथ दहे मत्स्य पुराण में उेख दै क्रि स्कान्दपुराण अष्टादश पुराणम एकदै 
ओर 31000 भरन्थोँ कादै। यह सवकरो विदित दै करि किसी स्क या महान्‌ की महिमा बढाने के घ्य उस उस स्थ 
पुराण को स्कान्दपुराण में मिखाकर एवं उस स्थल महिमा का प्रामाणिकता स्कान्दपुराण में कहे जने का घोषित कर 
स्कन्दपुराण को एक पुखकराय ग्रन्थ वना दिया गया है | एसे परिवर्तित जोड वद्र भ्रन्थों के आधार पर किसी विवाद का 
निणय करने मं इन क्षिप्त म्रन्थां को मूख प्रमाण मानना भूर दोगा । 


लाहोर राजकीय संस्कृत काडेज द्वारा प्रक्राशित सूीपत्र मेँ इस रिवरदस्य को इतिदास माना हे! इसे 
ओर एक नवीन नाम मीदियादहे। इस शिवररहस्य को कुछ लीग “ शिवधर्मसार› के नामसे भी पुकारते दहै! सूची 


में इतिहास शी्ेक के नीचे “ शिवरदश्य ` उद्ेख कर, रचयिता का नाम व कार ‹ अनजान (171६00७ ०)* लिखा हें । 
यदां आठ से बारह अंश दही उख दहै। यां नवमांश क पांच अध्याय दही प्रप्त होते द| यह रथ अपूर्णे हे! 


दक्षिणीभारत तिस्नेख्वेली जितज्े के अडचानी ग्राम के एक विद्रान के यहां एक ताकपत्र पर क्तिखित 
शिवरदस्य (अपृ) ग्रंथ मिका। इसमे उदेख हे करि यदह भथ 12 अंश का 695 आध्यायों तथा 93000 भथ युक्त 
हे मदुरा जिला शो्वन्दान से प्राप्त हस्तच्पि प्रति में उकेख था क्रि यह प्रथ 12 अंश का 628 अध्यायो तथा 
1000083 ग्रंथ युक्त है | एक मुद्रित शिवरहस्य पुस्तक के भूमिक्रा में उछख था करि यह अथ 12 अंश के हैँ पर 
1000 अध्याय तथा 95000 प्रन्थ युक्त का हे | श्री 1008 श्री जगद्गु गोवधन मठाधीष न्नी भारती कृष्ण तीर्थ 
जी मदाराज ने 1986 ई०्में छिखा था क्रि यह शिवरहस्य अनेक जगह उपलब्ध हैँ पर 12 अंश का इस अथ के 
अध्यायो एव भथ संद्या का निश्वय रूप से निर्धारित करिया नहीं जा सक्रता है। पश्चात्‌ छिखते है कि आप माननीय 
महाराज ने बम्बर प्रान्त तथा सिन्ध प्रान्तं के तीन जगहों मं शिवरहस्य देखा जो 00 अध्याय के 94000 अथ, 
812 अध्याय के 97500 अथ एवै 948 अध्याय के 100012 भ्र॑थ, प्रतियां उपक्व्ध है। षर ये सव ` अपूणे ग्रथ 
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ही उपलब्ध होते ह| साहौर सूचीपत्र मँ जो ‹ शिवधममेसार › नाम से इतिदास शीकरे दिया गया है, इसके एक 
लाख ग्रथ हँ। काक्षी सूतीपत्र द्वारा प्रतीत होता है करि यह ग्रथ जो पुराण रीषैक दै वह 12 अंशके पर कु 
12000 -ोक हैँ ओर ईंशानाल्य रूपम्‌ 4200 शोक हैँ । रचयिता व काठ के विषय मः कुछ चखा नहीं है पर 
छिखा हैः “ नवीन `, ˆ अछयद्ध ”, “ संपूण कल्पं | मदरास अडयार पुस्तक्राख्य मं 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, जंग है 
ओर यह अपणं म्नन्थ उपक्व्ध होता है । 


कुछ विद्वानों का अभिप्राय दै कि शिवरहस्य जैगीषव्य ऋष्री द्वारा रचित दै। अभीतक्र किसी ने इस ग्रथ 
को पूण संग्रह कर ध्रकारित नहीं किया हे] स्कन्दपुराणान्तरगत शंकरसंहिता का एक भाग ‹ शिवरदस्य खण्ड" है जो 
म्रथाक्षर छिपि में छपक्रर प्रकारित हआ है ओर अव कदेजानेवाले यह शिवरहस्म को “शिवरदस्य खण्ड टोने का अथवा उसके 
अन्तगत होने की कथा कही नहीं जा सक्ती दै चैकि यह कटेजानेवाले “ शिवरहस्य 2 स्कान्दपुराणान्तगत 
‹ शिवरहस्यखण्ड ` में पाया नहीं जता। ये दोनों भिन्रग्रथर्। शिवरदस्य खतेत्र पुराण गी कटा नदीं जा सक्ता 
है किं यह 18 पुराण या 18 उपपुराण का भाग भी नहींदहै। पुराण व उपपुराग स्बांकानाम व संख्या व प्रघ 
संख्या निर्देष हो चुके दँ तथा शिगरदस्य इसमें पाया नदीं जाता। शिवरदस्य को ाद्धरानन्द के आत्म पुरागक्रा भाग 
मी कदा नहीं जाता है चकि शिवरहस्य को ऋषी रचित मन्थो मेँ एक होने का प्रचार करियाजा रदा दे, इसे आप 
मन्थ बनने की चेष्ठा में अव प्रचारक रोग इस रिवर्टस्य को तृतीय इतिद्ास दने मी प्रचार कररहेद्ं। रामायण 
एवै मदाभारत दोनों इतिहास होते हृए भी ये दोनों ऋषियों से (श्रीवा-मीक्रि एवं श्रीव्यास) रचित है पए प्रचारक लोग 
इस शिवर्हस्य को इन दोनों आप्र मन्थो से भी उच कोरी देने करा प्रचार करतेर्टै। श्रीवरेद्ेशम पन्तुद्ध दारा. रचित 
कुम्भकोण मठ का श्रचार पुस्तक्र भं उल्लेख दै क्रि आचाये शङ्कर खररीर सहित श्रीकेखस पहुंध कर देवादिदेव श्रौमदादेव 
क स्तुती करके रिवरदस्य अरन्थ कौ उनपते प्राप्त कीथी। इस कथासे तो प्रतीत दोतादहे क्रि कैखासपति श्रीमददिवं 
शिवरदस्य प्रन्थ लिखकर तैख्यार रक्खे हुए थे ताक्रि आचाय शङ्कुर इसे प्राप्त कर यदह सिद्ध कर सके क्रि आप श्रीमहादेव 
के अवतार ही ह। इससे यह भी प्रतीत होता है करि कैकास का शिवर्दस्य इस भूक में आचाय शद्भुर के पधात्‌ दही 
आया धा। ऊकुम्भकोणमटठ के भ्रामक प्रचारो का यह एक नमूना हे । ` 


निर्णय सिन्धु म्रन्थ में जो शिवष्टस्य उदेख हे वद अन्य एकर भिनभ्रन्थद्े ओप्यद इतिशससूपमं 
है। कुम्भकोणमठ के पन्डित प्रवारक का प्रचार है किश्रीकमखाकर भरने अपने द्वात रचित निगय सिन्धु में 
हिषरहस्य क्रा उदेख क्रिया. दे, अतएव यह प्राचीन प्रामाणिक मन्थ है। शीकमखाक्रर भ अपने त्रश मे अपने भ्राता, 
पिता एवं पिकुःपिता द्वारा रचित म्रन्था से भी उदध्ररण करिया है ओर्ये सव अन्थ प्राचीन के नहीं जा सक्ते है क्या 
करि श्रीकमलाक्रए भद्रं ने उद्धरण क्रिया दहे। श्रीकमलाकट भटर शिवष्टस्य को प्राचीन ग्रन्थ होने करा कीं मी उद्ेखनहीं 
कियाद] श्रीकमखक्र८ भद्र से निर्देषित शिव्ररहस्य आपके काठके पूत का होना निश्चित होता है पर यह नहीं सिद्ध 
होता दै करि जो अंश शिवरदस्य मं होने का भ्रामक प्रचार क्रिग्राजा रदा दहे सो सव मूर पुस्तकरमेभी हेया कटेजाने 
वाटे छोक प्रामाणिक है| प्रन यद नदीं है करि क्या रित्ररद्य प्राचीन ग्रन्थ दै या आधुनिक है पर प्रन यह दहै 
कि कटे जाने वाटे श्रचारित शोक सव कया मूल शिवरहस्य मे था या नहीं 


शिवरहस्य में अर्वाचीन श्रकान्ड पन्तो का नाम भी अवतार रूप से उषे है जैसा क्रि श्रीहरदत्ताचाय, 
श्री अध्पय्य दीक्षित, आदि। कम्भकोणमटठाधीश अपने मद्रास वक्तव्य ताः 1--11--1982 मं कहते हैँ कि 
िवर्स्य मँ 63 नायनमार का भौ उदेख हे। श्री, आर. बालुत्रद्मणियम्‌ “धर्मराज्य' पत्रिका ताः 5-10-1985 
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श्रीमजगदृगुर रा्रमठ विमं 


के अङ्कं मं रिवरहस्य के वारे मेँ क्तिखते ह--" 1116 001६, 81४२ 2,818.8 2, 18 0116 07 816 1008४ 89076 
981४ प्08-]एप्र28.8 ४०२४ १९६] 1४) 1020ङ़ 01 ४०6 पि्ः6 4 २०४९८४8 07 ७० 81१2, 8000 
28 971 87808 6086087ए8 २०त्‌ 07678 6९6 10 0पः 1९9] ए प ? इपसे स्पष्ट मालूम होता कि 
यह म्रन्थ वरावर परिवतन होता दी आ रदा है ओर इसे श्रीन्धरास रचित पुराण अथवा उपपुराण मेँ गिना नदीं जा सकता 
हे। ओर न यह प्रन्थ आचार्य शद्भुर ने कैलास से भूलोक को लाये जैसा करि कुम्भकोणमठ प्रचार पुस्तकों म उल्लेख है। 
कुम्भकोणमठाधीड अपने मद्रास वक्तव्य 1--12-1932 में इस शिवरहस्य को ‹ द्वैत ग्रन्थ ` स्पष्ट कटा है ओर 
यह भी कटा हे कि अद्रेतियों को यह पुस्तक ग्राह्य न होगा। द्वैत कटने दी से मत प्रक्रिया ग्रन्थ दहो जाताद्ै। क्या 
रिवरहस्य स्कान्दपुराणान्तगत दै या खरत॑त्र भथ है या इतिहास रूप मँ है या दौवपुराणान्तगत दहै या उपपुराण है, इन 

प्ररनों का निःसन्देह उत्तर अभी तक नहीं मिला | कुम्भकोणमठ भिन्न जगहों मे समय समय पर भिन्न कथनोंसे 
(स्कान्दपुराणान्तगत, खतेत्र ग्रन्थ, इतिहास, उपपुराण) भ्रामक प्रचार करते दहै। ऊुम्भकोणमठ एक जगह यह मीं 
प्रचार क्रिया दहै क्रि स्कान्दपुराणान्तगैत शिवरहस्य इतिहास रिवरदस्य से भिन्न दहै। एक प्रचार पुस्तक 
मेँ इसे दोवपुराणान्तगंत कदा गया दहै। कुछ विद्वानों ने इस शिवरहस्य को जो स्कान्द ऋषी द्वारा प्रोक्त 
होने से पुराण तुल्य एक आ म्रन्थ माना है। चाहे जो हो, इसमें सन्देह नहीं करि यदं मन्थ अवरय एक महान्‌. अन्थ 
है ओर इस ग्रन्थ को एकर प्रक्रान्ड विद्रान ने टी दैवीकर शक्ति से इसे रचा होगा ओर क्रालान्तर में अन्योंने इस भ्रन्थ 
मेँ वरावर विष्यो को परिवतन करते हुए आये दै । 


शिवरहस्य के नवमांश (सदाश्चिवांश) के 16 वें अध्याय में श्री शङ्कराचार्य के जीवन चरित्र का वणन हे! 
इस नवमांश मं कुल 60 अध्याय एवं 7000 छेको का होना कहा जाता है पर एक मुद्रित पुस्तक के भूमिश्रा से प्रतीत 
होता दहे कि नवमांश में केवल 6000 शोक हैँ । इस नवमांश में 1000 शोको का तारतम्य दहै! श्री 1008 श्री 
जगद्गु शद्भराचा्य गोवद्धन मटाधीष महाराज ने 1936 ई० मँ इस नवमांश का एक प्रति दिखाया जिसमे 6860 ®छोक थे | 
एेसे परिवतेनशीक एव भिन्न भित्र पाठ मन्थ को क्रिस प्रकार विषय सिद्ध करने के लिये सुख्य प्रमाण रूप मँ माना जाय । 
जो विषय अन्य अकराय प्रमार्णो से सिद्ध हो चुक्रे ह उसके पुष्टि के जियें दी एेसे परिवतनशीर पुस्तकों द्वारा निर्देष क्रिया 
जा सकता हे। अर्वाचीन कार के कुछ महानों का जीवन चरसि जो आदश व अवतार तुल्य था एवं वे खय प्रतिभा- 
राटी थे उनक्रा मह्ना बढाने के ल्यि एेसे प्रथां मं उख करने से दी नहींदोता पर णेसे उचछेलसे पुराणव भरन्थ की 
पवित्रता, मान्यता व विषय शुद्धता कम होती हे। 


शिवरदस्य नवमांश षोढशाध्याय करा निन्न लिखित प्रतियां 1935/36 ० में प्राप्त हए ये- 


(1) 47 रलो -- म्रन्थाक्षर क्िपि -- 1876 ई° प्रकाशित पुस्तक । 
(2) „ - तेखगू कपि -- 1876 ३० प्रकारित पुस्तक । 
(3) 60 , ~ नागरी लिपि - काडी के जयपुर कृष्ण शास्त्री के निज पुस्तकाय 1 867 ३० मं 
संग्रहित । 
(4) 59 ,, - ब्रथाक्षर क्िपि -- मदरास सुद्राख्य से प्रकाित। 
0100 -- तिख्नेल्वेली से तात्पत्र प्राप्त! 
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ख, 9, १ 
(8) 48 ,, = नागरी दपि - जमखदी राज्य पुस्तकालय से प्राप्त । 


(7) 44, ~ > ~ सूर राजकीय पुस्तकाक्य (16 वें अध्याय के वदले यहां 
15 वाँ अध्याय उष दै जदं आचार्यं शङ्कर का चरित 
विवरण दहै) । 


(8) 46 „+, = +». ~ साधवीय शङ्कर विजय के डिण्डिम व्याख्या दिये हुए 16 वां 
अध्याय का एक भाग । 


(9) €&9 +» ~ ++ -- निन्न व्यक्तियों दारा 1936 ३० मे प्राप्त- 
(क) पं० विन्ध्येश्वरी भरसाद--काटमान्ड्‌, नैपाल । 
(ख) पं० नारायण शस्त्री सिस्ते-धारवार । 
(ग) श्री वरदाप्रसन्नं चक्वर्ती--ढाका। 


(0) 59 ++ ~ > -- भी 1008 भीजगद्गुरु शङ्कराचार्य गोवधन सटाधीष दारा 
1935 ₹० मे प्राप्त प्रतियां। आपको यह प्रतियां मिजपुर एवं 
स्ाहौर से प्राप्त हआ था। इन दोनों का लेखन काल 16 वीं 
शताब्दी कहा जाता हे । 


(11) 58 „, - >» -- भी 1008 भ्नीजगदृशरु शङ्कराचायं गोवधेन मटाधीष द्वारा 1936 
३० भ प्राप्त प्रति। लेखन काल 18 वीं शताव्दी का है ) 


(19) 60 +, - ++ -- भी 1008 श्रीजगदुशर शह्कतचायं गोवर्धन मटठाधीष द्वारा फरवरी 
1936 ३० म प्राप्त हई भ्रति। भीगोवथन मटाधीरा के एक जमन 
देरीय भक्त मे छन्डन इन्िया आप्मीस पुस्तक्राख्य के प्रति से 
उद्‌श्रत कर यह भ्रति मेला था । यह भ्रति उय युक्त न° 10 प्रति 
से मिलता जुक्ता है ओर 1 पर वी शताब्दी का कहां जाता है । 


(13) 44 ,, - ह -- कुम्मक्ोण मड से खाशी में 1935/36 ३० में श्चारित भ्रति । 


दक्षिण देश के मदुरा, तिव्नेव्यवेरी जित्मं से प्राप्त ताव्पत्र प्रतियों मे 60 शोक का 16 वा अध्याय देखा। 

खर्गीय जयपुर कृष्णं शादी यी से 1867 ३ > मै शग्रहित हस्तक्िपि प्रति सी 60 श्येक के थे) कयभय 100 वषं पूर्वं 
मुद्रित श्रीराहरवित्तरस (चिद्धिल्ास) मे 47 छेको का 16 वां अध्याय प्राप्त हआ) करीव 87 वर्षे पूर्वै भ्रथाक्षर कपि 
„मे युद्रितं 16 वां अध्याय भी 60 श्येक युक्त था। इस युस्तक्र के सपादक ‹ विज्ञापना ` शीषेक भँ छिवते है-- 
< एतत्‌ देशीयेषु केषुचित्युस्तकेषुः ‹ काञ्च्थामथसिद्धिमाप › इति येक एव अध्याय परिसमािङ्यते, उललरदेशीयेषु पुस्तकेषु 
^श्रगनाम महेश्वरं ` इति श्चोकान्ते अध्याय समापिदैस्यते। शरी चित्युखाचार्यमाधवायादि त॒ शष्ट विजयादौ 
ओरपाठमनुखत्यैव कथा सदस्य भद रिीतत्वेन एताश ओत्तराह पाठः एव ज्यायान्‌; एतददेक्षीयेषु केषुचि्पुस्तकेषु 
< काञ्च्या तपस्सिद्धिमवाप्यदण्डी ” इति उल्लर प्रन्थ भागः (भारते हृष्णाैनयोः श्री ज्ृष्णस्य महादेव प्रसादोद्धयक 
केत्यत यात्राप्रतिपाद्चो श्रन्थमागः यथा कैवुदधतस्तथा) साभिप्राय विरोधित्वात्‌ कैधित देशीयैः उदुधरूत इति निचय 
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श्रीमजगद्गु शाङ्करमटठ विमं 


ओ्तरीय पाठानुसारेणैव सुद्रितो.ऽथ प्रन्थः। सैं ने ओर एक प्रति श्री माणिक्य विजय ° पुस्तक के प्रथम भाग भे 
ब्रह्माण्डपुराण कथासार दन्तात्रेय जन्मपयपारावार गुरुरत्नावली भँ ^ श्रीशङ्कराचाये चरित्र * देखा। इसमे कक 75 छेक 
द। इस पुस्तक के चतुथं खन्ड में 75 शोक प्रकाशित है । 60 छोक सहित शिवरहस्य के साथ इसे मिलाया ओर 
मने कोई विरोष मेद नदीं पाया। वदी 60 शोक वहां भी उद्धत हैँ । केवल कुछ शब्दों का परियाय या परिवतन 
ही पाया | उपयुक्त सूती मँ भी नौ प्रतियां 59 या 60 शोक के प्राप्न हए ये। कुम्भकोणमठ द्वारा श्रकाश्चित पुस्तक 

मेँ केवर 44 शोक पाये जाते हैँ । अभी तक मेरे संग्रह मेँ 44, 453, 46, 4प, 48, 58, 59 व 60 छीकों 
का भ्रतियां प्राप्त हुए ह ओर परमात्मा जाने कि ओर क्रितने अन्य भिन्न प्रतियां कहां कदां उपलञ्ध गि १ 


. श्री मगवान शिव अपनी शक्ति पावती से कहते है ओर यह कथा वार्तालाप को जैगीशव्य द्वारा की जाती है । 
भगवान शिव प्रारम्भ करते है श^श्रुणदेविभविष्यत्सद्धक्तानां चरितं कलौ । यह कथन भविष्य काठ मेँ होने की वातां 
कटा गया हे। पश्चात्‌ के रोकं मे भी सव वातां भविष्य काठ मं ही है यथा “भविष्यति महादेवी शंकराल्यो 
द्विजोत्तमः], ‹ उपनीतस्तदा मात्रा वैदान्‌ साब्रान्‌ ग्रहिष्यति, ` ‹ तदा मातरमामन््रय परिव्रार स भविष्यति।, 
^ तेषासुद्धोधनार्थाय तिष्ये भाष्यं करिष्यति 1, ‹ उद्वेतमेव सूत्रार्थं प्रमाणेन करिष्यति। इन इरोकों के पश्चात्‌ ट से 
भविष्यकाक वणेन छोडकर भूतकाक की वार्तां प्रारम्भ होती है। परमेश्वर ने पार्वती को पुनः अपने द्वारा भूत कार म॑ 
क्रिये विषयों का एवं घरित घटनाओं का भी वणेन क्िया। यह असम्भव है। अगे एक इलोक म आचाय ने 
परमेश्वर की स्तुति की है ओर उसके फलाभूत परमेश्वर का आकार आपको देख पडा-“ इति दकरवाक्येन 
विश्रेराख्याददं वदा। प्रादुबेभूत्र लिद्रात्‌ खादलिङ्गोऽपि महेश्वरि” रेसा परमेश्वर का रूप देख पडना पार्वती शक्ति को 
माम ही था क्यों कि आचाय इकर के चार शिष्यो के अलावा शक्ति सयं वहां उस समय उपस्थित थी। भविष्य मं 
होनेवले विष्यो व॒ घटनाओं को छोडकर भूतक्रारु फी बीती हर कथा पार्वेती को सुनाना यहां ठीक नहीं जमता। 
इसी प्रकार ओर एक दृष्टान्त भी देता ह्ं। “ वरकाकोदराधीर राजद्धारस्त्वया ऽम्बया। तमन्रुव॒मदादेवी प्रणतं 
यतिनां वरम्‌। रिष्यैश्वतुर्भिश्च युतं भस्मद्ाक्षभूष्रणम्‌* यद समञ्च के परे है कि वर्यो परमेश्वर ने पार्वेती को उसी 
विषय कह सुनाया जिसे परमेश्वर ने पदितते ही पार्वती के साथ आविभाव दो चुके थे ओर पावैती को यह सब मामः 
ही था। ‹ सशक्ररोमां प्रणनाम मस्करी ` यां भी सन्यासी डौकर ने “ प्रणाम करिया ` का उदेख है । भविष्य भं अवतार 
होने वाले व्यक्ति के विषय को पावती के पास सुनाते समय भविष्य कार मे घटनेवाटे घटनाओं को बताते हैँ जेसा कि 
, इस अध्याय के प्रारम्भ में है पर न मालूम कैसे पश्ात्‌ वातीखाप मू तकार मेँ कने लगे १ इससे तो स्य प्रतीत होता दै 
कि इस अध्याय मं क्षिप्त करिये इखोकर अनेक हैँ। जो कोड विद्वान ने यह सव नवीन इरोक मिलायी दै उसके सुक्ष्म 
युद्धि के प्रभाव द्वारादीभूत कारु मेँ ज्िख कर क्षिप्त ऋ है क्यों क्रि रचयिता को मादस था फ वह पुराकाक % वातां 
को अव किख रहा हे। पुराकाक.की घटित भावना ने उसके अनजान दही इखोकों को मी भूतकाल भ छिखा दिया।॥ 
धरित विष्यो का वणेन पुरार्णो मँ पश्चात्‌ जोड देने से उस पुराण मे नवीन मित्ये गये विष्यो की श्रमाणिकता मानना 
भूल होगी क्यं करि एसे घटनार्ये पुराण के पूर्वापर संदभे क साथ न यथार्थया न रेतिहदासिक्‌ ट्ट सै पुराण 
की प्रमाणिकता की पुष्टी होती हे। 


कुम्भकोणमट का कथन है करि आष अर्थौ मं इन जयिरयो को ज्रि नहीं कहा जाता दै दकि पाणिनीय ने 
स्य आके भरथो के रचयिताओं को अपने से रचित नियमादि के बाहर होने का स्वीकार की है। -पर यह मौ कटा जां 
सकता है कि करी एक विद्वान नँ आधुनिक कार मँ जानब्रूहकर व्याकरण तियमादियों ऋ पाटन न॒ ऋरते इए एव ` 
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८ 
ख 2--अ. 1 
जानवृञ्चकर भिन्न कालां मे वणैन एवं कथनों का उख क्रिया हो ताक्रि खरचित पुस्तक्र को आ प्र॑थ वर्गं मं गिना जाय । 


` श्िवरहस्य म भी एेसे विषयों को जोड दिथा गया है। रते विवादास्पद, संदेदास्परद एवं अन्य प्रमाणो से इन विषयों 
` की पुष्टौ नहीं होती हे, उसे मूक प्रमाण मानना भू रू होगी । 


उपयुक्त कारणों से शिवरदस्य भँ नवीन जोडे गये विषयों पर जव आक्षेप किये गये ये तो कुम्भकोणमरः 
वालों ने एवै उनके कृपाभाजन विद्वानों ने ˆ कामकोरि प्रदीपम › मेँ प्रचार क्रिया कि रामायण के नवमाध्याय मेँ भूतकाल 
व भविष्य काल दोनों उपयोग किया गया हे ओर रामायण प्रमाण पुस्तक है, इसलिये रिवरदस्य की यह तुरि मी ठीक हे । 
इससे प्रतीत होता है करि कुम्भकोणमठ के ‹ सर्वज्ञ ` विद्वानों ने नवमाध्याय में दिये @छोकों को ठीक नहीं पठा । पूर्वंकाठ 
म सनत्कुमार ने ऋषौ को जो कडा था अव उसे सुमन्त ने राजा दशरथ को कद सुनाते है। सनक्ुमार के कथनों को 
जो प्रत्यक्ष-कथन है उसे जव खमन्त दोहराते हैँ उस समय भविष्य का म आप कदते हैँ (शोक 4 12, 15, 1 प 
आदि) ओर जव खुमन्त प्रत्यक्ष कथन की समाप्ति करते हँ तव आप अन्य कथनोँ को भू तकार मेँ ही कते हैँ | घरित 
घटनाओं के पूर्वं ही कदे गये सनत्कुमार के वचनो को भविष्य कार मँ एवे घटना धरित होने के पश्चात्‌ उसे वणन करते 
समय भूतकार्‌ में कटना, ये दोनों न्याय व उचितदहे। यद रीति ठीक्रदे पर रेसा तो शिवरदृस्य में दीखता नहीं हे, 
यहां तो परमेश्वर ने पार्वती को भविष्य में अवतार हदोनेवठे महान्‌ व्यक्तिके वारेमें कहते हैँ! निराधार व॒ कृतक 
उलर देकर कुम्भकोणमटठ प्रचारक पामरजनों के आख म धूर फक सक्ते हैँ पर यह चिज्ञां को अग्राह्य है । 


शिवरहस्य जो 60 इरोको सहित उपरच्ध होते है इसमें श्वैरी की महिमा, चार आम्नाय मटों के विवरण, 

सरसवाणी की जयः, कैरासगमन आदि विषयों का उछेख दै जिसे कुम्भकोण मठ अपने से प्रचारित प्रतियों म से 
उडाकर 4.4 इरोकों का ही प्रचार करते है! यद्यपि ये सव इरोक किसी समय मेँ मिखाया ही होगा जैसा क्रि इस 
रिवरहस्य अध्याय के इसके पूर्वं के इरोक हँ ओर क्षिप्त भी हँ तथापि 60 इरोकों का अध्याय जितने हस्तछ्पि एव 
प्रक्राशित राद्भरविजय उपलक्व्ध होते हैँ, जो कथा बृद्धपरम्परा द्वारा खना गया है एवं जो विषय इतिहास एवं अन्य ग्राह्य 
ष्रमाण पुष्टी करते हँ, उसी की पुष्टौ करती दहे। अतएव यह कना ठीक दै करि 60 इलोकों का चरित्र कथा विवरण 

` ठीक है चाहे वह पुराण या इतिहास या खतेत्र अथ या नवीन कल्पित पुस्तक भसे सख्यागयादहो।! मार्केकीवात हे 
करि 44 या 45 इलोकों का सोलहवां अध्याय इस प्रक्रार अविरोध प्रचार किया गया है कि साधारण पाठक्रगण इसी प्रति को 
अव विश्वास करने रुगे। कुम्भकोण मठ से प्रचारित 44 इलोकों के प्रति से एवं अन्यत्र उपलब्ध 60 इटोकरों के प्रति 
से तलना की गयी तो अनेकं इलोकों मे पदों का जोड, निकाल, अदलबदल पाया गया ओर 25 वें इलोक में 
^ भाष्यधुष्य महावाक्ये स्तिष्यजातान्‌ हनिष्यति” एवं 31 वां इोक मेँ ‹ वेयो वथः सर्ववेदात्मविदयोभियेद्‌ दया तव 
हृत्तमोऽय ° जोड ज्या गया है। ऊम्भकोण मठ के 44 वां इखोक के “ खक्राश्रमे ` के वदले अन्यत्र ^ सकामं ›, 
° खक्राश्रमं , . ˆ खकराश्रयं, ‹ खकराश्रय °, आदि पाठान्तर भी पाये जाते हैँ। इसी प्रकार 44 वां इलोक के (स 
काञ्च्यामथसिद्धिमाप” के बदले अन्यत्र “ततो नैजमवापलोकम्‌”, “ ततो लोकमवाप शेवम्‌*, ८ स काञ्च्यामथ 
सिद्धिमवाप शेवम्‌” पाठान्तर भी पाते है। कम्भकोण मठ के 39 वां इलोक के प्रथम पंक्ति के पश्चात्‌ 22 दोक 
^ दुवीसद्छापतो भूमौ जातां वाणीं विजित्यतां। अगस्त्य चरिते देरो तङ्गातीरे खनिम्मेडे। पुण्यक्षेत्रे द्विजवर स्थापयित्वा 
युपूजय। यत्रास्ते ऋष्य “गस्य मदर्षेराश्रमो महान्‌] करावपि ततो ऽद्वैत मागः ख्यातो भविष्यति!  उडा दिया गया है । 
इसीप्रकरार कुम्भकोप् मठ प्रति मेँ 4.4 वां इलोक जो “ सकाञ्च्यामथ सिद्धिमाप ` के साथ अन्त होता है उसी के वाद 
13 स्खोक जो “ काञ्य्यां तपरस्सिद्धिमवाप्य दण्डी चण्डीदारूपो जगदाकठेयः से प्रारम्भ होकएट “पुच्का्कर संहा 
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श्रीमजगद्ुगुर शाद्करमठ विमां 


प्रणनाम महेश्वरं ` तक्र अन्त होता दहै, इसे भी निकार दिया गयादहै। समय समय परर रेते परिवतित पुस्तक के 
आधार पर इसे मूकाधार मान कर विषय का निणैय क्रिस प्रकार क्रिया जाय १ इन वरयियों को दिखाने प्र ओर इन 
शंकाओं का उत्तर न देकर कुम्भकोण मठ अव प्रचार करते दँ कि हमलोगों ने शिवरहस्य करो अप्रमाणिक भ्रनथ ठहराया है । 
यह भमात्मक्‌ प्रचार हे। हमखोग यह नहीं कहते क्रि शिवरहस्य ग्रन्थ अप्रमाणिक है पर अव्य यह कहते है करि 
परिवतनों के साथ जो ग्रन्थ प्रचार क्रिये जा रहे हैँ वे सव अप्रमाण हैँ। अनेक पाठान्तर प्रतियां श्राप्त होने के कारण, 
अवांचीन कार के महानों का जीवन चरित्र उख होने से, कालान्तर मेँ समय समय पर परिवर्तित होने के क्रारण 
एवं श्रन्थ के कुछ विषय विवादास्पद तथा निराधार होने के कारण, कारी मेँ प्रकाित “श्रीमजगदृगुरं शांकर मठ विम” 
पुस्तिक्रा में प्रामाण्य म्रन्थों की सूची में उच्रस्थान नहीं दिया गया था। कुम्भक्रोण मठ की प्रति म जो 152 सोक निकाल 
दिये गये, वे सव कुम्भकोण मठ के प्रचारक व्रश्दीर्ह, अतः निक्रार दिये गये। माधवीय, चिद्धिलासीय, 
सदानन्दीय, गुरूपरम्परा चरित्र, व्यासाचरीय (माधवीय क्रा दूसरा रूप) एवं चार आम्नाय मर्टों के रिकाडां तथा 
बरद्धपरम्परागत प्राप्त कथाः सव 60 रखोकर प्रति की पुष्टी करती हे । 

माधवीय शङ्करविजय के रीक्राक्रार (अद्रैतसा्राज्य लक्ष्मी दीका--1824/25 ° मँ) ने 46 छोकों को 
टी उदुधृत की है। आचार्यं श्र के ईश्वपंश कथन को समर्थन करते हुए इन @®ोकों को उदुषत क्रिया दहै 
(“ गौरीरमगावतारत्वे तु श्री शङ्कराचायष्योक्त शिव्रष्टस्मे नवमां शे षोडशाध्याये । °) । बाकी सव विषय मूल ग्रन्थ माधवीय 
श्छेकों में स्पष्ट उज्ञेव होने से ओर वे सव आपको खाद्य होने के कारण ‹ रिवरहस्यः के अन्य %छोकों को टीक्राकार ने 
नहीं दिया । मूर पुस्तक संक्षेप शेकररविजय मँ सव्र विवए्ण हैँ ओर इक्र मूर ब्रहच्छङ्कूरविजय है ओर यह देखने 
योग्यै, एेसा दीकाक्रार ने ज्लिखा दै (* एतत्कथाजार चृहच्छंक्रए विजय एव श्रीमदानन्दज्ञानाख्यानन्द गिरिविरचिते 
द्व्यमितिदिक्‌ 1*)। माधवीय के दीकराकार माधवीय मूर ्छोक जहां आचार्यं शद्भुर का केलासगमन केदारक्षेत्र का 
उदेख हे उसके रीका में करदे जाने वाले सिवरहस्य शोक जो काञ्ची निर्याण स्थ बतलाता है इसके साथ तुरना कर 
इन भिन्न कथनों का समन्वय क्यों नहीं किथादै१ माधवीय के मूर छोक जहां आचाय शङ्कर का निर्याण स्थ केदार 
्षेत्र बतलाया हे वओ दीकराकार का अभिप्राय मी दे, अतः टीकाकाए्ने इन.भिन्न कथनो का समन्वय नदीं क्रिया अथवा 
यह भी कीं नदीं कदाक्रि कांञ्चीदही निर्या स्थञ्हे। टीक्ाक्रार का उदुदेड्र केव इन %छोकों का प्रकारा करना था 
न क्रि इनका प्रामाणिकता अथवा कहेजानेव।ज्ञे कथनो का यथार्थता सिद्ध कण्ना था। मू छोक की व्याष्या मं इसे नदीं 
दिया गया है| कुम्भकोणमठ प्रचार सव भ्रमात्मक्र है| टीक्राक्राए स्प्ठ छिखते हैँ ˆ नवमांश षोडशाव्याय देखने योग्य 
हेः पर यह नहीं लिखते करि सोलहवा अध्याय म केवर 46 र्लोक है। इससे स्पष्ट माम होता दै कि कुछ रलोकों 
को सोलदवें अध्याय से उद्ध्रत कर आचार्य शद्ध को धंश अवता९ होने की पुष्टी मे उदुध्ृत क्रिया गया ह। यदि 
सोकहव अध्याय केवल 46 इलोकों का होता तो टीकाकार अवश्य एेसा उछ कएते। ‹ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप ' कहने 
मात्र से यदि माधवीय दीकाकार सिद्धि का अर्थं ˆ कांञ्चमें तनुत्यागः का अर्थं क्रिया दोता तो मूर रलोक (माधवीय) 
जो केदारक्षेत्र का उचेख करता है ओर जिते ° शित्ररदस्य ` भिन्न वणैन करने की कथा सुनायी जाती है ओर यदि इसे 
स्वीकार क्रिये होते तो अवश्य दीकाकार इन दोनों भित्र कथनो का समन्वय नें रिप्पणी मी अवश्य देते। पर रीकाकार 
ने एेसा नदीं दिया दहै। इससे प्रतीत होता है करि टीकाकार ने कांची में सिद्धि शब्द का अर्थं तजुत्याग नहीं स्वीक्रार क्रिया 
है। अतः “काञ्च्यामथ सिद्धिमाप के पश्चात्‌ शलोक दोना मी निश्चित होता है। यह विषय यहां इसलिये दिया 
जाता है क्रि कुम्भकोणमठ का जो भ्रामक प्रचार है कि उत्तरदे्ीय पाठ भी 46 उलोकं का है ओर इसके समर्थन में 
टीकाकार का उदाहरण देते है पर वास्तव मे यह कृथन ठीक नहीं है। उप्यक्त सूची को पडे तो मादम हो करि 60 
रलोकों की प्रतियां भी उन्तरदेश के ही है । गोवभ्रेन मठाधीश की छपा से यह सव प्रतियां भ्रात हई दै । 
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ख. 2--अ. 1 

कुम्भकोण मठ का प्रचार हे करि माधवीय शंकरविजय के अद्ितराजककष्मी दीकाकार का कारु 1825 इ० 
का हे (शारीवाहन शक 1746) ओर इस पुस्तक मे 46 श्टोकां का उख होने से यदी प्राचीन प्रति प्रमाण है ओर जव 
तकर सुद्रित या अमुद्रित प्रति इसके पूरं काक का 60 इरोकों का न दिखाया जाय । इसके उर ममे यही कद्रंगा कि 
1986 ई. मं श्री 1008 श्री जगदृयुर्‌ शेकराचाय गोवधेन मठाधीप श्री भारती छृष्ण तीथं महाराज ने जो चार प्रतिर्या 
मेजी है- मिरजापुर एवं खहोर-के श्रतियां 16 वीं शताब्दी, अन्य एक प्रति 18 वीं शताब्दी, ` ठन्डन इन्डिया आषफीस 
पुस्तक्राख्य की प्रति 17 वीं राताब्दी, ये सव 58, 59, 690 इ्छोकं का है ओर ये सब इनसे भी प्राचीन हें! 
मदरास मं 1878 ३० मं सुद्ित व प्रकाशित 60 इटोक का 16 वां अध्यायदे। इसके संपादक च्खिते हं कि यद्‌ 
60 रखोक उत्तर देशीय पाठाचुसार ही अव प्रकारित क्रिया जा रहा दे। अधीत्‌ 1873 ३० क पूर्वं उत्तर देरा म 60 
इलोकों का 16 वां अध्याय उपलब्ध होते थे। कारमान्ट्र, धारवार एवं ढाका से प्राप्त प्रतियां सव 59 उलोकं के ये 
ओर यद्यपि इनके ठेखन काकु का पता नदीं कगता तव भी यह अनुमान करना गर्त न होगा करि इन सव प्रतियों का 
मूर लेखन काठ 17 वीं या 18 वीं शताब्दी ही होगा। माणिक्य विजव जो उत्तर भारत मं प्रकरारित पुसतक है 
उपमं भी आचाय शकर का चरित्र विवरण शिवरहस्य के 60 दरोक्रां का दी दिया गवा हे ओर श्री माणिक्य प्रभुजी का 
अवतार काल 1728 ई° का माना जाता हे। यदह 60 इलोकर की प्रति मी 1825 ० के प्रका ही होना निधित 
होता ह| 


कुम्भकोण मठ के तीतर प्रचारक श्री ठी. एस. नारायग अच्प्रट के कथनानुसार आत्मवोध का काठ 
1741-72 ३० का हे एवं कुम्भकोण सठ के अन्य प्रचारक अपने रचित पुस्तकं मे 1720 ई० का कारु वतरते हैँ 
पर्‌ आत्मबोध अपने को आत्म्रकाओेन्द्र का शिष्य कहते हँ जिनका निर्याण काल 1704 ई० का हे। अतः अत्सवोध 
क्रा काट 1१४ वीं शताब्दी का दोना निधितदहोतादहे। आत्मबोध ने ‹ युरृरत्नमालाः पर टीचर ‹सुप्रमाः नामक 
पुस्तक्र के पृष्ठ 38 में शिवर्हस्य के इखोक्र “ दुवांसदशापतो भू मो जातां वाणीं विजित्यतां ` का उठेल कए कते है कियद 
द्खोक प्रमाण नहीं हो सक्ता हे पर कारण कुछ नहींदते। आप ठखिखतेदहं “येतु अभिनवोद्धन्ड वियारण्य 
खामिभिराएचिते वियाङक्र विजये दिवस्टस्य वचनत्वेन प्रतिपादिताः "दुर्बासदशापतो भूमौ जातां वाणीं इत्यादयः 
द्खोकाः ते न क्रापि शिवरदटस्य प्राचीनमात्रकासु उपलभ्यन्ते इत्यप्रामाणिक्र मेव ` आत्मवोध के इन टंखोकां के उदेव से 
सिद्ध होता दै करि यद उखोक 1 वीं शताब्दी में मी पाठ में उपट्व्ध थे। इससे कुम्भकोण मठ छा प्रचारजो हे क्रि 
यह 22 इलोक अ्वीचीन कार मं 1825 ३० के पश्चात्‌ जोड ठी गड हे सो प्रचार कुम्भकोग मठ के प्रामाणिक प्र॑धद्वात 
ही मिथ्या उद्राता है। आत्मवोध इन उलोकं को उडा देना चाहते थे चक्रिय 2 उरक दक्षिणाम्नाय श्री की 
प्राधान्यता सिद्ध करतीं है ओर ये इटोक कुम्भकोण मठ के कल्पित भ्रामक प्रचारो के विष्धदहैँ। माधवीय टदीक्राकर 
श्री अच्युतराय ने डिण्डिम टीक्रा सहित अपने रचित टीका मं इन 2 इटोकीं को उडाक्रर शिवरहस्य 16 वां अध्याय 
ग्रकारित क्रिया हे पर 18 वीं शताब्दी का माणिक्यविजय एवं अन्य असुद्ित प्रतियां मये 2४ इखोक्र पाये जाते हें। 


इसीश्रकरार कुम्भकोणमटठ का प्रचार हे करि ˆ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप्रः के वाद 13 इखोक अवीचीन काठ में 
1825 ई० के पश्चात्‌ जोड लिया गया दै भर 1825 ई० के पूं ये इकोकर प्रचारमें नये। यह प्रचार भी मिथ्या 
है। कुम्भक्रोणमठ से प्रचारित 44 इलोक्र या माधवीय के टीक्राकार से उद्धत 46 इखोकर या अन्य कोड प्रति जो 44. 
4 उक्र के ह, उसमें सर्वज्ञपीठ विवरण; आचाय शङ्कर ऋ स्वेज्नपीटारोदण, सरस्वती से विवाद एवं पराजय आदि 
विषयो का उल्लेख नहीं है पर 60 इलोक की प्रति में यट सव विपय देखा जाता हे। आत्मवोध ने “सुषमा” मं जव 
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श्रीमजगद्‌गुरं शाष्टरमठ विमं 


इन विषयों का (सर्वज्ञपीठारोहण) उल्लेख करते हँ ओर शिवरहस्य, वृदच्छकरविजय, केरठीय शङ्करविजय आदि को 
प्रमाण मं कहते हँ तो अवदय आपने 60 इलोक का दिवरहस्य 16 वां अध्याय का प्रति को हीदेखा होगा न कि 44 
या 46 इलोक का 16 वां अध्याय जो ये सव वृत्तान्त नहीं देता | आत्मवोध छिखते हैँ “ अस्य अत्र पाटस्तु उचितः 
स्वज्ञपीठाधिरोदण समय एव तद्विजयस्य शिवरदस्य- चृहच्छकरविजय-केर लीय श्भरविजय- प्राचीनशद्भरविजय-- 
व्यासाचटीयादिषु निरूपितत्वात्‌। " अतः आत्मबोध 60 स्छोकों का 16 वां अध्याय शिवरहस्य का ही स्पष्ट उल्लेख की 
हे एवै यह 60 इलोक की प्रति 17 वीं, 18 वीं शताब्दी मँ भी उपलब्ध था इससे स्य प्रतीत होता है कि जो 13 
दोक अव शिवरहस्य से कुम्भकोणमठवाल ने निकार दिये हँ उसे आत्मबोध ने प्रमाण मे लिमा था| “कामकोरि 
प्रदीपम्‌ * में प्रचार करिया जा रहा है करि अवीचीन काक मं भ्गेरी के भक्तां से यह सव इलोक (2 एवै 13 इलोक) 
जोड व्यि गये हँ पर कुम्भकोणमट के आत्मवोध कार में (कुम्भकोणमठ कथनानुसार 17 वीं शताब्दी) ये सव दोक 
उपल्ट्ध ये। इससे यह भी सिद्ध होता है कि 16 वां अध्याय ‹ कांञ्च्यामथ सिद्धिमाप के साथ. अन्त नदीं होता 
है ओर कुम्भकोणमठ का प्रचार मिथ्या है | यह भी सिद्ध होता डै कि आत्मवोेन्द्र के पूर्वै मँ मी भिन्न प्रतियां उपटन्ध 
ये । 


कुछ प्रकाशित प्रतियोँ मेँ शिवरहस्य का यह शोक ‹ त्वदर्थे कैकासाचल्वरं खपाठीगत महाससुद्ध्यच्छनद्रामं 
स्फटिकधवकं सिंगकुककम्‌ ... ... ... विमुक्ति परतराः ` पाया नहीं जाता है। इसी प्रकार ओर एक इरोक 
^^ तद्योगभोगवरमुक्ति सुमोक्ष ... ... ..- नैजमवापलोकम्‌ " मी पाया नहीं जाता। सम्भवतः चिद्विलासीय शङ्करविजय 
विलास के अन्त मेँ जो शिवरहस्य का 16 वां अध्याय प्रकाशित है, उससे या उसके मू से उद्धरण करके यदह दोक 
प्रकाशित हुआ हो या अन्य कोड हस्तिपि मूल प्रति से छिया गया हो! पर ‹ मिश्रांस्ततोनैजमवाप लोकम्‌” की जगह 
पर॒“ मिश्रान्सक्राञ्च्यामथसिद्धिमाप `, ‹ ततोलोकमवापदोवम्‌ ",  सक्राञ्च्यामथ सिद्धिमवापडेवम्‌ का पाठान्तर भी 
भिरते दँ । कुम्भकोणमटवारे ‹ सकाञ्च्यामथ सिद्धिमाप" का पाठ प्रचार करते हैँ क्यों क्रि उनक्रे प्रचार का यही 
मुद्य प्रमाण एवं आधार है करि आचार्यं शङ्कर ने काञ्ची मेँ दी तनुत्याग किये। इस इखोक के आधार पर यद भी 
प्रचार करते हैँ किश्री शङ्कर कैलास से पांच लिङ्ग ते आये। ‹ ततो नैजमवाप खोकरम्‌ ` पाठ शिवरहस्य के कहे पूर्व 
कथा संदर्भ एवं अन्य इलोकों के पट्‌ प्रयोग से सम्बन्ध बहुत युक्त है पर कांचीमठ के प्रचार के विरद होने से कुम्भकोण 
मठ इस पाठान्तर को मानते नही ह| यदि “ सकाञ्च्यामथसिद्धिमाप ` पाठ को ही ठीक पाठ मान रं तो इसमं आप्ति मी 
नदीं है। इस लोक के वाद ‹ कांञ्च्यांतपस्सिद्धिमवाप्य दण्डी ° से अन्य दोक प्रारम्भ होता है। इसके पूर्वं रकोक में 
कदे ˆ काञ्च्यामथसिद्धिमाप ` के पद का ° सिद्धि शाब्द का अर्थं ˆ तपः सिद्धिः निश्चय होता दहै न करि ^सिद्धिः शब्द्‌ 
का अथं कांची में ˆ तनुत्याग” इसीलिये तो कुम्भकोणमठ “ सकाञ्च्यामथसिद्धिमाप ` के वाद्‌ 13 छोक अपनी 
पुस्तक से उडा दिये दँ ताक्रि वै युगम रीति से प्रचार कर सके किं आचार्यं शद्भुर का तनुत्याग कांची में हुआ था। 
° सिद्धि ` पद का अथं लाभकर होता है अथवा कुछ प्राप्त करने का लक्षण बोध करता है न क्रि शरीर त्याग] इसी 
रिवरहस्य के पूरव श्छोक जिसे कुम्भकोणमठ मानते हैँ उसमे ‹ कैकासमेष्यत्यसमानसोख्य ` तथा अन्त मं ‹द्वात्निंशत्पर 
मायुस्ते शीध्रं कैखासमावस ` इन दोनों पदों पर किसी ने भी ध्यान न दिया है या आलोचना नह की है। इस पूवापर 
संदभे से प्रतीत होता है कि कांची में शद्भर का तनुत्याग नहीं हुआ था ओर सिद्धि शब्द का अथ तनुत्याग नहीं हे। 


विद्वान भट श्री नारायण शालनी जी “ सिद्धि ` शाब्द का अर्थं करते हुए छखिते हैँ-“सिद्धिः शब्दो न मोक्चवाचकः। 
कुतः १ राक्तेभाना-ऽमावात्‌। न लक्षणया युख्याथ बाधा.ऽभावात्‌। न॒ व्यज्जन मूला.ऽभावात्‌। अतः 
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॥ 


। 


° #/ 


ख. 2-अ. 1 


साधनाः मनोरथस्य सिद्धिमवाप इत्यथः। माधवीय, चिद्धिकासीय, सदानन्दीय, गुरुपरम्परा चखि एवं ब्द 
परम्परा प्राप्त कथा तथा केदार क्षेत्र मं आज भमी वद स्थर दिखाया जाता है ओर पूजा भी होती दै 
जहां से आचाय रोर का कैलास गमन हुआ था, इन सब प्रमाणं से श्री शंकर का निर्याण स्थ 
केदारक्षेत्र दी दहे, न कि कांची। हिमाचल श्रान्त का एक लोकगीत मी इस विषयक पुष्टी करता दे, 
उत्तर प्रदेश के राज्याधिकारी की सदायता से एवं पश्चिमाम्नाय द्वारका मठाधीष के आशीष से बद्रीनाथ मन्द्र कमिरी ने 
इस जगह मं एक चिन्दात्मक मन्दिर  केवल्यधाम > बनवाने का आयोजन कर इस यभ काय आरम्भ भी कर दिया हे) 
हिमाचल प्रदेशा गजटियर म भी इसी स्थ को श्री दकराचाय का निर्याण स्थर वतखायादहै| पसे दढ प्रमाण होते हुए 
भी काश्च को निरयांण स्थ होने का प्रचार करना ठीक नही है। चिदम्बर क्षेत्र के दीक्षितर मी चिदम्बर `स्पल को 
हकर करा नियांण स्थल बताते हैँ ओर वे आचाय दाकर से प्रतिष्ठत जिक्ग भी दिखाते हैं| आनन्दगिरि चिदम्बर को 
जन्म स्थक बतलाते हँ। केरठीय रकरविजय के रचयिता श्री गोविन्द नाथ ने तिषूचूर (केरल राज्य) कोश्री शाक्रर का 
नियांण स्थर बतलाया है| भाज भी तिखचूर में एक समाधि स्थल दिखाया जाता हे । अपने अपने स्थर की मादात्म्य 
को बढाने के यि अपना अपना स्थान निर्याण स्थर बताते हैँ] इसी प्रकार कुम्भकोण मठ का कांची स्क भी एक्रदे। 
सव से छना की बात दहै किं कुम्भकोण मटाभिमानी कहते हं कि काची कामाक्षी मन्दिर मे शक्र की समाधि दहे 
आगमडाल्नानुसार वेदिक हिन्द्‌ मन्दि में मूर देव या देवी स्थान के पास समाधि क दोना असम्भव है ओर यद 
शाल्न व आचार विरद है| कामाक्षी मन्दिर की शङ्कर मूरति पूर्वै कार में श्री बुद्धदेव मूति थी जिसे अव डोकरमू ति कदा 
जाता हे। इन सव विषयों का विवएण आगे के अध्याय में पार्येगे। श्री शद्भर की मूत से उनक्रा निर्याणस्थल वतलाना 
मूखता है । इस तक्रं के अनुसार जहां जहां देकर मूर्तियां हैँ क्या वे सत्र आचाय शङ्कर के निर्याण खर दं किसी 
विष्रय को सिद्ध करने के ययि नवीन विष्यो की कल्पना करना ही उस विषय की असत्यता प्रतीत होती हे। 


यदि कुम्भकरोणमठ वाखां का कथन मान ठँ करि आचाय शङ्कर का निर्याण स्क कांची धातो इसमे यह 

नहौँ सिद्ध होता करि आचाय शद्ध ने कांची मं आम्नायानुसार गुह मठ की यापना की शी। कुप्मक्रोणमटठ से प्रचारित 

आचाय शङ्कर का अष्टो्लातनामावटी में एक नामावली है ‹ काञ्च्यां श्रीचक्रणजाल्य यन्त्र स्थापना दीक्षितः ` ओर इसके 

अनुसार श्री शङ्कर ने काची म गृदावासिनी कामान्नी की उग्रता शान्तकर श्री चक्रं की प्रतिषएरा क्रिये न करि आम्नाय मठ की 

स्थापना की थी। यदि पांचवां मठ की स्थापना क्रिये होते तो क्यो आचाय ग्भ के नामावन्ञी मं “ चतुदिक्र चतुर्ाम्नाय 

प्रतिष्ठात्रे नमः। ` एेसा उल्लेख है १ यदि पाचवां मठ कांची में स्थापना किमे होते तो आचाय श्र ने अपने से रचित 

° मठाम्नाय ` मे क्यों नहीं उज्ञव क्रिया१ मठां की श्थापना करना ओर मन्दिर निर्माण या जी्णद्धार करना, ये दोनां 

प्रथक काय हैँ ओर दोनों कार्यां की विधि, नियम, सम्प्रदाय, लक्ष्य, लक्षण, आदि भिन्नरभिन्नहैं। काशी में 1935 

३ में ऊम्भकोणमटठवालों ने एक पुस्तक के प्रथम संस्कएण मं उप्क्त नामावज्ली (आचाय शङ्कर अष्टोत्तररतनामावली एवे 

पूजा पद्धति मे) प्र्राशित की शी पर उसी पुस्तक के द्‌ सरे संस्करण मं इस नामावटी को उडा दिया था। क्यों कि प्रथम 
संस्करण के ग्रकाडान के पश्चात कादी के कतिपय श्रद्ध विद्वानों ने कम्भकोणमटाधीष से प्रदन पूछा था क्रि चार दृष्टिगोचर 
आम्नाय क ठि चार आम्नाय मठो की स्थापना हृ थी ओर पांचवें मट की जगह यां नहीं है! इस प्रन का उत्तए 
न देकर उक्त नामावटी को उडा दिया गया। पारुकरगण जान छं करि इस काय म क्या ममथा। “श्री कांची कामात्तो 
अम्बा स्थल वरटा” नामक पुस्तक्र मे श्री शङ्कर का निर्याण यो उङ्ेख है “केलास यात्रा क निमित्त कामकोटी बिललूप 
गुफा मँ उतप्कर अन्त्रधानमभये। इसके पू कुम्भकोणमठ का कथन यों था जिसका प्रचार व॒प्रकरारान कारी में 
1985 ई° में पुत्तकरो द्वारा की गई थी- ख लोक गन्तुमिच्छुः कांचीनगरे सुक्तिस्थले कदाचिदुपरविर्य स्थूल शरीरं 


क 
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श्रीमजगद्गुर शाङ्करमठ विमां 


सू कमेन्तधांय सद रूपोभूत्वा, सूक्ष्म कारणे विटीने छृत्वा, चिन्मात्रो भूत्वा ऽगुघरपुर्षस्तदुपरि पृीमखण्डमण्डलाकारानन्द 
प्राप्य सर्वं जगद्‌ व्यापक चैतन्यमभवत्‌।* इस विवरण पर जव अनेक आक्षेप होने लगे ओर अद्रेतियों के य्ि 
ˆ कारण मं विीन होने के पश्चात अंगुष्ठ पुरुष होना " असम्भव है, तव यद प्रथम उपयुक्त नयी कथा सुनाने ख्गे। यद 
नवीन निर्याण विवरण क्रिस विषय का सूचक है सो साधारण पाटकगण जान नहीं सक्रते। इन दोनों भिन्न कथनो मं 
कोन यथार्थं हे? 


कुम्भकोणमठ द्वारा प्रचारित शिवरदस्य नवमांश षोढशाध्याय का 44 इखोक यों है-“ तद्योगभोगवरसुक्ति- 
खमोक्षयोगदि्नार्चनात्‌ प्राप्तजयः खकाश्रमे| तान्वै विजित्य तरसा ऽक्षत॒शाघ्नवादै मिश्रान्‌ स॒ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप ॥ ° 
इस इल्टोक का पाठान्तर मी प्रकाशित हुआ दे। ` खकाश्रमे* के जगह “ सक्रामम्‌` तथा ˆ काञ्च्यामथसिद्धिमाप” के 
जगद “ नेजमवापरोकम्‌ ` पाठान्तर हैँ । अटारहवीं शताब्दी का ° माणिक्य विजय ` जहां आचार्य शङ्कर का चख 
दिया गया हे ओर जिसक्रा 60 इलो नवमांश 15 अध्याय िवरहस्य के 60 इखोक ही उद्धत हैँ, उसमे उपयुक्त 
दोक नहीं दिया गया हे प्रर अन्य सव दरो हैँ । इससे प्रतीत होता है करि 18 वी शताब्दी मेँ एवं इसके पू मेँ 60 
दलो युक्त 16 वां अध्याय उपन्ध थे ओर इन प्रतियों मे अव कुम्भकोणमर से प्रचारित रोक (उपयुक्त) नदीं थे। अतएव 
यद्‌ रलोक क्षिप्त हे या शिवरहस्य नवमांश पोडशाध्याय बरावर परिवर्तित होते हए आ रहे है। “काची महिमे ° 
नामक्र पुस्तक (1927 ई ०) जिसमें कम्भकोणमट की प्रस्तावना सहित मुद्रित है उसमें उपयुक्त इखोक के “ मुक्ति” 
(कुम्भकोणमटठ का प्रचार जो है कि पांच लिङ्गो मे एक “सुक्ति* लिङ्गदै) पद को वदलकर “सिद्धिः कीदै। विज्ञ 
विद्धानां को गह शौक्र उठी क्रि योग, मोग, वर, मुक्ति व मोक्ष एेसे पांच लिङ्गो मं मुक्ति ओर मोक्ष लिङ्ग का मेद न होने 
से पाच लिङ्गि की जगह चार दी गिन्ती होती दे ओर इस भ्रम के निवारणाथं अव “मुक्तिः को निक्रालकर “ सिद्धि" 
जोड दिया गया हे। समय समय पर भिन्न पाठान्तर प्रचारित करके पामरजनों को ओर भ्रम मं डाल रहे हँ ओर इसके 
साथ दुष्प्रचार करते हँ करि शङ्गेरी मऽाभिमानियों ने शिवरहस्य षोडशाध्याय मे जोडकर क्षिप्त किया है। जिसप्रकार 
अन्धे को सारी दुनिया अन्धक्रार दीखता हैः उसी प्रक्रार दुष्कर्म दुष्प्रचार करनेवाटे अन्यां को भी अपने समान समन्ते हँ | 


आचाये शक्कर अष्टोत्तएशतनामावटी मं “ कैलासयात्रा सप्राप्त चन्द्रमौढी प्रपूजकः ° एक नामावली है। पर 
दिवरहस्य से प्रतीत होता है क्रि भगवान श्भुः ने काञ्ची मे आचार्य शङ्कर को लिङ्ग दिये ये। यदं ' केलास- 
यात्रासेग्राप्त " की पुष्टि नदीं दोती| इन दोनों में कौन कथन यथार्थ॑है१ शिवर्हस्यमं एक नवीन र्टोक जोडकर 
अष्टौलतएगतनामावटी के उपयुक्तं एक नामावली की पुष्टी मेँ प्रचार क्रियाः जाता है। परम्पत प्राप्त इस नामावली के 
समस्तपद द्वारा “ चन्द्रमौढी” को पांच चन्द्रमौढीलिङ्ग रूप में विस्तृत कर चछया गयादहै| पाठकगण ध्यान द क्रि इस 
रिवश्टस्य के ऊपर पारा में दिये इलोक मं दो वार “योग पद उपयोग क्रिया गया है ओर इसका तात्प क्या है 
क्या पांच लिङ्ग-योग, भोग, वर, मुक्ति, गोक्ष-सव योग लिङ्ग हं १ अथवा क्या योगजिङ्ग की पूजा सेवन से भोग, 
वर, मुक्त, मोक्ष, योग प्राप्तकर सक्ते मुक्ति व मोक्ष जिङ्गमंक्यामेद दें? 


उपयुक्त गिवरहस्य इटोक्र के “ तान्वै › पद्‌ के वदे "प्राप्तान्‌ ° शाब्द प्रयोग क्रिया गया है ओर इस 
पाठान्तर क्रा भी प्रचार हुआ हे। इसके अर्थम प्रचार कप्ते हैँ करि आचाय शङ्कर विद्वानों से विवाद कर के उन्हं 
पराजितकर कांची मं " ्रह्मीभाव ` प्राप्त करिये प्राप्तान्‌ * 1 रसे परिवर्तित इकःकों के आधार पर विषयों का निःसन्देद 
निणैय करना भूर हे। यह नदीं माद्म कर ओर फितने एसे परिवतित प्रति श्रचार होने को बाकी ह । उपधक्तं इलोक 
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काका कातता क 


८ स. 2-अ.-1 


के “ मिश्रान्‌ ` पद स्पष्ट बोध कराता है कि उत्तरीय भारत के प्रकान्ड विद्वानों से आचार्य शकर ने वादविवाद कर उन्दे 
पराजित क्रिये। इससे यदी कहा जा सकता हे क्रि यह उन्लरीय भारत का प्रसङ्गद्ैन कि दक्षिग भारत कांचीं का 
वणेन । कारमीर, कामरूपसीमा, मध्यभारत सीमा मं कांची नगर का होना निधित कूप से माटूम पडता है 
आचाय शङ्कर अपने दिम्विजय यात्रा मे इन सीमाओं में परिभ्रमण किये थे। अतः उत्तर भारत कांची नगर का ही यह 
सेकेत करता है । 


कुम्भकोणमछ प्रचार करते हँ क्रि धमप्राण खर्गाय प कदंमण शाघ्नी द्रविड (काञ्ची के पन्डितराज पै राजेश्वर 
शालनी द्रविड के पिता) के मकान से एवै काशीराज पुस्तक भण्डार से शिवरदस्य प्रति प्राप्त हृ दै। क्या कुम्मकोणमठ 
वले कह सकते हँ क्रि इस उपलब्ध शिवरदस्य में क्रितनं अंश टै, अध्याय हैँ वप्रन्थर्हैँ१ क्या यह प्रन्थ पृण हे 
या अपूणै १ इसका लेखन काक क्या है इस प्रतिकामूरकटांदै१ काशी के खर्गयि जयपुर कृष्ण गारी से 
संग्रहित (1867 ३० में) निज पुस्तकालय मं मी एक प्रति अपण शिवरहस्य भी प्राप्त हुआ था जो प्रति कुम्भकोणमठ के 
प्रचारो की पुष्टि नदीं करती । जगदृगुख गोवधन मठाधीष द्वारा 1035/36 ३० में प्राप्त शिवरहस्य प्रतियां मी कुम्भकोण 
मठ प्रचार के विर ही हँ | ढाका, धारवार, लन्डन आदि स्थानां से प्राप्त शिवरहस्य प्रति भी कुम्भके णमट प्रचार के 
विख्ड हं । कुम्भकोणमठ एवं आपके भक्तकोरीसव करीव 150 वर्षा से प्रमाणाभास संग्रह करने मे तीव्र प्रयत्न करतें 
इए भी तथा 1825 ३० से करिप्रत प्रमाणानास आधारो प्रर ख प्रतिष्ठा स्थापन कने कै चयि प्रचार करते हुए भी न 
मालूम क्यों कम्भकोणमठ को 1985 ई° तक यह न मालूम था क्रि आपक्रे परम भक्त शिव्य पन्डितराज पं राजेश्वर 
शाघ्ली के यहां शिवर्दस्य उपर्व्ध है एव काञ्ची नरेश के यहां मौ उपख्व्ध है। पन्डितराज का प्रभाव एव मान्यता 
कारी नरेश के यां जिस मत्रामं थी सो सव कारी विद्वानों को मालूम दहीदै। क्यों इस विवाद के समय ही इन 
प्रतियों का “ अविष्कार * 1985 ई में हआ १ माधवीय, चिद्धिखासीय, सदानन्द, कटेजानेवटे व्यासाचलीय, ` 
आदि अन्थकतांओं के काल मेँ क्या यह रिव्र्दस्य (कुम्भकरोणमठ का प्रचारित प्रति) उपठ्व्ध नथा कि आप 
लोगो ने कांचों मेंमठ होने का विषय नहीं कहा! क्या वे द्ेषरभाव रखनेवालेथे१ क्यों आप सवाोंने कांची को 
नियांण स्थर नहीं वतलया 


कुम्भकोणमठ का प्रचार हे कि पूर्वं में एक समय श्री श्री मठ के एक कर्मचारी ने इस शिवररहस्य को 
स्वीकार क्रिया हे, अतएव यह प्रामाणिक दे | करंसी के स्वीक्रार या अध्वीकरार परए अन्थों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । 
प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये म्रन्थो मं प्रमाण लक्षण एवे शाल्न विदित लक्षणों का होना आवदयक्रदहै। प्रन यह है 
किं क्या अव कदे जाने वाले इलोक्र युक्त शिवरदस्य में ये लक्षण घरित हं विवादास्पद विषय जो रिवरदस्य में जोड 
वदक करिये गये हैँ क्या वे सव प्रामाणिक हैँ १ क्या ये सव विवादास्पद (उपयुक्त) विषयों को श्री श्री कर्मचारी ने 
स्वीकार क्रिया म्रन्थ के स्वीकार से यह अधे नींद क्रि कटेजनेवाले विवादास्पद निराधार विषयों का भी 
स्वीकार करिया है| सारे भारत की मान्य प्रति एक है ओर कुम्भक्रोणमट की मान्य प्रति अन्य दूसरी है जो प्रथम 
प्रति से भिन्नदहे। ङ्गेरी कर्मचारी से स्वीकृत प्रति प्रथम प्रतिदीदैन क्रि अव कहे जाने वाले कुम्भकोणमठ की 
परिण्करत्य अन्य प्रति। एसे भ्रामक प्रचारो से पामर जन कुम्भकोणमरठ के जार मं फंसते ्है। कुम्भकोणमठ प्रचारकां 
का एक ओर भ्रामक प्रचार नमूना यदयं पाठक्रग्णो की जानकारी के व्यिं देता द्धं 1934/35 ई°. मं जव वतमान 
कुम्भक्रोणमटाधीषर कादी पधारे थे उस समय काशी के कतिपय प्रकाण्ड विद्वानों ओर आदरणीय महन्त, मन्डलेश्वर एव 


परिव्राजक ने ऊुम्भकरोणमठ का प्रचार जो है करि आचार्यं दक्र ने एक पांचवां आम्नाय मढ काची मे स्थापना कर वदी 
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श्रीमजगद्गुरु शाङ्करमठ विमं 


अधिष्ठित भये ओर कांची मठ गुह मठ है तथा अन्य चार आम्नाय मठ रिष्य मठ हैँ, इस कथन का आधार एषं 
प्रमाण पृष्टा था ओर जव कुम्भकोणमठविषयक् वादविवाद्‌ कारी मँ छिडा ओर धर्मवीर खामी श्री लाल्नाथ जीने ध्री 
ग्नरी मठाधीष एवे गोवर्भन मठाधीप से प्रप्त हुए दो तार के विषय का भी प्रकाडन करिया थाञओरये दोनों तार क 
विषय द्वारा कुम्भकोणमठ के भ्रामक प्रचारों का पोठ खुर गया था, उस समय कुम्भकोणमठ प्रचारकों ने यह आमक 
प्रचार रू किया था कि शङगेरी मटाधीष ने आपके (कुम्भकोणमठ को) मठ को गुरुमठ स्वीकार कर चुके हैँ ओरं “री 
मठाधीष का्ी के इस विवाद्‌ का खण्डन भी करिया है ओर इस विवाद्‌ से आपका कोई सम्बन्ध या सहमत नहीं है| 
उक्त मिथ्या कथन की पुष्टि मं कुम्भकोणमठ के एक भक्त रिष्य ने एक पत्र जो श्ङगेरी से प्राप्त होने की कथा भी खनानें 
लगे उसे सवो को दिखाने ठ्गे। पर वास्त यथार्थं विषय ओर टी कुछ था। पाठकगण इस पुस्तक के तृतीयखड में 
शेर मटठाधीष का अभिप्राय प्रकाशित पार्येगे जो कुम्भकोणमटठ के उक्त मिथ्या प्रवार का विरोध करता है। कुम्भकोण 
मट प्रचारकों का एक टी ध्येय हे, वह यहद कि क्रिपीभ्रकार से हो अपना इष्ठ सिद्धि प्राप्त करना चाहे वह प्राप्त करने का 
विधि अनुचित, अन्याय, दुष्कर्म से मी प्राप्त क्रिया जाय । आचाय शकर से प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठं मं तीन मठ 
अव भी परम्पररागत चला आ रहा है ओर इन तीन मठो के आचार्या ने कुम्भकोणमठ के प्रचारो का विरोध क्रिया हे। 
पाठकरगण तृतीयखड मँ ये तीनों पत्र प्रकाशित पयेंगे। कुम्भकोणमट प्रचारकों से एेसे अनेक मिथ्या प्रचारो का विवरण 
एवं यथा्थेता सुञ्चसे प्रकारित पुस्तक ° काली मे कुम्भकोगमठविषयक विवाद ` मेँ पार्येगे। ` ` 


शिवर्दस्य में स्पष्ट उचेख है करि यूय चतुर्दिष्ठु मठेषु लिङ्गैः साक वसन्त्वित्युपदिश्य हात्‌” अधीत चार 
आम्नाय मठो मेँ चार लिङ्गो का वटवारा हुआ है ओर पांचवां चिदम्बरक्षेत्र मँ प्रतिष्टित इआद्ै इसी के आधार 
पर श्गैरी कर्मचारी ने स्वीकार करिया था करि देवादिदेव महदिव ने आचाय शेकरको काडी क्षेत्र मेँ (शिवरहस्य के 
अनुसार) पांच लिङ्ग दिया था-“ एतत्‌ प्रतिगृहाण त्व पच्चलिश्गं सुपुजय |` शिवरदस्य मे स्पष्ट उदे होते इए भी 
कुम्भक्रोणमट के अषरात्तरशातनामावली मं शिवरदस्य कथन के विरुद्ध एक नामावटी है ‹ केखस यात्रासंभ्राप्त चन्द्रमौछि 
प्रपूजकः।* जव लिङ्ग काञ्ची में मिला था तो क्यों आचाय दाकर कलास यात्रा की थी इन दोनां कथनोंमें एक ही 
सत्य हो सकता है। इसीव्यि तो एक मिथ्या कथन की पृष्टो के व्यि कुम्भकोणमठ ने आनन्दगिरि शंक एविजय परिष्कत्य 
प्रति मं पाच लिङ्गं की मिभ्या कथा जोड ङी है ओर उसी भ्रकार माकन्डेय संहिता में मी जोड छिया गया हे। 


मटाम्नाय- यदह मन्थ आवार्य शह्भर द्वारा रचित कटा जाता है। आचाय शङ्कर अपने चरित्र विषय 

के वारे में कहीं भी कुछ छिख न गये आपसे रचित भ्रन्थों से कुछ घटनाओं का ज्ञात होता है ओर आपने विमतिर्यो 
के मतों का खन्डन क्रियां है ओर कु बौद्ध नैयायिको व तार्किकं का पक्तिया उदुधृत कर अपना अभिभ्राय का ` भ्रकाश 
मी किया है। आचाय शङ्कर आत्रेय गोत्र एवे कृष्ण यजुर्वेदी थे। अपनी इदरीला समाप्त करते समय अद्रैतवाद को 
अश्चुप्ण रखने के लिये एवे वणीश्रमाचारादि धर्मां का परिपालनार्थ, वेद चतुध्य को विभाग कर उनके महावाक्य सहित 
दिक चतुष्टय मं चार धामो समीप चार ही आम्नाय मों की स्थापना की थी1 हर एक आम्नाय मठ के आचारविचार 
नियम, पद्धति, संप्रदाय, योगपद्ट, वेद, मदावाक्य, देव व देवी पीठं, तीथं व क्षेत्र आदिय का निर्धारन कर 
मटाम्नाय मन्थ रचाथा। इन चार आम्नाय मटाध्यक्षों के लिये एक व्यवहारिक व्यवस्था मी बना दी थी जिसे 
^ महानुशासन ` के नाम से प्रसिद्ध हे । इस महानुरासन के उपदेश जो उदात, उदार, नियमबद्ध तथा उपदेय हैँ । 
आचाय शङ्कर ने महानुशासन मं मठाध्यक्षो के अनेक गुणों का वणैन करिया है-श्ुचिजितेन्धियो वेद वेदाङ्गादि विशारदः। 
योगज्ञः सर्वशाल्नाणां स महास्थानमाप्ुयात "1 (लोक 10) चि, जितेन्द्रिय, वेरवेदाङ्ग विशारद, योगज्ञ, शाल्लवेत्ता 
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# ख. 2--अ. 1 


व्यक्ति ही मटाध्यक्ष पदवी को अलंकृत कर सकता है । आचाय शङ्कर दूरद्ी व्यक्ति थे ओर आपका व्यदार ज्ञान पूण 
था! आपका व्यवहार ज्ञान आपसे रचित भाष्य एवै मठाम्नाय के अध्ययन से प्रतीत होता है। मटठाधीष सदगुणों से 
युक्त न हां तो उन्हे “ मनीषियों " के द्वारा निग्रह कएने योग्य कदा है-“ उक्त लक्षग सम्प्रननः स्याच्छेन्मत्पीठभाग भवेत्‌। 
अन्यथारूढपीठो ऽपि निग्रहार्हामनीषिणाम्‌ । कुछ विद्वान “ मनीषि ° शाब्द का अथं ˆ आचार्य का गृहस्य चि कहते 
ह । सन्यासी शिष्य मठाधीष वनक्र आध्यात्मिक उन्नति मं रुगते थे ओर लौकिक व व्यवदारिकिं विषयों की देखरेख 
श्हस्थ शिष्य कपए्ते थे। रते गरदस्थ मठ के दिवान वनते थे। इससे प्रतीत होता दहै कि मठाध्यक्षों के चरित्र की 
देखरेख देडा के प्रोढ विद्वानों के ऊपर रखछोडी है। मठाध्यक्षों को खथ पद्मपत्र की तरह जगत्‌ के व्यापासों से निङित 
रहना चादिये। वेदिक संप्रदाय मेँ वेदों का सम्बन्ध भित्र भिन दिशाओं के साथ माना जाता ह यथा-ऋक्र-पू्, यजु- 
दक्षिण, साम-पश्चिम, अथर्वे-उत्तर। आचाय शङ्कर ने उपरोक्त वेदिक नियम क पान क्रिया है । 


मटाम्नाय भअन्थ एवै आम्नाय मटों की गुरुपरम्परा को तत्त्वान्वेषग बुद्धि से परीक्षण किया जाय तो 
आचाय श्र का लक्षण व गुण का कुछ अंश माम हो सकता है । आचाय शद्भर ने आध्यात्मिक मूल दष्ट से सारे 
भरतवं की एकता देखी ओर चार धामो समीप चार धर्मदुगां की स्थापना कर वेदमन्त्र की भावना को खयं मूतिमान 
करते हुए भारतवपे को एकता की ओर आष्ट करके संघटन क्रिया। कन्याकुमारी से हिमाचल पर्य्यन्त, कादमीर से 
कामरूप एवे द्वारका से पुरी, भारत का यह विस्तृत पुण्य खणभूभे आचाय शङ्कर के सामने एक होकर खडी ह । 
आपने एक सवों गीय समन्वयवाद की प्रति कर देदा को एकतामंं बांध दिया। कुम्भकरोणमटाभिमानी प्रचारकों ने 
1960 ई ° मं मासिक पल्न ˆ कामकोरि प्रदीपम ` द्वारा प्रचार प्रारम्भकरदियादै कि मटां की स्थापना जाती व भाषा के 
आधार पर होनी चादहिये। आचाय शङ्कर द्वारा दक्षिणाम्नाय में प्रतिष्ठित मठ -्ैरी मठ हे ओर कुम्भकोणमटठाभिमानीयों 
का प्रचार है कि शश्गेरी मर क्नाखकीमठ हे ओर तामिलनाड का मठ होना पर्मावद्यक है तथा आचार्यं शङ्कर यद्यपि 
केर देर मं जन्म व्यि थे तथापि केरलीय रोग पंचद्राविड तामि वग के अन्तगेत होने से आचार्यं की जन्म भूमि 
तामिलनाड में मठ होना भी निश्चत होता दे। रेसे दुष्प्रचार से कुम्भकोगमठ वाज्ञे अपने धम पर ही कुटाराघात करने 
चरे हँ ओर जिस एकता का अद्र सूत्र से आचाय शद्कए ने भारतवभै को एकता में वांध रक्खा था अव उसे कुम्भकरोण 
मटठत्राले तोडने चले। इष्टसिद्धि प्राप्त करने के लिये भारतियों मँ जाति, भाषा, वगे द्वेष का प्रचार करते हुए भी शम 
नहीं अते| 


मदरासर अडयार के ‹ ए1070ण1,1180<6 ए [0201811808 ' हीप्रक पुस्तक मं इस ^ मठाम्नायोपनिप्रर 

को श्री शङ्कएचायं द्वारा रचित उख क्रिया दै। इसके अतिरिक्त वेकटेरा स्टीम प्रेस के सूचीपत्र मे, राजकीय संस्कृत 
कालेज श्रकाशित सूचीपत्र मं, एवं अन्य सूचनावलियों मेँ-मदरास, भेर, पूना, बडोदा, लाहोर, काडी, कलकला, 
आदि-इस “मठाम्नाय › को श्री शङ्कराचाय द्वारा रचित्त माना हे। शक्रराचाय हारा स्थापित चार आम्नाय मठो में 
स्तुत तीन मटों के (गोवर्धनः, “गैरी, दवारक्रा) अविच्छिन्न परम्परा प्राप्त आचरण से स्पष्ट मादस होता हे करि यदह पद्धति 
आचार्य दकप्ने प्रारम्भ कीथी। प्रवर जनश्रुति एवं प्रोड विद्वानों का द्ड विश्वास इकी की पुष्टौ करता है) इस 
पुस्तक के ठृतीय खड मेँ जो सव अभि्राय प्रकरारितत हैँ उसते स्पष्ट माद्धप होता है क्रि मठाम्नाय› ही मटोँकी 
इतिहास जानने के व्ि मूर व सुख्य प्रमाण अ्न्थ है । पाटना हाईैकोटं का एक सुकद्‌दमे के फैसज्ञे में ता :19-11-1936 
० ॐ दिन वहां के न्यायाधीश ने दढ भरमाणो के आधार पट “ मटाम्नाय ” को प्रामाणिक ग्रन्थ माना हे। वे फते में 
लिखते ई--“ ,,५......* 16 8071४४९9 फर 10101 &० ९67० ६06 {५०१९०१९० ४४॥ ०१००६८1०७8 2० 
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श्रीमजगदुगुर शाङ्करमट विमा 


01111 07 ४०6 छण 0प४६§ 276 00८ 88 12610818 ए 0४ 1४ 18 881 ६०४४ ४018 
१०९60 ४ 18 €भाङ्ग ० ४116 शं (ल्णल्प्ण ४० ०0०४ 0 ४0 6811167 ०26 116 18 
2४४1०४९ ४0 1४ ए ४7४10. 106 08611871 ४8 18, 0006967, 20060४60 28 
2४०४९४९८ ए प्10तप्ऽ, ,,,......... " प्रत्येक मठ का अन्द्रवाह्य व्यवस्था मठाम्नाय भ्रमार्णो से चलता हे। 
मठ विषयक मुकदमों में भिन्न भिनर अदारतों नै (बम्ब, सूरत, पाटना, कर्क्चा, आदि) अनेक दढ व विश्वसनीय 
प्रमाणो के आधार पर इस मठाम्नाय भ्रन्थ को प्रामाण्य माना है| मठाम्नाय स्तोत्र नित्यपाठ करने के य्य संक्षिप्त सूप 
मेंदे। इस पुस्तक के चतुर्थं खन्ड में ˆ मटाम्नाय ` प्रकाशित है। 


कुछ प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोणमठ का विवरण देकर प्रचार करते है उसमे का है किश्री वियारण्य ने दी 
प्रत्येक मठो का वशिष्ट बोधक चिन्द एवं उनका आम्नाय सव क्िखा था ओर ये सव पद्धति, नियम, संप्रदाय, आदि 
श्री विथारण्य के वाद ही र्‌ हुआ था| पर इसके साथ यह भी प्रचार करते द कि आचाय शद्भूर के शिष्य श्री 
चित्सुखाचाय ने मटाम्नाय ग्रन्थ रचा था ओर इस “ मठाम्नाय ` मे कांचीमठ उज्ञिख है। अन्थ एक प्रचार पुस्तक रमं 
कटा गया हे कि मटों की स्थापना व व्यवस्था के लिये आम्नाय पद्धति की कोई आवदयकता नहीं है चूक्रि मठां की 
व्यवस्था ‹ पूजाकत्प ` अनुसार दी हआ दै। अव 1960 ई० में यद प्रचार प्रारम्भ हुआ है करि आचार्य शङ्कर ने मों 
की स्थापना जाति व भाषा के अभिमान पर मठोंकीस्थापनाकी थी। इन भिन्न कथनोंमें कोन यथार्थदहै सो भ्रामक 
प्रचार करनेवाले ही जानें। यदि कुम्भकोणमठ के कथन को मान छं अभात्‌ 14 वीं शताब्दी में लिखित मठाम्नाय है 
तो प्रन उता दहे करि क्यों श्री वियारएण्य ने काचीमठ या कुम्भकोणमठ की आम्नाय पद्धती नदीं उक्ञेख क्रिया क्या 
वे पक्षपातीये या कांची मठकेद्वेषौये१ कुम्भकरोणमठकाप्रचारभीदहैक्रि श्री विथातीथं (कांची कामकोदी 
मठाधीषर) ने श्री विद्यारण्य को कांची से मेजकर श्गैरी मठ का पुनः जीवित कराया था। क्या एसे महान्‌ अपने गुर्मठ 
के प्रति इस प्रकार करा अपचार कर सक्ते ह १ यदि 14 वीं शताब्दी मे कांची मठ होता ओर इस मठ का आम्नाय 
पद्धति भो होता तो अवश्च उल्लेख भी कप्ते। समय समय पर मिभ्या व भ्रामक्र प्रचारं से तथा एक मिथ्या कथन की 
पष्ट के लिये अन्य भिध्या्ये कट कर प्रचार करने से ओर पामरजन इन विषयों के अनभिज्ञ होने से प्रचारक अविरोध 
अपनी ईष सिद्धि प्राप्त कप्ता हे। 


काशी मं 1935/36 &० में कुम्भकोणमटाभिमानियों ने आक्षेप किया कि व्रहैवभाव प्राप्त आचायं श्री जगदुगुत 

दाष्राचार्य श्री नरसिंह भारती जी महाराज, गेरी मडाधीषध, के ^ ग्लोव एडिषन्‌ ` जिसमें आचाये -श्भर द्वारा रचित 
ग्रन्थों का संश्रह कर छपवायी थी उसमें इस मटाम्नाय को क्यों नहीं प्रकाशित किया १ अतः मटाम्नाय आचाय शङ्कर 
द्वारा रचित कदा नहीं जा सक्रता है। आक्षेप कएनेवाले जान ठँ कि ^ ग्खोव एडिषन्‌ ` छपवाकर प्रकाशित कराने का 
उद्‌ देश्य यदह था कि आचार्य श्र रचित प्रधान भ्न्थों का न रोप हो ओर खगमता से अ द्ैतवाद के स्नेदी को ये मन्थ 
उपलब्ध हों। इस ‹ एडिषन्‌ ° मेँ अनेक स्तोत्र एवे अन्य छोटे ग्रन्थ भी छपवाये नहीं गये ये यद्यपि ये सव स्तोत्र एव 
ग्रन्थ आचाय शङ्कर रचित थे। अतः यह कहना भूर होगी कि अन्य स्तोत्र च ग्रन्थ जो प्रमाण से सिद्ध किया जा 
सक्ता है करि ये सव आचार्यं शुर द्वारा रचित ये, ये सव आचाय शद्भूर ने रचा ही नहीं है! मटाम्नाय छषवाने से 
उनका कोई उदुदेदय पूण नदीं होता कि यह सव को विदित ही हे ओर प्रतिदिन इसक्रा आचरण एवै अनुकरण प्रस्तुत 
तीनो मठाधीय कर रहे है ओर्यह लोप दो जनि करा को$ कारण भी नी हे। “ग्लो एडिषन्‌› को देखने से स्पष्ठ 
प्रतीत होता दै करि उस पुस्तक मे प्रकाशित मन्थ सव आचाय के अद्रैतवाद वेदान्त कै सम्बन्धी भ्रन्थ दै! इसमे 
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स. 2-अ. 1 


सरुविषयक न्थ मिलने की कोड आवरयकता नहीं थी। मटठाम्नाय प्रथ चार आम्नाय मटाधीषों के अन्दरबाह्य 
व्यवस्था व पद्धति आदि हँ जो उन उनके आचरण में सहायक हो। यह मन्थ सार्वजनिक्रों या साधारण परिव्राजको के 
ल्यि छ्खिा नहीं गया था। अतः इसे “ ग्लोव एडिषन्‌ ` में छपवाकर प्रकाशित करने मं कोई मतल्व नहीं है। यदि 
एक क्षण के लिये मान मी किया जाय क्रि यह भ्रथ भ्रामाणिक्रन होने के कारण टी “ग्खोव एडीषन्‌' में उदे नहीं 
करिया गया तो श्ररन उठता है किश्री जगद्गुरु रकराचार्य श्री 1008 श्री चन्दरयोखर भारती जी महाराज, शङ्गरी 
मठाधीषः ने अपने तार तारीख 13-9-1934 के दिन धर्मवीर श्रीखानी लछाटनाथ जी को, क्यों मटाम्नाय अथ 
को इतना प्रामाण्य माना है १ तार में आपने कदा--^1 ०४7 6170676 0770107 ४6 001 09818 61681108 
6०८४०४8 76९९7५1० & 0102152 6४१५१८8 ०८०१ 10 606 पाठप्र फ 0] 012४1029. 2, 8४0०४८०. 
वतमान श्रौ शगङ्गेरो जगद्गुरु शाङ्कराचाय महाराज जी ने अपने प्रवन्धकती के पत्र ताः 16-1-1961 द्वारा कते हँ 
° पीठानां आचारादि विषये सटाम्नायस्तोत्रं महता अनेदसा प्रमाणतां प्रपययमान पीरस्थैः सर्वैराचा्थेः आद्वियमाणमस्ति।ः 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता हे क्रि “ग्लो एडिपन ` में प्रकाशन न कएने से मठाम्नाय की प्राधान्यता व प्रामाण्यता चरती 
नहीं है ओर कुम्भकोणमठ का प्रचार मिथ्या प्रचार है। 


\ कुम्भकोण मठ की चातुयंता इसमें है क्रि बे अपने भ्रामक प्रचारों से पामर खोगों को सदा भ्रम मे रखते 
हए आ रहे हं । कुम्भकोण मठ के लिये पीठ व॒ मठ दोनों एकटीदहे। हमारे यहां पीठ जहां प्राणमय कोध 
देवयोनियों का सदा निवासस्थर है ओर जिसकी आराधना से मानव अपनी अपनी दृष्टसिद्धि प्राप्त करता है, उस स्थक 
को पीठ कहते हँ! जंसे कांची मँ कामकोटि पीठदहे। यद शकर के वहुकार पूर्यसेदीदहे। कलिता त्रिशति मेँ 
ˆ कामकोरि निल्यायी नमः" का उदेत है ओर आचार्य शङ्कर रचित भाष्य में कामक्तोरि का अर्थं ^श्रीचक्रः वतटाया 
हे। आचाय शङ्कर ने कांची कामाक्षी की उग्रता को शान्तकर वां के स्थृलषटप श्रीचक्र की अजद्धता को निवारण कर्‌ 
श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठा की थी। अनादि करार से आये हुए कामकोटि पीठ का नवीन निर्माण अथवा प्रतिष्ठा नहीं क्रिये 
पीठ की अधिष्ठत्री कामाक्षीदह्े। मठ जो मचुष्यकरोरि के व्रह्मचारी, वियार्थी, परि्राजक आदियों का निवासस्य 
हे ओर जहां वेदघोष सने जाते हैँ उस मठ का अधीश मनुष्यकोरि का व्यक्ति होतादैन करि देवयोनि। साधारण 
वामस्थर मठ सनेक हो सक्रते दै ओर यदह स्थखान्तर भी दो सक्ते दहै! आचार्यं शद्भर ने आम्नायानुसार चार 
आम्नाय मठं की ही स्थापना की धी ओर इसके नियम, आचरण, पद्धति आदि बनायें जिते मटाम्नाय व॒ मदानुरायन 
मं पाते हँ। साधारण निवास स्थल जिसे भी मठ कते है इन मटों को यह मटाम्नाय नियम पद्धति काग नहीं दोता 
चक्रि ये सव मठ आम्नाय मठ नहीं| ऊकुम्भकोण मठ भी एकर साधारण मठ हे जिसकी स्थापना आचार्य शङ्कर के 
काठ के वहुक्रार पश्चात्‌ ही हुड थी ओर अव 150 वर्षां से यह साधारण कुम्भक्रोण मठ “आम्नाय मठ > वनने की 
चेष्टा में तीव्र प्रचार कर रहे हँ। इसी मिथ्या भ्रामक प्रचार का विमां व खन्डन इस पुसक्ृमेक्रियाजारदादैता कि 
साधारण जन यथार्थं विषय जान ठं। कुम्भकरोण मठ का प्रचार है कि कामकोटि पीठ सब को मान्य है इसलिये काची 
मे मठ भी दोना निश्चित होता दहे। अपने प्रचार मे पीठ व मठ दोनों कासेद नही करते। कुम्भकोण मठ को यह्‌ ` 
स्ट मालूम है कि आम्नाय मठ के नाम से वे प्रचार नदीं कर सक्ते दँ चकि आचार्य शङ्कए रचित मटाम्नाय व 
मदाचुडासन आपकरो यह अधिकार नदीं देता। इसलिये कुम्भको मठ पीठ के नाम से प्रचार कर, पीठ व मठ दोनों 
एक होने का श्रामकर मिथ्या प्रचार कट, अपना इष्ट सिद्धि प्राप्त करते है पीठ होने से टी आम्नाय मठ होने का को$ 
नियम नहीं ह | आचार्यं शङ्कर ने अनेक चैत्रो मं पीठो ॐ प्रतिष्ठाकी, जीर्णोद्धार क्रिया, पुनः निमांण कराया, 
उग्रता शान्त किया, अथ॒द्धता निवरारण क्रिया, वैदिक विधि की पूजा व्यवध्याकी, तो क्याकह सकते है कि इन 
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सव पीठों मँ आम्नाय मठो की भी स्थापना रे शी१ शास्त्र विदित आम्नाय केवर सात है-चार दष्टिगोचर ओर 
तीन ज्ञान गोचर-अतएव आम्नायानुसार टष्टगोचर मठ भी केवर चार दी ै-गोवधेन (पूर्व), श्गैरी (दक्षिण), 
दारका (पिम), जोषी (उलए)। साधारण मठ चाहे जितना मी सखद्वशाटि, धनवान, कीर्तिवान्‌ मठ हो, तो 
मी उसे आम्नाय मठ कदा नहीं जा सक्रता हे। कुम्भकोण मटाधीष ˆ परमतपस्वी, प्रकरान्ड विद्वान, परमदिवावतार, 
चकते फिरते देव, दक्षिणाम्‌ ति अवतार ` आदि भटे ही हों पर इससे आपसे अल्कृत मरु आम्नाय मठ वन नहीं 
सकता ओर कुम्भकोण मठ मठाम्नायाचुसार एवं मदानुशासन अनुसार “अधिकार संपन्न मठ वन नहीं सकता चू क्रि 
यह अधिक्रार आचार्य शङ्कर से आपको प्राप्त नहीं इअ है। पसे साघारण अन्य मठ चार आम्नाय मठां की शाखा या 
उपशाखा या खतंत्र मर दी के जा सकते है । एसा कहना मू खता हे क्रि आचार्यं शङ्कर के नियांण स्थक, पीटोद्धारण क्रिये इए 
क्षत्र, कुछ काल क्षेत्र में वासकर विमतो से वादविवाद कर अपने सिद्धान्तो का प्रचार करये इए स्थक, सर्वज्ञपीठारोदण 
स्यरु, लिङ्ग को प्रतिष्ा करिये हए स्थल, आदि स्थलों मेँ आम्नाय मठ स्थापना की गयी थी। यदि यह वाद सत्य होता 
तो भारतवर्षे मे अनेक मर भी होते ओर इन सव मयटो का परथक पृथक आम्नाय भी होता। 


° शांकरपीठतत्त्वददान ` मे लिखा दै कि आचार्य शङ्कर ने श्री विद्या ` के आम्नाय पूजा विधि अनुसार ही 
मठाम्नाय पद्धति रचना की थी। “श्री विया ` पद्धति तान्त्रिक व वैदिक दोनों की पूजा पद्धति विधान है जो सव आं 
कल्प ` हँ ओर इसके साथ मठाम्नाय पद्धति ब संप्रदाय की तुलना करना अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना एवे भू 
होगा। “श्र विया? मे एक ही पद्धति है ओर वैसे दी मठाम्नाय में भी एक ही पद्धति व संप्रदाय होना चाहिये परन्तु 
स्पष्ट रूप से हमसव यदी देखते हैँ करि हर एक आम्नाय मठ की पद्धति व संप्रदाय भिन्न भिन्न हैँ । “खाध्यायोध्येतन्य : ” 
के अनुसार प्राप्त क्रिये हए वेद्‌ का परित्पाग व्राह्मण कर नहीं सकते | ब्रह्मचारि, गृहस्थ जर वानप्रस्था्रम के कम्मांधिकार 
को त्याग कर वैराग्य आने पर सन्यासाश्रम लेते हैँ पर जन्म सिद्ध एवं वेड परम्पराप्राप्त वेद के बदले उसके महावाक्य 
का प्रणव के साथ गुख्मुख द्वारा उपदेश लेकर चिन्तन ओर मनन करते द| उसे अव्य ही ग्रहण करना पडगा । 
इसीलिये आचार्य शङ्कर ने आम्नाय चतुष्टय को दिक चतुष्टय (दष्टिगोचर) मँ विभाग कर हर एकर दिशा के व्यि एक वेद्‌ 
एवं उस महावाक्य की नियुक्तो की। धम शाल्लों मे वेद का सम्बन्ध दिशाके साथ होने भी उदे दहै। यदि 
कर्मकान्ड के विवरण को देखं तो इस विषय का पूणे ज्ञान एवै कारण मादूम हो जायगा। संस्कृत निधटु मं आम्नाय 
दाव्द्‌ का छः अथ हँ-(1) वेद, (2) यगुद्परम्परोपदेश प्राप्त वेद व्याकरणादि विद्यास्थान, (3) सदगुरु परम्परागतः 
रदस्योपदेश, (4) संप्रदाय, (5) कुलम्‌, (6) अध्ययनम्‌। इन अर्थां से स्पष्ट ॒मादटूम होता हे कि वेद, 
संप्रदाय, रहस्योपदेदा के अनुसार ही आचार्य श्र ने केवर चार मठं की पद्धति बनाई हे न करि श्रीविद्या” के 
आम्नाय पूजा (कल्प) के अनुसार । 


° शांकपएपीठतत््वददान ` मे आगे छिखा है कि जिसप्रकार “ मध्यविन्दु` बिना “आम्नाय पूजाः नहीं 
दोता उसीश्रकार कांची मठ बिना “ मठाम्नाय ` पूण नहींदहै। पर आचाय शंकर रचित “ मटाम्नाय ` मं कांचीमठ 
या कुम्भकोण मठ का नाम अथवा पद्धती का नामो निशान नहीं है क्रि मठम्नाय पद्धति श्री विचा का आम्नाय पूजा के 
आधार पर नहीं चि गयाहै। यदिमान भी टं क्रि “श्री विद्याः से ˆ मठाम्नायपद्धतिः का सम्बन्ध है तो 
आम्नाय का ‹ विन्दुः पूजा "मध्यः मेंहोतादहै। क्या कांची नगर इन चार मठो के मध्यमे स्थितदै१ श्री विद्या 

मध्यबिन्दु" का परिभाशा व लक्षण आदि दिये गये! क्याये सब कांची नगर मे घटित होते है| .यह कांची 
नगर दक्षिणाम्नाय के पूर्वा समुद्रतट निकट है! आचाय शंकर को जिन्ह भारत वषे की “सरहद एवं भौगोलिक 
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विवरण पूणं ज्ञात था, क्या आप भारत वषै के मध्य स्थक के बदरे दक्षिणाम्नाय पूर्वतर का क्षेत्र को चुने दगि? 
दक्षिण दिशा भं उस आम्नाय का जव आचार्य शेक्रर का एक निजमठ (‹ खाश्रमे ”) श्गेरी मेँ स्थापित दहो चुका ओर 
आम्नाय संप्रदाय व नियमादि वन चुके ये तो क्या आवश्यकता पडी करि एक ओर मठ की स्थापना पुनः दक्षिणाम्नाय में 
करे) यदि कांचीनगर भारतवर्ष के मध्यमे मी होता तो अनुमान से सन्देह की जगह भी दोती। मध्यभारत मे एक 
नगर ‹ कोच › या “केच > है पर यह मध्य पीठ या आम्नाय मठ का स्थान नहीं) कम्भकोणमठ का यह प्रचार 
मटठाम्नाय की आदरणीयता को घटाने की निष्फल भ्रयत्न हैँ । 


कुम्भकोणभर का यष्ट भी प्रचार है कि “व्यास पूना? में जेसा “पेचको की पूजा होती है-ङृष्ण, 
सनकादि, व्यास, शद्कर, द्रविडगुरु आदि पंचक-उसी प्रकार मठ भी पांच दहै। यह “कल्पः पूजा पद्धति व 
उपासना के साथ मटठाम्नाय की तुलना करना धर्मान्न पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना दोगा व्यास पूजा सव 
^ कल्प ° हैँ ओर यदह वेद का एक अङ्ग है (“ शिक्षा व्याकरण छन्दो निरुक्त ज्योतिषं तथा। कल्पश्चेति शडद्रानि वेद 
स्याहुर्मनीषिनः 1”) इस आरं कल्प से एवं मनुष्य द्वारा प्रतिष्टित मठ से क्या सम्बन्धदहै१ यहां तो आचार्यं शङ्कर 
दारा आम्नाय्रसंप्रदायाचुसार चार ही मठ का निर्माण क्रिया इआ विषय प्रमाण अ्न्थोंसेसिद्धदोतादहै ओर इन मठो में 
कल्परीति से पूजा होती है। कल्परीति पूजा पद्धति सव वरावर है पर मठ के सम्प्रदाय, वेद, मदावाक्य, योगपद 
आदि नियम पद्धति सव भिन्न हैँ तो कंसा कदा जाय कि मर का निर्माण कल्परीति से हुआ है। गुहं व व्यास पचक को 
छोडकर अन्य पचक में गुररिष्य भाव नहीं है (जैसा भामती व अन्यो का) । इसलिये कुम्भकोणमठ का जो प्रचार है करि 
पचक के अनुसार पांच मठं में गुरुशिष्य भाव है सो कथन भी मिथ्या है|. पाठकगण जान ड कि कुम्भकोणमट के 
भिन्न प्रचारो से वे खय नहीं जानते कर क्रिस श्रमाण या आधार पर अपनी मठ की पद्धति सिद्ध करिया जाय। समय 
समय पर भिन्न कथायं खनाने से ही प्रतीत होता है करि उनका कथन सव कल्पित मिथ्या है | 


कुम्भकोणमटठ छा कथन मी है करि गुरु के ल्यि कोई नियम, पद्धति की आचद्यकता नहीं है ओर इसलिये 
मठाम्नाय ग्रन्थ म उस विषय का उदेख नदीं है ओर कांची मठ मुखिया गुरु मठदहै। यदि आचाय के लिये ख 
आचरण मटपद्धति न भी हो तो उनके पश्चात्‌ अने वाज्ञे शिष्यं के ल्िि तो अवश्य होनाथा१ क्या आचाय राद्भुर 
आप्र म फूटभाव पैदा कएने के लिये ही अपने मर का नियम व पद्धति न छख गये १ आचार्यं शङ्कर समान सौम्य 
दान्त दृ रटृष्टि रसखनेवाटे क्या इस विषय का भू कर सकते हैँ १ यदि मठ दोता तो अवश्य मढ पद्धति भी होता) 
कुम्भकोणमठ के कथनानुसार मान भी छं क्रि काची में मठ था ओर आचार्यं शङ्कुर ख आचरण के लिये मठ पद्धति नदीं 
बनाये तबभी भ्ररन उठता है करि इनका मरु का सम्बन्ध क्या होगा अन्य चार आम्नायानुसार प्रतिष्ठित मठो के साथ १ 
गु व शिष्य मठ के आचारविचार, नियम, संप्रदाय, पद्धति आदि अवदय ही आचार्यं शक्कर लिखे होगे यदि आप गु 
मठ की स्थापना की होती । आचाय इकर रचित मठाम्नायमें ठेसा कोई विधय उछेख नहीं है। कुम्भकोणमठ 
भ्रचार करते हैँ कि गुर मठ के व्यि मठाम्नाय पद्धति की आवर्यक्रता नदीं है पर प्ररन उठता ह कि क्यों कुम्भकोणमठ 
ने एक कल्पित ˆ मठाम्नायसेतु ° पुस्तक्र की रचना कर ओर इसे आचार्यं श्भुए के साक्षात्‌ शिष्य श्री चित्युखाचाय कृतः 
कहकर तथा इस मटाम्नायसेतु को च्रहच्छकरविजय (अद्ष्टम्‌ अघ्रात्तम्‌ कोटि क पुसतक) से उद्धरण क्रिया गया है, एेसा 
मिथ्या श्रचार कर रहे हैँ १ जव गुरुमटठ के च्ि पद्धति नदीं है तो अव केसे पद्धति इस पुस्तक भँ ङ्ख गये 
ऊम्भक्रोणमट वाको को यह मादस है कि संश्रदाय पद्धति बिना आम्नाय मठ नहीं हो सकृता है ओर आचा्यै शकर 
रचित मटाम्नाय म आपका स्थान नदीं है, अतः अपना स्थान दिखाने के लि ही यहं कल्पित मठाम्नाय बनाया गया 
है। ङम्भक्रोणमठ के कलित मठाम्नाय पद्धति का विम द्वितीय अध्याय में पार्येगे। 
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कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि मटाम्नाय आधुनिक कारु कारचामथदहै ओर इस प्रथ के रचयिता 
आचाय डेकर न यथे। ऊुम्भकोण मठ का उलैख जिस किसी प्रथ में पाया न जाय वद सव॒ ऊुम्भकोण मठ के लिये 
अभ्रमाणिक है ओर यह भावना उनका खभाव वन गया है। अपने तीव्र प्रचारो से इन सव ग्रथों की आद्रणीयता 
घटाने का निष्फल प्रयल्न भी करते हैँ। उदाहरण- माधवीय शंकर विजय आधुनिक काक मेँ भद्रश्री नारायण शाघ्ली से 
यनैरी मटाभिमानियों द्वारा रचित है, अथवा 18 वीं शताब्दी के “ नवक्राजिदास ° ने इसे रधा था, अथवा मूक व 
डिण्डिम व्याख्या सहित दक्षिण के पन्डित से रचा हुआ एवं धनपतिसूरि के नाम पर प्रकाश किया हुआ है, किसी 
दङ्गरी मठ के भक्त ने आधुनिक कालम ‹ दोकरविजयविखास नामक भ्र॑थ लिखकर चिद्धिलास कृत प्रचार क्रिया है 
(कामकोरी प्रदीपम्‌ ), सदानन्द कृत डोकरविजयसार एवं वम्बई प्रकारित गुरुपरम्परा चरित्र (दिङ्गोखी गोपार राछ्ली) दोनों 
अप्रमाणिक भ्रेथ हैँ, आदि। पाठकगण पूर्वै में पढ चुके होगे कि यह भ्र॑ंथ आचार्य इकर रचित दी दहै जर मठविषयक 
निणेय करने में यदी सवप्रधान प्रामाणिक प्रथ है | यदि मान लं करि मठाम्नाय आधुनिक काक में रचित भ्रंथ ह पर 
जिस किसी समय में मी यह रचा गया हो उस समय मेँ मी आपका मठ न था नहीं तो अवद्य कांची या कुम्भकोण मठ 
का नाम मठाम्नाय के रचयिता उज्ञेख किये होते। आम्नाय, वेद, महावाक्य, प्रदाय, ब्रह्मचारि, गोत्र, योगपद 
आदि सव शल सिद्ध हैँ। चार की जगह पांचवौ का उछेख करना तो केवल कल्पना एवं अशाल्नीय है । 


कुम्भकोण मठ का यह भी भ्रामक प्रचार हे कि मटाम्नाय में चार मठ का उल्लेख है कहना गल्त है धकि 
ऊषध्वांम्नाय का सुमेरु मठ शी में है ओर इसका क्षेत्र कैरास है। यदि दृष्टिगोचर आम्नायानुसार चार की जगह पांच 
भी मानतो कुम्मकोण मठ का इष सिद्धि इससे कैसे प्राप्त होती हे 2 ट्टिगोचर चार आम्नाय के साथ ऊष्वांम्नाय कों 
मी मिकटं तो इन पांच आम्नायो मे भी कुम्भकोण मठ का स्थान नदीं दहै। परम्परा आचरण से प्रतीत होता कि 
उ्वाम्नाय, खात्मा, निष्कक ये तीनों ज्ञानगोचर ज्ञानाम्नाय हँ--“ अथोद्धरोषेगोौणाये तेऽपि ज्ञानेन सिद्धिदा : ।* मठाम्नाय 
सेतु में सात आम्नायो की पद्धति उज्ञेख है ओर दृष्टिगोचर मटाम्नाय केवर चार दी हैँ ओर यह कोई नहीं कटता कि 
कुल आम्नाय चार दही दह|| रसे भ्रमात्मकर प्रचारों से तो केवल अनभिज्ञ दी उनके मायाजाक मं पड सकते हं। यदि 
पाठक्रगण इस ऊ्वाम्नाय का पद्धति, नियम व संप्रदाय आदि पर आलोचना करें तो स्पष्ट मास होगा करि क्या यह 
आम्नाय संप्रदाय आदि आध्यात्मिक ज्ञानगोचर दया टष्टिगोचर है! ऊर्ध्वाम्नाय का विवरण- संप्रदाय कारी, 
योगपट- सत्यज्ञानं, ब्रह्मचारि त्रद्तत््वे संयोगेन संन्यास :, तीर्थ-मानसं ब्रह्मतत्त्वावगाहितम्‌ , क्ेत्र-कैकास, देव-निरजनः, 
देवी-माया, मटनाम-सखमेर (महेश्वरदिमाक्य का चोरी), आचार्यं :-महेश्वरः। प्रन उठता है की कुम्भकोण मठ द्वारा कल्पित 
व रचित मटाम्नाय सेतु जिसे चित्युखाचा्यं कृत एवं वृदच्छकरविजय से खी गई हे एेसा प्रचार जो करते हैँ उस्म चार दृष्टिगोचर 
आम्नाय जिसे कुम्भकोण मठ “पू वम्नाय ` कहते हैँ ओर तीन ज्ञानगोचर आम्नाय जिसे कुम्भकोण मठ ˆ उत्तराम्नाय ” 
कटते दँ, इन दोनां के बीच में कोई संख्या या आम्नाय न उचेख कर कुम्भकोण मठ की आम्नाय पदति का विवरण 
दिया है जिसके पठने से स्पष्ट सिद्ध होता ह कि ये सव न केव कस्पित हैँ पर अशाघ्नोय भी है। कुम्भकोण मर को 
अच्छी तरह माद्म हे कि धर्मशाल्न प्रकार सात दी आम्नाय हैँ ओर अपना कसिपित आस्वां आम्नाय इसमें मिला नहीं 
सकते। इसील्ये तो अपने अपने से विभाजित “पूवाम्नाय-उत्तणम्नाय ` के बीच बिना आम्नाय दिये अपने मठं 
का संप्रदाय उदे क्रियादहे। यह तो त्रिशंकु आम्नाय प्रतीत होता हे] 


कुम्भकोण मठ के कुछ प्रचार पुस्तकों मं “ आम्नाय ` शब्द टी छोड दिया गया है ओर प्रचार करते हँ 
कि ईैरवर का पांचसुख है इसल्यि आचाय ाद्कर हेदवरांश होने से आपसे पांच मठ की स्थापना ऋरना निशित दोता 
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ख. 2- अ. 1 


है । आम्नाय पद्धति, नियम व संभरदाय आदि शास्त्रीति से विधान हआ दहन करि सगुणोपासना की मूरति के आधार 
पर।॥ कुम्भकोण मर के उपयुक्त कटे युक्ति जो वितन्डावाद्‌ दै उरा युक्तिसे कार्तिक (पण्सुख) केः सुख का छः 
मठ, दलगुर के तीन सुख का तीन मठ, आदिशेष सदघमुख का 1000 मठ, की भी स्थापना क्यों नहीं हुई 
यह युक्तिवाद निणधार है] कुम्भकोण मठ के इन भिन्न कथनों से ही स्पष्ट माम होता दै करि आपके प्रचार सव 
श्रामक व मिथ्या है ओर आपका कोई आम्नाय पद्धति नहींहै। यथार्थं विपयका कथन णएकदहोतादै न करि भिन्न 
मिनन जसे कुम्भकरोण मठ का प्रचार हे। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है करि काशी मं "सुमेर मठ होने से चार मठ दोने का निणीय 

देना गल्त है काडी के सुमेह मट व॒ चार आम्नाय मों के बीच में यद्‌ विवाद खडा नीं हआ था) 
कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिथ्या प्रचारो से काडी में 1934-35 ई० में प्रन उठा थाकि क्या कांची कुम्भकरोण मठ 
आचाय शद्कर द्वारा स्थापित था यानही१ क्या आचाय शङ्कर कांची मठ मँ अथिषितभये या नहीं१ क्या 
मठाम्नायनुसार काची मठ मी एक आम्नाय मठदहेया नहीं१ क्या कांची मछ मटाम्नाय एवै महानुशासन से वद्ध दे? 
30-9-1934 के दिन कारी विदहारीपुरी मठ के सार्वजनिक सभा में काली के प्रकरान्ड विद्वानां, आदरणीय 
मन्डलेश्वतं सहन्तो एवं माननीय परिघ्राजकों ने निगीय क्रिय्राथा क्रि मठाम्नायानुसार एवं मदानुशासन से वद्ध चार टी 
आम्नाय मठ हं। (मुञ्च से प्रकाशित पुस्तक “कारी मे कुम्भकोण मठटविषयक्र विवादः भँ पूण विवरण पाटकगण 
पार्येगे 1) धर्मणज्यकेन्र जिते आम्नाय मठ कते हैँ ओर जो मदानुशासन से वद्ध है उसके अनुसार चार धर्मराज्य- 
केन्द्र (मठ) हेँ। यदि मान ठं कि कारी समेरुमठ पांचवां ऊध्वम्निय है तो इससे कुम्भकोग मठ के प्रचारों का 
विरद ही होगा ओर यद तकं उनके छम हानिकारक है। “ शा्पीठतत्त्वदर्शान" का कथन दै क्रि “ गु्वंशा काव्य 
मं पचि मठां का (चार आम्नाय मठ एवं घुमे्मठ पांचवां) उषे होने से काञ्ची के प्रकान्ड पन्डितों एवै परिव्राजका 
का 1886 ° का व्यव्था जो चार ही आम्नाय मठ होने कानिणैय दियाथासो भूर दहे इस कुतकं से अपनी 
अज्ञानता भी प्रकर होती हे। काडी के दिग्गज पन्डितों ने 1886 ० में कटा है कि धर्मराज्यकेन्द्र जिसे आम्नाय 
मठ भी कहते दँ ओर जो मठाम्नाय एवं महानुशासन से बद्ध हैँ वेते मठ चार दी आचाय शङ्कप्द्रारा स्थापित दै । 
इसका अर्थं यदी होगा क्रि काडी का सुपे मठ धर्मराज्यकेन््र स्वक्ष एवं महाजुशासन वद्ध ॒टष्टिगोचर आम्नाय मठ 
माना नदीं जा सक्रताहे चक्रि दृष्टिगोचर आभ्नायचारदीदटहैै ओए ज्ञानगोवर (ऊर्व, निष्क, स्वात्मा) तीन हे। 
दक्षिण भाप्त तिल्वृर नगर मं पांच मठ ओरवे सव मठ वहांके रोग आचाय दोक द्वारा ध्थापित मानते है। 
सम्भवतः आचाय शंकर इन स्थलों में कुछ दिन वास करे दों ओर इससे यह कटना मूर्खता हे करि यद मठ भी 
धर्मराज्यकेनर खल्प व मदाच॒रासन बद्ध आम्नाय मठ! कराडी समह मठ आचाय गंकए्का साधारण निवास स्थान 
(मठ) र्या हो प यह आम्नाय मठ बन नदीं सक्ता ओर यह मछ अधिक्रार संपत ˆ महानुश्ासन ` से वद्ध भी नहींहे। 
श्री खक्ष्मण शालनी से रचित ‹ गुसवंशकान्यः के टीक्राकार इस इरोफ जां कार्ीमें पांच मटोंकी स्थापना का उछेखदहे 
वहां ठिखते हैँ कि आचार्यं शङ्कर अपने चार शिन्यां सदित-' पद्मपादाचायादिभिः काशी पहुंच कए अपने सहित 
पाचों के छिव पाच मठो की स्थापना कर कुछ दिन वदां वास करने के पश्चात्‌ काशी से कादमीर पहुंचे। इससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि आचाय शङ्कप् ने पाच आम्नाय मठोँ की स्थापना काशीमेंकीथी। “मठः छात्रादिनिग्रः` " ब्रह्मघोषो 
भवेद य॒त्र यत्र व्र्यध्रमिस्थितिः। देव ्रदानक वेदम मठ इत्यभिधीयते। ° (्रह्मपुराण).एेसे साधारण निवास स्थान मठ 
अनेक दहं पर क्या ये सव धर्मतज्यकेन्द्र दै क्या ये सव महानु्ञासन से बद्ध हैं काशी के दिग्गज विद्वानों ने इन 
गराद्य आधारो पर दी अपनी व्यवस्था 1886 इ° मे दी थी। श्री कृष्णनन्द केवल्यधाम एवै अन्य आदरणीय 
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श्रीमजगदुगुट शाद्भरमठ विमां 


परिव्राजकों का भी सम्मति चार आम्नाय मठ कादीथा। उस समय के विप्ञीदक ने भी चार आम्नाय मठ होन 
की व्यवस्था दी थी जिसकी प्रति मेरे पास हे। चार विषयों पर व्यवस्था कारी में मांगी गयी थी ओर इस चौथा विषय 
-मठविषयक-पर दोनों दलों का व्यवस्था एक ही था। यह निणैय सव काक के ल्यि ओर सवों को शिरोधाये है 
जो हमारे आपं प्रथो, प्रामाणिक म्नन्थों एवे धर्मेशाछ्र से स्नेह रखते हँ। काशी के प्रकान्ड विद्वान 1886 ई° म काशी 
के सुमेरु मठ का वृत्तान्त पूण जानते थे ओर सुमेरु मठ के महन्त जीने भी इस विवाद में भाग जिया था। आपलोगों 
ने एक साधारण निवासमठ का नाम न लेने का कारण यही था कि यह मठ मटाम्नाय एवे महानुदासन से बद्ध नहीं था 
जैसा अन्य चार आम्नाय मठ हैँ । कारी खमेर मठ के माननीय महन्त महाराज ने भी काशी में 19385 ३० म काशी के 
्रकान्ड विद्धानां एवं आदरणीय पचिराजकों से दिये हृए व्यवस्था पर आपने अपनी सम्मती भी दी हे | पाठटक्रगण कृपया 
ˆ काशी मं कुम्मकोणमठविषयक्र विवाद्‌ ` पुस्तक देखें जदा विवरण दिया गया हे । | 


कुम्भकोण मट के प्रचारकों से ओर एक कथा प्रचार क्रिया जा रहा है जो कथा प्रमाण द्वारा सिद्ध क्रिया 
नहीं जा सक्ता हे ओर केवर अनुमान पर आधारित है। आपका कथन ड कि दक्षिणाम्नाय डगङ्गेरी मठ अद्वैत प्रचार 
(व्याख्यान सिंहासन पीठ) करने के लिये दक्षिण मेंमटठ की स्थापना की गयीः थी ओर एक दूसरा मठ उसी 
दक्षिणाम्नाय कांची में वाद्यन्यवस्था--व्णा्रमाचारधर्मश्क्षण ओर धर्मप्रचार के ल्यि-एक ओर मठ की स्थापना की गयी 
थी। प्रचारक आगे कते हें करि श्नैरी मठ द्वारा केवर ज्ञान प्रचार से धर्मं का पुनदन्नीवन हो नहीं सक्ता ओर रोर्गो 
के आचार विचार सुधारने के व्यि व बाह्य सम्बन्ध रखने के लिगरे सम्भवतः आचाय शङ्कर ने कांची ममे मठ की स्थापना 
की हो एेसा अनुमान क्रिया जातादहै। तव प्रदन उठता दै कि आचाय रचित मढठाम्नाय मं क्यों नहीं इस विषय 
का उख क्रिया गयाथा१ इस अनुमान के अनुसार तीन आम्नाय मठ सीमा मं क्यों नदीं तीन अन्य मठ बाह्य 
व्यवस्था के स्यि स्थापनाकी गयी थी क्यों दक्षिणकेस्वि दी दो मठ की आवश््यकतापडी१ क्या दक्षिण के 
रोग ज्यादा अधर्मी थे क्रि आचाय शङ्कर ने यहां अरग मठ की स्थापनाकीथी१ अद्रेत प्रचार तो चारों आम्नाय 
मटाधीष करते हैं। बाह्य व्यवस्था-वणांशध्रमाचारध्म रक्षण ओर धर्मं प्रचार आचार विचार सुधारक एवं धर्म 
विधायक्-अधिक्रार भी दक्षिणाम्नाय गैरी मठ को दी आचाय शङ्कर रचित मटाम्नाय एवं महानुशासन द्वारा दिया 
गया हे ओर्‌ यां कांची मठकानामों निशान नदीं हे। अतः ऊपर कहे अनुमान मी निणधार एवं कल्पना मात्र 
हे। मठ कहने मात्र से पद्धति, संप्रदाय, योगप, वेड, महावाक्य आदि का भी निर्देश दोना चादहिये। कुम्भकोण 
मठ का कल्पित पद्धति सव धर्मशाघ्न अन्थों एवं अन्य प्रमाण ग्रन्थों द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती है| दक्षिणाम्नाय 
कटने मात्र से कांची मठको मी दक्षिगाम्नाय मठ पद्धति आदि खागू होना चाहिये था पर कांची मठ इसे स्वीकार 
नदीं करते। कुम्भकरोग मठ का कथन हे करि आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्टित चार मठ शिष्य मरह ओर कांचीमरदीं 
गुर मठ दहै । आगे आप यह भी कहते है कि आपके संचालन मये चार शिष्य मठ हैँ! कुछ वर्षां से कुछ गण्यमानः 


` सजन एवं कतिपय विद्वान प्रचार कपएते हँ कि कांची मठने कभी भी अपने को ‹ सर्वोच्च स्वाँलम ` कहा नहीं है ओर 


एेसा प्रचार करना आपस में एूट-माव पैदा करना होगा | ` म उन सज्ननों एवं विद्वानों से अनुरोध करूंगा क्रि आप लोग 
कुम्भकोण मठ के “मठाम्नाय सेतुः को अच्छ तरद्‌ पटं। कुम्भकोण मठ का माकैन्डेय संहिता से कुछ इलोकं 
उदुभृत कर प्रचार करते हैँ ओर यह द्टोक का तात्य है करि कांची मटठाधीष ब्रह्मा, विष्ण॒से भी पूजित 
मठाधीष हैँ। काञ्ची मं 1934-35 ३० में जव कुम्भकरोण मठ विषयक्र विवाद छिडा ओर वतमान मठधीष से 
अनेक असोकयं प्रन पूछे गये ये तव अपने भाषण देते कहा किं कुम्भकोण मठ किसी समय मेँ मी अपने श्रेष्ठत्व का 
प्रचार नहीं करिया हे ओर दूसरे मठं पर अग्ना ्रभुत्व का प्रचार भी नदींकिया है ओर जगद्‌ गुर पदवी आपको 
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अहुव्रोहिसमास म लागू होतादै) दुःख के साथ छिखना पडता है कि यह कथन सरासर मिभ्यादहै चकि कांची 
कुम्भकोण मठ का “ मठाम्नाय सेतु ` एवं आपके माकंन्डेय संहिता तथा अन्य श्रचार पुस्तके जो 1915 ई० से 1935 ३? 
तक प्रकाशित किये गये ये, ये. सव पुस्तके आपके कथन के विरुद्ध ही कहता है | उट चोर कोतवाल को डटः कहावत 
का चरितार्थं कर दिखाया हे | पाठक्रगण के जानक्रारी के ल्यि यहां कम्भकोण मट के मटास्न्तय्‌ सेतु से कुद 
ङ्क उद्धत किये जाते दैँ- 


उक्ताश्चत्वार आम्नाया यतीनां हि प्रथक्‌ धरथक्‌? 

ते सर्वे मत्पदाचायं नियोगेन यथा विधि। 

प्रयोक्तव्याः खधर्मेषु शासनीयास्ततो «न्यथा | 

कुर्वतं एव सतत अटन धरणी तले। 

विर्द्धाचार संप्राप्तौ मत्पदस्य समाज्ञया । 

लोक्रान्‌ संदाजियन्त्वेते खधमां प्रतिरोधतः। 

तान्‌ स्वान्‌ शासयन्त्वेते आचायाः मत्पदे स्थिताः? 

ख खरा प्रतिषठत्ये संचारः खुविधीयताम्‌। 

तैरन्यतो न गम्येत मन्मय्याः सर्व॑तश्वराः। 

कामकोरि मठेत्वस्मिन्‌ गृष्रिनद्र सरखती | 

सर्वात्तरः सर्वसेनयः सार्वभौमो जगद्गुरुः । 

अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदृगुरूरयं परः | 

अन्ये मठास्तु चत्वारः आचाय मत्पदे सितम्‌ । 

संप्रदायेश्वतुभिः स्वैः समर्चन्तु यथाविधि । 
उपृ्क्त प्रचार के साथ कम्भकोणमठ के प्रचारक के अनुमान जमता नहीं है। .इन दोनों भिन्न मिथ्या कथनो सै 
पामरजन ओर श्रम म पडते दहं] इन भिन्न कधन से सिद्ध होता है करि कुम्भकोणमठ भगीरथ प्रयल्न से अयेनु को घेचु 
कटलाने की कोशिश कर रहे दै । कुम्भकरोणमट के स्वेच्छावाद्‌ का प्रमाण की आवश्यकता मी नहीं है । 


कराची मठ का आम्नाय पद्धति प्रमाण द्वारा निश्चय कर लेने के पश्चात ही आपका मठ आचार्य शङ्कर द्वारा 
स्थापित है या नहीं इस विषय पर आखोचना करनी चादिये। आम्नाय मठ के लक्षण घटित होना आवदयक है । यदि 
श्रमाण अन्थों संसिद्ध किया जाय कि ऊुम्भकोणमठ का संप्रदाय आम्नाय रदित ओर शाल विरुद्ध है तो मठ स्थापना का 
रसन उठता ही नही । किसी: एक ब्राह्मण व्यक्ति से उसके ब्राह्मण होने का प्रमाण पूखा जाय तो वह्‌ व्यक्ति अपना 
गोत्र, भवर, शाखा, सू त्र आदि' वत्र अपना परिचय देता है। इसके बदटे यदि वह व्यक्ति के किं “मं भस्म 
दाक्ष धारण कियाद या सुद्रा ठलसी धारण क्रिया हं या नामम्‌ धारण क्िया दं ओर सुङ्चको दिये हए 
दान पत्र, चासन आदि को देखो या मेरे थन व ख्याती देखो या मेरे मकान, नौकर, वाहन, आदिं देखो ओर इसके 
पश्चात्‌ यदि सन्देह दौ तो मेरा गोत्र, प्रवर, सूत्र, शाखा, सव पूछो” एसा कना न्याय व उचित नही हे। 
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भ्रीमजगद्‌ गुरु शाष्रमठ विमं 


इसी भ्रकार कुम्भकरोण मठ का कथन है | जव आम्नाय पद्धति, संप्रदाय, वैद, महावाक्य, योगपद, ` ब्रह्मचारी आदि 
कुम्भकोण मठ से पूछा जाय तो आप कहते है क्रि “इन विषयों पर आखोचना पश्चात्‌ दोगा ओर प्रथमतः मेरे मठ से 
जुटाया हुआ अभिनन्दन, खागत, प्रणति, प्रार्थना आमोदन, व्यवस्था पत्र आदि देखो, मेरे मठ के 
ताश्रशासन देखो ओर अन्तमं सत्रे देखो|* यह मार्ग अवलम्बन उचित व॒ न्याय नहीं दै। आम्नाय 
पद्धति, संप्रदाय, नियम आदि का प्रमाण देकर सिद्ध करने के बाद इसकी पुष्टि के व्यि अन्य प्रमाण देना न्याय दै। 
फोटो व अर्वाचीन काल का दान पत्र से मठ की प्राचीनता कैसे सिद्ध किया जा सकता है १ कांची मठ काअन्यवस्थित 
धर्मराल्र विरुद्ध आम्नाय क्रिस प्रकार आम्नाय मठ होने का सिद्धकर सक्ते यदि कांची मठ गुर्मठ द्ोता या 
आपका आम्नाय होता तो अवश्य चार की जगह पांच का उचेख होता पर वैसा नहीं है--“ चतुर्दिक चतुराम्नाय 
प्रतिष्ठात्रे नमः 1 कांची मं ‹ काञ्च्यां श्रीचक्रणजाल्ययन्त्रस्थापनदीक्षिताय नमः।' काउ्छेखदहैन कि कांची मेँ 
आम्नाय मठ स्थापन करने का। महानुदाभन कता है “ मटाश्चत्वार आचार्याशत्वारश्वधुरन्धराः। संप्रदायाश्च चत्वार 
एषा धर्मं व्यवर्थितिः॥ चापुर्वेण्यं यथायोगं वाङ्मनः. कायक्मेमिः। गुरो पीठं समर्चेत विभगानुक्रमेण वै | 
धरामालम्ब्य राजान : प्रजाम्यः करभागिनः:। कृताधिकारा आचायां धर्म॑तस्तद्वदेव हि ॥° शिक्षा देने का अधिकार 
एवं धर्मविषय विधायक केवर चार मठांके आचार्यों कादीदहैन कि कोड पांचवे मठ का। कुम्भकोण मठ विवरण 
* अनुपनीतस्य वाजपेय यागवत्‌ सा है। 


आम्नाय पद्धति, सं्रदाय, नियम आदि (1) मठाम्नायोपनिषद, (2) मठाम्नाय सेतु (महाुरासन 
सहित), (3) मठाम्नाय स्तोत्र मे पाते ह| मढाम्नायोपनिषद-मदरास अडग्रार पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित उपकल्व. 
दे। इसके हस्तछिपि प्रति उत्तरी भारत मं अनेक जगह उपर्य होते दैँ--कामल्प, नवद्वीप, दरभङ्गा, काशी, 
फजावाद, खाहौर (1934 ३०), वडौदा, पूना, वव, आदि । इसमे सात आम्नाय का उदे है। भारत के चार 
दिशा के चार धामों के समीप चार आम्नाय मठ काटछेलदहै। कारी संप्रदाय का ऊध्वांम्नाय पांचवा है, छटवां 
आत्माम्नाय परमात्मा मठ एवं सातवां जवृद्रीपः (निव्कखाम्नाय भी पाठान्तर है)। मठाम्नायसेतु-इस मन्थ का मुद्रित 
एवं दस्तछिखित प्रति सर्वत्र उपल्व्ध है। इसी सेतु के साथ महानुरासन भी मिलाया गया है। ङु प्रकाशित प्रतिरयों 
मे ˆ मटाम्नायसेतु ` व॒“ महानु्ासन ` मलग अरग दिये गये हैँ । इसके अन्त में एेसा उन्ञेख दहै-^ श्रीमत्परमहंस 
परित्राजक्राचाय श्री मच्छंकर भगवत्ता मटाम्नायाश्वत्वारः समाप्ताः।* चार एरथक प्रथक मठाम्नायस्तोत्रों का यह 
एकत्र संकलन करिया हुआ सेतु है। मटाम्नाय स्वोत्र - चार आम्नाय मों का अरग अलग स्तोत्र बनाकर प्रकाशित हैँ 
ओर इन मलों में इसका नित्य पाटन होता हे । 


इन सव प्रन्थो मं आम्नाय, पीठ, मठ, क्षेत्र, तीर्थ, देक्देवी, महावाक्य, सम्पदाय, योगप, ब्रह्मचारि 
आदि विषय सव वरावर है। इसमे कोड अन्तर नहीं पाया जाता है। मेद केवर प्रथमाचार्यो का नाम मं है पर 
इसका भी समन्वय क्रिया जा सकता है| इस मेद के कारण कुम्भक्रोणमठ का प्रचार है करि यह भ्रन्थ अप्रमाणिक हे । 
आम्नाय पद्धति, नियम, संप्रदाय मेँ मेद पाये नहीं जाते। श्रुति में परस्पर विरोध वाक्य होने से क्या श्रुति को 
अश्रमाण माना जाय १ रसे विरुद्ध वाक्यों का समन्वय क्रिया जाता है। इसी प्रकार मटठाम्नाय के प्रथमाचायं के नाम 
भित्र पाठान्तर का समन्वय पूर्वजो ने किया दी हे | अतः इस पुस्तक को आदयशङ्कराचा्य द्वारा स्थापित आम्नाय मों 
की पद्धति, संश्रदाय आदि के निणैय के व्यि प्रधान मू ल प्रामाण्य न्थ माना जाता है। यह पुखक स्पति तुल्य है। 
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-चहच्छङ्रविजयं या प्राचीन शङ्करविजय माधवीय शद्टरर विजय के प्रारम्भ मे “प्रणम्य 
` परमात्मानं श्रीवियातीर्थरूपिणम्‌। प्राचीनशङ्करजये सारः संग्रह्यते स्फुयम्‌। इस टलोक के आधार पर कुछ विद्वानों का 
अभिप्राय ह करि माधवाचार्य कारके पूव एक शङ्करविजय (्राचीन शङ्करविजय) प्रन्थ उपल्व्धथा| माधवीय के 
टीकाक्रार श्रीअच्युत पन्डित इस पद्य के “इति कृत सखुप्कार्यं नैतुमाजग्मरेनं रजतदिखरि श्रद्न तुङ्गमीशावतारं ` ‹ ईंडावतार > 
पद का टीका कर्ते हुए छिखते है “ गोरीरमणावतारत्वं तु श्वशङ्कराचायस्योक्तं शिवरदस्ये नवमाय षोडशाध्यायेः, इस 
प्रकार परमशिव का अवतार श्रीशकराचार्य टिकर इस कथा को रशिवरहस्य के नवमांश पोडराध्याय से 46 द्टोकों को 
उद्‌ धृत कर वाद्‌ लिखते हैँ ˆ एतत्कथाजार बरृदच्छक्ररविजय एव श्रीमदानन्दज्ञानाभिध्रानन्द गिरि रचिते ्र्रव्यमितिदिक्‌ ° 
फेसा उन्दने “ बहच्छैकरविजय › का नाम ल्या दे। इससे मालूम होता हे कर श्रंअच्युत पन्डित (1824 ३०) 
के पूवं बुदच्छकरविजय प्रति उपकन्ध था ओर प्रसिद्ध प्रथ था। यह निधितकूप से कटा नहीं जा सकता दै कि टीक्राकार 
प° अच्युतराय ने इस पुस्तक को देखा हो या पटा हो। सम्भवतः यह ग्रन्थ नाम मात्र से प्रसिद्ध रदा हदो आध्यै 
कि 1824 ३० में जो पुस्तक टीक्राकार से निर्देष क्रिया गया ह वह अव उपकब्ध नहीं है। सारे भारतवपरे में कीं मी 
इस पुस्तक्र की भ्रति मिलता नदींहे। भिन्न मिनन स्थलों के बनाये हुए अनेक सूची पर्रम (18 वी° एव 19 वी 
दाताब्दी) इस पुस्तक का नामों निशान नहीं दँ । टीकाकार ने जहां कीं इकोकों को उधर त क्रिया है उसका मूक मन्थ 
कानाम भी निर्दिष्ट नहींक्रियादहै। विद्वानों का अनुमान हे की चुकरि दीकाकार ने पुत्त्र के अन्त मे ब्रहच्छैकरविजय 
पुस्तक्र का नाम लिग्रा हे इसि सम्भवतः आपसे उद्‌ धृत अन्य सव इरोकर इसी पुस्तक्र से उदधरण क्रिया गया हो ! 


श्री अच्युतराय पन्डित के पूर्वं माधवीय शङ्करविजय के टीकाकार श्री धनपरतिसूरि “ डिण्डिम ` (1799 ३०) 
भी इस पद के ˆ एकदादेवताल्प्याचलस्थयुपतस्थिरे › अर्थ मँ ठिखते हैँ कि ब्रह्मादिदेव को ही यह सूचित करता है ओर 
आगे आप लिखते हं ' निगमाचारपरिध्रष्ठा ... ... ... प्रणिपत्य पश्रवक्त्र हिवमूच इति प्राचीन विजयोक्तः। " इस प्रकार 
श्री घनपतिसूरी भी प्राचीन एक राकरविजय का नाम छ्ेतेदहं। इसे प्रतीत होता हे क्रि यह पुरस्तक्र सव से प्राचीन हे \ 
माधवीय मूर मं ‹ संक्षेपो कष्जये सग ऽय प्रथमो ऽभवत्‌ ` कने से प्रतीत होता दे कि एक बृहत्‌ दोकरर विजय पुस्तक 
था ओर उसक्रा संक्षेप ङ्प से यह माधवीय पुस्तक किला गया है| श्री धनपति सूरी अपने रीका मे कगभग 811 
दखोकों को दिग्विजय यात्रा का वर्णेन कपए्ते अवसर मं ˆ किषी न्थ ° से उदुध्रत किया दै जिसका नाम आपने कीं भी 
निर्दिष्ट नहीं करिया । न माम आपने क्रिस मूर पुस्तक से यह सवश्लोक उदुध्रत किया द । इसमे 15 सग के दूसरे इलोकर 
के दीका में 58 इलोक, चौथे रलो की व्याख्या मँ 402 इलोक्र तथा 28 वें दोक के व्याख्या में 351 इखोक उद्धत 
किये गये है| केवल यह अनुमान दै करि ये सव इलो आन"्ज्ञान उर्फ़ आनन्दगिरि से रचित “ब्रृहच्छकप्विजय ` से 
लिया गया हो जिसक्रा उदे 16 वें सग 103 इरोक के टीका मं क्रिया गयादहै। इस आधार परर कुम्भकोण मठ का 
म्रचार है कि आनन्दज्ञान करा नाम दी आनन्दगिरि है जिन्दोने शक्र भाष्य पर दीक्रायें रची ह। कम्भकोणमठ कै कुछ 
प्रचार पुस्करं में यहं भी कदा गया है क्रि आचाय शङ्कर के रिध्य श्री तोटकाचा्य॑जिनक्रा नाम आनन्दगिरि भी धा 

आपने दी “ बृदच्छकरएविजय ° यन्थ रचा था। आचाय राद्कुप् के शिष्य श्री तोरक्राचार्यं (आनन्दगिरि) ने कोड श्र 
विजय ग्रन्थ रचा ही नहीं है। रीक्राक्रार आनन्दगिरि एथक व्यक्ति हैँ ओर आप श्री य॒द्धानन्द के शिष्य थे। इन 
दोनों को अभिन्न व्यक्तिं होने का जो प्रचार कुम्भकोणमठ से पूं मे किया गया था सो श्रमात्मक मिभ्या प्रचार है। श्री 
अच्युत पन्डित से रचित टीकरा जिसे ^ अद्वैतसाश्राज्यलषमी * टीका कै नाम से प्रषिद्ध दे, आपने श्री धनपति सूरी 
(डिण्डिम) के समान इटो को उद्धृत नही क्रिये! खेद का विषय हे क्रि यह पूस्तक्र “ शङ्करविजय ` जो ब्रहत्‌ रूप 
मं था ओर प्राचीन भी था ओर जिसे अवाचीन काक मं विद्वानों से “प्राचीन चच्छंकरविजय ° के नाम से पुक्रारा जाता 
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छ 


नो 


श्रीमजगद्‌ गुर्‌ शाद्भरमठ विमां 


है वह पुस्तक कहीं भी उपलव्ध नहीं दै या किसी ने अभी तकरदेखा नदींहै। अनेक सूचौपत्र दृढे गये ओर करी 
भो इस पुस्तक का नाम उल्लख नहीं पाया। कुछ खा्थं परायण अपने इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिये अश्रत, अट्ट, अज्ञात, 
पुस्तक से कुछ इखोक उद्धृत कर इस प्राचोन पुस्तक का नाम लेकर प्रमाणाभास ङ्प मं प्रचार भी करते ँ। आनन्दगिरि 
दाद्भर विजय जो 19 वीं शताब्दी मे मुद्रित हः दै वह पुस्तक कदेजानेवाठे आनन्दगिरि कृत जहच्छकर विजय नय दे । 
कुम्भक्रोणमठ इस प्राचीन पुस्तक का नाम लेरर्‌ प्रमाणाभास मेँ खरचित कुछ इखोक देकर प्रचार भौ करते मकेकी 
वातद्देकि माधवीय के रीक्राकारने यद्यपि 811 ईरोक उदुध्रत क्रिया है तथापि मूर पुस्तक का नाम नहीं दिया है ओर यह 
केवट अनुमान है कि सम्भवतः आपने चरृटच्छ्रविजय से लिया हो चकि आपने एक जगद इस पुस्तक का नाम लिया हे । 


ध्यान देने का विषय दहे करि इन 811 इलोकों मेँ भी काची में आम्नाय मठ स्थापना का विषय बिलकुल 
नहीं हे। अतएव यह निश्चय होता है कि कडेजानेवाले आनन्दगिरि कृत व्ृदच्छंकरविजय कुम्भकोण मठ के प्रचारो की 
पुरी नहीं करती। यदि आम्नाय मठ की स्थापना यथां होता या कटेजनेवाले ब्रदच्छंकरविजय मं उदेष्व दहदोता तो 
टीकाकार अवद्य इस विषय को उक्त पुस्तक से उद्‌ धरत करते। टोकाकार 15 वँ सग के पांचवें इोक जो कांची का 
उदे कएता हे उस लोक की व्याद्या में कुछ पंक्तियां उद्‌ धृत करिया है जैसा रीकाकार ने 15 वें सग के दू सरे एवे चतुर्थ 
दलो की टीका में कुछ रकोकों को उदुधृत किया हे अर्थात्‌ ये पक्तिं भी उशी मूक पुस्तक्र से उद्‌ धृत किया गया है 
जहां से दीक्राकार ने इसी पुस्तक मँ अन्य जगह उद्‌ धरत करिया है। कांची विषय में टदीकाकार के उदु धरत पंक्तियां यों हँ 
परमयुरः श्रीशे एराचार्यां यत्र क्रि महादेवः खकीय प्रथिवीमूत्यां विभू त लिक्गरूपेगाम्बरेश इति प्रसिद्ध्या वतते तस््मिन्का्ी 
नगरे मासमात्रे स्थित्वा राद्टर प्रतिषरपू वैकं शिवक्राश्चीति पटने निमाय तत्सेवाथं व्राह्मणादीननेक भक्तजनान्संपाय तानपि 
शुद्धा द त्रत नेव सर्ववेदान्ततात्पय निष्ठश्क्नार । ततस्तददेडावासिनः सर्वे ताश्रपर्णीतटादागत्य परमशु नत्वेदमूचुः। दे 
वामि खद्धा द्वैत विद्ाश्रिता वमूवुः* इति॥ अव पाठक्रगण जान ठं करि आचाय शङ्कर ने काची में 
आम्नाय मठ की स्थापना नहींकीथी। कांची में एक माह वास कर नगर व मन्दिरों कानिमाणं व जीर्णोद्धार कर, पूजा 
सेवादि के लिये ब्राह्मणों को नियोजन कट, अद्वैत विदा का प्रचार कपए्ते हुए वहां आये हुए ता्रपर्णीं नदी तखवासियां 
से पृच्छे प्रन व सन्देहो का स्रमाण उन्तप्देकषए अपने से प्रचारित अद्रेत विशा प्रकाश करिये ठीकाकार ने जिस पुस्तक्र 
से इन रउटोकों व पक्तियों का उद्‌ धरण क्रिया है सो पुस्तक्र गथपथात्मक चम्भू श्रथ प्रतीत होता है। 


अन्य एक ‹ चदच्छट्भएवि जय ° श्री चित्सुखाचाये रचित कहीं कहीं प्रमाण मं कदा जाता हे पदिसाम्नाय 
श्री द्वारका मर मे श्री व्रद्मखल्पाचाय के पथात्‌ श्री चित्युखाचाय मठाधीषर वने। कटाजाता है कि आपका पूरवाश्रम नाम 
विष्णु शमां था। यह भी कदा जाता है करि आपने “बृहच्छद्भुरविजय्र मन्थ रचा था ओर इस अन्थ के तीन भाग यथे 
(1) पूर्वांचाय सत्यथ (2) श्कणचार्यं सत्थ (3) सुरेश्वराचार्य सत्पथ। इन तीनों भागों मं से अमी केवल 
दू रण भाग ही (शद्कराचाय सत्थ) उपलब्ध होता है। प्रतीत होता है फ आचार्य श्री शङ्कर का समस्त पीदियों का 
विवरण इस ग्रन्थ मं संव्रह क्रियागयाथा| कुछ विद्वानों का अभिप्राय है करि कोई अर्वाचीन काठके रचयिताने इस 
भरन्थ की रचना कर श्री चित्छुखाचाये के नाम से प्रकाशित कियादहो। पर यह आक्षेप एक शंका मात्रदीदहै। यदि 
दस प्रन्थ को श्री चित्युखाचायं कृत सिद्ध करिया जाय तो यह पुस्तक्र ही सब से प्राचीन भन्थ माना जा सकता दहै चक्रि 
शरी चित्युखाचाय आचाय शद्कर के दूर का के व्यक्ति न थे! श्री चित्युखाचा्य कृत “ बृहच्छह्ूरविजय ` जवतकः खममर 
ग्रन्थ मुद्रित या दस्तङ्पि प्राचीन प्रति न मिकजाय तव तकर इस ग्रन्थ पर अनुमान करके रीकारिप्पणी करना ॐीक नहीं है 1 
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ख. 2 अ. 1 


जो कुछ उद्धृत इरोक्र एवं उक्त श्री चित्सुखाचाय कृत बृदच्छङ्करविजय के भाग अव उपलब्ध होते हैँ उसमे किसी भाग 
मे मी यदह नदीं कदा ह किः आचाय दाद्कर ने कांची मे आम्नाय मठ की स्थापना की थी। 


| कुम्भकोण मठ क्रा प्रचार है कि यह चित्युखाचाय का नाम सर्वज्ञ चित्प था ओर आप उसी गावें 
जन्म ज्य जहां आचाय शाह्र का जन्म हआ था तथा श्रीशङ्कर के बाल्यावस्था से निर्याण तक उनका परममित्र व 
अवुक्षण अनुकरण करनेवाले थे। कुम्भकोण मठ के खटएचित प्रामाणिक्र पुस्तक गुरुर्माखा की व्याख्या खषमा मेँ सर्वज्ञ 
चित्खाचाय के बारे मे यों उदेख है--“ अनुक्षणं उपचरिताचायचरणाः सर्वद्त्तान्त साक्षिणः सदजवत्‌ एकाग्रदारोत्पन्रा 
आजीवं अविरहजुषः श्रीसर्वज्ञ चित्युखाचायाः खकृतौ वृदच्छकरविजये ... ... -.. | माधवीय टदीक्राक्रार का 
कथन हे कि आनन्दज्ञान उफ आनन्दगिरि कृत बृहच्छकरविजय श्रथ है पर यहां चित्छुखाचार्यं कृत वृदच्छ॑करविजय कटा 
गया है। समयानुसार कुम्भकोण मठ खरचित रलोक के रचनाकार कहकर इन दनां का नाम उपयोग करते हैँ । 
इस प्रचार से प्रन उठता है कि एेते महान जो आचाय शङ्कर के साथ एक क्षण भी छोड अक्ग न हुए ये एसे महान 
का जीवन विवरण अन्य राङ्करविजय कर्तांओं ने क्योँ नहीं दिये आश्चयं है क्रि जव भगवान प्ररमरिव काशी में 
आचाय शङ्कर को अपना खखरूप दिखाया ओर जिसका उदेख शिवरहस्य में पाया जाता दहे, उस समयमे भी यदह 
म्नथ क्यों नहीं इनका नाम॒ ज्या कम्भकोण मठ कुछ इलोक उक्त ब्रच्छरविजय से उद्‌ धृत कर प्रचार 
करते हँ। ^ उषमा ° रिकाक्रार श्रीआत्मवोध को जव एेसी पुस्तक्र 17 वीं. शताब्दी अन्तमं (कुम्भकोण मठ के 
कथनानुसार) उपकुब्ध था जिससे आपने रोक्रां को उदृध्त किया था तो क्रिस प्रकार एेसे प्रामाणिक पुरस्तक्र अव उपर्व्ध 
नहीं है १ यह पुस्तक कुम्भकोण मठ में मी नीह] कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में स्प उल्ल करि यह 
^ पुस्तक उपक्ड्ध नहीं है!" शङ्का उठता है क्रि अनुपकट्ध पुस्तक से कैसे उद्‌ धृत क्रिया गया था१ श्रीआत्मबोध 
दवारा उद्धृत अनेक इलोक के मू र पुस्तक्र यातो मिर्ते दही नहीं ओर यदि मिलते हतो उद्धृत दइटोकमूरुमें पायें 
नहीं जाते। पाठकगण इस द्वितीय खड में एेसे अनेक उदाहरण पार्येगे। कुम्भकरोण मठ कुछ इरोक उद्‌ धृत कर यदं 
सिद्ध करते है किं आचाय शङ्कर ने कांची मं सरवज्ञपीटारोदहण क्पिया, कांची में शारदा से वाद-विवाद कर विजय पायां 
आदि | अनुपलञ्ध पुस्तक एवं अन्य प्रामाणिक ग्रंथ इस पुस्तक से विषय उद्धृत नकरएनेसे तथा जो प्रचारार्थं 
चहच्छक्ररविजय का कहे जानेवाले सव इरोक श्रेष्टो को अग्राह्य होने से, इन इखोकों को कंसे मूल प्रमाण माना जाय 
चित्छखाचाय पुस्तक के आधार पर आत्मवोधेन्द्र कहते दँ ८ शिवयगुरृखूपनीय शङ्करार्य निगममरेषमथाध्यजीपत्‌ तम्‌”) कि 
रिवगुरु ने अपने पुत्र का उपनयन खय क्रिया था ओर वेदाध्ययन कणया था जो कथा माधवीय, शिवर्टस्य, व्यासाचटीय , 
केरव्टीय शङ्करविजय, आनन्दगिरि आदि पुस्तर्को मं दिये हए कथनो के विरुद्ध हे | क्या अन्य श्करविजय रचयिताओं 
करो यह मालूम न था कि आचाय शङ्कर के क्षण क्षण साथी श्रचित्युखाचायं ने इनके कथनं के विद्र दी छख गये हँ 2 
यदि पुस्तक उपकञ्ध होता या इस पुस्तक के विष्यो को अन्य चेष्टां से सने होते तो अवश्य अन्य रचयिताओं ने 
आपक्रा उदेख क्रिया होता । | 
गोविन्दनाथ रचित शङ्कणचा्य चरित्र जो 1931 ३० में प्रकाशित हुआ है उसके प्रस्तावना में कदा गया है 
करि चित्छखाचार्य कृत चदच्छ्कर विजय का संपू णं भ्रन्थ उपरुब्ध नहीं दै ओर प्रकाशक ने इस पुस्तक को देखा नदीं हे ! 


कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तक म भी स्पष्ट उल्लेख हे कि चित्युलाचायं कृत बरहच्छङ्करविजय उपलच्ध नही हे। अपनी 
इष सिद्धि श्रात्त कण्ने के व्यि प्रमागामास खूप म॑ कुछ सखरचित इखोकां को अव ब्रदच्छष्कुरविजय नाम से प्रचार क्रिया जा 
\ 1 


रहा हे। 
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श्रीमजगदृगुर शाङ्करमठ विमां 


1873 ३ ° में शिवरहस्य नवमांश षोडाध्याय 60 इलोक समेत प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के 
संपादक लिखते दै ^ श्री चित्युखाचायं माधवा्यांदि कृत शङ्कर विजयादौ ओलर पाठ मनुखत्यैव कथा सन्दर्भस्य ्रदशतत्वेन 
एतादशः ओ्तराह पा एवं ज्यायान्‌ ... -.. ओत्तरीय पाठानुसारेणैव मुदितो ५यं प्रन्थः। इससे प्रतीत होता दै कि 
शिवरहस्य नवमांश का षोडशाध्याय जो 60 इलोक सहित आचाय वर्णन करता है वह माधवीय एवं चित्सुखाचायं कृत 

ग्रन्थों मं भी वैसा ही पाया जातादहै। कम्भक्रोण मठ के आत्मबोध ने अपने ‹ सुषमा ` टीका मेँ भी इस 60 रलोक 
युक्त शिवरहस्य प्रति का उल्लेख करिया है । ऊुम्भकोण मठ प्रचारित शिवर्हस्य षोडशाध्याय मँ 44 लोक हैँ जौर आपलोग 
16 इलो अपने प्रचार पुस्तक से उडा दिया है चकि ये सव कुम्भकोण प्रचार के विद हैँ । अथात्‌ बृच्छङ्करविजय की 
कथा जो 60 रोक समेत शिवरहस्य नवमांश षोडशाध्याय म दी कथा से मिरुती जती है ओर जिसे छम्भकोण मठ 
स्वीकार नहीं करते तो प्रतीत होता है करि वृडच्छ्भरविजय भी कुम्भकोण मठ भ्रचारों के विद्ध `ही है! माधवीय 
शङ्करविजय को चित्सुखाचाय बहच्छ्कुर विजय का संग्रह कटा जाता दहै। माधवीय के टीक्राकार ने टीका मं आनन्दज्ञान 
उफ आनन्दगिरि कृत वृहच्छद्भरविजय का उछेख क्रिया है जिसका संग्रह टीकराकार के अनुमान में माधवीय शङ्करविजय ह| 
माधवीय के विरोध मे यदि आनन्दगिरि कृत बरदच्छ्करविजग्र होने का कहा जाय तो वह केजानेवाले आनन्दगिरि 
शाडूरविजय माधवीय टीकाकार द्वारा कदा हुआ आनन्द गिरि शङ्करविजय नही है | यद पुस्तक भिन्न ही होगी। यदि 
वृदच्छ्रविजय न उपलन्य हो तो माधवीय शङ्कएविजय को ही प्रमाण मे स्वीकार कएना होगा| पर कुम्भकोण मठ का 
तीव्र प्रचार हे क्रि माधवीय शङ्कएविजय एकर अनाद्रणीय ग्रंथ है । 


आनन्द भिरिश्चंकरविजय -- आनन्दगिरि रचित दोकरविजय चाहे वह प्राचीन ओर बृहत्‌ हो ओर 
जो माधवीय का मूक कटा जाता है उसकी प्राध।न्यता उतना नहीं दी जाती है जितना कि माधवीय का क्योकि 
कटेजानेवाले आनन्दज्ञान उफ आनन्दगिरि कृत शङ्करविजय अव उपलब्ध नहीं है | जो उपलय्ध आनन्दगिरि शङ्करविजय 
(स॒द्रित एवे हस्तकिपि) है, वे सव उपयुक्त आनन्दगिरि शंक्ररविजय के प्रतिकूरं दै। माधवीय 
श्चरविजय के टीक्राकार ने जो कुछ दलोक उदूधृत करिया है वह सब अनुमान क्रिया जाता ह 
कि ये सव इलोक आनन्दक्ञान उफ आनन्दगिरि के प्राचीन ओर बरदच्छकर विजय से व्यि गये । टीककार उकेख 
करते हं “ एतत्कथाजाक बरृहच्छंक विजय एव श्रीमदानन्दज्ञानादयानन्दगिरि विरचिते दरष्ठ्यमिति दिक्‌ 1 ” माधवाचायं 
खथ ` प्राचीन कररजयेतारः संश्रयते लिखने के कारण यह प्रथ यदि उपलन्ध हो तो यह विषय सव को ग्रह्म हे | 
माधवीय के मूर मँ ^ शद्भुएवाक्यसारः ° पद्‌ के टीका अवसर में रीक्राक्रार छिखते हैँ ^ शङ्करस्यो भगवतो भाष्यकारस्या्य 
शांकर आनन्दभि्यांभिधस्तस्य तत्परशेष्यस्य वाक्रयसारः।› अथात्‌ आनन्दगिरि का वाक्यसार। माधवीय डिण्डम 
रीक्राकरार का काक 1799 ई° तथा अ्रैवराज्यलक्ष्मी दीका का काल 1824/25 ३० थ।। आश्चयं है किं इनको 
उपरक्ध पुस्तक्र अव कटां गया १ सम्भवतः ये दीक्राकरार कहीं अन्य जगह से उद्धृत किये हुए रोको को पुनः उद््रत 
करिये हां अशात्‌ आप दोनों ने मूक पुस्तक कहीं देखी न होगी पर को$ अन्य पुस्तक भँ जहां ये इरोक्र उदुध्रत क्रिये गये थे 
उससे पुनः उद्ष्त क्रिया हदो। माधवीय शंकररविजय के 15 वें से के दिशिवजय यात्रा विवरण के अवसर भं डिण्डिम 
व्याख्या मं अनेक रोको को उद्ृध्रतक्रिपा है| येसव इलोक मूख दखोक के रीकाहप मेँ ही दिया गया है । कहीं कटी वावर्यो 
को भी उदुध्रत क्रिया गया है (माधवीय मूल 15 वें सगे पांचवें दोक के टीका मं)! इसते प्रतीत होता है कि यह प्राचीन 
वदत्‌ रूप की पुस्तक गय -पश्च समेत एकर “ चम्पू काव्य ° रूप मँ रहा दोगा। माधवाचाय ने ध्यष्ठ रूप से इस प्राचीन भ्य 
का नाम नहीं छया है ओर केवर टीकाकारो का अभिनय है कि यह आनन्दज्ञान या आनन्दगिरि रचित शङ्करविजय 
दो| टीककरार के उद्‌ धृत पक्तिं व इटो अध उपर्ड्ध होने वाते आनन्दगिरि शङ्करविजय मँ कुछ भाग पाये जते 
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है .ओर यह आनन्दगिरि शक्ररविजय पुस्तक पूर्वीय एवं पाश्चात्य सवं अनुसन्धान विद्वानों से अप्रमाणिक्र म्र॑थ होने का 
ठहराया गया है । श्रोफसर के. टीः तेलब्न छिखते है-‹ ए £ ४1086 ©] 071८3 976 ००४ 806018९0 
0 10909०४8 2०6 & ९९४०७ 2060 ४0 ० ४ € 18 211 ५०९६ © 029 8० 12 18 3871२2.72४.911}9.ए 2 
इससे स्पष्ट मालूम ढोता है करि जव तक समग्र आनन्द्गिरि छत प्राचीन दोकरविजय अथवा 
बरहच्छ्भरविजय प्राप्त न हों ओर जव तक उन पुस्तकों की प्रामाण्यता सिद्ध न हों तव तक इसे प्रमाण 
खूप मे माना नदीं जा सकता दै 1 कुम्भकोणमठ एक तरफ कहते है कि पुस्तक्र उपण्व्ध नहीं है ओर दूसरी तरफ 
सखरचित ङुछछ इरोकों को वृहच्छकरविजय के नाम पर प्रचार करते हैँ | ये सव श्टोक केवर कुम्भकोणमट के गुणगान 
करनेवाङे दोक हैँ 1 - क्या शद्भुराचाय के चस्ति विषय मँ कांची घटना को छोडकर अन्य चरित्र घटनाय उपर्ब्ध नहीं 
इए १ आत्मदलाघाथे एकङ्कि दो चार इलोकों को प्रचार करने मात्र से प्रमाण नहीं हो सक्ता है) यदि अन्य ब्राह्य 
माण पुस्तके इस आनन्दगिरि मं केजानेवाठे इखोकों की पुष्टी करर तो भी माना जा सक्ता है पर स्पष् देखने म आता 
है कि सव प्रामाण्य पुस्तक कुम्भकोण मठ प्रचार के समर्थन नहीं करते। माधवीय शीकाकार ते उदधृ इको मे भी 
यह नदीं कदा गया है क्रि आचार्य शङ्कर ने कांची मे आघ्राय मठ की स्थापना की थी। | | 


माधवीय रीकाकार का कथन हे क्रि माधवीय का मूल प्राचीन या बरृदच्छैकृएविजय है । यदि यह पुसतक 
उपलन्ध होता ओर श्रीमाधवाचाय ने देखा हो तो अन्यों ने भी देखा दी होगा ओर पेता प्रमाण पुस्तक अन्य शङ्करविजय 
रचयिताओं की दृष्टि मं न पडना असम्भव दीखता है। कहीं भी इस पुस्तक्र का नाम, रचयिता का नाम या उनका 
समय अन्य अन्धां मँ मी उज्ञेख नहीं है | प्रसिद्ध मूटभ्रथ का अनुपलव्थ होना व अन्यत्र उच न होने से उस पर 
बैय्थं शद्धा उठती है। इस शद्धा की पुष्टी होति है जव हम सवः जानते ह कि आचार्य श्र के शिष्य आनन्दगिरि 
अथवा टीकराक्रार आनन्दगिरि ने एेसा कोड भ्रथ रचा नहीं है ओर जो अव उपड आनन्दगिरि शङ्करविजय है वद्‌ एक 
अन्य आनन्दगिरि से ही रचित है एवं आचाय शद्भर के शिष्य तोटकाचार्थं॑(त्रोटकाचार्य, गिरि, आनन्दगिरि) का 
परियाय नाम कहीं भी आनन्दज्ञान नाम का होना निर्धारण नहीं क्रिया गया है तथा आनन्दज्ञान या आनन्दगिरि कृत 
चृहच्छक्रविजय उपल्न्ध नहीं होते है। कुम्भकोण मठं कते हैँ करि पंथ लिद्नों की कथा शिवरदस्य म उपक्व्ध है 
ओर आनन्दज्ञान कृत ॒बृहच्छैकरविजय का मूक शिवष्दस्यः है। पर यह पुस्तक उपर्व्ध न होने से 
एवं जो उपन्ध आनन्दगिरि इदोकरविजय है उसमें प्च चङ्ग की कथा नदीं होने से तथा कुछ रिवरहस्य 
रतिर्या मं मी पत्रलिङ्ग का वणेन न होने से यह राङ्क अधिक्र होती दै कि क्या यथां मं कोई एेसी पुस्तक 
मी थी १ कुम्भकोग मठ के परिष्कृत्य आनन्दगिरि रा्भरविजयर में दी पंचचलिङ्ग की नवीन कथा जोड दी.गयी है ओर 
अन्य मूर मुद्रित व अमुद्रित ग्रन्थं मं यह कथा का नामों निशान नहीं हे । 


एक माके की वात हे करि माधवीय के दीक्राकारने रीका जो सव इटोक व पक्तियां उद्‌ धृत किया है, ` 
इनमें से कुछ रोक व पंक्तिथां . (माधवीय मूक 15 वँ सग कै 1, 4, 5 मूक रलोकों के रीक्रा) अव उपर्च्य होनेवाले ` 
आनन्दगिरि श्कएविजय मे पाते हं । उपक्न्ध आनन्दगिरि ` शङ्करविजय मं अनेक .अन्य विषयों पर आलोचना कर 
अनुसन्धान विद्वानों ने इस पुस्तक को अप्रमाणिक्र भी ठहराया दहै! कुम्भकोण मट क्रा कथन क्रि वतमान उपकर 
आनन्दगिरि शङ्करविजय ही प्राचीन वृहच्छंकरविजय हे सो कथन भूल होगी कयोंक्रिं इस आनन्दगिरि शङ्करविजय का 
रचना ऋट चौदहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ही था ओर इसे अग्रमाणिक ठहराया गया दै! डिण्डिम टीकाः उदु धृत 
दलोकों व प्रकतियों से कदा जा सक्रता है कर कटेजानेवाले बृडच्छ विजय चम्दू. रूप में रहा दोगा। अव उपलच्ध. 
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छ. 


नि 


भ्रीमजनगनुगुह शाष्करमटठ विमां 


आनन्द्गिरि शद्धरविजय भी चम्पू कूप में है पर यह पुस्तक्र अप्रमाणिक ठहराया गया है| कुम्भकोण मर के कृपाभाजन 
ˆ सर्वज्ञ” विद्रान ˆकामकोरी प्रदीपमः मेंलिलतेदैँ करि अवर उपर्ञ्धर अनन्दगिरि शद्भरविजय ही श्राच्रीन ओर 
वृदच्छेकरविजय दे जिसे माधवीय ने अपनी पुस्तक का मूर माना है। पर ऊुम्भकोण मठ का श्रचार इसके विच ही दै 
चूकरिं कुम्भफ़ोण मट का प्रचार दहै कि वृहच्छंकरएविजय का रचयिता श्री चित्छुकाचार्यं है ओर प्राचीन 
रङ्भरविजय का रचयिता मूक्राह्करेन््र हैँ कुम्भकोण मठ के आधुनिक विद्वान प्रचारक इस कथन को 
भिभ्या वना दिया हे ओर आपक्रा अभिप्राय है कि रचयिता आनन्दगिरि ह| माधवीय मूक म कीं मी आनन्दगिरि 
वुदच्छकरविजय का नाम नटीं च्या है, केव्रर कटा दहै "प्राचीन शङ्करजयेः दीकाकार यदि 
आनन्दगिरि का नाम च्या है तो सम्भवतः दीकाकार के काल मे आनन्दगिरि शद्भरविजय एक प्राचीन पुस्तक माना 
गयादह्ो। परए इससे सिद्ध नदींदोता किं यह पुस्तक कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टी करती है। 
गुरुरनमाला के टीक्राकार आनन्दगिरि का नाम नद लेते प्रर एक “आचाय विजयः का नाम लेते है ओर इससे 


कषणे, 


उद ृत पक्त स्र अव उपकट्ध आनन्दगिरि शङ्कर विजय मं प्राप्त होते है। पसे श्रमात्मक्र मिथ्या प्रचारं का उद्‌ देङ्य 


क [१ | चप । च छ. 
केवर एकर हौ करि पामर खोगां को भ्रम मं डाखना। 


आनन्दगिरि शद्भरविजय के सम्बन्धे लोगों मँ बहुत श्रम उत्पन्न हआ दहै। प्रन्थरचयिता चार 
आनन्द्गिरि के नाम से-जगह जगह समय समय पर भिन्न प्रचार क्रिया जाता है] प्रथम-आचार्यं शङ्कर के साक्षात 
रिष्य धी तोटकाचाय या गिरि या आनन्दगिरि। द्वितीग्र- श्री आनन्दगिरि--भाष्य रीकाकार। त॒तीय- 
श्री अनन्दगिरि--वारदवीं शताब्दी के द्वेताचा्यं एवं . शद्भरविजय रचयिता। चतुर्थं - श्री आनन्दगिरि- चौददव 
पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्रथ रच्रयिता। 


आनन्दगिरि कृत शङ्करविजय पुस्तक की प्रति निन्नलिखित उपरब्ध होने का समाचार सच्चे अमी तक मिञ है-- 


(1) माध्रवीय शद्भएदिग्विजग्र के टीकाकाए डिण्डिम (1799 ई०) एवं अद्वेतराजलक्ष्मी (1825 ई ०) से उद्‌ धृत 
कुः इखोक जिसे वे प्राचीन ब्रहच्छद्कएविजय कदते हैँ ओर टीकाकारो के कथनो के आधार पर इसके रचयिता आनन्दज्ञान 
या आनन्द्गिरि का अनुमान क्रिया जाता है। यदह गद्य-प्रय समेत ‹चूम्भू कान्य, अव उपल्च्ध होनेवाल्े 
आनन्दगिरि शद्भरविजयर जो चम्पू काव्यस्पमें है, इसमें कुछ भाग माधवीय रीकराकार से उद्‌ धत भाणे से मिक्ता 
जुखता ह ॥ 


(2) प्रोफसर ओप द्वारा संपादित सू चीपत्र मे 19 वीं शताब्दी मेँ निर्देषित आनन्द गिरि शङ्करविजय का 
प्रति जो आक्सफोडं (०२०7०) पुस्तकालय मे उपल्टध है। अनुसन्धान विद्वानों ने इस प्रति को अप्रमाणिक ठहराया है। 


(3) रामतारकमठ, काञ्ञी, दस्तलिपि पुस्तक कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि यह पुस्तक का काक 
गाीवाहन राक्र 1787 या 1767 (1815 ° या 1845 ३०) है! दो प्रचार पुस्तकों मँ दो भिन्न काठ दिये गये ह। 
इस पुस्तक का अचानक अविष्करार एवं प्रथम बार श्रचार कुम्भकोण मठ से 1935 ३० मे किया गया था जब काडी २; 
कम्भकोण मठाघीप्र पधारे थे ओर जव कुम्भक्रोग मठ विषयक्र विवाद्‌ छिडा। 1961 ६० में इस पुस्तक का एकर 
ओर प्रति कुम्भकरोण मठ के कृभाभाजन विद्वान द्वात प्राप्त हुआ। | = 
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(4) ऊम्भकरोण मठ से श्रचारित आनन्दगिरि श्भरविजय। यद पुस्तक किसी ने नदेखा है या पडा है। 
पर कुम्भकोण मठाधीष के काञ्ची यात्रा समय मे 1935 ३० मेँ कटा गया था कि काञ्ी रामतारक मठ की प्रति से 
कुम्भकोण मठ की प्रति मिक्ता जलता हे ओर यदी प्रामाण्य पुस्तक है | कुम्भकोण मठ के प्रचारकों ने "इस पुस्तक से 
कु भाग मुद्रित कूर काञी मं प्रकाश क्रिये। इस पुस्तक का पणी विवरण तथा कुम्भकरोण मट के विद्वान प्रचारक द्वारा 
काशी मँ 1985 ई०° में क्या क्या काले क्तत क्रिये गये, सो सव मुच से प्रकाशित पुस्तक “काशी मे कुम्भक्रोण मठ 
विषयक विवाद ˆ मं पार्येगे । 


(5) माननीय (खर्गाय) डा ° भगवानदास जी के काशी पुस्तकालय की आनन्द गिरि शद्भरविजय हस्तल्िपि 
प्रति । क पुस्तक 1935 ३० में देखा गया धा ओर यद प्रति कलकत्ता मुद्रित (1881 ई०) पुस्तक से मिलती 
जलती है । 


(6) मदरास में मुद्रित 186 ३० में तेकगु टिपि आनन्द गिरि शङ्करविजय । 
(7) कलकत्ता मुद्रित 1881 ई° मे नागरीटिपि आनन्दगिरि शङ्करविजय । 


(8) म. म. पं कोकरन्ड वेद्भुटरलनं परन्तु द्वारा 1867 ३० के परं संग्रहित दो दस्तटिपि प्रतियां जो 
तिख्चिनापछठो व कांचीसे प्राप्त क्रिये गये थे। ये दोनों प्रतियां कठकरता मुद्रित प्रति से मिती जुकती दे | 


(9) (खर्गीय) जयपुर कष्णशाल्ली से संम्रदहित 1867 ३० के पूवं एक अपू `आनन्दगिरि शद्भरविजय की 
प्रति जो कलकत्ता मुद्रित 1881 ३० की प्रति से मिलती जुखती दै । 


(^ 


(10) श्री वरदाप्रसन्न चक्रवर्ति, ढाक्रा, द्वारा प्राप्त 1935 ई मे वक्गालीट्िपि आनन्दर्गि 
श्भरविजय जो प्रति कलकत्ता मुद्रित प्रति से मिलती जुक्ती दै। यह प्रति आपको रौरा दिया गया । 


आचाय शर्कर के शिष्य श्रीतोटक्राचाय या आनन्दगिरि इस रथ के रचयिता होने का प्रचार कुम्भकरोण मठं 

वाले पूव मं अपने प्रचार पुस्तकों में करते थे। पश्चात्‌ कुम्भकोण मठ के कुछ पुस्तकों मे आचार्य के दिष्य आनन्दगिरि 
जो नाष्य दीकाकार थे इस पुस्तक के रचयिता होने का प्रचार भी करियादहे। आचार्य गह्क के शिष्य श्रीतोटक्राचार्थ 
(आनन्दगिरि) इस पुस्तक के रचयिता हो नहीं सक्रते क्योकि आपने केवल ^“ तोटकच्छन्दस्कद्रलोज्वलित श्र तसारसमुद्धरण 
काटनिणीयाद्य ° पुस्तक्र ही रचे हँ | अनेक स्थलों के संस्करृतमरध सू चीपत्र हृंडा गया ओर करिपी में इनसे रचित 
शङ्करविजय का उद्टेख नहीं किया गया हे। पूर्वीय एवं पाश्चत्य अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय हे क्रि आपके अन्य 
कोई रचित अथ नहीं हे। उपल््ध आनन्दगिरि शङ्करविजय की ही व भाषा एवं माधवीय टीका मं उद्‌ धृत श्लोकों 
की भाषा व शलली के साथ आचाय शद्र के दिष्य आनन्दगिरि की भाषा व शली तुख्ना करने पर अति व्यतिक्रम पाते 
हं । उपख्व्ध राद्करविजय गथपद्यात्मक काग्यचम्प्रू है ओर इसमें व्याकरण व दोडी लक्षण के अनेक अथरुद्धियां दीख 
पडती है। मादम होता है कि रचयिता व्याकरण शाघ्ल का अनमिज्ञथा। इस प्रथको पूरा पठने पर स्पष् 
मालूम होता हे छि यह एक देति द्वारा छिखा गया था ओर सम्भवतः अद्रत सिद्धान्त के अनभिज्ञ विद्रान ने शोधनक्रर 
युन श्रकराद्य किया दो। इस पुतक्र का विमां उदाहरणं के साथ सविस्तार अलग एक पुस्तक्र में शीव्र ही प्रकाशित 
किया जायगा ओर यां केवर अन्तिम परिणाम देना पर्याप्त दोगा। इस प्रर को उस अद्वितीय अद्रेती मदान्‌ 
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भ्रीमज्रगद्गुरं शाष्करमठ विमर्श 


श्रीतोटक्राचाय के नाम से प्रचार करना अपचार होगा। इसमें को$ सन्देद नदीं है किं आचार्य के शिष्य ने इसे रचा 
नदीं दे। आनन्द गिरि शद्भरविजय के ग्यारदवे प्रकरण में कुछ दोक उद्‌ धत हँ जो चौददवीं शताब्दी के प प° 
शःजगदुयुं रद्भरावाय श्रभारतीकृष्णतीथं महाराज, श्री मठाधीष, द्वारा रचित “आधिकरणमाला? मे पये 
जाते हँ। इसी प्रकार चौददवीं शताब्दी के प० प° श्रीजगद्‌ गुरु शद्भराचार्य श्रीविद्यारण्य महाराज, ®ङगेरी मटाधीष, 
दवारा रचित “अधिकरणरल्नमाला? ग्रथ से कुछ इलोक आनन्दगिरी शङ्करविजय 47 वें प्रकरण मं पाये जातेर्है। 
19 वां रकरण मं जां शाक्त मत खन्डन क्रिया दै. वदां भर्तां श्रुति के नाम से कुछ उद्‌ धृत क्रिया है ओर यह वाक्य 
श्रुति सै मिक्ता जलता नदीं हे । स्पष्ट माम पडता हे करि इस पुस्तक के रचयिता अव्य टी चौद हवीं शताब्दी के वाद्‌ 
ही रहे होगे] इस कारण से आपको आचार्य शाद्भर के शिष्य कुहना भू क होगा। माधवीय के रीकाकार श्रीअच्युतराय 
अपनी टीका मं कटते हं क्रि “शद्भर के प्रशिष्य" द्वारा रचित श्राचीन शद्भुरविजय है। अतः आचाय शकूर के साक्षात्‌ 
रिष्य तोटकाचाय नदीं हो सक्ते। पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान प्रोफसर विल्सन्‌, 81810 ९6868. 01168, 
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1113 07. ग्रो विल्सन्‌ करा अभिप्राय दह करि यह्‌ पुस्तक आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ शिष्य आनन्दगिरि से रचित 

नहीं दे। 


आन्ध्रराज्य कर्मचारी श्री एन्‌. रामेष , एक विद्वान, अपने रचित पुस्तक भँ आनन्दगिरि शङ्करविजय को 
प्रामाणिक्र पुस्तक होने का अभिप्राय देते है ओर इसकी पुष्टी मं आप श्रीवित्सन्‌ के कथनों का श्रकाड किया है- 
८ [6 06878 1067781 €र1त6०५6 ० एनं०४ ४76 6070700816100 07 ‰ [06710 ००४ ए 7609२९0 
707 ४१2४ ४6 फालो, 06 (8801६278) 10४9 06 8009086 ४० 1.१७ 2018160 876 6 209, 
11676016, {गा०क 1४ 88 ९ छा 8815 &प१०.० भरी एन्‌. रामेषम्‌ उपयुक्त कथन म ^ ४७” परिनाम 
पद्‌ का अर्थं श्रीरद्भराचाय का करते है जो विल्कुरु भूर एवं असत्य दै चू कि श्रीविल्सन्‌ स्पष्ट इस वाक्य के पूव मं 
आनन्दगिरि के वारेमेंही कटा दहै ओर ^“८* परिनाम पद आनन्दगिरि काही द्योतक दहै। श्रीवित्सन्‌ के कथन 
यों दै-““ 1४ 18 10९४९७7 0 11४४९ ०००8९60 ९००९) 28 €) 1{ ४16 णपा 06 ००४ ४४९४ 0६ 
4118108. ्171 1108617, 16 -176878 17४67081 8० 14180 प४९०16 6९११७०९९ 9 ४06६ ५08 
€070100816107 0 & 610 10 {9.7 761700९९ {070 ४४४ 8४ 0100 16 0४ए़ 08 8प00860 
४0 18९९ 0 प1806त ; ४०१ © 709 ४0606076 †गालण 1४ 88 2, ला 828 206 1 0णा 
60४11168 10४0 ४6 ९९४९] 8४६६6 ० #116 पाणण एला ०ण० ९००४ शंष्ा1४ 0 20706 (९0४्पा68 
22०. पाठकगण अव जान जा्येँगे करं ^“ 16 ` परिनाम पद आनन्दगिरि का दही द्योतक दहै न करि आचाय शङ्कर 
का। सम्भवतः श्रौरामेषम्‌ ने श्रीविल्सन्‌ के ेख को पूरा न पं हों जर आपने प्रकार कर दिया जो आपको कुम्भकोण मठ 
से प्राप्त हृद थी यदि आपने पूरा लेख पठा हो तो यदह कना पडेगा किं आपने जानवृञ्ञ कर ही साधारण पामर 
पाठकग्णो को भ्रम में डालने के व्यि यह असत्य प्रकाश करिया था] पूर्वापरसम्बन्ध का ख्या न करते इए असत्य 
भ्रामक प्रचार करना तो कुम्मकरोण मठ का खभाव सा हो गया है जर दुःख का विष्य है करि पडे विज्ञ विद्वान एवं राज्य 
कर्मचारी भी इस भ्राम प्रवारों में सयोग देते है । श्रीविञसन्‌ आनन्दगिरि शङ्करविजय पुस्तक को प्रामाणिक नहीं 
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सल. 2 अ. 1 


मानते पर आप कहते हैँ कि इस आनन्दगिरि शङ्करविजय में दिये इए दिन्द्‌ धर्म की स्थिति 800 या 900 वं पूर्वं 
का विवरण तथा उसक्रा अध्ययन करने मे सहायता देती दै। आप आनन्दगिरि के वारे में कहते है ^... 811 
-&087089.&1771 708४ 6 2० णप्णापड7& 118, 07 ४16 0001६ 18 ००४ 118 00." रश विल्सन्‌ के टेखों 
मे स्पष्ट उेख हे कि आचर्य शङ्कर का निर्याण स्थर केदार क्षेत्र था पर श्री एन्‌. रामेषम्‌ ने इसे असत्य वनाने की 
चेष्ठा मे अपनी पुस्तक्र के पृष्ट 160 में दो वेष्णव संप्रदाय के विद्वानों का अभिप्राय देकर कटा है करि आचार्यं का निर्याण 
स्थ कांची था। यह विषय सप्रमाण सिद्ध है किं आचाय का निर्याणस्थल केदार सीमा था ओर पाठशगण इस विषय 
का विवरण इस खंड के छठवें अध्याय में पयेगे। अव कुछ वर्षा से कुम्भकोण मठ यह प्रचार प्रारम्म करदियादे कि 
आचाये शङ्कर केदार सीमा से टी सशरीर कैलास गमन क्रिये थे पर आप्र पुनः इस भू खोक लौट अये ओर आते समय 
आप देवादिदेव महादेव से पांच लिङ्ग, सौन्दयैलहरी एवै शिवष्टस्य प्राप्त कर इस मरत्युलोक टे! कैटास यात्रा 
पश्चात्‌ आप कांची में वास करते हुए अपनी भोतिकर शारीर का त्याग काची मे किया था। पाटक्रगण जान जाय क्रि इस 
नवीन प्रचार में क्या तात्य एवं मर्मदहे। एसे कषस्पितं कथा का प्रचार से ही अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करते रै 
पाठकगण सख्य जान छं करि इस नवीन कलित प्रचार में कितनी सत्यता) खेद का विषय है क्रि एसे कटेजानेवा्ते 
अनुसन्धान विद्वान भी अपना अपना नाम देकर इन भ्रामक्र अपत्य प्रचारों में सहयोग देते हँ ओर कुम्भकोण मठ के 
भ्रामक्र मिथ्या प्रचारांकीपुष्टीमीक्र्तेहैँः। दाक दीमेंडा० वि, राघवन्‌, मदरास के एकर विद्भान, जो ख्यं 
अनुसन्धान के श्रमी हँ ओर जिन्ोनि आन्वेगण कए मूल्य रेख का प्रकाशन किया है ओर जरिर विषयों पर आन्वेषन कर 
प्राचीन ग्रन्थ, शिलाठेख, शासन, सनद, इतिहास के आधार पट अपना अभिप्राय प्रकट क्रिया हे तथा अनुसन्धान विद्यायां 
के कायं में सहयोग देकर सहायता की है, रेते व्यक्ति, कुम्भक्रोण मठ से प्रचारित भ्रामक मिभ्या प्रचारो पर जव प्रन 
पूछे गये थे उन पे हुए प्ररनों का सप्रमाग उनतए न दकए, एक प्रचार पुस्तक की प्रस्तावना मे छिखते ह "शिखटेल के विषय 
को विश्वास करनेवाठे व्यक्त शिला पर ही आपनी माथा पर्कनी होगी? पेसी टीका रीप्पणी करना आपके विद्रला 
की दोभा नहीं देता। कुम्भकोण मठ के भ्रामक्र प्रचार के प्रभाव से विदान भी अपने खतत्र विचारे का परित्याग कर 
कुम्भकोण मठ के असत्य प्रचाए् मं सहयोग देते है। यह विष्रय खेद कादहै। यह विधय इसलिये यहां दिया जाता है 
करि पाठकगण जान जाय करि कुम्भकोण मठ का प्रचार किस प्रक्रार क्रियाजाताद्े) सुञ्च से प्रकाशत पुस्तक्र “काशी नें 
कुम्भकोण मठ विषयक विवाद मे एेसे मिथ्या प्रचारो का उदाहरण एव विद्वानों का खन्डन पायेगे 1 


आनन्दगिरि शद्रविजय के प्रारम्भ में एेसा लिखा हे-“अनन्तानन्द गिरिः अहं अप्रतिदताज्ञत्य भगवतः शिष्यः 

सखगुरोः अवतार प्रयोजनं बणेयामि ` ओ अन्त मेँ “^ अनन्तानन्दगिरिगा गुरोर्विजयसुत्तमम्‌ रचितं येतु ग्रहन्ति ते मुक्ताः 
स्युनंसंरायः। * इससे प्रतीत होता है क्रि आचाय शकर के रिभ्य अनन्तानन्रगिरि इस पुस्तक के रचयिता है । प्ररन 
उठता है क्या आचार्य शङ्कर के शिघ्य आनन्दगिरि दी अनन्तानन्दगिरि ये याये दोनों व्यक्ति भिन्न है पल्तु इस 
पुस्तक के मध्य मेँ आनन्दगिरि का उल्लेख हे। प्रथम 32 प्रकरण तक्र ‹ इत्यनन्तानन्दगिरिकृतौ ` उचेख है ओर 
पश्चात्‌ यदी “ इत्यानन्दगिरिकरतौ ` उद्घ हे! ओक्सिफोड विश्वविथालय के आनन्दगिरि शद्भृएविजय प्रति में प्रथम से 
अन्त तक्र आनन्दगिरि का नाम ही दिया हे। यह ओकसफोड की प्रति आनन्दगिरिरक्ररविजयं कलकत्ता मुद्रित 1881 
० श्रति से मिरती खलती है। यह कहा जाता हे क्रि इस प्रति का पुनः ठेखन कार 17 वं;/18 वौं शताब्दी करा है। 
अर्थात्‌ इस पुनः लिखित प्रति का मूक 17 वी/18 वा शताब्दी पूते का होना निशित होता हे इससे यह मी प्रतीत 
होता है करि अनन्तानन्दगिरि ही आनन्दगिरि थे। आचाय शङ्कर के ओर कोई रिभ्य इस नाम के न थे ओर इस पुस्तक 
के स्वयिता को आनन्दगिरि के नाम से परम्परागत ख्ढी मेँ आया हुआ नाम होने से, अनन्तानन्द को आचाय शकर 
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श्रीमजगदुगर गाङ्करमट विमां 


के शिप्य आनन्दगिरि कटना मी भूर होगी । इस पुस्तक्र के वारे मेँ प्रो. के. रि. तेटन्न लिखते दै * 11408078 
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अद्वेतमतावरम्बी वग में एक आनन्दज्ञान ये जिनका नाम आनन्दगिरि भी कदा.जाता हे । आप श्री जुद्धानन्द 
यति के शिष्य थे। अपने से रचित दीका के अन्त मेँ स्पष्ट अपने गुर शद्धानन्द का उज्ञेख किया है। इसय्यि यदह 
कटना भूर टोगी क्रि श्री शङ्कुर के शिष्य आनन्दगिरि जो ठीकाकतां मी थे, आपने ही राङ्रविजय पुस्तक्र की रचना 
की दे! कुम्भकोण मठ के प्रधान प्रमाण पुस्तक “ पुण्यदलोकमंजरी ` जो मठ से रचित ग्रन्थ है उसमे उचेख है कि 
टीकाकतां आनन्द गिरि आचार्य शद्भर के दिष्य थे। पर अव पाठक्रगण जान गये होगे क्रि यह कथन कितना असत्य है । 
रीकाक्रतां आनन्दगरि लिखते दँ ^ श्री शचद्धानन्द्‌ भगवत्पूज्य शिष्य श्री मदानन्दज्ञान विरचितायां शङ्कुर भाष्य रीक्रायां 
^ न्यायरन्नदीपावटी ` के व्याल्या मं आनन्दगिरि वतखाते हँ क्रि आप कलिङ्ग देश महाराजा त्रसिह के आश्रम मं मन्थ 
रचा था--“ कलिङ्गदेशाधिपतों नरेन्द्रे ... --- -~- मया निवन्धः।" (तक्रविवेक 97) सम्भवतः पूर्ांन्नाय पृ रीजगन्नाथ 
शांकरमठ मँ वैटे इस ग्रन्थ को रचा हो| ˆ तकरसंश्रह` के प्रसतावना में उचेख है किं आनन्दगिरि द्वारका में वास करते 
थे पर उपयुक्त कथनानुसार आप पूरी जगन्नाथ में भी कुछ काक वापर क्रिथा दो। कुछ अनुसन्धान करनेवाठे विद्धानां का 
अभिप्राय दै करं आपका काल 1200 ° का दै ओर कुछ विद्वान आपक्रा काक श्री विधारण्य के वाद्‌ होने का 
चतलाते हैं| एक चित्छुखाचाय आपके समसामयिक्र कारु के थे जिन्न आनन्दबोध के म्रन्थों पर टीका छ्खी थी। 
चित्सुलाचा्यं के विधथागुरु श्री शद्धानन्द थे आनन्दगिरि वेदान्त विषय रीका अनेक ग्रन्थ छ्खि ह जिनं 
त्रिपुरारिविवणै, उपसदनवाक्य, आत्मज्ञान व्याख्या, हरिमेघे व्याठ्या, उपाधिखन्डन आदि ग्रन्थ मी उपलच्ध हें । 

एक ग्रन्थ श्चयिता आनन्दानुभव थे जो आनन्दवोध से प्रथकर थे। श्री आत्मावास के शिष्य 
श्री आनन्दबोध थे ओर प्रकाशात्मन के शब्दनिणैयदीपिक्रा परर टीका ज्खी दहे (न्यायदीपिका)। श्रौ अनन्दालुभव 
म्रन्थक्रतां श्री अनन्दारण्य से पृथक थे ओर अपर ज्ञानाखत (नेषकरम्यतिद्धि का ठीकाकरार) के गुर थे। श्री नारायग-- 
ञ्योतिष-पूज्यपाद के शिष्य अनन्दाचुभव थे। यह सव विषय यहां इसि उदेख क्रिया जाता है कि पाठकगण इन 
भित्र नामां से भी परिचित हों ताकरि कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचार के जाम न फंसे। 


माधवीय के रीफाकरार अच्युतराय छव सग 16 वें इोक के व्याढ्या मं छ्िखते ह-“अस्य 
श्रीमच्छकराचायस्य | शिष्यत्वं रशिष्यपरंपराद्वारेव न तु साक्षात्‌ अन्यथा.<न्यपदेन दिण्डिमं ङृद्न्याख्यात 
चित्युखानन्द गिर्याभ्रन्थाकंकारे पूज्यपाद ज्ञानोलम शिष्य चित्सुखेत्यादेः श्ुद्धानन्द पूज्यपाद शिष्य भगवदानन्द ज्ञानेत्यादेश्च 
ठेखस्य विर्दधत्वापत्तेः। इसके वाद इसी टीका मं अन्यत्र छ्िखा पाते है “ एतत्कथाजारं ब्रहच्छड्रविजय एव 
श्रीमदानन्दज्ञाना्यानन्दगिरि विरचिते द्रषटम्यमितिदिक्‌ इससे कहते हैँ कि बृ्च्छद्भूरविजय रचयिता आनन्दज्ञान या 
आनन्दगिरि थे। प्रर उपयुक्त टीका से स्य प्रतीत होता है कि आप आचाय श्र के साक्षात्‌ शिष्य नदीं है पर उस 
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परम्परा के ह। श्री शद्धानन्द के शिष्य रीकाक्रार आनन्दगिरिं ने श्री सुरेशराचाय के वातिक की रीका लिखी है| आचार्य 
शकर के शिष्य आनन्दगिरि श्री स॒रेश्वरङृत वार्तिक की टीका न लिखी थी ओर उनका छिखना सम्भव भी नींद 
टीकाकार आनन्दगिरि आचाय शंकर के प्रिष्य वग के थे। इनसे रचित पुस्तक से प्रतीत होता है कि आपका नाम 
आनन्दज्ञान भी था ओर डा° आरेकूट इने आनन्दज्ञानगिरि मी कते हैँ । 


आनन्दाश्रम त्रस एेतरेयोपनिषद्‌ भाष्य दीक्रा मं आनन्दगिरि प्रथम अध्याय प्रथम खण्ड मे “नान्यक्किचनमिषतः 
पद्‌ की व्याख्या करते समय श्री विधारण्य कृत एेतरेयोपनिषद दीपिका ‹ दीपिकायान्तु ` इस प्रकार तीन जगह परर 
उक्टेख क्रिया है । श्री विथारण्य दीपिका का प्र॑थान्तर से उदृधूत करिया है। यह्‌ भी उख दै करि विथारण्य का दीपिका 
देखाजाय । इस पुस्तक के अन्त भें विद्यारण्य कृत दीपिका मी प्रकाशित है। इससे प्रतीत होता है करि आनन्दगिरि ने 
वियारण्य के पश्चात्‌ ही रीका रचा था। रीकाकार आनन्दगिरिं मी इस शङ्करविजय के रचयिता नहीं दो सक्ते हं, 
आपने “ अध्रीतमेदगिरिविदारकद्वित न्यायनिर्णयाख्य व्याद्यानरूप शतधार विधायक > रूप मेँ प्रथ रचा था जर कटींमी 
इनसे रचित शङ्करविजय के नाम ते प्रमाणह्ूप मे निधांरन नदीं हुभादै। जो पुस्तक आनन्दगिरि के नाम ते प्रचारित 
ह वह अग्राह्य एवं द्वेतवाद प्रतिपादन पुस्तक है ओर अदिती टीकाकार एसे लिख नहीं सकरते। भाषा, व्याकरण, रैली 
आदि की तुना इनके अन्य रचित प्रथां से क्रिया जाय तो स्पष्ठप्रतीत होगा क्रि इस आनन्दगिरि शङ्करविजय के 
रचयिता आप न थे। 


तीसरे एक आनन्दगिरि बारहवा शताब्दी के थे। आपका जन्म 1119 ० व निर्याण 1199 ० था) 
आपक्रा पूवां्रम नाम वादेवाचा्य था। आप्र श्री अच्च्युतग्रक्षाचाय के शिभ्य ये। आपका अन्य नाम मी आनन्दतीर्थ, 
अनन्तानन्दगिरि, अनन्दज्ञान, आनन्दज्ञानगरि, ज्ञानानन्द, ज्ञानानन्दगिरि, माधव, आदि था। आपके रिभ्यां 
का नाम पद्मनाभ तीर्थ, माधवतीर्थ, अक्षोम्यतीर्थं आदियथे। आपने 3¶ ्रधों की रचना की थी जिसमें 'दाक्रएविजयः 
मी एक था। इन विवर्णां से स्पष्ट प्रतीत होता है क्रि ग्रथ रचयिता द्रेतमठ के थे। उपल्ट्धथ आनन्दगिरि हाक्ररविजय 
पढने पर यदी स्पष्ट प्रतीत दता दे कि किसी अद्रैती के दभो से लिखा यह निन्दास्पद प्रथ दे। इसि यह अनुमान 
करना भूर न होगी करि वतमान प्रधारित आनन्दगिरि शोकरविजय का मूर यदी पुस्तक रहा दो या यदी पुस्तक टी आनन्दगिरि 
के नाम से प्रचारित हुआ हो। 


1867 ३० मेँ प्रक्राशित परिष्कृत्य आनन्दगिरि मँ ज्िखा दहै--“ भोजराज सदसि कालिदास इव । 
कुम्भकोणमठ का श्रचार ह ओर आपके वेशावली सूची (कलिपरत) भी पुष्टि करती है करि आचार्यं शेकर का कारु 509/ 
508 क्रित पूर्वं से 477/476 क्रिस्त पूर्वै का हे | कम्भकोणमटठ के प्रामाणिक पुस्तक सव एेसा ही उदैेख करता है। 
एतिहासिक कोग कालिदास का कारु तीसरी शताब्दी क्रित पश्चात का बतकाते हँ। कुम्भकोणमटठ के कथनानुसार यदि 
यद भथ आचार्य शङ्कर के शिष्य आनन्दगिरि या प्ररिष्य वग रीक्राक्रार आनन्दगिरि रचित है तो केसे प्र॑थ रचित काक 
म ~दान हए व्यक्तियों का नाम ल्ग्रागय्राथा१ इन दोनो कथनोंमे एक ही यथार्थं हो सकता हे। 


इस आनन्दमिरि अश (कल्कन्ता सुद्रित 1881 ई ° एवं काञ्ची रामतारक मठ दस्तछ्पि) के ग्यारहवें प्रकरण 
मँ कुछ रको उदूत है जिसे ^ अधिकरणमाला ” प्रथ में पाये जाते है--^ अविचार्यं विचायं वा ब्रद्माध्यासानिर्पणात्‌ । 
असदेह फलत्वाभ्यं' न विचारं तदरहेति। अध्यासो.ऽहं बरदमशब्दो साज्गत्रहच श्रुतीरितम्‌। सदेहान्ुक्तिभावा्च विचायं 
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नि 


श्रीमजगदुगुड शाङ्करमठ विमां 


ब्रहम वे ततः ॥ इति ॥ * यह प्रथ प. प. श्री जगद्‌गुरं रोकराचारय श्रीभारती कृष्णतीर्थं जी मष्टाराज, शखैरी माधी दारा 
रचित था। इसक्रा एक अति प्राचीन हस्तङिपि उपलञ्ध होता है जिस्म इसका रचयिता शग्गेरी मटाधीषर श्री भारती 
छृष्ण तीथ जी का नाम उद्टेख ह । अवर यह पुस्तक प्रकाशित मी हआ है । 


शङ्गेरी मठाधीश श्रीवियारण्य (चौदहवीं शताब्दी) रचित “अधिकरणरलमाला ` म्रन्थ मँ यह शोक पाया 
जाता है--“ परि्षवार्थमाख्यानम्‌ किं वा वियस्तुतिष्थुते। जायोनुष्टान शोषित्वं तेन पारिषठवार्धैकः| आनन्दगिरि 
अपने ग्रन्थ में (कारी रामतारक मठ प्रति एवै कलकत्ता प्रति-- प्रकरण 47) लिखते हैँ किं उपयक शलोक आचाय 
शद्भर ने कटा था यथपि ये इटोक अधिकररणरल्माखा से ही खी गई है। इससे स्पष्ट माद्धम होता है कि यद आनन्दगिरि 
आचाय शद्भर के शिष्य न थे पर एक अन्य ग्रन्थकतां चौदहवीं शताब्दी के पश्चात के आनन्दगिरि थे जिन्होनि श्रीविद्यारण्य 
रचित ग्रन्थ से इखोकर उद्‌ धरत क्रियाथा। इसी आनन्दगिरि मे उछेख है कि आचाय शङ्कर ने अपने शिष्य 
परमतक्राकानल, लक्ष्मण एव हस्तामलक् को दवेत एवे विशिरा द्रत सिद्धान्तो का प्रचार करने को आज्ञा दी थी। अथात्‌ 
यद्‌ पुस्तक वारहवां शताब्दी के वाद्‌ काक काही रचा माद्ूम पडता हे। 


आनन्दगिरि शकरविजय 56 प्रकरण के अन्त में दो इलोक पाये जाते हँ--“ कथां वहसि दुरबद्धे गदं मेनापि 
दुभराम। शशिखायज्ञोपवीताम्यां कथं भारो भविष्यति। कथां वदामि दुद्धे तव पित्रादि दुर्भराम। शिखायज्ञोपवीताम्यां 
श्रुतेमारो भविप्यति।* जो माधवीय शद्भरविजय के आठवें सग म भी पाया जाता दहै। आनन्दगिरि 56 प्रकरण के 
अन्तमेंयेदो रलोक कथा संदभे मं उस जगह जमता न्दी चूकि यह विवाद जो आचार्य शङ्कर एवं मण्डन 
विश्वरूप मिश्र के बीच हुआ था ओर जिसका विवरण आनन्द गिरि शङ्कर विजय मँ दिया गया है वहां ये इलोकां को न 
देकर, मण्डन विश्वरूप मिश्र के विवाद मँ हारने के पश्चात्‌ दस दिन उपरान्त यह विवाद का उष्ैख दै जो कथा 
असम्भव दीखता है| आनन्दगिरि शद्रविजय मे इस विवाद का विवरण जहां “कुतो सुण्डीत्यवादीत्‌” से 
प्रारम्भ होकर विवरण दिया गया हे वहां ये इटोक्र पाये नहीं जाते। आचाय शङ्कर एवे मण्डनमिश्न बीच म जो विवाद 
हुआ थासो कथा केवल परम्परा से घनी हुई कथा है ओर जिस विषय को सव शद्भरविजयों मँ दिया गया हे। 
यदह विवाद किसी पू छिखित ग्रन्थ मं उख नहींदहं। अतः यदह कहना भूल न होगी कि इस विवाद का मूल श्रमाण 
केवल कर्णश्रुत कथा दी दै। माधवीय ने मी इस्र विवाद का विवरण दिया है। डिण्डिम टीकाकार ने माधवीय आवें 
सग के मूल इत्रोक की टीका मेँ अन्य अनेक इलोक्र दिया है जो मूर मेँ नहीं है पर आनन्दगिरि ने इन इरोकों को संक्षेप 
रूप मं अपने पुततकमेंदियादहै। माधवीय ने जो कथा कणश्रुत आधार पर परम्परागत चरी आ रही है उसी को संग्रह 
रूप में आपने अपने पुस्तक्र में कहा है यद्यपि अन्य पुस्तकों मेँ सविस्तार विवरण पाया जाता है] कुम्भकरोण मठ के 
प्रचारक “कामकोटि प्रदीपमः में कते हैँ करि माधवौःयमें इन इलोकां के होने से ग्रह पुस्तक अनादरणीय 
है पंक ये रलोक अश्छीकता उत्पन्न करती है। पर यह विवरण सब दिग्विजयं भ दिये गये हैँ जर कुम्भकोणमठ के 
आनन्द गिरि दकए विजय में सविस्तार भी दिये गये हैँ । कुम्भकोणमठ के इस तक के आधार पर यह मी कहा जा सकता 
दे कि आनन्द गिरिशङ्करविजय भी अनाद्रणीय हे। कुम्भकोणमठ का प्रचार जो है कि कलक्रत्ता मुद्रित आनन्दगिरि 
शकरविजय गेरी भक्तों का परिष्कृत्य प्रति है ओर माधवीय भी शङ्गेरी अनुयायियों का रचा हुआ पुस्तक है सो फथन 
निमूक एव निराधार है | चाहे ये रोक माधवीय से आनन्दगिरीय म छया हो या आनन्दगिरीय से माधवीय में लिया 
हो पर यह निसन्देह कडा जा सक्ता है कि आनन्दगिरि शङ्करविजय रत्गेरी भक्तों का रचा भ्रथ नही है चूक -रद्गेरीमठ 
आचार्यं भक्त खप्र में भी नहीं कदते या सोचते करं आचाय शकर का जन्म गोढक था एवं चिदम्बर मेँ हआ था, 
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, आचाय शकर ने अपने ज्ञिष्य को आज्ञा दी कि श्रीव्यास जो एक बद्ध ब्राह्मग रूप मे आकर शाघ्ाय किया धा आपको चपत 
सार कर गला पकड बाहर फक दो, आचाय का आयू “ शरदां शतं ` था, आचार्य ने अपने शिष्यो को वुखाकर द्वैत व 
विशिष्टा दवेत मतो का श्रचार करने को कहा, आचाय का तनुत्याग कांची मे हआ था, आदि, जो सव विषय आनन्दगिरि 
शङ्करविजय मं पाया जाता ह । रसे निन्दस्पद पुस्तक्र कुम्भकोणमटठ का ही प्रामाण्य पुस्तक दै। पेते व्यर्थं कुतकां का 
+ कीचड़ फेकना तो कुम्भकोणमठ का खभाव हे ओर इन प्रचारो से अनभिज्ञ पामरजन इनके फैलाये हृए जार मे फंस 
. सकते हँ न करि. विज्ञ वग 1. सम्भवतः आनन्दगिरि दोर विजय कतां ने इन श्लोकों को माधवीय से ही उद्धरण करिया 
. हो धृकि उपलञ्धं आनन्दगिरि शोकर विजय का रचना कार चौदहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ का टी निशत दोता हे। 


-प्रो. के. रि. तेलङ्ग लिखते टँ- ...... -.. &०१ 1४ ४16&€07€ {011०8 ४४४६ ४16 201४107 9 
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01 #76 एप] 0 880]:878.0102752.* इससे यह्‌ निशित होता है करि कोड एकर अन्य आनन्दगिरि ने चोददर्वी 
शताब्दी के पूवैकारु मं इस अथ कारचनान क्रिया टो 


, यदि मान ठ करि वारहवीं शताब्दी अन्त के आनन्दगिरि ने एकर द्ेषात्मक्र गाद्भरविजय रचना कर प्रकाश 
क्रिया था ओर वतमान उपर्य आनन्द गिरि शङ्करविजय का मूर यही पुस्तक्र था तो यदह अनुमान करना गल्त न होगा 
कि श्रीमाधवाचाय (श्रीवियारण्य) ने इस. अपचारए युक्त म्रथ क्रो देखकर एक खतंत्र प्र॑थ चा दहवीं शताब्दी मे रचना की हो , 
्रो° विल्सन्‌ का भी यदी अभिप्राय हे। 


आनन्दगिरि शङ्करविजय मं कुछ विलक्षण पाये जाते ह जो अन्य प्रामाण्यग्रथां के विरुद्ध द्‌ व कुछ 
घटनाय एेसा वणन है जो द्वैती ही को मान्य है ओर कुछ विष्य वर्णित हँ जो अद्रती आनन्दगिरि लिख नदीं सकते । 
इस पुस्तक के अध्ययन से एक रम्बीः सू ची उपयुक्त विषयों की वनायी जा सक्रती हे पर यहां केवल कुछ विषयों का दी 
उेख किया जाता है ताक्रि पाठकरगण जान ठे करि क्यों इस पुस्तक को अप्रमाणिक एव अग्राह्य कदा जाता हे। इस अध 
को मूर व मुख्य आधार मानकर क्रिसी विषय का निधारन करना उचित नहीं हे । 


(1) आनन्दंगिरि शङ्करविजय में आचाय शङ्कर का जन्मस्थरु चिदम्बर बतलाया दै। अन्य सव 
-भ्राह्य प्रामाणिक पुस्तकों एवं गृद्ध परम्परा कथा तथा अनुसन्धान करनेवाले विद्वानों व राज्य कर्मचारियों का अन्तिम 
"अभिभ्राय कालटी दी है ओर न कि. चिद्म्बर।. कुम्भक्रोण मठ की प्रामाणिक मंथ शिवरहस्य में शाशाटम्राम, मार्कन्डेय 
संहिता मं कालटी का दी उचेख क्रिया दै 1 


2) आचार्यं शङ्कर के पिता-माता का नाम विश्वजितं विशिष्टा का उख है पर अन्य सव प्रामाणिकं 
-युस्तक शिवगुर आर्याम्बा सती का नाम बतलाते हें । | 


(3) आचार्य शद्कर का जन्म गोक्र बतलाया है! विश्वजित के छोड चले जाने के, तीन वधे उपरान्त 
विरि ने पुत्र का जन्म दिया था। यह प्रचार द्वैती लगे के रोग प्रारम्भ से कर रहे हैँ ओर कोई अद्वैतीखप्र मेंमी 


ठेसा अपचार उस महान्‌ के श्रति सोच भी नहीं सक्रता| 
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(4) आचाय श्र के दादा दादी कानाम सर्वज्ञ च कामाक्षी का उख हैः पर अन्य सव प्रथ 
विधाधिराज कानाम चेते ह। क्रशी रामतारकमठ के परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय मं विथाधिराज कोदही 
रिवगुरु कटा हे | 

(5) आचार्यं श्र के गु श्रीगोविन्दभगवत्पाद का निवास स्थल चिदम्बर का उख दै ओर आचाय 
शङ्कर का सन्यास दीक्षा एवे अध्ययन चिदम्बर में होने का वणित ह।1 पर अन्य राह्य पुस्तक्र श्रीगोविन्दभगवत्पाद को 

नर्मदा तयवासी कदा है ओर आच्रायं शङ्कर का सन्यास दीक्षा एवे अध्ययन नर्मदा तट पर ही हुआ था। 


(6) श्रीवेदव्यास जो बृदध ब्रामण रूप मं आकर श्रीशङ्कर से शालार्थं करने कारी आये ये, आपको आचाय 
गद्भर ने आपके गालों मे चपत मारकर अपने शिष्य श्रीपद्यपाद द्वारा उन्दँ अधोमुख कर अपने पादां से मारकर बाहर दूर 
टकेक देने की आज्ञा दी| आनन्दगिरि दो करविजय प्रकरण 52 एवं काञ्ची रामतारछ़ मठ प्रति मँ भी यों उदि दहे 
“ इत्याप्रहेण जल्पतो व्ृद्धस्य कपोल ताडनमाचकार। परं (च) पर्यपादे निजशिष्यमिदमाह । एनं परपक्षतरेष्ठं इद्ध (म्‌ म्युपरि) 
अधोमुख पातयित्वा पादाम्रावलम्बनात्‌ द्‌ रं व्यजेति। क्या , आचाय शकर जिन्हनि श्रीन्यासक्ृत सु रों पर भाष्य लिखा 
था एेसा अपचार कर सकते दहै। आचार्य कृत भाष्य अध्ययन से स्पष्ट आपके गुण लक्षण का बोध होता हँ ओर 
आपने कीं मी विमतियों पर कडा शब्दकामभो प्रयोग नरींक्रिय्रादहै। पपे इश्वरं व्यक्ति क्या एेसे दुष्कर्म अपचार 
भी कर्‌ सक्ते दहं? 


(7) आचाय शक्र को श्रीव्यास से काशी में 100 वधै की आयू का आशीष मिका। पर आचाय 
दाकर का आयू केवल 32 वधै ही था ओर अप सोद वधं के थे जव आप्र श्रीग्याससेमेट कीथी ओर उस समय 
आपको सोखह वपे का आशीष मिखा। 

(8) आचार्यं शङ्कर ने अपने शिष्यां परमतक्रालानल, लक्ष्मण व हस्तामलक को वैष्णव एवं अन्य मर्ता का 
प्रचार करने की आज्ञा दी थी। कक्ष्मण पश्चात्‌ श्री रामालुजाचायं भये ओर विरिष्टद्वित मत का वेदान्त सूर्रां पर भाष्य का 


रचना की शी ओर हस्तामलक पश्चात्‌ उडपि नगर पहुंच कर द्वैतमत का प्रचार क्रिये! इससे भी आधिक्र क्या असत्यता 


हो सक्ती है १ अद्रैतमत का पुनर्दधार कर एक समन्वयात्मक दानिक भ्र॑थ का रचना करने वाटे व्यक्ति क्या अप द्रेत व 
विरिएरादवेत का प्रचार कर सक्ते हैँ १ आचाय श्र द्वारा वैष्णव मत, कापालिकरमत, सौरमत तथा गाणपत्यमत के 


स्ापन की बात भी छख दहे 
(9) आचार्य शङ्कर ने इन्द्र, वरुण, यम ओर चन्द्र मतो का खन्डन कर अपना मत स्थापन किया। 
एसे मतां का विवरण अन्य म्र॑थों मं पाये नहीं जाते। 
(10) आचार्यं शकर का तनुत्याग काश्ची मँ हुआ । अन्य सब प्रमाण इस कथन के विरुद्ध मिर्ते ह । 
(11) आचार्य शङ्कर का तनुत्याग वणैन यों है-“ खयं स्वेच्छया सखरोकं गन्तुमिच्छुः काश्चीनगरे 


मुक्तिश्यटे कदाचिदुपविश्य स्थूलशरीरं सुक्षमे ऽन्तधांय सदरपो भूत्वा सुक्ष्म कारणे विरीनं कृत्वा चिन्मात्रो भूत्वा अङ्खषटपुरुष 
स्तदुपरि पूणैमखण्ड मण्डलाकारमानन्दमीर्वर सन्निधो प्राप्य सर्वजगद्रथापकं चैतन्यमभवत्‌ कारण मं विलीन दने के 


` पश्चात्‌ अंगु पुरुष होना अद्वैतियों के लिये असम्भव है। स्यं चैतन्य को ईश्वर सन्निधि पहुंचना भमी असम्भव हे । 


क्या आचाय रद्र को सामीप्य मुक्ति दी मिखा 
15 
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' (12) भाषा व दारी न तो तोटकाचाय-(आनन्दगिरि) या टीक्राकार आनन्दगिरि का है। व्याकरण 
अशद्धियां अनेक हैँ । इस पुस्तक में श्रद्ध ब्राह्मण रूपी व्यास एवं मन्डनमिश् से आचार्य शङद्धर का विवाद का वणन करते 
समय आचाय शङ्कर के सुख से अनगर अपचार पदों का उपयोग कराया गया है | श्री शङ्कर रचित भार्यो को पडा 
जाय तो यह कोई न कदेगा करि एसे महान के मुह से अपचार शब्द निकले हों। आचाय के शिष्य या प्रशिष्यवग 
जिन्होनि आचाय को देखा है या उनकी कथा खनी है, वे एेसा लिख नहीं सक्रते। 


(183) काशी रामतारक मठ के आनन्दगिरि राङ्करविजय प्रति प्रकरण 56 में (यह पुस्तक कुम्भक्रोण मठं 
का परम प्रामाण्य पुस्तक्र है) यों उदेख है -- पद्मपाद खरेश्वरादि शिष्यक्ृत करतालैः दिक्ररि कणकरोटर वायां सम्परादयन्तः 
श्री परमगुर (प्र) युखाः कवेरदिङ्मागमवलम्ब्य ... .- ... मण्डनमिश्र आचकार | इससे प्रतीत होता हे करि आचाय 
शकर श्री सुरेश्वर के साथ मण्डन मिश्र से वादविवाद करने चले थे जो मण्डन मिश्र सन्यासाश्रम के वाद श्री सुरेश्वर का 
नाम धारण क्रिये ये। पाठकरगण जान ठ क्रि यदह कहां तक्र सम्भव हे। 


(14) म्रन्थक्रार का भोगोटिकर ज्ञान बहुत ही साधारण है अन्यथा केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के चयि 
कुक्कषेत्र माग का उदेव नहीं होता| 


उपयुक्त के विषयों की पुष्टी मे अनुसन्धान विद्रान पं. एन. भाष्याचार्य लिते हैँ (अउयार प्रक्रारन)-- 
“1४ 18 एई 71001 ४० 06 १००४०६६१ क06४1€ए ४018 88 7160४61 0 &08709.ह771, ४16 {97108 
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जीवानन्द विथासागर ने कल्करता मँ (1881 ३०) आनन्दगिरि शकरविजय प्रकाशित किया हे । 
यथपि इस पुस्तक मँ अनन्तानन्दगिरि का नाम उदे है तथापि इसे आनन्दगिरि कृत टी माना गया हे! इसरमं 
74 प्रकरण दहं। श्री नवद्वीप . गोखामी जयनारायग तक्रपचानन ने अनेक जगहों से अनन्दगिरि कृत डक्ररविजय की 
दस्तटिपि प्रतियां संग्रह क्रिया था। इनमें कुछ प्राचीन प्रति थे ओर कछ आधुनिक। श्री गोखामी जयनारायण जी को 
कुछ प्रतियां दक्षिण भारत से प्राप्त हुए थे पर अधिकांश उत्तर भारत की प्रतियां थी | म. म. कोक्कन्ड वेद्कटरलम्‌ पन्त 
से रचित पुस्तक 1876 ° मँ स्प उचिख है करि आनन्दगिरि शक्ररविजय की हस्तङिपि प्रतियां दक्षिण भारत मं 
उपल्ध्ध दह्ोते थै ओर आपको एेसी प्रियां तिरुचिनापष्टी व कांची से भी प्राप्त हए थे। इन सां की तुलना कर 
पश्चात्‌ इन दस्तलिपि प्रतियों का प्रामाणिकता का निधारन करके बाद ककला सुद्राक्य मँ जीवानन्द विद्यासागर 
ने आनन्दगिरि शाक्ररविजय छपवाया था | यह कहना भूर होगा करि इस पुस्तक का काल 1881 ई° हे। पुस्तक के 
प्राचीनता व नवीनता का निणीय करने के घ्य क्या म्रथ कर्तांका काल लिया जाय अथवा पूर्व रचित म्रथ का पुनः 
लेखन काल लिया जाय या प्रथ का मुद्रित काल लिया जाय १ रचित भ्रथों का पुनः लेखन कारु लेना भूल होगी। 
जिस समय मं भी किसी विद्वान द्वारा यह हस्तल्तिपि छिदा गया था सो अवद्य वह विद्वान किसी ओर एक मूर ग्रथ 
सेहीटिखा होगा। कुम्भकोणमठ के कृपाभाजन विद्वानों का प्रचार है कि कलकत्ता मुद्रित पुस्तक (1881 ३०) 
अर्वाचीन है ओर प्रति जो 1860 ३० मै मद्रास मे कुम्भक्रोणमट की अनुमति से मुद्रित है वह इससे पुरा करार का हे, 
सो अभिप्राय भूक हे। ओक्सफोड में उपलब्ध प्रति जो 1 वीं/18वीं शताब्दी का कटा जाता ह वह पुस्तक कर्कन्ना 
मुद्रित प्रति से मिक्ती ज॒कती दै ओर यह कहनाभूल न होगी करि इन दोनों पुनः लेखन प्रतियां का मूक ग्रथ 
17/18 वीं शताब्दी केपूवैकादहीहै। आन्ध्र देश के प्रकरान्ड विद्वान म. म. को० वेद््टर्नन्‌ पन्तं 1876 ई> 
पूते दक्षिग भारत में आनन्दगिरि शक्रएविजय का जो दो प्रतियां प्राप्त की थी सो प्रतियां मद्रास सुद्रित 186 ई के 
परति से भिन्न थे| आपक्रे दिये हुए विवरण द्वारा कलकत्ता मुद्रित पुस्तक्र से तुखना की गयी ओर प्रतीत हुआ क्रि आपसे 
संग्रहित प्रतियां कलकत्ता मुद्रित प्रति के समान ही दै एक मके की बात है किं माधवीय के 
रीकाकार श्री धनपति सूरी के द्वारा उदुभ्रत इखोकां व॒ पक्तियों से इस प्रन्थ के वणैन की तुलना 
की गयी ओर स्पष्ट मादूम हुआ कि जो कुछ संक्षिप्त स्प से है वदी यहां बडे विस्तार के साथ 
दिया गया हे ओर अनेक वदी गद्य-प्रथ वर्तमान उपल्ड्ध आनन्दगिरि दाक्ररएविजय मं पाये गये। आनन्दज्ञान के 
कदेजानेवाले “रहत्‌ शंकरधिजय ` का ही आश्य ठेर यह ग्रन्थ प्रस्तुत क्रिया गया है। आनन्दज्ञान ने रमाण के तौर 
पर जिन वेदिक मतां को उदुध्रत मात्र किया है, उनी विस्तृत व्याख्यरा इस भ्न्य मेँ उपलच्ध ह। अतः यह कहना 
भूलहे करिये दोनो पुस्तके भित्र अनेक विद्वानों की सम्मति है करि दक्षिणाम्नाय रङ्गेरी मठ की बढती हई प्रतिष्ठा 
देखकर एक शाखा मठाधीरा ने इस परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय की रचना कर अपने मठ के गौरव तथा महत्त्व 
को प्रद्‌शित करने के लये एवं दक्षिणाम्नाय ष्गेरी मठ से अपनी पूर्वंसम्बन्ध तोडने के छिये, यह पुस्तक प्रचार करिया 
गथा था। अतः प्रसिद्ध आनन्दगिरि--आचा्य के शिष्य या दूसरे व्यक्ति भाष्य टीक्ाकार आनन्दगिरि-को इस पुस्तक 
का रचयिता मानना नितान्त भ्रम है। इस परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय के बारे मँ पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान 
डा° बनेल जो तंजौर जिले के न्याय्राधीष भी थे (कुम्भकोण मठ तजौर जिले मे है ओर आपक्रो इनके मठ का इतिहास 
पूणे ज्ञन था) एवं आपने " 0४४९1०९९ ०{1/0९.०87४8 ` का संपादन करिया भा, आप ज्िखते है -* 7018 8686108 
४० 96 4116 ४ 00त९७ 07 ज71४४6 190 ४८ 166768४8 07 ४06 8001870 2010 112४088 00 ४0९ 
(010008.1108.1 60889 1010} ४&ए७ 7670066 0०060160668 ४० ४१७ 9710261 2/8 "0; म 066 
920६7 0.01127 ए ४8 1681 ध 8.६6 80068807 7681668. ` कारोमन्डलकोस्ट सीमा मं काची दे1 कुम्भकोण मठ 
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का कथन है कि डा० बनरु को किसी ने असत्य कह कर धोखा दिया है ओर आप इन वचनं पर आधार कर लिख दिया हे 
(“ कामकोरी प्रदीपम्‌) ›।1 डा० वनेर न केवर तजौर जिका न्यायाधीष थे पर आप एक अनुसन्धान विदधान भी शे 
ओर आपने संस्कृत हस्तलिपि प्रतियों की एक सूची भी संपादन क्रिया हे, एसे व्यक्ते पूण आन्वेप्रण करये विना किसी विषय 
का निणेय देना असम्भव दीखता है । ` डा० वनल के कथनो पर ऊुम्भकोण मठ का उत्तर कटां तक्र न्याय व उचित हे 
सो पाठक्रगण ही खयं जान छ | उत्तर देते नहीं बनता तो गाढी देना या निराधार दोषारोपन करना प्रतिन पुरुषों का 
सखभाव दी है ओर आश्वयै नहीं हे क्रि कुम्भकोण मठाभिमानियों ने एसा दी किया दै! यदह आनन्दगिरि शद्भुरविजय 
आचाय शङ्कर के जीवन्त के सांगोपांग वणन के य्य उतना प्रयोजन नही हे (चक्रि जीवनन्र्तान्त विवरण अग्राह्य दँ 
ओर अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ इन विषयों की पुष्टी नदीं करती है ओर ग्तान्त निन्दास्पद है) जितना विभिन्न कटे जाने 
वाले धार्मिक संप्रदायो के सिद्धान्तां के विवरण प्रचार करने मं महत्त्वशाठी हे । 


एकर आनन्दगिरि शक्ररविजय तेखगू लपि मं मद्रास में मुद्रित पुस्तक (1867 ई ०) प्राप्त हद इस 
पुस्तक की भृभिका में कुम्भकरोणमठ का श्रीमुख विरुदावटी प्रकारित हे ओर यह पुस्तक कुम्भकोणमठ की अनुमति से दी 
प्रकाशित हआ दे एेसा कहना भूर न दोगा। इस पुस्तक्र के आचार्य शङ्कर चरित्र मं कांची को प्रधान स्थान मानकर 
वहीं पीठ व मठ की प्रतिष्ठा का उद्टेख हे जो विषय प्राचीन असुद्रित आनन्दगिरि राद्क्रविजय पुस्तकों मे पाये नहीं जाते । 
आचाय का जन्म स्थर चिदम्बर का भी उल्लेख दहै। पितामाताका नाम विश्वजित विरि का भी उल्लेख हे) 
विशिश के पिता माता का नाम सर्वज्ञ एवं कामाक्ोकाभी उछेखदहे। यह तेखगू छिपि पुस्तक क्कत्ता प्रक्रारित 
पुस्तक्र के समान ही हे केवर कीं कीं ङु पदों व वाक्यों व इलोकों का जोड, निक्रार एवे अदल वदल क्रिया गया हे 
ओर कल्पित नवीन कांची मठ की महत्ता व प्रतिष्टा बढाने के लिये कांचीमठ कै गुण गाये गये है। इस पुस्तक में 
ˆ भोजराज सदसि कालिदास इव › का उदेख भी हे क्रिस्त पश्चात्‌ तीसरे शताब्दी के कालिदास क्रिस प्रकार क्रिस्त पूर्व 
पांचवी शताब्दी के आचाय शङ्कर चख्त्र मे (कम्भकोणमट कथनानुसार) आपका उदेव हो सक्रता हे । कटकत्ता मुद्रित 
शङ्करविजय व अन्य छः प्रतियां जो तंजोर, कांची, तिरुचिनापरी, तिस्नेल्वेखी, काडी व ओक्सफोड में प्राप्त दोते दं 
उन सर्वो मं दक्षिणाम्नाय मँ श्गेरि मठ की स्थापना मात्र वणेन क्रिया गथा दहै ओर श्गेरी को दी ' निजमठ>, 
ˆ खाश्चमे °, ˆ निजरिष्यपरम्पराम्‌ ` आदि क्रा वणन हे। इस मद्रास मुद्रित परिष्कृत्य संस्करणमं ये सव उडा दिया 
गया है ओर “गेरी की जगह कांची जोड च्या गया है। इससे स्पष्ट माङ्म होता दै कि यह परिष्कृत्य ` संस्करण 
अवांचीन पुस्तकर है| मारके की वात है कि ग्रो. विल्सन्‌ ने 1828 ° मे टी इस आनन्दगिरि शक्ररविजय का खन्डन 
किया था (4812४10 68687068 1828 ३०) ओर परिष्कृत्य संस्करण 1867 ई० में प्रकाशित हुआ धा, 
करुकरला मुद्रित पुस्तक (1881 ३०) के समान ही आनन्दगिरि शङ्करविजय दस्तट्पि प्रति थी जिस पर नी. विल्सन्‌ ने 
रीकारिप्पनी की थी। अतएव यह निचित होता हे करि 1867 ६० के पूरं आनन्द गिरि शङ्करविजय प्रतियां प्राप्त होते 
थे जिसका विषय कुम्भकोणमटठ के प्रचारो का विरद टी था जर इसका परिष्कृत्य प्रति 186 ३० का हे। अतएव यह 
परिष्कृत्य संस्करण अवांचीन काक का कटा जायगा। 


इस पुस्तक मं मी श्री भारती ष्ण तीर्थं जी महाराज, शश्गैरी मठाधीषर, द्वारा रचित अधिक्ररणमाला एव 
श्री वियारण्य जी महाराज, उ्रैरी मठाधीषर, द्वारा रचित अधिकररणरन्नमाला के इकोकों को उद्‌ धरत किया गया हे। 
सवे श्रत्ीत होता है करि यह पुस्तक चौददवीं शताब्दी के पश्चात्‌ काक का छिखित पुस्तक हे | आचाय शह्भर को कदा 
गया है करि आयपक्ते दौ शिष्य कर्मण व दस्तामरुक ये जिन्न पश्चात्‌ विशिष्ट द्वैत व द्वैत मत का प्रचार फियाथा। एक 
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श्रीमजगदुगुरु शाङ्करमठ विमां 


जगह उदेव हे कि श्री शङ्करने “चक्राङ्कं” प्रयोग करने को का है ओर एक जगह कटा है कि “ चक्रा” का प्रयोग 
न क्रिया जाय। इस प्रक्रार के विलक्षण जो ऊपर पारा में दिये गये हैँ सो सब इसमें भी करूकन्ता मुद्रित पुस्तक समान 
ही पाया जाता हे। कठकर्ता प्रति मेँ एवं अन्य प्राचीन हस्तलिपि प्रतियों मे जां “गेरी का उन्लेख है उस जगह कांची 
पद्‌ जोड ल्या गया है। इस पुस्तक में मी शङ्कर का जन्म गोठक्र, जन्मघ्थरु चिदम्बर एव विश्वजितं विशिष्टा का 
नाम उषे हे। इस पुस्तक के भूमिका में कांची मठ विष्दावली देकर पांचलिङ्गों की नवीन कल्पित कथा विवरण दिया 
हे। पांचलिङ्ग की कञ्िित कथा केवर कुम्भकोणमठ को छोडकर अन्य कोई मटाधीषर या श्राह्य प्रमाण पुस्तक या 
बरद्धपरम्परा प्राप्त जनश्रुति या कथा इस विषय की पुष्ट नहीं करता। आन्ध्र देश के एक विद्वान श्री श्रेष्ट्री कष्णषठामी 
अध्याजो एक समय कुम्भकोणमरठ के परम भक्त अनुयायी थे, आपने इस आनन्दगिरि को अप्रमाण होने का अनेक 
कारण देकर अप्रमाण ठहराया हे। कलकत्ता मुद्रित पुस्तक का प्राचीन हस्तक्िपि प्रति दक्षिण भारत में भी उपकच्ध ये 
ओर एकर पसे प्रति को लेकर पद, वाक्य, इलो का जोड, निक्राल, अदल्बेदर कर एकर नवीन परिष्कृत्य प्रति 
आनन्दगिरि शङ्कर विजय को कुम्भकोणमठाभिमानियों से छपवाया गया था। म.म. पं. को. वेद्भटरत्नम परन्तु ने 
1876 ई३० मं अप्रने रचित पुस्तक मेँ इस आनन्दगिरि शङ्कर विजय का खण्डन भी करिया दहै। आन्ध्रदेश के ओर एक 
विद्वान श्रौ वाराणसी वेद्धटनारायण शार्छःजी भी म. म. ध. को. वे. पन्तुलु के करिये हुए खण्डनों का समर्थन भी करिया था। 
कलकत्ता मुद्रित पुस्तक एव मद्रास मुद्रित परिष्कृत्य पुस्तक की तुखना पाठकगण अगे पायेगे। पसे परिष्कृत्य क्षिप्तमय 
प्रमाणाभास पुस्तक्रां के प्रचार से पामरपाठक्रगणों की आंखों म धूल फेंका जा रहा है । 


कुम्भकरोणमठ का कथन हे क्रि आपके यहां एक आनन्दगिरि डकएविजय पुस्तक अपने मठ में है। पर 

कुम्भक्रोणमटाधीष की अनुमति से रचित पुस्तक्र ओर जो मटठाधीषर को अपित दै उस पुस्तक के रचयिता इस आनन्दगिरि 
शङ्करविजय के वारे म छिखते दहै--“ 018 1 09.४९ ०0०४ 06४ 201 ४० 6००8४]. कुम्भकोणमठ का यदह 
भी प्रचार हे क्रि यह आप्रका आनन्दगिरि शङ्कएविजय पुस्तक दी माधवीय के टीकाक्रारों से निर्देदित आनन्दज्ञान या 

नन्दगिरि ब्रृहच्छेकाविजयदहै। पर जो कुछ भाग इस पुस्तक से काली में प्रकाशित हुआ था सो सव माधवीय रीका 
कारां से उदृध्रत भागोमेंन ये) पर दिग्विजय यात्रा सदमे मं एवं अन्य जगहों जो कुछ टीकराक्रार ने (करीव 
811 इटोक्) उदुधृत करिया ह उन सव विषयों का ही कहीं पए संह षप मँ ओर कहीं विस्तार पूर्वक ओर कीं उसी 
आशयका ओर करीं वशी उखोकर या पक्ति उद्धरण आनन्दगिरि शेकएविजय मं प्राप्त होते हैँ। पूर्वमे दीकदाजा चुका हेः 
करि आनन्दगिरि का प्रत्यीन चरहच्छफरविजय उपलब्ध नहीं है। रेपे अनुपरब्ध पुस्तक्र जो कुम्भकोणमठ के लियं ही मू 
प्रामाण्य हे उ पुस्तक को क्यों नहीं अपने प्रचारक रचयिता को दिखाया गया था १ कुम्भकोणमठ मँ पुस्तक न होने से 
आपरदिखान सके! कुम्भक्रोणमठको उचित था क्रि इसे छषवा कर खोकोपकरार के च्वि प्रकाशित कर देते ताकि 
कटेजने वाटे एते प्रामाणिक पुस्तक खोप होने से बच जाय । आप्रा प्रचाए मी है करि एसे पुस्तक्र को किसी एक सुकद्दमे 


मं भी 1846 ३० के पूत् प्रमाणस्पषे निर्देश करियाथा। यदि यह सत्यहै तो समञ्च में नहीं आता करि क्यों इसे 


सुद्रित कर प्रकादित नहीं क्रिया गया १ प्रचारार्थं जब सैकडों पुस्तके मुद्रित दो प्रकादादो रेतो इसे भी प्रकाशा कर 


देते। जव ग्रथ दही नहीं है तो कैसे छपवा सक्ते हँ जिते इनके पूय गुख्ओं ने नदीं छपवायी थी। ^ अश्रुतम्‌, 


अष्टम्‌, अजातम्‌ `, कोरी के पुस्तक कुम्भकोणमटठ के प्रमाण हं । 


वतमान कुम्भकोग मटाधीश के कारी यात्रा समय जव आपके मटठके वारे भं वाद-विवाद काशी मं 
छिडा ओर कम्भकोण मठ से कदेजानेवाले पुस्तकों की प्रमाण्याश्रामाण्य की चचां उठी तव अचानक कारी क रामतारक 
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ख. 2-अ. 1 


मर मं रक्खे हुए (कम्भकरोण मठ के कथनानुसार) आनन्दगिरि शद्भरविजय को प्रामाण्य रूप मे प्रचार करने ल्गे। जव 
कुम्भकोण मठ की उप ` क्त आनन्दगिरि शद्भरविजय प्रति दिखाने को पृढ्ा गयां था तव काशी के रामतारकर मठ की प्रति 
भ्रचार होने ल्गा। साथ साथ यह मी प्रचार इआ क्रि यह रामतारक मठ की प्रति आपके मठ के प्राचीन आनन्दगिरि 
शङ्करविजथ पुस्तक से मिती जरती है ओर ये दोनों प्रतियां एक दी है । यदह भी प्रचार ‹ कामकोटि प्रदीपम > में किया 
गया हे कि इस पुस्तक का लिपि लेखन कार शाटीवाहन शक्र 173१7 है अर्थात 1815/16 इन कादै। कुम्भकोग 
मठ अमिमानियां द्वारा काडी मे प्रकाशित “ शाङ्करपीठतत्वदर्शान ` पुस्तक भँ एक जगह शालीगक 1737 का उन्न 
है ओर इसी पुस्तक मेँ अन्यत्र एक जगह शारीडक 16 का भी उज्ञेव दै! 1961 दनम म. म. प. अनन्तद्रष्ण 
शाल्लीजी, कम्भकोण मठ के तीतर प्रचारक, ने इस रामतारक नठ के आनन्दगिरि शद्भरविजय (पुस्तक्र नै. 92) श 
प्रतिलिपि जिसे पन्डित प्रवर यसुनाप्रसादशक्र से 27--4- 1961 मे लिखकर समाप्त की गयी शी, इस प्रति को अपने 
एक मित्र को दिया था जिसक्रा पुनः प्रति मने जून माद 1961 ३० मे नकल क्रिया था। इस रामतारक़ मट प्रति में उल्लेख दे 
“ शाके 1767 विश्वावसु संवत्रारे वेराख शक्र 13 तदिने सप्तमीरपुरे लिचितम्‌। माद्ूम नहीं कि इन भित्र क्थनां सें 
कौनसा सत्य है| प्रमाणामास पुस्तकं जो रात रात छिलकर वाद प्राचीनता छेवख के साथ प्रचार करिये जाते हं, उस 
पुस्तके की दशा यही होती है। मेने इस रामताए्क मर आनन्दगिरि शङ्करविजय को 1936 ई० नें पडा धरा ओर इस 
प्रति मे शाखीराकर 1767 विश्वावसु संवत्सर ही स्पष्ठ उल्लख पाया था। न केवल मेने इस कटेजानेवाले प्राचीन पुस्तक 
को देखा पर मेरे साथ ओरदो विद्रान भौ ये जिन्होंने इय पुस्तक की छनवीन कर अव्ययन भी किया यथपि 
प्राचीनता का लेव इत्र पुस्तक्र पर आरोप क्रिया गया था पर देखने मं (1936 ई ० मे) स्पष्रअ्वाचीन कराटका टी 
दीख पडा। चूकि गकर राटीवाहन मंदिया गया दै ओर विश्रावघु संवत्सर टीकर प्रतीत होता हे इसलिये इस प्रति 
का लेखन कार 176 शारीरक दी (1845 ई ०) ठीक जमता है न करि शालीरा क़ 1737 (1815 ३°)1 1936 
ई मं जव मं रामतारक मठ के महत से मिखा था ओर इस पुस्तक के वारे मेँ पृष्ठा था तो आपने कटा क्रि आप निधित 
रूप से कह नहीं सकते करि यह पुस्तक रामतारक मठ मे पू्ैकारं सेदही था चूक्रि आप जव इस मट के महन्तं वने 
थे तो आपके पास इस पुस्तक का होना सन्देह दोता है ओर आपको यह नदीं माम किं कव, किक द्वारा ओर किस 
भरकरार यह पुस्तक्र आपके पुस्तकाख्य में पहुचाथा। रामतारक मठ के महन्तजी कोई निशित सूप से इस पुस्तक के 
वारे मं कह न सकरे। कुम्भक्रोण मठ के आनन्दगिरि शोक्ररविजय प्रति से च्वि हुए कुछ भाग एवै रामतार्क मठ के 
भ्रति से लिये गये भाग जो काही मं कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों मे प्रक्रादित यथे तथा कुम्भकोण मठ के अन्य 
श्रचार पुस्तकों 1915 ३० से 1931 ३० तक से प्रकारित भागों को सव संग्रह कर, इस संप्रहित पक्तियों व दखोकां 
को कलक्रलला सुद्ित (1881 ई₹०) आनन्दगिरि शक्ररविजय के साथ तुखना की गयी। कुम्भकोण मठ से ये सव 
प्रकाशित भाग अक्षरसः कलकरत्त भ्रति से मिते दै केवर एक दो जगह पदों का परिवतन हुआ था आए जष्टं कीं 
शगेरी का उल्लेख था उसी जगद श्वैरी के वदल्ते कांची पद प्रयोग क्रिया गयाथा। कुछ जगह कुम्भक्रोग मठ के 
करध्पित नवीन कथाओं के प्रमाण रूप मं खचित परक्तियां यां इखोक्र जोड लिये गये थे 


काशी रामतारक मठ के मदन्त जी अपने मठ के आनन्दगिरि राद्करएविजय के प्रामाण्याप्रामाण्य अच्छी तरह 

जानते द| रामवारकमठ के महन्त जी ने आनन्दगिरि शद्भूरविजय को अप्रमाण मानकर अपना सम्मतिहसताक्षर एक 

व्यवस्था मेँ किया है जिसे पाठक्रगण इस पुस्तक के तृतीय खन्ड में पायेगे। रामतारएकरमठ के महत जी अपने पत्र ताः 
23--5- 1935 अं छिखते ह --“... --. रा. रा. गोपीनाथ शाघ्नी एक दिन हिन्दी भाषा मं ङिखी इई प्रस्तावना 

पत्रि्ना ओर छ कचे ठिवे हर कागज टे कए मेरे पस अगे ओर प्रस्तावना पत्रग्न कै ऊप सदी कराने के लवि 
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श्रीमजगदुगुह शाङ्करमठ विमं 


पण्डित राजेश्वरशाघ्ली ने मेजा हे कदा ओर उसे पढ सुनाया। हमने उस समय उनको एेसा समजन्चाया कि हमने इसके 
पिले “श्री आनन्दगिरि के शङ्भरदिग्विजय ‡ के ऊपर टीका आक्षेपादि होने के कारण “विमद ` नामक पुस्तक मं सही 
क्रिया हे, इसलिये टम इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सक्रते। इसके ऊपर दस्ताक्षर करने मँ को$ दां नदी, इसमे 
केवल 108 नामावली पूजा विधि हे, इसक्रा प्रचार होने के चिये आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, इसमे श्री 
आनन्दगिरि के आक्षेपादि विषय का सम्बन्ध नहीं ेसा उनके कटने से हमने कागज न पढ कर प्रस्तावना पत्रिका के 
ऊपर सटी क्रिया है, यदी हकीकत दहै रामतारक मठ महन्त जी एक ओर अपने पत्र ताः 14-5-1935 
मे लिखते हं --“ . . श्री आनन्दगिरि कृत श्रीराङ्भरविजय आक्ेपादं भरन्थ है ओर ये आशक्षेपाहं विषयं उस पुस्तक का 
अप्रनाणिक होने की ‹विमशः पुस्तक मँ खोक सदाय के चयि उख दहै, वह सहीदहीदै। ... -.. आक्षेपा 
आनन्द गिरि पुस्तक पर मेरी सम्मति नहीं हे, यह विषय आपकी जानकारी के व्यिं छिखते है| कुम्भकोण मठ के 
भक्तं अभिमानियां ने श्र रामतारकमठ के महन्त जी से कटा करि आनन्द गिरि शङ्करविजय का सम्बन्ध प्रकाश होने वाले 
पुस्तक से नही हे पर प्रकाशित पुस्तक “श्री 108 श्री मदाय श्कराधायं पूजा कल्पः में आनन्द्गिरि शङ्करविजय के 
भागां को देकर प्रचार क्रिया गया था ताकि पामरजन जानटकरिश्री रामतारक मठ के महन्त जी इस आनन्दगिरि 
को प्रमाण में मानते हैं ओर आपते दिये हुए पूर्वं अभिप्राय (* आनन्दगिरि शङ्करविजय अ्रमाणिक भ्नन्थ है ओर यह 
र्ठ को ग्राह्य नहीं दे) को रद्‌ करदं। यह सव एक पडयन्त्र था। ^ परमशरिवावतार ` कुम्भकोण मटाधीष के भक्त 
प्रचारकों कीलीखा! दी अपार दे!! पाठटक्रगण इस विषय का विवरण मुञ्च से प्रक्रादित पुस्तक “ कारीमें कुम्भकोण मठ 
विषयक विवाद ` में पार्येगे। 


प्रन उरुता हे करि कलकत्ता सुदित व प्रकराित 1881 ३० की पुस्तक एवै कुम्भकरोणमटठ की प्रति जो 
1846 ३० कै पूर्वै का कटा जाता है ओर जो काशी रामतारक मठ के (1815 ६० या 1845 ई०) कदे जाने वाले 
पुस्तक से मिखता जुखता हे, इन दोनों प्रतियों का मूख ग्रथ एक है या भिन्न भिन्न १ कुम्भकोणमठु का प्रचार भीहै कि 
माधवीय के दीकराकरार से उदुध्रत इकोकर व॒ पक्ति जो सव ^ आनन्दज्ञानाख्यानन्दगिरि ` विरचित प्राचीन विजय या 
वरहच्छकरवि जय या आनन्द गिरि शङ्करविजय मं हे, वही पुस्तक कुम्भमकोणमठ के आनन्दगिरि दाक्ररविजय से मिलता 
जलता हे। अधीत प्रशन यद दे करि इन दोनों भित्र पाठान्तरं (कलकत्ता प्रति व उपरक्त अन्य तीन प्रतियां) का मूक 
अथ एकद्ेया भिन्न १ यदि माना जाय क्रि इन दोनों पुस्तकों के रचयिता भिन्न हतो इन दोना पुस्तकं में जो भेद दीखने 
की कथा कुम्भक्रोणमट सुनाते हैँ उसक्रा प्रथां पाठ निणैय क्रिस मूर पुस्तक से किया जाय १ एक मारके कीबात है कि 
रामतारक मठ का हस्तछिपि प्रति, कुम्भकरोणमठ का प्रति जो रामतारक्मर प्रति से मिलता जुकता दै ओर परिष्करत्य प्रति 
(मदरास मुद्रित) ये तीनों कलकन्ना मुद्रित प्रति समान दी है। उक्त प्रतियों मं से दो प्रति मे आचार्यं शङ्कर का जन्म स्थल 
व पिता माता क्रा नाम बदर दिया गया है। आनन्दगिरि के कथनानुसार चिदम्बर जन्मघ्थर व विश्चजित विशिष्टा पिता 
माता का नाम दोनों अग्राह्य होने के कारण एच अन्य प्रामाण्य भरथो के विरोध होने के कारण, रामतारकमठ आनन्दगिरि 
दाकरविजय के द्वितीय प्रक्ररण में चिदम्बर के वदटे कालरी एव विश्वजित विशिष्टा की जगह रिवगुर्‌ आयाम्बा नाम उद्ेख हे । 
कुम्भक्रोणमठ प्रचारो (पांच लिङ्ग की कल्पित कथा, काची में मठ स्थापन आदि) की पुष्टीके च्य मूक भथ में नवीन 
पदां, वाक्यो, इलोकों का जोड, निकार, अदख्वद क्रिया गया है जिसक्रा विवरण पारकगण नीचे पार्येगे। अन्य 
सव विषय अक्षरस : 74 प्रकएणो मँ ब एवर है। इन दोना प्रतियों म जहां मेद पाये जते है सो सव मेद क्षिप्त रँ 
धैकि ये नवीन जोड व परिव्तित भाग निराधार एवं अन्य ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तक के विष्डध है! कौनसी पुस्तक इन 
दोनों के मूक है, इस विधय फा निणीय कैसे किया जाय ४ कुम्भक्रोणमठ के कथनानुसार भित्न-रचयिता दते हुए भी 
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ख. 2 अ. 1 


वचन, भाषा, शली आदि दोनों का समान व कथा एक ही होने से, मेद की जगद नहीं है आचाय शङ्कर रूप मं 
अवतीगे भगवान की कथा चरित मूर विषयों मं (जन्म स्थल, पिता माता का नाम, सन्यास ग्रहण, साध्य रचना, 
आम्नाय मठ स्थापन, नियांण स्थ आदि) मेद पाया नहीं जाता। रचित रासायग कथा के संपादक अने हैँ पर 
कथा विवरण सुख्य विषयों पर एक ही है। यदि कहा जाय क्रि दोनों के रचयिता एक हैँ तो प्रन उठता दै कि एक 
हौ रचयिता ने एक ही कथा को कित प्रकार भिन्न भिन्न वणेन कर सक्ते हैँ जैसा किं कुम्भकोगनट का प्रचार है १ अतः 
रचयिता एक ही हैँ ओर मू पुस्तक एक ही है ओर कालान्तर मं अपनी इष सिद्धि पूणी करने के लर उसी मूख पुस्तक्र 
का परिष्ृत्य प्रति तेग्यार कर प्राचीन लेवक के साथ प्रचार कर देते है! अपनी अपनी इष सिद्धि पणी करने के लिये 
क्षिप्त पुस्तके सी मूर प्रति के समान ही होते हैँ, केवर वह जगह जहां करि्षी स्र, घटना, व्यक्तिं की मट्ना व 
भ्रष्टता दिखानी हो, येही भाग भिन्न होते हैँ। इसलिये यह कटना करि इन भित पाठान्तरों के रचयिता भिन्न ट ओर 
पुस्तक भी भिन्न है सो भूख दे। अतएव अव्र उप्ञ्थ होने वाले भिन्न पाठ के आनन्दगिरि शङ्करविजय क रचयिता एक 
ही ट ओर इन सिन प्रतियों का मूल भी एक ही है । 


पुस्तक्र की प्राचीनता व नवीनता करा नियर कएने के लिये क्या रचयिता क कारु टिया जाय अथवा उस 
मूल पुस्तक का पुनः प्रति रेन कारु लिया जाय १ यदि पुनः लेखन प्रति का काठ लिया जाय तो भूर होगा 
स्तदपि प्राचीनता का सू चक्र नदीं है यथयपि कथकत्ता मुद्रित पुस्तक 1881 ३० का मुद्रित है तथापि वद मी करिसी 
एक प्राचीन हस्तच्पि से ही छया गया हे। श्री नवद्वीप गोखामि जयनारायण तर्कपश्चानन ने अनेक जगां (उल एवं 
दक्षिण भारत) से हस्तछिपि प्रतियां प्राप्त की थी ओर पश्चात कलकत्ता में प्रकाशित कराया । ये सव प्रतियां 17 वी/18वीं 
शताब्दी के थे। रामतारकमठ पुस्तक का ॐेखन काल शालीशक्र 1737 (1815 ई०) एवै गाटीशक 1767 
(0845 ई °)- दो भित्र काक का प्रचार कुम्भकोणमठ कप्ते है। आक्रसफोड पुस्तकाक्य की भनन्दगिरि दौकरएतिजय 
प्रति (डा० आफरकट से भी निर्देषित) जो 17 वीं/18 वीं दाताब्दी का पुनः प्रति लेखन ऋल माना जातादहेक्षो 
 रामतारक मठ प्रति से प्राचीन हे। यह आक्रसफोड प्रति ककरा मुद्रित प्रति से मिलती ज॒र्तीहे। प्रो" विकसन्‌ ने 
1828 ई मं एक आनन्दगिरि डेकरविजय दस्तल्िपि प्रति प्रर अपनी टीका रिप्पाणी की दहः ओर यह प्रति 
आक्सफोड मे उपरच्ध प्रति से एवै कलकत्ता मुद्रित प्रति से मिती जुखनी है। अतः कलकरला सुद्रित प्रति का हस्तछिपि 
प्रति 17 वी/18 वीं शताब्दी मे भी उपठ्व्ध ये ओर यह प्रति रामतारकरमठ प्रति से भी प्राचीन प्रति हे, 
कुम्भकोण मठ का प्रचार क्रि रामतारक्रमटठ की प्रति टी स्व प्राचीन प्रतिहैसोभूरु ओर मिभ्यादहै। इन सव 
उक्तं प्रतियों का मूर एक ही होने से यह निस्सन्देह कदा जा सक्रता हे कि रामतारक् मठ की प्रति अर्वाचीन काट का 
परिष्कृत्य प्रति हे। कक्कत्ता मुद्रित पुस्तक एवे अन्य असुद्रित पुश्तक जो सव कलकत्ता प्रति समान टी हैँ ओरयेदही 
भ्रतियां प्राचीन दहै, उन सव को अग्राह्य व अप्रमाणिक्र ठहराने के बाद क्रिस प्रकार अवांचीन काठ का परिष्कृत्य प्रति 
रामतारक मठ की पुस्तक को प्रमाण माना जाय १ इसीलिये 1985 ३० में काडी के प्रकान्ड विद्वानों ने एवं आद्रणीय 
परिव्राजको न अपने दिये हए व्यवस्था में आनन्दगिरि शक्ररविजय को अप्रमाणिक्र ठहराया था। 


` पं. राजेश्वर श्वी जी, कुम्भकरोण मठ के प्रए्म भक्त रिष्य्र, ने 1935 ३० में अचानक अविष्कार क्रियाकरि 
रामतारक्रमठ मं आनन्दगिरि शङ्करविजय एवं आपके यहां शिवरहस्य प्रतियां उपलब्ध हैँ | अपने अपने प्रभाव से एवं 
अपनी रोटी की सहायता से इन दोनों का प्रचार भी खत करियरा। कुम्भकरोण मठ काये दोनों परम प्रामाणिक पुत्तकं 
जिपके प्रति्यां अधिक्-मात्रा मे उपलच्ध नदीं होते ओर जिसे कम्भक्रोण मठ अपने प्रचार पुस्तकों मं भिम भि पक्तिं 
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श्रीमजगदृ गुड शाद्रमट विमर्द 


उदुधृत कर प्रचार करा रहे हँ, वसे वहुमू ल्य पुस्तकों को क्यों नहीं इसके पूव प्रचार कराया गया १ कुम्भकोणमटठं 
विषयक्र विवाद्‌ 1845 ३० से वरावर जारी दै ओर वार वार आपके कहेजानेवाे प्रमाणाभास पुस्तकों का खन्डन दो 
चुका दे ओर आपकर प्रचारक नवीन प्रतिर्यो के खोज मँ तीत्र प्रयन्न करते थे तो क्यों नहीं आपके भक्त शिष्य के घर में 
उपर्ञ्ध होने वाले पुस्तकों के पू्वैकार मेँ प्रचार कराया गया १ उन कृपा भाजन विद्वानों को जो आपके मठ स्थापन के 
व्यि एवं महत्ता वडाने के स्वि ओर आपको ˆ यति सार्वभौमः वनाने की चे में तीव्र प्रयन्न करते ये, क्या न मालूम था 
क्रि काडी मं मी प्रमाण पुस्तक उपक्व्ध हैँ जव काशी मे कुम्भकोण मट विषयक्र विवाद 1934/38 ई° मं छिडा 
ओर कशी के विद्रानां एवं परिव्राजकों ने आपते अनेक असौक्र्यं प्रदनों से प्रहार करिया था ओर कुम्भकोण मठ के भ्रामक 
प्रचारं की भन्डाफोड इई ओर जव कुम्भकोण मठाभिमानी प्रमाणाभास पुस्तकों की खोज मं ये उसी समय पं. राजेश्वर 
राला ने अचानक्र यह नवीन अविष्कार क्रियाथा। इन सव कार्यो में क्या मर्म है१ यदि पाठकगण रामतारकमठ 
महन्त के पत्र को प्ट तो स्पष्र प्रतीत होगा करि यद सव एक षड्यन्त्र रचा गया था| 


पाठक्रगणां की जानक्रारी के व्ये उदाहरणार्थं नीचे कुछ पक्तियां कलकन्ना मुद्रित आनन्द गिरि शङ्करविजय जो 
प्राचीन मूल प्रति का यथा प्रति है उससे दी जाती हे ओर इसकी तुख्ना कुम्भकोण मठ प्रति आनन्दगिरि शङ्करविजय 
व मदृरास मुद्रित 1867 ° का संस्करण (परिष्कृत्य) व रामतारक्मठ के आनन्दगिरि शङ्करविजय जो सव॒ परिष्करत्य 
प्रतयां हं उनके साथ की जातीदे। यदह तुखना सारे पुस्तक पर की जा सकती है पर यहां कुछ विष्य ही दिया जाता है 
ताक्रि पाटृक्रगग जनं क्रि कटां ओर्‌ क्यों विषयों का.वणन परिवर्तित कर परिष्कृत्य प्रति तैय्यार क्रिया गया था। 
परिट्रप्ल्य संस्करण के नीचे रामतारक मठ की आनन्दगिःरे शङ्करविजय जो प्रति कुम्भकोण मठ की प्रति से मिक्ता 
जुलता हे आं 1867 ३० करा सुद्ित भ्रति से भी विषय दिया जाता है । मृ प्रति का संस्कएण ही कठकला मुद्रित प्रति हे । 
1867 ३० मं मदशस मुद्रे परिष्क्रत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय पुस्तक के संपादक खयं इसे परिष्कृत्य प्रति स्वीकार 
कए्त ह| आप किते हँ-- ८... ... पण्डितजन सक्राशात्‌ आनीतान्‌. श्री शङ्करविजय मन्थान्‌ अनेकान्‌ आलोच्य 
क. रहिवरामगारत्री, कौ. सुव्वा शाघ्री प्रमुख पन्डिक्तः साकं परिष्कृत्य श्रीमद्‌ रामचन्द्रचरणारविन्द्‌ भजनासक्त हदयेन ने 
वं कटस॒ुच्वाशःछ्रणा खक्रीय सरख्वती वि खस मुद्राक्षशालायां सुद्ितो.ऽभूत। (10-12-1867) अन्ध्र देश के बद्ध 
विदानो सेमंने सनाद करि उक्त कटे हण पिडितजन सव कुम्भक्रोग मठ के कृपाभाजन विद्रानये।. 


माधवीय की डण्डिमर्टकासे प्रतत होता दै करि श्री नारद व्रह्मा से मिलकर पश्वात्‌ दोनां शिवके पास गये 
ओर रीकाकरार का कथन द कि यद विषय प्राचीन शकर विजयसे चया गयादहै।! कठकरज्ञा मुद्रित पुस्तक मे यह 
विप्रय पाया जाता है पर रामतार्कमठ के प्रति मेंश्री नाप्दका उदे दही नहीं है। डिण्डिम टीकाकार से उदधृत भागां में 
सते बहुत अंश कलकरता मुद्रित प्रति में पाया जाता है। इस परिष्कृत्य प्रति मं चिदम्बर पद को उडाकर कालटी जोडने 
कीचेष्टामं ओर कुछ विषयों को भी निक्रार दिया गया ताक्रि इस परिष्कृत्य प्रति को भिन्न पुस्तक कहा जाय । पुस्तक के 
प्रथम प्रकरण मं मुख्य विष्रयों की सूची दी गयी दै जिसमें काची के बारे मं यों उख है “ ऋंश्चीनगर निर्माणम्‌ 
कामात्लो प्रपथे श्री चक्रनिमाणं मोक्षमाग प्रकारं" पर यहां कांची मे आम्नाय मठ स्थापना का विषय या 
योगलिङ्ग प्रतिष्रा या आचाय शक्र का निजपरम्पर नहीं कहा है। अगे के अध्याय मं कुम्भकोण मठ अपने भ्रचारों 
की पुष्टो के लिये इन विषयों को क्षिप्त क्रिये हैँ पर इन विषयों को प्रथम प्रकरण में उल्लेख करने से भू र गये होगे। इसी 
प्रथम प्रकरणम शश्गेरी के वारे मँ उज्ञेल है “ शद्गेरी स्थानवासं ` जो मछ स्थापना का संकेत करता है। आनन्दगिरि 
राकराचजय प्रकरण 62 मं “गङगैरी के वारे में यां उख हे “सरसवाणीं निधाय एवमाकल्प स्थि ए भव मदाभ्रमे इत्याज्ञाप्य निजमठं 
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ख.2-अ. 1 


कृत्वा तन विय्यापीरठ निर्माणं कृत्वा ° ओर यदी पैक्ति रामतारकमठ आनन्दगिरि शंकरविजय प्रति में मी पाया जाता है केवल 
मेद यह है क्रि “ सदाश्नमेः की जगह ˆ मदाश्रय ` का परिवर्तन किया गया है। माधवीय 12 सग 68 वां उलोकं 

' की रीका मं टीक्राकरार ने शद्वेरी के वारे मं यों लिखा है-“अत्र प्राचचः- मठं कृत्वा तत्र वियापीठ निमाणि क्रत्वा... 
आनन्द्गिरि दाकरविजय मूक प्रति में कहीं मी एसा स्पष्ट कांची मे आम्नाय मठ स्थापना का विषय उल्लेख न दटोने से 
काचो मं आम्नाय मठ होने का प्रचार करना मिभ्या प्रचार होगा। 


[4 क क 
भृलप्रति परिष्कृत्य 
न्द [ क 9 नि व +. 9 ् 
आनन्दगिरि शंकरविजय आनन्दगिरि श्कररविजय 

(1) ““ ततः सवात्मकरोदेवश्चिदम्बर पुराश्रितः। आक्राश- (1) ^“ कार्टादयेप्रामवर्य्ये केए्ललक्रतीकृते। विश्राधि- 
लिङ्ग नाम्ना तु विख्यातो ऽभू न्मदीतयेः से लेकर “प्राप्त राज नाम्नायः प्राज्ञः रिगुश्वेभौ |° से लेकर “° गाघ्नाण्यपि 
तु दामे मासि विरिष्टागभगोकतः। प्रादुरासौन्महादेवः च सर्वाणि वाख एव व्यगाहत्‌। चकार मानृश्रपामति 
शङ्कएचाय नामतः । आपषीलदापुष्यतग्रष्िदेवसङ्घं प्रचोदिता । मानुप्र कर्मकृत 2 तक्र क्षिप्त दह्‌ (रामतारक्रमठ 


॥५ 9 अत चिरं ् [4 
नेदु न्दुभयो दिन्याः खगलोके चिरं खुखम्‌ ” तकदहे। व कुम्भकोण मठ प्रति) 


इन दोना प्रतियो में दूस प्रकृएण “^ तत्रम गवान चतुसु ्ठः* से आरम्भ होता है ओर कखकत्ता मूल प्रति में सातवें 
ष में दिये “ निजलोकमनन्यधो ‡ तक्र का वृत्तान्त दोनों मं एक ही है| कलकत्ता मृख प्रति मं इसके पश्चात्‌ चिदम्बर 
आचाय श्ट का जन्मस्थल, विश्वजित विरि पिता माता का नाम, आचार्य शद्ध का गोल जन्म विवरण आदि 
विषयों का उदेव हे। यह द्वेष से छिलला निन्दनीय विधय श्रष्टोको प्रा्चन होने के कारण एवं अत्य प्रामाणिक भ्॑थ 
इसके विष्दध कटने के कारण तथा परम्परागत आयी हुई कथा विवए्ण के विक्द्ध होने के कार्ण, इसे परिष्कृत्य प्रति में 
निकार कर इस जगह मं 18 नवीन खएचित खोकर जोड लिये गये हँ जो काल जन्मस्थर, रिवगुर आयमम्बा पिता 
माता का नाम आदि विषयों का उल्ल करता दै। यह अठारह दलोक मूक प्रति मे ्चिप्त किये गयेदै। पर 186 
मुदित पुस्तक में आचाय का जन्म स्थल चिदम्बर ही बतलाया है। उपर्युक्त दोनों प्रतियों में प्रथम प्रकए्ण के विषय 
सव समान ही हं पर कुछ पदां का जोड निक्रार व अदर वद परिष्कृत्य प्रति में देखा जातादे, इस प्रिवतन से 
प्रथम प्रक्ररण करा वणेन भिन्न होने की कथा करटी नदीं जा सक्ती हे) 


(2) ^“ एवमनेक प्रक्रारेग वहुरिष्यान्‌ धन्यान्‌ कृत्वा (2) ““ एवमनेक प्रकारेण बहुरिप्यान्धन्यान्छत्वाष्टमे वपें 


अष्टमे वषे प्राप्ते श्रीमद्गोविन्दयोगीन््रस्य सदुपदेरात्पर्म- प्राप्ते निजग्राम समीप वाहिन्यां नयां ्राहश्रहवरात्सन्यस्य 
हंसाध्रम स्वीक्रारं कृतवन्तः श्रीमच्छद्धर भगवत्पादाचाय्य कार्टाख्या निजग्रामान्निर्मत्य श्रीमद्‌ व्याघ्रपुप्मागत्य तत्र 
सर्वज्ञाः 1 गोविन्दयोगी सदुपदेरात्परमदंसाध्रमं स्वीकृतवान्‌ 


श्रीशङ्कराचायः।* (रामतारकमठ व कुर्भकोणमट प्रति) 


इन दोनों प्रतियों मेँ तीसण श्रकरप्ण का विषय समान ही द। उपयुक्त मेद पाठ इसलिये है कि रामतारक मठ प्रति के 
दमरे श्रकष्ण मेँ आचार्यं ऋा जन्म स्थर कग का नाम क्षिप्त क्रिया गया है ओर कलकत्ते मूक प्रति मं चिदम्बर उल्लेख 


ह ˆ आचार्यं ऋ वाल्यकराट चिदम्बर मं बीता| परिष्छत्य भ्रति में आचाय को अव काकी से व्याघ्रपुर (चिदम्बर) 
डे आया गया ताकि आप चिदम्बर भी पहुचे जसा कि मूर पुस्तक मं उद्टैल हे | इस परिष्छृत्य प्रति में कहा है कि 
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श्रीमजगदु गुर्‌ शाह्भरमठ विमदा 


आचार्यं शङ्कर श्रो गोविन्दभगवत्पाद से चिदम्बर मेँ मिले पर कुम्भकोणमटठ का प्रधान प्रामाणिक पुस्तक “ गुख्रन्रमाखा ° 
कटता हे करं आचाय दोक्ररजी श्री गोविन्दभगवताद से नर्मदा नदी तीर पर मित्ते ओर कुम्भकोणमठ क्रा पतज्ञली चरित 
कहता हं क्रि श्रा गोविन्दभगवत्पाद बदरिकाश्रम में थे कुम्भकोणमठ की इन तीनों पुस्तकं मँ तीन भिन्न कथन सब सत्य 
नहीं हो सक्रते। पू हए असौकरय प्रदनों के उत्तर मेँ समयानुसार इन नवीन क्षिप्त पुस्तकों का प्रचार करने से ददा यदी होती 
हे। सम्मवतः कुछ दिन वाद श्री गोविन्दभगवत्पाद का कांची या कुम्भक्रोणम्‌ में वास करने काप्रमाण भी प्रचार 
फर यहां प्रन उठताद्े करि क्या कुम्भकोगमठ के आत्मवोधेन्दर ने आनन्दगिरि चेकरविजय का परिष्कृत्य सस्करण देखा 
हे यानहींया उनके काल मं आनन्दगिरि शक्ररवेजय का परिष्क्रत्य संस्करण थाया नहीं १ आनन्दगिरि शकरविजय कां 
1881 कलकत्ता सस्करण के पश्चात ही आत्मवोघेन्द्र ने “युषमा लिखी थी १ यह प्रन इसलिये उठता दै करि आत्म 
वोधेन्द्र के उद््न पं,क्तयां सव कलकत्ता संस्करण में पाये जाते हैँ (1881०) ओर कुछ उद्धत पंक्तियां परिष्कृत्य भ्रति 
(1845 ३० एवं 1867 ३०) में विख्कुर पाये नदीं जाते। इस प्रकृए्ण का भाग जो “ननुत्राह्मणानां ब्रह्मचय्यायाश्रम 
से श्रारम्भ होता हे ओर "निरवयम्‌' तक्र समाप्त होता दहै, सो भाग दोनों प्रतियों मे समान दही मिक्ते्ै। व्याग्रपुर 
जो चिदम्बर करे समीप कटा जाता है जां व्याघ्रपाद जगलमें वास करतेथे। यह कथा चिदम्बर क्षेत्र कथा से 
निलनी हे। कोड भी प्रामाणिक पुस्तक श्र गोविन्दभगवत्पाद को चिदम्बर में होने का उज्लख नदीं करता ओर यह कथा 
कल्पित एवं अपत्य ह । अनेक अन्दरवह्य प्रमाणो से सिद्ध होता हे करि श्री गोविन्दभगवत्पाद उनर भारतमंथेन करि 
दक्षिग भाएतमें। परिष्करत्य पुस्तक के तृतीय प्रकषण से सिद्ध होता हे किं आचाय राह्कर का जन्म स्क चिदम्बर दही 
है यथपि द्वितीष प्रकरण में चिदम्बर को बद कर कारी नाम मिला लिया गया है। कलकत्ता मूग्रति एवं अन्य 
परिष्करत्य प्रति के तृती प्रकृष्णमे ˆसाक्नाचिदम्बरेश इव विराजमानः" का उल्लख करता है। परिष्कृत्य प्रति तयार 
कएने वाज्ले विदधान द्वितीय प्रकए्ण के चिदम्बर पदको काक्री में वद दिया पर तृतीय प्रकरण के “चिदम्बरे इव 
कोन वदले। इसंपे प्रतीत होता दूसरे प्रकृप्ण सं विवरित जन्म कथा जो चिदम्बर का है उसी को तीसरे 
प्रकृएणमें सूचित करतादे। साक्षात चिदम्बरेश्वर पद आचार्य ग्र का विडोषन वाचक पद दहै। दूसरे प्रकरणम जो 
भ्रा चिरम्बरेशर के अनुध्रह से उत्पन्न हआ गाह्कर का ही (“तदा प्रश्ति सा नारी चिदम्बर महेश्वरम। तोषयमास 
पूजाभि्यानां रत्मगतेः सदा। ... --. --. .-. चिदम्बरेश्वरं कृत्वा यजमानं द्विजोत्तनाः। तृतीयादिषु मासेषु चक्रः 
कर्माणि वेदतः।*) इस तीश्षरे प्रकरण में सूचित कप्ता है (“ साक्षात्‌ चिदम्बरेश इव विराजमानः |*)। अतः 1867 
द° परिष्छरत्य प्रति, 1881 ई मू प्रति एवै अन्य सव हस्तलिपि प्रतियां आचाय शङ्कर का जन्मश्यर चिदम्बर का दही 
उन्निख कप्ता दै पर रामतारकरमछ परिष्कृत्य प्रति के दूसरे प्रकरप्ण मेँ कालरी का उल्लेख है ओर विद्रान ने भूलकर इस 
परिषकरत्य पुस्तक के तीसरे प्रकएण के कुछ पदं को परिवतन नहीं कि्रा। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है करि रामतारकमटठ 
का परिष्कृत्य पुस्तक्र भी उसी कोटी की है जिषे विद्वानों ने अप्रमाण होने का अभिप्राय दियादहै। रामतारकमठ की भ्रति 
अर्वाचीन काल की परिष्छरट्य प्रति होने का सिद्ध होता है| 


चुं प्रकरण में आचार्यं शष् के अन्य शिष्यो का नाम दिया गया हे जिसमें से कुछ नाम विवादास्पदं 
[> ८ क ॥ ट 
ओर इनमं कुछ दिष्यां का का आचाय रशङ्कप्के कार का नहीं है| अन्य ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तक इन शिष्यं का नाम 
नदींखेता। इस विष्य प्रर अन्वेषण क आवश्यकता है| चतुर्थ प्रकरण के अन्त में उछ्ेख हे कि आचाय शङ्कर अपने 


अनेक शिष्यो सहित चिदम्बर छोडकर मध्याजुन सीमा पहुचे! द्वितीय व तृरीय प्रकरण के चिदम्बर कथा क पुटी चतुर्थ 


रकरण करती हं यथपि परिष्कृत्य आनन्द्गिरि शङ्करविजय के दुसरे प्रकएण मेँ इसे बदर दिया गया है पर तृतीयः व चतुर्थ 
भरकरणा का सव विषय जो मूर पुस्तक में पाया जाता है सो दी इस परिष्त्य भ्रति मं है! चतुर्थं प्रकरण मे “ चिदम्बर- 
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ख. 2--अ. 1 


स्थलात्‌ ` कै पुष्टि मं परिष्टरत्य आनन्दगिरि के तृतीय प्रकरण मँ श्रीगोविन्दभगवत्पाद को चिदम्बर स्थकमें दाने काका 


गया हे । 


अथात्‌ दवितीय श्रकरण में कालटी जन्म स्क, तृतीय मं चिदम्बर आगमन, चिदम्बर मं श्री गोविन्दभगवत्पाद 


से ददोन तथा सन्यास दीक्षा ओर चतुथं मं चिदम्बर स्थल छोड मध्याञ्जुन गमन आदि के उल्लेख से इस परिष्करत्य प्रति के 
द्वितीय भ्रकरण का बदला हुआ विषय को पुनः तृतीय व चतुर्थं मे मूल प्रति के समान परिष्कृत्य प्रति को भी वना दिया 


गया हे । 


चतुर्थं प्रकरण ‹ दोवमत निवहेणम्‌ ° से चौवनवाँ प्रकरण “ व्यासदत्तायुः प्रप्नाम › तक्र दोनों प्रतियां 
(मूक व परिष्कृत्य) एक ही समान हैँ, केवर व्याकरण मेद, कुछ पदों का जोड निकार या अदक्वदर परिष्कृत्य प्रति में 
क्रिया गया है । परिष्कृत्य प्रति भिन्न पुस्तक्र होने का जो प्रचार कुम्भकोण मठ वाले करते दँ (कामकोरि प्रदीपम) सो सव 
असत्य ह । एक विषय पर ध्यान देने योग्य है कि कलकल्ा मूल पुस्तक के तिरुपनवां प्रकरण मँ “ यावदिच्छाव्दमुव्यां हि 


स्थित्वा पश्चादुगमिष्यति ‡ एवं ˆ करेणानीय गंगाम्बु जीवेत शरदां दातम्‌ 


का उच दै) इस पर काशी में 


1984/85 ई° मं कतिपय विद्वानों ने आक्षेप उठाया ओर जव आचाय शङ्करका आयु काप्रसन उटा तो 
कुम्भकोणमठाभिमानियों ने कहा कि “ शारद ‡ शब्द का अर्थं “ माह ` है अर्थात्‌ आचाय राङ्कर कोश्री व्यास से आज्ञीष 
केरल सोमाह--8 वषे 4 माह- दी गई थी ओर “ यावदिच्छाब्दसुन्ां ” का अथं आठ वषेकाहीदहे। इस कुत्कं की 
ुषटी मे रामतारकमठ परिष्कृत्य प्रति मं मूर पुस्तक्र का “ यावदिच्छाब्दमुग्यां ” की जगह “ यावदश्ब्दसुव्यां " क्षिप्त कए 


भ्रचार क्रिया गया था। 
इष्टसिद्धि प्राप्त करने के लिये क्या नहीं करिया जाता है | 


(3) ^ तस्मात्‌ उदङ मागेमवलम्ब्य अमर लिन्नं केदार 
लिङ्ग दृष्टवा कुरुकषेत्रमायात्‌ बद्रीनारायण ददन छ्रतवा 


% #@ ७ ॐ @ = 9 | 
1 


८ स तु नारायणः स्फरिक्रादधः प्रदेशतः उष्ण तीर्थसरितं 
उत्पादयामास । सर्वे द्विजा स्नात्वा शङ्कराचार्य दष्टुवुः । 
तस्मात्‌ द्वारिकादि दिन्यस्थक विलोकनाय प्रादक्षिण्यं 
अयोध्यां श्राप । ® 


इस विषय पर आलोचना पाठकगण आगे के अध्याय मं पार्येगे | अव पारकगण जान टं च्छि 


(3) तस्मादुदढ्मागमवटम्ब्य योगविदा प्राप्त वियत्पथ 
संचारः केकासमधिगम्य पार्वती समेतं परमेश्वरं प्रणम्य 
खात्मतया ऽचुसन्धान शीटस्य च परमगुरोरग्रतः परमेश्वरः 
पच्चस्फरिक्र चिद्गानी प्रकाशयामास ) जगदलुग्रहाय अम्बिका 
स्तव सारेण सहतान्यादय पुनरवनीतलमासादयय केदारक्षत्रे 
एकं मुक्ति छिगाद्थ तत्र प्रतिष्रप्य तत््ेत्र पूजकान्‌ पूजाथं 
नियोजयामास | ततः कुरक्ेत्रमा्गाद्वदरी नारायण दानं 
(नोट-1867 ३० संस्करण 
म कुछ पाठ भेद हे) 


(सतु नारायणः खपीटाधः प्रदेदात्‌ उष्णजलसरित 
उत्पादयामास । स्वे स्नात्वा गाद्कराचार्यं तुष्टुवुः । तस्मात्‌ 
द्वारकादि दिन्यस्थक विलोक्रिनवशात्‌ प्रादक्षिण्येन (तारकमठ 
्रति मं “ नीरकण्ठक्षत्रम्प्राप्य' यां जोड छया गया है|) 
नीरुकण्ठेश्वरं नत्वा तत्र॒ शिप्यैः पूज्यमानः परमगरः 
वरनामक लिगं प्रतिष्ठाप्य तत्रस्थान्‌ पूजार्थं ॒नियुज्य ततः 
क्रमात्‌ अयोध्यां अवाप । ° 
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श्रीमजनगदुशुह शाङ्करमठ विमां 


परिष्कृत्य संस्करण के 58 वां प्रकरण में पांचलिङ्गो की कल्पित नवीन कथा लाकर ओर इसे प्रामाण्यता देने के देतु से 
ठिखा गया हे] अन्य को$ ग्राह्य प्रमाण पुस्तक एवं सव अन्य शङ्करविजय इस कथा को नहीं सुनाते हँ! कुम्भकोणमठ 
के क्षिप्त रिवरहस्य उलोक्र, एकङ्गि खप्रचारित अग्राह्य माककन्डेय संहिता, परिष्कृत्य आधुनिक आनन्दगिरि विजय, मं दी यद 
नवीन कल्पित कथा सुनाया जाता हे । कुम्मकोणमटठ का एक प्रधान प्रचार है करि आचार्य शङ्कर अपने शिव्य सुरेश्वराचायं 
सहित सशरीर इस भूलोक को छोड कलास पहुंचकर वहां महेश्वर की प्रार्थना कर॒ (कुम्भकोणमठ का वेदान्तचूणिका) 
पांचटिद्ग एवं सौन्दयकहरी के कुछ भाग परमेश्वर से प्राप्त कर पुनः इस ल्युलोक सदारीर लौट आकर, प्राप्त पांच लिङ्गा 
मं ‹ सर्वा सवःलम ` योग लिङ्ग को काची में प्रतिष्ाकी थी] एक प्रचार पुस्तक में यह भी छिखा है करि आचाय शड्भर 
केस से ‹शचिव्रष्टस्य शी भूलोकरलेआये। इस कथा की पुष्टी कृम्भकोणमठ द्वारा कल्पित एवं सखरचित 
वेदान्तचू णिकास्तुति `, “ शिवरहस्य ` के एक क्षिप्त इलोक, कुम्भकोणमठ से प्रचारित " माकन्डेय संहिता अन्यत्र जो 
कहीं उपक्ब्थ नहीं होता सो क्ती है । चक्रि को$ श्रतिजय इस कथा की पुष्टी नहीं करती इसीव्यि प्रमाण तैग्यार करने 
चेष्टा मं इस शङ्करविजय मेँ क्षिप्त करिया गया है | 18 वीं शताब्दी का ˆ माणिक्यविजय › मं दिये दिवरदस्य में कुम्भकोण 
मठ से प्रचारित व के जाने वाले इलोक्र पाया नहीं जाता है। कुम्भकोणमठ की अनुमति से 1867 ° प्रक्राित 
आनन्दनिरिशङ्कएविजय पुस्तक में भी पांच लिङ्गो की कथा जोड ली गयी दहे| इसी प्रकार रामतारकमठढ भ्रति के 55, 
63, 65 एवं 74 प्रकरणों में इन पांच लिङ्गो की कथा एवं उनक्रे वटवारा विवरण जोड छिया गया है पर 17 वीं/18 
चां शताब्दी के आनन्दगिरि शङ्कएविजय, प्रो. विल्सन से देखा 1828 ३० का आनन्दगिरि शङ्करविजय तथा कलकत्ता 
मुद्रित 1881 ३० प्रतियां मे इसक्रा नामो निशान नीं हे। तिश्चिनापरली, काची, तिश्नेखवेली, शोकवन्दान, कारी 
नवद्वोप, टाका, आसणफोड आदि सरलो मेँ प्राप्त होने वाज्ञे हस्तकिपि आनन्दगिरि राद्भरविजय मेँ भी इस पांच लिङ्ग की 
कथा चिज्छुठ नदीदे। इसी 55 तरं प्रकए्ण में नीखकरण्ट क्षेत्र में वर नामक लिङ्ग की प्रतिष्ठा उदे है “वर नामक 
ठिद्ग प्रतिष्राप्य * जो विषय मूर आनन्द्गिरि मे नहीं हे। 


ॐ 


इस प्रकएण मं श्री मण्डनपिश्र के निवासघ्थल का लक्षण व॒ चिन्ह बतखये गये भाग म रामतारकमठ 
परिष्कृत्य प्रति भं 12 इटोक ह जो मृ अनन्दगिरि शद्भरविजय म पाया जाता हे पर इन ईलोकां का क्रम वद दिया 
गया टै ओर एकया दो इटो भी उडादीगयीदहै| कुम्भकोण मट के कृपरा भाजन विद्वानों ने मासिक पत्र 
‹ कामकोरी प्ररीपम ` सं माधवीय शङ्करविजय पर कीचड फेका है ताकि पामरजन इस पुस्तक्र को अनादरणीय ठदशार्ये। 
इस कीचड मे एक कारण भी दिया गया हे करि माधवीय का वणेन आचाय शद्कूर क्रिस रीति से या केसे मण्डन मिश्र के 
घर के आद्नन मे पहुंते जय घए का मूख द्वार वन्द्‌ था, वह वणेन अन्य प्रमाण पु्तक्र नही कए्ते | कुम्भकोण मठ कै 
ये सव सर्वज्ञ विद्रान परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय (रामतारक मठ प्रति एवं मूल कलकत्ता प्रति) को देखा या अध्ययन 
करियान होगा। आनन्दगिरिने मी कदा है कि आचाय शा्कर योगवक से आक्रारा माग द्वारा मन्डन मिश्र घर के 
आङ्गन पहुंचे जव आप मन्डन के घर का मूख द्वार बन्द देखा था। इसी प्रकार माधवीय पर आक्षेप क्रिया जाता है 
करि मण्डन मिश्र एवं आचार्यं शङ्कर के बीच में वाद प्रारम्भ में जो वाद छिडता है उसका वणन अर्वांछनीय वचनो में 
क्रिया गया हे अतः यह माधवीय अनाद्रणीय है । यदि कुम्भकोग मठ के विद्वान आनन्दगिरि शङ्करविजय 56 भ्रकररण में 
द्यि हुए वणन को पटं तो मादस होगा कि अर्वाछनीय वचन कां है। कणश्चुत कथा जो परम्परा से आयी है उसी 
कथा को सों ने अपने अपने रचित पुस्तकं मे दी हे। आचाय शङ्कर के चरित्र मे यद्यपि एेसी कथा शोभता नहीं दे 
तथापि परम्परा प्राप्त जनश्रुति कथा को सवां ने दी है चाहे वह कथाभलादहोयाबुणदहो। इसी तकं से यह भी 
कहा जा सक्रता हे कि आचये शङ्कुर का परकराय प्रवेश काल मं कामशाघ्च सीखने की कथा भी जोभता नदी है पर सव 
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स. 2-~-अ. 1 


दिर्विजयों मं यद कथा कटी गयी है । अपने से कहे प्रमाण पुस्तकों की श्रियं को छोड कर अन्य पुस्तकों पर कीचड 
कना उचित व न्याय नहीं है । श्रकरण 56 से 61 तक दोनों प्रतिय एक ही समान हैँ केवल कुछ रइलोक, पद्‌ व 
वाक्यो का अदक्बदल ओर जोड निकार परिष्कृत्य प्रति में क्रिया गया है | 


(4) ^ ततः परं सरसवाणीं मन्त बद्धां कृत्वा गगनमागां देव (4) ^ ततः परं सरसवाणीं मन्त्र वद्धा इत्वा गगनविदयां 

श्क्गपुरसमीपे त॒ङ्गभद्रातीरे चक्रनिमाय तदे सरसवाणीं पीठं निमणिं कृत्वा भारती संप्रदायं निज शिष्येषु आचकार ° 

निधय एवं आकल्पं ॒स्थिराभव मदाश्रमे इति आज्ञाप्य (1867 ३० मदरास परिष्करत्य प्रति) 

निजमटे कृत्वा तत्र विथयापीर निर्माणं कृत्वा भारती संप्रदायं ८ 

निज शिष्यं चकार "1 . 
ˆ ततः परं सरसवाणीं मन्त्र बद्धां कृत्वा गगन मागदधेव 
श्गगिरि समीपे तुद्गभद्रा तीरे चक्रं निमाय तदग्रे परदेवता 
सरसवाणीं निधाय एवमाक्रत्पं सि तभव सदाश्ये इत्याज्ञाप्य 
निजमठं कृत्वा तत्र विद्यापीठ निर्माणं छृत्वा भारती 
सम्प्रदाय निजशिष्येष्वाचकार ।* (रामतारक्र मठ प्रति) 


कलकलला मूक संस्करण के 62 वां प्रक्ररण स्गैरी का स्पष्ट उदे करता हे करि आधाय शङ्कर ने सरसवाणी को मन्त्र 
बद्ध कर “प्गेरी खाकर तुङ्गभद्रानदी तट पर स्थूलरूप श्रीचक्रएज का प्रतिष्टक्रर उसमें सरसवाणी को आकल्प्र अवस्थित 
होने की प्रार्थना कर, आचार्यं शङ्कर ने अपने “मदाश्रम ` - गेरी मं “निजमटः की स्थापना कर वहीं “ विद्यापीठ 
करा निमांण कर “ भारती ° संप्रदाय का ˆ निजदिष्यपरम्पण ` रु की थी ओर यह विषय कुम्भकोण मठ के प्रचारो के 
विरोध होने से ओर ये सव पद-“ मदाशध्रमे,  “ निजमठ `, ‹ निजरिष्पपरम्परा ` आदि-अपने से कम्पित कांची मठ 
के लिये प्रयोग करने के लिये ताक्रि आप प्रमाण में इते दिला सके, आपने अपने परिष्कृत्य संस्करण में मूल पुस्तक कें 
विषय को पूरा उडा दिया है। पर एक मारके की वात है कि रामतारकरमट के परिष्कृत्य प्रति मे मी मू पुस्तक की तरह 
दिया ह जो विषय 1867 ° मद्रास पुस्तक से निक्राल दिया गया हे। रामतारकमठ के आनन्दगिरि शङ्करविजय में 
° मदाध्रमे ” के जगह “मद्‌श्रय> का पाठ मेद है। 1867 ° मदरास मुद्रित पुस्तक एवं रामतारक्रमट प्रति दोनों 

, परिष्कृत्य प्रति होते इए भी भिन्न पाठ देते हैँ ओर इसी से कटा जा सक्रता है कि यह आनन्दगिरि शङ्करविजय बरावर 
परिवर्तित होते आया द । 


परिष्रत्य श्रति मेँ “ गगनवियां पीठं निमिं कृत्वा" पसा जो उदे हे उप पद क्राक्याअध्रद्े या तात्पय 

हे १ क्षि गाम्नाय “शङ्गे मठ की बढती प्रतिश्रा को ख्यभू मठ के कुम्भक्रोण मठामिमानियों से सदा न गया ओर आप लोग 

श्गेरी पर कीचड फेक्रने की चेष्टा मे यह सव करतूत करते हुए आ रहे है! आनन्दगिरि मे श्री को ° मदाधरम' 

^ निजमठ ‡ ˆ निज शिष्य परम्परां * “ विधापीठ * “ व्या्यानसिहासन पीठ ` आदि पद प्रयोग आपलोगों के लिये कटार हे । 

इसीलिये “श्री पद को उडाने के हेतु से ˆ गगनविधापीट ` की नवीन कल्पना भी कीडो! कुम्भकरोण मठ क्रा प्रचारे 
करि मापक्रा कांची मठ जगद्ग॒र मठ हे, आचाय शङ्कर का ख आश्रम व ख मठ है, आपकी परम्प दी आचाय शद्भर 
का साश्नात्‌ अविच्छिन्न परम्परा है आदि सव निमृक हयो जाता है यदि आनन्दगिरि की मूर प्रति मेँ दिये विषय को 
मान ठं. जां शश्गरी क लिये ये सव विशेष पदं प्रयोग किये गये है। एक विषय ध्यान देने काहे करि 1867 ३° 
परिष्टरतय श्रति क 62 वां प्रकरण के दिये विषव्र मेँ श्री का नाम भी नहीं है पर इसी 62 प्रकरण के अन्त मे देसा उष्ैख है 
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श्रीमजगदगुर शाङ्करमट विमां 


(का 


° गुरोस्तरसवाण्याश्च शङ्गगिरिनिवास स्थापनं नाम द्विष्ठ प्रकरणं ` कलकत्ता एवं रामतारक मख प्रतियों स॑ “ द्रगिरिष्थान- 
निवास ” का उद्टेख प्रथम प्रकरण एवं प्रकरण के अन्त में है। इसे प्रतीत होता है कि शगङ्गेरी पद को जानवृक्च कर दीं 
उडा दिया गया हे यथपि यह्‌ 62 वां प्रकरण आचाय श्र का %्गगिरि निवास कथा का उदरेख करता है। निस्सन्देहं 
कहा जा सक्ता हे करि यह 186 ° की प्रति परिष्कृत्य प्रति है जो कम्भकोण मठ के अभिमानी विद्रानों से परिवर्तित 
हुई हे। कपया कुम्भकोण मठाभिमानि अपने प्रामाणिक आनन्दगिरि शङ्करविजय के इस इलोक को ध्यान से पटं ओर 
अपने को धुधार ठं-- यस्तद्वेतमतेस्थित्वा भारतीषीठ निन्दकः। सयाति नरकं घोरं यावदाभूत संव ॥ ° 


(5) “तत्र॒ परमगुखः द्वादशाब्दे विधापीटे स्थित्वा (5) ‹ तत्रैव परमगुरः द्रादशाब्दकाऊ विद्यापीठे स्थित्वा 

वहुशिष्येभ्यः उद्धाद्रेत वि्ययाः सम्यगुपदेशो छृत्वा वहुरिष्येम्यः द्धा दवेतविथायाः सम्ययुपदे कृत्वा तदनन्तरं 

तदनन्तरं कचित्‌ शिष्यं सुरेश्रराद्य पीटाध्यक्ष करता पद्यपादाल्यं केचित्‌ शिष्यं पीटाध्यक्ष कत्वा भोगनामकं लिङ्ग 

खयं निधक्राम । ` एतस्मिनपीठे निक्षिप्य खयं निश्चक्राम । ` (1867 ई 
मद्रास प्रति) 


° तत्रैव श्रीपरमगुरः द्वादशाब्दकाठ विद्यापीठे स्थित्वा 
वहुरिष्येम्यः गृद्धा देत वियायाः सम्यगुपदेदो कृत्वा तदनन्तरं 
पद्यपादाल्य (कछिकरातादि मुद्रित पुस्तकेषु सरेश्वराख्यमित्येव 
पाठोदर्यते.ऽयमेव पाठः उचितः) कश्चिच्छिष्यम्‌ पीटाध्यक्च 
क्रत्वा भोगनामके लिङ्ग तस्मिन्पीठेि निक्षिप्य खय 
निश्चक्राम 1” (रामतारकमट प्रति) 


आनन्दगिरि शंक्ररविजय कै 683 वां प्रकरण मेँ उदेव हे क्रि आचाय शङ्कर %ग्गरी में वारह वधं वास करते इए ब्रह्मविद्या 
का उपदेशा क्रिया था। पश्चात्‌ अपने शिष्य सुरेश्वराचाय को मटाध्यक्न बनाकर वहां से चकते भये। मूल भथ का यहः 
कथा कुम्भकरोणमट प्रचार के विष्दध है। कुम्भक्रोणमठ का कथन ह कि सुरेश्वराचार्य कांची मं थे। इसीलिये शङ्गरी मं 
अव पद्मप्रदाचाय का नाम देकर एकर परिष्कृत्य प्रति तेप्यार हआ हे | इस प्रचार के पूर्वं कुम्मकोणमठ अपने प्रामाणिक 
पुस्तकां द्वारा प्रमागाभास उद्धरण कर प्रचार करते थे कि राङ्गेरी मं पृथ्वी धवाचायं ओर विश्वरूपाचायं थे ओर पश्चात्‌ 
जव यद माद्ूम हुआ ओर अनुसन्धान करने वाटे विद्वानों ने निसन्देहद सिद्ध कर दिया करं विश्वल्पाचार्य ही सुरेश्वराचायं 
थे, तव से पूर्वमे प्रचार क्रिये प्रमाणं करा प्रचार करना बन्द हुआ ओर अब यह नवीन कल्पित कथा ्रारम्भ हई कि 
द्री में पद्मपादाचाय थे। इस नवीन प्रचार की पुष्टी के छि यह परिष्कृत्य संस्कएण छपा। पचलिन्ग का कस्पित कथा 
भ्रचारकर अव श््रेरी में भोग लिङ्ग का उद्ेख करते हं। आनन्दगिरि रा्करविजय के दोनों संस्करण (मूक व परिष्कृत्य) 
स्वीकार करते हं कि आचाय राहुर श्ररी मे वारह वपे वास क्रिये। आपके 32 वषे आयु मेँ 12 वषे गेरी वास 
कटने मात्र से प्रतीत होता दे किं आचार्यं शङ्कर को शिरी कितना प्यारा था जर एते स्थल को आचाय का “मदाभमेः, 
< निजमठ ` “ निजिष्यपरम्परा ` कहने सं कोई आश्वय नहीं है | 


एक मरै कीवात दहे कि रामतारक मठकी प्रति मं बराक मै यों उछिल है-(“ कलकातादि मुद्रित ` 
पुस्तकेषु सुरेधराख्यमित्येव पाठोदस्यते.ऽयमेव पाठ : उचितः)" जिसे पाठकगण ध्यान से नोट करे। ऊम्भकोण मरु का 
प्रचार हे करि रामतारक मठ प्रति का लेखन काठ शालीशक 1737 (1815 ३०) का हे पर जो पुन : ञेखन भ्रति पन्डित 
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ख अ. 1 


यमसुना प्रसाद्‌ शङ्क दारा 27-4- 1961 को लिखकर समाप्त किया गया था ओर जो प्रति म. म. पं. अनन्तक्रष्ण 
आघ्नी द्वारा प्रात हुजआ था इस प्रति में शारीरा 176 का उदेव है अर्थात्‌ 1845 ई० कादै। मं ने 1936 ईम 
जव इस रामतारक मठ की भ्रति करि एक ओर नक्र प्रति लिखा था इसमे भी स्पष्र गालीगक 1767 (1845 ३०) का उदेव 
पाया तथा 63 प्रकरण मं व्राक्रट मं कलकत्ता मुद्रित पुस्तक्र का उछेखथा। कटक्रता प्रति का मुद्रण काल 1881 
३० हे। प्रन उठता हे करि किसप्रकार 1815 ३० या 1845 ० मे या इसके पू कार की प्रति म जो रामतारक 
मठ की भ्रति कहा जाता दै, 1881 ई° की प्रति का निर्देश किया जा सक्रताद्े१ अधात्‌ रामतारक मट की प्रति 
1881 ३० के पश्चात. का ही छिखा परेष्करत्य प्रति है। सम्भवतः अव इसे मी निक्राखकरर एकर नयी प्रति तैस्यार कर 
अति प्राचीनता व प्रामाणिक्रता का लेव चिपक्रा कर रामतारफमट मं रख भी सक्रते हें चक्रि ये सव प्रतियां परिवतन 
दाल थे ओर अव भीदटं। कुम्भकोण मठ यह भी प्रचार कर सकते हं कि आधुनिक कारमं पं. यमुना प्रसाद शुक 
ने जो व्यक्ति इस पुस्तक का नकर किया था आपने इसे लिखि दिया हो। पए जव मं ने 1936 मेंनक्रटक्रियाधातवभी 
यह नोट व्राकरट में पाया। अतः यद निसन्देद कटा जा सक्रता दे क्रि रामतारक्रमठ की प्रति 1881 ॐ कै पश्चान्‌ 


च 


करारी परिष्कृत्य प्रति चिलि हदे ओरन क्रि 1815 ३० या 1845 ३० जो कुम्भक्रोण मट क्रा प्रचार दे 


इस 63 वां श्रक्रएण मं यह भी उदेख है --' तत्रकरिॐ भगवान्मदादेवः स्क्रीय प्रथिवी मूर््याविभूत लिग 
खूपेग करिर एकाम्बरेश इति प्रसिदध्यावतते तस्मिन्यज्ञे मासमात्रं स्थित्वा याम्भु प्रतिष्र पूर्वकं शिवक्रंचीति पट्रनं निमाय 
त्पराक् व्रद्मक़ृत यज्ञ $ डाविभून विष्णु वरदराज नामानं समाध्रित्य तत्र विष्णु कचीति प्रसिद्ध॒ पद्रणं निमाय तत्सेवाथ 
ब्राह्मणादीननेकर सेवक भक्त जनान्सम्प्रा्य तानपि द्धा द्रत बर्तिन एव स्थे जनान्छृःवा सर्ववेदान्त तात्प्यंक्र निष्ठः परएमगुदः 
सुखमास । माधवीय के टीकराकरार ने 15 सग के पांचवें दखोकर जो मूख इलो कांची का व्रृतान्त देता दै उसकी रीका 
मं यदी लिखा हे जो विषय ऊपए् दी गडद्े। यदी वर्तन्त मूल आनन्दगिरि शेक्रएविजय एवं 1881 प्रति मँ भी पाया 
जाता डे | आचाय गेकर कांची मं एच माद वास कर शिवकाची व विष्ुकरंची नगत क्रा निर्माण करर तथा ताश्रपर्णातीए 
से आये हए विद्वानों से विवाद्‌ क्रिय्राथा। इश प्राचीन शङ्करविजय करथासे सिद्ध द्योता दहे करि आचाय शङ्कर ने कांची 
मे आम्नाय मट की स्थापना नहीं र थी। इस कनी ऋ पूति केलिये कुम्भक्रोणमठ वाखों ने परिष्कृत्य आनन्दगिरि शद्भरविजय 
मं अपनी कर्पितत कथा जोड ली दै-यरथा-84 प्रकरण मं परमेश्वरी कामातो की विम्ब प्रतिष्ठा, 65 प्रकरण मे श्रीचक्र निमाग 
व निजावासयोग्य मठ स्थापना व सुरेश्वराचाय को योगनामक लिङ्ग देकषए मटठाधीष बनाना, 66 प्रकरण में मोक्षमाग करा 
परकरारान एवं 67 प्रकरण में निजरिध्यपरम्धरण कांची मठ मं प्रारम्भ कए्ना, आदि। मूर आनन्दगिरि शद्भरविजय मं 
या 1881 ई° के भरति मं उपयुक्त कुम्भकरोगमठ का प्रचार का नामो निशान नहीं हे । मृ व परिष्छत्य प्रतियों का 64 
प्रकरण दोना समान हें । 


रामतारकरमठ प्रति के 64 श्रकए्ण मं कांची मं ˆ कामान्ती विम्ब प्रति" का उदेत हे परर यद विधय 

कख्कत्ता प्रति में नहीं हे। कर्करला प्रति यां उदेख करता हें ‹ तस्याः परमेश्वयेः विम्य प्रतिषएं अष्टधा कारयामीति 

विधयाकरामाक्ली रतिं आचक्रार। रामतारक मठ प्रतिमं मी “अष्टा पद हे पट “ विधाक्रामान्नी* की जगह केवल 

“श्री करामान्ञो" छा उक्ञेख है। इससे यदी अर्ध प्रतीत होता है क्रि आचार्यं शकर ने देवी की शक्ति को आठ मूरति 

मं विभाजित की थी। अन्य सव ग्राह्य प्रामाणिक ग्रथों से यदी सिद्ध दहोता दहै किः आचाय श्र ने कांची कामाक्षी मन्दिर 

मे श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्र या जीोद्धार्‌ की थी ओर न आपने कामान्ञीमू ति की प्रतिष्ठा कीथी। आनन्दगिरि श्करविजय 
मी आगे के श्रकररणों मे श्रीचक्र प्रतिष्ठा की पुष्टी करती हे न करि कामान्ञो विम्ब प्रतिष्ठा । 
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श्रीमजगर्दृगु शाङ्करमट विम 


(6) “ तस्मात्‌ वेषां मोक्षफलप्राप्तये ददीनादेव श्री चकै (6) “अतः सर्वेषां मोक्षफरग्राप्तये ददीनदिव श्री चकर 
भगवद्भिः आचाय : निर्मितम्‌। इति आनन्दगिरि कृतौ प्रभवतीति भगवश्चिराचायः तत्रनिर्मिते। तस्मान्सुक्ति 
ध्री चक्र निर्माणे नाम प्पे प्रकरणम्‌! कांश्षिभिः सवः श्रीचक्र पूजा कतव्येति नित्य तत्रेव 
निजावास योग्यं मटपर्तिं (मठमपि-पाठान्तर) परिकस्प्य 
तत्र निजसिद्धान्तमद्वेतं प्रकाशयितुमन्तेवासिनं स॒रेश्वरमाद्रूय 
योगनामकं लिङ्गं पूजयेति तस्मैदत्त्वा त्वमत्र कामकोरि- 
पीठमधिवसेत्यवस्थाप्य शिष्यजनेः परिपूज्यमानः श्री परम- 
गुरुः सुखमास। इति आनन्दगिरि कतौ श्री चक्रनिमाण- 
योगलिङ्गस्थापनं नाम पश्चषष्िप्रकरणम्‌ ।° 
(1867 ई° मद्रास प्रति एवं रामतारक मठ प्रति) 
उपयुक्त उदादरणों से पाठकगण जान गये हेगि करि शङ्गरी को “निजमठ*, “मदाध्मे,* “ निजशिष्य परम्परा, ° 
^ विचापीठ निमा, * ' सुरेश्रराख्यं पीठाध्यक्ष क्त्वा, ” आदि आनन्दगिरि मू मँ कहा गया है ओर ये खव वणन 
कुम्भकोण मटक लि कुठार दै। इन विषयों को कुम्भक्रोण मठ के परिष्कृत्य प्रति से उडा देने" का तात्पय यह था 
क्रिउन पदां को कांची के व्यि उपयोग क्रिया जाय क्यों कि प्राचीन व चृहच्छंकरविजय (डिण्डिम से निर्दषित) एवं 
आनन्द गिरि शद्भरविजय मूल पुस्तक कांची के वारे में केव पदन का निर्माण, श्री चक्र प्रतिष्ठा, एक माह आचाय शङ्कर 
कावास, काटी उल करतादह्ेन क्रि कांची में आम्नाय मठ घ्थापना। इस कमी की पूति यहां परिष्कृत्य संस्करण 
के 65 वां प्रकरण की गयी हे। आनन्दगिरि राङ्करविजय 65 प्रकरण के प्रारम्भे श्री चकनिमणं का ही 
केवर उदेव ह परर प्रकरण के अन्त मे “श्री चक्रपरतिष्ठा योगलिङ्ग स्थापनं ... .. „° का उटिखहै। इसी से स्पष्ठ 
मादूमदटेतादहे क्रि कांची मं मठ निर्माण एवं योग लिङ्ग प्रतिष्ठा विवरण सव अर्वाचीन काठ मं इस पुस्तक मं जोड च्य 
गये हं नदींतोप्रकएणके प्राएम्भमें ही इसक्रा ठेव होता। कुम्भक्रोण मठ के प्रामाणिक्र पुस्तकों भं कहा है कि 
सुरेश्ररए परमहंस सन्यासी न भे ओर योगलिक्ग पूजाहं न ये पर अव यह परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय कदता है क्रि 
सूरेश्वर को योगलिद्ग पूजा के चिरि दिया गया ओर आपको मंटाधीष मी बनाया गया। इन भिन्न कथनो मे कौन सा 
सत्यदहे१ इन द्‌.नां कथनां के आधार पुस्करं को प्रामाण्य होन का शपथमी करते! समयानुसार भिन्न कथार्ये 
कटकर पामरां को भ्रम मं डाछकरष इष्ट सिद्धि प्राप्त कए्ना इन धर्मरक्षकां को भाता नदीदहे। म. म. प. को. वे. पन्तुख 
1876 ई० मंचिखत दहं क्रि अपि खयं दो प्रतिं आनन्दगिरि शङ्करविजय क्र तिरचिनापद्िव कांची से प्राप्त किये थे ओर 
परिष्ठरत्य भाग जो 1867 ई०्मंदी गई थी सो सव इन प्रतियों मं नहीं पाये।. आपसे रचित पुस्तक “ शांकरमठ 
तत्त्वप्रकाशिक्रा" देखने योपय दहे। मूर व परिष्कृत्य संस्करण के 66 वां परक्रण समान ही हें । । 
(7) ˆ निजदिष्यपरम्पं आक्र्पं श्गगिरि ध्थानस्थां कृत्वा (7) “ निजशिष्यपरम्परां आकल्पं काच्चीपीटादि 
सकरशिष्येभ्यो मोक्षमार्यपिदेञ् कृत्वा ... ... .. ) तत्परस्थायिनीं कृत्वा तन्सुखदेव सकल शिष्येभ्यो 


मोक्षमार्गोषदेश कृत्वा ... ... .--12 (1867 ई° 
मद्रास प्रति) 


° निजरिष्य परम्परामाकल्प कष्वीपीठादि तत्तत्पटणं 
स्थायिनौ कत्वा तन्मूरदेव सकर शिष्येभ्यो सोक्षमागपदेश 
च कल्पयित्वा ° * (रामतारकमटठ प्रति) 
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+ 


ख.- 2-अ. 1 


आनन्दगिरि मूर के अनुसार श्री जो आ वार्यं का ख आश्रम, निजमठ, वियापीठ है ओर जहां “ भारतीसंग्रदाथनिज- 
शिष्यचक्रार ` कामी उषे है इमी की पुष्टी 67 प्रकरण सें की गयी है। अव उसे कुम्भकरोणमठ अपने परिष्कृत्य प्रति 
मे निक्राक कए -््ेरी के बदले धची जोड छथि पाठक्रगण रामतारकमठ की प्रति जै भित्र पाठ पर्यैगे। मूखव 
परिष्छत्य प्रतियों के प्रक्ररण 68 से 72 प्रकरण तक्र सव मिकते जरते हैँ पर रामतारकरमठ के 73 प्रकरण मे दिये 
गुरुस्तोत्र में कुछ अद लव ई पाते हैं । 


(8) “ ततः पं सवज्ञः सकल्युरः आचार्यः खशिष्यान्‌ (8) ‹ ततः परं सक्रठलोकगुरः आचार्यः खरशिप्यान्‌ 
परए्मतकालानखदीन्‌ यतीन्‌ तदन्यांश्च तत्र तत्र विषयेधु परमतकालानलखादि यतीन्‌ तदन्यांश्च तत्र तत्र विषेषु 
भषयित्वा खयं स्वेच्छया खलोकं गन्तुमिच्छुः काच्चीनगरे ..-1 प्रेपरयित्वा तदनन्तरं समीपस्थं इन्द्रसंप्रदायाचुवतिंन 
सुरेश्वराचार्य आद्य भो िष्य इदं मोक्षलिद्ग चिदम्बर 
स्थले त्रेपरय इति उक्त्वा खयं खलोकगन्तुमिच्ुः 
क्राथ्लीनगरे ..- .-- ।* (1867 इ० मद्रास प्रति व 
रामतारकमटठ प्रत) । 


"ततः प्ररं स्वं लोकगुरुराचायः सखशिप्यान 
परमतक्राखानखादि यतीन्‌। तदन्यश्च तत्र तत्रच 
विषयेषु प्रपरयित्वा तदनन्तरे समीप्थं सरस्ति संप्रदाय- 
वतिन सुरेश्वरमाद्रय मो शिष्य खलोकं गन्तुमिच्छतील्युक्ल्वा 
काञ्ची नगरे ...1 (कुम्भक्रोण मट के प्रचार 
पुस्तक्र 1915 ३० एवं 1931 ३० से उदप्रत) 


इस 74 प्रकरण के परिष्कृत्य संस्करण मं दो पाठ भेद मिलते टं। एक पाट “ इन्द्रसंप्रदायानुव्रतिन ` एवं द्‌ सण पाठ 

^ सरखती संग्रदायाचुव्सिन ` दहे। इसके पूर्वं पाटक्रगण पढ गये होगे कि मूल आनन्दगिरि शद्रपविजय मं “भारती 
, संप्रदायं निज शिष्येषु * का पाठ था। इन तीन योगपरं मे-- भारती, सरखती व इन्द्र- करन सा यथार्थं हे १ सरसी 

व॒ भारती जो यतिधर्मशाघ्न में उल्लेखित दसनामी में अन्तगंत हे सो आचाय शङ्कर रचित मठाम्नायानुसार दक्षिणाम्नाय 
, उष्ैरीमठकोदही लागू होतादहे। सम्भवतः कुम्भकोण मठ अव ‹ इनदरं या इन्द्रसए्खती ” का उपयोग करते हं ताकि 
शान्नविज्ञ आपते प्रन न पृषे] परेष्कृत्य पुस्तक्र में ‹ इन्द्रसंप्रदायानुर्वातने " का टी उछ है न क्रि “इन्द्रसरखती 
तथापि में ने “इन्द्रसरखती” टी है चूंकि यतिधर्मराल्र भ्रन्थों में अक्ग “इन्द्रः संप्ररायकाउेखनदी दै ओर न 
इन्द्र प्रत्येक अक्ग योगपद नाम का दही उचेख है। अभिमान से अवाचीन काठ में परिकल्पित इन्द्र वा आनन्द दोनो 
' स॒रखती ” के भेद द| आचाय शङ्कर के कार मँ यदध ^ सरसती ° योगणटरहीथा। इस योगपष्टका विवरण पाठक्रगग 
आगे के अध्याय में पार्येगे। 


कुम्भक्रोण मठ कै प्रचार पुस्तकं जो 1915 ई० एवं 1931 ई मेँ प्रक्रारित हुए दै (धरी वेंकटेश 
धन्तुदध दवारा रचित), इसमें ८ इदं मोक्षलिश्गं चिदम्बरस्थ्ति प्रेषय ‡ का उदरेख नहीं है। पुस्तक रचयिता ने कुम्भकोण 
मट चे श्राप पुस्तकों के आधार पर ही आनन्दगिरि से' उद्धरण किया है । इससे तो प्रतीत होता है कि कुम्भकोणमट के 
-आनन्दगिरि शङ्करविजय पुस्तक मँ भी यद पंक्ति नहीं दै। समय समय पर भिन्न पाठो का प्रचार क्यों क्रिया जाता दे 
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श्रीमज्गद् गुद शाद्करमटठ विमां 


1881 ३० मूखगप्रति आनन्दगिरि शद्भुरविजय के 74 प्रकरण के अन्त मँ जो विषय उद्टेख है सो परिष्ठरत्य 
रामतारकरमठ प्रतिः मं पाया नहीं जाता। यहां आचाय शकर के तजुत्याग पश्चात्‌ उनके भोतिक शरीर को भूमी मं गाड 
कर तथा उस स्थल मे एक समाधि का निर्माण क्रिये जाने का विवरण सव दिया गया है। आगम शाल्नाजुसार एवे 
वैदिक आचार अनुसार देवदेवी पीठ समीप भौतिक शरीर को जमीन मे गाड कर वहां समाधि निर्माण करना निषेध हे। 
समाधि मन्द्र के बाहर हो सकता है पर मन्दिरमे होना असम्भव है । आनन्दगिंरि शङ्करविजय मेँ कदा है-“ तत्रत्या 
ब्राद्मगाः सर्वं रिष्याः प्ररिष्याश्र उपनिषद गीवा व्र सूत्राणि सम्यक पठन्तः अत्यन्त शुचिश्यले गत कृत्वा तत्र गन्धाक्षत 
वरिल्वपत्र तुलसी प्रसूनादि मीः सम्पूज्य तच्छरीरं समाधि चक्रः। तत प्रत्यहं क्षीर तर्पण क्षीरात्न निवेदनादिभिः 
सर्वापचा रविधिवदम्यच्य ततो महापूजादिने वहुयतीनां व्रह्म विदां बराह्मणानां कर्म्मज्ञान निष्टानां उत्तमानाश् भरीमद द्वैतवि्ा 
प्रकारक श्री सत्परमदेस परित्राजक श्रो मच्छकप्गुरस्वा(मिनमुदिश्य परव्रह्मणोधिया खाद्रनमूल्शाकसूप भ्य धृतदध्यादि 
समन्त व्यज्जन युक्त मन वल्त्ाभरणैः शाकमीश्वर पूजामेवच्करुः। पूजां सर्वत्वं -वक्रुः। " इसी के आधार पर कुम्भकोण- 
मठ प्रचार करते हं क्रि आचाय की समाधि कांची कामान्नी मन्दिर के भीतर आद्गण में है । कलकन्ना मुद्रित आनन्दभिरि 
रद्ध विजय में “ काश्चोनगरे सुक्तस्थले * का ही उल्लेख है । यहां आचाय श्र का निर्याण स्थर मठ मँ या देवी मन्दिर 
सिधि या कामाल्ली मन्दिर सन्निधि जो कुम्भकोणमट का प्रचार है उसकी पुष्टी आनन्दगिरि में पाया नदीं जाता हे । 
तथापि कुम्भकोणसटः का प्रचार है ^श्री काञ्च्यामेव श्री कामाक्ञीदेवी मन्दिर सविधे तेषां तनुत्याग आसीत्‌। अदयाऽपि 
तेषां तत्र समाधिस्थानमस्ति"। इस कथन की पुष्टी न केवर को$ ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तक्र करते हैँ पर यह आगमञ्ञाल्न 
विष हे ओर एेसा कना उस महान्‌ के प्रति अपचार करना होगा । 


आनन्दभिरि शङ्करविजय के 74 प्रकरण में जहां आचाय शङ्कर का निर्याण वर्णित हे वदां परिष्कृत्य भ्रति 
मे “पूणमखण्डाक्रारमानन्दं प्राप्य " हे पर मृ पुस्तक मे "पूर्णमखण्ड मण्डलाकारमानन्दमीदवर सन्निधौ प्राप्य ” का उद्टेख 
हे क्याक्रारणद्े कि ‹ ईश्वर सन्निधौ को परिष्करत्य प्रति में निक्रार दिया गया है १ सम्भवतः पाठटक्रगण यह न 
सोचें क्रि आचाय शङ्कर को सामीप्य मुक्ति दी मिली थी जैसा क्रि मूल आनन्दगिरि में पाते हैँ, इसल्ि कुम्भकोणमट ने 
इस पदको उ्डादियादे। प आनन्दभिरि शङ्करविजय में स्प उल्ल है ˆ खलोकं गन्तुमिच्छुः जो परिष्कृत्य 
तियों में भी पाये जाते टै, इसमे भी सामीप्य मुक्ति की ही पुष्णी होती है। अतः यह सम्भव है क्रि कुम्भकोण मठ 
का प्रचार जो दै क्रि आचार्य शंकर “देवसन्निधौ ` प्राप्त क्रिये वह प्रचार “ईदवर सन्निधौ" क विरद होने के कारण 
इस “ ईदवर सनिध्रौ ` पद्‌ को आपने प्ररिष्करत्य प्रति से उडा दिया गया हो। यहां ^ ईेदवर सन्निधो” पद कैलास के 
दृरवरक्रादही संकेत करतादेन क्रि काची के दर्वर का। 


उपयुक्त दिये गये उदाहरणों द्वारा पाठकगण जन गये होगे कि इस परिष्कृत्य आनन्दगिरि द्वारा 
कुम्भकरोणमठ क्रिस प्रक्रार पांचलिङ्ग कने की कल्पित कथा व उसके बटवरि का विवरण, खरेश्वर को खङ्गेरि से काची र्म 
वाने का कथा, आचार्यं शङ्कर क्रा शृङ्गेरि जो आपके चि “ मदाघ्रमे`, “निजमठ, “ विदापीठ, “निजशिष्य 
परम्पराः स्थान था उमे उडाकरर कांची में जोडने की कथा, आदि, अपने कल्पित भ्रचारों की पुष्टि के खये किया 
गया है। पाठक्रजन जाने करि काची मे मठ स्थापना का मिथ्या प्रचार सव कुम्भको मठ के खकरा पत एक्ञि पुस्तकों 
एवं परिष्कृत्य प्रतियों द्वारा दी की जातीदहै। इसीव्यि डा० वनरु छिखते है करि आनन्दगिरि शेकरविजय 
(परिष्कृत्य संस्करण) अर्वाचीन काल का रचित पुस्तक्र दै एवं कारोमनडर सीमा के कुछ उपशाखा मठ जो अपने प्रधानं 
के गद्वैरि मठ जहां आचार्यं शक्र के साक्षत अविच्छिन्न परम्परा के आचाय चले आ रहे है, उनसे अपनी सम्बन्ध तोड 
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स. अ. 1 


दी हे, उनके इष्टा पू ति के ल्यि लिखी हुड पुस्तक दै। ओक्रसफोड का आनन्दगिरि शंकरविजय, 1 बीं/18 वी 
शताब्दौ पुस्तक, कच्कत्ता मुद्रित 1881 ० का प्रति, प्रो विल्सन द्वारा 1828 ई० न टीका 
रिप्पणी की हु प्रति, कम्भकोगमटठ की रस्तचछिपि प्रति जो 1846 ° के पूय का पुनः छेन 
बतलाया जाता है, मदरास सुद्रित 18677 ° प्रति, रामतारकमठ की प्रति 1815 ३० या 1845 ०, म. म. 
प. को. वे. पन्त से संध्रहित 1876 ३० के पू प्रतियां, काडी में खर्गाय डा० भगवानदास के निज पुस्तकालय का 
अनन्दगिरि शङ्करविजय, स्वर्गीय जयपुर कृष्ण शाखो के निज पुस्तकालय की अपृणी प्रति, एवं अन्यत्र उपर्व्ध प्रतियों 
को मिलाने पर स्पष्ट मालूम हुआ करि इन सव प्रतिय का मूक एक ही आनन्दगिरि शङ्करविजय दै ओर इन सों में 
` बणित जीवन चरित्र विषय एक ही है यथपि कुछ मेद परिष्कृत्य संस्करणों नं पाते ह। यदि एक प्रति इसमे अप्रमाण 
दरया जाय तो सव प्रतियां मी अप्रमाण हैं| 


क 


कुम्भकोण मठ के आत्मवोधेन्द्र ‹ आचाय विजयः से उद्धूत करते “तृतीय वपे चौ@रर्म पञमे 
मोञ्ज.वन्ध विध्युक्तितः चक्रुः वि्रीघाः ` ओर यह विषय अव उपरट्ध आनन्दगिरि शद्भएत्रिजय मे है। आनन्दगिरि को 
आचाय विजय मी कहा जाता है। आत्मवोधेन्दर से जदा जदा आचाय विजय का नाम जिया गया है ओर आपने ये 
सब उद्ष्चन पक्तियां आनन्दगिरि शङ्करविजय में प्राप्त होते हें। आनन्दगिटि शद्भएविजव का नवीन परिष्कृत्य प्रति जो 
कुम्भकरोण मठ प्रचार कए रहे हैँ इस परिष्कृत्य प्रति मं अत्मवोघेन्द्र से उदृधृत कुछ पक्तियां नदीं मिञ्तेै। ये सव पंक्तियां 
अत्मवोधेन्द्र ने प्रमाण रूप स्वीकार कए ° सुषमा ° में उदुधृत क्रियादहै। इसमे सिद्ध होता दे करि अत्मवोधेन्द्र के पास 


कलकरला सुद्रेत प्रति ही था न करि कुम्भक्रोग मठ से अव कहे जन वाले पररेच्छरत्य प्रति। कुम्भक्रोग मठ का 
परिष्कृत्य प्रति नवीन ओर अर्वाचीन काल क्रा है। श्री आत्मवोधेन्ध ने “आचार्थविजयः अर्थात्‌ आनन्दगिरि 
शङ्करविजय के दिये हुए कुछ विषयों को कदी कही स्वीकार भी न किया हे उदाहरणार्थं आतसमवोध कहते ह कि शिव्रगुरं 
का देहान्त शद्कर के उपनयन पश्चात्‌ ही हुआ था पर आचार्यं विजय (आ. श. वि.) आचार्य शकर के पिता का देदान्त 
उपनयन पूवे दी कडता हे | अवर कुम्भक्रोग मठ काजो प्रचार दै करि सारे आचार्य चरित्र विवर्ण ग्रन्थों का मृ 
अनन्द्गिरि शङ्कर विंजय हे तो पते मू पुस्तक की अवहेना किप प्रकरा आत्मवोधेन्् कए सक्ते ह १ यह कटे जने 
वाल मू अनन्दगिरि शङ्करविजय सम्भवतः कुम्भकोग मठ में तैय्यार्कीजा रही हो ओर इस नव्रीन पुस्तक की रचना 
कार मं इन विषयों के पूणं चचां व॒ विनश व आन्वेषग से लाभ उटाक्रर उस नवीन प्रति कीपूति करनेमें सुगम 
ही हदोगा। अतः इस विधय की चचां आगे काल के लिवरे छोड दिया जा रहा दै। 


क 


आनन्दगिरि के बारे में कु्भकरोग मठ का ओर एकर भ्रामक प्रचार ध्यान दने यायक है| कहेजानेवलेि 
“चुटच्छकरएविजय ` से कुछ इलोक कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकं म पाया जाता है ओर आपकर प्रचार है कि वृदच्छंकर- 
विजय आनन्दगिरि कृत है! पर जो सच इखोक उदुध्रृत क्रिये गये हैँ वे सव आनन्दगिरे में उपर्न्ध नहीं हँ यथपि 
कुछ इलोक्र व परक्तियां इन दोनों पुस्तकों मं समन ष्म से पायी जाती दै। कुम्भकोण मठ की कुढ प्रचार पुस्तकं मँ इस 
कटे जाने वाल चर्च्छंकएविजय को आचाय शङ्क के रिष्थ श्री चित्युलाचाय कृत भी कहते है| भित्न स्थलों मं मित्र 
रचयिताओं का नाम लेकर व पुस्तक के भिन्न नाम लेकर प्रचार कलने से अनभिज्ञ वगे के वीच खगमता से अविरोध 
प्रचार संकरते ह| पश्चिमाम्नाय श्री द्वारकराधीश श्री चिल्छुलाचायं कृत ब्रदच्छद्करविजय का संपूण पुस्तक अभी उपल्च्ध 
नहीं हे। दन सव उदधरत इको व पंक्तियों का प्रामाणिकता किक प्रकरार माना जाय 
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श्रीमजगद्‌ गु शाह्रमठ विमां 


कुम्भकोण मठ की स्वरचित पुस्तक “ पुण्यदलोकमंरी › म 38 वां मटठाधीष धीरदाकर का जन्म स्थल 
चिदम्बर, गोरक्र जन्म, विश्वजित विशिष्ठ पितामाता का नाम, दिग्विजयादि यात्रा तथा चख्रि धटनार्ये सवं 
श्री मदाय शद्भराचाय के समान वर्णित है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है करि आचार्य शङ्कर ने पांच बार इस भूलोक म॑ 
अवतार छया था, प्रथम अवतार 509 क्रि्तपूवै एवं अन्तिम पांचवां अवतार 788 ई° का था। केजाने वाले कुम्भकोण 
मठ का 38 वां मठाधीष ने सर््रज्ञपीठारोदण करमीप्मे की थी एवं निर्याण स्थल बदरी सीमा का उल्लेख है । यह कथा 
आनन्दगिरि से मिक्ता जुकुता हे, केवल निर्याण स्थल क्रा मेद है। अतएव कुम्भकोण मठ आनन्दगिरि शङ्करविजय 
को अप्रमाणिक ठटराना नर्ही चाहते चूं क आपके कल्पित आचार्यं वंशावली सूची के 38 वां मठाधीष का चरित्र प्रमाण 
खोप दहो जायेगा। इसीलिये कुम्भकोण मठ काशी के कुछ विद्वानों से व्यवस्था छी थी क्रि यह आनन्दगिरि शङ्करविजय 
प्रामाणिक पुस्तक्र हे। कुम्भक्रोण मठ का प्रचार है करि यह पुस्तक आपके 38 वां मटाधीष का चरित्र वणन है। इन 
सव प्रलापा प्रर आखोचना आगे के अध्याय मं पायेंगे । 


प्रो. माक्रसमुलर, प्रो विल्सन, रीख, प्रो° तेलङ्ग, डा० वर्मक, श्रो° भन्डारकर, पं एन्‌. भाष्याचाय, 
म. म. को. वें. पन्तुट, श्री पाठक, कारी के विद्वानों व परित्राजकों से दी हुई व्यवस्था (1935 ई ०), आदि अनेक 
अनुसन्धान करने वाले विद्वानों ने इस आनन्दगिरि शङ्करविजय को अप्रमाणिक ठहराया है। कहीं भी आप लोगों ने 
आनन्दगिरि का दो भिन्न प्रतियां प्राप्त होने काया देखने का उख क्रिया नहीं है। आनन्दगिरि शङ्करविजय की एक ही 
मूक प्रति हे ओर अन्य सव इसके परिष्कृत्य संस्करण हैँ । 


कुम्भकोण मठ के प्रचारकां द्वारा काशी में प्रकारित “श्रीमजगदुगुरं पूजा कल्प” पुस्तक मं एक जगह 
आनन्द गिरि शाद्करविजय के “130 प्रकरण ` से ऊुछ पंक्तियां प्रकाशित की थी ताकि पामरजन जानं करि काडी 
रामतारक मठ की आनन्दगिरि शङ्करविजय एक च्रहत्‌ पुस्तक है ओर यह अव उपलन्ध होने वाले आनन्द गिरि शङ्करविजय 
से भिन्ने! रामतारक मठ के पुस्तक में 74 प्रकरण ही पाया गया। उत्तर भारत में 1950 ई° मं प्रकाशित एक 
पुस्तक में भी इसीका उद्धरण कर 130 प्रकरण कटा गया है। असत्य प्रचार जो 1935 ई० मेँ की गयी थी वही अब्र 
अन्यत्र मी प्रचार होने लगा ओर अनभिज्ञ पामरजन रसे भ्रामक प्रचारों के जाक मं फसते हैँ ओर कुम्भकोण मठ की 
इष्ट सिद्धि भी पूति होती है। 1935 ६० म पत्र न्यवहार कर पूछने पर इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण मं “ 130 प्रकरण ˆ 
के बदले “ण4 प्रकरण ` मुद्रित पाया। कुम्भकोण मठ की प्रचार पुस्तकें सव बडे परिवतेनशीरु हैँ ओर जब तक इनके 
भ्रामक्र प्रचारो की पोल खोल कर यथार्थं मूर का प्रकारान न किया जाय तब तक आप अपने कल्पित भ्रामक प्रचारों र्म 
आरढ रहते हैँ ओर पामरजन सत्य को जान नहीं पाते । 


वतमान कुम्भकोण मटाधीष ने अपने भाषण में कटा कि आनन्दगिरि का मू क शिवरहस्य है । पर रिवरहस्य 
म दौकर का जन्म स्थल चिदम्ब्रर, पितामाता करा नाम विश्वजित विशिष्ठ, शकए का जन्म गोक, आयू “शरदांशतं °, 
आचाय ने तरद व्राह्मणल्प में अये श्री व्यास. को निकाल वाहर फेक्रने करि आज्ञा एवं कद ब्रह्मण के गालो स चपत मास्ना, 
कांची में सर्वज्ञपीठारोहण एवे मठनिर्माग, आचार्यं शकर का सशरीर कैलास गमन एवं पांचलिङ्गो को वहां से प्राप्त कर पुनः 
भूलोक खोटना, श्री शकर द्वारा अन्य मतां (द्वैत, विशिष्ठ दरैत) का श्रचार कराना एवं इन्दर, वरुण, यम, चन्दर मतां 
का खन्डन करना, तथा आचाय का कांची मे निर्याण होना आदि विषयों का उदे नहीं है पर आनन्दगिरि 
दोकररविजय म॑ ह। आनन्दगिरि का मू रिवरहस्य फटना भूल है। कुम्भक्रोणमटाधीष ने वक्तव्य मँ कहा था कि 
शिवरहस्य एक द्वैत प्रथ है ओर आनन्दगिरि शंकरविजय भी दरैती से रचित कदा जाता है, इसलिये दैत सिदधान्तों 
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स. 2- अ. 1 


की पुष्ट के लिये आनन्दगिरि का मूल शिवरदस्य हो सकता है। जो आनन्दगिरि रद्भुरविजय को अग्राह्य अग्रमाणिक्र 
'उहराया गया हे उसे कुम्भकोण मठ की प्रचार पुस्तकों में श्रमाण माना गया है। एक प्रचार पुस्तक मँ लिखा है- 
^ 1018 ०००७1४81०० 18 8प्०००८४९ र ४16 8४०६७०१९१४ ०६ & ०९०१४1८ (०7 1०४६४] ). ४16 १३८९७९४ 
01801016 0 ७71 ७2.1६ 270008.7 92, ४००४ 877 82.0]1६8.72, 161४ 18 &7088 0०१ 9० ६००1६ ४४९ 
80016 {07० ४ @©00166 ९४7९7. © {0८४0७ 888 १18४ 8 %0}६9720019.72 070४11४ 87010 ४४1६४ 
11०६9 {701 &०11४89 ,.. ,.. " अव प्राठुक्रगग जान ठं करि आनन्द्गिरि के नाम द्वारा क्रितना नाटक रचा जा 
रहा है। उपक्त कथन जो है कि आचा शङ्कर के साक्षात रिष्य आनन्दगिरि टी इस शङ्करविजय के रचयिता हं 
सो कथन मिथ्या हे। ओर एक प्रचार पुस्तक्र जो कुम्भकोण मठाधीषर के अनुमति से रचित एवं आपको अपित ह 
उस पुस्तक मे चखा है-- &08008171"8 82.701६878.91]2.$ 2 18 60४८९11 $ १४1७1६88 ४० ०४०१1०8] ४ 
1019४. एक तरफ प्रामाणिक होने करा प्रचार करते हँ ओप दूसरे तरफ अत्राह्य व अ्रमाणिक्र होने की धोपणा 
करते हं ओर इन भिन्न कथर्नो मे कौन वास्तविक अभिप्राय है सो जानना कठिन टो जाता है। सखघोपित इसी 
अश्रमाणिक्र व अग्राद्य आनन्द गिरि शङ्करविजय पर इतना प्रचार भी हो रहाद्े। श्रीके. रि. तेलङ्ग, शनन्दगिरि शङ्कर 
विजय पर पूण अध्ययन ओर आन्वेषण कर, अपनी आलोचना दी है ओर इस टेख मं आप स्पष्ट कहते हं करि आचार्य 
शङ्कर ने काची मं पटना च मन्द्रां छा निर्माण कराकर, श्री चक्र की पुनः प्रतिर कर एवं वैदिक्र पूजा के लिये वां 
वहां ब्राहमणो को नियुक्तं कए पश्चात्‌ कांची से निकक पडे! आप कहीं यद्‌ नहीं कहते करि आचाय ने कांची मे आम्नाय 
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कुम्भकरोण मठ का प्रचार हे क्रि आनन्रगरि शङ्कएविजय एवं प्राचीन विजय अनुसार माधवीय शङ्करविजय 

ठिखा गया हे ओर यदि माधवीय शङ्करविजय काची में मठ का उल्लेख न करएता हो तो यह का नहीं जा सक्रता दै क्रि 
काची मं मठ स्थापना नदी इई हे क्यों कि आनन्दगिरि शङ्करविजय काची मे मठ स्थापना का उदे करती दहे ओर इस 
विषय को माधवीय ने न च्या दहो। कुम्भकोग मठ अगे कडते हं कि अनन्दगिरि से रचित प्राचीन म्रन्थ दहे ओर इसी 
पुस्तक से विषय डेन उचित व न्याय है जो विधय माधवीय ने नदी कहा हें | पाठक्रगण कृपया उपरक्त सव॒ विषयों 
को पुनः पठं ओर स्पष्ट माम ददो जायगा क्रि आनन्डगिरि राङ्कएविजय कटां तक प्रामाण्य कोटी में गिना जा सक्रता 
हे। प्ररन है करि कौन पुस्तक श्राचीन व ग्राह्य है १ आनन्दगिरि या आनन्दज्ञान या अनन्तानन्दगिरि का कटेजानेवाले 
प्राचीन बृहच्छङ्करविजय (माधवीय टीक्राकार के अनुसार) अथवा मुद्रित व॒ अमुद्रित अनन्तानन्दगिरि या आनन्दगिरि 
का शद्धरविजय या आचाय विजय ए प्रधम उक्त पुस्तक कहीं मी उपरब्ध नहीं है ओर इस पुस्तक्र को अभी तक्र क्रिसी ने 
देखा नदी हे । यदि माधवीथ दीकराक्रार के कार में (1799 ३० एवं 1824/25 ३०) यह पुस्तक्र होने ऋ अनुमान भी 
करर च किं रीकाक्रारो से निर्दैर्षित हे, आश्य हे क्रि वद अव्र उपरुव्व नदी हे! मेरे पूज्यपिता पे. ज. ग. वि. शमांने 
करीव 10 वपे इस पुस्तके के खोज मं रगे थे ओर अनेक्रानेक पत्र व्यवदार्से प्रतीत दोतादहै क्रि किसी ने यह पुस्तक्र 
अमी तक्र देखा नहीं है। कडेजाज्ञेवाज्ञे 137 वषै पूरं उपर्ड्ध (2) पुस्तक अव रोप हो जाने की विभय अविश्वसनीय हे चैकि 
करीव 125 वप से अनेक अलसन्धान करनेवाज्ञे विद्वान आचाय चरित्र विष्रय सामभ्री के खोज में प्रयत्न करते हुए आ रहे है! 
तश्च्छङ्करविजय चित्छुललाचार्यं कृत भी कडा जाता है ओर यड पुस्तक मी संपूण प्राप्त नहीं दोता। खना जाता ह करि इस 
चडच्छष्करविजय का एक माग कहीं कीं मिरुता है। पर इसके रचयिना का निधरांरन निच्ित्त खूप से नहीं हुआ हे । 
कुम्भक्रोग मठ का कथन है कि चिःखुखाचा्थ आनाय शङ्कर के साक्षात्‌ शिष्य थे पथिाम्नाय द्वाप्का मठ वंशावली से 
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प्रतीत होता है कि श्री चित्युखाचायं प्रशिष्य वग के थे, वारदवीं शताब्दी के भारी वेदान्ताचार्य श्री चित्युखाचायं 
(श्री ज्ञानोत्तम के शिष्य) थे, न माद्ूम इनमें से किसी ने पुस्तक रचा थाया अन्य दही को$ व्यक्तिसे रचा गया था। 
ये सव पुस्तकं केवर अनुमान द्वारा कर्णश्र॒त है ओर अम्‌ कोटि क पुस्कर हैँ। माके की वात है क्रि यद्यपि यह पुस्तक 
उपलक्ट्ध नहीं होता तथापि माधवीय दीक्राकार ने, चाहे जिस ग्रन्थ से अपनी टीका में अनेक इलोक व पंक्तियां, उदध्त 
की, इस उद्धरण भागमें मी कांची के वणेन करते समय कीं यदह कटा नहीं करि आचार्यं शङ्कर ने काची मं आम्नाय 
मठ की स्थापना की थी। सखरचित आत्मश्खाघार्थं एकद्धि कुछ दखोकों को प्रकाशा कर प्राचीन अयुपुड्थ अनजान 
पुस्तकों का नाम लेकर प्रचार करने मात्र से प्रामाणिक वन नही जाता। अन्य ग्राह्य प्रामाणिक भ्रन्थ भी इन उद्धरणं की 
पुटी करना आवश्यक है चूक मूल पुस्तक अनुपक्ड्ध है। द्वितीय उक्त पुस्तक आनन्दगिरि शङ्करविजय उपलब्ध है ओर 
पाठकगण इसके परिष्कृत्य प्रति का विवरण पूर्वै दी पठ चुके होगे। यह भेष्ठों से अप्रमाणिक ठहराया गया दहै। मूक 
आनन्दगिरि उाह्भरविजय मं कांची मे मठ स्थापना का विषय दिया नहीं हे। 


दूसरा प्रन उठता हे क्रि किस आनन्दगिरि ने इम पुस्तक की रचना की है १ आचार्य शङ्कर के शिष्य श्री 
को == च ¢ क + लिखा 9 अ, क [९ 9 € =, 
तोटक्राचाय या प्रशिष्य करिपीसे मी लिखा हुआ पुस्तक नहीं हे ओर कुछ विद्वानों का जो अचुमान है आचाय के शिष्य 
से*लिखा हुआ अन्य को$ पुस्तक दोगा सो भी उपध नहीं है] अभी तक जितने सामम्री आन्वेषण करने पर मिले ह 
उसक्रे आधार परर निसन्देद कह सक्ते हैँ किं आचार्यं श्र के रिष्य या प्रशिष्य ने श्भूर विजय अथ छिखा दी नदीं हे। 
एकर आनन्द गिरि वारहवीं शताब्दी के थे ओर अपर द्रैतीये। कहा जातादहै क्रि आपने एक राङ्करविजय द्वेष से 
निन्दनीय पुस्तक लिखी थी। दाकरभाष्य टीक्राकार आनन्दगिरि (आपका नाम आनन्दज्ञान भी है) ने भी शङ्करविजय 
की रचना क्री नहींहे। जो पुस्तक्र (मुद्रित व अमुद्रित तथा परिष्कृत्य) अव उपर्व्थ हैँ वह॒ क्रिसी अन्य आनन्दगिरी 


दारा चौददवीं गताब्दी पश्चात्‌ दी छिखा होगा चकि इस आनन्दगिरी में कुछ उद्‌धरण हैँ जो जगद्गु शद्भराचाय शङ्करी 


मरखाधीष श्रौ भारती कृष्ण तीं एवं शग्गेरी मठाधीप श्रौ विथारण्य रचित भरंथो मेँ पाये जाते हैँ | एक माके कीवात हे 
करि कलकत्ता मुद्रित पुस्तक्र 1881 ३० एवे इससे भी पूर काल का दस्तलिपि प्रतियों मं माधवीय राद्भर विजय के कुछ इलो 
उदुभ्रत टं (माधवीय सय 8 इटोक्र 20 व 21) | अतः आनन्दगिरि शङ्करविजय चौदहवीं शताब्दी के वाद्‌ ही की लिखी 
इई पुस्तक्र हं । 


माधवीय मूर में कहीं भी मठ स्थापना का विवरण स्पष्ट कटा नहीं गया है, केवल संकेतित है] सगरी 
का प्रस्ताव करते समय यथपि मूर लोक मं मठ निर्माण करने का कोड विवरण नहीं दिया है तथापि डिण्डिम रीकाकार 
अपनी टीका मं लिखते हँ ˆ अत्र प्राञ्चः। मठं कृत्वा तत्र॒ विथापीठं निर्माणं कत्वा भारती संशदायं निजशिष्यंचकार 1 
यस्तव दरैतमतेस्थित्वा भारतीपीठ निन्दकः। सयाति घोरं यावदामू त संवम्‌। कैचिच्छिष्यं सुरेश्वराख्यं पीठाध्यक्षमकरोदिति। . 
टीकाकार ने इस प्रकरार उस मूर इरोक के टीकर मं प्राचीनदकरविजय (अनुमान करिया जाता है) से उदुष्चत कर बतलाया ` 
हे क्रि श्गैरी मे मठ निर्माण,विद्यापीठ निर्माण, भारती संप्रदाय प्रवर्तक, सुरेश्वराचार्य को मटाध्यक्च नियोजन करना, 
आदि । इसी प्रकराए अव्र उपय आनन्दगिरि स्॒करविजय मेँ (सुद्रित व असुद्रित) भी कटा है। पर कुम्भकोण मठ द्वारा 
परिष्कृत्य आनन्दगिरि शद्करविजय मे इन विषयों को निकाल दिया गया है! इडिण्डिम रीकाकार का 
उद्ुध्रत _इ्लोक सवय कलकत्ता मुद्रित 1881 का आनन्दगिरि शङ्करविजय के 62 एवं 68 वें 
मरण मं अक्षरस पाये जाते हेँ। इसी श्रकार रामतारक मठ के आनन्दगिरि शङ्रबिजय भ्रति 
क 62 एवं 63 वें प्रकरण म मी ये ही उदधरित लोक पाये जाते है पर अहां सरेधराचा्यं के बदले 
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श्री पद्यपादाचा्य का उचेख है ओर भोग जिक्ग को भमी जोड लिया गया दहै। डिण्डिमि ठीका का 
लेखन कार 1799 इ० का है ओर 1835 ई० में इकी टोका का पुनः नक्ररकी गगरी प्रति से 1 868/64 ई ° में 
रथम बार यह सुद्रित होकर प्रक्रारित इआ था। उपरक्टध आनन्दगिरि श्र विजय के इकर टी को टिण्डिम 
रीकाकार ने जिया हे। । । 


` माधवीय 16 सग 98 इटो मूरखुकीरीकामें टीक्राकरार छिखते दै ^ इत्येवमतिरेषरो मुनिः श्री श्रः 
सवज्ञपीठमध्युष्य तदुपरिस्थत्वा तदपि निजमतस्य युरुताय श्रष्टयाय न पुनमानहेतोरथानन्तरं कतिचन सुरेश्वरादीञ्िष्यान 
ऋष्य^द्गाश्रमादौ विनिवेश्याथ स सुनिवदरीं बदरिकाश्रमं कै-ःखरिष्येः सहितः सन्प्राप। रीकाकार प्राचीन गाद्करविजय 
अनुसार एक कण्ठ से सुरेश्वराचाय को “स्रेरी मं मटाधिपति होने का एवं भारती संप्रदाय दीने का निश्चत होता दे, 
यहां यह भी संकेतित हे क्रि आचाय अपने इहटीखा सव समाप्त कए कुछ शिष्यां सहित अन्त मे बदरीकाश्रम प्द्रूचे , 
इसी सीमा से आप अपनी अव्रतारए के उदेश्य को पूणं होते देखकृए आप निजधाम पहुचे। कुम्भकोण मट का प्रचार 
जो है करि सुरेश्वराचायै कांची मठ मेये ओर आप “इन्द्र सम्प्रदायः कथे एवं आचाय क्रा निर्याण स्थ कांची धा 
सो सव कल्पित मिथ्या ठहरता हं । आधुनिक उपलब्ध अप्रमानिक आनन्दगिरि शङ्करविजय भी टीकाकार के उद्धरणं 
का समर्थन कर्ता हे प्र परिष्छत्य प्रति सेये सव उड़ा दिया गयाद्ै यतिधर्मं राघ्लमें स्पष्ट उदेव दहे क्रि अर्वाचीन 
कार मं “ ख्ीखाचारमन्ञाभिमानेन जाता सं्रदायाः आनन्द इन्द्र सरस्वती चेति ` अथात्‌ नवीन कल्पित इन्द्रसरस्वती पद 
कैसे सुरेश्वर को लागू हो सकता हे जव आप भारती संप्रदाय केथे| इसी प्रकार आचार्य शह द्वारा कांची मेँ छत 
कार्यां का भी विवर्ण डिण्डिम ॐीक्रा में प्राचीन गद्भरविजयसे उदधरण करिया गया है ओर कीं दीकराक्रार ने याउद्धरित 
इको व पक्तियां म काची में मठ की स्थापना होना नहीं कहा है! अव उपल आनन्दगिरि शद्भरविजय भी यद नहीं 
कहता करि आचाय शङ्कर ने कांची में मठ की स्थापना की थी आनन्दगिरि शद्भरविजय के 65 प्रकरण म उन्नेख दे करि 
जो मुक्ति चाहते दं वेश्री चक्की पूजा करर क्यों कििश्री चक्र के ददान मात्र से मोक्ष फर प्राप्त होतादहै। दस्र वाद्‌ 
श्रो चक्र प्रतिष्रा वणैन है। 64/65 प्रकए्ण में कामान्न का भमी वर्णनदहै। पच््करित्य प्रतमं मट्स्थापना का विषय 
जोडः लिया गया हे। इन उक्त विषयों को लेकर पामप्लोगां के मन मे मठ विप्रय काश्रम पैदा कराना तो कुम्भकोग 
मठ की कल्पित रचना हे । 


माधवीय रीकाकार डिण्डिम ने प्राचीन शद्भरविजय एवं अनेक अन्य प्रन्थां के आध्राए पर उद्धूत इखोकां 
द्वारा मादम होता है कि आचार्य शङ्कर एक माह कांची मं वास क्रिये थे-“ तास्िनकचीनगरे मासमात्रं छित्वा पर 
कुम्भको मठ का प्रचार है करि आचाय श्भुए ने तीन वार भारत भ्रमण कए पश्चात्‌ बहुक्रार कांची मठ मे अधिष्ठित ये) 
आनन्दगिरि शाद्भएविजय 68 प्रकरण मँ उद है करि आचाय शाद्भए 12 वपे “स्ेरीमें अधिष्ठित होकर व्रह्मविया का प्रचार 
क्रियाथा। कुम्भक्रोण मठ के अत्मवोधेन्ध भी “सुप्रभाः मं यदी कथा सनाते दै! इसी आनन्दगिरि शङ्करविजय के 
63 भ्रकए्ग सं कांवोवास माह काठ का ही वतलराया है। चिद्वि गरस के अनुसार आचाय शङ्कुर 14 वधं श्री में अधित थे । 
आचाय शङ्कर 8 वप तकर काछी जन्मध्यख भै बास कएके पशात सन्यास ग्रहग क्रिथा। कालरी छोड देश संचार करतें 
हय नमदरा नदी से होते इए काशी व वदरी सीना पय्यटन कट्‌ अपने 16 वें वव्ैमेश्चरी काशी मं भाष्यां की रचना का, 
समाप्त किशरा इसङरे पवात्‌ प्राग आदि स्का से दते इए मादिष्मती पहुंव यद श्री मण्डल विश्वह्य मिश्र से वाद्‌ 
विवाद कट अपने शिष्यो सुरेश बा आदियों क साथ यरी आश्रम पटच कए्ओर य्दा वियापीठ की प्रतिष्टा कर 
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12 वं वास क्रियि। आपकी आयु 32 वधैकीथी। श्गेरी से आप विजय यात्रा म चक पडे ओर आप अपने 
दिग्विजय यात्रा मेँ रामेश्वर से उत्तरी भारत पहुंचकर, पूरव के पूरी जगन्नाथ से पश्चिम के द्वारका एवं उत्तरपूवै कामरूप 
से उन्तर पश्चिम कार्मीर सीमाओं में श्रमण करते हुए, अन्त में केदार-बदरी सीमा पहुंच कर अपने 8@र्वेँ वषं रम, इषी 
सीमा से निजधाम पहुंचे । उपयुक्त विवरण का आक्षेप कोई नहीं कर सकता है चूँकि ग्राह्य अग्राह्य प्रमाण पुस्तकों से ये 
सव ल्य गये हं । इस विवरण पे स्पष्ट मालूम होता है कि कांची मेँ आचार्यं शद्भर का वासकराल उतना ही था जितना 
करि आपने अन्य तीर्थक्षेनं र्म वासक्रियाथा। पाठक्रगण स्यं जान जांय कि आचार्य दंकर किस श्रकार तीन 
बार भारत भ्रमण कर सकते हँ जसा क्रि कुम्भकोण मठ का प्रचार है, जब आपकी आयु केवल 32 वषै काथा ओर 
जब आप भारत श्रमण करने चले तो आपकी आयु 29 वषै की थी 


आनन्दगिरि शकरविजय के 54 वाँ प्रकरण में (परिष्कृत्य आ. श. वि. म 53 वां प्रकरण के अन्त म) 
उदेव हे कि श्रीव्यास ने आचार्य शक्र को ˆ जीवेत्‌ शरदां शतम्‌ ° का आशीष दिया था । अन्य सव ह्य प्रामाणिक 
म्थों में कटा गया हे कि श्रीव्यास द्वारा 16 वषे की पुनः आयु प्राप्त हुई थी जव कर आचाय का आयु 16 वषं का था 
ताक्रि आप भाष्य रचना समाप्त करने के पश्चात्‌ आप अपने अवतार का उददय कायं को सम्पूणं करे | जब इस विषय 
का विवाद काशी उठाथा तो कुम्मकोण मठ प्रचारकोंने एवं कृपा भाजन विद्वानों ने अपने दिये हए म्यवस्था म 
व्याख्या की करि “ शरद्‌ ` शब्द का अथ ^ माह ` है | अथात्‌ व्यास ने शकर को 100 माह (शरदां शतं) अथात्‌ 8 वषं 
4 माद की आशीशदीथी। इतना ही नही, आ. श. वि. के 53 वां प्रकरण के पद `“ यावदिच्छाब्दमुग्यांहिस्थित्वा ” 
को बदल कर  यावदष्ब्दमुर््याहिस्थित्वा ° प्रचार मी करने कगे। आचार्य शकर की आयु 16 वषे की थी जब 
श्रो व्यास ने आशीर्वाद दिया था। कुम्भकोणमटठ की व्याख्या से प्रतीत होता है किं आचाय की आयु 24 वषं 4 माद 
काथा। शिवरहश्य, माधवीय, चिद्धिलास, सदानन्द आदि अनेक प्रामाणिक प्रथो से सिद्ध होता है किं आचाय की आयु 
32 वधेकीदहीथी। शरद शब्द का अर्थं माहमानमी ठतो चार माह का काल अधिक दहोतादै। कम्भकोण 
मठ कथनानुसारं ब्रह्माने भी अलग 8 वष आयु दी थी ओर इन दोनों आरीर्षों से आचाय की आयु 32 वषं 4 माह 
काथा। शिवरहस्य करा ‹द्वार्िशत्परमायुस्ते शीघ्रं कैकासमावस ` कथन के विशद मी होता दहै। इससे शरद शाब्द 
का अर्थं माद ठीक नदीं जमतादै।! श्री न्यास की आशीष से आचार्य की आयु 24 वषं 4 माह का होता दहै 
ओर जव इस पर आक्षेप कर कहा गया था क्रि आचाय की आयु 32 की थी तो कुम्भकोण मठवाखो ने कडा कि 
ब्रह्मा ने मी अलग आचाय को 8 वष की आश्जीषदी थी ओर इसल्यि आचाय की आयु 32 वषकाथा। रसे 
समाधान से आनन्दगिरि शंक विजय के कथन की पुष्टि करना चाहते ये पर उसी आ. श. वि. में स्पष्ठ उच्ेख है 
किश्रीव्यासनेश्री व्रह्मा के वष कोटी स्वयं आङीष दी थी अथात्‌ ब्रह्मा का आदीवांद व्यास के सुखसे ही दिया 
गया था। आनन्दगिरि शंकरविजय यह न्दी कहता कर व्यास ने स्वतंत्र 8 वर्षं का आयू आचाय को दी थी क्यों कि 
यह स्वतन्त्रता ब्रह्मा को दही है। अतएव कुम्भकोण मठ का कथन कि व्रह्मा का आशीष अक्ग था (श्री न्यास से दिये 
इए आप्र के अतिरिक्त ) सो मी आनन्दगिरि शंकरविजय अनुसार भूर हे। 


कुभम्कोणमरठ के कृपाभाजन पन्डितों का कथन है कि मीमांसा गाल के विश्वखजामयनं के भाग सें 

“शरद ` इाब्द का रूपलक्षण रीतिसे माह का अर्थ प्रयोग किया है ओर वही रीति सेश्री व्यास के दिये आरीष 
दारदां रातं * के शरद शब्द क। अर्थं मास होगा, न कि वर्ष्‌। इस कर्मकरान्ड के जगह जहां 1000 वषे कां 
यागादि का विधान दिया है वदां टीकाकारो ने शरद शब्द का अर्थं माह क्रा किया है चू किं 1000 वष मनुष्य कोरि 
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ख. 2-अ. 1 


दारा यज्ञ॒ करना असम्भव हे। इसी प्रकार कर्मकान्ड रथों मँ अन्य जगहों मेँ मी ‹शरद › का प्रयोग क्रिया गया है। 
टीकाकारो ने कहीं कीं “शारद ° पद का अर्थदेते कहादहै क्रि ^दिनःकामी ध्योत करतादहै। ‹ शतजीव शारदो 
वधमान शतमानम्भवति शतायुः. वैँ पुरुषः” इस श्रुति के अनुसार पुरुष का परिमित काक 100 वषे मात्र ही माद्‌ म 
होता है। एसे स्थिति मं विश्वछजामय यागादि मं जो 1000 वधै का उचेख है वहां “शरद ` शब्द को रीकाकारों 
ने “माह” कार च्ने को कहा दैन क्रि सर्वत्र यही अर्थं होने कोक्रहादै। मध्यान्ह्‌ के गायत्री उपस्थान में 
सू यदेवता की प्रार्थना करते हुए उस मंत्र को हर एक ब्राह्मण कहता है ° जीवेम शरद : शतं ?। यदि कुम्भकोणमटं 
का दिया हआ अर्थं “शरद › को माह मान ठँ तो नित्य प्रार्थना आयुदेवता से 8 वधैकादीद्ोतादहै। यदह तो अश्ीठ 
हो जाता आशीर्वाद देते समय “ शरद › का अर्थं माह मँ नदीं लिया जाता दै। जव आचार्यं की आयु 32 धी 
ओर यह विषय सव प्रामाणिक प्रथं द्वारा पुष्टि होतीहैतो कैसे श्री न्यास ने ' शरदां रात ° यानी 100 वषे क्रा 
आजीष दी थी क्या अष्टादरा पुरागकतां श्री व्यास नदीं जानते ये क्रि आचार्यं शक्र की आयु अल्पदीथा ओर 
32 वेकीदही थी 


कुम्भकोगमठ का यह भी प्रचार हे क्रि आचार्य कर खदच्छा वाजे व खर्व पुरुपये। पर इतिदास 
पुराणां मं सव अवतार पुख्षों को परतन्त्र होने की कथा ही सनाते हैँ। राम, कृष्ण आदि इश्वर अवतार पुदप 
होते हए भी परतन्त्र ही थे। भागवत में अनेक कथा दिये गये हँ जो इसी पुष्टि करती है। आचार्य शकर हश्वरांश 
होते इष्ट भी आप इह रोक मेँ मनुष्य कोरी मेँ एकथे। आप भी यहां परतंत्र थे। जव आपकी आयु 32 वर्धकी ही थी 
तो इसी से सिद्ध होता हे करि आप परतत्र पुरुष ही थे। पृषे प्ररनों का कृतकं वाद से उत्तर देना इन पन्डितों को शोभता 
नहीं दै। असत्य विषय को को$ मी रज्रक्ूप दिया जाय जिते पामरजन चाद सत्य मान ङ पर विज्ञा को अग्राह्य हे। 


आनन्द्गिरि दाकरविजय में यह भी कदादहैक्रि ब्रह्याने आचार्य शफर को आस्ीष दी शरी करि आचार्य 
शक्र अपने इच्छानुसार ओर कुछ वपे वास कर सक्ते हैँ अर्थात्‌ आचार्यं शंकरए अपने इच्छाुतार जितना वषे वास 
करना चाहं उतना वधे इस “भूमं वास कर सक्रते्ैँः। श्री व्यासने इसी आशीष को ही अपने मुख से आशीष 
दी थी क्यों करि आपने व्रह्याके वरको दही आचाय शकररकोदी थी। “शप्दंशतः का अर्थं सौह माह किया जाय 
जेसाकरि कुम्भकोणमठ का. कथन है तो यदां ब्रह्मा द्वारा दिये हए आशीष करा विरोध होता है। इसच्यि शरद शब्द का 
अर्थं वधेदीदहेन करि माद। कुछ विद्वान “दात” शब्द का अर्थं “ अनेक ` कटते हैँ ओर “शरदः का अथं “वध॑ः 
तलतेैँ। पर यह भी भूक है चक्रि आचाय की आयु 32 ही निधान हो चुका था न कि अनेक वरै) 
कुछ पन्डित कहते हें क्रि आनन्दगिरि का यह पद “ यावदिच्छाब्दसुन्यीं " जो व्रद्मा की आशीष थी उसक्रा पाठ मेद 
° यावदष्टाब्दसुन्यां ” है ओर यह 8 वधकाही वोध करताद्ै। यदि इसे मान ठे तो “शरदांडत ` अथात्‌ 8 वर्ष 
4 माह कहना भूल होगा क्यों करि यहां अब्दाष्क का नि्धारन दहो चुक्रा दे व्याकरण रीति से “ अष्टाब्द ` कदना 
ठीक नहीं है पर “अब्दा ° ही सदी दाब्दं ॒है। “तुष्यतु दुजन › न्यायसे मानमीलठे क्रि शारद का अर्थं मासै 
तव॒ मी यह निशाधार विष्रय विरोध ही दोगा क्यों करि शिव्स्य के अनुसार ईशर का वाक्य हे करि तुम्हारी आयु 
32 दी है ˆ ((दार्व्रिशत्परमायुस्ते) । 


शच्द॒व॒ वाक्य करा अर्थं साधारण तरसे जो सव को जानकारी है ओर जो अर्थ ग्रथ मँ निर्धारित है 
उनके अधिार पए अर्थं करना उचित ओर शाल्लीय है। समीप स्वेजान करारी अर्थं को छोडकर, विषय का असम्बन्ध 
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भ्रीमजगदुगुह शाद्करमठ विमं 


अथां कारण लेकर, दूर के अर्थं को अनुमान से एवं तकं के आधार पर व्या्या करना ओर इष्टसिद्धि प्राप्त करमा, 
न केवल अनुचित हे पर पन्डितां को दोभता नहीं है। इसी प्रकार श्रति स्मरति के वाक्यो को भी जिस प्रकार चार्द वैसा 


थ कर अपना खा प्राप्त कर सकते हं । पसे काटे कत्‌तों से मालूम होता है कि आप के सव प्रचार भ्रमात्मक एवं 
मिथ्या 


उपक््ध सव॒ आनन्दगिरि शंकरविजय प्रति्यो मे-मुद्रित कलकफन्ता 1881 ०, मद्रास 1867 ई 
परिष्कृत्य संस्करण एवं असुद्रेत 17/18 वीं शताब्दी का आक्सफोड प्रति, तिरुचिनापद्टी, कांची, तिख्नेखवेटी, काडी 
आदि स्थ्लों में प्राप्त होने वाले प्रतियां एवं नवद्र॑प के श्री गोखामी जयनारायण तर्कपश्वानन द्वारा संग्रहित (उल्लर व 
दृक्षिण भारत) अनेक प्रतियां -श्री हकर का जन्म स्थर चिदम्बर क्षेत्र एवं मातापिता का नाम विशिष्टा विश्वजित 
दिया हुआ दे। प्रर कुम्भकोण मठ से अर्वाचीन्‌ करार मेँ प्रकाशित परिष्कृत्य आनन्दशिरि शंकरविजय भ्रति एवं का मे 
1935 ई° में अचानक ^ अविष्करार ` क्रिया हुआ रामतारकर मठ की परि्ृष्त्य प्रति मँ चिदम्बर को बदल कर काल्टी का 
उद्धेख कर कुछ नये स्वएचित छक जोड दिये गये हैँ ओर इसी प्रकार मातापिता का नाम भी आर्याम्बा सती शिवगु 
कैनामसे वद दिया गयाद्ै। इन परिवतनों से अपने इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के ख्यि व अपने भ्रामक प्रचारो की 
प्रागाप्यता दिखाने के व्यि कीं करीं कुछ पद, वाक्य व इखोकों का जोड निकाल, अदर वदर के अलावा बाकी सब 
विषय अक्षरसः अन्य उपरुब्ध (मुद्रित व अयुद्रित) प्रतिय से मिकुता जुलता है जिसक्रा विवरण पाठकगण पूर्वै ही पढ 
चक्रे टगि। कुम्भकोण मठ के कुछ प्रचारक व कृपा भाजन विद्वानों ने अपने दिये हए व्यवस्था मं कहते हैँ किं 
आनन्दगिरि इंकरविजयर का चिदम्बर स्थर ओर विशिष्ठा विश्वजित (माता पिता) नाम उल्लेख करना ठीक ओर 
उचितदहीदहेक्यों करि काली का नामान्तरं चिदम्बरदहै ओर विशिष्ठा विश्वजितं का नामान्तर आर्यांम्बा शिवगुढ 
हे-- ° चिदम्बर पदमपि कालरी नामान्तरम्‌, विश्वजित्पदं `शिवगुह नामान्तरम्‌, विरिष्ठा पदं च सतीनामान्तरं इति कथं 
न ति *। इक्ष कुतकं से प्रतीत होता हे करि कुम्भकोण मठ वाञे यथपि अपने परिष्कृत्य शंकरविजय मे . 
कालटी का उल्लेख किये हैँ तथापि वे यद मानने तैयार दहै कि अन्य अप्रमाणिक अग्राह्य पुस्तकों का चिदम्बर स्थल 
उन्निख भी ठीकदहे। इस विधरय का प्रचार कुम्भकरोण मठ ने आन्ध्र देशम मी क्रियाथा। इस कुतकं का समर्थन 
रामायण क शुनःदोपोपाख्यान के दिये हुए अम्बरीष राजा का दृष्टान्त दिखाते द। रामायण के 62 वांसगं @पर 
दोक की व्यराद्या में श्रो नागोजीभट लिखते हैं करि ऋग्वेद एेतरेयत्रा्ण (‹ हरिशन्द्रोः वेधसः रेश््वाकोराजाः”) द्वारा माद्धुम 
होता हे क्रि रामायण के ुनःशपोपाख्यान के ^ अम्बरीश राजा ऋग्वेद व्राह्मण में कहे हरिश्चन्द्र राजा सदा चरित्र था” 
ओर एेसा कटने से ही यद अम्बरीश को ही श्रति उक्त नाम दरिश्वन्द्र काही ज्ञात कराता है, इसलिये अम्बरीय 
दरिश्नन्द्र का नामान्तर दै। “ हरिश्वन््रराजसददाचर्त्रिः मात्र कने से अम्बरीश व हरिशवन्द्र एक ही व्यक्ति नहीं कहा 
जा सक्रतादहे। ये दोनों भित्र व्यक्ति टहैँ। व्यवहार मँ (त्या) दरिद्र पद अम्बरीरा का बोध कर सक्ता ह ठेकरिन 
वह भी गौण रीतिसेदीकदाजा सक्रता दै जते “ सिंहो देवदत्तः कहने से ज्ञात होता हे कि सिंह का धैष्य, वीये, 
तेजस, क्रोध, करए आदि गुणोंका दी वोधकराताहैन कि देवदत्त को सिह कह सकते! वेदम “ यजमानः 
प्रस्तर : ” (आदित्यो यूपः" आदिमेँमी गुण लक्षग कोटी लेकर सामान्यता का अर्थं करना उचित होगा। 
° अभ्िमाणकरः› कामी अर्थं गुणोंकोदही बोध करता है। न्याय रीति से कहना उचित है किं हरिशन्द्र के गुण 
लक्षण की तुलना अम्बरीरामेंदहैन कि हरिशन्द्र ही अम्बरी है! यदि कुम्भक्रोण मठ के तक को माने तो गोणरीति 
होने का संदभे ही नहीं रह जाता ओर गौगा्थं यहां सुख्याथं हो जायेगा! ऊुम्भकरोण मर के न्याय से तो घट भी पट 
कटा जा सक्रताहै। दरिधश्ध सदा सव गुणों को लेकर परथक व्यक्ति पुनः उसी हरिश्न्द्रकी स्री करना भमी 
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ख. 2-अ. 1 


लोकास्त विशद है। इसलिये “ अम्बरी पद हरिशन्द्र को ही बोध करता है  एेसा कुम्भकोण मठ का प्रचार करना 
मूखंता हे। हरिश्वन्द्र पद हरिश्चन्द्र सद्दा अम्बरीश को हौ बोध करता दहै ओर यदं गौणरीति से प्रयोग करना 
च्वाहिये। पर एसे व्याख्या मेँ मी आपत्तिहै। यहां एर विषय ध्यानम रखने का है करि पुराणोक्त हरिश्चन्द्र कथा एवं 
ेतरेय ब्राह्मण मं उक्त हरिश्चन्द्र कथा दोनों सिन्न वर्णित है । 
त्रिक का पुत्र हरिश्वन्द्र के वहुकालं पूर्वं उनके वंश म जन्म ल्यि मान्धाता का पुत्र अम्बरीशये ओर 
हरिशन्द्र को अम्बरीदा का नामान्तर कटना ठीक जमता नदीं क्यों कि हरिश्वन्द्र उस्र समय जन्म भी नहीं लिये ये। 
वतेमान व्यक्ति की तुना पूर्वज व्यक्ति के साथ करिया जाता हे पर यहां वैसी तुलना मी जमती नहीं हे क्यो करि अम्बरीश 
के वाद्‌ ही हरिश्न्द्र वेदा हृए। आनेवाडे सन्तान का (उस समय जो जन्म न ज्ये) समानता व तुख्ना व नामान्तर 
इसके वंदा के पूर्वजा के साथ क्रिस प्रकार क्रिया जा सकता है यह कहना ठीक नहीं दे करि हरिधन्द्र 
(जो आनेवाते सन्तान) सदश अम्बरी (जो बहुकारं पू आपके पूज) थे। ऋग्वेद मँ अन्य एक जगद्‌ उल्लेख हे 
"हरिश्चन्द्र मरुद्गण : 1 यह जानना चाहते दह क्रि कुम्भकोण मठ या आपके कृपा भाजन विद्वान अव इस 
दर्शिन्द्र पद काक्या अर्थं करते हैँ ऋग्वेद ब्राह्मण पदांकाश्रौतार्थं व्याग करके अम्बरीश विषय मं अध्रौतार्थं 
परिकल्पना करके प्रचार करना लक्षण प्रमाण के विच्दधदहे। अतएव अनन्दगिरि के कटे चिदम्बर क्षेत्र कानामान्तर 
क्रिस श्रकार काक्टी कटा जा सकता है ए चो मन्डल का चिदम्बर से दूर दक्षिण स्थित अन्य एक सीमा चेए्सीमा में 
काख्री है। ये दोनों शिवक्षेत्र हैँ पर इस लक्षण से क्या हम चिदम्बर को कालरी का नामान्तरं क्ट सकते द? 
हिमाचक सीमा मं अलकनन्दा तीए पर उन्तए काञ्ची व गुप्त काशी ह, वक्णा~-असी मध्य गंगा तटपर भू केलास काङ्ीदहे 
ओर दक्षिण में तेज्लशी (दक्षिन काडर) है, जो सव शिवक्षत्र है । इन सवो का नाम काशी होने से एवं रिवक्षत्र 
होने से क्या उत्तर काडी, गुपकारी, काशी, तेङ्कासी, सव नामान्तरं क्याये सवक्षेत्र एकदीक्षेत्र को ध्योत 
करती हे ? 

ˆ अख्केवपुरी यत्र काक विश्रुत श्रता" (चिद्धिखास), “ काक्व््-मिष्यो.ऽस्ति महान्मनोज्ञः" (माधवीय), 
^ केरडे शरलग्रामे ° (शिवर्दस्य), आदि प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध होता टै फ्रि केरएठ देश के अन्तर्गत कालरी अग्रहार मं 
आचायशंकर का जन्म हुआ ।` रिवरदस्य का शालग्राम ही कालटी का परियाय पद्‌ हे। केरठ देदा के क्षेत्र मादात्म्य व 
इतिहास व इृद्धपर्म्परा जन श्रुति सव काल्टी ही को जन्म स्थर वतकता हे। अनेक प्रमाणां के आधार पर काली 
का नामान्तार रदादालश्राम दी कह सक्ते हैँ न करि चिदरम्बर। चो देश मं प्रसिद्ध शिवक्षेत्र चिदम्बर हे। 
° योगाद्रडि बलीयसी *के अनुसार “ चोक मण्डल के प्रसिद्ध शिवषेत्र " एेला पद खूढी से चिदम्बर का ही ध्योत कराता 
है ओर यह केरठ देदीय कालरी अग्रहार क्रा परियाय पद नहीं हो सकता है। आचाय शद्कर के मातापिता का नाम 
किकी श्रह्य पुस्तकों व इद्धपए्म्प प्राप्त कथा व अन्य प्रमाणो से विश्वजित-विशिष्टा का नाम नहीं. माद्धूम पडता हे 1 
इसलिये कुम्भकरोग मठ का प्रचार किं शिवगुर-आर्याम्बा विश्वजित्‌ विशिष्ठा का नामान्तर ह सो केवल कुम्भकोण मठ के 

कपा भाजन विद्वानों का उन्मत प्रखपद्ै। काञ्ी रामतारकरमठ आनन्दर्िरि शङ्कर विजय में स्पष्ट उज्ेख हे कि 
श्री विधाधिराज ही शिवय हैँ ओ८ अन्य सव प्रामाणिक पुस्तक्र उषे करते हँ करि शिष्रगुरं के पिता कानाम विथाधिराज 
था।॥ न माम किश्च कुतं या वितन्डावाद कारणों को देकर अव कुम्भकोग मठ इस विषय का भी समन्वय करेगे । 
आनन्दगिरि शङ्कर विजय को श्राभाण्य पुस्तक्र बनने का मठ की तरफ से यह भगीरथ प्रयत्न एवं इस शङ्करविजय क रचयिता 
अन्य एक अनन्दगिरि को आचाय शद्ध के रिष्य ही रचयिता होने का जो सव मिथ्या प्रचार कर रहे ह, 


ये सव काकं कर्मत धर्माचार्यं करो शोभता नही हे। 
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भै 


 श्रीमजगदु गुर शाङ्करमटठ विमर्द 


श्रीमच्छकरदि भ्विजयः श्रीविद्यारण्य विरचितः (माधवीय शङ्कर दिग्विजय या संक्षेप शङ्कर 
विजय)--माधवीय शङ्करविजय के प्रारम्भ मेँ उल है “प्रणम्य परमात्मन श्रीविातीर्थं रूपिणम्‌। प्राचीनेशङ्करजये 
सारः संग्रह्यते स्फुटम्‌।* ओर इस इलोक से माधव।चार्य अपनी पुस्तक के आधार सूचित करते है। इस इरोक से 
प्रतीत होता कि इनके काल के पूर ओर एक शङ्करविजय प्रथ प्रचुरित था। माधवाचार्य आगे लिखते दँ 
° यद्वद्वटानां पलो विशालो विरोक्यते.ऽल्पे किर दर्पेगेऽपि। तद्रन्मदीये च्धुसंभ्रहे.ऽस्मिन्युदरक्ष्यतां शांकरवाक्यसारः॥ 
यथा ऽतिषुच्ये मधुरे ऽपिष्च्युत्पादाय रुच्यान्तर योनना.ऽदहां। तथेष्यतां प्राकविहययपथेष्वेषा.ऽपि मत्पथ निवेराभन्गी ।" 
ओर इन दो इलोकां से न्यायपूर्वकं उपरक्त पुस्तक की मान्यता व श्रेटता एवं इस पुस्तक को आदर दृष्टि से स्वीकार करने 
के किर न्याययुक्तं कारण मी दिये दहं! माधवाचाये आगे छिखते हैँ ‹ स्तुतो.ऽपि सम्यक्रविभिः पुराणैः कृत्या.ऽपि नस्तुष्यतु 
भाष्यकारः। क्ञीराच्धिवासी सरसीरुदाक्षः क्षीरं पुनः किंचक्रमेनगोष्ठे! ओर इससे प्रतीत होता दै क्रि अनेक 
ग्रथ व पुराण इसके पूर्वै थे ओर यह माधवीय शङ्करविजय उन भरथो के आधार पर छिखा गया है। यह अनुमान किया 
जाता हे करि आचाय शङ्कर के चार शिष्यो ने शद्भरविजय ग्रथ लिला है. पर कही मी इन पुस्तकों का निर्देष या उद्धतभाग 
प्राप्त नहीं होते र्द। च्दच्छेकरविजय पुस्तक का नाम ल्या जाता है ओर इस पुस्तक के रचयिता भनन्दज्ञान उफ 
आनन्दगिरि एवं चित्सुखाचाय होने की कथा मी प्रचार क्रिया जाता दै। आनन्दज्ञान उर्फ आनन्दगिरि 
करत वृदच्छंक्ररविजय पुस्तक कहीं उपक्ब्ध नहीं दहै । उपख्च्ध अग्राह्य आनन्दगिरि श्टरविजय कौ रचना- 
काल चौददवीं शताब्दी के पडचात्‌ काल काटी दहै। चित्युखाचार्यं कृत बृदच्छकरविजय का “ शह्राचायं सत्यथ ‡ 
भाग उपल्ञ् होने का पञ्चिताम्नाय द्वारका मठ में प्रतीत होता है पर'यह अपण प्रथदहै। माधवीय के रोकाकार 
श्री अच्युत पन्डित. (1824/25 ३०) ने माधत्रीय मूर इलोक `“ इति कृत सुरकार्यं नेतुमाजग्मरेनं रजत शिखरि 
ठेद्रमीयावतारम्‌ के “^ ई्ावतारम्‌' शब्द की टीका करते हुए छिखते हैँ “ गौरीरमणावतारत्वै तु श्रीशङ्कराचायस्योक्तं 
शिवरदस्ये नवमां षोडशाध्याये* पसा लिखकर इस परमरिव - का अवतार श्रीशङ्क्णचायं की कथा को शिवरहस्य 
के 46 इरोकों %ो मात्र उद्धत कर पश्चात्‌ लिखते हैँ ^ एतत्कथाजाल बरहच्छकरविजय एवं श्रीमदानन्दज्ञानाख्यानन्दगिरि 
विरचिते द्रष्टन्यमिपिदिक्‌ ।' टरीकाकार ने ब्हच्छै कएविजय का नाम यहां जिया है। इससे यह अनुमान करिया जाता 
हे कि श्रीअच्युत पनिडत के समय (1824/25 ३०) ब्रहच्छं करविजय प्रसिद्ध॒ तथा उपठ्च्ध श्रथ .था। यह निशित 
रूप से कटा नहीं जा सक्ता है करि श्रीअच्युत पन्डित ने इस पुस्तक्र को देखा है। सम्भवतः इस पुस्तक का नाम मात्र 
रना दो क्यो क्रि न केवर सह आध्यं का विषय दहे पर असम्भव ही है कि जो पुस्तक 1825 ३० में उपक्न्ध था 
अव वह खोप हो जाय। श्रीअच्युत पन्डित के पूर्वं माधवीय शङ्करविजय के रीक्राकार श्रीधनपति सुरि (डिण्डिम रीका- 
1799 ३०) मी इस पद्‌ ‹“ एकदा देवता सूप्याचलक्यमुपतत्थिरे* का अर्थं करते हए लिखते हं कि ब्रह्मादि देव को ही 
यद सूचित करता हे ओर अगे आप छिखते हैँ ˆ निगमाचार परिभ्रष्टानागमाचाररतान्विभ्रादिव्णांनवलोक्य सत्यलोकगतेनं 
- --. “** शिवलोक्रमागत्य प्रणिपत्य पञ्चवक्त्रं शिवमूच इति प्राचीन विजयोक्तेः। इस प्रकार श्रीधनपति सूरि 
मी प्राचीन विजय का नाम लेते ै। अनेक जंगहों में आपने इस कटेजानेवान्ञे पुस्तक से अनेक रखोकां व पंक्तियों को 
उद्ध्रत कर जगह जगह अपनी टीका म लिख गये है । अपने टीका मे अन्यान्य प्रामाण्य प्रथां से पंक्त्यां व रोकं को 
उद्धृत मी किये हँ । श्रीअच्युत पन्डित से रचित ठीक्राजो “ अद्रैतसाघ्राज्य लक्ष्मी टीकाः के नाम से प्रसिद्ध है 
इसमें श्रीत्रनपति सूरि “ डिण्डिम टीका" के समान इरो्कों को उदुष्त नहीं कयि है। परन्तु श्रीअच्युत पन्डित ने अपने 
टीका में इस युस्तक्र की सूचना दी है। डिण्डिम रीका में उदे की हुड आनन्दज्ञान उफ आनन्दगिरि कृत शङ्करविजय 
दी श्रचीन विजय है जिसे छदच्छषएटरविजय कडा जा सक्ता है पाठकरयण इस पुस्तक पर आलोचना इस अध्याय मेँ 
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स. 2-अ. 1 


पूं ही पड चुके दोगि। इससे निशित होता है कि माधवीय शङ्करविजय का आधार व मूल प्राचीन श्करविजय है ओर 
इसलिये यह माधवीय एक आदरणीय व प्रामाण्य प्रथ है। उस समय मे उपल्ठध अन्य प्रामाणिक प्रथो काआधार 
प्राचीन राङ्कर चरित्र भ्रंथ रहे होगे ओर इन सव भ्र॑थों के आधार पर माधवाचार्य ने अपना दिग्विजय पुस्तक्र टिखा है । 
माधवीय के दोना टीकाकारो ने अपनी अपनी टीका मँ इस विषय की पुष्टी कीहै। 


एेसा कौन व्यक्ति होगा जो शिष्ट मय्यांदा पालन करने वाला एवं शद्ध परम्परा प्राप्त विषयों का आदर 
करनेवाखा जिसे यदह पुस्तक स्वीकार एवं माननीय न हो ओर इस पर सन्देह हो! आचार्य शद्भर जयन्ती वार्षिक 
उत्सवं मं हर एक जगह इस आदरणीय माधवीय श्द्करविजय का पूजा पारायण क्रिया जाता है। आचार्य शक्र द्वारा 
प्रतिष्ठितं चार आम्नाय मणो मँ प्रस्तुत तीन मठाधीष जगद्गुरु गङ्कराचायं इसे प्रामाणिक ग्रथ मानकर अपने यां पारायण 
अवसर पर इस पुस्तक का पाठ कराते हँ। मेने विज्ञब्दधोंसे सनाद करि कुम्भकोण मठमें भी करीव 50 वपे पूर्व 
इसी पुस्तक का पारायण या पाठ होता था ओर अवांचीन काक मे जव कुम्भकोणमट का प्रचार तीव्र होने लगा तो इसका 
पाठ भी बन्द कर दी। कुम्भकोणमठाधीष खयं अषने वक्तव्य मँ (मदरास 1982 ई ०) कटा है “ माधवीय शङ्करविजय 
को संक्षेप श्करविजय के नाम से पुक्रारा जाता दैः अपने भाषण में बारवार माधवीय के श्लोकों को कहकर आचार्य 
कथा खनाते थे। परन्तु दूसरे तरफ यह तीव्र प्रचार भी होता थ करि यह पुस्तक अप्रमाणिक एवं अनाद्रणीय है । 
यदि यह पुस्तक अनादरणीय एवं अप्रमाणिक्र है तो क्यों कुम्भकोण मटाधीष खय इस पुस्तक्र का उल्लेख वारवार करिया है 
एकं तरफ अपने शिष्यां द्वारा इस पुस्तक पर कीचड फेकने का अनुमति देकर इन कार्यो से सहमत भी रखते है ओर 
दूसरे तरफ विज्ञ पाठकों व श्रोताओं के व्यि इस पुस्तक का उद्टेख कर कथा सनाते हैँ ओर यह खभाव धमीचार्यो को 
शोभता नही है। “ आचारश्चैव साधूनां ` (मनु) के अनुसार हमारे श्रद्ध प्रौढ विज्ञ पूर्वजां ने जिस रथ का अनुकरण 
क्रिया है उसी पुस्तक को प्रामाण्य मानना हमरोगों का ध्म है । पूवंजां पर श्रद्धा भक्ति व गुरुभक्ति रखनेवाले व्यक्ति ही 
इस पुस्तक को प्रामाण्य मानते ह। कछ साधारण तरयियां जैसा करि अन्य कान्य पुस्तकों मे भी पायी जाती है वैसे इस 
भरथ मं होते हए भी व्यवहार में यह शुसक्र सव को मान्य, ग्राह्य व प्रमाण है। यह पुस्तक विस्तार रूप से प्रचलित भी 
हे।. सेठहिमाचरू पर्यन्त यदि “ शङ्करविजय › का नाम लेते हैँ तो सँ के हदय मे माधवीय का ही ख्याठ आता है। 
यह पुस्तक सर्वजानकारी एव सर्वमान्य होने से इस पर सन्देह करना अथवा कुम्भकोण मठाभिमानियों के समान कीचड 
फेकना निरर्थक एवं अन्याय है । 


एसे आदरणीय पुस्तक म कांची मेँ आम्नाय मठ की स्थापना का उक नही है। कांची; का बरृत्ान्त देते 

हए कहते हैँ कि आचाय शङ्कर ने कांची मेँ मन्दिर निमाण कराकर एवं वहां ब्राह्मणों को वैदिक पूजा के छ्य नियोजन 

कर, एकमाह वासकर ; वहां से आगे बढे। माधवीय के टीकाकारो ने इस माधवीय मू %छोक के अपने अपने 

टीका में अन्य प्रन्थों से विषय उदृष्त क्रिया है ओर इन दोनों टीकाकारो ने भी यह नदीं कदा क्रि 

आचाय शङ्कर ने कांची मँ आम्नायमठ की स्थापना की थी। यदि माधवीय मूक मे कांची मे मठ स्थापना का विषय 
उदे न हो (मारे की बात ह करि माधवीय मूल में क्रिसी मठ का भी उष्ेख नही है पर संकेतित ही है) ओर यदि 
यथार्थं में काची में मठ की स्थापना हई हो तो टीकाकार अवद्य अन्य प्रथं मँ से उदु्ेत कर इस विषय की पुष्टी करते 
जैसा कर टीकाकारो ने चार आम्नाय मठो का उख क्रिया है। अतः कांची मेँ आम्नाय मठ की स्थापना नही हुई थी। 


जव यद्‌ पुस्तक सर्वं आदरणीय है तो क्यों इस पुस्तक की प्रामाण्यता व अप्रामाण्यता का विवाद किया 
जाता है ओर कम्भकोण मठाभिमानिर्यो से क्यों कीचड फेंका जा रहा है १ यह विवाद वे ही रोग उटठाते हैँ जिन्दे 
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श्रीमनगद्गुरं शाङ्करमठ विमां 


इससे प्रयोजन नहीं होता ओर अपने भ्रामक प्रचारो की पुष्टी नहीं करता अर्थात. कुम्भकोण मटाधीष व॒ उनके अनुयायी 
भक्त प्रचारकां द्वारा इस पुस्तक को अप्रमाण ठहराने का प्रयन्न किया जा रा है चकि इस पुस्तक मेँ अथवा इसकी रीका मेँ 
कांचीमठ या कुम्भकोणमटठ का नामो निशान नहीं पाया जाता है। वर्तमान 1960 ई° में कुम्भकोणमटठं के 
अनुयायियां द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका “ कामकोटि प्रदीपम › जो मासिक पत्रिका धर्मप्रचार के नाम से कम्भकोणमठ 
के भ्रामक मिथ्या कथनो का प्रचार करने लगा एवं अनर्गक व मिथ्या श्रमाणाभास एकङ्गि खरचित प्रमार्णो के आधार पर 
कम्भकोणमर को सवच सर्वोल्ञम महागुरु मठ एवं अन्य चार आम्नाय मठ शिष्य मठ होने का दुष्प्रचार करने खगा, 
उसी पिका मेँ यह भगीरथ प्रयत्न करिया गया है कि माधवीय शङ्करदिग्विजय को अप्रमाणिक ब अनादरणीय उदराया 
जाय । कुम्भकरोणमठ का जो भ्रामक प्रचार व पचम मठ सिद्ध करने की षडयन्त्र रीव 150 साक पूर्वै प्रारम्भ इआ 
था अव उस कायं का शिखर 1960 ई° मँ परिणत हुआ है। इतना दुष्प्रचार होते हुए मी क्या कहा जाय कि. 
कुर्मकोणमठाधीष इन मिथ्या भ्रामक प्रचारो को जानते नहीं है १ वर्तमान मटाधीष ने कटा “ शिष्यो का निणैय दही 
निणैय हे * अतएव यह कहना ठीक है किं ‹ कामकोरिग्रदीपम ` का दुष्परचार को भी आप आमोदन करते ईै। 
“ कामक्रोरी प्रदीपम ` मेँ कहा गया ह कि माधवीय शङ्करविजय एक अप्रमाणिक “ कद्म्बम्‌ ` (खिचडी) है ओर इस 
पुस्तक का तीन चौ याई भाग अन्य पुस्तकों से चोरी कर उद्धत किया गया एक खर्त॑त्र प्र॑थ के नाम सेः “श्गैरी मठामि- 
मानियां से प्रचार किया है। इन सव अनगे कथनो का उत्तर नीचे दिया नाता है। 


माधवीय के मूल रलोक मेँ ‹ ईशावतारम्‌ ` पद का टीका करते हुए रीकाकार ने शिवरहस्य नवमांश 
पोडशाध्याय से 46 रलोकों को उद्धृत किया है ओर इसके एक इखोक मेँ “ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप का उल्लेख है । 
इसके आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ कि शङ्कर का तनुत्याग कांची मँ हुआ ओर ` इसछिए वहां मठ भी था। 
प्रथमतः काची मेँ आचाय शङ्कुर का तनुत्याग नहीं हुआ था ओर आचाय का निर्याण स्थर हिमालय प्रदेशा का केदार 
सीमाथा। यहां “सिद्धिः शब्द का अर्थं तनुत्याग नही है पर “ तपस्सिद्धि दीका अर्थं ठीक जमता है क्योकि 
इसी रिव्ररदस्य मँ उपयुक्त कहे इलोक्र के पश्चात्‌ यों उचेख है “ काञ्च्यां तपदिसद्धिमवाप्यदण्डी चण्डीशरुपो जगदा 
कटैया । यदि मन भीर कि आचाय का निर्याण कांची मेँ हुआ थातो मी कैसा कहा जाय किं आचाय ने कांची मं 
आम्नाय मठ की स्थापना की थी१ मठो की स्थापना मठाम्नायानुसार ही हर है ओर न कि आचाय शङ्कर के वासस्थल, 
नियांणघ्थल, पीठ श्रतिष्र क्षेत्र, ती्थांटनस्थक, मन्दिर व नगर निमांण स्थर आदि के आधार पर मठ की पापना 
ड थी। मटों का अनुशासन, नियम, संप्रदाय, प्रणाली, सब शाघ्च रीति से सिद्ध हैँ ओर सव प्रमाणिक पुस्तक केवल 
चार आम्नाय मों काही उचछेख करता हे। | 


सर्वं आदरणीय माधवीय शङ्करविजय जो श्रेष्ठो को ग्राह्य व प्रामाणिक है एसे पुस्तक मं कुम्भकोण मठ का 
नाम न पाने से साधारण लोग एवं विद्वान सब पृते हैँ करि क्यों माधवाचायै ने.अपनी पुस्तक मं कुम्भकोण मठ का 
उज्ञल नदीं क्रिग्रा१ ऊुम्भकोग मठवाले रसे प्ररनों का न्याययुक्तं उत्तर दे नहीं पाते ओर वे निश्चय कर च्य करि इस 
पुस्तक को किष प्रकार से भी हो यदि अनादरणीय एवं अप्रमाणिक्र पुसक्र ठहर दं तो यह प्ररन री उठता नहीं हे । 
कम्भकोण मठाभिमानियों के एेसी मनोभावना से ही यह विवाद श्रारम्भ हअ! कुम्भकोण मठ चाहते हैँ कि आचाय 
र्भ द्वारा प्रतिष्ठित चार मठो पर अषना गुष्त्व का अधिकार जमा्य (पाठकगण कृपया कुम्भकोण मठ की मठान्नायसेतु 
ओर आपसे प्र्रारित विविध भाषाओं के प्रचार पुस्तकों को पठ) ओर इस. खा्थं कायं का लाभ्रद करने. के चयि 
दौ ये सब्र मिया प्रचार किये जा रहे हँ । दोष समान दीखनेवाले ङु पंक्तय (वास्तव में दोषारोपण नहीं किया जा ` 
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ख 2.1. 


सकता दे चकि इन विष्यो पर पूर्ण अन्वेषण नदीं क्रिया गया है ओर अन्तिम निर्णय मी किया नहीं गया दै) तथा 
वहां के दिये हए विषर्यो को लेक्रर इस पुस्तक को अनाद्रणीय व अप्रमाणिक बनाने की कोरिश की जा रही दै । 


माधवीय के हर एक सगं म स्पष्ट लिखा हे करि “इति श्री माधवीये” ओर यद प्रत्यक्ष प्रमाण द तो क्यों अनुमान 
वाद्‌ लाकर कतर्का की ओट लेकर -कुम्भकोण मठ वाले प्रचार कर रहे टै कि यद पुस्तक अर्वाचीन काल में शनैरी भक्तो चै 
रचा पुस्तक है ओर थह पुस्तक अप्रमाणिक्र भी दै। जहां प्रत्यक् प्रमाण न उपठञ्ध हो तव अनुमान किया -जाता दै । 
यह माधवीय इङ्करविजय जिसका प्रथम रीका 1799 ईइ मं लिखा गया था सो पूना, बम्ब, बन्नद्ूर, मदरास 
काशी, आदि स्थो म प्रकाशित हए दै ओर इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी, मराठी, गुजराती, तामि, तेखग्‌ आदिः 
भाषाओं मं हआ है तथा अमुद्रित प्राचीन दस्तज्िपि प्रतियां जो काडी, -दरभब्रा, मिजपूर, कामरूप, नवद्रीप, कलकत्ता 
मदरास,"पूना, बडोदा, आदिः स्थलों मे उपरुच्ध हैँ, इन सव प्रतियों मे श्री माधवाचार्य करो श्री विद्यारण्य दी स्वीकार किया 
है) क्याकारणदेक्रिजो श्रेष्ठां को ग्राह्य "था अव उसे.न माना जाय १ इन सव पुस्तकों मँ से कुछ मुद्रित माधवीय 
दाद्भरविजय जो उपक्ल्ध हैँ उसके भूमिका मेश्री वियारण्य ` विरचित टी छिखा हआ है! अवीचीन काल के कुछ 
मुद्रित "पुस्तकों के भू मिक्रा मं यद विवाद खडा क्रिया गया हे पर अन्त भँ इन्दीं पुस्तकों मेँ छिखा गया है क्रि यद्‌ पुस्तक 
सर्वमान्य एवं सर्व्राह्य होने के कारण प्रामाणिक्र माना जायगा । पूना के गणपति कुष्णाजीं त्रेस द्वारा मुद्रित प्रथम संस्करण 
1863164 ३० का है ओर पूना के आनन्दाश्रम सुद्राज्य का तीन संस्करण 1891 ३०, 1915 इ०, 1932 इ° का 
ह इन चारों माधवीय संस्करणों म उज्ञेष्ठ हे ^श्री वियारण्य विरचितः श्री मच्छकएदिश्विजयः।* कल्याणपुर मुद्रित 
शङ्करविजय जो 1894 &° मे श्रकादित हुआ हे उस पुस्तक के मुखपत्र मेँ उदेव दै “श्री मद्रजायिराज ... ... 
श्री माधवाचार्यदि ... .- „ प्रणीतस्य ... -.- *.~ श्री शह्भएविजयस्य `... ,.. ,.. ।* ` वाविखा प्रेस द्वारा, मदरास 
म, 1926 ई° मं मुद्रित शद्भरविजय पुस्तक के मुखपत्र मी कल्याणपुरी मुद्रित मुखपत्र समान दी दै, . केवर कुट पदां का 
अदर बदर. एवं विभक्ति का अन्तर है ओर इमे भी श्री माधवाचार्य को श्री विथरारण्य दही मानाद्ै। करीव 80 व 
पूर्वं ्रक्राशित काशी के श्करविजय म भी इसे श्रौ विद्यारण्य रचित कटा हे । पूना आनन्दाश्रम सुद्रित पुस्तक के भूमिका 
मं उन्रेख ह ^... '.-. परमदादांनिकः पण्डितग्रकराण्डपुं गवः श्रीमद्धियारण्य स्वामिवरः पूाध्रमीय श्री माधवाचाय्रभिध 
एतेनैव पुनमदामदिमशाक्िना श्रीमाधवाचार्येण श्री ` शाद्भुरदिभ्विजय ` नाम कान्य प्रबन्ध रतन॑न्यरचीति विदितचरमेव 
विदुषाम्‌ ° ओर यदः कथन सव को मान्य है, केवर वदी वगे इते अघ्रमाणिकर ठदराते दै जिनको . इस पुस्तक द्वारा अपने 
से क्रिये हए भ्रामक मिथ्या प्रचारो की पुष्यी नही मिरुती एवं अपनी इष्टः सिद्धि प्राप्त कएने. में यद्‌ पुस्तक वाधक दोती 
है। माननीय मटाधीष, आदरनीय मण्डलेश्वर, ब्रह्मनिष्ठ परि्राजकर एवै महन्त तथा विज्ञ विद्वान सबोंने.इस 
माधवीय पुस्तक को प्रमाण माना है एवं अवभी मानते है! आन्ध्र, कर्नांरक, केए्ठ, महाराष्र, गुज णात, वङ्गा, उक्र 
प्रदेदा, विशार, आदि सीमाओं म॑ निस्सन्देद इस पुस्तक को आद्रनीय व श्रीं माधवाचार्य रचित माना दै! अनुसन्धान 
करने वाले श्रक्राण्ड विद्वानों से श्राप पत्र करीव 30 मेरे पास ै.जो माधवीय को. प्रमाण पुस्तक मानते हए कते दै कि 
यद पुस्तक श्री माधवाचार्य ही से रचित दहै! 


कुम्भकोण मठाभिमानियों का कना हैः करि यदह माधवीय पुस्तक अर्वाचीनं काल का रचित है ओर यद 
ग्रथ श्रीमाधवाचाय द्वारा रचित नहीं दे। ` श्रीवेदूरी प्रभाकर शाली ने “आन्ध्र .पत्रिक्रा ” ` ता 17-12-1921 
के अङ्क मे एक रेख श्रकाशित किया था जिसमे कदां गया था कि यह पुस्तक माधवीय रचित नहीं हे पर 19 वीं राताब्दी 
दततक्च अ ` भद्र श्रीनारायण शान्नी . एव ` अन्यो सेः “व्यासाचलीयं * के आधार पट रचित पुस्तक दै । . वतेमान 
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श्रीमजगदु गुद .शाद्भूरमठ विमदां 


कुम्भकोण मट८ाधीषः जव आप आन्ध्रदेश मँ भ्रमण.करते ये तव इस ‹आ्ध्र पत्रिका” के प्रकाशित ॐेख को पुनः 
अपने प्रचार पुस्तकों मेँ एवे नोरीस रूप मँ प्रचार कराया था ताक्रि अनभिज्ञ पामरजनों की जो श्रद्धा व मान्यता इस 
पुस्तक के प्रति हे सो कम हो जाय। -परन्तु यहां एक विषय ध्यान देनेका दहै कि श्रीवेध्री प्रभाकर शाघ्नी ने उक्त 
टेख को किसी के कथन पर विश्वास कट यदह लेख प्रकाशित क्रिया था पटजव अप.खय . इस विभ्रय का अन्वेषण कयि 
तो आपक्रो टद प्रमार्णो के आधार पर मालूम हुआ क्रि आप्रा लेख जो .17-12--21 के ˆआन्धर पत्रिका " 
अह्र मं प्रकारित हुआ था वह न केव भूक था प्रर मिथ्या मी था। इसीलिए आपने “आन्ध्र पत्रिका 
ता° 25--1--1922 के अभ मेँ ओर एक रेख प्रकाशित किया ओर इस छे मेँ सप्रमाण सिद्ध क्रिया कि आपने जो 
छ 17-12-21 के अङ्क मँ प्रकाशित ञेख मँ कटा वह सब भूल व भिथ्याहै। एक व्यक्ति जिन्दनि यह भथ 
स्वयं लिखने का ञ्चूटा समाचार दिग्रा था, उनके काक के वहु पूर्वं काल का मुद्रित व अभुद्रित माधवीय शङ्करविजय उपङब्ध 
होते ये ओर यह कना मिथ्या है कि यद व्यक्ति .ने माधवाचार्य नाम॒ पर यह पुस्तक रचना-की है। ऊम्भकोण 
मटवाले इस विषय को पू्णै जानते हुए भी आप लोगों ने केवर 17-12-21 का ठेख दही भ्रकारित क्रिया था 
ओर 25--1-22 का ठे को प्रकाशित नकीं करियाथा। पाटक्रगण जान क्रि इस प्रचार काक्या मर्म था। 


माधवीय के ठीकाकरार श्रीधनपतिषूरि (डिण्डिम रीका). ने श्रीसदानन्द “व्यास” कृत॒ अद्करविजयसार्‌ का 
टीका भी क्रिया दै। श्रौसदानन्द न्यास कृत शङ्करविजयसार का काक उसी पुस्तक के 17 वां अध्याय 68 इकोक रमं 
उदेव है “रसगुणवणुचन्द्रे विक्रमादित्य राज्यात्‌” अर्थात्‌ 1783-०. का (1836 विक्रमी-1780 ई०) ओर 
इसका व्याख्या काल विक्रमञ्ञक 1860 अर्थात्‌ 1804 ई का है। यह सदानन्द छत शङ्करविजयसार माधवीय 
संक्षेपशङ्रविजय के आधार पर छिखी पुस्तक है। सोलह अध्यायः के 35 ` वां . इलोक मेँ उदेख है “पूरवाचायेङृत 
समोक्ष्य विततं सदिग्जथ शांकरं तस्मात्सारमिमं ... ,*॥ ओर रीकाकार ने “पू्ाँचार्य" की टीकार्यो की 
है "पूर्वाचा्येमधिवाचग्रेः हतं विस्तृतं शफर सदिग्विजय सम्यग्वीक्षय .... .-.. - ..* 2॥ माधवीय पर डिण्डिम 
व्याख्या का लेखन काठ 1799 ई° दै एवं श्रीअच्युतराय टीका का ठेखन काल . 1824/25 ई° है। अथात्‌ 
'माथर्वय शद्करविजय 1783 ई° या 1780 ३० के पू का ही - होना निधित होता. है: ओर कम्भकोण मठ से जो 
प्रचार किया जाता दै क्रि एक व्यक्ति ने इस ग्रथ की रचना कीथी. सो भूकर है च्रूकरि भट श्रीनारायण शाली का काक 
19 वों शताब्दी काही था। कुम्भकोण मठ के आत्मबोध जिनका काल 1741 ३० या. 1720 ई० या 1¶ वीं 
दाताब्धी अन्त का एेसा भित्र काऊ प्रचार करिया जाता है सो व्यक्ति “सुषमा” रीका शष्ठ 68. मे “सक्षेपशङ्करविजय " 
कानाम लिया है। -अर्थात्‌ कुम्भकोण मढ के कथनाडुसाए यह माधवीय पुस्तक संक्ेपशङ्करविजय 17 वीं या 18 वीं - 
शताब्दी मँ उपर्ढ्ध होना निधित होता है तथापि भ्रामक प्रचार क्रिया जाता है क्रि यह अवांचीन कारु की रचित 


पुस्तक है। कुम्भक्रोण मठ के तिये असत्यः ही सत्य हे । 


पूना से प्रकाशित. चार संस्करणों म 19 वीं शताब्दी फा का उल्ेख है। आद पुस्तक जेसे रामायण 
आदि हें उनका लेखन काल, पढने अथवा पढाने के निमित्त क्तिखा हुआ पुसकर का लेखन काल ही, उसका लेखन काल 
कह सक्रते हँ । मूल का लेखक अपने छ्खित काल का उ्ञेल करता है जैसे “ लिखा हआ * ओर जो प्रियां उस मूल 
प्रथ से नकल करते है अथवा पशवात्‌ काल मेँ श्रकाशित करते है तो उस मू का लेखन काल देते है नः किं अव 
छपवाने या प्रकाश करने का काल । इस माधवीय का मूल प्रति न उपध होने से आक्षेपार्थी सन्देह करते ह! इस 
विषरय प्र खोजखाज .की जावस्यकता.है। पूण विश्वास है कि इसका प्राचीन प्रति कहीं न कीं उपलच्ध दी दोगा चूकि 
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स. 2 अ. 1 


17 वीं वः 18 वीं शताब्दी मँ उत्तर भारत भं अनेक जगह इस पुस्तक्र की पुनः छिखित प्रतियां उपलच्ध ये। पूना के 
संस्करण में भ्रथ का समय तीन भिन्न काल उद़ेल हैँ जैसे (ख)-1824 ई०, (ग)-1835 ०, (घ)-1805 ई₹० 1 
(ग) ` भ्रति भें भथ का पुनः ` लेखन समय उल्लेख. है पर (ख) व (घ) भथ दोनो मेँ लेखन कार दिया नहीं गया है। 
इसच्यि अथ का लेखन कार जो (ग) प्रति में है उसी को ञेना न्याय होगा। यद्यपि ये सव स्तक्िपिः प्रियां त्तेखन 
काल का उष्टेख करते है चे सब किषी ओर एक मूर पुस्तकर.से अपने अपने नकल करने का काकी दिये होगे जिसे 
लेखन काक कहा गया हैः! इन प्रियो मँ दिये हुए काल को मूक ग्रंथ का कारु मानना जैसा क्रि कुम्भकोणमटठ का 
भ्रामक श्रचार है सो ठीक नहीं होगा! कछ उपलड्ध हस्तक्िपि प्रतिर्यों के आधार पर ही मुद्रित प्रतियां प्रकाशित हई 
ह 1 जवर मू प्रति प्राप्त नहीं होती तो मूर प्रे का“ छिवा हुआ” कार “ रचयिता? का काल टी लेना उचित व न्याय 
होगा माधवाचाय अथीत्‌ श्री वियारण्य विरचित पुस्तक जब इसके रचयिता माना गया है तो यद निधित दोता दै 
कि इस पुस्तक्र का ठेखन कार 1385 ई> का पू ही था। जवतक्र सप्रमाण निस्सन्देह निश्चय न क्रिया जाय किश्री 
माधवाचायै (भी वियारण्य) द्वारा रचित यह पुस्तक नदीं है तवतकर इस पुस्तक का क्तिखा काठ 14 वीं शताब्दी दी माना 
जायगा क्यों कि प्रवर जनश्रतिं घ परम्परा रूढी इस विषय की पुष्टौ करती है । 


अवीचीन का के कुछ विद्धानां ने इस पुस्तक पर सन्देह इष्टी डारते.हुए दोषसमान दीखनेवाटे कुछ विपर्यों 
को लेकर आक्षेप प्रकाश किया ओर इन आक्षेपो को लेकर ऊुम्भकोणमठ अपने मि्या भ्रामक प्राचरों के साथ तीव्र प्रचार 
करते हँ कि यहं पुस्तक अनादरणीय एवै अप्रामाणिक है । आपका आक्षेप है-(1) श्री माधवाचाय विद्यारण्य की 
दोटी से इस काव्यः की शली भित्र पडती है ओर पदमेत्री उतनी अच्छी नदीदहै जररचना मी भिन्न है; 2) श्री 
माधवाचायं के गुर का नाम पुस्तक मं उेख नही है ओर वियारण्य अपना गुर का नाम उच करते हैँ; (3) श्री 
माधवाचाय ने कुछ व्यक्तिर्यो का नाम इस पुस्तक मे देकर श्री आचार्य शङ्कर के समकालीन बनाई है ओर ये सब नाम 
इतिहास दृष्टि से आचाय शङ्कर ' के काठ क साथ समन्वय नदीं होता ; (4) इस पुस्तक के कुछ रंलोक अन्य पुस्तकों - से 
मिलती ह ओर रसे पुस्तक्र सव्र श्री विद्यारण्य कारु के वाद रचित हैँ; (5) इस शङ्करविजय का रचयिता अपने आप 
को ` “ नवक्रारीदास" कदता है ओर माधवाचार्य भ्रथ में इस उपादि- का करीं मी उल्लेख नहीं है। अतः यद्‌ कान्य 
नत्रक्रालिड'स उपादिधारी द्राण रचना इई थी; (6) श्री विथारण्य रचित म्र्थोंकीसूचीमेंइस मध का नाम उल 
नहीं मिरुता ; (7) प्राचीन शङ्करविजय में कहे हए आदि शङ्भराचाय के जनन कार माधवीयम न कहे जने से यह 
पुस्तक्र माधवाचार्य रचित नदी हे ; (8) इस माधवीय मे ‹ व्यासाचलकवि ` का उषे है ओर आप कुम्भकोण 
मटाधीब वनक्रर 15 वीं शताब्दीर्मेये। आक्षेप है क्रि इस 15 वों शताब्दी के ^ व्यासाचर्कवि ` को 14 वीं 
शताब्दी के. श्री `वियारण्य कैसे उद्टेखः कर सकते है अतः यड पुस्तक श्री विशारएण्य रचित नदी हे; (9) माधतरीय 
शङ्करविजय के एक हस्तकिपि भ्रति मेँ अपने गुरु का नाम॒“ महेश्वर › का उदे है ओर श्री विथारण्य के गुर श्री विद्यातीर्थ 
थे, अतः यह पुस्तक्र श्री विथारण्य रचित नहीं है ; (10) वतमान कम्भकोण मठाधीषर जव अपने भ्रमण मँ आन्ध्र देशा 
ते गुजर रहे थे तव आन्ध्र देदा के श्री. वि. आर. शा्नो एवं श्री डि. माधव राव. दोनो ने 1938 ई भँ एक ख्ख 
कुम्भक्रीणमठ के योगान म प्रकाशित किथाथा।. इस लेखे उद्टेख हे. किं माधवीय शङ्करविजय श्री विद्यारण्य द्वारा 
रचित नहीं है ` परन्त॒ भह श्री नारायण शाल्ञी, म. म. कोकन्ड वेद्टरलम पन्वु,. सिद्धान्ती श्री सत्रहमण्य ` शाल्ली एवं 
अन्य दो व्यक्तियों से (कॐ पांच व्यक्तियों से) रचित पुस्तक अ्वीचीन का का है 1 इन पांच रचयिताओं ने माधवाचार्य 
का नाम देकर केव “गेरी की मदा लिखकर प्रचार क्रिया था। ` श्रीयुत वेमूरी नरसिंह शाली ने जो कुछ विषय भट 
श्री नारयण शाली से' खना था (उपर्युक्त कदा कथन) उसे अव शरी वेमुरी नरसिंह. शाली ने शर वेटटरी प्रमाकर शाली को 
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कह सुनाया था ओर जो विषय श्री प्रभाकर शाल्ञी ने “ आन्ध्र पत्रिक्रा ` मेँ प्रकारित किया था। इन सव्र विष्यो का 
विवरण उक्त लेखे था ; (11) यदि मान मी लिया जाय कि श्री विद्यारण्य द्वारा रचित यह पुस्तक है तो यहं 
कहना पडता है कि श्री विधारण्य महास्वामी श्गेरी मठ के अध्यक्ष ये, अतः आपसे रचित ग्रथ मे उसी मटकी 
परम्परा तथा मान्यता का उछ्टेख होना न्याय सगत प्रतीत होता है ओर इसचिये माधवीय मँ काची मठ का उक्ेख नहीं 
हे; (12 ) कान्यमाला कै प्रकारान से प्रतीत होता है कि माधवीय इस प्रकाशन के समयन था चूकरि एक शकरविजय 
के रहते दूसरे कोड पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी ; (13) ˆ कामकोटि प्रदीपम ” नो कुम्भकोण मठ के भ्रामक 
मिथ्या प्रचारो का प्रकाशन करता है उसमें उक्ञेख है कि माधवीय का तीन चौथाई भाग अन्यं से रचित पुस्तकं से 
चोरिकर अर्वाचीन काक मं एक विद्रान ने श्गेरी मठ की महत्ता बढाने के लिये लिखकर प्रकाशित करिया है । आपकर प्रचार 
हे करि श्रीराजचृडामणि दीक्षितर, श्रीरामभद्र दीक्चितर, श्री उमामहेश्वर कवि, श्री जगन्नाथ कवि आदि' रचयिता्ओं के 
पुस्तक से लिया गया हे। अधिक अंश व्यासाचलीय प्रथ से भी स्थि गया हे। 

करीव 19 वीं शताब्दी पूर्वार्धं॑से आचाय शङ्कर रचित पुस्तकों एवं अन्य भथ कर्तांओं के विषय में 

अनुसन्धान विद्वानों से खोजखाज बराबर होता दही भारहादहै। इसी समय मे, विजयनगर राज्य की र्नावि, राज्य 
विस्तार एवं इतिहास विषयों म भी अनुसन्धान विद्वान ने नथी सामग्री खोज कर प्रकाश भी किया है एव राज्याधिकारो - 
से खोजकर अने शिलाशासन, ताश्ररासन (चौदहवीं व पन्दरहवीं शताब्दी) अव प्रकाश मी हए दै। इन सब 
प्राप्त होने वले सामभ्री के फम्‌ त्‌ कुछ रचयिताओं व प्रकान्ड विद्वानों तथा माननीय व्यक्तिर्यो का काल एवं चरित्र विवरण 
निस्सन्देह निधरिण किया जा सक्रता है! इन सामभ्रि्यो के आधार पर श्रीमाधवाचाये का चरित्र विवरण पूणं ज्ञात 
होतादे। इस खंड के तृतीय अध्याय मेँ इस विषय का पूणे विवरण पार्येगे। श्रीमाधवाचायं को ही श्रीविद्यारण्यः, 
मंत्री माधवाचार्य, सायण के भ्राता माधवाचार्य एवै सायण के पुत्र माधवाचार्य, इन चार भिन्न व्यक्तियों को अभिन्न 
व्यक्ति होने का मानतेये। चार व्यक्तियों काप्रथक प्रथक चरित्र एक दही मँ संकलन कर एक ही व्यक्ति होने का 
वेश्वास किया जाताथा। इसी विश्वास परर आधारित श्रीमाधवाचार्यं रचित संक्षेप शङ्करविजय को मी श्रीविय्यारण्य 
रचित स्वीकार किया गया था। शिलाल्ेख, ताम्रशासन एवं अन्य पेत्ेहासिक इढ प्रमाणो से प्रतीत होता है कि 
मन्त्री माधवाचा्थं एवं सायण के भ्राता माधवाचार्य दोनों भिन्न व्यक्ति श्रीमाधवाचाये (श्रीवियारण्य) से मिलते हे । 
माधव व सायण दोनों श्राता श्रीविारण्य से मिर्क्रर वेद भाष्य प्राप्त करते टै ओर जो “सायणमाधवीय * के नाम से 
परसिद्ध है। विजयनगर महाराज के अदेश पर मंत्री माधवाचार्य एव अन्य राजबन्धु बान्धवो के सदित गेरी पहुचते 
्ै। मत्री माधवाचार्य एक धीर शर सेन प्रति भी थे। इन दोनों माधवाचायं एव विजयनगर महाराजा हरिहर बुक्का 
के लये श्रीवियारण्य ˆअखिर गुरु” दह। आप दोनों ने श्नीवियारण्य के गुर श्रीवियातीर्थं के भ्रति अपनी श्रद्धा भक्ति भी 
खूव भेटकीथी। सत्री माधवाचार्य भी प्रकान्ड विद्रान ये ओर आपने भी अथरचाथा। मंत्री माधवाचाय 
महाराजा हरिहर बुक्घा के “ कुल्गुर ` मी ये। सायन माधव भ्राता को कौन नहीं जानता १ आपकी विद्भला वेद भाष्य 
से प्रतीत होता है जिते श्रीविधारण्य ने प्रथम रचा था ओर जिसकी पूर्ती एवै समीक्षा आप दोनों ने अन्य विद्वानों के 
सहायता से की थी। प्रसिद्ध रेतिहासिक विद्रान श्री के. ए. नीलकण्ठ शालनी जी किखते हँ ‹ 106 &९६४४ 60707067 
६97 00 6 ४९१४8 ©00100860 ४ & #ए०610806 01 80701278 1४0 88.8०8 8४ ४09९ 1626; 
"न्दत ” श्गेरी मटाधीष श्रीभारतीङृष्ण तीर्थं एवे श्रीविययारण्य दोनों अपने अपने पू्वाश्रम मं राता ये 
ओर दोनों ˆ एकशिकानगर * से अये ये। श्रीभारतीकृष्ण तीर्थं कनिष्छ भ्राता ये। इनके अलावा सायण के पुत्र एक 
माधवाचाये ये जिन्होने “ सर्वदर्हानसंग्रह प्रर कीरचना भी कीथी। यदि मान ऊ कि संक्षेपरीकरविजय 
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श्रीमाधवाचाय (श्रीवियारण्य) द्वारा रचित नदीं है तो यह अनुमान क्यों न किया जाय कि मंत्री श्रीमाधवाचार्य ने इसे 
रचा ह्यो या सायण के राता श्रीमाधवाचा्यने रचा हो क्योकि आप दोनों का स्नेह, श्रद्धा व॒ भक्ति गैरी मठ के 
प्रति अत्यधिक था ओर आपने अ दैताचाय श्रीआदयशङ्कराचा्य का चरित्र लिखा हो यह भमी अनुमान करना भूल 
न होगा किं यह छभ कायं आपने श्रीवियारण्य के अददा पर क्रिया था जसा करि वेदभाष्य की पूर्ती माधवसायण ने 
श्रीविद्यारण्य की आज्ञा पर कीथी कुछ त्रद्ध विद्वानों का अभिप्राय दै कि श्नरीमाधावाचार्य, श्रीवियारण्य वनने के पूर्व, 
अपने बाल्यावस्था मं जव आप्र तुङ्गभद्रा समीप वास करतेथे उस समय का छिघा यह संक्षेप शद्भरविजय हे । 
सम्भवतः आचाय चरित्र छिखने के पश्चात्‌ आपने वेदान्त अर्थो की रचना की हो! इस विषय का अन्तिम निणैय करने 
के लिये आन्वेष्रण की आवदयकता दहै! अव जो सामप्री मिलते है वे सव्र इसी अनुमान पथ परले जाते हें। 
संक्षेपरङ्करविजय मँ अपने गुरु का नाम॒ “श्रीवीयाती्ं रूपिणम्‌” के उल्लेख से यह राङ्ला उठती है कि श्रीमाधरवाचार्यं 
उफ श्री विद्यारण्य ने ही इसे रचा हो चूक आयकरे गुड श्रीविदयातीथं ये! चदे जो हो, श्रौमाधवाचा्थं अवाचीन काल 
के न थे ओर यह पुस्तक्र 14 वीं राताब्दी का ही रचा हुआ है । 


आचाय दाकर के विषय में यह प्र॑थ सव से अधिक्र रोकप्रिय ओर प्रसिद्धदै। इसलिये इस पुस्तक को 
भी एकर आदरणीय प्रामाणिक प्रथो में गिने जने से को आपत्ति नदी है। उपरक्त 13 कारणों को भिन्न स्थलों में 
भिन्न भिन्न कारणों कां प्रचार करं आधुनिक कारु के प्रचार विधि अनुसार पामर लोगों मँ भ्रम उत्पन्न करना एवे इस 
पुस्तक की आदरणीयता व मान्यता को घटने की जो भगीरथ प्रयत्न कुम्भकरोण मटाभिमानियों से हो राह, वदी 
अपित्ति व आक्षेपा है । जिन सब कारणों को देकए माधवीय को अप्रमाणिक्र व अनादरणीय पुस्तक ठहराने की 
कोशिश की जां रही है यदि उसी कारणों को केकर अन्य उपलब्ध प्रामाण्य भरथो प्र भी आलोचना करके तुखना की 
जाय तो अनेकानेक कहेजानेवोे प्रामाणिक्र भ्रथ अप्रमाणिक एवं अनाद्रणीय ठदराया जा सक्ता है 1 जो सव विषय 
अन्य प्रामाणिक प्रथो के विरोध नदीं हैँ उन सब विषयों को स्वीकार कर लेना ही न्याय व उचितदहै। कुछ साधारण 
अल्प विषयों के कारण समस्त पुस्तक की मान्यता व प्रामाणिकता को न स्वीकरार करना मूखता दोगा भित्र 
रामायणो मेँ जसा कथा विवरण (मूर भाग मेँ नही) मेद पाये जाते हँ उसी प्रकार इन सब शौकरविजयों में कुछ मेद 
पाया जाता हे। जो विषय सब विजयो में एक ही तरह कदा गया है उसे हमलोग स्वीकार कर लेना टी न्याय है। 
जो विषय अधिक मात्रा म कहे गये हैँ उन सर्वोमेंसे जो विषय अन्य प्रमाणिक पुस्तकों से पुष्टी होती है, उसे 
मानठेना चादिये। जो सव विषय विरोधरदित हँ उसे ग्राह्य करना उचित ह । 


1. कुम्भकोण मव्वालों का आक्षेप दहे करि माधवाचाय का रोरी इस माधवीय पुस्तकमें नहीं हे, 
परन्तु स्चथिता की शैली सव पुस्तकों मे एकर ही होने का को$ न्याय नहीं दीखता। “ व्यतिरेकेण न्यायामालावत्‌ 
विविध पुस्तकों मेँ विविध शैली दील पडते हैँ। रचयिता का काल, देश, परिस्थिति एवं बुद्धि चाठुयेता की ही छाया 
उसक्रे रचित पुस्तक मेँ दौटी रूप मे आक्र जमता है। इसल्िबि “ व्यतिरेकेग › न्याय ठीक दै । जिन पुस्तकों में 
रचयिता का परिचय दिया गया हो उसे श्वीक्रार करना ही न्याय है। श्री सदानन्दं व्यास गुरुपरम्परा चरित्र, 
मणि्म॑जरीमेदिनी आदि पुस्तकों मेँ इस पुस्तक को माधवीय कृत परिचय देने से इस पुस्तक का रचयिता माधवीय दँ, 

सा ही मानना होगा। माधवीय के रीक्राकर श्री धनयतिखरि व श्री अच्युतराय पन्डित ने इस पुस्तक को माधवाचाय 
कत. स्वीकार किया है। यदि आपरोगों को शंका होती तो अवश्य 1799 ई° या 1824/25 ६० मे इस विषय का 
टीका मै उल्लेख करते। गणपतिङृष्णाजी्रस एवं आनन्दाश्रम सुद्राखय के अनुसन्धान करने वाले विद्वान व प्रकरान्ड विद्वानों 
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श्रीमजगदृगुर शाङ्करमठ बिम 


ने हस्तलिपि प्रतियों को संशोधन कर जव इसे 1863 &° में एवं पुनः 1891 ई ° में प्रकाशित क्रिया था तव आपलोग 
इस विषय को अपने प्रकाशित पुस्तकों मँ उज्ञेख करते पर आपलोगों ने वेसा न किया था।1 आपलो्गा ने मी स्पष्ट इसे 
माधवाचायं कृत स्वीकार क्रिया है । अनुभूतिश्रकादा, पश्वदङी, न्यायमाला, जी वनसुक्तिविवेक आदि पुस्तकं श्री विदार्य 
रचित हैँ पर इसे माधवीय भी कहते हैँ चकि श्री विधारण्य का पूर्वाश्रम नाम माधवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थाओर 
यह वदन्ति परम्परा श्रेष्ठो से चखा आ रहा है। सम्भवतः रचयिता सन्यासाश्रम के पूरव जब वे माधवाचाय थे तव इस 
संश्षेपशङ्करविजय को छिखा हो ओर अन्यं वेदान्त भथ सव सन्यासाश्रम पश्चात्‌ ट्ख हों । अथवा यह भी हो सकता है कि 
जित प्रकार श्री विथारण्य ने अपने से रचित वेदभाष्य को माधवसायण को देकर पूर्तिकर प्रकादित करने को कहा था 
उसी प्रकार गरहस्थ माधव को “ शङ्करविजय › भी पूतिकर प्रकार करने को कहा हो ओर आपको श्री विद्यारण्य के प्रति 
अखिलगुर › भावना व श्रद्धाभक्ति होने के कारण आपने इस भ्रथकोश्री विद्यारण्य के नाम से प्रकाशन क्रिया हो। 
यह अनुमान ठीक ही होगा जव तक्र इस प्रथ को निश्चित कूप से यह सिद्ध क्रिया न जाय कि यह पुस्तक 
माधवाचायं रचित नहीं हे । 


पुस्तक की रचना पद्धति का विचार करना सुलभ नहीं है धू कि श्रीविधारण्य ने अनेक पुस्तके लिखी हैँ ओर 
इन सव भ्रथांकी भाषा व ज्ञी पठने के पश्चात्‌ ही अपना अपना विचार प्रकट करना उचित व न्याय होगा । 
श्रीविथारण्य कृत सव अथां मं क्या रचना पद्धति एक है १ यदि नदींहे तो क्या ये सब पुस्तके माधवाचाय द्वारा रचित 
नहीदं जैमिनी मीमांसा न्यायमाला म जिस प्रकार कदा गया है उसी प्रकार संक्षेप रूपमे इस द्करविजय मे भी 
कहा गया दहै! न्यायमाला के प्रारम्भ मेँ जिस प्रकार धर्मलक्षण संक्षेप में दिया है ओर इस विषय को बारह नामोंमं 
भागकर हर एक का विवरण हर एक अध्याय में दिया है, उसी प्रकार संक्षेप शङ्करविजय में भी प्रारम्भ में प्रथम सारांश 
देकर पश्चात्‌ 16 अध्यायो का विवपए्ण भी दिथराहै। इसते मालूम दोता हे क्रि न्यायमाला ऋ एवं संक्षेप शङ्करविजय की 
रचना पद्धति एक ही समानदहै। कालिदास कृत रघुवेश, कुमारसंभव, मेधसंदेशा आदि पुस्तकों मं रचना 
पद्धति यानी विभिन्न दोडी अलङ्कार युक्त दीख पडतेटहै। तो क्या इन विभिन्नता के कारण यदं कहा जाय कि कालिदास 
इन पुस्तकों के रचयिता न थे। शे जो अलङ्कार का भेद है वह काल, परिस्थिति एवै विषय पर निभर करता ह । 
विभिन कार व परिस्थिति में विषयों का रचना अपनी अपनी मनोभावना के अनुसार विभिन अलङ्लार युक्त शली में 
लिखे जाते है। इसलिग्रे यह कहना कि रचना मेर (शरी) होने से माधवीय कृव कहना भूल है सो आक्षेप निभूल 
है। साध्रारण कवि जब को$ घटना का वणेन अद्भूत रूप से क्िखते हँ ओर जिसे साधारण कोग समञ्च नहीं पाते तो 
इसमें क्या आश्वय॑कर श्रीविशारण्य समान परमदादांनिक पन्डितप्रकान्डपुगव एक अद्वितीय मेधा पुरुष की भी रचना 
ेसी ही रहा हो। यह तो कवियों की साधारण निरंुराता है जिसे अग्रेजी में 206४1 1.166086 कहते हँ । 
हर एक काव्य मँ कहीं कहीं भूक पाया जाता है क्योकि ये सब पुस्तक कान्यात्मक रचना हैँ ओर जिसमे कवि की 
मेधा शक्ति, चातुर्यता, कल्पना दाक्ति, उक्ति, अलङ्कार, ख अनुभव मनोभाव, ख गुण आदियों का भन्डार पाया जाता है । 
इन काव्यां के पठनेवाखों को उचितदहैकिवे इन घ्ररिथों का समन्वय कर यथार्थं अर्थं या तात्पयं व॒ रक्षणार्थं करर। 
्रल्यात्‌ विमराक श्रीदन्डिन्‌ ने कदा है “न्यूनमप्यत्र यैः केशिरङगेः कान्ध न दुष्यति। ययुपात्तषु सम्पत्तिएराधयति 
ताद्िदः।' इसके अनुसार माधवीय कृत कान्य मँ थदि त्ररि समान दोष भी हां तो उसे दषन करना उचित नहीं द । 
जीवनसुक्तिविवेक, विवरणप्रमेय संभ्रह, प्रशी, अनमूतिगकराश, जैमिनीयन्यायमाला, चृहदारण्यकवातिकसार, 
वैयासिकन्यायमाला आदि ग्रयों में मिनन मित्र शैटी है तो क्या ये सव भ्रथ श्रीविदयारण्य कृत कहा नहीं जा सकता है 
आचाय शङ्कर रचित उपदेशसदल्ली जो साधारण व्थक्ति अर्थं नहीं कह सकते ओर आचार्यं शङ्कर रचित विवेकचूडामणि 
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जो सरक, खुगम एवं सर्वसाधारण से अर्थं क्रिया जा सकता दहै, तो क्या इन दोनों अर्थों के रचयिता भित्र व्यक्ति कट 
सकते है १ सूत्रभाष्य की दैटी व॒ च्पैटपंजरिकास्तोत्र (भजगोविन्दम) की रोली क्या एक है १ 


आक्षेपकं का कथन है क्रि माधवीय शङ्करविजय में अनेक शी हैँ ओर सम्भवतः एक टी रचयिता ने 
इसे न रचना की हो। चम्पू काव्य मँ भिन्न भिन्न शली पाये जाते हैँ ओर पूरका के जितने चम्पू काव्य रचयिता ये 
तो क्या उनको उन उन प्रथो के रचयिता न कहा जाय १ भागवत मेँ अनेक शेटी हैँ तो क्या भागवत को हमलोग 
तिरस्कार कर दे पुराकार के साहित्यिक भरथो से उदाहरण दिये जा. सकते है पर विज्ञ पाठकगणों के लिये इतना 
ही काफी हे। इसी प्रकार माधर्कःय मेँ भिन्न दीज्ली पाये जांय तो वह उस पुस्तक की अनादरणीयता या अप्रमाणिक होने 
का कारण न होगा सख्ार्थी अपना इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के ल्यि एेसे तुच्छ निराधर कारणों का प्रचार करते हैँ पर 
ह 9 ४५ 
धेष्ठा को यह तकं ग्राह्य नदीं है । 


चिः 


2. आक्षेपाथियों करा दुसरा कारण है किश्री माधवाचार्य ने अपने गर का नाम उव नहीं क्रिया दै, 
इसलिये यह पुस्तक माधवाचार्य नहीं है । परन्तु माधवीय के प्रारम्भ शोक ‹ प्रणम्य परसात्मानं श्री वियातीर्थस्पिगम्‌ ! 
प्राचीनशङ्करजये सारः संग्र्यतेस्छुटम्‌॥° एसा है। इससे स्पष्ठ माम होता दै करिश्री माधवाचार्यके गुरुश्री वियातीं 
थे। अपने गुरु श्रौ विथाती्थं को साक्षात्‌ परमेश्वर रूपमे ही पूजा कपे हँ 1, डिण्डिम रीक्राकार छिखते हे ` ˆ अनेन 
स्वगुरोः श्रौ वियातीर्थस्य ईश्वरावतारत्वं तत एव सर्वज्ञत्व च सूचितम्‌! शति कहता है “ यस्यदेवे परा भक्तिथथा देवे 
तथा गुरौ। तस्यैते कथिताह्यथाः प्रकरारान्ते महात्मनः। अतः गुरु को ्ववष्देव समान मानना न्याय उचित है । 
सहज ब साधारण अर्थ जो रुढो मं आग्रा है ओर जो सर्वं साधारण रोगों की जानक्रारी है उस अर्थं को छोडकर वुद्धि 
चातुयता से अन्य ही कुछ दर भावनाओं का शरण लेकर दुर का अर्थं कए्ना उचित नहीं है । यह शाघ्र रीति भी नदीं हे । 
श्री वियारण्य अपनी रचनाओं म मिन्न भिन्न तरह के नमस्कार स्तुति करते हुए देखने मे आता है । आपके रचित भिन्न पुस्तकं 

से यह भी प्रतीत होता हे कि पुर्तो के प्रारम्भमें ही प्रथम इलोक गु जी का नमस्कार हनः मी को$ नियम वद्ध नहीं 
हे। यदि आक्षेपार्थो का कारण मान ले कि यह पुस्तक अर्वाचीन कार के पण्डित से रचित रथ है जिते श्रो विधारण्य 
के नाम सेप्रक्राशित क्रिगरा ह तो यह कहना होगा क्रि यह नवीन रचयिता विद्वान बहुत सावधानी से नकल क्रिया होगा 
ओर श्री माधवाचाय के अन्य भरथो की हौटि, पदमेत्री, रचना पद्धति आदि सव विषयों को अत्यन्त ध्यान मँ रखकर 
सावधानी से उन भ्रर्थो के समान ही रचना करिया होगा पर इस पुस्तक मं वैसा न होने से दी यह कदा जाताहै कि 
इस पुस्तक के .रचयिता श्री माधवाचाये ही गि । 


2. तीसरा कारण कहते हैँ करं इस पुस्तक के रचयिता ने कुछ प्रकान्ड विद्वानों का नाम लेकर, उन 
विद्वानों व अथकार को श्री आचाय शङ्कर का समसामयिक कार वतखाया दै, ययपि इतिहा इनम से कुछ विद्वान 
ग्र॑धकरा्यो को आचार्यं श्र के पूर्वं काक के ओ कुठ आचाय के पश्चात्‌ कारके होते का निश्वय करता दै। अभिनव 
गुमाचार्य, बाण, दण्डी, मधुर, खन्डकरार श्री इध, . नीलकण्ठ, दरदत्ताचायै, भटर भास्कर, उदयनाचार्य आदि 
व्यक्तियों का नाम रचयिता ने चया दहै। एतिहासिक टि से एवं व्यक्ति का सदारीर उपद्थित होने की दष्ट सं देखा 
जाय तो अवह यद रचयिता की भूल है। प्राचीन भारत की अनेक घटनाय व व्यक्ति के नाम ओर चरित्र अमी तक 

अन्धक्रार के गर्भम छिपा हुआ है ओर जो सामग्री उपलच्ध हं वह अधूरी एवै कहीं कहीं परस्पर विरोधी अवस्था में 
भी ह। ˆ अनेक पुराणों व उप पुराणों के दिये हुए घटनाय भी पतिहासिक्र इष्ट से भूर पायी जाती हं ओर एतिहासिक 
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का कहना है †कि पुराण सव अवीचीन कारु अथीत्‌ करित पश्चात्‌ छटवीं।सातवीं शताब्दी के बाद का काल.-ै। 
सादित्य के स्तुत्य घटनाओं की तिथिपरक उचित ङ्प से अंक्रन नहीं हुआ है सम्भवतः इस रेतिहासिक क्षेत्र की 
उपेक्षा का कारण एतिहासिक मेवा की कमी रही हो अथवा इतिहास के प्रति उन संप्रदायो की उदासीनता रही हो। 
व्यक्तियों के नाम की जगह कहे हुए व्यक्तियों के गुण लक्षण को प्रकारन करने के व्यि, पुराकाक के कुछ रचयिताओं 
ने उन व्यक्तियों का नाम मी च्या है। एसे अनेक दृश्रन्त आष रथों व पुराणों से दिया जा सकता है । काव्यो मे उपमा 
व अन्य अलद्भार, कल्पना शक्ति, उक्ति, रचयिता के मनोभाव आदि का अधिकाधिक समावेश होने के कारण घटनाओं 
की यथार्थता जानना क्र हो जाता है। यदि इन कान्यों का तुलनात्मक अध्ययन, पूर्वापर संदभ व परिस्थिति का ध्यान 
रखकर क्रिया जाय ओर इतिदास से र्ञ्ध विषयों के आधार पर एवे विभिन्न विरोधी विषयों को समन्वय करिया जाय 
तो ये सव काव्य के विषय मी चरित्र सामभ्री वन सक्ते दैँ। विदेशीय इतिहास लेखकों की दृष्टी कोण से तथा उनके ही 
पदानुगामी भारती इतिदास ठेखक्रों व विमराकों के विचारों ने आधुनिक समालोचना पर व्यक्तियों का निर्णय करना 
तधा उस माग के अवलम्बन कर आगे अनुसन्धान करना अति कठिन हो गया है । पुराका के रचयिताओं के भावों 
को याद रखते हुए एवै देशीय संसृति व व्यवहार ब॒ आचार विचारों को ध्यान रखते हुए, इन कान्यां की 
समालोचना की जाय तो अनेक विषय जो आज अग्राह्य हैँ (पाश्वात्य विमश्कों के दृष्टी कोण से) वे सव ग्राह्य बन जारयँगे । 
पौएणिकों व कान्य रचयिताओं ने अपने रचित पुराण - व॒ काव्य के चरित्रनायकों की महत्ता बढाने के व्यि एवं 
प्रत्यांत व्यक्ति वनानि के छिथ इन प्रकरान्ड विद्वानों व भ्रधकारोंका नाम देकर अपनी कल्पना जगत मं इवे इए 
चरित्रनायक्र की प्रशसा करने के उद्देश्य से पेखा छ्खिा भी हो। अथवा यह भी हो सक्ता हे करि इन नामके अन्य 
विद्वानों की उपस्थिति उस कार में रहा हदो जिनका चरित्र अन्धकार के गभ मेंचिपा हो ओर हमलोगों को न मालूम 
टो। चौदहवों शताब्दी के माधवाचार्य (श्रो विधारण्य) को ही मंत्री माधवाचाये एवै सायण के भ्राता श्री माधवाचाय 
अभिनर व्यक्ति होने का जैसा पूर्व कारु मे विश्वास क्रिया जाता था ओर अन्वेश्रण करने पर ये सव भिन्न व्यक्ति होने का 
निध्वित हआ उसी प्रकार इन नामों के अन्य विद्रान मी रहे होगि जिनका चरित्र विवरण हमरोगों को न माद्ूम हो! 
कटा जाता दै करि महाराजा सुधन्वा श्री आचाय श्कुर के काठ में उपस्थित थे पर इतिहास अभी तक कोई खुधन्वा महाराजा 
कानाम मी नहींलियादहैतो क्या कदा जाय करि महाराजा खधन्वा दी भारतमें उस समयन थे इस विषय पर 
अन्वेषण करने की आवश्यकता है ओर तव तकर इस विषय पर अन्तिम निणैय क्रिया नहीं जा सकता है ओर यह भी 
कटा नहीं जा सक्रता है कि यह्‌ कथन च्च है। क्या रेतिदासिकों ने अपने अनुसन्धान काये म पूणता व अन्तिम 
सीडी प्रहुंच चुके है १ सम्भवतः इन प्रट्यात विद्वानों के नाम लेने से केवल उनके गुण लक्षणों का बोध होताडहोनकि 
उन महान का चरित्र या उनक्रे आचार्यं शकर का समसामयिक होने का बोध करता हो। उपलक्षण न्याय यहां युक्त 
है ओर इसमें को$ दोष नहीं है। इस एक त्रि के कारण समसत पुस्तक को अप्रमाणिक्र ठहराना मूखैता ही होगा । 
आ ्र्थोमें ओष वेदों में परस्पर विरोध निङ्पण के सव विरोधो को निवारण कर एक ही ध्येयं का निरूपण करना 
उचित वन्याय है ओर यां समन्वय की आवश्यकता है! उसी प्रकार इस एक त्रटि का मी समन्वय किया जा सकता 
दै। आचार्य श्भर ने अन्य मत मतान्तरो का खन्डन क्रिया था। इन मतान्तरों एव उनसे प्रचारित ध्येयो का नाम 
लेने कै बदले, रचयिता ने इन मत मतान्तरों के प्रवर्तक या नामी प्रचारक जो आचार्यं शङ्कर के पूवे कार एवं पश्चात्‌ 


काल में रहे हों, उनक्रा नाम ज्लिया दो 


3 ॐ ओर 213. कम्भकोण मठवारें का प्रचार है कि माधवीय शह्रविजय के अनेक शलोक अन्यत्र 
| भधा स लिये गये है ओर एेसे पुस्तक्र श्रीविथारण्य काल के पश्चात्‌ रचित दँ। अतः यह पुस्तक माधवाचार्य 
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स. 2-अ. 1 


रचित नहींहै। ेसा कथन न केवर भूर है पर मिथ्या प्रचार भीदहै। यह निस्सन्देद सिद्ध करिया जा सकतादेकतिं 
माधवीय का ही नकर अन्य पुस्तक रचयिताओं ने क्छियादहै। यहां तो ˆ चोर उल्टे कोतवाक को डटेः कटावत कां 
चरितार्थं कर दिखा रदे ह। एक मार्केकीबातदहै कि जो सव पुस्तके कुम्भकोण मठवाल्ते नाम छेते है ओर जिनसे 
नक करने का दोषारोपण करते हँ वे सव कुम्भकोण मठ मेँ एवं तंजौर के सरश्वती महाक पुस्तक्राख्य में तथा तंजौर 
जिते मं ही श्राप्त होते हैँ ओर ये सब पुस्तक पूर्वं मेँ अन्यत्र उपलर्व्ध नदीं होते थे। दोषारोपण करनेवालो का म्म 
 पाठटक्रगण सयं जान ऊं! जव तक्र इन अवां चीन पुस्तकों का ठीक रचना कार एवै यथार्थं रचयिता का नाम निस्सन्देद 
ठीक ठीक निणैय न कर छं तब तक्र यह कना किं माधवीय ही नक्र पुस्तक दहै सो कथन अपनी मूखता का प्रकाशा 
करना हे। कुम्भकोण मठ का कथन है करि ˆ पतज्ञली चरित ` श्रीरामभद्र दीक्षित द्वारा रचित है ओर “ श्राम्युदय ° 
शरीराजच्‌ डामणि दीक्षित द्वारा रचित एवं “ शङ्करविजय ` (व्यासाचटीय) व्यासाचल कवि जो कुम्भकोण मटाधीप थे 
आपसे रचित है, इन तीनों मर्थो से इखोकों को उदुरत कर एक खतंध माधवीय शङ्करविजय के नाम से छा प्रथ 
ह पाठकरगण इस विषय का विमा इसी अध्याय मेँ आगे पार्येगे जहां इन उक्त तीन पुस्तकों का विमदा क्रिया गया है । 
उद्ृत इखोक सव पूवापर सम्बन्ध इलोकों के साथ क्रिस पुस्तक मे जमता है व श्चयिताओं की शैलि एवं भावों को ध्यान 
रखकर तुना क्रिया जाय करि क्रिस पुस्तक्र म न्याय संगत है तो स्पष्ट माम होगा कि माधवीयसेही ये सव इलोक 
चोरी की गई थी। यह विषय केव वही व्यक्ति जान सकेगा जो इन उक्त तीनों पुस्तकों को पटं ओर माध्रवीय को 
भी पटं तथा पञ्चात्‌ तुलना कर्रे। केजानेवाडे नवीन व्यासाचलीय व शाङ्कराम्युदय पुस्तकों के पूर्वापर सम्बन्ध इोकों 
एवं उन पुस्तकं की शेली, पदमत्र व रचयिताओं के भावों की ओर ध्यान दँ तो उदृरत शोक माधवीय शङ्करविजय से टी 
लिये जाने का सिद्ध करता है! कुम्भकोण मट्वाखों को माधवीय शङ्करविजय कांटा सा उनके आंखों मं चुचता दे । 
यह माधवीय पु.तक श्गेरी का महत्त्व या योगान न गातादहेयानतो क्री अन्य की निन्दा करतादहै। वास्तव में 
आचाय सर द्वारा स्थापित आम्नाय मठो का भी उल नहीं कएतादहै। कुम्भकरोग मठ से उक्त तीन पुस्तकों का 
अन्वेषण दक्षिग भारत के विद्वान कर रहे हैँ ओर अब तक्र सामग्री जो मि हैँ उसते यद अनुमान करिया जाता है करि 
उक्त पुस्तक्र में इरोक न केवर माधवीय से ही लिये गये हैँ पर अन्य इलोक्र मी अप्रकरादित अन्य पुस्तकों से लेकर खतत्र 
रूप से प्रकारा किये गयेथे। अशा कए्तादहूकरिशीव्रही इस विधरयको भी प्रकारा कर सकरूणा। पाठ्कगणों के 
खविधा के चयि उक्त के तीन पुस्तकों म माधवीय से उदुधरत इखोकों का विवरण नीचे दिथाजातादहै। यह सूची 
संपूण नदीं है । माधवीय शङ्करविजय से पतज्ञली चरित म 16 इलोक, रशाद्भराम्युदय मे 145 स्टोक एवै कटेजानेवाङे 
व्यासाचलीय में 509 रलोक व्यि गये है । 


एतिहासिक विद्वान वतलाते ह करि श्री रामभद्र दीक्षित जिन्होने “ जानङीपरिनय ` नाटक पुस्तक्र की रचना 

की थी, आप्र तंजौर राज्य के राजाशाहजी (1684/1712 ३०) के समय के हैँ। ऊुम्भकोण मठ का कथनदहै कि 
आपने “ पतज्ञटढी चरित ° मी रचना कीथी। कुम्भक्रोण मठ का प्रचार मासिक पत्निक्रा ˆ कामकोरी प्रदीपम › में कटा 
गया है कि नेर के श्री सदाशिवव्रह्म के भाई विदयार्थी श्रौ रामभद्र दीक्षितं एवं श्व धरवेकटेश्वर अ्यावाद्‌ थे। इसी पत्रिका 
मे अन्य एक जगह यद मी उदे है कि श्री सदाशिवत्रह्म का काल 1710 ३० का प्रारम्भ था। अथात्‌ श्री रामभद्र 
दीक्चित ने पतञ्जडी चरित की रचना 1710 इ° म कई वर्षे पश्चात्‌ हीक्रिया होगा। 1710 ई° मं जव अप 
बाल्यावस्था विथार्था थे तव आपसे यह भथ रचा नदहोगा। माधवीय पुस्तक करा नाम संक्षेप शङ्करविजय हे । 
कुम्भक्रोण मठ क आत्मबोधेन््र अप्रने को आत्मधकारोन्द्र का शिष्य कहते हैँ जिनका निर्याण काक 1704 ई का हे 1 
अतः अत्मवोध का काल 17 कीं शताब्दी उत्ततर्ध. का होना निधित होता या 17 वीं शताब्दी क्रा अन्त भी कंडा 

196 
((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (7178201001||) \/€५8 [५५ 8181851. [21411260 0 60810011 


श्रीमन्नगद्गुरु शाङ्करमठ विमां 


~ अ क च = ॐ क [^> © 
जा सक्रता हं । आत्मवोधेन्द्र ने सुषमा ” प्र 68 में “ संक्षेप शङ्करविजय ° का नाम छिया है। अयति. माधवीय 
17 वीं शताब्दी पूरवांद्ध या अन्त कार क्रा उपकडथ पुस्तक निध्ित होता दै। 1प्र वीं गताच्दी मँ उपकञ्ध पुस्तक म 
किस प्रकार 1710 ई० के पश्ात्‌ काल के रचित पुस्तक से उलोकं चोरी की जा सकती है? कुम्भकोण मठ का प्रचारः 


मिध्यादे। इन प्रचारों के साथ कुम्भकरोण मठ यह भी प्रचार करते हैँ कि माधव नाम का एक “नवकाल्दास ” उपादि श्रपन 


विदधान ने 1710 ३० मँ माधवीय शह्एविजय की रचना की थी ओर इसमें इस “ नवका्तिदास ° माधव नें श्री रामभद्र 
दीक्षित दारा रचित ° पतज्ञदी › चरित के दलोक्र उदुश्त करिया था। पर कुम्भक्रोण मठं का उक्त कथन हे कि रामभद्र 
दीक्षेत नेर श्री सदाशिवव्रञ्च के भाईविधार्था थे ओर श्री सदारिवत्रह्म का कार 1710 ३० का है, इससे प्रतीत होता 
ह कि “पतली चरित ° पुस्तक की रचना 1710 ई के कड वर्धं वादकीदी है। श्रसन उठता हे कि करटेजनेवाज 
साध्रव नवकाठिदास ने 1710 &० में क्रिस प्रकार पतज्ञज्ली चरित्र से रलोक उद्धृत कर सकते हैँ जव वह पुस्तक आपकर 
समयमंच्लिादीन गयाथा। कुम्भक्रोण मठ के प्रमाण से प्रतीन होता है कि माधवीय 17 वा शताब्दी मं उपटञ्ध 
दोताथा। पूर्ग्नाल के रचयिता से आगामी काक में रचे जाने वाज्ञे पुस्तक का नक्ङ करना असम्भव हं । इस कथनं 
से यट मी निश्चित होता कि कुम्भकोण मठ का जो प्रचार है कि माधव नवक्राछिदास ने शद्भएविजग्र की रचना की थी 
खो भीमिध्यादे। चिना को$ प्रमाण दिये अथवा अनुमान कएने के च्ि विना कोई सामप्री के आध्रार पर स्वेच्छावाद्‌ 
से सिध्या प्रचार करना कि माधवने 1710 ई० मँ इसे रचा था सो काय विद्वानों को शोभता नहींदहे। न माख्म 
क्यों ेघी गन्दी ऋी वड माधवीय शङ्भविजय पर्‌ कुम्भकरोग मठामिमानियों से फेक्राजा रहा हे। 


कुम्भक्रोण मटका प्चाए्मी दे करि आपके 54 वां मठाधीष व्यासाचक ने (1 498/1507 ३०) इस 
पुस्तक्र ॐी रचना की शरी चि माधवीय मेँ व्यासाचल का नाम लिया गया है ओर अव प्रचारित संक्षेपशङ्रविजय रमं 
टस उक्त व्यास्ाचलीय से इलोक उद्धूत क्रिये गये है। यहं प्रचार भी भूछ दहं! मद्रास राजकीय पुस्तक्राख्य द्वारा 
म्रक्राशित (1954 ३०) व्यरासाचरीय शङ्करविजय को यदि पाठकरगण पदँ ओर इस पुस्तक के सम्पादक से डिखा 
प्रस्तावना पटे तो माम होगा क्रि उक्त व्यासाचक कुम्भकोण मटठाधीष नथे। माधवाचाय का दूसरा नाम री 
व्यासाचल धा। इस विधय पर आलोचना पाठक्रगग अगे पा्यँगे। माके की बात है क्रि कहेजानेवाल्ते कुम्भकोण 
मटाधरीष से रचित पुस्तक में कांची का नामों निशान नहीं इस मिथ्या प्रचार की 1954. मं मन्डाफोड हई । 
प्राटक्रगग अगे प्रहेगे जां यह निस्सन्देह सिद्ध करिया गमा कि कटेजानेवाते व्यासाचरीय शङ्करविजय अर्वाचीन कार का 
दे ओए इसका मूर माघवीय है। 


° शद्कराम्युदय ` का काठ मी अर्वाचीनदहै। कदाजातादैकरिश्रीराजवृडामणिदीक्षित ने  तत्रिलामणी " 
ग्रथ 1637 ई० मँ रचा था। अब कुम्भकरोगतठ से प्रचार होता है क्रि आपने शोकप्वरिव शक्एभ्युदयं 
मेय मी रचा था। यदि इस कथन को मान र तो यद कडना होणा कि शद्णभ्युद्य का रचना श्र 
17 वा शताब्दी पूर्ांधथकाथा। यह एक अपूणै पुस्तक 6 सग का होना कुम्भक्रोग मठ ने प्रथम प्रचार क्रिया था। 
पश्चान्‌ 1912 ° मे अवानफ़ सातवां व आखत्रां सग प्रात होमे काप्रताप्भी हुआ! तथापि यह पुस्तक अपूणे ही 
दे। कम्भक्रोण मठ से खरचिन व खप्रकादिन पुस्तक जिस पए अनुसन्धान विद्वानों ने आलोचना नही की दै तथा 
दसी प्रति कदी अन्यत्र उपछ्ञ्य नदीं होता उस परर आधार कट विवाद विषयों पए निय करना भूर होगा। 
ऊम्भकोग मठ का प्रचार था कि माघरीय के रवयिना 19 वो राताब्दि के “ भद श्रीनारायग शश्व ये पर जद आपको 
अह मद्धम हआ करि 1780 ३० के प्रकाशित पुस्करं मे माधवीय का उश्च हैतो आप प्रथम मिथ्या प्रचार छोडकए 


197 


((-0. ऽ\/8111 11181800 ©॥1 (?1801८||) \/€५8 [५५|| 2180831. [21411260 0 €8104011 


ख. 2-अ. 1 


द्वितीय मिथ्या प्रचार करने लगे कि माधत्र नवकालतिदास ने 1710 ३० मँ रचाथा पर जव यह कथन भी असत्य 
ठहराया गया तो तृतीय प्रचार शरु हुआ कर 15 वीं शताब्दी के कुम्भकोग मठाधीष व्यासाचल ने शङ्करविजय रचना की 
थी जिससे अवांचीन का मे माधवीय का प्रचार हुआ। पर यह भी असत्य ठहराया गया है जिसक्रा विवरण पाठकगण 
° व्यासाचीय › शीर्षक विमदा के नीचे पर्येगे। 14 वीं दाताच्दी का रचित पुस्तक माधवीय से व्यासाचरीय 
(अवांचीन 19 वीं शताब्दी), 18 वीं शताब्दी (मध्य भाग) के श्रीरामभद्रदीक्षित एव 1 वीं शताब्दी मध्य भाग के 
श्रीराजचू डामणि दीक्षित आदियोँ ने नक्रक क्रिया होगा यदि ये सव पुस्तक वास्तव मँ आपलोगों से रचित दोँ। अतः 
^ इन तीनो पुस्तकों से अनेक इरोक माधवीय में ल्यि गये हैँ ` रसा कना मिय्या दै । 


कुम्भकोण मठ के भरमाण पुस्तक “ सुषमा में श्रीआत्मवोधेन्द्र कते दँ कि ‹ संक्षेप गङरविजय ` के 
रचयिता ने भूर से आयशङ्कराचाये के पश्चात्‌ पुनः अवतार लिये आचार्य शङ्कर के चरित्र घटना को आथ शद्कूराचार्य के 
चरित्र घटना होने की वात माना है। सुषमा पृष्ट 68 में लिखा है “ इदमेव अधिक्रादभीरं अस्य अखिलवित्पीठापिरोदणं 
आदिमाचायांणां इति भ्रेमुः विदययाशङ्करविजय संक्षेपशङ्करविजयकारादयः ` आत्मबोध जव व्यासाचल का नाम लेते 
तो अप माधवीय को ही कहते हैँ न कि नवीन व्यासाचल जो अव उपटठ्व्ध होतादहै। माधवीय का नकल ही नवीन 
व्यासाचल है। “ संक्षेपशङ्करविजय नाम केवर माधवीय को ही कहते हँ । जव आत्मवोचेन्द्र पुस्तक का नाम लेते 
है, आप रचयिता को दही बोध करते हैँ। अतः कुम्भकोग मठ का गुरुरत्नमाला से भी प्राचीन पुस्तक माधवीय दहै 
ओर इसे उन दिनों मँ व्यासाचलीय भी कहा जाताथा। कम्भकरोण मठ कते हैँ कि “सुषमा? का रचना काल 
1720 ई हे) अर्थात्‌ यदि 1720 ई० का कथन मान ठं तो माधवीय 1720 ई° के पूर्व का होना निशित होता है 


गोविन्दनाशथ एवं केरलीय शद्भरविजय दोनों भिन्न पुस्तक नहीं हँ जैसा कि कुम्भक्ीण मठ का प्रचार दहै, 

क्योकि जो पुस्तक्र केरलीग्र शङ्करविजय कहकर प्रचार -होता है वह सब विषय अक्षरसः गोविन्दनाथ मं ही दहे। 
व्यासाचलीय की प्ररांसा में नवीन व्यासाचक्छीय पुस्तक के संपादक कहते ह करि गोविन्दनाथ ने उक्त पुस्तक की प्रदंसा यों 
की है “ सवांगमास्पदं बन्दे व्यासाचकमिमं कविम्‌। वभूव शङ्कराचार्यकीति कष्टोलतिनी यतः! यहां एक वात ध्यान 
देने कीटे करि कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि व्यासाचर सन्यासी थे ओर आप कुम्भकोण मटठाधीष थे पर गोविन्दनाथ 
न्यासाच को स्पष्र॒ ^ कवि” कते हँ । नवीन व्यासाचरीय के संपादक आगे केरलीय शङ्करविजय से उद्धृत कर 
कटते दँ “ अ्युत्रतस्य काब्यद्रोव्यांसाचर महीरुह ”। परन्तु यह इटोक मी गोविन्दनाथ में पाये जाते हैँ। अर्थात्‌ 
केरलीय शङ्करविजय ही गोविन्दनाथ कत श्वीशङ्एचाय चरितम्‌ है। भिन्न भिन्न स्थानों म समयानुसार दो नाम देकर 
पामर खो्गो को भ्रम मं डालने का यह एक मागे! व्ग्रासाचक कविका उज्ञेखव से माधवीय काध्योत होता है। 
क्योकि माधवाचार्य अप्रने को ग्यासाचक कदा है “ धन्यो व्यासाचलक्रविवरस्तत्कृतिज्ञाश्च धन्याः! डिण्डिम रोकाकार 
छिखते है “व्यास इवाचलः स्थिसश्वासौ कविभ्रष्श्वेति व्यासाचल कविवरो माधवो धन्यः कृतकृत्यः" “व्यासो भगवान्‌ 
बादरायणः प्रसिद्ध एव तद्वद चकः सर्वमान्यत्वेनाखण्ड्यः स॒ चासौ कविवर श्वेति तथा। गोविन्दनाथ भी व्यासाचल 
कोकविदही कदा दहै ओर्इसक्रा मूर व्यासाचक कहा गया है। गोविन्दनाथ कहते हैँ “ब्रह्मा के अवतार विश्वरूप › हैँ । 
पर नया कल्पित व्यासाचल एसा कहता नदीं है यथपि माधवीय एेसा ही उज्ञेख करता है। रसे उदाहरण इन दोोँ 
पुस्तकों का अनेक दिया जा सक्ता है । अतः गोविन्दनाथ से कहा हआ न्यासाच कवि माधवीय ही है। गुरुरत्नमाला 
रचयिता .एवं टीकराक्रार आत्मवोधेन्द ने श्रीविश्वनाथ को चान्डाल रूप मं आचाय श्र के पास आने का वृत्तान्त कहा है 
ञओौर दीकाक्रार कदे ह कि यद विधय ^ व्यासाचरीय › में है--“ विस्तरतमिदं व्यासाचलीये । परन्तु नवीन प्रकराित 
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८ । 


श्रीमजगदुगुरं शाह्रमठ विमरां 


व्यासाचरीय में इस घटना का उछेख नहीं है ओर माधवीय मँ यही इकोक दिया गया हदै। अतः दीकाकार के 
अनुसार भी व्यासाचलीय अथात्‌ माधवीय ह्ीदहै न करि नवीन प्रकाशित व्यासाचरीय। गुरुरत्नमाला कहता दै कि 
शङ्कर के पिता ने श्रीशङ्कर का उपनयनं क्रिया था ओर पश्चात्‌ ही आपका देहान्त हुआ। परन्तु नवीन व्यास्राचलीय 
उपनयन पूर्वं ही मरने का त्तान्त देता है। इस विष्रय का विवरण व्यासाचलीय उलोक ओर माधवीय चतुर्थं सगं 
का 11 वां इलोक दोनों समान हैँ। नवीन प्रकारित न्यासाचलीय भी यही इलोक देता है पर कुछ शर्ब्दो का अदल 
वद क्रिये गये हँ। इससे भी मदम होता है करि माधवीय ही न्यासाचटीयदहै। माधवीय की परिष्कृत्य प्रति 
व्यासाचलीय ह न क्रि व्यासाचलीय का प्रति माधवीय। यदि नवीन प्रक्रारित व्यासाचखीय को माधवीय के साथ 
मिकाया जाय तो स्पष्ट विदित दोगा करि माधवीय का कगभग 520 इटोक नवीन व्यासाचलीय मेँ कर एक परिष्करत्य 
प्रति लिखकर तेय्यार क्रिया गया था। 


व्यासाचलीय का प्रधम अध्याय कता है क्रि केएठ देश के काटी भम मेँ एकर व्राह्मण जन्म छिया। 
दोक 2 ने 42 तक्र माध्रवीय अध्यायदोके 6 से 46 रटोकदहै। जन्म खये ब्राह्मण का विवरण भ्रारम्भ मे दिया 
नही गया हे पर व्यासाचलीय चतुर्थं अध्याय में प्रथम बार विवरण दिया गया है। प्रथम अध्याय मेँ इस ब्राह्मण के 
पिताका नाम साधारण रीति से उल्नेखदहै। इस त्रुटि का कारण केवल यदी है कि प्रथमाध्याय के पूर्वापर सम्बन्ध के 
सव इोकर उस्र जगद से निक्राक कर अन्य अध्याय मेँ दिये गये हैँ। क्था विवरण पूर्वापर सम्बन्ध के साथ वणेन करना 
दी न्याय व उचिते जेसा किः माधवीय मं उचित रूपम क्रिया गया है। 


माधवीय द्वितीय सग 4 उलोकं कोदो भाग करके इसके बीचमे 22 एव 111 खोक व्यासाचरीय 
के पूण द्वितीय सग एवै तृतीय सग में उपमन्यु की कथा वणित है। न्यासाचीय के चतुर्थं सग 3 से 30 इलोक 
माधवीय सगं दो के 49/65, 71/75 एवे 7७/84 श्लोक ही हैँ। माधवीय में दिये पूर्वापर सम्बन्ध की उचित 
कथा विवरण को अद वद कर एक नवीन व्यासाचलीय तैम्यार हुआ है। व्यासाचरीय चतुर्थं सगे के 49/61, 63 
एव 64 उखोक सव्र माधवीय पांचवे सग के 68 से 80 एवं 105/106 से दी चि गये दहै। व्यासाचलीय के इलोक 
71/76, 80/82, 85/86 सव माधवीय सातवें सग के 23/28, 39/40, 44, 57/58 इ्लोक हैँ! एक माके 
थी वात दहे कि व्यासाचलीय मेँ श्री पद्यपाद का आचार्य शङ्कर से मिलन, कृष्णकाय ब्राह्मण खूप मँ अये श्री न्यास के साथ 
आचाय शङ्कर का विव्राद दोने के पश्वान्‌, ही उचेखदहै। परन्तु सव प्रामाणिक पुस्तक श्री पद्मपाद की उपस्थिति इस 
विवाद्‌ के ब्रीचमें उछेख करतादहै। श्री पद्मपाद का वणैन इोक 87 से 92 तक में किया गया है जो माधवीय छट 
सगेकरा1 से 5 एवे 14 वां श्लोक दै। व्यासाचतीय मेँ आचार्य शङ्कर की मां का देदान्त वणेन पदिल्ते ही किया गया है 
(इलोक्र 95, 96, 99, 101/103) जो माधवीय चौददवेँ सगे इकोक 3९, 935, 42, 48/50 ही हैँ । माधवीय 
फे क्रथाविवरण को हेरफेर कर नवीन व्यासाचलीय तैयार हुआ हे । 


व्यासाचलीय सगे पांच मे आचार्य शङ्कर का प्रयाग गमन एवं कुमारिकभट्र ॐ साथ दन वणेन है ओर 
इसके रोक 3, 5, 9/31 सब माधवीय सातवें सगं के 64, 66, 72, 79 से 100 है; व्यासाचलीय शछोक 
35/36 माधवीय सातवें सगे के 114/115 इरोक है। व्यासाचलीय मे एक विषय ध्यान देने की बात है कि इसके 
रचयिता ने श्री मण्डनमिश्र एवे श्री विश्वरूपाचा को .भित्र व्यक्ति होने का कहा है ओर श्री कुमारक भट अघा शङ्कर 
को “मगधवासी विश्वरूप * से मिलने को कहते दँ (इलोक 34/36) 1 
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ख. 2-अ. 1 


व्यासाचलीय सगे छः मँ आचाय शङ्कर का श्री विश्वरूप के निवासष्थल गमन एवं वहां घरित घटनाओं 
का वणन दहै! सगे के प्रारम्भ मे वणेन है कि आचार्य शकर श्री विश्वरूप के घर में भिक्षा के व्यि वैते ह ओर 
उभयभारती सारे प्रकत्रान परोसती हँ! पश्चात्‌ 70 स्लोक अन्य विष्यो का वणैन करते हुए तत्पश्चात्‌ ही उभयभारती 
आचाय शकर के दाथ अपोचन देनी है। यह असंगत हैः क्यों कि पक्रवान परोसने के वाद अथिती को आपोचन 
देना ही उचित व न्याय दै। इरोक 9 से 77 तक्र उभयभारती का वर्णन ह जो माधवीय सर्म तीन के इलोक 10 से 
7 दही दहै! व्यासाचलीय इलोक्र 84 से 87 माधवीय सग 8 -के 45/48 दोक हैँ । दलोक 91/98 एवे 9१101 
सब माधवीय के इकोक 61/65, 67/69 ओर 72/73 दी हैँ । स्टोक 104 (माधवीय सग 10 का 76 इलोक) 
कहता हे कि आचाय शङ्भर ने विश्वरूप को आत्मविचार पाठ पाया ओर फिर “कहा ?। परन्तु क्या “कदाः सो. 
वणेन आगे अध्याय में दिया गया है जो सब इोक माधवीय सग 10 का 71/108 इलोक ही हँ । श्री विश्वरूप को 
सन्यासाश्रम इसी समय देकर आपका नाम श्री सुरेश्वराचाय रक्खा गया था ओर न्यासाचलीय में इसी समय 
(सन्यासाश्रम देने के पश्चात्‌ ही) कहा गया है कि आचाय शङ्कर ने सुरेश्वराचायं को अपने से रचित भाष्य पर वार्तिक 
लिखने को का (व्यासाचलीय सातवें सगं 28/30 इरोक्त जो माधवीय के तेरे सग॒ का 2/4 दलो दै) 
ग्यासाचटलीय का यह वणन उक्त कथा संदमभं में असम्भव दीखता है। आचाय शङ्कर विश्वह्प को सन्यासाश्रम देकर 
तुरन्त ही वार्तिक लिखने को कटा जव सुरेशवराचाय ने रांकस्माष्य का अध्ययन भी प्रारम्भन कियाथा, यद असम्भव 
है। व्यासाचरीय इलो 37/45 एवे 46/71 माधवीय तेरहवै सग का 614 एवे 40/48, 51/61 तथा 64/70 
इलोक ही नक्र क्रिये गये हैँ। इलोक 72 श्री पद्यपाद का तीरं यात्रा प्रारम्भ कर्ता है जो माधवीय मँ एक अलग 
सगं ही है। व्यासाचरीय इलोक 72/101 माधवीय 14 सग का 1/26, 28 एवं 56/58 इटोकों का नकल है । 
माधवीय का 59 इरोक ही व्यासाचलीय का 102 इलोकर है । 42 इलोक सव जो 103 स्लोक से प्रारम्भ होता है 
सो सब कांचीपुर का माहात्म्य हे) 


व्यासाचलीय सग 8 के इटोक 1/2 माधवीय 14 सर्ग॑ का 60/61 दोक है। व्यासाचलीय दलोक 

+ 19/20, 36/70 माधवीय 14 सगे करा 62/71, 74/90, 92/105, 107/110 इलोक ह । इखोक 

८ माधवीय का चौदहवें सग का 114/133 इलोक हैँ । इरोक 94 से अन्त तक 47 श्टोक श्रीरामेश्वर में 
तिष्ठा विवरण दिया गया है। 


व्यासाचटीय का नवम सग इलोक 1 से 28 तक से माहात्म्य दिया गया है! रउलोक 29 से 33 तक्र 

माधवीय 14 वँ सगे का 138/142 इकोकर ै। यहां एक विषय ध्यान देने की है करि व्यरासाचरीय में श्रीपद्ममाद को 
उनफ मामा से विष्र खिखाने क्रा विवणए्ण देकर यहां समाप्त किया है। यदि उनकी वुद्धि भ्रष्ठ एवं मन्द हो गया हो तो 
“ पचपादिक्रा ° भथ करा होना मी असम्भव दहै! माधीय के अन्य रटोक्र जो इन विवरणों को देकर पश्चात्‌ कता हे 
कि आचार्य शङ्कर के आङीष ते श्रीपद्मपाद की बुद्धि पुनः तीत्र हो गई ओर पश्चात्‌ आपने अपने मेधा व स्मरण शक्ति से 
आचार्य शङ्कर की सदायता पाकर पुनः “प्र्पादिक्ना छि ङती थी। ` यद कथा व्यासाचरीय मँ उद्धत करना 
भूख गये । कापालिक का विवश्ण इलोक 35 में दिया है ओ इकोक 38. से 49 तक माधर्कीय सगे ग्यारह का 28, 
16, 17, 19, 27/32, 37/88 छक ही हँ 1 इलोक 52 एवं 54/61 माधवीय सग ग्यारह का 44, 60/6१ 
दोक है। पश्चात्‌ क 21 इलोक श्रीविष्णु की स्तुती की है। रटोक 83 माधवीय ग्यारह सग का 74 ररक हे । 
श्रीतोरकाचार्यं की कथा 84/88 एवं 95/96 मँ दिया गया है जो माधवीय बारदवें सग के 70/74 एवं 84/85 हैँ । 
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श्रीमजगद्‌ युर शा्करमठ विमां 


व्यासाचटीय का दसवां सग आचार्यं के शिष्यां द्वारा आचार्यं ॑को अभिचार से प्राप्त रोग क्रा निवारणं 
करने का प्रयत्न सव॒ वणितदहै। श्लोक 1/3, 5/12 एवं 1 माधवीय चौदहवें सगं का इटखोक 4/15 का 
 नक्रलदही हे। यां चार शोक सूर्योदय एवं सूर्यास्त का वणेन व्यासाचलीय मेँ पाया जाता है जो आचार्य शङ्कर के 
प्रस्तुत स्थिति एवे कथा के पूवापर सम्बन्ध से जमता नहीं है। व्यासाचखीय इलोक 18 से अन्य विषय प्रारम्भ होता 
है जव आचाय शङ्कर के शिष्य जो आचायकेरोगसे खय दुःखित होकर उस रोग निवारणार्थं वैद्यराज की खोज र्म 
एवे दवा प्राप्त करने के प्रयत्नं थे, इस ध्येय व काय को भूकर, भ्रमण भँ निकल पडते दहैँ। यहां साक्य पर्वत 
दद्यां का वणीन, समुद्रवणेन, ऋतुवणैन आदि हँ जो सव काव्यालङ्कार युक्तै! व्यासाचरीय ग्यारदवें सगं मं 
वष्राऋतु, देमन्त, शिशिर आदि का वणन 78 इखोक तक क्रिया गया है। न्यासाचलीय दसवें सग के 117 इखोक 
एवं ग्यारदवें सगे के प इटो न केवर आचार्य चरित्र से बिलकुल सम्बन्ध नहीं रखता है पर इन वणनों से आचाय 
चरित्र पर धव्वा. भी क्गताहे। एकर तरफ आचार्य शङ्कर रोग से पीडित शय्या में पडे हुए हैँ ओर दूसरे तरफ 
उनके शिष्य जो वेयराज व दवा लने के लिये गये थे वे अपना ध्येय भूर कर मायामोह व प्रकृति की क्रीडा में क्प 
टोकर भ्रमण कर रहे थे जसा करि व्यासाचलीय का वणैनदहै। माधवीय सोखह्वै सर्ग केदो उलोक 15/16 में 
वैयराज खाने का निय एवं वै यराज आनेका वणेन भीदहै। मरके की वात है क्रि व्यासाचटीय के इन 194 
अनावश्यक इलोकरां के पश्चात्‌ ग्यारहवें सग का 78 इलोक माधवीय का टी प्रतिध्वनि करता है ओर श्लोक 9 से 92 तक 
वैयराज का आचाय के साथ वा्तांलाप का वणन दै। उलोकं 93195, 98/99, 101/103 माधवीय सोलहवें 
सग का 18/26 उलोकं) माधवीय चतुथं सग का 1/3, 11/17; पांचवें सग का 4, 2, 3 61/6प इलोक 
सव व्यासाचलीय ग्यारहवें सग के इखोक 113 से 125 एवै 12171134 दी है! 


व्यासाचटीय के वारव सगे म दस्तामलकर करा वणेन दहै माधवीं सग 12 के 40/42, 

रखकर दी व्यासाचटीय के 2/4, 11/29 इरोक है । आचाय शंकर का सर्वज्ञपीठारोहण कादमीर भँ उदेख दै-इलोक 
30/55-जो माधवीय सोदे सग का 55/60, 62.81 दी हैँ । परकराय भ्रवेश कथा जो माधवीय के नवम सग के 
69, 70, 105/106 इरोकर एवै सग दस के 17/18 हैँ सो सव व्यासाचटीय के वारव सग में 62, 68, 66, 67 
70/71 हें । इलो 79/82 माधवीय सोदे सग का 84187 हँ । माधवीय इलोक जो “इत्थं निख्तरपदां स 
विधायदेवीं ... ... याज्ञवल्क्यः ` है, इस इोक को व्मासाचरीय मँ कुछ अदक वद कर जोड मी छया गया है-- 
° एवं निरत्तएररां स विधाय देवां ... ... देशमयं जगाम ˆ । कुम्भकोणमठ के आत्मवोधेन्द्र इससे भी एक सीडी 
ओर आगे ही वे हैः जवर अपर जानघरू्च कर ^ सुषमा” मं एक खां अर्थं देने वाला खरचित इलोक जोड कर 
व्यासाचलीय करा नाम लिया है। इस कल्प्रत उद्‌धरण के साथ अन्य चार कल्पित व सखरचित इटोक भी जोड क्लिया 
हे जो सव तंजौर जिते मे उपर्व्ध अमुद्ित प्रियो मे एवे प्रकाशित व्यासाचटीय मे प्राप्त नहीं होते। 


पाठक्रगग अव्र जान गये होगे करि क्रिस्रकरार माधवीय से.दखोकों को उष्धृत कर नवीन अथ व्यासाचटीय 
चना या गया द्ं। व्यासाचलीय्र मं प्रथम अध्याय से वारहवें अध्याय तक दिये हुए असम्बन्ध, अनुचित एवं 
अनावश्यक इकोकर को निकार दिया जाय तो शेष व्यासाचलीय पुस्तक माधवीय ही कहना पडेगा! केवऊ इतना फरक 
होगा करि घटनाओं का विवरण व्यासषलीय में अगे पीछे दी गई है। सोह सग के माधवीय जिससे लगभग 18550 
रको दं इस पुस्तक्र को बारह सग के व्यासाचरीय (जिसमे करीव 400 लोक कथा असम्बन्ध अनुचित विषयों 
का वर्णन एवं अनावश्यक रोक दँ) जिसमें 1200 इरोक से कम हँ इस पुस्तक का संग्रह माधवीय है एेसा ऊुम्भकोण 
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सठ भ्रजार करते है। पाठकगण खयं जान ऊ किं कुम्भकोणमठ के प्रचार में कितनी सत्यता है । इस 1200 इलोक में 
करीब आधा साधवीय के इलोक्र हँ ओर वाकी आधा असम्बन्ध, अनावरयक एवं अनुचित विषयों का वणैन हैः जिसका 


सम्बन्ध आचाय चित्रि से कुछ नदीं रखता है। पसे नवीन कल्पित पुस्तक्र को माधवीय का मूक कना केवर मूखता ( 
1 
माधवीय शंकरविजय से उद्धत श्लोकों का विवरण 
माधवीय शकरविजय पतज्ञली चरित  श्भराभ्युदय व्यासाचटीय 
अ० इलोक अ० इल्टोक अ० इलोक अ० रलो 
646 1 2/42 
49/65, 71/75, 79/84 4 1, 3/50 
$ 10/77 | 6 39/77 
5 87 8 15 
90195, 98/107 19, 62/70 
68/80, 105/106 4 49/61, 63, 64 
4, 2, 3, 60/67 11 123/125, 127/134 
6 54, 55, 57/59 & 45/46, 60/62 | 
| र 1 62/64 
2 15/19 
4 87/91 
„¬ 04 ॐ 
10/13, 20/22, 
24/26, 29, 93, 
85/39, 41/44 
4 71/76, 80/82, 85/86 
5 3, 5, 9/31, 35/36 
|||, ॥ 
~, “ॐ 2 46/50 
45/45. 61/65, 67169. 6 84/57, 91/95, 
72/73 7/101 
9 75/86, 90 । 4 34/45, 47/48 
69, 70, 105, 106 12 62, 68, 66, 67 
ॐ0 75 2 51 {गर 
76 6 104 ॥ 
77/08 7 1/7 
17/18 | 12 70/71 
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माधवीय शकरविजय पतज्ञली चरित शङ्भरभ्युदय 

अ० दलोक अ० स्कोक अ इोक 

11 20/21, 14, 43, 4 64166, 68/77, 
45/52, 71/73 79/81 

12 652, 39, 89 3 40, 43, 48 
1/97 4112161; 

| 14/33, 50/62 

70/74, 84/85 
40/42, 44/58, 60, 
59, 61, 62 

13 21, 49, 50, 67, 2 53/68 
69, 71/73 


14 


16 


भ्रीमजगदु गुरं शाङ्करमठ विमदा 


2, 3, 4, 6/14, 40/48 

51 61, 64/68, 70 

29, 39, 40, 41, क~ 
45/47, 149/156, 
159/162, 166/168, 
170/174 

11, 30, 35, 49, 
48/50 

1/26 

28, 56/58 

62/69, 70, 71; 
74/79 

80190, 92/105, 
107/110, 114/1353 
135/142 

16, 17, 19, 29, 
27/32, 37/38 

44, 60/67, 74 

3, 28/29 

62, 91/92 

4/15 

18/26 

55/60, 6१/81 
84/57 

7, 2, 3, 11/17 


16, 19/38 


ॐ 59, 41/42 
ए 65, 68, 69 
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व्यासाचटीय 
अ० द्कोक 


9 84/88, 9596 
12 2, 3, 4, 11/23 


7 28/30, 37154 
7 55/71 


4 92, 95, 96, 98, 
1011103 

72/97 

98101 

8110, 19, 20, 96/44 


06 .~4 “3 


:8 42/70, 74/93 


9 2933 
9 39/41, 38, 42/49 


9 .52, 54/6,.58 


10 1/3, 519, 17 
11 9395, 98, 100/103 
12 30/55 

12 79/82 . 

41 113/122 
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स. 2 अ. 1 


5. पांचवां आक्षेप है करि शङ्करविजय रचयिता ने अपने अपकरो नवक्रालिदास काउपादी दीद 
(्रथमसगं दसवां इलोक) ओर श्री विधारण्य या माधवाचार्य को यह उपादी करीं मी न उछेख होने से, यदह कान्य अन्य 
किसी माधवाचायै से रचित हे! . माधवीय मूक शलोक "प्रौढो.ऽयं नवकालिदास कविता संतान संतानको ... ° के 
टीका में रीक्राकार छिखते हैँ ˆ अयं प्रौढो नवकालिदासस्य माधवस्य कविता संतानरूपः ... ... ,..>। माधवीय के 
रीकाकार ने ^ वागेषा नवक्राज्िदासविदुषो दोषोञ्ज्षिता दुष्कवित्रातै निष्करुणैः क्रियेत विकृता घेनुस्तुरष्कैरिव । इरोक की 
टीका मं छिखते हैँ ' तथैवभूता सर्वैदोषविनिभुंक्ता नवीनक्राछिदासस्य विदुषोमाधवस्यैषा वाम्दु्टानां कवीनां समुदायैरत 
एव निष्करणेर्विक्ता विकार मन्यथाभावे प्राप्ता त्रियेतेत्यर्थः। ˆ“ नवकालिदासस्य भाधवस्य ` कटने से ही माधवाचार्य को 
ही यह पद संकेत करता है न क्रिअन्य कोई दूसरे काकु का नवकाछिदास माधवाचार्य। इस पुस्तक के प्रारम्भ में 
श्री विदयातीर्थं का नाम लेने से प्रतीत होता है कि यह माधवाचार्य रचित भथ है ओर नवकालिदास उपादीशू्प सें प्रयोग 
किया गया है। कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों व पत्रों मँ अन्य विषयों की पुष्टी के ल्यि माधवीय रीकाक्रार का 
व्याख्या को स्वीकार कर एवै टीक्राकार की विद्र्ला पर प्ररोसा भी करते हुए बरावर प्रचार करते हृए आ रहे हैँ 
टीकाकार का व्याख्या जब कुम्भकोण मठ के लि प्रमाण है ओर इस आधार परर अपने प्रचारों की पुष्टी करतेदहतो 
क्यों अव नवकराठिदास के व्याख्या मँ रीकाकार के अभिप्राय “ नवकालिदासस्य माधवस्य ` को स्वीकार नहीं करते ९ 
कुम्भकोण ह से माधवीय पर कीचढ फेंकने की चे मं टीकाक्रार की व्याख्या सहायता न करने से आपको यह 
ग्राह्य नहीं हे । 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि ˆभागवत्‌चम्पू के रचयिता ˆ अभिनव काकिदास माधव भटर ने इस 

शङ्करविजय को कगभग 1710 ई० मेंरचादहै। यदिइसेमान तो प्ररुन उठता दहे क्रि "प्रणम्य विधातीर्थं ` पद 
जो माधवीय में है ओर जो माधवाचायं के गुरु काटी संकेत करता है तो क्या अभिनवक्राछिदास माधव भटर के गुरु 
श्रीवि्ाती्थं थे? अभिनवकालिदास माधव भटर के गुरु अन्य दी विद्वान (गृहस्थ) थे ओर आपका काठ श्रोविधारण्य से 
लगभग 350 वषं उपरान्त ऋ ही दहे। अब कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि माधवीय श्करविजय का प्रारम्भ इटो 
^ प्रणम्य परमात्मानं श्रीविदयातीर्थरूपिगम्‌ ° क्षिप्त शोक है। परन्तु जितने पुस्तक मद्रास, कल्याणपुरी, पूना (चार 
संस्करण), काडी, अहमदाबाद, आदि स्थलों से मुद्रित हए ह उन सवो मेँ यह इोक्र है ! प्राचीन हस्तटिपि प्रतियों 
के आधार पर ही ये सव मुद्रित इई हैँ । अमुद्रित दस्तल्िपि प्रतियां आदी, मिजांपुर, प्रयाग, बडोदा, पूना, धारवार, 
मदरास, उाक्रा, नवद्रीप आदि स्थ्लो में जो प्राप्त होते हँ इन सों में मी यह दलो पाया जाता दहै। सर्वत्र उपर्व्ध 
भ्रतियां क्या परिष्करत्य क्षिप्त दँ ४ श्रन पूल्ा जा सक्रता है करि श्रीवियारण्य--एक परमहंस सन्यासी व अद्वितीय विद्वान 
` -अपने को क्या ˆ नवश्ालिदास ` का उपादी खयं दे सक्ते हैँ परन्तु यह कदा जाता है क्रि यह पुस्तक श्रीवियारण्य 
के पूवाश्रम मेँ जब आप माधवाचाय के नाम से भ्रसिद्ध ये उस समय का रचा हुआ पुस्तक हो ओर पश्चात्‌ सन्यासाश्रम 

के बाद अपने गुरु वन्दना पूर्वक संपूण क्रिया द्ो। अथवा यह भी कषा जा सक्रतादहे क्रि सायण के भ्राता माधवाचार्य 

ने रचना की हो ओर आप्रकी श्रद्धा भक्ति श्रीविशारण्य के प्रति होने से उनक्र गुरु के नाम से लिखा हो । इस आक्षेप के साथ 

कुम्भक्रोण मठ यह भी कहते हँ कि श्रीविधारण्य ने कोद भी कान्य या चम्पू नदींचिकला है ओर इस एकमात्र पुस्तक 

शद्भरविजय करा रचयिता माधवाचार्य ह कदना सो भूछ हे। क्या माधवाचार्य अपने युवावध्था मेँ एक एेसे काव्य छख 
नहीं सकते ये सम्भवतः अपने सन्यास परम्पण के प्रथमाचायं का जीवन चरित्र लिखकर पशात वेदान्त भ्रथों की 
रचना किधा हो। मदरास राजकीय पुस्तकालय भं एक हस्तङ्िपि प्रति न. डि. 12174 हे जिसमें कुछ रलोक.अधिक 
जोड गे ह ओर यह जोड गये इलोक सब अन्यत्र उपलञ्ध पुसतक --सुद्रित ओर अमुद्रित-मे पाये नहीं जाते। इस 
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श्रीमजनगद्गु शा्टरमठ विमं 


 हस्तछिपि श्रति का विवरण पाठकगण आगे पारयेगे जहां सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि इस प्रति के इलोक लिप्त श्लोक है 
ओर अवांचीन कराल मे किसी खार्थपरायण से यह कार्य किया गया था। इस मदरास प्रति डि. 12174 म एक इलोक 
है जिसमें गुरु का नाम महेश्वर का उकेवदहै। तो प्रन उठता हैः कि क्या 18 वीं शताब्दी के माधव भद्र के गुर 
महेश्वर थे पेसातो नहींहै। ऊुम्भकोण मठ का कथन दै कि माधव भट ने “पतज्ञली चरित ` “शद्कराभ्य॒दय* . 
^ व्यासाचलीय ` पुस्तकों से रखोक सव उद्धत कर एक स्वतंत्र प्रथ के नाम से प्रकारा कियाथा। कुम्भकोण मठके 
भ्रचारानुसार रामभद्र दीक्षित नेरूर श्रीसदाशिव ब्रह्म के भाई विद्यार्थी ये ओर श्रीसदादिव ब्रह्म कां कार 1710 ई° 
काथा। इस कथनसे प्रतीत होता है करि “पतज्ञली चरितः पुस्तक की रचना 1710 ३० बहुकारकेबादकादी 
था। प्रदन उठता है क्रि अभिनवकाकिदास माधव भद्र ने 1710 ३० में किस प्रकार पतञ्जली चरित से इलोक उद्धत 
कर सक्ते हँ जव वह्‌ पुस्तक आपके समय में था ही नदीं १ इससे यह निश्चित होतादहै कि माधव भटर ने माधवीय 
शद्रविजय की रचना दी नहींकी थी। 


©. एक आक्षेप हे करि श्री वियारण्य रचित प्र॑थ की सूची में कहीं मी इस पुस्तक का उख न होने से 
ह काव्य माधवाचाय रचित कष्टा नहीं जा सकता है। अनेक रचयिताओं के रचित भर्थो की सूची विद्वानों ने संग्रह 
कर प्रकरादित की इनममेसेणेसेभी सूचियां हैँ जिनमें कर प्रेथों का उछ्टेख उन उन रचयिताओं के नीचे नहीं 
पाई जाती हे यथपि अनुसन्धान विद्वानों से सप्रमाण निश्चित हआ है करि रेसे रथ उनसे ही रचितदै। तोक्या 
संप्रहकतां के त्रुटि के कारण भ्रथ कोन माना जाय १ संग्रहकर्तां को उस समय यह्‌ पुस्तक न मिला हो, न माद्म हो, 
उपलच्ध पुस्तकं मेँ निर्देषित न इुआ हो, इस विषय पर काफी अनुसन्धाम न क्रिया गया हो, दस्तलिपि प्रतियां काफी 
सं्या मं प्रचारमेंन हां, ओर इसल्यि सूचीमें नदी गयी हो । पुस्तक्राल्यों के सूचीपत्रो म॒“ संक्षेपशङ्करविजय 
या ^ शद्भरदिग्विजय › का उल्लेख करते हए स्पश ठिखा हे करि यह माधवाचार्य श्री विद्यारण्य) द्वारा ही रचना की इई 
पुस्तक है! काशी, खाहौर, बडोदा, पूना, कल्कल्ता, मदरास, कल्याणपुरी, आदि स्थलों मे पुस्तकाश्यों के सूचीपत्रो मे 
इस पुस्तक को माधवाचार्य रचित कदा है । उपटर्ब्ध होने वाल्ते मुद्रित ब असुद्रित प्रतियों में भी श्री विद्यारण्य रचित 
कटा गया दे। प्रबल जनश्रुति एवै परम्परा खडी से भी इस पुस्तक को श्री विधारण्य रचित माना जाता दे। 
श्री शद्एचाय द्वारा रचित ग्रथो की सूची अनेकों ने संप्रद करिग्रा है ओर पश्चात विमरकों एवे अनुसन्धान विद्वानों ने इनमें 
से अनेक श्रथ आचाय शङ्कर द्वारा रचित न होने का प्रमाणयुक्त निश्वय करियादहै। पसे दी कुछ भथ जो पूर्वै सूती में 
उछ्ठेख न था अव इस सूची मे जोड व्यिं गये हँ इसीप्रक्रार श्री वियारण्य रचित कटे जानेवात्ते भरथो के सूची में से 
कुछ पुस्तक निकार दिये गये हैँ चकि वे सब आपसे रचित नहीं ह ओर कुछ पुस्तकों का नाम जोड भी ल्यि गये है। 
एसे स्थिति मं सूची मं प्रथमतः उल्लेख न होने से क्या ये सब.्रथ अब ग्राह्य नहीं रेसे अत्प कारणों को केवल 
कुतक दी कदा जायगा । 


7. आशक्षेपकां कौ यह मी प्रचार हे करि प्राचीन शङ्करविजय म कदे हुए आयशङ्कराचाये का जननकाल 
माधवीय मे न के जाने के कारण, यद पुस्तक माधवीय रचित नीं है । ्ररन उठता है कि क्या मूल प्राचीन शङ्करविजय 
पुस्तक उपलव्ध है १ अथवा किसी ने इस पुस्तक कोदेखाहैया पठा है१ यह पुस्तक कहीं भी उपज 
नहीं है। कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों मे भी उच्टैव है “उपर्ब्य नहीं हैः! रेसी स्थिति मे कैसे 
कटा जा सकता है कि प्राचीन शङ्करविजय मेँ जनन कार दिगा गमा है मूक पुस्तक न मिल्नेसे ही कहा जा 
सक्रता है करि यह कदेजानेवाठे इरोक करिपरत है। भपने प्रचार ॐ पुष्टी के क्ये ख रचित दो चार इलोकों को अपने 
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ख. 2-अ. { 


चार पुस्तकों मे देकर ओर प्राचीन शङ्भरविजय से उदुधृत इलोक दै सा भ्रामक प्रचार करने मात्र से दी प्रमाण नहीं 
माना जा सक्रता है 1 क्या प्राचीन च्रहत प्र॑थसे दो चार ङ्ढोक ही उदुधरण लायक ये ओर अन्य रोक कथा 
संदभ मं क्यों नदीं दिया गया था १ विवादास्पद विषयों मँ ही उद्धरण दीखते है। कालातीत अवतार पुरुषो का 
का निणेय कर लिखना उन दिनों मे उचित नहीं समञ्ा जाता था क्योकि उनका अवतार उनकी श्छ से एवं काक 
संदभ की आवदरयकता पर ही होता है। इस इच्छा का निरूपण करना उचित नहीं समश्चा जाता था ओर सम्भवतः 
माधवाचाय ने काक का निर्देष करना छोड दिये हों! इसलिये यदह कना भूल है क्रि कालनिणैय न करने से यह 
पुस्तक माधवाचाये रचित नहीं है। जिन प्रथो मे जिन जिन विषयों का उछेख नहीं है ओर ये सव विषय जव अन्य 
ग्राह्य प्रामाणिक भ्रथों मँ उपर्य होते है तव उन विष्यो को मानना दी न्याय युक्त है-“ अनुक्तमविरुद्मन्यतोग्राह्यमिति 
न्यायात्‌ *। डिण्डिम रीकराकार श्रीधनपतिसूरि अपनी रीक्रा मेँ प्रचीन शङ्करविजय से (अनुमान की जाती हे चक्रि 
टीकाकारो ने एक या दो जगह प्राचीन विजय एवं बृदच्छहभरविजय का नाम जिया है ओर अन्य जगहों मे कदटींभी 
उद्धत इल्ोकों के मूक अथ का नाम नहींयिया है) कुठ इोकों को उद्धत करिये दै पर एेसे उदुध्रत दइलोकों में काल 
निणेय का इलोक भी उदुधरत नदींहै। माधवीग्र मूल मे जन्मङुन्डटी रचने के लिव कुछ प्रों का स्थान उदेव है- 
° सूर्य कुजे रविसुते च गुरौ च केन्द्रे प्राचीन शङ्भरविजय की रीका मे इसके विरुद कहीं श्लोकों का उद्धरण न 
करने से यही निशित होता है कि प्राचीन शङ्करविजय में भी माधवीय मूक का विषय छ्िखा दोगा श्रीवाण आदि 
कविश्रष्ठ हषे चरित्रं म राजाओं का जन्मक्राक का उल्लेख न करने से क्या उनका चरित्र ्राह्य नहींदहदै१ माधवीय 
शङ्भरविजय में जन्मकाल न देने से कोई आपत्ती नही है चकि जन्म काक अन्य प्रथो द्वारा प्राप्त कर सकते हैँ 


ॐ. कुम्भकोणमठ का प्रचार हैः कि माधवीय में “ धन्यो व्यासाचक्कविवशः ° का उचिख है ओर आप 
व्यासाचरू 15 वीं शताब्दी में कुम्भकोणमटाधीष थे, अतः 14 वीं शताब्दी के माधवाचाय इस शद्भर विजय को छिवि 
न होगे। आगे कुम्भकोणमठ यह भी प्रचार करते हैँ करि आपके मटाघधीष श्री व्यासाचर ने एक शङ्करविजय चरथ मी 
रचा था। माधवीय के दीक्राक्रार उक्त मूक शोक की टीका छ्खिते दहै “व्यास इवाचलः स्थिरश्वासौ कविश्र्रधेति 
व्यासाच कविवरः माधवः “ग्यासो भगवान्वादारायणः प्रसिद्ध एव तद्रदचलकः सर्वमान्यत्वेनाखण्ड्यः सचासौं 
कविवस्शेति। टीकाक्रार के अनुसार माधवीय दी व्यासाचक हैँ! माधवीय के इस इलोक काअर्थयाोंदहे “ धन्यै 
उस काव्य काकतां कविवर जो व्यासदेव के समान अचल एवं अखण्डनीय हैँ तथा वेरोगभी धन्य रहँ 
जो इस कथा के खाद को जानने वाज्ञे हैँ! पर कुम्भकोणमठ इसे मानते नहीं है। ऊकुम्भकोणमठ का पन्था दी 
तृतीय पंथा है जो स्वेच्छावाद कोरिका दहै! कुम्भकोणमठ का कथन है कि माधवाचार्य खयं अपने को व्यासाचक 
नहीं कहे देगि ओर माधवीय के रीकराकार की टीका भूर है ओर यद कम्भकोणमटठाधीष को ही संकेत करता दहै एव 
व्यासाचक जिन्हे शङ्करविजय रचा था। टीकाकार को कुम्भकोणमठ के अर्वाचीन काक का अभिप्राय स्वीकार नहीं है! 
यदि टीक्राकार (1799 ई) जानते क्रि एक अन्य व्यासाचक कवि भी ये जर आप आचार्यं शङ्कर के अविच्छिन्न परम्परा 
के मठाधीश्र थे एवे आपने शङ्करविजय ग्रथ की रचना की थी तो अवरय एेसा उ्टेख करते। जिस ठीकाकार ने अनेक 
अन्य प्रामाणिक भरथो के आधार पर टीका छिखी है ओर प्रमाणो को उद्धत किया है, क्या आपको व्यासाचलीय शकर 
विजय पुस्तक का होना न माद्म था १ टीकाकरार के कार में (1799 ३०) कदेजानेवाे व्यासाचखीय पुस्तक न॒ था । 

कुम्भकरोणमठ का श्रामाणिक पुस्तक “खषमा * का रचयिता नै जव व्यासाचल का नाम लेते हँ आप माधवीय को ही 
कते हैः न कर नवीन कदेजानेवाले व्यासाचल जो अव उपलब्ध होता है। माधवीय का नकल ही व्यासाचर है। 
जव आत्मबोध “सुप्रभा” मेँ ^ संश्नपदक्रएविजय ° का नाम लेते हैँ तो आप माधवीय को ही कहते हैँ! “खषमा 
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श्रीमजगद्गुश शाड्करमठ विमर्द 


मं उदुधरत अनेक इखोक माधवीय मेँ पाये जाते है जिसे आप व्यासाचक से उदु्त किये जाने को कहा है (“ विस्तृतमिद 
न्यासाचरीये *) ओर ये सव उद्धरण प्रकाशित व्यासाचलीय मँ पाया नहीं जाता है। अतः माधवीय दी व्यासाचक 
हे) माधवीय को व्यासाच़्ीय भी कहा जाता था चकि व्यासाचर पद माधवाचार्य को दही बोध करता है। 
गोविन्दनाथ केरलीय शं कररविजय मं ° न्यासाचल कवि ` कटा है । यदि आप परमहस सन्यासी मटाश्रीष दहोते तो 
आपको गोविन्दनाथ “कविः पद्‌ से न पुकरारते। व्यासाचल कवि का उल्लेख से माधवीय का ध्योत होता है। 
गोविन्दनाथ विश्वरूप को ब्रह्मा के अवतार कहते हैँ पर नवीन व्यासाचरु एेसा नहीं कहता पर माधवीय कता दै। 
° मुरुरल्माला ° रचयिता एवै “ षमा ` दीकाकार ने श्री विश्वनाथ को चांडाल रूप मँ आचार्यं शङ्कर के पास अने का 
वृत्तान्त कदा दहै ओर आगे ‹सुष्रमा› ठीकाकार लिखते हँ करि यह विषय व्यासाचलीयमेंदहै। परन्तु नवीन 
व्यासाचलीय में इस घटना का उज्ञेख नहीं है षर्‌ माधवीय में यह सव लोक पाये जाते दहै! ‹ गुरुरत्रमाखाः कहता 
हे कि आचारय श्कर के पिता ने खय वालक शङ्कर का उपनयन क्रिया था पर नवीन व्यासाचलीय उपनयन पूरवे ही पिता 
के देदान्त का उख करतादहै। इस विषय क्रा दोक माधवीय व नवीन व्यासाचटीय में समान है। कुम्भकोणमठ 
के प्रमाण पुस्तकों द्वारा एवं उनके प्रचार सामप्री से स्पष्ठ प्रतीत होता है करि माधवीय दी व्यासाचलीयदहै ओर अव जो 
नवीन व्यासाचरीय उपक्व्ध होता है सो खार्थं परायण का एक परिष्कृत्य प्रति है। अतएव दीकाकार का अभिप्राय 
हे क्रि व्यासाचरु कवि श्री माधवाचार्यकोदही बोध करतादहै सो ठीक दही है। 


मदरास राजकीय पुस्तक्राख्य ने 1954 ० मं वारह सग की व्यासाचक पुस्तक को प्रक्राशित क्रिया हे! 
इस पुस्तक के भूमिक्रामें 52 वां कुम्भकोण मटाधीष ने दी व्यासाचल पुस्तक्र की रचना करने का कथन कहा गया हे । 
पाटक्रगग इस पुस्तक का विम अगे पार्येगे। व्यासाचक के संपादक छिखते है कि श्रीमाधवाचा्यं ने अपने द्वारा 
रचित संेपश्करविजय मं एेसा उष्टेख क्रिया है “ व्यासाचल प्रमुख पू विक्र परिडतक्ष्मा भरत्संश्तोचतर काञ्यतरो सुगरूडात्‌ 
... स्मि) इस सखरचित करिपत श्खोकर के आधार पर संपादक व्यासाचटीय का प्रामाणिकता सिद्ध करना 
चाहते दँ। परन्तु उक्त दलोक्र पूना से प्रकाशित चार संस्करणों मँ (1888 ई° से 1952 ई ° तक्र), व्गद्धर, काडी, 
अदटमदावाद्‌ आदि स्थलों से प्रकाशित संस्करणों मे एवं अन्य मुद्रित व असुद्रित प्रतियां ज काशी, मदरास, कल्याणपुरि 
पूना, बडोदा, अहमदाबाद, गहौर, नवद्धीप, मिर्जापुर आदि स्थलों मं उपखच्ध हैँ, इन सव प्रतियो मेँ यह इरोक 
पाया नहीं जाता है। यह कल्पित ईलोक क्षित हे। कुम्भकोण मठ प्रचार पलिक्रा मँ उद्ेख है कि पूना मुद्रित 1891 
३० के माधवीय संस्करण मेँ प्रकाशकों ने अपने से जानभू क्चकर इरोक जो “व्यासाचल प्रसुख' से प्रारम्भ होता हे 
उसे छोडकर उक्त पुस्तक प्रकारित की है क्योकि ‹ व्यासाचलः पद्‌ व्यासाचरकवि का ही ध्योत करता हैन कि 
^ व्यास इव अचल ` । पूना मुद्रित पुस्तक कई हस्तलिपि प्रतियां जो सब अनेक स्थलों से प्राप्त हए ये, उन सब प्रतियां 
का परिशीरन अनुसन्धान विद्वानों से करने के पथात्‌ माधवीय प्रकाशित हुआ था। कुम्भक्रोण मठाभिमानियों से 
कहेजानेवाटे यह कप्प्रित इलोक जो एक हस्तलिपि प्रति मँ जोडी गड है ओर जो रखोक सारा भारतवषे के अन्य 
स्थलों मे प्राप्त होनेवालते प्रतिय म पाया नहीं जाता, यदि उक्त इलोक पूना के प्रकारक को मिरुता तो अवदय इसे मी 
प्रकाशित करते। पूना के अनुसन्धाम विद्रानों को कोड द्वषन थाया इष्ट सिद्धि भ्राप्त न करनी थी किं आप इसे छोड . 
देते। पूना के श्रीगणपति छष्णाजी प्रेस (1863 ३०) एवै पूना के आनन्दाश्रम सीरीज संस्करणों के प्रकारक अन्य 
अनेकानेक प्राचीन प्रथो का प्रकारान करिया है ओर ये दोनों संस्थाय माननीय दै। कुम्भकोण मठाभिमानि्यो का इष्ठ 
सिद्धि प्रप्त न होने पर आपरोगोँ को अन्य आदरणीय व्यक्ति एवै माननीय संस्था “आनन्दाश्रम ` पर ीक्ता रिप्पणी 
करन। एवे कीचड फकन। न केवर ओोमता रे प्र यह अन्याय मी है। पूना का माधवीय प्रथम संस्करण 1868 ई° 
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काहे न कि 1893 ई° का जसा करि कुम्भकोण मठका प्रचार है ओर उक्त कुम्भकरोण मठ का रोक 1863 ई० 
संस्करण मं भी पाया नहीं जाता। यदि पूना के प्रकाशक भूञमीकी दहो तो अन्य स्थलों मेँ जो प्रकारित व॒ अमुद्रित 
भरतियां हैँ उन सवां भँ क्यों नहीं यह इलोक पाये जाते १ 


कुम्भकोणमरु का कथन है करि उपयुक्त पारा मेँ कटा दोक ^ व्यासाचर भ्रमु ... . ° एक हस्तटिपि 
प्रति न. डि. 12174 जो मदरास राजकीय पुस्तकालय में उपक्ञ्थ है उसमें यद रोक पाया जाता है, अतएव यद 
प्रामाणिक है! म. म. श्री कुप्युस्वामी शाघ्नी जी इस प्रति न. डि. 12174 के वारे में लिखते हैँ कि इस पुस्तक्र के 
रचयिता श्री विथारण्य दँ (0४४९1०० 2 1188. ए़ 871 [ए ए0एपऽ 8.01 8287४ ~ [ए011876 19 1918) 
आप आगे छिखते हैँ कि यह प्रति ताकपत्र का 154 पत्र हैँ, एक पृष्ठ म 5 पक्तियां, तेखगू चपि, पूण 1 से 15 सग 
एवं अपण 14 वां सग मात्र है । माधवीय पुस्तक 16 सगे का हे! इस भ्रति ने. डि. 12174 म्रथ को पुनः छिखनेवाले 
का नाम सूचीपत्र मेंदिया नहीं है ओर क्रि मूक प्रति से यह पुनः लिखा गया दै इसक्रा भी 
उख नहीं है। इस भथ का काल भी नहीं दिया दहे। यह भी माम नहीं होता 
क्रि कच व॒ कहां से व क्रिसके द्वारा यह प्रति प्राप्त क्रिया गया था। पर आशर्यं की वात हे कि 
इसी प्रकाशित सूची मेँ अन्य ग्रंथों की हस्तकिपि प्रतिय का उज्ञेख हे जसा कि नं. डि. 12171, डि. 12424, डि° 
12425 आदि ओर इन प्रतियों का काक, नाम व हां से प्राप्त हुए, इन सव विषयों का उचछेख हे क्यों प्रति नं. 
हि 12174 में ही यह विवरण नहीं दिया गया है १ मदरास राजकीय पृस्तक्राख्य से कव व कदां से यद प्रति नं. डि. 
12174 प्राप्त करिया गया था, इसक्रा विवरण भी मालूम नहीं दोता। इस प्रति म एक मकरे की वातदहे किएक छोटा 
ताक्पत्र इस पुस्तक के साथ रगा हुआ है जिसमे यह विषय उल्लेख है “ बहुधान्य वष ... ... चैत्र माह रयामन्डा शाघ्नी 
को पुत्र काजन्म ... ... वैशाख माह ... ... चोक्रैम्यापिह्ञे को पुत्र का जन्म ... ... °। इस नोट से स्प निय 
होता हे कि जिर किकी व्यक्तिने इसे ठ्लिादहो याजव कभी ल्षागया हो य प्रति राजकीग्र पुस्तक्राख्य को 
^ बहुधान्य ° वर्ष के पश्चात्‌ ही प्राप्त हआथा। “बहुधान्य वपे क्रा अनुरूप 1578/792° का है। अधीत्‌ यह प्रति 
पुस्तकाख्य को 1878/79 इ ° के कड वपर वाद्‌ दही प्राप्त हई थी! कुम्भकरोणमठ का खरत्नित खक्रत्पित मटाम्नाय के 
अनुसार ““ संर्वोललटः सर्वसेव्यः सार्वेभोमौन गदृगुहः। अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदुगुषरथ परः तान्‌ सर्वान्‌ शासयन्त्वेते 
आचायाः मत्पदे स्थिताः 1 2 आदि का तीत्र प्रचार कगभग 1830 ई ° से प्रारम्भ हुआ जव आप कुम्भकरोणम से कांची 
कामाक्षी मन्दिर पर अपना अधिक्रार स्थापन करने की चेष्ठा प्रारम्भ करिया था ओर 1844/46 §३० के ताटङ्क प्रतिष्ठा 
पचात. अपनी खग्रतिश्च घोषित कर प्रमाणाभास अथां व प्रचार पुस्तकं ऋ प्रचार होने ख्गा। उसी समयम यह एक 
परिष्छत्य माधवीय की प्रति तैय्यार होकए 18578/79 ई ० के पश्चात्‌ राजकीय पुस्तक्राख्य प्हुचा होगा। कुछ खार्थी 
विद्रान अपने खतत्र विचार व ध्येयां को परित्याग कए अपनी इष सिद्धि प्राप्त करने के लिये इन इरोकरों को मूर माधवीय 
मे जोड कर राजकीय पुरतक्राख्य मे रख दिया था सारे भारतवध मं प्रकरारित ब अप्रकाशित (तेजौए पुस्तक्रालथ एवं 
उक्त मदरास पुस्तकराखय श्रि को छोडकरए) माधवीय शफ़एविजय मे ये इलोक्र पाया नदीं जाता हे ओर निसन्देद कह 
सकते है कि यह रोक क्षित हीह! पाठकणग इस खण्ड के अगे अध्यार्यो मं विवरण पार्ँगे कि छम्भकरोणमठ व 
अभिभानि्यो ने किस प्रक्रार अपनेक्रिप्रा कर्प से 1680 ° से प्रारम्भ कर 1890 ई° तक्र क्रिस प्रकार अपने प्रचारो 
की ुष्ठी के चि श्रमागामास सामभ्री तैम्याए करते थे। एसे क्षितमय प्रमाणाभास सन्देदास्पद प्रति के आधार पर नवीन 
व्यासाचज्ञी यं को श्रामाणिक्र ग्रथ बनाने की जो चेष्ठा दो रही दहै सो भूल है। 
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श्रीमजनगद्गुड शाङ्करमठ विमं 


कुम्भकोण मठ का “ सुषमा ` टीकाकार आत्मबोध खयं अपने रचित भंथ मेँ 27 रोको को जो माधवीय 
सग 6 के इलोक 25/49 एवै 51/52 को उदुध्त कर कहा है कि ये सब रोक “व्यासाचल" का ही है। परन्तु 
उपरव्ध व्यासाचर मं ये 27 सलोक पाये नहीं जते। अधात्‌ कुम्भकोण मठ का आत्मवोध स्पष्ट माधवीय को . 
ही व्यासाचर कटा हे न करि कुम्भकरोण मठ का नवीन प्रचार की पुष्टीकीदहै। प्रचार मासिक पत्रिका “कामकोरि 
प्रदीपम्‌ ` में यह तीव्र प्रचार किया गया हे कि “ व्यासाचलीय ` के दूसरे संस्करण मँ इन रखोकां को जोड दिया जाय। 
अनेक प्रतियां का संशोधन कर मदरास राजकीय पुस्तकालय ने 1954 ३० मेँ ˆ व्यासाचरीय ° प्रक्राशित किया था ओर 
इसमें ये इलोक जव पाये नहीं गये तो ये सव इलोक्र क्षिक्त दी कहे जार्येगे।1 न माद्ूम किस आधार पर अव राजकीय 
पुस्तक्राख्य इन सव इलोकों को जोड सकते हँ १ मदरास मे मै ने खना किं राजकीय पुस्तकाय व्यासाचरीय के दूसरे 
संस्करण मेँ इन इखोकों को जोड कर प्रकारित करेगे। यदि यह सत्य है तो राजकीय कर्मचारियों पर अनुचित पक्षपात 
दोने का दोपारोपण क्रिया जायगा । 


माधवीय शङ्करविजय मँ 16 सगं हैँ जिसक्रा विवरण माधवाचार्य ने अपने पुस्तक के प्रारम्भ मं दिया है ओर 
रा कद्‌ र न द्वितीये [4 (~> युत्पा 2 
प कहते हैँ ^तत्राऽऽदिम उपोदघातो द्वितीये तु तदुद्धवः1 --- “~~ इति षोडशभिः सगेग्युत्पाया शाङ्करी कथा । 
व्यासाचलीयमें 12 सगरहैँ। यहांक्रा ‹तव्राऽभदिमः पद से यह संकेत नदीं होता कि यह न्यासाचज्ञीय 
शद्भएविजय है जिकर 12 सग दहै। (कुम्भक्रोण मठ का प्रचार दहै ‹ तत्रा.ऽऽदिमः पद व्यासाचलीय को संकेत 


करता हे) पट माधवाचाय स्वरथ अपने पुस्तक्रकोदही संकेत करते हैजो माधवीय व्यासाचरु 16 सगकादै। 
कुम्भक्रोण मठ क्रा प्रचार भ्रमात्मक्र मिभ्या हे। 


इस नवीन व्यास्राचटीय पुस्तक के संपादक किलते ह ‹ १७7७ ४176 ००४ €0००९४ ९४९18 300४ 
४16 २४07 # $888.610 218 €शंध्लाः 11 ४018 0 0 10 ०४06८ 07}६8 8.00 80 1४ रणात 08 ॐ 
४277 ९४६९07४ ४० १७०] ४ ४18 1185 #)8ध० इ.” न्यासाचल भ्र धकार का चरित्र सामग्री प्राप्तं न होने से 
संपादक आप्रा चस्त्रि विवरण दिये नहीं हे। पर कुम्भकोण मठ का कथन है करि आपक्रे 54 वां मठाधीषं व्यासाचरीय 
नेदटी ग्रह अध लिखा या ओर आपका चरित्र सामग्री कुम्भकरोण मठसे प्राक्च हो सक्ता है। पल्तु संपादक इस विषय 
का उत्तर देते ह्‌ कते हैँ करि यह आश्वयै है करि व्यासाचरु कांची मठाधीष होते हुए मी अपने मठ का उल्लेख भी 
किया नदीं दहे ओर यदह भीन का कि आचार्य शकर ने कांची म मठ स्थापना कर अपनी परम्परा प्रारम्भ की थी। आप 
लिखते दहं “17 9.४ &. 06० [ए 18099 88.801 888 18 0077669, 1४ 18 २8८४७ 8078028 ४०४४ 
प ए288.011 ४12 छ 110 88 9, 068 ० ४116 र 8.9 001 ह ९०१६1६०४ 10४४, 088 10४ 6ए७० 6०४००९१ 
ष 8716 ५1४६ कप४६, 6 18 9 ४6 पणवाः 0 70100 18 १९8०८१०० 19 पण क 0ए्. 


संपादक सन्देह करते हँ कि यथार्थं मे क्या ग्यासाचक कांची मधाधीष ये १ अतः कुम्भकोग मठ भ्रचार मिथ्या प्रचार ही हे! 


माधवीय शद्भुरविजय से 520 इलोकों से भी अधिक उदुधृत कर एवं लगभग 600 इलोक जो कथा से 
असम्बन्ध अनावश्यक रलोक हैँ उसे इस कथा मे जहां तहां जोड़कर करीव 1200 इलोकों का एक नवीन विस्तार कथा 
12 सग का पुस्तक तैम्यार किया गया था। इस नवीन पुस्तक को प्रामाणिक ठहराने के ल्निि माधवीय शकरविजय का 
एकर नवीन दस्तकिपि तैथ्यार कए उसमे खकभ्पित नवीन रसकोकों को जोडकए प्रमाणाभास तैम्यार किया गया दे । 
पाटक्रगण इन विषयों का विवरण अगे पार्येगे। माधवीय के ‹ धन्योव्यासाचरकविवरः ` इलोक के आधार पर 
कुम्भकरोणमठाभिमानियों ने तीन स्व रचित लोकों को जोडकर अपने मठ के आचाय व्यासाचल की पुटौ करने के देतु _ 
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ख ० अ ४ 1 


एवे कल्पित प्रचारो की पुष्टी के लिये यह तैग्यार किया गया हो। कुम्भकोणमरठ पुण्यश्ोकमंजरी के आधार पर एक 
नवीन ‹ व्यासाचलीय शङ्करविजय › तैथ्यार कर ओर इते प्रामाणिक पुस्तक ठदहराने के स्यि माधवीय म इन खरचित 
` इरोकों को जोड लिया हो। एक तरफ कुम्भक्रोणमठाभिमानियों से तीत्र प्रचार होता है करि माधवीय अप्रमाणिक रथ है 
, जो अवीचीन काल में “गेरी शिष्यां से रचित है ओर दूसरी तरफ माधवीय के कुछ इलोकों (जो मूर पुस्तक एवे प्रकाशित 
` भ्रतिरयो मे पाये नदीं जाते) को प्रमाण मेँ प्रचार भी कप्तेदहैँ) न मादरम करिसप्रकार अप्रमाणिकर पुस्तक के उलोकं अव 
` भ्रामाणिक हो गये १ मदरास मुद्रित 1926 ° मँ माधवीय पुस्तक भू मिश्रा में प्रथम वार इस विषय का उख क्रिया 
गया थो। इसके पूरव श्रकारित पुस्तकों मेँ यदह विष्य नहीं दिया गया था। कुम्भकोणमठ प्रचारों की पुष्टी व 
प्रमाणाभास एेसे नवीन रीति से करिया जातादहै। किसी ने कटा है “असत्य को वार वार दोहराने से एवै रत्र रूप देकर 
उसे अन्य रीतियां द्वारा प्रचार करने से वदी असत्य सत्य बन जाता है ` ओर कुम्भकोणमर इस मार्ग के अवलठम्बन 
से अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करते है । 


8. मदरास राजकीय पुस्तकार्य एवं तजौर पुस्तक्राल्य मँ हस्तछिपि माधवीय शङ्करविजय उपलब्ध हँ जिनमें 
प्रथम सगे के प्रथम श्टोक पश्चात्‌ तीन इरोक जिनी संल्या 2, 3 व 7 हँसो अधिक पाया जाता है। इस संया 
3 इलोक में उल्लेख हे किं उस प्रथ के रचयिता माधवाचाय के गुर महेश्वर हैँ। मदरास राजकीय पुस्तकालय की प्रति 
न. डि. 12174 में यो उल्लेख है “ काश्िन्मदेश्वर गुरस्तिभिन्न मोहः संक्षेपराद्भरजयल्जमातनोमि। › पर ये तीनों 
इखोक्र सव युद्रेत व असुद्रित प्रतिय मेँ (पूना, काशी, अदमदावाद, कल्याणपुरी, मदरास, आदि स्थलों से उपकन्ध) 
पाये नहीं जाते। आन्ध्र, कनांटकर, मदराष्, उत्तर प्रदेश सीमा मेँ उपव्ध सुद्रित व अमुद्रित प्रतिरथो मेँ भी ये तीनों 
इटोक पये नहीं जाते। यह नित्सन्देह कदा जा सकता है करि ये तीनों उोकर क्षिप्त है। माधवाचाय प्रथम ही अपने 
गुरु श्री वियातीर्थं को प्रणाम करते हँ ^ प्रणम्य परमात्मानं श्री वियातीर्थरूपिणम्‌ ।` पर अव्र कुम्भकोण मठ महेश्वर को 
गुरू बनाते हैँ जो यहां क जमता नहीं है। यदि कुम्भक्रोणमठ का कथन मान ठं करि 1710 ३० में अभिनवक्रालिदास 
माधव भटर ने ‹ संप्नेपशद्करविजय ° पुस्तक की रचना की थी तो क्या माधवभट्रके गुरु मदेधरथे१ रएेसा तो प्रतीत नहीं 
दोता। सभयानुसार निणधार भित कथनो का श्रचार करना ही प्रचारित विषय की असत्यता स्पष्ट प्रकट होता दे) 
सखकल्पित उलोकं को जोड कर प्रचार करने से प्रमाण में नही लिये जा सक्ते है। पाठक्रगण माधवीय प्रति न. डि. 
12174 करा त्रत्ान्त पूर्वं ही पड चुके दाग । 


10. कम्भकोग मठ का प्रचार है क्रि वेटूरी प्रमाक्रर शा्नीने कटठादै कि माधवीय शङ्करविजय कुछ 
अवांचीन विद्वानों से (भद श्रीनारायग शालनी, म. म. को. वे्कटएत्नम पन्ुल्ध, म. म. सिद्धान्त सुत्रद्यण्य शाब्नी, आदि) 
रचित पुस्तक है ओर आप खोगों ने माधवाचाय के नाम से प्रकादित कर दिया धा। पाठकगण इसके पूर्वं पढ चुके 
हगि क्रि यह सव कथन कहां तक्र सत्य है। वेद्री प्रमा शी ने आन्ध्र पत्रिक्रा ताः 17-12-1921 के अङ 
मं यद विषय श्रक्राशित क्रिया था। वास्तव मँ विषय यहद करि वेदरूरी प्रभाक्रर शाघ्नी ने (अपना उक्त लेख प्रक्रादान के 
पश्चात्‌ ) इस विधय प्रर अन्वेषण श्रीवेमूरी नरसिंह शाल्ली जी के साथ क्रियाथा) इस खोजखाज के फलाभूत अपना 
निणीय श्रीधरमाक्रर शाहली ने आन्ध्र पत्िक्रा ताः 29-1-1922 के अह्मे स्पष्ट रूपसे प्रमाण देकर सिद्ध क्रिया 
था करि जो कुछ विषय आपने 17-12--1921 के दिन लेख मेँ प्रकाशित क्रिया था, वह सव भूल एवं मिथ्या हे। 
मेरे पास श्रीवेभूरी नरसिंह शाघ्नी से छिखित एक पत्र हे जिम इस विधय करा एव कुम्भकोग मर द्वारा आमक प्रचारो 
ऋ भन्डाफीडदियादहै। आप दहीने प्रथम वे्ररी श्रीप्रभाकरं शाघ्नी को यह कल्पित मिभ्या समाचार खनाया थाचूकि 
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श्रीमनगदृगुद शाङ्करमठ विमां 


आपने मद्रास मं एकर अन्य व्यक्ति से इस विषय कोसखनाथा। वैटूरी श्रीप्रमाकर शाघ्ली ने इस मिथ्या समाचार को 
सुनकर इसके आधार पर आपने आन्ध्र पत्रिका ताः 17-12-1921 के अङ्क्‌ मेंञेख प्रकादित कर दिया था। 
वेमूरी श्रीनरसिह शाहली अपने पत्र मेँ स्पष्र छिखते है कि कुम्भकोण मठ का प्रचार सब भ्रमात्मक एवं भूलदहै। भह 
श्रीनारायण शाघ्ली ने आचार्यशङ्कर चरित्र पुस्तक छ्खी थी जो प्रकाशित मी हुई है। आपने ऊुम्भकोण मठ विषयक 
प्रचारो पर भी विम लिखा भा। अनभिज्ञ पामर लोग समञ्नते है कि उक्तं चरित्र पुस्तक माधवीयकेनामसे ही 
प्रसिद्ध है । यह केवर भ्रम है। वर्तमान कुम्भकोण मटठाधीश अपनी यात्रा मै जब गुन्द्र मेँ ये तब आपने कटा कि 
म्‌ श्रौनारायण शाच्री एक अविश्वसनीय व्यक्ति है एवं मिथ्यावादी है। पर कुम्भकोण मटठाधीष दूसरी तरफ इस भट 
श्रीनारायण शाघ्री के मिथ्यावाद्‌ का प्रचार भी करते हैँ। 


श्रीयुत. रि. एस. नारायण अय्यर, कुम्भकोणमटठ के परमभक्त प्रचारक, सखरचित पुस्तक म कदा दै कि 
माधतीय शङ्करविजय डिण्डिम व्या्यासदहित (मूक एवै टीक्रा दोनों ) पुस्तक को भद्र श्रीनारायण शालनी ने स्वयं रचना कर 
पश्चात्‌ श्री माधवाचायं (श्री विथारण्य) से मूल प्रंथ रचित है एवे श्री धनपति सूरी से “ डिण्डिमन्या्या " रचित है एसा 
कहकर प्रकाश क्रिया हे। उपयुक्त कथन भ्र श्री नारायण शाघ्नी ने वेद्री श्री प्रभाकर शाघ्ली को कदा था एेसा कते हए 
प्रचार भी करते हँ। पाठकरगण कृपया ‹ आन्ध्र पत्रिका ` ताः 25-1- 1922 के अङ्क को देखें जहां वे्री श्रीश्रभाकर 
राल्री ने अपने ठेख मेँ यह सिद्ध क्रिया है कि कुम्भकोणमटठ भ्रचार असत्य है। एक तरफ अपने प्रचार पत्रिका 
° कामकोरिभ्रदीपम ` एवं अन्य प्रचार पुस्तकं में कहते हैँ कि माधवीय शद्करविजय 1710 ३० व्यासाचक कवि उफ अभिनव 
कालिदास माधव भट्रसे रचित दहै ओर दूसरी तरफ कहते हैँ करि 19 वीं राताब्दी के भद्र श्री नारायण राल्नी ने माधवीय 
रचना कीथी। माधवीय के अनुसार व्यासाचल कवि ही नवकराछिदास हँ। इन दोनों भिन्न कथनो मँ कोन कथन सत्य 
हे१ कुम्भकरोणमठ का प्रचार भी दहै करि व्यासाचर एक कविका नाम है ओर आपी काउपादी ˆ नवकाछठिदास' था 
ओर आपने 1710 ३० मे माधवीय शङ्रविजय की रचना की धी यह “ नवकाछिदासः ने ˆ भागवतचम्पू" का 
रचनाभीकीथी। इन भिन्न कथनों के साथ अपने प्रचार पुस्तकं में कहते दं कि कांची मठाधीष श्री न्यासाचल 
(1498 - 1507 ३०) ने व्यासाचक शंकररविजय की रचनां की थी। मदरास राजकीय पुस्तक्रा्य द्वारा प्रकाशित 
व्यासाचटीय पुस्तक के प्रस्तावना पटं तो इस प्रचार का सत्यता माम हदोगी। व्यासाचलीय के संपादक का अभिप्राय 
है करि यह शङ्करविजय कुम्भकोणमटाधीष द्वारा रचित नहीं है। यदि कुम्भकोणमठ का कथन सत्य है तो श्रदन डठता हे 
किं 16 वीं शताब्दी के कुम्मकोणमटाधीष्र कैसे 185 वीं शताब्दी के माधव भट नवकाछिदास एवं व्यासाचक कविं बन 
सक्रते हैँ जिन्दं इस पुस्तक का रचयिता होने का भी प्रचार करते! जव कुम्भकोणमठ की गुरुवंशावली 18 वीं 
शताब्दी प्रारम्भ तक्र का सव कल्पित सूची सिद्ध होती है तो भपका 16 वीं शताब्दी का व्यासाचल यति भी कटां तक 
सत्य दै सो विषय पाठकरगण ध्यान दे। कुम्भकोण मठ के कहेजानेवाते गुरुवंशावछी का विमरां पाठक्रगण अगे के अध्याय 
मं पायेगे। समय समय पर भिन्न कथनो के प्रचार से दी यह स्पष्ठ सिद्ध होता है कि कुम्भकोणमटठ का प्रचार असत्य हे । 


सारखत पण्डित श्री रामकुमार जी के पुत्र श्री धनपतिसूरी थे ओर आपने 1799 ३० मे काक्षी म॑ माधवीय 
शद्भरविजय पर खरचित डिण्डिम टीका की प्रणयन कीथी। श्री सदानन्द व्यास ने काशी में “ शङ्करविजयसारः का 
प्रणयन 1760 इ प्रं कियाथा। आपक्रे कथनावुसाए आपरे रचि न॒“ शङ्भएदिग्विजयरसार' का मूठ माधवीय शंकर 
विजय था ओर इसी ग्रंथ का सारांश शङ्करदिग्विजयसार है। माधवीय के अनेक उलोकं इस पुसतक मे पाया जाता है । 
श्री सदानन्द व्यास एक प्रकाण्ड विद्वान ये ओर आपने अनेक पुस्तके छि है जिसमे अद्रैतसिद्धिषिदधान्तसार, मीताभाव- 
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खः 2-अ.-1 


प्रकाडा, प्रत्यक्‌ तत्त्व चिन्तामणि, खक््पनिगैय, महाभारततात्पर्य प्रकरा, रामायगतांत्पयश्रकाड, दशोपनिषद सार, आदि 
उपरच्ध हं। रावखपिन्डी के निवासी श्री सदानन्द व्यास काञ्ीधाम मं आकर यदीं वस गये। आपने एक रिवमन्दिर्‌ 
काडी के मणिक्रणकराधाट पर बनवाया था जो आज भी देखने मेँ आतादहे। श्रौ सदानन्द व्यास ने श्री धनपरतिसूरी 
को विया का दान देकर पश्चात्‌ अपनी कन्या का विवाह भी श्रीधनपतिदूरी के साथ करदियाथा। यदी श्री धनपतिसुरी 
हे जिन्होने माधवीय शङ्करविजय पर रीक्रा 1799 इ ° मं छिखा ओर अपने श्वयुर से रचित गद्भरविजयसार (जिते 
सदानन्दीय भी पुकारा जाता दै) पप्मी रीकाच्खिोधी। इसं यथार्थं विष्रय को चछिपराक्रर श्री दी. एस. नारायण 
अप्यर, कुम्भकोणमटठ के पए्मभक्त तीतर प्रचारक, प्रचार कप्त हँ क्रि तंजोर जिला निवासी भष्रश्री नारायणशाच्री ने 19 वों 
शताब्दी मे माधवीय मूर एवै “ डिण्डिमरीका ” खयं लिखकर प्रचार क्रिया था ओर यथार्थंमें धनपतिघूरी से रचित 
डिण्डिम रीका नरींदै! पर अव पाठकगण जान ठं कि कुम्भकोणमटासिनानियों करा प्रचार कितना नीच व अल्प वुद्धि 
श्रेणी कीदहे। + 


31. कम्भक्रोण मर का प्रचार भी दहै करिश्री विधारण्य शग्गैरी मटाध्यक्न होने के कारण आपने अपने से 
रचित “ शङ्करविजय ` मं शसततेरी की महत्ता दिखाई है ओर कांची का उेख भी नहीं करिया दै एवं यद्‌ पुन्तकर एकद्धि दे । 
आगे कुम्भक्रोग मखवाखों का यह भी प्रचारदहेक्रिश्री विथराती्थं (श्री विशारण्य के ग) जो कुम्भक्रोण मटाधीष थ 
आपने अपने शिष्य श्री विथारण्य को भजक्रर शग्गैरी का पुनः उज्ीवन क्रिया था चक्रि श्य्ैरी मठं इसके पै विचित्र 
दाक्रर शिथिर शोचनीय दरामें श्री एवंश्री विधापए्ण्य परहंस सन्यासी न थे ओर कांची मठाधीध वनने योग्यन यथे 
इसलिये आपको “गगरी मेजा गया था। कुम्भकरोण मठ के उक्त प्रचार सेप्रतीतददोताद्े कि कुम्भकोण मट एव 
मटठाभिमानी सव मानते हे करि “ दाह्करविजय ° पुस्तक श्री विधयारण्य द्वारा रचित दे। तो प्रन उता दहे क्रि कुम्मकोग मख 
करिसव्ि इतनी राक करते. हं व विवाद उठाते हं एवं कीचड फक रहें कुम्भमकोण मठ के प्रचारानुसार आपत 
भेजे इए श्री -विदयाएण्य क्या गुद्धोदी थे एवं क्या आप अपने गुर के प्रति (कुम्भकोण मठाधीष होने का प्रचार क्रिया जाता 
ह) अपचारं कर सक्ते थे करि आपने अपने रचित भ्रधरमें कराची मे आम्नाय मय दोने का उदेख भी नहीं क्रिया शा 
यदि काची मं आचाय शङ्कर ने आम्नाय मठ की स्थापना किया होता ओर कांची में आम्नाय मठ 14 वीं शताब्दी; 
होता ओर कुम्भकोण स श्री वियारण्य को भेजा दोता तो अवदय श्री विद्यारण्य काची मठ का उल्लख करते। 
पाठकगणो से प्रार्थना है करि माधवीय शा्कएविजय को एक वार पटं ओर कोई व्यक्ति यह कह नहीं सक्रेगा करः श्री विदयारण्य 
ने कहीं मी शग्गैरी का यदोगान गायादे या आपने अन्यो की निन्दाकीदहे। शक्ैरी मठ विद्वान से रचित 
‹ गुस्वंगकान्य ° पुस्तक से यह माधवोय पुस्तक कुछ विषयों मे भित्र दीख प्रडता हे। यदि यद पुस्तक शप्तेरी मठसे 
रचित होता तो “ गुरव शकाग्य › पुस्तक के समान दी होता पर दोनां भिन्रदीलतेदं। अतः माधवीय करो श्तैरी की 
पुस्तक कहना भूर दै। . प्राप्त होनेवाक्ते सवर दाक्करदिग्विजय पुस्तकों में यदह सा्वेजनिक वश्रषठंको शिरोधार्यं हे। 


12. कृम्भकरोग मठ के प्रचारक विद्वानों का फटना हैँ कि “ कान्यमाला ` के प्रकाशन से यह सिद्ध दहोता 
टे किः माश्रवीय दस प्रक्रारान के समयनःथा।ः श्री सदानन्द व्यास ने 1780 ३० में अपने रचित शद्भरदिग्विजयसार 
पुश्तक्र माधवीय के आधार पर्दी रचनाकी थी ओर श्रौ धनप्रति सूरीने 1799 ३० मं डिण्डिम टीकर ट्ख थी, 
कुम्भकोण मठ के प्रचारानुसार श्री माधव - मह्‌ ने 1710 ई में माध्रवीय की रचनाकीधी। अवांचीन काल में 
प्रारभिन ˆ कान्माया सीरीज" ह ओर उसमें उचेख न करने से पुस्तक का न दोना कथन सो भूठव भ्रामक दहे) 


एक कुतनकर हे। काव्यमासखं सीरीज मँ अनेक नामी कान्य अधां का उदे मीनदीदहेयानप्रक्रारान किया गया हे । 
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श्रीमज्नगद्गुरं शाङ्रमठ विमर्शं 


कुम्भकोण मठ के तकं के अनुसार क्या हम करट कि ये सव प्रसिद्ध प्रथ नहीं ये? क्या “ काव्यमाखा सीरीज * सारे काव्य 
मथो के ठेकेदार टृस्टी ये कि आपके न उछ्ेख से पुस्तक का न होना निशित होता है ेसा कहना मूखंता है। 
कम्भकोण मठाभिमानियों का कहना है क्रि एक शङ्करविजय के रते दृसरे की कोई आवश्यकता नहीं है ओर माधवीय 
अर्वाचीन काककाहीदहै। इस तकं से “ सर्वज्ञां" की मूर्खता मादम होती है । अनेक रामायण उपलब्ध हैँ ओर खव 
रामायणां को प्रामाण्य मानकर सब अपने अपने आचारानुसार पारायण करते हैँ। अन्य रामायण के होने से क्या यद 
कटा जाय क्रिश्री वाल्मिकी रामायण इन सवां के पूर्व न था ओर अन्य रामायण प्रामाणिक नहीं हँ चूकि कुम्भकोण मठ 
का कथन है करि एक के रहते दूसरे की आवरयकरता नहीं हे 


माधवीय राद्भरविजय में च्खिा है क्रि राजा सुधन्वा का आदेश था कि “आसेतोरातुषाराद्रे्वोद्धानां 
वदधवालकान्‌। न हन्ति यः स हन्तव्यो भ्त्यानित्यन्वशात्रपः। अर्थात्‌. बौद्धमतानुयायी चाहे ब्रूढा हो या बालक 
उसे मार डरो ओरजो बोद्धोकोन मारेगा ओर वचायगा वह भी मार डालने योग्यद्ोगा। पाठकगणों के 
जानकारी के स्यि भारतवै में उस समय की परिस्थिति का वर्णन यां किया जाता है जो विषय माधवीय शङ्करविजय 
मं दिये विवरण की पुष्टी करती है। चीनी यात्री हिउएन साङ्ग ने अपने यात्रा विवरण पुस्तक में मंजभ्रीबुद्धसत्त्व की 
भविष्य वाणी का वणन क्रियाहे, यथा “उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मै भजुश्रीबुद्धसत्त्व ह्। परन्तु त्‌. (दीउएन 
सान्न) अव यहां से (भारत से) चला जा क्योकि दस वधं के वाद शिकादित्य सत्यु को प्राप्त होगा ओर उसके पश्चात्‌ 
भारतवषे न्ट-ऋ्ट दो जायगा ओर चारों ओर भयानक खून-खरावी होगी एवे मनुष्य एक दूसरे को मार डगे 
हि उएन साङ्ग का काल 630-645 ° का है ओर आप आचाय शङ्कर के जन्म (684 ३०) के पूर्वै भारतवषं 
आये थे। इनके समय में पूर्वमीमांसिकर जोग वौद्धमत पर प्रहार कर रहे ये! यद समय पूर्वं मीमांसिक श्नीकुमारिक 
भटका काल था। हिउएन-साङ्ग के वणैन से प्रतीत होता है करि आपके समयमे ही भारत में बौद्धा के नष्ठ-श्र्ट करने 
ओर मार डालने के काय आरम्भ होगया था। यह कहना उचित होगा करं हिउएन-साद्ग ने जो भविष्यवाणी मं 
श्रीबुद्धसत्त्व के मुख से कलाया है वह उस समय की व्तेमान घटनार्ये थी1 700 ३० के बाद आचाय शङ्कर के काक 
में वौद्धों के नष्ट-घ्रष्ट करने एवे मार डालने के कार्यं अधिक हो गया होगा। इसलिये यह कहना भूल न होगी कि राजा 
सुधन्वा ने इस कार्य का भार अपने नौकरों को सुपुर्दं करिया होगा जैसा कि माधवीय शङ्करविजय मँ वर्णित दहै। यह 
देखने विचारने की वात दहै कि हिउएन-साङ्ग ने केवल वौद्धधर्मेमय भारत को बताने ओर उनके विजय वणेन का ही ` 
उदरे क्रिया है ओर अन्य विषयों का उचेख नहीं करिया है । उनक्रा ध्येय वौद्धधर्ममय भारत दिखाना था, इस स्थिति में 
आप केसे वौद्धधर्म के मूलोच्छेदन करनेवारे श्रीकुमारिक भटर की चचां कर सक्ते थे१ कदापि नहीं! दहिउएन साद्ख 
ने हमारे भारतव् के तीर्थक्षेत्रं की चचां नहीं कीरहै। मथुरा, काडी, द्वारका, पुरी, बदरी, कैलास आदि 
स्थलों की एवं द्रविड्देश की भगवत्मक्ति तथा वेदिक धर्म-श्रद्धा की चचां नहींकी दहै, क्या इसलिये हम मान ठंक्रि 
मथुरा द्वारका मं श्रकृष्ण नये, काडी में श्रीविश्वनाथन थे, पुरी में पुरुषोत्तम न ये ओर दक्षिण भारत में भगवत्भक्ति 
नथा१ हुउएन-साङ्ग ने कहा क्रि 20 घोडां पर लादकर 65 पुस्तके ले गये थे पर करीं मी हमारे वेद, सूत्र, 
उपनिषद, गीता आदि दी चचां नहीं ओ दहै, क्या इससे कह सकते हँ कि वेद, उपनिषद, गीता आदि न ये। 
इसी प्रकार श्रीकुमारिक भट एवं आपके अनुयायियां का न उक करने से श्रीकुमारिक भट का न होना कैसे 
सिद्ध कर सकते हैँ १ बौद्ध धर्म के नष्टहोते देख उनके रथों के नष्ट होने ओ संभावना से एव बौद्ध धर्मं 
अथो की रक्षा के लये श्रीशिलादित्य ने 20 चोडा पर 675 बौद्धधमे के पुस्तके भेजे होगे। शिलादित्य. समान 
ङुछ राजा बौद्धधरमे के पक्षपाती रहे होगे। कुम्भकोण मठ के ङु प्रचारक विद्वानों ने काशी में 1935 ३० मं यद 
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ख. 2-अ. 1 


भ्रचारक्रियाथा क्रि माधवीय शङ्करविजय में इस विषय की वणन एवं राजा सुधन्वा द्वारा वोद्धों का नाश 
क्रिये जाने का तनान्त सव भूर है एवं इतिदास इस विषय की पुष्टो नदीं कप्ता। इस श्रामकर भ्रचार का पोर खोजने 
के सिये ही यदह विषय यहां दिया गया दै ताक्रि पाटकगण खयं यथार्थता जानलठे। माधवीय का वणन इतिहास 
पुष्टी करता हे। माधवीय शङ्कएविजय को अनादरणीयथ ठदहराने का यद एक मिथ्या प्रचार हे । 


आन्ध्र देडा के एक विद्रान लिखते हें करि माधवीय के ठीकाकार ने मूकदलोक के “ गांकरवाक्यसारः › की टीका 
करते समय निराधार अनावरेयक कल्पना कर इस पद का अर्थं बतलाया हे। इस पद अथं जो सरल ओर निकट अर्थं 
है एवं स्वैसाध।रण को माम होता है वह यदी है “श्री शङ्कराचायं सम्बन्ध वाक्यों कासार” पर टीकाकार का 
अभिध्राय है “ शङ्करस्य भगवतो भाष्यकारस्य अयं शाङ्करः आनन्दगियभिधः तस्य तस्दिप्यस्य वाक्यसारः।` ओर 
इसलिये आनन्दगिरि दशक्ररविजय का सार माधवीय शक्ररविजय में हे। दीक्राकार यह सिद्ध करना चाहते थे जो आपका 
ख अभिभध्राय हे करि आनन्दगिरि डकरविजय ही प्राचीन च्रदच्छंकरविजय है ओर माधवीय का मूल यही दहे ओर इसीलिये 
इतना कष्ट कर सरक व निकट अर्थं जो सर्वसाधारणो को माद्म होता है उसे परित्याग कर कल्पना जगत की दूर के 
अर्थं को प्रक्रादा कियादहे। इन दोनों भित अर्थों से को$ आपत्ती नहीं हे चकि इससे कुम्भक्रोणमर प्रचार की पुष्टी नहीं 
होती । 


कुम्भकोणमटाधीष ने 1992 ३० मँ मदरास भाषण म कदा है करं आचाय श्भर चरित्र कथा अनेकों ने 

लिखा है ओर इसमें माधवीय शङ्करविजय नामक्र एक पुस्तक है! आनन्दगिरि शंक्ररविज्य, चिद्धिखारा शद्भूरविजय, 
केरकीय गंकरविजय, व्यासाचलीय शङ्करविजय भी अन्य पुस्तके है ओर ये सच पुस्तक आचाय शद्भर का चच्रि कथा 
विवरण देते हं! आपने आगे कटा क्रि इन पुस्तकों में दिये कथा विवरण में मेद खत्प हें पर स्वान जो विषय एकी 
समान का विवरण दिया है-उन सव विषयों को हमलोग स्वीकार कर लेना चादहिये। अधीत्‌ आपका अभिप्रायं द करि 
भिन्न मेद कथनो को स्वीक्रार करना नहीं चाहिये। ऊम्भकोणमठाधीष्र के भाषण द्वारा दो विप्रय स्पष्ट प्रतीत होता दै 
क्रि आपने माधवीय शद्कर दिग्विजय पुस्तक को स्वीकार कर प्रामाणिक अध मानादहे ओरजो विपरय भिन्न स्प से 
` वणेन करिवर हे उस स्वीकार नहीं करना चाहते आचाय शंकर द्वारा कांची मेँ आम्नाय मटकी स्थापना कोई भी 
ग्राह्य मूल श्रामाणिक्र पुस्तकं मं न कटने से या बद्धपरम्पराप्राप्त जन श्रुति इसकी पुष्टी न करने से तथा कांची मट की 
आम्नाय पद्धति, संप्रदाय, आचार, अनुशासन आदि विषय यतिधमं शा रथों में उदेख न होने से एवं आचाय शकर 
द्वारा रचित मठाम्नाय व मदाचुरासनमें कांचीमठुका नामो निशान न होने से ही कृप्भक्रोणमट के कल्पित 
भ्रामक प्रचारो का खन्डन क्रिया जाता है! न मादम क्यों इतत खन्डन से कुम्भक्रोण मठाभिमानी ख्छ होते हें? 
एकर प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोणमटठाधीष की अनुमति से रचित एवं आप्रको अपित है उसमें माधवीय शाद्भूरविजय के वारे 
में छिखा हे क्रि “ 1700४] 8१० प8, ४०४ 0७४91] ०६11४४७ ०8९ कुम्भकोणमठ के भ्रामक प्रचारो 
की पुष्टी जिस पुस्तक सेन दो उसे अनादरणीय ठहराना कुम्भकोणमठाभिमानियों का सखभावदे। कुम्भकोणमटाधीष 
के भाषण एवं आपके मठ सम्बन्धी प्रचार पुस्तकरों मं भिन्न भिन कथनो का प्रचार भी होता दै, उदाहरणार्थ, माधवीय 
एक माननीय पुस्तक हे, माधवीय एक अनादरणीय ङगरीमक्ता से रचित अवी चीन कार का एकङ्ग पुस्तक्र है ; आचा्थ 
श्कए का जन्म स्थर काी है ओर पितामाता का नाम शिवगुरु आर्याम्बा है, आनन्दगिरि मे वर्णित आचार्य का जन्म 
स्थ चिदम्बर क्षेत्र एवं पितामाता का नाम विश्वजित विशिष्टा नाम सव कारी एवे रिवगुहं आयाम्बा का नामान्तर है 
जीर इसच्यि चिदम्बर क्षेत्र ठीक है ; तत्सत्‌ महावाक्य नदीं है, उछतत्सत्‌ महावाक्य है; कांची का आम्नाय 
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श्रीमजगदुगुह शाङ्करमठ विमर्शं 


ऊध्वीम्नाय या मुलाम्नाय या मौलाम्नाय या मध्यमाम्नाय है ; आचाय शकर का तनुत्याग कांची मँ हुआ था, आचाय 
शङ्कर दिमाल्य के केदार सीमा से खडशरीर कैलास गमन क्रिये ये पर पुनः आप इस भूलोक को कैलास से जौट अयि 
ओर पश्वात्‌ कांची में वास करते हए नियांण प्राप्त किये ; कादमीर मँ सर्वज्ञपीठोरोदण नदीं किया था कमीर के सर्वज्ञपीट 
पर आरोहण करने के पश्चात्‌ कांची छोट कर एक सर्वज्ञपीट की स्थापना कर उसपर आरोहण किये ; आदि रसे अनेक 


भिन्न कथन पाये जाते ह! इसीलिये यह स्पष्ट कटा जाता कि कुम्भकोणमठ का भ्रचार सव भ्रमात्मक, करिपित एव 
असत्य हें । 


कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन व भक्त प्रचारक विद्वान श्रीगुरंम वेङ्ण्ण शाल्ञी जिनको कुम्भकोण मठाधीषने 
° तुषष्िकलात्मकालज्कार सार्वभौम ` की उपादी दी थी, आपने कुम्भकोण मठ को “ सर्वोलम सर्वो सार्वभौम जगद्‌-गु 
बनाने की चेष्टा मेँ एक पुस्तक ^ श्रीमुख व्याख्या ` शीर्षक रचना कर 19 वीं राताब्दी उत्तरां मँ तीव्र श्रचार करिया था। 
कुम्भकोण मठ के एसे परम भक्त से रचित एक अन्य पुस्तक्र मं लिखा है कि माधवीय शङ्करविजय श्रीविथारण्य द्वारा 
रचित है। आश्चयं तो यह है किं एक समय परिस्थिति के अनुसार अनादरणीग्र ठहराया जाता है ओर दूसरी समय 
इसे आदरणीय पुस्तक होने का भी कदा जाता है। एते प्रचारो से अप्रनी इष्ट सिद्धि दोनों वगे से प्राप्त कियाजा सकता 
दे ओर दोनों दलोंकोसंतुष्ठमी क्रियाजा सकताहै! माधवीय पांचवें सगे 103 मूर छोक की टीका से श्रतीत 
होता दै कि प्दशी कर्ता श्रीविथारण्य ही इस संक्षेप शङ्करविजय का कतां हैँ जिनका पूर्वाश्रम नाम श्री माधवाचायं था। 


माधवीय शङ्करविजय का मूल भ्रैथ के वारे मे भिन्न अभिप्राय प्रकाशित हए र्ैँ। कुम्भकोण मठ का कथन 
दे कि व्यासाचल शङ्भएविजय दी माधवीय कामूल है ओर ^ भागवतचम्पू* के रचयिता नवकाछक्दास श्रीमाधव भद 
से रचित प्रथ है अथवा भ श्रीनारायण शाघ्ली एवे अन्य विद्वानों से रचित पुस्तक है! कुम्भकोण मठ के आत्मबोध 
° सुप्रमा ` में माधवीय संक्षेप शङ्करविजय को टी व्यासाचर शङ्करविजय कदा दै। कुम्भकोण मठ के प्रचारक यह भी 
प्रचार करते हैँ क्रि माधवीय का तीन चौथाई छोक सव पतज्नली चरित्र, शङ्कराभ्युदय, व्यासाचलीय एवं पं. जगन्नाथ 
व पं. उमामहेश्वर द्वारा रचित प्रथो से चोरी कर एक खतंत्र प्र॑थ माधवीय के नाम से प्रका करिया गयाहै।! इन भिन्न 
कथनो मँ कोन कथन सत्य है सो प्रचारक ही जनं! माधवीय के टीकाकार ^ डिण्डिम ` के अनुसार प्राचीन बृहच्छंकरर 
विजय माधवीय का मूल दहै ओर यदह अनन्तानन्दनिरि या आनन्दगिरि रचित शङ्करविजय है । भाष्य टीकाकार आनन्दगिरि 
या आनन्दज्ञान का नाम भी जिया गयादहै। एक ब्रहच्छंकरविजय चित्युखाचाय कृत का भी उल्लेख करते है। माधवीय 
रचयिता के अनुसार ^ प्राचीन शद्भरविजय ` ग्रथ दही इसक्रा मूक है। पर यह प्राचीन प्रथ “ शङ्करविजय ° का रचयिता 
कौन ओर कच रचा गया भा यह क्रिसी को माम नहीं है कि यह पुस्तक उपलन्ध नहीं होता। अमी तक किसी 
ने निष्सन्देह सप्रमाण सिद्ध नदीं करिया है करि माधवीय का मूर कौन पुस्तक है१ चाहे जिस किसी व्यक्ति से भी यष्ट 
पुस्तक छिखी गया हो ओर जिस क्रिसी समय में भी क्लिखा गया हो, यह पुस्तक श्रेष्ठो को ग्राह्य है ओर सर्वमान्य 
आद्रणीय पुस्तक है। श्रौ डि. वेंकटरामस्या द्वारा आंगल भाषा में अनुवादित श्रीप्पादिक्ा भथ जो गायकृवाड 
जरियन्टल सीरिज भें 1948 में भ्रक्रादित हे उसमे आप अपना अभिप्राय माधवीय शङ्करविजय पर देते हए छिखते हैँ 
जो मेरे अभिप्राय की पुष्टी करता है-^... ... ४०१ ४10४0 6 708 ००४ [18966 10ए0ाज४ {भध ०० 1४8 
२७४००८१४, छ6© ४66 110¢ 816085४067 01807669 "76 8०५०प०४. द्री मराधीष श्रीवियारभ्य के शिष्या 
मं एक गृहस्थ शिष्य श्रीवामन भद वाग थे। श्रीवामन भ ने कोन्डवीडरेडी राजा भ्रीपेदकोमदय वेमा (1398--- 
1415 ३०) का आश्रय पाकर आपने अनेक प्र॑थ॒रचा था--वेमभ्‌ पाल चरित, नलभ्युदय, रघुनाथ चरित कान्य - 
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पावैनी परिणय, शब्द रत्नाकर आदि हैँ । कुछ विद्वानों का अभिप्राय दै कि आपने अपने गुरं की आज्ञा पर आचार्यं 
` शद्भर का चरित्र कथा छिख कर अपने गुर के नाम से प्रचार क्रियाथा। यदह सम्भव दहै, 


रा ङर्रिजय विखास- श्री चिद्धिखस यति- यह्‌ शङ्करविजयविलास पुस्तक्र द्रविड प्रन्थाक्षर एवं 
+ तेरगू छ्िपि में मुद्रित मिक्ते हैँ! खना जाता है क्रि इसकी नागरी छिपि प्रति उत्तर भारतम प्रकाशित दहो रदा है। 
इस पुस्तक्र की विदोषता यह हे कि आचाय शङ्कर चरित्र कथा जो बर परम्परागत चली आ रही है उसी चरित्र कथा करो 
श्रो चिद्धिखास यति अपने दिष्य श्री विज्ञानक्रन्द को सुनातेैँ। आप कहते हैँ ^ प्रभ्नेनानेन तुष्टोस्मि यत्‌ ज्ञातम्‌ मत्युरोः 
सुखात्‌ तत्ते भ्रियाय शिष्याय वक्ष्यामि श्रनुसादरम्‌।* प्राचीन कारु में जव पुस्तके एवं सुद्राख्य न थे ओर 
हमरोगो के पूर्वज महान सब जो कुछ अपने अपने गुर मुख द्वारा सुनकर अध्ययन क्रियाशथा वे टी सव जिसप्रकार 
आजक्रक प्रथ रूपमे मुद्रित होकर बाजारों मे मिरते हैँ उसी प्रकार यह पुस्तक भी प्राचीन मादूसमदहोतादहे। श्री 
चिद्धिखास यति रचयिता क्रिपी मठ के अधिपती न थे ओर न आपका सम्बन्ध क्रिीमठटकेसाथथाया न आपक्रिसी ` 
मठ की आज्ञा सें या अनुमति से इस ग्रथ की रचना की थी) इसलिये इस पुस्तक्र की प्रामाण्यता अधिक हं। 


श्री. पि. पि. खत्रह्मणिय शाघ्नी, वि. ए. (आक्सफोड), लिखते टं -- ‹ 10 ण1]288, ४16 &प४०7 
01 98.01६ 278, ४11} 2.8 »11888, 0610028 ४0 #6 07016 ०1 एण 0118 110 & ०४०९6८6 7०४११ 8२०1६४४ 
त८1०& 18 118 ४6 ` श्री चिद्िलास यति आचाय शङ्कर के दिष्यांमंएकरथे। श्री अनन्तानन्दगिरि व्री 
"वद्िप्तदाय भी अपने रचित भ्रर्थो में कटते ह करि श्री चिद्धिखास एवं श्री विज्ञानकन्द दोनां श्री आचाय शङ्कर के शिष्य थे। 
कुछ अनुसन्धान विद्वानां का अभिश्राय दहै कि शङ्करविजयविलास के रचियिता श्री चिद्धिकास यति आचाय शङ्कर के 
शिष्य थे। श्री चिद्विखस कत शङ्भरविजयविखास का एक प्राचीन हस्तज्िपि प्रति “ छन्डन इन्डिया आफीस पुस्तक्रालय ` 
भं है ओर यह दस्तछिपि प्रति अवाचीन कालका मुद्रित प्रति से मिलती जुनी दे। इस पुस्तक के अन्तमेंभी 
(५०1071००) उक्ठेख दह क्रि आचाय शङ्कर के शिर््यो मँ एकर श्री चिद्विखास थे । लन्डन पुस्तकालय प्रति मेँ मी यह 
विवय उच दहै। कुम्भकोण. मछाभिमानियों व भ्रचारकों द्वारा मशी में प्रक्राडित पुस्तक ° शाङ्करपीठतत्वदशान ° 
"मं कखकरत्ता प्रक्राशित “ विश्वकोषः को प्रमाण मानकर अपने से प्रचारित ्रामक्र प्रचारों ॐ पुष्टी के लिये उक्त 
“ विश्वकोष “ से कुछ परक्तियां उदृश्रत करियादहै। उसी “ विश्वको ` में यद स्पद्र उद्वह ' चिद्विलास-शङ्कराचा्ये के 
एक शिष्य । दाक्षिणात्य मँ बहुतां का विश्वास है क्रि ये.भी शङ्कपए्विजग्र नामक संस्कृत भाषा में शङ्कराचाय का एकर 
चरि रचना क्रिये है। उस म्रग्र में चिद्धन वक्ता ओर विज्ञानकन्द श्रोता हैँ । यदि उपयुक्त अभिप्राय को 
यथार्थं मान क तो अन्य कोई पुस्तक इसके समता म प्रामाण्य सपमे नहीं लासक्रते हँ क्यं क्रि अन्य चिरि 
रचयिता सव श्री शद्कणचाय काठ के वहुकालं पश्चात्‌ ही रचनाकी थी। सम्भवतः श्री चिद्धिखास ने आचाय शङ्कर 
' -के नि्यांण उपरान्त ही इस पुस्तक्रकी प्रणय्रनकीहो। इस पुस्तके दिये चरित्र .विवरणों में को$ एेसा विषय नही है 
जो पेतिद्टासिक टि से आशे क्रिया जा सक्ता दै। एक शिष्य अपने गुर भक्ति द्वारा सरक सुबोध भाषा में रचित 
अथ मालूमद्ोतादहे स 


यदि कुम्भक्रोणमठ के खक्रलिपत गुष्पपम्पर को देखं तो उस सूची में.दो चिद्धिलास यतियों का नाम पाते 
ह। ऊष्भकोणमठ का प्रचार है करि आपके मठाधीभ्र श्री चिद्विगस टी.इस पुस्तक के रचयिता हँ (प. आत्रेय छृष्णशाब्नी 
दवारा रचित पु्तक़ मे)। कुम्भक्रोणमठ की रस्पित गुस्वंशावली का विमशे आगे के अध्याय में पार्येगे जदां यह सिदध 
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श्रीमज्गद्गुर शाङ्करमठट विमदां 


 क्िथ्रा गया है क्रि गुुवंशावली 1" वीं शताब्दी तक का कल्पित है। एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोणमटाधीष के 
अनुमति से रचित एवे आपको अर्पित दै उसमें इस वेशावली के वारे मेँ ठ्खिा दहै कि वशावटी का अधिकांश अदा जो 
पुण्यरखोकमन्नरी मेँ उदेव है वह सव कहां तक प्राचीन एवं विश्वसनीय है यह कटा नदीं जा सक्ता दै- 
° छ 1€ 1 88 18 ४176 ४९८४९ ० ४© 0070000 द्व ०९१०००४ 06 १०९३५००९, 1६ 2701168 
01015 ४० ४06 19४१ [एश्ा४ 21४. "6 ९४००८०४ 88 2.6 [0८68666 00 {87 ४068 0167 9888 
(1, €. एण 98101६2018.0] 9) 876 &९ए४प०९ 0 ९००४४०फ 0०7४४ 019. इससे सिद्ध होता हैक्रिसारा 
काय कल्पित रचनादहै। पसे कल्पित गुर वंशावली के 27 वां गुट एक चिद्िखास यति (564--577 ३०) दने 
का उषटेख है। 48 वां कुम्भकोणमठाधीष श्री अ दरैतानन्द बोध उफ चिद्रिकास (1166-1200 ०) मी एक दँ 
ओर कुम्भकोणमट का प्रचारद्े क्रि आप्र दही ने “ शकररविजयविलासः रथ की रचना की थी। पर छन्डन पुस्तक्राख्य 
प्रति एवं मुद्रित उपटब्ध प्रतियों में रचयिता ने अपने को कुम्भकोणमठाधीष होने का विषय क्यो उद्टेख नहीं करिया है 
यदि कुम्भकोणमठ का कथन सत्य है तो रचयिता ने क्यों कांची मं आम्नाय मठ होने का उद्ेखः नहीं किया हे? 
क्या आप भूर गये क्रि आप भी आचार्यं शङ्कर प्रतिष्टित निजमठ के अधीषपये१ श्री चिद्विखस ने स्पष्ट केवल चार 
आम्नाय मटकी उख क्रिया दे। इसे प्रतीत होता करि कांचो मं आचाय दाकर ने आम्नाय मठ की स्थापना नर्ही 
कीधी। करम्भकोणमटठ प्रचार मासिक पत्रिका ‹ कामकोरि प्रदीपम ` मं अव कुम्भकोणमटठ प्रचार करते हँ कि यह 
चिद्विकासीय पुस्तक को करिसी एक अनजान व्यक्ति जिनका नाम व विवरण मालूम नदीं होता उसने शश्गेरी शारदामठ 
की महत्ता बढाने के लिये लिखकर चिद्धिकासीय के नाम से प्रचार किया था। अन्यत्र यह भी प्रचार होता है करि यदः 
पुस्तक्र श्नेरी मठाभिमानी से रचित पुस्तक्र है ओर यह एकल्नि पक्षपातयुक्त है, अतएव अनाद्रणीय मी हे। पूर्वं में 
प्रचार था करि आपके मठाधीप (1166--1200 °) ने इस पुस्तक को रचा है । कु विद्वानों का अभिप्राय है कि 
आचार्य शङ्कर के शिष्य ने इसकी रचना कीथी। इन भित कथनोंकरा क्या तात्य है कुम्भकोणमरठ को जव 
मालूम हा करि श्री चिद्धिखसत राट्रए्विजय्रविखास आपके भ्रामक प्रचारो की पुष्टि नदीं कए्ता ओर चूक्रि यह पुस्तक 
आदरणीय द एवै प्रष्ँ को ग्राह्य है, अव इस पुस्तक पर मी कीचड फक्नेकीचेष्रकीजा रहीदहै जेता करि कुछ 
वर्षो से माधवीय को अनादए्णीय एवं अप्रमाणिक्र ठहराने का तीव्र प्रयत्न हो रहा है । 


आचाय शङ्कर का जन्म स्थर ऋछल्री, पितामाता का नाम शिवगुहं आर्थाम्बा, आचाय के पांचवें वषं पिता 
दवारा उपनयम संस्कार, विथाध्ययन, कालटी मे आतुर सन्यास रहण, बद्रीवासी श्रीगोविन्द भगवत्पाद के पास 
सन्यास दीक्षा व शिक्षा, श्रीकुमारिक भट (श्रीभद्पाद) से भट पश्चात्‌ श्रीमन्डन मिश्र से कादमीरमें भेट व॒ संवाद्‌, 
केवर चार आम्नाय मठां की स्थापना, काची में कामाक्षी व श्रीचक्र प्रतिष्ठा, कांची में सर्वज्ञपीठारोदण ८“ सर्वज्ञपीरे 
संस्थाने विजित्य दवेतवादिनः*--उपलक्षण न्याय से सर्वज्ञपीठ समान स्थल), दिग्विजय यात्रा तथा बद्रीकाश्रम में 
श्रीदत्तत्रेय गुफा से केलास गमन, आदि विषयों का वणेन इस पुस्तक मंदहै। इस पुरक में वणित आचार्य शङ्कर 
चरित्र कथा मुख्य विषयों मं 60 “ोकर॒युक्त शिवरदस्य एव अन्य शद्भरविजयों से मिकुता जलता है । 


शरीचिद्विलास एत शङ्करविजय विलास मँ उज्ञेख हे करि आचार्य शङ्कर ने आम्नायानुसार केवर चार आम्नाय 
चे [ब [4 ची ~ 
मठा की प्रतिष्ठा की थी ओर कांची में आम्नाय मठ स्थापना का उकैख न्दीहै। यदि काची मे मर होता तो अवद्य 
उद्टैख क्रप्ते ज॑सा आपने कांची में श्रीचक्र प्रतिष्रा एवं विद्वानों से वाद विवाद का उद्धे क्रिया हे, 
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भृङ्गेरि-“श्रीमरं तत्र निमाय वियापीठमचीक्लृपत्‌। 

नचतुरष्वेकं वावदूक सुरेदार्यमभिमम्‌ ॥ 

ब्रह्मविदयावरिषटं तं तत्पीठे विनिवेस्य सः!" (अ. 24-रो. 30/81) 
जगन्नाथ - एन्द्रयां ककुभि तत्रैकं भोगवधन नामकम्‌। 

जगन्नाथस्य चाभ्यणे मटठमेकमचीक्लृपत्‌ ॥ 

पद्मपादाचायवर्यं तन्मटाधीशमातनोत्‌।` (अ. 30-रलोक 10/11) 
दारका-“ पश्चिमस्यां हरित्येष मटमेक विनिर्ममे । 

हस्तामलक्रनामानं तदध्यक्ष ततान सः॥* (अ. 31 इवो. 5/6) 

बदरी--“ कोबेयां दिदि तत्रैकं मठ दिन्यमकारयत्‌ । 
तन्मठे तोटकाचार्यषर्यं छायाचुवतिनम्‌॥* (अ. 31-इो. 28) 


इस पुस्तक मे आचाय शङ्कर का सर्वज्ञ पीठारोहण स्थ कांची में उट दहै ओर अन्य प्रामाणिक पुस्तक 
कादमीर का उख करता है। इस भिन्नता से कोई आपत्ली भी नहीं हे यान कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की 
पषटी होती है। रसे भिन्न वणित विषयों का समन्वय मी किया जा सक्ता है ओर इसलिये इस पुस्तक की प्रामाणिकता 
पर शङ्का करना मूखता होगा । ऊुम्भकोण मठवाले इस उक्त सर्वज्ञपीटारोहण के आधार पर प्रचार करते हँ कि आचार्य शद्भर 
ने आम्नायाचुसार कांची मे मठ की स्थापना कीथी। यही भ्रामक व मिथ्या प्रचार है ओर आपत्ती इसी प्रचार में दे। 
इसके साथ कुम्भकोण मठ का कथन भी हे करि कांची मे आचार्य शकर ने तचुत्याग क्रिया था अतः मठ कामी दोना 
निश्चित होता है। यह कथन भी भूर दहै। यदि इस कुतर्क को मान ठंतो प्रशन उठता दहै किजहां जहां मठ हैँ 
क्या वह सव जगह नियाण स्थर हैँ १ चिद्धिासीय, माधवीय, व्यासाचलीय, सदानन्दीय, शिवरदस्य आदि सव 
` पुस्तकों में केदार सीमा ही निर्याण स्थ बतलाया है। अग्राह्य अप्रामाणिक निन्दास्पद आनन्दगिरि शङ्करविजय मेही 
कांची को नियांण स्थल बतलाया है परन्तु अन्य सव पुस्तके इरके विरोध हीदहै। यदि मान ट करि आचार्यं शङ्कर 
कांची मे सर्वज्ञपीठारोहण करिया था या निर्याण प्राप्त किया था अतः वहां आपने मठ की स्थापनाभी की थी, यह कथन 
भ्रामक व भूर होगी क्योकि सर्वज्ञपीठारोदण कए्ना या निग्रग प्राप्त करना तथा आम्नायानुसार अनुशासनवद्ध मठं 
स्थापना करना, ये दोनों कायं भिन्न दै। मटाम्नाय व महानुशासन जो आचार्य शद्भर द्वारा रचित है उसमे मों की 
प्रतिष्टा, ध्येय, पद्धति, संप्रदाय, गुण ऊक्षण आदि उल्लेख है। यहां काची का उचेख नहींहे। इसलिये कांची 
मे मठ का होना असम्भव है, आम्नाय मठ कहने से ही मठ का आम्नाय, पद्धति, संध्रदाय, मदावाक्य, आदि का 
होना परमावदयकर हे ओर कांची कुम्भक्रोण मठ का कोई आम्नाय पद्धति नहीं है । 


कुम्भक्रोण मर करा प्रचार भी दहै करि मूर आचार्यं शङ्कर का पांचवां अवतार (788 8० मे) अभिनव 
शद्भर जो कप्भकरोण मठ के 38 वां मठटाधीषर थे आपने कारमीर के सर्वज्ञपीठ पर आरोहण क्रिया था। पर आप इस 
समय कदमीर मेँ मठ स्थापना करा विषय कहा नहीं चू करि कुम्भकोग मठ का तकर है कि जहां सर्वज्ञपीटारोदणस्थञ है 
वहां मठ मी दहै। अतः यह कहना ठीक है करि सर्वज्ञपीठारोदण करना ओर आम्नायानुसार मठ स्थापना करना दोनों 
परथक कार्य हँ। ऊम्भकोण मठ मानते हैँ करि करदमीर मे सर्वज्ञपीठ था। यदि आचाय शद्धर एेसे खुप्रसिद्ध॒करमीर 
के सर्वज्ञपीटः पर आरोहण न कएते तो आपक्रा सर्वज्ञत्व का प्रकाश व्यवहारिक स्प में न हुआ होगा। करमीर जिसे 


शारदा देश“ कते हैँ जां दिग्गज विद्वान वास करते थे वहीं सर्वज्ञपीठ होने का प्रमाण मिरतादहे। क्या यह 
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श्रीमजगद्‌ गुर शाङ्करमठ विमां 


सम्भव है कि आचार्य श्वर एसे पीठ पर आरोहण न किये होगे १ “ सर्वज्ञपीठ ° पद्‌ चे ही बोध होता हैः कि सर्वज्ञपीठ 
एक ही हो सकता है ओर अवरौचीन काल में अन्य निर्माण किया पीठ इस प्राचीन पीठ के साथ तुलना मात्र की जां 
सकती हे (उपलक्षण) ओर यह नवीन पीठ सर्वज्ञपीठ हो नही सकता। आचाय के समान दिग्गज सरवज्ञपन्डित 
वासस्थल में ही सर्वज्ञपीठ का होना निधितदहोतादहै। शारदा देश कादमीर भं दिग्गज ` पन्डितों का दोना इतिदटास एवै 
अन्द्रबाह्य प्रमाण से सिद्ध होता है ओर यहां सर्वज्ञपीठ होने की योग्यता रखता है। ञुसलमा्नो से रचित पुस्तकं 
मे मी करमीर में टी सर्वज्ञपीठ (तख्त-इन-खुठैमान) होने का बतलाया है! कांची में से दिग्गजों का होना सिद्ध 
नीं होता अतः कांची में सर्वज्ञपीठ का दोना न्याय युक्त भी नदींदहै। वतमान द्वारका शारदा मठाधीष जगदुग॒र 
राङ्कराचाय महाराज ने 20-4--1961 के ञ्युभदिन कद्मीर के इस सर्वज्ञपीठ मन्दिर मेँ आचाय श्र की मूति 
की प्रतिष्ठा -की थी। 

प्रन परा जा सकता है कि चिद्धिलास ने काची में सर्वज्ञपीठ संघ्था होने का बणीन क्यों क्रिया है श्री 
चिद्धिलस यह नहीं कहते कि आचाय शङ्कर ने कांची में सर्वज्ञफीठ का निर्माण क्रिया या आरोहण किया या कांची में 
सर्वज्ञपीठ था! आप कहते हैँ ˆ सर्वज्ञपीटं संध्थानं विजित्य दैतवादिनः” । आपका अभिप्राय है कि कांचीस्थल 
स्वज्ञपीठ समान स्थल था जहां आचार्य शङ्कर ने उस स्थलवासी विद्वानों एवै आये हए विरोधी दलो के विद्वानों को 
वादविवाद से पराजित करिया था। यदं उपलक्षण न्याय क दहै! सर्वज्ञपीठएकदीदहो सकता है। . करदमीर के. 
सरवज्ञपीठ सदृश कांची मं वादविवाद हुआ था ओर यही अर्थं न्याय व उचित ह। गोविन्दनाथः कृत केरकीय शङ्करविजय 
में कदमीर सीमा के कंची मँ सर्वज्ञपीठ प्र आरोहण करने का उचेख है न किं दक्षिण भारत कांची। कार्मीर इतिहास. 
से एवै वहां के एक शिला लेख से प्रतीत होता है करि करमींर मँ एक केची नगर था जहां से सख्द्धशाली व प्रभावशाली 
‹ कांचुडी ` वर्ग के रोग अयेये। करमीरके “शारदी नगर के पास कची का होना अनुमान करियाजातादहै। श्री 
गोविन्दनाथ ने इसी कंची का उछ क्रिया दहे न क्रि दक्षिण. भारत का कांची! करमीट के कंची से दक्षिण भारत कांची 
का कोड सम्बन्ध न था ओरनहै। मेरी जानक्रारी में भारत में पाच कांची नगर है-तीन उन्नर भारत एवं दो दक्षिण 
भारत! आचाय शङ्कर इन पांच स्थलों में भी गये हों। 


कुम्भक्रोणमठ का प्रचार भी दहै क्रि आचाये बाह्करने कांची मं एक नया सर्वज्ञपीठ का निमाण कर आप 
स्यं खध्रतिष्ठेत सर्वज्ञपीठ पर आरोहण क्रिया धा । क्या आचाय शङ्कर अहकरारी एवै खप्रतिष्ठा इच्छुक ये कि आपने 
^ सर्वज्ञ ˆ उपादी का निर्माण कर आप हीने स्वीकार-भीकियाथा१ क्या यह सम्भव है. दक्षिणाम्नाय श्री 
जिसे ^ व्या्यान सिंदासनपीठ ` होने का सिद्ध है इसी ख्ञेरी समीप दक्षिणाम्नाय के कांचीमें सर्वज्ञपीठ की. प्रतिष्ठा 
करना एवं उक्ष पर आरोहण करना असम्भव दीखता है। पाठक्रगण जान ठँ क्रि आचाय शङ्कर ने कहीं भी सर्वज्ञपीठ 
का नि्मीग नहीं किया था ओर आपने प्राचीन कारु के पटम्परागत आये हए सर्वैज्ञपीठ पर दी आरोहण क्रिया था 
कदमीर का प्राचीन स्वज्ञपीठं एेसा सर्वज्ञपीठ था जहां आचाय शङ्कर समान दिग्गज विद्वान रहा करते ये ओर इन सबा 
को वादविवाद मं पराजित कर पराजित विद्वानों से सर्वज्ञः की उपादी प्राप्त की थी। 


शङ्करदिगििजयसार-श्री सदानन्दव्यास-इस अथ ऊ रचयिता रकं प्रकाम्ड ` िद्रानं ये ओर 
आप पुराण प्रवचन इत्ति से अपनी जीव्िक्रा चलाते थे। आपसे रचित अ॑थ--अ द्वैतसिद्धिसिद्धान्तसार, गोताभावभ्रेकारा, 
भ्रत्यक्‌ तत्त्वचिन्तामणी, खर्पनिणय, महाभारततात्पयेश्रकाश, रामाभणतात्पर्यप्रकारा, महाभारतसारोद्धार, दओोप्रनिषत्सार, 
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ल. 2-अ. 1 


दह्करदिग्बिजयसार, आदि है । आप पजा देश से काशी पहुचे! काशी के “ वादी का फरी ” नामक सुदछ ञे 
पुराणों की कथा प्रवचन करते थे। .आपने एक रिव मन्दिर काशी के मणिकर्णिकाघाट पर 1797 ० में बनवाया 
था। सारस्वत ब्राह्मण श्रो रामकुमार जी के पुत्र भी धनपतिसूरी (माधवीय संक्षेप शङ्करदिग्विजिय के टीकाकार 
° डिण्डिम >) को आपने विद्याध्ययन कराकर अपनी पुत्री का विवाह भी श्री धनपतिसूरी के साथ करा दिया था। ‹शद्भर 
दिग्विजयसार ` पुस्तक 1780/83 ई० मेँ तथा “ गीताभावप्रकादाः 1784 ० मेँ प्रणयन क्रिया ग्या था। 
‹ शङ्करदिग्विजयसार ` के रचयिता कहते हँ कि आपकी पुस्तक माधवीय संक्षेप शङ्करदग्विजय श्रथ का सारांदा दहै, 
करीं करीं तो माधवीय के इोकों को उद्धृत करिया है। इसे पठक्र चदत्मंथ माधवीय का संक्षेप जाना जा सकता है। 


आपसे रचित पुस्तक मेँ कहीं कहा नहीं हे कि आचाय शङ्कर ने कांची मेँ आम्नायमठ की स्थापना की धी 
या कांची भँ सर्वज्ञपीठारोदणः किया था या आचार्य शकर का तनुत्याग कांची में हुआ था। यदि कुम्भकोणमरठ का प्रचार 
स॒त्य होता या आपके कथनो की पुष्टी मे प्रमाण होते तो अवद्य प्रकान्ड विद्वान श्री सदानन्द व्यास समान व्यक्ति इन 
विष्यो का उक्ठेख करते । ॑ 


कुम्भकोणमर का तीव्र प्रचार है किं अवीचीन कार के प्रकान्ड विद्वानों (भटर श्री नारायण शाल्ली एवं अन्य) 
से >र्गेरी मठ के कुछ स्वार्थी खोग ईकरदिग्विजय पुस्तक लिखवाकर माधवीय के नाम प्रचार कराया था. उपयुक्त 
प्रमाण से सिद्ध होता है करि कुम्भकोणमटठ का कथन मिथ्या है! माधवीय पुस्तक. निधित रूप से 1780/83 ३० के 
पूर्वं का ही है ओर 19 वी/20 वीं शताब्दी के विदानो से रचित नहीं है। श्री सदानन्द व्यास समान प्रकान्ड विद्रान व 
पोराणिक्र को माधवीय कै रचयिता पर सन्देह न हआ था ओर आपने माधवीय को मूक मानकर एकर सखतंत्र मथ की 
रचना की थी। माधवीय के टीकाकार श्री धनपतिसूरी को सन्देह होता तो अवदय अपने टीका मेँ इस विषय का उट्टेख 
करते। इससे श्रतीत होता है कि 18 वीं शताब्दी अन्त॒तक माधवीय के रचयिता पर सन्देह या वादविवाद्‌ ही न 
खडा हुआ। 


गुरुपरम्परा चखिव्र-पिङ्गकऊ गोपाल शास्ी-- यह पत्रात्मक पुस्तक दो भागों मे (पूवं ब उत्तर) 
उपलन्ध ह । इसमें दिये हए अनेक अन्तर कथायेँ ओर आवार्य शङ्कर के रिष्यों का चरित्र कथा व उनके वेशावली का 
वणेन अति खुन्दर स्पर्मे्ै। इस ग्रथ सेः अनेक विषय जो. चरित्र से सम्बन्ध रखता है उन सो का ज्ञात होता है। 
इस पुस्तक्र मेँ आचाय शक्र द्वारा चार आम्नाय मठ स्थापना का खक्ख है ओर कुम्भकरोणमठ को एक शाखा मठ जो 
आचार्यं शक्र क बहुका पश्चात्‌ स्थापित होने का उृतान्त दिया है। आचार्य शद्भुर का जन्म स्थल कालरी, पिता माता 
का नाम शिवगुर्‌ आयाम्बा, कारमीर में सर्वज्ञ पीठारोहण एवं निर्याण स्थल केदार सीमा का उदेख है। प्रन उरता है 
करि कुम्भकोणमठ से कटेजानेवाटे भ्रमाण सब पिङ्गल श्री गोपा शाब्नी को क्या न माद्धूम था किं आपने कुम्भकोणमटठ को 
एक शाखा मठ होने का उचै क्रिया है। आपको जो कुछ प्रमाण मिज्ञे थे सो सब ऊुम्भकोणमर को एक शाखा मठ 


होने का ही सिद्ध करता है। 


शकरदिग्विजयसार-्रजाराज- यहं प्राचीन पत्रात्मक हस्तक्लिपि 90 पत्रों का एक पुस्तक, श्रीगोविन्द भ, 
मिरजापुर, ॐ यहां उपक्ञ्ध है । यहां श्रीशङ्कर भगवत्पाद का चित्रि मनोहरस्य मँ संक्षेप मेँ वशित है। इसमे मी 
आचार्य शद्भर द्वारा चार आम्नाय मठो की दी स्थापना उषे है। पूर्वी एवं पाश्चात्य चरित्र विमर्दको ने इसे प्रमाण 


माना है। चंची मठं का नामो निरान नहीं है । 
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श्रीमज्नगद्गुढ शाङ्करमठ विमर्द 


गुरवश्चकाव्य-काशी लक्ष्मण श्ास्ली- इस पुस्तक का प्रथम सात सग वाणीविलास त्रस, श्रीरन्रम्‌, से 
प्रकाशित है। सग 8 से 19 तक (दीका सहित 15 सग तक) इस्तक्िपि प्रति उपलब्ध है जो अमी तक मुद्रित न इआ। 
श्रीकाशी लक्ष्मण शार जी (1705--1741 ३०) श्री मठ के विद्वान ये। इस पुस्तक की रचना कहा जाता है कि 
1730 ई ° में हरै थी। प्रथम तीन सर्गो मँ आचाय शद्भर का जीवन चरित्र संक्षेप मं है ।. इस पुस्तक मेँ कछ चच 
विषय है जो अन्य आचार चरित्र प्रथो मेँ पाये नदीं जाते। इस मेद्‌ कारण दी कडा जात। है कि भाधवीय संक्षेप 
दाङ्करविजय ्ङवेरी मठ से या मठामिमानियों से रचित पुस्तक नीं है! यदि शङ्गैरी मठ की माधवीय पुस्तक होती 
तो अवदय माधवीय मी ‹ गुरुवेशकाग्य › मँ दिये विषयों का भी उल्ल करता। अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार जो 
हे करि माधवीय पुस्तक `श््ेरी भक्तों से रचित है सो मिथ्या प्रचार ईै। गुरुवशकान्य मेँ कटा है कि मण्डन मिश्र व 
विश्वरूप दोनों भिन्न व्यक्ति ये ओर मण्डन मिश्र गृहस्थ ही रह गये ये पर विश्वरूप सन्यासाश्रम लेकर सुरेश्वराचाय नाम 
धारण क्रिये। काशी में आचाये शङ्कर ने अपने लिये एतं अपने चार शिरया के ल्यि.पांच मठो (निवासद्थक नकि 
आम्नाय मठ) की स्थापना करने का विषय भी उज्ञेख है 1 उस शोक के आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ 
कि आचाय शङ्कर ने पांच मटों की स्थापना की थी। यह प्रचार भ्रामात्मकदटै। काशी के ये पांच मठ केव 
अस्थिर साधारण निवास स्थर थे चक्रि यहां यह भी उचेख है किं आचार्यं शङ्कर अपने रिष्य सहित कुछ काल काशी 
में वास कर पश्चात्‌ काशी छोडकर करमीर चल पढे। कारी के ये मरु आम्नाय मठ न. थे ओर जिसे आम्नाय, पद्धति, 
संप्रदाय, महावाक्य, अनुशासन आदि से बद्धन क्रिया गयाथा। निवास. स्थ (मठः अनेक हैँ पर ये सब 
आम्नाय मठ कहलाते नहीं हैँ। मठाम्नाय व महानुशासन से बद्ध मठ केवल -चार हैँ। “ गुख्वंशक्राव्य ° मूर रलोक 
की टीक्रामें टीक्राकार लिखते हँ “ पद्मपादाचायांदिभिः सह (वाराणसीं) प्राप्य आत्माना. सह अमीषां शिष्याणां पच्च 
मठान्परकल्प्य कतिचिदिनानि तस्यौ स्थितवान्‌ ` । इस विवरण से स्पष्ट माम होता है क्रं काडी के पांच मठ साधारण 
निवास मठ थे न क्रि आम्नाय वद्ध पांच मठ। - कुम्भकोण मठ के प्रचार को यदि मान भीर तो यह पांच मठ स्थापना 
का विषय कुम्भक्रोण मठ के भ्रामक प्रचारो की पुष्टी नही कप्ती चू कि इस पुस्तक मे यह नहीं कहा दै. कि आचाय 
दह्र ने काची मेँ मठ की स्थापना की थी। चार रिष्या का चार आम्नाय मठ एवे आचाय शङ्कर का ऊष्वाम्नाय मी 
मानतो भी कांची मे ऊर्वाम्नाय का होना कोड पुस्तक उज्ञेख नहीं करता। टष्ष्टिगोचर चार आम्नाय हैँ ओर 
ज्ञानगोचर तीन आम्नाय हैँ जो सात आम्नाय धर्मेशाल्न ग्र॑थों में स्पष्टं उल्लेख हैँ! टश्टिगोचर दक्षिणाम्नाय का एक 
पुण्यक्षेत्र कांची है जो ज्ञानगोचर ऊर्व्वाम्नाय हो नहीं सक्रता। अतएव कुम्भकरोण मठ का प्रचार मिथ्या प्रचार हे। 


गुरवंशकान्य मं उचेख है करि कराद्मीर में सर्वज्ञपीठारोहण समय ही काम शाल्न पर जव प्रन पूजे गये थे 
तव आचाय शङ्कर ने इसी समय राजा अमरूक के मृत शरीर मं परकाय प्र्रेश कर॒ कामशाल्ञ सीखा। रपेसे ओर कुछ 
चरित्र वणेन कथा अन्य पुस्तकों के तुलना म भिन्न पाया जाता दै। इस गुस्वदा काव्य में स्पष्ट उख हे कि कांची में 
आचाय ने रिवकाश्ची व विष्णुकराश्ची प््नो करा निर्माण कराया था एवै कामान्ञी देवी की प्रतिष्ठा मात्र की थी! कांची मं 
आम्नाय मठ स्थापना का विषय कहा नही है! आचार्यं शकर का निर्याण स्थ केदारसीमा का उदेख है । 


शिवतच्वरत्नाकर-इक्केरी वैश के बसव नायक--र्दा जाता है कि यह पुस्तक 1709 ३० से 
भ्रकाशित हुआ था ओर यह पुस्तक उपलब्ध है। इस पुस्तक मेँ अनेक विष्यो का भन्डार है जौर इनमे दिये कथा से 
अनेक प्राचीन जरि विप्रयो का समन्वय भी किया जा सक्ता है। मतप्रकिया पुस्तक होने से कुछ विषय अग्राह्य भी 
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है। आचाय शङ्कर के वणन नें स्पष्ट चार आम्नाय मठों कादी उल्लेख करता है ओर यहां कांची में पांचवां मटका 
नामो निशान नहीं है \ 


शंकराचाये चरित-गो विन्दनाय या केरीय श॒करविजय-- केर देश में आचार्यं॑शङ्कर 
जीवन चरित्र विषय में अनेक किंवदन्तियां भ्रचलित हैँ जो अन्यत्र उपलब्ध कथा वणन से भिन्न हैँ! एेसे केरठीयं 
प्रवादो से युक्त आचाय शङ्कर का जीवन चरित्र उक्त पुस्तकर्महै। यह निश्चित रूप से का नहीं जा सकता करि 
गोविन्दनाथ गृहस्थ कवि थे यायतिथे। सम्भवतः आपकेरठ देश के ये।! “गौरीकल्याण के रचयिता श्री 
रामवारियर के शिष्य एक गोविन्दनाथ थे ओर प्रमाण नदीं मिकते क्रि यदह पुस्तक आपसे रचित हे! 
अनुमान करने की जगह भी नहीं है। अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय हे कि यह पुस्तक 1" वीं शताब्दी के पूर्वै का 
नहीं है। यथार्थं रचना काल एवं रचयिता का विवरण पता नहीं चकता। रचयिता की संस्कृत भाषा व॒ ररी 
साधारण सर्वेजानकारी खाभाविक है! इस पुस्तक्र मँ न अतिशयोक्ति या न कल्पना है। 9 सगे का यह पुस्तक पूना में 
्रकरारित हुई हे । आचाय दाङ्कर का निर्याण स्थल ‹ वृषाचल्म › का उचेखदहै। करमीर मन्डलान्तगत कांची मं 
स्ेज्ञपीठारोहण का वणन है 1 दक्षिण भारत के कांची से इसका कोड सम्बन्ध नहीं है! कादमीर देशा के िलाटेख 
से प्रतीत होता है कि कादमीर म कंचो नगर था। इस कर्मीर देश के कंची नगर से आये हुए वीर प्रमावाली 
योद्धावग के रोगों को ‹ केचुडी › के नाम से पुकारे जाते थे ओर इस विषय की पुष्टौ कदमीर में प्राप्त रिकाटेख से होती 
है। कुम्भकोणमठामिमानियों ने “ कामकोरि प्रदीपम> मे प्रचार क्रियाहेकरि दक्षिण भारत का कांची कादभीर 
मन्डलान्तगत है! यह कथन उन्मल्त प्रलाप है। इस विषय का विमं पाठक्रगण आगे पार्येगे । 


¦ गोविन्दनाथ शङ्करविजय पुस्तक मेँ “ व्यासाचर कवि ° का उरे है जो माधवाचार्यको ही संकेत करता 
हे। - माधवाचार्य ने अपने को व्यासाचर कवि कहा है ओर रिण्डिम टीकाकार ने टीका मं इस विषय की पुष्टीकीदहे। 
कुम्भकोणमर के आत्मवोधेन्द्र॒ ˆ खषमा ` मं माधवीय को ही व्यासाचलीय कदा हे जिसक्रा विवरण पाटकगण इसके पूर्व 
पड चुके. होगे । -कुम्भकोणमठ श्रचार करते हैँ करि यह व्यासाचक कवि (गोविन्दनाथ शङ्करविजय मं निर्देशित) जो आपके 
माधीष मीये. ओर जिन्होंने दाकुरविजय भ्र॑थ रचा है जिषे ‹ व्यासाचलीय ” भी कहा जातादहै, उसी विषय का 
संकेत करता है। गोविन्दनाथ ने व्यासाचर को “कविः कठा है ओर न माद्ूम आष सन्यासी थे या नहीं। आपका 
मटाधीष होना भी निधित नहीं दहे) प्रकारित व्यासाचटीय पुस्तक के संपादक का अभिप्राय हे क्रि यह न्यासाच 
कुम्भक्रोणमटठाधीष न थे ओर आपके चरित्र सम्बन्धी सामग्री उपध नहीं होता। कुम्भक्रोणमटठ के प्रचारं की पुष्टी 
गोविन्दनाथ खयं नहीं करते। इस विषय का विमदौ पाठकगण माधवीय शद्भुरविजय विमदा मेँ पार्येगे। केरठीय 
दक्र विजय में कांची में आम्नायमठ स्थापना का विषय उख नदीं हे । - 


कुम्भक्रोण मठ के प्रचार पुस्तकों मँ करीं गोबिन्दनाथ का नाम लेते है ओर कीं केरकीयः शङ्करविजय का 
नाम लेते हैँ ताक्रि अबोध जन जानकि ये दोनो भिन्न पुभ्तकरदहं। व्यासाचलीय पुस्तक के भूमिका में संपादक्रने 
गोविन्दनाथ एवं केरवीय शङ्करविजय से छोर उदृश्रत क्रिया है जो सब कुम्भकोण मठ से दिया हुआ विवरण था। 
कटेजानेवाले केरक्ीय शङ्करविजय का शोक सव गोविन्दनाथ में पाया जाता है। गोविन्दनाथ एवं केरक्ीय शङ्करविजय 
दोनों एक दी हे । ॑ 
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श्रीमजगदूगुं शाङ्करमठ विमदा 


गोविन्दनाथ केरठीय शङ्करविजय मेँकटा है किं आचाय शद्कर का नियणि स्क “ तिरूर्‌" था। 
कुम्भकरोण मट की ‹ सुषमा * रचयिता आत्मबोध ने गोविन्दनाथ केरठीय शङ्करविजय से कुछ शोक उद्धत किया है 1 
सुषमा प्रष्ठ 25 में गोचिन्दनाथ के तीसरे सगै का पांचवां %छोक उद्ुश्रत क्रिया है जो गोविन्दनाथ का ही छोक दे। 
परन्तु आत्मवोध ने सुषमा पृष्र 39 मेँ पुनः कुछ रोक उदृश्रत किया है जो गोविन्दनाथ में पाया नहीं जाता। अथात्‌ 
आप जानते हुए मी कि एसे इोक मूक पुस्ठक गोविन्दनाथ केरक्ीय शद्भरविजय में नहीं हे तथापि आपने इन नवीन 
कल्पित श्छोकों को जोड ल्या है। कुछ उद्धत शोक जव गोबिन्दनाथ कृत केरढीय शङ्करविजय मँ पाया 
जातादहे ओर कुछ शयोक पाया नहीं जाता तो क्या यह कहा जाय किं गोविन्दनाथ केरठीय शह्कर विजय जो 
अव प्रकाशित हुदै सो अपृणी भ्र॑थ एवं परिष्कृत्य हैया क्या यह कटा जाय क्रि आत्मबोध ने खकल्पित 
श्छोकों को अपने प्रचार पुष्टी के लिये गोविन्दनाथ केरठीय शद्भरविजय का नाम केकर प्रचार कियाद आत्मबोध 
लिखते दँ ^ इति निधित्य मनसा श्रीमान्‌ शङ्करदेशिकरः। मठे श्री शारदाभिख्ये सर्वज्ञम्‌ निदधन्मुनिम्‌। स॒रेश्वरं इ्ति- 
क्ृतमन्तिकस्यं तदा .5.ऽद्रात्‌। रम संस्थाप्य तस्मे स्वं वक्तुम्‌ भाष्यं समन्वशात्‌। खरिष्यपारम्पर्येण लिङ्गं स्वं योगनामक । 
सैवयेनं कामकोरि पीठे सार्धं वसेति च। इत्याज्ञां संप्रदायास्मैत्यक्तपीरमटस्प्रहः 1 कामाक्ष्या निकटे . जातु संनिविदय 
जगद्गुरुः । देहिभिदुं भज मेजे देहे तत्रेव संत्यजन्‌। अखण्डज्योतिरानन्दमक्षरं परमे पदम्‌। स एव शद्कराचार्या 
ग॒ख्सुक्ति प्रदः सताम्‌। अथापि मू. चैतन्यमिव तत्रैव तिरति!" उपयुक्त इलोक गोविन्दनाथ केरलीय शङ्करविजय म 
पाया नहीं जातादे। ध्यान देने का विषय्र हे करि तजौर्‌ पुस्तकालय की हस्तलिपि प्रति मं मी पाया नदीं जाता। 
कुम्भकोण मठ के सव प्रमाणाभास पुस्तके या तो कम्भकोण मठ मँ मिर्ते दै या तंजौर पुस्तकालय में ही मिरुते हैँ ओर 
कहीं मी अन्यत्र उपलब्ध नहीं दोते। पाठकरगग उक्त इकोकां को पठं तो प्रतीत दोगा करि इन मं वदी विषय दिये गये हें 
जो कुम्भकोण मठ प्रचार कर रहे हैँ ओर जिसक्रा उच या पुष्टी करिंसी भी ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तकं मे पाया नहीं जाता 
हे ओर कृम्भकोण मर प्रचारक प्रमाण की खोज में पुराक्राक के पुस्तकों मं स्वकलिपत इखोक्रां को जोडकर या अदक्वदल 
कर प्रमाणाभास परिष्टृत्य पुस्तके तैग्यार करते हैँ । आत्मवोध से उदृधृत अन्य इलोक्र गोविन्दनाथ केरकीय शङ्कर 
विजय में पाया जाता हे पर उपरक्त इलोक नहीं मिरते। आत्मबोध ने कुम्भकोण मठ प्रचारो की पुष्टी के लिये प्रमाणाभास 
दटोकर तँय्यार कर गोविन्दनाथ केरटीय शाद्एविजय का नाम लेकर प्रचार कियादहै। पाठक्रगण इसके पूर्वं पढ चुके 
दोग क्रि कुम्भकोण मठ के प्रमाण माकन्डय पुराण व संहिता, शिवरहस्य, माधवीय शङ्करविजय, आनन्दगिरि शङ्कर 
विजय आदि पुस्तकों के मूल प्रतियों मं क्रिस प्रकार क्षिप्त कर परिष्कृत्य प्रति प्रचार क्रियाथा। आगे भी एेसे अनेक 
उदाहरण पार्येगे। आत्मबोध से निर्देषित अनेक पुस्तक न उपठन्ध होते हयान्‌ क्रिसीने सुनायादेखादहै। यदि 
मूर मिल मी जाय तो उदुधृत इक पाये नहीं जाते। आचार्य शङ्क चरित्र विधय मँ अनेक घटनाय ह जिनका घटना 
वणीन परिवतन नहीं पाया जाता है परन्तु काची मठ का विवादास्पद विषय ही परिवतनज्ीर दहैं। इसी से सिद्ध होता 
है क्रि कुम्भकरोग मठ का प्रचार असत्य हे। 


केए्खदेश मँ ओर एक पुस्तक आचाय चरित्र मल्यालम्‌ भाषा में छिखा उपठ्च्ध दहोताहै ओर इसे 
श्रीनीखक्रण्ठ नम्बी (पद्यम्बी) ने रचादहे। कदा जाता है क्रि यह पुस्तक भी गोविन्दनाथ कृत केरढीय शङ्करविजय ` 
समान ही है। आचार्ये का निर्याण स्थल वृषाचलम कदा गया है। आचार्य का निर्याण स्थल अपने क्षे्नों की महत्ता 
बढाने एवं स्वक्षेत्र का अभिमान से भिन्न रचयथिताओं ने भिनर स्थर का उल्लेख क्रिया है पर अन्य प्रामाणिक मर॑थों में इसका 
समर्थन पाया न्दी जाता है। सुन्ञे यह पुस्तक प्राप्त न हई पर तिल्चूर्‌ क एक विद्वान ने इस पुस्तक का विमक्षं॑टिख 
मेजादहे। सना जाता है कि इसमे भी कांची म आम्नाय मठ स्थापना करने का विषय उख नदीं है 1 
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स. 2 अ. 1 


आचायेदिगिजय चस्पू-वद्टिसहाय-वाुलगोतर श्री विवाय विद्वान ने “ आचाययदिगभ्विजयचम् 
पुस्तक 19623 अथयुक्त रचा था कटा जाता दै कि इनका काल शशङ्गैरी मठाधीष जगदुगुर्‌ं शंकराचार्य श्री अभिनव 
नरसिंह भारती (1767-1770) का समसामयिक काकु था। “ आचायदिग्विजियचम्परू* मँ चरित्र वणन चिद्धिला 
के अनुसार ही है। यह अपू रथ देवनागरी दस्तलिपि प्रति राजकीय पुस्तक्राख्य मेँ उपक्व्ध दै। आचार्य शकर का 
कांची नगर में गमन के साथ यह पुस्तक समाप्त दोती हे ओर यद अपण हे । 


केरणोत्पत्ति--केर देर का इतिहास केरकरोत्पत्ति मलयालम भाषा मं लिखी पुस्तकरदै! कहा जाता 
है क्रि इस पुस्तक का रचयिता श्री शङ्काचायं खयं थे। आचाय शङ्कर ने अपने गुरू गोविन्द मगवत्पाद की आज्ञा पर इस 
अथ को रचा था एेसाकथा मी सुनाया जाता है। इस पुस्तक में 24.600 प्रथ हँ । कटा जाता है करि आचार्य शङ्कर 
कैपल्ि घराने के ये। इस पुस्तक मे आचा का जन्म स्थर काकी एवै जन्म गोलक वतायादै। माता कानाम 
महादेवी का उल्लेख है। इसी पुस्तक मे ठिखा हे करि आयकरे नोक जन्म विषय को खोक में छिपाने के ल्िटी यट मभ 
श्री शङ्कराचायं ने छिला था। आचायं शङ्कर ने चार वणीश्रन को 72 भागोंमें वांटाथा। यह्‌ सव विषय विलकुख 
अनर्गकहे। इस पुस्तक मंकटा हे क्रिश्रौ भट्रपाद केरठ देशम बौद्धो के साथ वादविवाद्‌ क्रियाथा। यद्‌ विषय 
इतिहास एवे अन्य प्रमाणो के विरुद हे । श्री कुमारिक (मद्पाद) उत्तरी भारत के थे। आचार्य डोकर की आयु 38 वषै 
करा वतलाया है जो भूर है। आचाय शङ्कर का जन्म कलयुग के 3501 वधैमे होने का छलाह अधीत 400 ३० 
का बतलाया है। आचाय शक्र का जन्म राजा चेक्ूपेरूमान के समय करा भी उचेखदे। इतिदास से मालूम दोता 
करि राजा चेश्पेरुमान “ मक्ता ` की यात्रा क्रिया थाओर इस राजा की क्त्र मकामे दै ओर यदांके रिटाज्ञेख से 216 
हिजरा यानी 838 ३० का काल प्रतीत दोतादै। पूय में कदा विषय कि आचाये शद्भुर का जन्म काट 400 ३० क्रा 
थासोभूरू सिद्ध होता दे रसे अनेक अनगेर अग्राह्य विषयों से भरा यह पुस्तक दे! इस पुस्तक में दिये हए विषय 
अन्य प्रामाणिक्र रथां के विरूद्व हने से अनुसन्धान विद्वान श्र के. ठी. तेखद्ग, श्री 8००९]], श्री सुच्चाराव आदियां ने इस 
पुस्तक्र के विम में सिद्ध क्रिया दे क्रि यह अग्रमाणिक्र एव अग्राह्य पुस्तक दहै। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध एेतिदासिक्र श्री 
के. ए. नीलक्रण्ठ रान्न छिखते दँ “ 1716 1९ ००६०-१९8९-79. 211६९] 08717871 8. ४€ इ €ा1० ४०४४१ 
10 168 87108 76668108 088 0{660 0661) 0० ४€772.४९५ 8.06 8.76 11) {8.९४ 0† ण्डा ई 1४४16 $ १1९; 
80 ॥00 876 ४18 70061688 86४0818 [0४720288 1108४] ८९6०६] २€१९४९८0०08§ 9 0एपा४ए 
1666008 ° (85 21) इस पुस्तक मं भी कांची मं आम्नाय मठ समापना का विषय नहीं दं । 


पत्रात्मकर हस्तकिपि पुस्तक--डा. हट्टज ओर श्री गोविन्द मड यार्ठकर-- 
डा. इल्टज् ने आचार्यो का एक सूचीपन्र बनाया है (गुूपरम्पया स्तोत्र) जिसमे कुम्भक्रोणमठ प्रचारक विद्वानों ने अपने श्रमाण 
में कुछ रोको को उद्धत कर अपने भ्रामक प्रचारो की पुष्टी करते हैँ। आप्र प्रमाण मे जतिखते ह ˆ आगच्छत्‌ स्वेच्छया 
काचीं पयटन ¶थिवीतटे। तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परम पदम्‌ इस प्रचार के साथ कुडली श्गेरीमठ की गुरूपरम्परा 
से भी इकर उद्धत करते है स्वेच्छया पयटन भू मो ययौ कांचीपुरं ततः। तत्र क्ध्ाप्य कामान्ञी देवीं परमगात्‌ पदम्‌ । 
(कुडटी मठ ्नरी मठ क शाखा मठ था ओर अव मी हे परन्तु अव कु वर्षा से न केवर आप खैतत्र मठ वन वेठे 
परर श्रचार प्री कस्ते ह कि मूर शङ्गेरी कुडली मठ था ओर श्गेी मठ कुडरी मठकी शाखा मठ हें! यह केव 
अनर्भख श्रलाप है ओर अवीचीन काक मं कुछ पेसी गाखा मठ सव एक हदो कर तीव्र भ्रामक्र भिय्या प्रचार कर रहे हे । 


224 
((-0. 9\//8011। 11181800 1 (7180101||) \/6€५8 [५५|| 8181851. [21411260 0 66810011 


श्रीमजगदरशुर शाद्रमठ विमां 


इस कुडली मठ का इतिहास अक्ग एक पुस्तक मं शीघ्र दी प्रकारित किया जायगा जहां सप्रमाण सिद्ध करिया गया है कि 
आपके सव प्रचार न केवल भ्रामक हँ पर मिभ्याभी हैँ।) | 


डा. दल्टज को यह प्रति तैजौर के महाराठा व्राह्मण श्री मन्नम भटर का पुत्र श्री जम्बुनाथ भटर से प्राप्त इआ 
था। इसके अलावा सुञ्ञे अन्य एक ॒दस्तछिपि पुस्तक का विवरण मिला है। इस पत्रात्मक पुस्तक के अनेक इखोक को 
डा. हल्टज् के आचाय सूची से मिलाया तो प्रतीत हुआ करि यह दोनों भ्रतियां बिल्कुरु मिकुती जरती दँ ओर डा. दल्ट् 
से निदेर्षित सलोकों का मूर पुस्तक्र यह अन्य प्रति था। डा. दल्टज के उद्धत इलोकों मं कुछ अयिक्र इरोक पायां गया 
जो अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय हे कि ये सव अाचीन काक के क्षिप्त सखोक हैँ चूकि मूर प्रति मये सव पाये नहीं 
जाते। डा. इल्टज से निरदेषित पुस्तक का कार माद्धूम नहीं होता पर अन्य एक प्रति जो बेकगांव मँ प्राप्त होता है सो 
प्राचीन प्रति सिद्ध. होता हे ओर डा. दृव्टज से उदुध्रत इकोकों का मू यही पुस्तक प्रतीत होता है। बेखगांव के प. 
गोविन्दभट्र यार्छेकर के पास यह हस्तछिपि पत्रात्मक पुस्िक्रा है जिस पर अनुसन्धान विद्वानों ने अपना विचार इस पुस्तक 
के वारे में प्रकाश क्रिया है। सम्भवतः यह महराठा ब्राह्मण श्री जम्बुनाथ भट ने (डा. हल्टज को उनसे प्राप्त हुआ था) 
वेकगाव के महाणटा ब्राह्मण श्री गोविन्द्‌ भद्र रो इस पुस्तक्र का नकर प्राप्त क्रिया दो । 


इस वेखरगांव की पुस्तिका में श्री शकरणचाय के पूव दस गुष्ओं का नाम लेकर अपनी वन्दना समेत पश्चात्‌ 
उल्ञेख हे कि श्री शद्ुणचाय अपना मठ तुङ्गभद्रा नदी तट पर स्थापना करके 12 वधं वास करते इए व्ही विद्यापीठ की मी 
परतिष्रा कर अपना भारती सम्प्रदाय प्रारम्भ कर वाद शगङ्गैरी से कांची पहुचे। जाते समय आपने गगरी मंश्री 
प्रध्वीधराचा्यं को नियोजन क्रिया भा। श्री प्रथ्वीधर भारती अपने युर का तपर्सिद्धि वृत्तान्त सुनकर अपनी जगह “री मेँ 
शरी विश्वरूप भारती को वेठाकर पवात्‌ श्री प्र्वीधर भारती कांची पहुचे इस पुस्तक के इलोक यों ह “ संस्थाप्य मठे 
करत्वा तुञ्गमद्रानदीतटे। तत्र स्थित्वा द्वादशाब्दं यति प्रध्वीभराभिध्रम्‌। विद्यापीटठाधिके कृत्वा भारतीं संज्ञया गुरः। 
आगच्छत्‌ स्वेच्छया कांच पयटन्प्रष्व्रीतले। तत्र संस्थाप्य कामाक्षां जगाम परम्‌ परदे। विश्वरूपयति ज्ञाप्य सखाषयस्य 
प्रकारने। स्य कांचीमगात्तूण श्रौ प्रभ्वौधरभारती1 तद्‌ ब्रृत्तान्तं समाक्रण्य तपसरिसद्धये तदा 1 गोविन्द्‌ 
यार्खेकर के परास उपलटध्र पुस्तिका के उपयुक्त इकोकों को टी डा. हल्टज ने आचार्य सूलीपत्र मँ दी है। इन दोना में 
एकर ही जगह भेद पाया गया डा. हल्टज् छिखंते हैँ “ विश्वरूपयति स्थाप्य खाध्रमस्य प्रचारणे ` पर बेखगांव पुस्तक रमे 
< विश्वरूपयति श्ञाप्य खाघयस्य प्रकाशने ।* का मेद है। मालूम नहीं कहां से डा. हल्टज को यह पाठान्तर मिला । 
जव इन दोनों प्रतियों मे अन्य सव इलोक्र समान मिलते है ओर केवल काची के विवरण में ही पाठ मेद पाया जाता दहै 
तो निश्चित रूप से कह सक्ते हैँ क्रि यह पाठ मेद्‌ किसी खार्थी विद्वान से क्रिया गया है! जिस विषय की पुष्टं अन्य 
कोड अन्दर वाह्य प्रमाण एवं प्रामाणिक्र ग्रथ नहीं करते उसे स्वीकार करना भूञ होगी! जव श्री को ^ खमरेकृत्वा ° 
पदिले दही कदा जा चुक्रा है ओर जिसे कुम्भकरोगमठ उदृधरत कर प्रकराश्च भी किया है तो समञ्च मे नदीं आतां "कि कंचीमें 
पुनः ख आश्रम व खमठ स्थापना करने की क्या आव्रश्यकरता थी १ पूवीपर संदभे से यह पद्‌ कांची को जमता मी नहीं 


डे । 


कुम्भकोण मठ का भ्रसक्र प्रचार हे करि भाचाय शकर ने श्रीविश्वरूप यति को कांची म नियोजन क्रिया था 

[> च [ 
ओर निम्न इलोक को डा. हल्टज् के गुदपरम्परा स्तोत्र (आचार्यं सूीपत्र) से उदुध्रत कर प्रमाण में प्रचारः करते हैँ 
ˆ तत्र संश्याप्य कामाक्षीं जगाम परमं पदं । विश्वरूपं यति स्थाप्य स्वाश्रयस्य प्रचारणे *। पर पाटक्रगण उपयुक्त पारा भँ 
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ख. 2-अ. 1 


दिये सव शोको को पुनः पटे ओर पूर्वापर संदभ के साथ अर्थं कर तो प्रतीत होगा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार 
मिध्या व भ्रामक दै) ऊुम्भकोण मड से निर्देषित इटोक के पूव 1‡ शलोक एव पश्चात्‌ के 1‡ इलोक, इन दोनों को 
कुम्भकोण मठ उदुध्रत कर श्रकाश नहीं करते। उद्‌ृत इखोक्र के पूय इरोक एवं वाद्‌ के इलोक सव यदि प्रचार कर 
तो कुम्भकोण मठ के प्रचारों को यह मिध्या ठहराता है! उपर्युक्त पारा मेँ दिये चार श्लोकों का अथं है क्रि आचार्य 
शङ्कर ने तङ्गभद्रा तट पर अपना निजमठ स्थापना कर॒ पश्चात्‌ अपनी यात्रा मे कांची साधारण तौर पर पहुंचे, आचाय 
शङ्कर 12 वषै अपने निजमरठ तुङ्गभद्रा तट पर वास किये, श्रीए्व्वीधर भारती को उस मठ में नियोजन क्रिये, पश्चात्‌ 
श्रष्वीधर ने श्रीविश्वरूपयति को अपने मठ यानी तु्गातट शश्गैरि म वैटये चूंकि आप खयं कांची पहुचे 
¢ स्वथ कोंचीमगात्तू्णं॒श्रीष्ध्वीधर भारती। तदृचृत्तान्ते समाकर्ण्य तपसः सिद्धये तदा ।* इससे प्रतीत 
होता है किश्रीषथ्वीधर ने श्रीविश्वरूप को >र्ैरिमें बैठाकर खथ कांची पहुंचते है। रसलोक की पैक्ति्यों को 
हेरफेर करने से एवै पूर्वं शलोक व पश्चात्‌ के इलोक न देने से यह भ्रामक अर्थं क्रिया जाता हे। श्रीविश्वरूप यति शश्गैरी 
भ ही रहते हैँ ओर श्रीष्ध्वीधर कांची पहुंचते है । यहां “ खयं ° श्रषम्वीधर को बोध करता है न कि आचाय द्र 
को जेसा क्रि कुम्भकोण मठ का मिध्या प्रचार है। यहां “ खाश्रम> तुक्गातट (“रङ्गेरि) निजमठ का योतकर हैन 
क्रि काश्ची। | 


इस बेखगांव पुस्तिका से उप्यक्त कुछ शोक दिये गये हैँ ओर इन शोकं के वाद कुछ खोक छोडकर, 
भर स्थापना के बारे में कहा गया है। तत्पश्चात्‌ गुरुपरम्परा रत्तान्त है। इन छोकों में एक छोक दै जिसमें 
आचाय शङ्कर को ‹ कृष्मान्डजात ` बतलाया गया है। इस विय की पुष्टी अग्राह्य अनन्दगिरि शद्रविजय एव 
निन्दास्पद मणिमजरी ही समर्थन करते हैँ ओर यह विषय आ चाये शङ्कर भक्तां को ग्राद्य नहीं है। कुम्भकोण मठवा्लो 
को क्या परवा है कि आचाय शङ्कर पर अनप्रल एवै निन्दा शब्द छिवे जांय, जव तक्र इन पुस्तकं से आपके मिभ्या 
भ्रामक प्रचारो की पुष्टी ह्ोतीदहै। डा० हल्टज से उद्धत %छोक्र जिस मूल पुस्तक्र से लिया गया था उसके वारे में 


पाटकगण जान गये हगि 1 


इसी पुस्तिका मेँ बाद के %छोक जहां गुरुपरम्परा का विवरण दिया गया है वहां यों उख है। ^ श्रीयादव- 

प्रकाशस्य शिष्यो रामाचुजोयतिः तेन वैष्णवः सिद्धान्तः स्थापितो युर संमते। अच्युतप्रक्षनाम्नस्तु शिष्यो मध्वाभिधो यतिः) 
तेनैव मेदसिद्धान्तः स्थापितो. गुवैसंमते। इस गु्मरम्परा के बाद आचाय शह्कर का जन्म काल, आयु एवं निर्याण 
काल का उल्लेख भी है। श्रीपाठक ने इसी छो के आधार पर आचाय शङ्कर का जन्म कारु 788 ई° का होना 
बतलाया है। इसके पश्चात्‌ श्रीमध्वाचायं एवै मध्वसंप्रदाय का विवरण है), इससे सिद्ध होता है क्रि यद किसी खार्थौ 
जोर अद्वतदवेषी संप्रदाय के व्यक्तिसे भ्रचाराथंरचागयाथा। एसे निन्दास्पद अप्रामाणिक ग्रथों से कुछ शोकं को 
उदृश्रतकर एव खार्थ सिद्ध कएने के लिये कुठ शोकं की पंक्तियों को देके कए, पदों को बदलकर जो कुर्भकोण मठ 
भ्रचार करते है सो प्रचार कां तक इन धमां चार्यो एवं उनके भक्तां को उचित व न्याय है सो पाठक्रगण ही निश्चय कर 
ॐ। विदानो का कर्तव्य है करि डा हल्टच के सूची में दिये छोकों को प्रथम अध्ययन व॒ विवेचना कर॒पशवात्‌ 
प्रचार करते । क्या कुम्भकोग मठ स्त्रीकार करते द करं आचाय श्वर का जन्म“ कृ्मान्डजात ' था एवं आपने 
द्वैत व विशिष्राद्ेत मतों का भी प्रचार क्रियाथा१ इस पुस्तक के कुछ भागों करो हेरफेर कर प्रमाण कूप प्रचार करते 


है तो उक्त विष्यो कोभी क्यों नहीं स्वीकार ऋरके प्रचार करते 
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अनुसन्धान विद्वान इस पुस्तक्र द्वारा श्रीआचाय राङ्कर के चरित्र वणन की सामभी लेते दै। ` इस पुस्तक का जर्मन 
भाषा अनुवाद 117. 801110७ द्वारा जन्डन इन्डिया आफीस पुस्तकालय मेँ उपर्व्ध दहै कदा जाता है कि 
मूलग्रथ अव उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक का अनुवाद कारु 1608 $° का था! इसमे कटा गया है करि आचार्यं 
शङ्कर श्रीकुमारिक भद्र के पूर्वं ही जन्म लिया था ओर श्रीभद्रमाद आचाय शकर के रिष्यये। श्रीकुमारिंक ओर 
श्रीभद्रपाद दोनों को भिन्न व्यक्ति कटा गया है। एसे अनेक विवादास्पद अनगक विषय दिये गये हैँ।! श्री मोक्समुकर 
इस पुरस्तक्र के वारे मं छिखते हँ कि यह अर्वाचीन कार का रचित अथ है ओर अधिकांडा अविश्वसनीय दै-“ 1707618 
7० १०१४ 9 र6ा ए ५०१८7८४ (0०० 8०त 10 18.20 02868 वृणः ४७ प्०धपऽजक०८४४ङ़, इना] 
1४ 108 00106 10 २8 ९0007108 ४01 6१16०९९. 


चीनी यात्री-यात्रा विवरण - कुछ चीनी यात्री भारत वप्र आये ओर आप सवां ने अपनी यात्रा 
विवरण अपने अपने रचित पुस्तकों मं दिया दै। चार चीनी यात्रीयों का रचित पुस्तक उपक्व्ध दै ओर इनमें श्रीआचाय 
श्र का नाम विलकुर उदेख नहीं है । ईतिसद्ग का काठ 673-95 ई० का है ओर आपने भी आचय शङ्कर का 
नाम उक्ञेख करिया नहीं दे। इससे सन्देह होता दै कि आचार्यं श्र का जन्म इनके पश्चात कामें इआ हो । सम्भवतः इन 
या््रंयों के काठ मं पू्मीमांसा का मी प्रचार उतना न हुआ होगा कि वौदध धमे का अवनति हुई हो ओर इसल्यि इनका नाम 
मी नहीं छिया गया दै यथपि इन आधारों पर निश्चित रूप से कहा नहीं जा सक्ता हे पर इन सों से उछेख न होने से 
ह की जगद रट जाता) चीनी यात्री छु-मा-चीन 100 वं ईसा के प; फाद्यान्‌ 399-414 ° ; 
हिडण्न साद्न (युवान; वाग) 630- 645 ई० ; ईप्सिद्ग 673- 695 ३० ; भारत यात्रा विवरण किख गये थे! 
आचाय चाष्कर का जन्म 684/686 ° का सिद्ध होता दै ओर जव ईतिसङ्ग भारत आया था उस समय 
आचाय शद्भुर वाक्क थे ओर आपका नाम इस यात्री ने नदीं चछया था। कुम्भकोण मठ का प्रचार 
दै किः आचार्य शङ्कर का जन्म काल 508 क्रित पूयं का था ओर यह केवल कल्पना ही है। श्रीबुदधदेवः 
(लगभग 547--487 क्रित पूर्व) के कई शताब्दी पश्चात्‌ टी आचाय शद्भर का जन्म हुआ था। 


दद्चन प्रक्र (मसहानुभावपथ ग्रथ) महानुभाव पंथ के ्रथमेंकदादहै करि गक 642 (वि. सं. 
777) मे श्रीशङ्कराचा्य ने गुहा मेँ प्रवेश क्रिया ओर उस समय उनी आयु 32 वधै की धथी। श्री मठ के प्रमाणो 
से माम होता दै कि विक्रमादित्य राज्यरासन के 14 व वर्षं में आचाय श्र करा जन्म हुआथा! एतिहासिक 
वतलाते हं क्रि दक्षिणापथ चाद्य वातापि वशीय पुरुकेडिन के पुत्र विक्रमादित्य ने 670 ई° मं राज्यरासन श्रारम्भ 
क्रिया था। अर्थात्‌ आचाय शङ्कर छ जन्म काल 684 ३० का होना निधित होता है। दरानपरकाश के अलुक्षार 68१। 
688 ई० का होना निधित होता दै। यह सव विषय कुम्भकोण मठ के प्रचारो के विद्ध है! महानुभाव संप्रदाय 
के ‹ दरांनप्रक्राश ` जो 1506 शक्राब्द या 1638 ई०्मेंछिखा गया था, इसमें ‹ शद्करपद्धतिः नामक किसी एक 
प्राचीन अथ से एक उदुधरण है, जिससे आचार्य शङ्कर का निर्याण काल 642 शक्राब्द या 20 ई का प्रतीत होता है 1 


महाराजा सुधन्वा का तान्न सन श्वी शङ्कराचार्य के चरित्र विषयक सामग्री का करोड प्राचीन 
शिला लेख व अन्य कोई प्रमाण आपके समय का (केवल आपसे रचित मठाम्नाय एवं महाजुशासन को छोड) अथवा आपके 
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समीप कारु का उपलब्ध नहीं होते। आचाय श्र से स्थापित चार आम्नाय मों मँ कुछ सामग्री . उपल्च्ध हैँ पर 
इनका काक निणेय निचित रूप से निधांरन नहीं हुआ दहै । परम्परा प्राप्त आचार विचारों एवै कणश्रत कथाओं से दी 
आपकी चरित्र कथा सामप्री उपकन्ध होती हैँ। चौददवीं शताब्दी के पश्चात्‌ काक के छिखि चरित्र कथा पुस्तक्र उपलन्ध 
होती ह। “^ खधरमं प्रकारिनि ` जके माह 1928 ६३० के अहक मेँ एक ताघ्रपत्र का नकल प्रकाशित हुआ था। यदं 
ताग्नररासन दान पत्र महाराजा खुधन्वा ने आचाय शङ्कर को युधिष्ठिर संवत 2663 मँ दिये जाने का कथा कटा जाता हे । 
“ संस्छृत चन्द्रिका ` (कोल्हापुर) के खण्ड 14 सं. 2/3 मेँ मी यद ताश्र पत्र प्रकाशित हुआ है। हमारे प्रामाणिक प्रथ 
सब महाराजा खुधन्वा का नाम आचार्य शङ्कर के काल का दी उल्लेख करता है ! आपको इन्द्रदेव का अदा मानते हैँ । कुछ 
विद्वानों का अभिभ्राय है करि महाराजा सुधन्वा उज्ैयनी राजा ये ओर कुछ विद्रान महाराजा सुधन्वा को कर्नाटक देदा के 
राजा मानते ्दँ। श्री कुमारि भद्रके जीवन चरित्र कथामें भी महाराजा सुधन्वा का नाम उल्लेख क्रिया जाता टे । 
यह कहा जाता है कि कुमारि भटर महाराजा सुधन्वा के राज दरबार भी गये थे ओर यहां आपने बौद्धमतानुयायी पन्डिता 
से वादविवाद क्रिया था “ जिनविजय › में महाराजा सुधन्वा का उचेख हे। पर एतिहासिक अनुसन्धान विद्वानों ने 
अभीतक्र इनका चरित्र विवरण निश्चित रूप से नहीं दियादहै। रेतिद्ासिकों के लिये आपका नाम एवे चरित्र विवरण सव 
अन्धकार के गभ में धसा है ओर इस विषय की खोजखाज कटना प्ररमावदयक दहै । रेतिदासिक विद्वानों का अभिप्राय 
हे करि “खुधन्वाः पद राजा का नामकरण नाम न था पर यह उपादि पद है जो एसे पद शासन प्रशस्तीयों मे उपयोग करिये 
जाते थे ओर सम्भवतः सातवीं/भआटवीं शताब्दी का कोई राजा इस उपादि को धारण क्रिया हो । राजा का निजमामकरण 
नाम न माम होने से किसी एक राजा का निधरिण करना कठिन हे । 


पश्चिमाम्नाय द्वारका मर मं यह तप्र शासन है ओर उनके रिकार्ड से यदी माद्म होता दै कि यदह ताघ्र 

शसन आचार्य शक्र को ही भिलखाथा। पश्चिभाम्नाय द्वार्कामठ के कथन को न स्वीकार करनाभूर होगी चक्रि इस 
विषय पर काफी खोजखाज नदीं हुई है ओर अमी तक कोई एेसा विरोध जनक सामग्री प्राप्त न हए क्रि इस ताग्र पत्र के 
दिये विषय को न स्तरीकार करं इस ताश्न पत्र में दिये हुए विषय सब अन्दर बाह्य प्रमाण एवै अन्य प्रामाणिक त्थ पुष्टी 
करते है। यथपि कुछ रोगों का आक्षेप है करि महाराजा सुधन्वा का दिया हुआ ताग्रशासनपत्र नहीं हे तथापि इसमें 
कोई सन्देह नहीं ह करि यह प्राचीन ता्रशासनपत्र दै जिससे आचाय शकर के चरित्र सामग्री उपकब्ध होते हँ । मुञ्चसे 
प्रकाशित “ काडी भ कुम्भकोणमटठविषयक्र विवाद ‡ पुस्तक मे इस ताम्न पत्र का नकठ प्रकरारान करिया गया हे । इस ताघ्र पत्र 
से स्पष्ट मादूम होता है करि आचाय शक्र ने अवैदिक्र मर्तो का खन्डन करअद्रैत मत को पुनः जीवन देकर प्रकरादाकिया 
था ओर आपने महाराजा खधन्वा को भी चेला बना छया था। इसमें स्पष्ट उछ है कि आचार्यं शङ्कर ने केवल चार 
आम्नाय मर्ठो की स्थापना की थी। यदि कांची में आम्नाय मठ ता तो अव्य इसक्रा भी उज्ञेख क्रिये होते, 1935 
इ° में काही में जव कांची कुम्भकोण मठ विध्रयक्र विवाद छिडा ओर भ्रामक मिध्या प्रचारों की भन्डाफोड हुई थी तव 
कुम्भकोणमटाभिमानी विद्वानों ने कटा क्रि महाराजा खुधन्वा का तान्न शासन की सत्यता अमीतक सिद्ध नदी हदे है ओर 
अनेकों को यह स्वीकार मी नहीं है अतएव इसके आधार पर निणैय करना भूल होगी) यदि उस कुतकं को मी मान 
टं तो यही कहना होगा करि जिस किसी समय मं मी यह ताघ्र शासनपत्र छ्िखा गया था, उस समयम मी कांची में 
आम्नाय मठ न था, नहीं तो चार आम्नाय मठ की जगह पांच मठो का उछ्ेल होता । ^ सवत्तरः सर्वसेनयः सार्वभौमौ 
जगदूयुदः। अन्य शरवः शरोक्ताः जगदूुररथ परः * (कम्भकोणमठ के मठाम्नायसेतु) पते काची महागुरं मठ का नाम 
न॒ लेना -आचार्य के प्रति अपचार होने के भय से ही ताश्रपत्र दाता कांची का नाम किये रोते, 
पर आपने कांची का नाम नहीं छलिया चूकरि कचि में आमनाय मठ न था। इस ताश्रपत्र में उज्ञेखहै, 
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श्रीमजगदुगुर शाष्रमट विमदा 


-- °... ... ब्रह्म्षत्रायत्मस्प्रयुख्निखिकविनेयखोक संप्रा्थनया चतल्नो धर्मराजधान्यो अजगत्राथ-षदरी-द्वारका-र्षी- 
। ५ श्गेरीं  ; € आचार्येभ्यश्चतघ्नोदिद्य 

कषेत्रेषु भोगवधनज्योतिदशारदा मटठा परसंज्ञका; संस्थापिताः। ,,, ,., एवै चतुभ्य॑ आचार्येभ्यश्तघ्नोदिद आदिथ 

भारतवषस्य। 


गद्यवह्छरि-निजात्मग्रकाञ्चानन्दनाथ मद्िकाजुन योगीन्द्र-श्रीरजेन्द्ररार मित्रा ने एक 
प्राचीन हस्तलिपि प्रति “ गयवष्टरि ‡ पुस्तक को सितामडही (मुजफ्फरपुर जिला-विहार) से प्राप्त की थी। इस पुस्तक 
में श्रीविथा के साधनों जेसा न्यास, जप, पूजा आदि का वणन हँ। इस पुस्तक मेँ गुर्परम्परा भी दिया गया है 1 
परमशिव आदिगुर से लेकर श्रीवियारण्य तक के गुरवशावली दक्षिणाम्नाय श्रीशङगैरी शारदामठ का ही गुरु वंशावली हे । 
श्रीवियारण्य ने एक महान्‌ भ्रौमल्यानन्ददेव तीर्थं को श्रीवियाभ्की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनायाथा। इनका मी 
परम्परा आपसे प्रारम्भ होकर श्रीआनन्द चित्प्रतिविम्ब तक दिया गया है। श्रीआनन्दचित्तिनिम्ब के दिष्य श्रीनिजात्म- 
प्रक्राश्ञानन्दनाथ मच्छिक्राज्ञन योगीन्द्र थे जिन्होंने इस पुस्तक “ गद्यवल्लरि” की रचना की थी। यह दश्चिगाम्नाय 
त्रि परम्परा का एक श्ञाखा परम्परा है जो मंत्र, त॑त्र व योगसाधन के अनुयायी है। वह श्रीविया जिसके भ्रवतक 
श्रीगौडपाद्‌, श्रीशङ्कर एवं श्रीविधारण्य आदि थे वदी उपनिषद के कटे ब्रह्मविदा से भिन्न न होने का विषय यह पुस्तकं 
^ गयवह्ररि ` सिद्ध करतादहे। माकेकीवातदहैकिदूर दक्षिण स्थित श्रि मठ का प्रभाव उस प्राचीन कार्म मी 
दूर उत्तर तकर फेला था। इस ˆ गद्यवष्टरि' पुस्तक को वद्गार राज्य ने प्रकफारित किया हे (पष 0०४1068 0 88081716 
1188. $ 11 7०. 2261). इससे सिद्ध होता दै करि दक्षिणाम्नाय का शग्गैरी मठ ही दक्षिणाम्नाय का आचाय द्वारा 
प्रतिष्ठित मूल मठ हे ओर आज तक अविच्छिन्न परम्परा चली आ रही है। ऊुम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि कांची 
मठ आचाये द्वारा प्रतिष्रित, अधिष्ठित तथा गुर परम्परा के हैँ सो कथन की पुष्टी यह प्रथ नहीं करती । 


प्व चरखि्रिम्‌- (ताकपत्रात्मक)- म रैकडेनम्ि श्रीसुत्रद्मणिय अय्यर, संपादक “ तत्वनिधानम्‌ ° 
सूक, मदरास से 1935 आगस्त माह मँ छिखते हैँ किं आपने एक ‹ पछवचरित्रम्‌ ‡ नामक ताक्पत्रात्मक पुस्तक, तामि ` 
भ्रार्मे, देखा था ओर उस प्रथ में से कुछ प॑क्तियां आपने उदुधृत भी की थी। आपका कहना है क्रि यह भथ का 
लेखन क्रा आज से (1985 ३०) करीव 200 वै पूर्व का दोगा । इसमे पल्लव राजाओं का चरित्र दिया गया है । इसी 
पुस्तक म एक जगह -आचायं शङ्कर का चरित्र मी दिया गया है । युख्य विषयों मेँ चरित्र घटना का वणेन- जन्म स्थल, 
पितामाता का नाम, सन्यासदीञ्ना, अ वेदिकरमत खन्डन, अनेक शिष्यां में चार मुख्य शिष्य, चार आम्नाय मठ, 
कांची कामाज्ञो मन्दिर मेंश्रीचक्रप्रति्ठा व॒ नगर निमांण, दिग्विजय यात्रा, केदार सीमा से खधाम गमन-अन्य 
प्रामाणिक पुस्तक्रां के आधार परदही वर्णित दहैँ। यहां मी कांची मे मटस्थापना का उल्लेख नहींहै। इसी पुस्तक र्मे 
` अन्य एक जगह कांची के खणे कामाक्षी का इतिहास भी दियादहै। इसके पश्चात्‌ ङ अध्यायो के बाद पुस्तक के 
अन्तिम भाग मं अर्वाचीन काकु का कांची इतिहास देते हुए उरे हैक कांचीमेंग्ष्टी के अभाव से अकार पडा 
ओर कांची के आरितक्र वासिन्दे इसका कारण समक्षे करि खणेकामान्नी अपने स्थल से अन्य सीमा ञे जाने से आप 
रोगो की लक्ष्मी मी घर छोड चली गयी। कांची वासिन्दां, ने दक्षिणान्नाय शङ्गेरी जगद्गुरु महाराज से प्रार्थना की 

शकैरी. ज गदु गुह महाराज अपने कांची शिष्य भक्तों पर कृपा कर तजर महाराजा से प्रबन्ध करे कि खणैकामाक्षी 
को कांची लोग दिया जाय। इसी अध्याय मेँ यद भी उछि है कि इस प्राना पर गङ्गे जगदूगुर्‌ महाराजु ने एक 
यवि श्रीमहादेव सरखती को अपने श्रीमुख के साथ तजौर मेजा था ओर आपने इस खण कामान्नी कों काची कामाक्षी 
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ख. 2-अ. 1. 


मन्दिर छोटा मेजने का प्रबन्ध करने का मी अद्वेष दिया था तत्पथात्‌ इस विषय कै वारे म कुछ उल्लेख नहीं हे । 
भ्रीपुत्रद्मणिय अस्यपए् लिखते कि न केवर आपने इस पुस्तक मँ यद कथा पडो है पर ब्य से मी यदी बर्तान्त खना है । 


सुसलमानों के आक्रमणों से डरकर एवं मन्दिर मूर्तियां का भङ्ग व चोरी होने के उरसे काची के कामान्नी 
मन्दिर से स्वण कामाक्षी मूर्ति,एकाम्बरेश्वर रिवमन्दिर की मू ति, एवं वरदराज मन्दिर की मूर्ति इन तीनों मतियों को कांची 
के स्थलवासी एवं इन मन्दिरों के धर्मकतांओं ने 1695 ३० के पश्वात्‌ कारु ओर 1710 के पूर्वं काक म तिरश्चि जिला 
के उद्यारपाक्यम्‌ राज ले गये ओर स्वणै कामान्नी मूति मात्र यां से पश्चात्‌ तजौर पहुंचा का वरदराज मन्दिर 
के एक शिलाशासन से स्पष्ठ प्रतीत होता है क्रि 1710 ° मेँ श्री अन्तान्‌ जीयर की प्रार्थना पर लाखा तोडरमल ने इस 
वरदराज की मू ति को उदयारपालयम से विष्णु कांची खटा 'खछाने का प्रबन्ध क्रिया था। 877 01197168 8६697 701 
1879 ° मं लिखते हँ कि उस समय एक व्राह्मण श्री सेल्ञम भट्रंने रिव की मूर्तिं उदयारपाल्यम्‌ से कांची लटा टे 
आया था1 चूकि स्वणैकरामान्ली उदयारपाल्यम्‌ से तंजौर चला गया था ओर जब अन्य दो मूर्तियां लौटकर कांची दौर 
छाया गया तो यह सम्भव दहे कि कांची के रोग श्गेरी को लिखकर प्रार्थना की दहो करि स्वणी कामान्नी कांची लौटने की 
परवन्ध क्रिया जाय ) ईस्ट-इन्डिया-कम्पनि के रिक्राडां से मालूम होता है क्रि कुम्भक्रोण मटठाधीष प्रथम वार 1839 ३० मं 
काची कामान्ञो मन्दिर के कुम्भाविषेक के लिये कम्पनि कर्मचारियां व मन्दिर के धर्मकन्ताओं की सदायता से कांची पहुचे । 
ईेस्ट-इन्डिया-कम्पनि ने कुम्भकोण मठाधीष को 5-11--1842 के दिन कामाक्षी मन्दिर का द्रस्टी वनाया था) 
इसके पूय कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध (धममक्रतां या द्रस्टी या परिचालन या अधिकार) इस कांची कामान्ी मन्दिर से 
विक्कुरु न था। प्राचीन रिकाडों मेँ कुम्भकोण मठाधीष को कांची का पराया पुरुष (8४7986८ 0 र क्ठुं ? 
कहा गया है। कांची से मैषूर राजा दीप्पू ने एकाम्बरेश्वर मन्दिर की संप्रोक्षन के लिये शद्धेरी जगद्गुरु महास्वामी 
महाराज से सविनय प्रार्धनाकी थी। वाखाजावाद्‌ के नवावने 1773 ३० मे कांची की एक जाती के वीच स्लगडेका 
निणेय करने के देतु से शश्री जगदु महराज को छिखक्रर सविनय प्रार्थना की थी क्रि अपना निर्णय किख भेजने की 
कृपा करे । श्गैरी मठाधीभ के निणैयानुसार नवाव ने एक फरमान निकाखाथा। इन सव विष्यो का विवरण एवं 
अन्य प्रमाण भी पाठक्रगण आगे पारयेगे 1 इन सव घटनाओं से स्पष्ट मटूम होता हे करि शश्ैरी को धर्म व्यवस्था करा पृण 
अधिक्रार प्राचीन कारमं काथो मीथा। सी स्थितिमं काचीके लोग “पैरी जगद्गुरुं महास्वामी जीसे प्राधना 
करना कोड आधय नदीं हे । 


उपयुक्त ° प्ञवचरित्रम्‌” के कथा को यदि मान ठं तो यह भी अनुमानकरनानमभूर होगीकरिश्री 
महदिव सरस्वति जो ग्धेरी से मेजे ग्येये आप तंजौरमं दी रद गये ओर तंजौ८ राजा ने अपरको आदारभाव से 
अपने राज्यमेंरखली थी। इतिहास से प्रतीत होतादैकिंउन दिनों मं तंजौर के महाराजा व मैसूर्‌ कै बीच 
मैली का भाव न था यथपि खुज्ञमष॒न्रा संधषनथा। संभवतः तंजौर राजा ने रन्गेरी का सम्बन्ध मी तोडकृर 
अपने स्यि अरग एक नवीन सम्बन्ध श्रारम्भ क्रिया दहो। सम्भवतःये दही श्री मदद्त्र सरस्वती (18 वीं शताब्दी 
प्राम्भ मँ) कुम्भक्रोण मठ के प्रधमाचार्थ दोक्रर अपनी वशांवली प्रारम्म ऋ दह्ो। डा वनरु, तजौ न्यायाधीश्र एवं 
अन्य अनुसन्धान विद्वानों के लेखों तथा प्रामाणिक पुस्तकों से प्रतीत होता है कि कुम्भक्रोण मठ एक शाखा मठ था। इस 
विषय पर.भमाण रिकार्ड की खोज की जारदी है ओर जो कुछ अव तक मिटे हँ सो सव उपशरंक्त अनुमान की पुष्टी 


करते है। 
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श्रीमजगद्गुरं शाह्कमठ विमर्शं 


दोकरविलासचम्पू्‌ (जगन्नाथ), शङ्कराभ्युदयकाव्य (रामङृष्ण), रधुलकरविजय 


(बालकृष्ण ब्रह्मानन्द), आदि नवीन अंथ--उयपर्ुक्त पुस्तकों को भँ ने देखा नदं है ओर कुछ उच्तरीय भारत 
के विद्वानों को लिखकर इन पुस्तकों मेँ दिये विषय को पृ्ाथा। आपलो्गो का कहना दैक्रिश्री जगन्नाथ, श्री 
रामङ्ृष्ण व श्री वाल्ृष्ण आदिर्यो से रचित पुस्तकों म चार आम्नाय मों का ही उछेख है ओर कांची मेँ आचार्यं शङ्कर 
द्वारा मटस्थापन का उल्लेख ही नहीं है। यद्यपि ये सब आधुनिक काल की पुस्तक है पर अवदय प्राचीन प्रामाणिक र्थो के 
आधार पर दी च्खि दोगे। जव प्राचीन रथ एवे मठाम्नाय सब चार मटों का दी उल्लेख करता है तो उसके विरोधे 
कटनेव।ले सव पुस्तक द्वेष या खार्थं के लिये ही कल्पना कर रची इई पुस्तक होनी चादिये । 


शाद्भरविलास (वियारण्य--लन्डन), शङ्करानन्द चम्पू (गुरखथभूनाथ), शङ्करविजयकथा (रचयिता माम 
नही-मदरास), शद्भरविजयविलास काव्य (शङ्कर देरिकरेन्द्र), शङ्कराचार्य (बनैर नं. 4745), शंक्रराचायं 
अवतार कथा (आनन्द तीर्थ-ररईैस नं. 242), शङ्कराचार्योत््पत्ति (वबुदकर नै. 559) आदि पुस्तकों को मै ने देखा नहीं 
े। इनम से कुछ उपध नहीं हैँ ओर केवर नाम मात्र की पुस्तक हैँ। यह सूची दी जाती है ताकि पाठकगण जान 
ट कि श्रीः शकररचरित्र सामग्री इन पुस्तकों से भी ्राप्ठ हो सकती दहै। कुम्भकोणमठ द्वारा कंडे जाने वाठे प्रामाणिक 
पुस्तकों के सूचीमेसे इस सूची में कोई पुस्तक नहीं है। अतः कुम्भकोणमठ के भ्रामक श्रचारों की पुष्टी ये सव पुस्तके 
नर्हीं करते। | 


पतज्री चरित~भ्री रामभद्र दीक्षिति-कुछ विद्वानों का अभिग्राय है किश्री रामभद्र दीक्षित का काके 
तजौर राजा ध्री शादय जी (1584--1712 ३०) का समसामयिक कराल था। यह कटा जाता है कि नीलकण्ठदीक्षित, 
चालकरृष्ण भगवत्पाद (वेदान्ती) एवे चोक्षनाथ दीक्षित आदियों ने श्री रामभद्र दीक्षित को संस्कृत साहित्य जगत में धक्राश 
कराया था। कटा जाताहे करि चोक्रनाथ दीक्षितनेश्री रामभद्र को विद्या शिक्षा देकर पश्चात्‌ अपनी पुत्री का विवाहं 
आपसे कराया था। कुम्भकोणमठ के मासिक प्रचार पत्र कामकोरि प्रदीपम मे ज्खिादहैकिश्री रामभद्र दीक्षित का काक 
1650/1700 ० का दै! पर इसी पव्रिक्रा म ओर एक जगह उजल्ञख है करि तिशूवसनल्द््र के अय्यावाठ 18 वीं 
दाताव्दी के प्रारम्भ मेंयेओर श्री वेंकटेश्वर को रामभद्रदीक्षितं का शिष्य कहा गयादहै। तंजौर राजा शाहाजी 
(1684/1712 ३०) ने 1693 ई ° मे तिश्वसनल्द्धर में आ बसे कतिपय विद्वानों को दान दियाथा। इस दानपत्र पश्च 
मे प्रथम नाम प्रह्नकरचेरी वासुदेव दीक्षित का नाम उज्ञेख है। आपके रिष्य इस पटा के 26 वां नाम वेंकटङृष्णदीक्षित्‌ 
थे एवे सातवां नाम राममद्रदीक्षितर भीथे। वासुदेवं दीक्षितर के गुर नीलकण्ठ दीक्षितरयथे। इस शासन कालं के 
पश्चात्‌ काक में कुछ विद्रान तिरुवसनल्टट्र आ बसे जिनमे से एक श्रीधर वेंकटेश अय्यावाक मी ये। डा. राघवन्‌ का 
अभिप्राय दहे कि श्रीधर वेंकटेश अध्यावाठ एव राजा शादा जी के दान पद्मम दिया हंआ नाम वेैकटेदा राल्ञी, ये दोनों 
व्यक्ति भिन्न हं। ‹ शाहजी विजयम्‌ ` पुस्तक्र के सातवां आठवां सर्गा में दिये विषयों को इतिहास से तुखना करने पर यह 
सिद्ध होता है करि “ शाहजीविजयम ` पुस्तक 1698 ई° के पश्चात्‌ टी श्रीधर वेकटेदा से रचित ग्रंथ दहै! कामकोरि 
प्रदीपम में अन्यत्र एक जगह जहां नेशूर के योगी श्री सदाशिव के वारे म छिखा है वहां आप कहते है किश्री सदाशिव 
ब्रह्म का काल 1710 ° का था ओर आपके बाल्यावस्था मँ आपके साथी भाई विथार्थी श्रीधर वेंकटेश्वर उर्फ अप्यावाठं 
एवै जानकी प्ररिणय के रचयिता रामभद्र दीक्षित भी यथे! आत्रेय ङृष्ण शाली श्री अप्यावाक का समय 1695 ० का 
वतखाते हं । इस प्रक्रार के भिन्न कथनं का प्रचार से भ्रम अधिक होता है। कुम्भकोणमठ के कथनों से प्रतीत होता 
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है कि श्री वेंकटेश्वर एवं रामभद्रदीक्षित समसामयिक भाई वियार्थी ये पर यदह भी कदा गया है कि रामभद्र दीक्षित का 
शिष्य वेंकटेश्वर थे। इतिहास एवै अन्य प्रमाण सिद्ध करता है कि श्रीसदाशिव व्रह्म का काल 18 वीं शताब्दी का था। 
वाहे जो हो, इससे भ्रतीत होता है कि सदारिव व्रद्म के भाई बिया्थीं रामभद्र दीक्षित एवे अन्य भाई किदार्था सवो का 
कारु 1710 ई० के पश्चात्‌ का ही है। अतः रामभद्र दीक्षित ने पतज्ञी चरित (१) भी 1710 ई० के कई वषै 
बाद ही रचना की होगी । | 


श्रीरामभद्र दीक्षित के अनेक रिदतेदार नदा दीक्षितरकेनामसेप्रसिद्धथे। इनम सेएक का नाम 
भूमिनाथ उफ नल्ञा दीक्षित था। आपसे कम वय के एक नल्लाध्वरी उकं नचा दीक्षितर भीये। यद नद्धा दीक्चितर 
ने शाल अध्ययन रामनाथ मचखि के पास करिया था ओर वैदान्तशाल्न अध्ययत श्रीसदारिवव्रह्म के पास क्रिय था) आपके 
परमगुर परमशिवेन्द्र थे (यह परमशिवैन्द्र॒ ऊकुम्भकोण मटाधीष न थे जेसा क्रि उनका प्रचारदहै)। इस परमरिवेन्द्र 
के पास वेदान्तगाह्न अध्ययन करता हआ ओर एक विद्वान रवकटकृष्ण दीक्षित भी थे । 


रामभद्र दीक्षित व्याकरण शाल्न के विद्वान ये। आपने 13 प्र॑थ रचा है जिनमें जानकी परिणयम्‌, राद्गार- 
तिकुकमान, परिभाषाडत्तिन्याकरण, षडठदर्शानसिद्धान्तसंग्रद आदि प्रसिद्ध श्रथ हैँ! कटा जाता है कि आपने ‹ पतज्ञली 
नवरित्र भ्रंथ भी रचा है। बम्ब से काव्यमाला सीर मँ यदह. पुस्तक्र प्रकाशित हुड है कि जिसकी मूक दस्तकिपि 
प्रति तंजोर जिञे से प्राप्त हुई थी। यहां ध्यान देने की वात है कि जितनी पुस्तक कुम्भकोण मठ अपने प्रचारो के 
प्रमाण मे प्रचार करते हैँ वे सव पुस्तक्र या तो कुम्भकोण मठसे रचित या पुराने पुस्तकों की परिष्कृत्य प्रतियां हया 
तंजौर जिठे से ही ्राप्त हुई हैँ जिसका अन्य प्रतियां कहीं अन्यत्र उपक्व्ध नहीं होते। इसका म्म पाठकगण 
खय जान ठं। 


| इस पुस्तक म श्नीपतज्ञली का जीवन चरित्र जो हमलोग कथा रूप में कर्णश्रुति से परम्परागत सुनते आये हैँ 
उसीका वणन करिया है। श्रीपतज्ञली ने सदषमुख आदिशेष ` का रूपधारण कर अपने से रचित व्याकरण भाष्य को 
सहल शिष्यो को बोध कराया। पाठ पढाते समय गुर ओर शिष्यां के बीच पदां रंगा हु था ताकि आदिरोष सुख 
से निकलते हए विषेरी सांस शिष्यां को हानि न पहुचांय। एक शिष्य के पदां हटा देखने पर सारे शिष्यजन ज 
भस्भ हो गये। पर इन सद शिष्यो मेँ से एक शिष्य उस समय बाहर गया हुआ था ओर उसके खौट आने पर 
आदिरोष ने उसे शाप दिया करि वह ब्रह्मराक्षस हदो जाय। पर इस शाप से मुक्ति तभी होगी जब वह ब्रह्मराक्षस किसी 
एक को पढाये जो कुछ वह खयं पड चुक्रा था। एक चन्द या चन्द्रयुप्त नामक व्यक्तिं को इस ब्रह्मराक्षसने पूरा 
व्याकरण भाष्य पढाया ओर ब्रह्मराक्षस शाप से मुक्त दो गया। इधर चन्द्रगुप्त ने चार वर्णो के चार च्ियों से विवाह 
किया। इस विवाह से चार पुत्र उत्पन्न हृए-भतृहरी, विक्रमादित्य, भट व॒ वररुचि । 


अव कुम्भकोण मठ अपने स्वेच्छानादं प्रमाण द्वारा प्रचार करते हैँ कि यह्‌ ब्रह्मराक्षस दी श्रीगीडपादाचार्य 
हए ओर श्रीचन्द्रुप् व्यक्ति ही श्रीगोबिन्दभगवत्पाद हृए। गोविन्दभगवत्पाद्‌ के दिष्य आचार्य शङ्कर थे! इस अनमर 
विषय का भ्रचार करने का कारण यह है कि उपयुक्त पतज्ञछि चरित पुस्ठक जो तंजौर से हस्तक्िपि प्राप्तकर मुद्रित हृ 
है उसके आठवें सर्म के 71 छोक में उट है “ काघठीपुरे स्थितिमवाप स शङ्करायैः ।" इसके आधार पर कुम्भकोण मठ 
सिद्ध करते. किं आचार्यं शङ्कर का नियांण कांची में हुआ था तथा कांची मँ मठ था। “ ह्थितिमवाप * पद का अर्थ 
क्रिस अकार तयुव्याग कदा जा सकता है १ कम्भकोण मठ के अभिमानी सर्वज्ञ विद्वानों की व्याख्या दी एकर तृतीय पंथा 
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श्रीमजगद्‌गुड शा्करमठ विमर्द 


है जिसकी पुष्टी न प्रामाण्य ग्राह्य पुस्तक करते टै या न श्रेष्ठो को ग्राह्य है। अपने खार्थं के य्यि अपने गुं आचाय 
दाकर व उनके गुर व परमयुरु के नाम पर धव्वा गाने पर लाज नहीं आते। परतज्ञली' चरित्र से आचायं शङ्कर चसि का 
सम्बन्ध “ बादरायण सम्बन्ध › ही है ओर इस पतज्ञली चरित्र मँ अचानक श्रीशङ्कर का नाम लेकर ओर इस पतजलीं 
चरित्र से पूर्वापर सम्बन्ध न होते हुे भी इस प्रकार के एकर दो %@ोक इस पुस्तक में पाये जाते है जो सन्देहास्पदं हे । 
यदिमानभीरंक्रिं यह क्षिप्त छोक कथा में ठीक जमता दहै तो इससे सिद्धन दोगा कि श्रीशङ्कर ने कांची मं तनुत्याग 
क्रिया था ओर मठ की श्थापना भी की थी। ‹ स्थितिमवाप का अर्थं है आचर्य शङ्कर कांची मेँ ठरे या वास करये। मों 
की प्रतिष्ठा आम्नायानुसार एवे महाचुशासन पूर्वक हुआ है। क्या कांची मठ का आम्नाय पद्धति हें आचाय शङ्कर 
रचित मटाम्नायमें क्यों नर्ही कांची का उचेख है वास्य, तनुत्याग स्थर व. सर्वज्ञपीठारोहणस्थर सव साधारण 
निवास के व्यि थे न क्रि आम्नायानुसार धर्मराज्य केन्द्रये। पामर रोगों की आंखों मेँ धू फक कर पीठ, 
आम्नायमठ, साधारण निवासस्थक (मठ) आदि शब्दां का भ्रामात्मक मिभ्या कर्पित अथं करके खार्थप्राप्त करना 
महापाप हे। । 

पतजञटी चरित का इोक यों है “ गोविन्ददेशिक्रसुपास्य चिराय भक्त्या तस्मिन्स्थिते निजमदहिम्नि 
विदेदमुक्त्या। अ द्रैतभाष्य मुपकत्प्य दिरोविजित्य कांचीपुरे स्थितिमवाप स शह्भरायैः। ` कुम्भकोणमठ श्रचार मासिक 
पत्रिका कामकोरि प्रदीपम मँ कुम्भकोणमठ के विद्वान अव स्वीकार करते हैँ कि ˆ स्थितिमवाप ” का अर्थं तनुत्याग नदीं हे 
पर उहरने या वास करने काही वोध करतादहै।! पर इस के साथ अपना अभिप्राय भी देते हैँ जो उक्त रोक मं कहा 
नहीं गयादहे। आप कहते हैँ कि आचार्यं शङ्कर कांची में वास करते हुए अपनी इदटीला समाप्त कर कांची में दी 
नियाण भये । यह केवल कल्पना हे । - 


कुम्भकोणमठ का कथन है किं आदिरोष (पतञ्जी) के शाप से आया हआ ब्रह्मराक्षस ही श्री गौडपादाचायं 
भये। पर उक्त पतञ्जली चरित पुस्तक्र मं ठिखा है करि ब्रह्मराक्षस चन्द्र के साथ बात करने के पश्चात्‌ आप्र खगे जा 
पटुचे। आपका प्रमाण पुस्तक ही आपके प्रचारो का विरोध करता है! पतञ्जली चरित्र मं उछ्टेख है ‹ ब्रज खुखमवनौ 
कुन प्रचारं भुजग छृतेरिति तं स शोषरिष्यः। दिवमगमदुदीय सो .5 पि वदृध्वा वरद संचयमं्केप्रतस्थे। " ब्र्मराक्षस ` 
पूणी महाभाष्य का अध्ययन्‌ नहीं किये ये क्यों क्रि अप अपने गुरु के पास महाभाष्य अध्ययन कीपूर्तीन की थी। 
कहीं यद नहीं कदा गया है करि इस ब्रह्मराक्षस ने वेदान्त शाघ्न का अध्ययन भी किया था। . इस ब्र्मराक्चस ने श्री चन्द्र 
को व्याकरण भाष्य पढने के वाद अपने पाये राप से मुक्ति पाकर परलोक चलते गये ओर आपको वेदान्त ल्ल अध्ययन 
करने का समय कहां था १ इस ब्रह्मराक्षस को समय व प्रमेय कहां था कि आप भी गौडपादाचायै समान एक्‌ प्रकान्ड 
विद्वान व अद्वितीय व्यक्ति वनते१ “कामकोरि प्रदीपम > पत्रिका मं कुम्भकोणमठ के कृपाभाजन पन्डित एवे सर्वज्ञ 
विद्रान लिखते हँ कि “खगं जा पहुचे का अर्थं ˆ हिमाक्य पवेत पहुंचे ` है। समयानुसार कल्पना कर निकट सुलभ अर्थं 
को छोड कर असम्बन्ध अर्थां का करना एवं इन भ्रामक प्रचारो से इष्ट सिद्धि प्राप्त करना इन ‹ सर्वज्ञ ` को शोभता नहीं 
हे। पुस्तक रचयिता श्री रामभद्र दीक्षित ने क्यों हिमाख्य का नाम नहींखी थी कतकं, कुअर्थ, वितन्डावाद करना 
पतित विद्वानों का खभाव हे । सम्भवतः श्री रामभद्र दीक्षित ने इस इलोक का दीका इस सर्वज्ञ विद्वान पर छोड दिया हो। 
पतञ्जली चरित कथा कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्ठी नहीं करती। रसे निन्दास्पद भ्रामक प्रचारो से न केवछ 
खां प्राप्त करते हँ पर अपने गुर श्रेष्टो के नाम पर मी कलङ्क लगाने का दायित्व रखते है । 


कुम्भकोणमरठ का प्रचार है क्रि यह शिष्य श्री चन्द्र॒ जो ब्रह्मराक्षस से व्याकरण भाष्य का अध्ययन क्रिया 
वही व्यक्ति श्री गोविन्दभगवत्पाद्‌ हुए ओर आप चार वरणो के चार न्नियों से भोग विलास कर चार पुत्र उत्पन्न करिया था। 
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स. 2-अ. 1 


क्या इससे मी अधिक्र अपचारं श्री गोविन्दभगवत्पाद के प्रति हो सकता है १ आत्मसाक्षात्कार प्राप्त सदायोगनिष् मे स्थित श्री 
गोविन्दभगवत्पाद जिन्हे हमारे आदरणीय श्रेष्टो ने आदिदोष का अवतार स्वीकार क्रिया है ओर आपका देह रसप्रक्रिया से 
सिद्ध था वैसे महान का ऊकुम्भकोणमरठ से प्रचारित पू्ीश्रम विवरण कथा आप्रके चरित्र मे जमता नहींहै। 
"ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सचिदानन्दलक्षणः) नाहं देयो ह्यसद्रू पो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः” रसे आत्मसाक्षात्कार प्राप्त 
परमयोगी निशवान्‌ श्री गोविन्दभगवत्पाद के प्रति भोग विलास की कल्पना कथा प्रचार करना इन ध्माचारियों को ओभता 
नहीं है। श्री गोविन्दभगवत्पाद के पास जो को$ उपदेश लेने जाय या मिलने जाय तो भाप कहते थे “नाहं, कों, 
सोहं ” “मे कोन ह? “तुम कौन दहो? “शरीर व प्राण क्या है १ “अपने को पदिचानने सीखो।ः रेसेज्ञानी 
के प्रति साधारण मनुष्य का भोग विलास गुण को आप पर आरोप करना भूर दै। क्या यह सम्भवदहै करि आदिशेष 
के अवतार श्री गोविन्दभगवत्माद को इस अवज्ञाकारी रिष्य ब्रह्मराक्षस से महाभाष्य पाठ पढ कर विधा प्राप्त करना पडा 
था १ क्या अलत्पन्ञ सर्वज्ञ को विथाध्ययन करा सकता है १ आदिरोष के अवतार श्री गोविन्दभगवत्पाद नेतो खये गाप 
देकर इस अवज्ञाकारि शिष्य को ब्रह्मराक्षस बनाया था ओर फिर खयं दी उससे पाठ पठने गये सा कटना न केवर 
मूखता है पर अपरचार एवे गुरु के नाम पर कलङ्क लगाना है । वतमान कम्भकोणमठटाधीपषर ने खथ अपने मदरास भाषण 
` अं यह सव कथा खनाई हे । इईश्वएंश आचार्यं शङ्कर यययि अवतार पुष्प थे तथापि लोकरीति के अनुसार आप एक व्यक्ति 
ही थे। आप भारतवर्षं का एतिहासिक अद्वितीय पुरूष थे। आपक्रा जन्म आज से करीव 1275 वर्षे पूव हुआ था। 
पुराण पुरुषां की कथा की तरह आपके चरित्र में मी अनेक घटनाय बाद जोडी गयौ हैँ। ये सव घटनाय शिष्यो के 
अनन्य भक्ति द्वारा ही वाद जोडे गये हैँ, इसमे सन्देह नही, तथापि पुण काल की तुखना मेँ अवीचीन काठ के एतिहासिक 
पुरुषां के चरित्र म एेसा जोडना या बदलना न्याय व उचित नहीं है । चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली, समगरद्धशाटी, 
धममाचायं अद्वितीय पुरुष हो उसे को$ अधिकार नहीं है करि वह इस ेतिहासिक्र पुरुष के चरित्र मेँ करस्पिति घटनां 
जोडकर प्रचार करं । एतिहासिक चरित्रे कथा जो सव प्रमाण प्रथो के आधार पर प्रचार होकर श्रेटं से स्वीकार किये गये 
है उस कथा को वदलने का अधिक्रार क्रिसी को नहीं हे। 


एक ब्राह्मण गोविन्दभद्र ने चार वर्णां के चार लियो से (माधवी, मानावती, माया, मातङ्गि) विवाह कर 

चार पुत्र उत्पन्न किया था-वरख्ची, विक्रमादित्य, भी, भतृहरी -एेसा जो कथा कर्णश्रृति द्वारा सुनते आये हैँ, 
अव कुछ लोग इस गोविन्दभह्र को ही गोविन्दभगवत्पाद मानकर आचार्यं शङ्कर के गुरु बना रहे! कुछ विद्रान 
आपका नाम चन्द्रगुप्त भी कहते हँ ओर यह भी प्रचार करते दहै क्रिये दी चन्द्रगुप्त पश्चात्‌ गुर गोविन्दभगवत्पाद भये। 
विक्रमादित्य जो उजेयनी देदा का राजा था, यह कदा जाता दहै करि आपक्रा पिता का नाम चन्द्रयम था ओर आपका 
काल क्रित्त पूर्वं कराहे। आचार्यं राङ्क का काक ¢ वीं/8 वीं शताबव्दीका दहै। इस विक्रमादित्य के पिताका नाम 
गोविन्दभद्र होने का कोई प्रमाण अभी तक्र मिला नहीं है। आचार्य शङ्कर अपने प्र॑थों मं कुमारिक के मत का उछेख 
क्रिया है। अर्थात्‌ आचार्यं शङ्कर एवै कुमारिल समसामयिक्र हों (कुमारिक के बृद्धावस्था मे आचाय बाक्क रहे दों ) 
या कुमारि आचाय कालके पूर्वकेहों। कुमारिल ने तन्त्रवातिक में कालिदास का नामल्ियादहे अर्थात्‌ 
कुमारिल के पूर्वं कालिदास थे। यद कदा जाता है करि विक्रमादित्य राज्य के नौ रल्लांमं कालिदास 
एक थे। अर्थात्‌ गोविन्दभद का पुत्र विक्रमादित्य के काल में दी आचाय शङ्कर का होना इन कस्पिति प्रचारों 
ते श्रनीत होता है पर आचार्य शङ्कर का काल 7 वीं/8 र्वी शताब्दी का था। प्रसिद्ध एेतिहासिक विद्वान डा राधाकुसुद 
मुकर्जी लिखते हैँ कि अधिकांश अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय हे करि कालिदास का काल 5 वीं शताब्दी क्रित 
पश्चात्‌ का थां जौर आप यह भी ठ्खिते है क्रि ˆमाखविकाग्निमित्र" नाटक्र से प्रतीत होता कि काङ्दास का 
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श्रीमजगदुगुह शाङ्रमठ विमां 


काल शुङ्ग राजा पुष्यमित्र का काल होना भी सन्देह क्रिया जाता है। इतिहास से मालूम होता दै कि थब् 
राजा पुष्यमित्र का काठ 184-149 क्रित पूर्वं का धा। डा०° राधाकुसुद सुकरा छिखते दै 
° वि 6४, © 118. 7697 ४0 ४76 £769.४68४ 1०6४ 07 11419, 8110888 , ज 0 18 &००९७४1ाङ़ ४९६७४ 
४० 06 ० "6 5४ ०60४ 4, 7. ४००णद्0 ४०७८९ 18 & एर ४०8४४ 8९8 0180४ ९५४७९ 1156 1 
४6 ४1006 ° ४16 8०९ &10& 80870168 10 ४16 1190४ 2 018 १८४०४ 0९.116 
1012.19.91}; 2०121678." काकिदास के बहुका पश्चात्‌ कुमारि भट्ट ये ओर आपके अन्तिम काक मे आचार्यं 
शङ्कर थे तो केसे कटाजाय कि आचाय शद्भर इस उक्त गोविन्दभदट्र या चन्द्रगुप्त जो श्रीगोविन्दभगवत्पाद भये आप्रसे 
सन्यासदीक्षा ली थी १ अतः आचाय का कराल उजेयनी विक्रमादित्य का कार नहीं है एवै गोबिन्दभट्र या चन्द्रग॒प्त से 
आचाय श्भर ने दीक्षान टी थी। 


भट्टि एवै भवृहरि दोनों भाई कटे जाते हैँ पर वास्तवमें ये दोनों व्यक्ति भिन्नकाल मंथे ओर आष 
दोनो में कोई सम्बन्ध न था। वज्ञमी के राजा श्रीधरसेना जिनक्रा काल क्रिस्त पश्चात्‌ चतुर्थं शताब्दी मध्य कामाना 
जाता है आपके राजदरवार पन्डित श्री भव्िये। यह भी कदा जाता दै करि राजा विक्रमादित्य का भाई श्रीभद्धिये 
ओर राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई को राञ्य मत्रीकी पदवी दीशथी। “वाक्यपादीय के रचयिता भतहरि खयं 
अपने ब्रथमें गुरु का नाम ˆ वमुरात* कहते हैँ। कहा जाता है कि यह वसुरात कद्मीर के चन्द्राचाय के समसामयिक 
कारुके थे ओर आप करमीर चन्द्राचाय से भिन्नयथे ओर आपका का 40 ईन्कादहै। पर यह कथन भी ठीक 
नहीं जमता यदि प्रथम शताब्दी के भतृदरी एवै सातवीं शताब्दी कै भतृदरी को अभिन्न व्यक्ति मानरं1 चीनी 
यात्री इत्‌-सिद्क (673-695 ०) अपने प्रथ मँ धर्मकीति को समसामयिक व्यक्ति वतलाया है एव भवृहरी को अपने 
से 40 वषे पूर्वै केद्ोनेकी वात स्वीकार कीदै। इत्‌-सिङ्ग के कथनानुसार भतृहरी का खगैवास 651-652 ई° 
का निश्वयदहोतादे। डा० राधाकुसुद मुकर्जी एवं माक्समुलर आपको सातवीं शताष्दी का व्यक्ति बतातेदहैँ। इन 
आक्षेपं से प्रन उठता है करि क्या ये चार उक्त व्यक्ति जिनका काक भिन्न भिन्न है सो सब श्रीचन्द्रयुप्त या गोविन्दभटर 
के पुत्रथे१ क्या प्रमाण है कि चन्द्रगुप्त या गोविन्दभद्रं ने सन्यासाश्रम लिया था१इन नामों मे से एक का ब्राह्मण होना 
प्रतीत होता है ओर दूसरे का अब्राह्मण होना निशित द्ोतादहै। तो केसे कटा जाय क्रि ये दोनों व्यक्ति अभिन्न है 
क्रिस्तबाद 7 वं;/8 वीं शताब्दी के आचाय शङ्कर किस प्रकार यह कटे जानेवाठे चन्द्रगुप्त या गोविन्द भटर के शिष्य बन 
सक्ते दं 


अनुसन्धान विद्रान श्री रि. सुव्वराव छिखते हैँ क्रि श्री गोविन्दमगवत्पादाचाय॑ ही पतञ्जली ये, इसलिये 
आचाय डेकरर पतज्ञटी के शिष्य थे। सम्भवतः कुम्भकोणमठ इस अभिप्राय के आधार पर आचाय शङ्कर के गुरु व 
परमगुह को पतज्ञली चरित ( जो कथा अ।चायं शङ्कर के जीवन चरित्र से कोई सम्बन्ध नहीं रखता) से सम्बन्ध जोड 
कर पतज्ञरी चरित मँ स्वरचित कुछ इकोकां को जोड कर भ्रामक प्रचार कर रहे हैँ! सम्भवतः श्री रि. सुव्वराव ने 
माधवीय शङ्करविजय पांचवें सगे 95 रकोक जहां कदा गया है ˆ आप पूर्वं मे प्रथमतः सहघ्नमुख आदिरोष ये पश्चात्‌ स्वयं 
आप पतजञ्जक्ति रूप मे अवतार हुए ओर अव आप श्री गीबिन्दयोगी हैँ 1, इसके आधार पर अपना अभिप्राय प्रगट क्रिया 
हो। आपका अभिप्राय भूल हे चकि माधवीय मूल एवै ठीका दोनों आपके कथन की पुष्टी नहं करती। पतज्ञी 
के गुण, लक्षण व पान्डित्य भले ही श्री गोबिन्दभगवत्पाद मँ हो सक्ता है ओर आप पतज्लखी के अवतार भी हों पर 
इससे इन दोनों व्यक्तियों को एक कहना मूखेता है। पतज्ञली का कार श्री गोबिन्दभगवत्पादाचाय कार के बहूव 
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षये 


के 


ख. 2 अ. 1 


कार का था) पतज्ञली ने पाणिनीय व योगसूत्र पर भाष्य रचा दै 1 पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान श्रौ मुलर, श्री वैवर, 
श्रौ गोल्डसूटकर आदि महाभाष्य का काक 250 करिंस्त पूयं से 60 ३० तक का भिन्न काक वतखाते है। बरददारण्य के 
पांचवें अध्याय, तीन ओर पांच व्राह्मण, में कपि गोत्र के एक पतञ्जक का नाम उचखदहै। पाणिनीय गनपातमें भी 
पतज्ञली व पतज्ञर का नाम उलछेख है। पतज्ञटी का नाम सिद्धान्तकौमुदी मँ है पतज्ञटी अपने महाभाष्य 
सं एक पुष्यमित्र का नाम छेते हँ जिन्हें एेतिहासिक रोग ङ्ग वंशा के पुष्यमित्र कहते दै (184/149 करिस्त पूर्वै)। यद 
मी प्रचार किरा जाता है क्रि राजतरङ्गिनी मे महाभाष्य का उच्छेख है ओर कता है करि चन्द्राचार्थ ने महाभाष्य का प्रचार 
करमीर के श्री अभिमन्यु के राज्यक्रारर्ग (40 ३०) क्रिया था। पर यह कथा राजतरङ्गिनी पुष्टी नहीं करती । 
चन्द्राचार्य से प्रचारित चन्द्र व्याकरण (बौद्ध व्याकरण) का उल्लेख है न क्रि पाणिनीय व्याकरण। श्री वादरायण ने अपने ` 
ब्रहमसृन्न मं योग का खन्डन करिया है ओर पतज्ञटी इसके प्रवर्तक थे। इसस्यि यह कटना उचित हे करि प्रतज्ञली ` 
वाद्रायण केपूर्वयथे। पाणिनीय पराशरीय का संकेत करता है ओर आपका काठ पराशरीय के पश्चात्‌ काटी दहे, 
अथात्‌ पतज्ञरी भी आपके वहुकाक वाद्‌ हीके थे। कुठ अनुसन्धान विद्वानों का अभिध्राय हे करि दो पतज्ञली थे-- 
एक महाभाष्य के रचयिता जो श्री बादरायण के पश्चात्‌ हुए--दूसरे पतज्ञली जो श्री वाद्रायण के पूर्वथे। यह कटा 
जाता दहै करि पतज्ली के समय “माध्यामिकासों' ने चटा कीथी। नागार्जुन के अनुयायी माध्यामिकास ये। 
नागायेन का कार करीव 400 या 500 व श्री बुद्धदेव के निवीण के पधात्‌ का था अथात्‌ एए या 43 क्रिस्त पू का 
कारु होता है! आचार्य शकर का कार ¶ वीं/8 वीं इसा के वाद काटै। इसख्ियि पतज्जटी टी गोविन्दभगवत्पाद 
भये एेसा कहना मूखता है। इस कल्पित कथा के आधार पर पत्नलटी चरित्र में आचार्य दाकर का चरित्र जोड लेना 
अपनी अल्प बुद्धि का प्रगटन ही होतादहै। पतज्ञली कै गुण, लक्षण व पान्डित्य भटे ही श्री गोविन्दभगवत्पादसं हो 
सक्रता है ओर आप पतज्ञली के अवतार भी हो सकते हँ पर प्रतज्ञटी ही गोविन्दभगवत्पराद्‌ भये कहना या परतज्ञटी 
चरित्र चे आचाय राङ्कर के गुरुपीडी की कथा सम्बन्ध रखता है एेसा कहना उन्मत्त प्रखाप है । 


पूवापर सम्बन्ध निना एवं अचानक पतज्ञी चरित में आचार्यं शङ्कर का नाम आयवे सर्ग मं खाया गया 
है। मकरे की वात है कि इस आखव सग मे माधवीय शद्भरबिजय से 16 शोक उदृधरत किये गये हँ ओर ये सव 
"छक अक्षरसः सब माधवीय से मिरते हँ ऊुम्भकोण मर के प्रचारो की पुष्टी के चयि इन छोकों को पतज्ञली चरित 
पुस्तक जो तजौर म उपक्डध था उसमे जोडकर एक नवीन प्र॑थ॒तैय्यार कर पश्चात्‌ सुद्वित करा दिया है। इस पुस्तक 
के आठवें सगं के %छोक 18, 19, 62 से 70, 45, 46, 60 से 62 आदि 16 शछोक माधवीय के पांचर्वे 
ओर छठवें सग से उतधरत क्रिये गये हँ! अव कुम्भकोण मठ प्रचार करते दह कि माधवाचार्य शाङ्रविजय मेंस 
पतज्ञटी चरित से 16 छोक किया गया है। उलटे चोर चोरी का दोपारोपण कोतवा पर करने के समान है! कुम्भक्रोण 
मठ की कथा है कि माधवीय जो नवकालिदास माधव भटरने 1710 इ०्मे रचाथा ओर इस मं पतज्ञली चरित के 


, छेक च्य गये हँ सो असत्य उहराता है चू करि कुम्भकोण मठ के कथनानुसार पतज्ञटी चरित की रचना 1710 ° 


केवादकरादहीहै। यहां ध्यान देने की वात हे क्रि पतज्ञली चरित में एक दही शोक में आचार्यं द्र का चरित्र वणन. 
क्रिया गया है ओर यह सन्देदास्पद है! ओर यह एक %@ोक आचाय चरित्र का वणेन उतना नहीं करता जितना कांची . 
के महता का उदि है। इससे तो यह प्रतीत होता हे किं कांची नाम लेने के कयि ही यह छोक क्षिप्त करिया गया हो। 
पतज्ञखी चस्ति के अनसार गोविन्दभगवत्पाद वदरीकाश्रम में वास करते थे न कि नर्मदा तटपर जो अन्य श्रमाणिक्र अथ 
सिद्ध करते है। इश प्रतज्ञी चरित्र विषय के वाथ आचाय शङ्कर चरित्र विषय का सम्त्रम्ध न होने से निस्सन्देद कदा 
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भ्रीमजनगद्गुह श्ाङ्करमढ विमर्शं 


जा सकता है कि माधवीय से दी इन @छोकों को पतज्ञटी चरित्र मे जोड कर अपने प्रचारो की पुष्टी के य्ि प्रचार किया 
जाता हे। 


कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में छिखा दहै क्रि पाणिनीय भाष्य के प्रचारक श्रीचन्द्रशामां (करीं कीं 
चन्द्राचाय, चन्द्रगुप्त, चन्द्रकानाम भीते हँ) ने इस व्याकरण को कादमीर मेँ प्रचार किरा था जव कारमीर नरेश 
श्रीअभिमन्यु ये। प्रमाण मेँ राजतरङ्निनी. तरङ्ग एक के छोक 173 से 189 तक का कहते हँ। इसी के आधार पर 
यह भी प्रचार करते दहँकरिये ही चन्द्रशमां ने पश्चात्‌ श्रीगौडपाद को जो उस समय ब्रह्मराक्षस रूप सें ब्रक्षपर वासर करते थे, 
शाप से विमोचन की थी ओर खय सन्यासाश्रम लेकर श्रीगोचिन्दभगवत्पाद भये। में ने राजतरङ्गिनी तरङ्ग 7 के 170 
से 190 शछोक तक पडा ओर जो विषय कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ उसकी पुष्टी वहां नदीं की। चन्द्रदामां का अन्य 
नाम राजतरङ्गिनी मं दिया हे -“ चन्द्राचाय यह चन्द्राचा्ै जो कादमीर में व्याकरण भाष्य का प्रचार क्रिया था आप 
वेदिक मागके यतिनथे ओर न भये, इसलिये यह कहना भूक है क्रि आप सन्यासाश्रम लेकर गोबिन्दभगवत्पाद्‌ 
भये। राजतङ्गिनी के 176 छेक “ चन्द्राचार्थादिभिकब्धा.ऽ ऽज्ञाम्‌ तस्मत्तथागमम्‌ प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वै च व्याकरण 
ङ्त ” के पश्चात्‌ कुछ शोक द्वारा वेदिक मत का खण्डन भी क्रिया गया है । उपरक्त @छोक के अर्थं द्वारा एवं वैदिक 
मत खण्डन क्रिये जने के कारण, इस व्याकरण को पाणिनीय व्याकरण कह नहीं सकते। इसलिये यह कहना भूर ` 
है करि उक्त चन्द्रशमां ने पाणिनीय व्याकरण का भाष्य रचना कर कादमीर में प्रचार किया था। राजतरक्गिनी मेँ कटे 
चन्द्राचाये भिन्न व्यक्ति है! अगले काक मे अन्य प्रमाण उपर्ब्ध होने पर यदि यह सिद्ध मी हो कि को$ एक व्यक्ति 
चन्द्रशमां ने पाणिनीय व्याकरण भाष्य रचना की थी ओर प्रचार भी क्रिया था तो भी यह चन्दरशमां चन्द्राचाय से भिन्न व्यक्ति 
होंगे चू कि चन्द्राचाय ने बौद्ध व्याकरण का भाष्य रचा था ओर प्रचार क्रिया था। व्याकरण अनेक ये-जैन व्याकरण, चन्द्र 
व्याकरण, वोद्धन्याकरण, पाणिनीय व्याकरण आदि । राजतर्गिनी के अनुसार श्रीधन्द्रगोमिन ही चन्द्रम्याकरण के श्रवतंक 
थे। पश्चात्‌ काक मं ओर एक चन्द्राचार्यं ने भाष्य रचना कर इसका प्रचार भी क्रिया था। राजतरङ्गिनी मं कहे 
° चन्द्रन्याक्ररण › पाणिनीय व्याकरण हो नहीं सकता ओर इसे बौद्ध मत का चन्द्रन्याकरण कहना ही न्याय दहोगा। 
राजतरङ्गिनी तरङ्ग एक के 160 शोक से 190 शयोक तक ध्यान से पडा जाय तो स्पष्ट विदित होगा कि यदह चन्द्रन्याकरण 
ही वद्ध व्याकरण था। प्राचीन पुस्तकों मं आठ वैप्याकरणियों का नाम छया गया है जिसमें एक “चन्द्रः काभी 
नाम हे ओर इसक्रे आधार पर जव चन्द्रनाम राजतरब्गिनी में देखा तो अनुमान कर चछया कि चन्द्र व्याकरण दही 
पाणिनीय व्याकरण हे। पर राजतरङ्गिनी में दिये कथा. के पूर्वापर संदर्भ को छोडकर अनुमान कर तेना भूक है । 


राजतरङ्गिनी के उक्त रलोक में “चन्द्राचार्यादिभिःः पद का बहुवचन भँ उपयोग किया गया है! 
इससे प्रतीत हता है कि चन्द्राचाये एवं अन्य बौद्ध सन्यासियों सेदी ङिला मालूम होता है! राजतरङ्गिनी में दिये 
हए पूर्वापर संदभ ओर इस 176 इोक के पश्चात्‌ के रोक सव यही पुष्टी करता है करि यह बौद्ध व्याकरण दही था! 
यहां “ चन्द्र › के वाद्‌ ˆ आचाय ° प्रद्‌ का उपयोग है न क्रि “ चन्दररा्मा”। यदि इस इखोक मे चन्द्र॒ शब्द एक वचनं 
में होता तो भी कह सक्ते थे करि चन्द्र नाम पूवाश्रम नाम था ओर सम्भवतः आपने पाणिनीय भाष्य लिखकर कादमीर में 
प्रचार क्रिये पर राजतरङ्गिनी का श्लोक से यह सिद्ध नहीं होता। यदि“ चन्द्रशमादिभिः` होता तो भी क होता। 
इसलिये “ चन्द्रा चायादिभिः ` कटने मात्र से एवै राजतरङ्गिनी म दिये कथा संद को ध्यान रखकर यही कदा जा सकतां 
हे करि “ बोद्ध मिश्ुओं मे चन्द्राचा्य एवं आदि से ' एसा अर्थं करना उचित है। “खयं च व्याकरणं कृतं ° का अर्थ 
° अपना न्याक्ररण रचा ` क नहीं जमता चूकि बौद्धमत के चन्द्राचाय आदियों से “ अपने बौद्धमत के | असुसार्‌ 
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स. 2 अ. 1 


चन्द्रन्याकरण का भाष्य लिखा हैः एेसा कहना उचित है। चन्दराचार्यादि मिष्टं सव बौद्ध मतालुयायी ये। आप 
लोगों ने वेदिक शाल्र का खन्डन क्रिया है। नागाञ्जनराजा की कथा, अभिमन्यु राजा द्वारा नगर का निर्माण करने का 
कथा एव उस नगर मं आये हुए चन्द्राचायादिर्यो से वोँद्धमत के अनुसार व्याकरण माध्य रचने की कथा तथा कारमीर 
भ बोद्धमत का प्रभाव, आदि विषयों का वणेन राजतरङ्गिनी के शलोक 177 से 190 तक करता है। इससे सिद्ध होता 
हेः कि कादमीर के चन्द्राचार्य पश्चात्‌ श्री गोचिन्दभगवत्पाद नहीं भये। एेतिदासिकां का अभिध्राय है कि अभिमन्यु राजा 
का काल 40 ई° का था। आचाय शङ्कर कार 7 वी/8वीं शताब्दी का था। करमीर के चन्द्राचा्य गोविन्दभगवत्पाद 
होकर आचाय शाङ्कर के गुर हो नहीं सक्रते । 


कामकोटी प्रदीपम (1961) में कुम्भक्रोण मठ का प्रचार है क्रि यह चन्द्र शमां का नाम चन्द्रगुप्त है! 

कटने मात्र से प्रतीत होता है किं आप ब्राह्मण न थे ओर आपने क्रिसप्रक्रार धमेशाल्नविरुदध अपने वण के वाहर के 

छरियं से विवाह किया था१ डद्र ल्ली से उत्पन्न पुत्र को करिसप्रकार आपने वेदाङ्ग व्याकरण पढाया था जव धर्मेशाल्न इस 

विषय की पुष्टी नहीं करती १ इतिहास से माद्धूम होता है कि ये चार व्यक्ति-वररुचि, विक्रमादित्य, भद्ध, भतृदरिभिन्न भिन्न 

कारके थे ओर किसप्रकार इन चारों कोन केवर समसामयिक्र बनाया गया पर भाई भाई भी बना दिया गया है 

कवियों की जगत ही विलक्षण है ओर कवि अपनी चातुर्यता व कल्पना से घटनाओं का विवरण विलक्षण कूप मेँ भी वणेन 

कर सकते हैँ पर एेसे कविता इतिहास विष्यो की पुष्टी मेँ प्रधान मूक प्रमाण बन नहीं सकते । सिद्ध विषयों की पुष्टी 
प्रमाण में लिये जा सक्रते है । 


शङ्कराभ्युदयम्‌-श्री राजचृडामणि दीकषित- श्री राजचृूडामणि दीक्षित दक्षिग भारत के एक कवि 
थे। इनके पिता का नाम रत्नखेट श्रीनिवास दीक्षित ओरमाता कानाम कामाक्षी था कदाजातादहै क्रि आप 
तजोर राज्य के राजा रघुनाथ के आध्रयमे थे। आपका रचित ॒‹ तन्त्रशिखामणी ` नामक जेमिनीसूत्र पर व्याख्या 
पुस्तक 1636-1637 ई° में रचे जने को भी कहा जाता है। इस पुस्तक में अपने गुरु श्री वेंकटमचखि के वारे मं 
कहते हँ करं आप यज्ञ आदि करते थे। “ सक्मणि कल्याण ` पुस्तक भी आपसे रचित है। तंजौर राज्य के मंत्रीश्री 
गोविन्द्दीक्षित के पुत्र श्री वकटमखि ही श्री राजचूडामणि दीक्षित के गुरु थे। “ तत्त्वबिन्दु ` (श्री वाचस्पतिमिध्र) पुस्तक 
के प्रस्तावना मं श्नी वि. ए. रामश्वामि शालनी, 10. ^., लिखते हैँ “ ७०1६०४७8 8.78, 12118101४8 फ 2.8 ४16 ४९९४०0० 
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मँ राजचृडामणि दीक्षित का काक 1580-1650 ० का था। 


यह भ्रचार क्रिया जाता है करि श्री राजचूडामणि दीक्षित ने “ शद्भराभ्युदयम्‌ (आचाय शङ्कर का चरित्र वणन) 
6 सग मेँ एक अपूणी पुस्तक छ्खा था। संस्छृत भाषा पत्रिका “ सहृदया ` मेँ यह प्रक्रादित हुआ था पर यदह क्रिसी को 
न माम दै करि इसक्रा हस्तङ्िपि मूर कहां से प्राप्त करिया गया था या क्रिसने चिखाथा या इसे क्रिस विद्वान ने शोधन 
क्रिया था। इन प्दनों का उतर कोई नहीं देता यथपि यह प्रन कईं बार पूर्वमे पूछे गये थे। सम्भवतः इसका मर्म 
जो काल्ञे क्तत हों ओर इन कर्बूतों का भन्डाफोड होने के भय से सत्यता का प्रगट नहीं करिया हो। कामकोरि प्रदीपम 
पतिका म 1960-61 ॐ° मँ कहा जाता है किं जो व्यक्ति ने, दाद्भराभ्युदय प्रकाश क्रिया था वह अव परलोक मेँ हे ओर 
जो ज्यक्ति उक्त श्ररनों के उल चादते हँ वे परोकर यात्रा करके जान सक्ते हैं। पाटक्रगण जान ठँ करि कुम्भकरोणमटठ 
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ध्रीमजगदुगुर शाङ्करमठ विमा 


चारकं का उत्तर कटां तक उचित व न्याय है। कुम्भकोणमठ से दाक्रराभ्युदय पुस्तक का सातवां व आठवां सर्ग 
1912 ई ° मे दिया गया था ओर अपने प्रचारो की पुष्टी के ल्यि ही सव तैप्यार करिये गयेये। जव से कुम्भकोणमठ 
यतिशघ्रार ब जगदृगुरु सार्वभौम मठ एवै अन्य चार आम्नाय मठों के युठ्मठ वनने की इच्छा से अपना श्रचार शठं कर 
दिया था उसी समय का छिखा यह ग्रथ है-19 वीं शताब्दी पूर्वीद्ध का छिखा भ्रथ है। सव से आश्वर्यं की बात तो यह 
हे कि इस अपूणी पुस्तक के 6 सै ही होते हुए भी 1912 ३० में कुम्भकोणमठ ने सातवां ओर आठवां सरग की हस्तछपि 
भ्रति भेजी थी। इससे यह कर्टना भूल न होगी क्रि प्रथम छः सग भी कुम्भकोणमटठ सै ही देकर प्रचार कराया गया था। 
तव भी यह प्रथ अपू है। कुम्भकोणमर अपने प्रचारों की पुष्टौ व प्रमाण र्मे इस पुस्तक को बतठातेदहैँ। खरचित 
एकद्कि पुस्तक टी तो कुम्मकोणमर के व्यि प्रमाण हैँ। 


इस पुस्तक मे आयवे सग के अन्तिम इलोक जो कुम्भकोणमठ प्रचार पुस्तकों में देखा जाता है वद ्योँ है 
< कम्पातीरनिवासिनो अनुदिनं कामेश्वरीं अर्चयन्‌ ब्रह्मानन्दमविन्दत त्रिजगतां क्षेमकरः शाङ्करः । ` इस रोक का अर्थं करते 
इए कुम्भक्रोणमठाभिमानी सर्वज्ञ पन्डिता ने कहा करि “ ब्रह्मानन्द ` पद का अथं तचुत्याग है ओर इसल्ियि आचार्य शङ्कर 
का नियांग कांची में होना सिद्ध दहोता है। पर इस इलोक का साधारण अर्थदहे करि आचार्य शङ्कर ने कांची कामाक्षी 
देवी की पूजा से ब्रह्मानन्द प्राप्त किये न कि काची में तनुत्याग किये। यदि मानमी र करि यह श्लोक क्षिप्त नदीं है तव 
भी इस इखोक से यद प्रतीत नहीं होता है कि आचाय राह्करने कांचीपुरमेंदी वासक्रिये या कांची में ही तनुत्याग क्रियया 
काची मं एक आम्नाय मठ की स्थापना की थी। कामकोरि प्ररीपम पत्रिका मेँ अव यह प्रचार किया जाता हे कि इस रोक 
का अर्थं निर्याण नहीं हे पर आचाय शङ्कर का "वासः काटी वोध करतादहै। तो क्या पूर्वं मं सौकडों प्रचार पुस्तकों मं 
क्रिये गये अर्थं अव्र भूक व मिथ्या मानचिग्रा गयादहे१ जब तक्र कुम्भकोणमठं के भ्रामक मिथ्या प्रचारो की पोल न 
खोी जाती हे तव तकर आपरोग अप्रने प्रचार मँ आरूढ रहते हैँ ओर जव सत्य का प्रकटन होता है तो अपना प्रचार मी 
चदल देतेदहें। कुम्भकोणमठ के “ शङ्भरजयन्तीमलरः 1953 मँ इस इलोक्र का कुछ पाठ मेद॒ मी दीखता हे। 
^ निवासिनी * की जगह अथ ^ उपेत्य * पद का प्रयोग क्रिया जा रहा है। इस परिवतन से अव कुम्भकोणमठ कहते हैः 
करि आचाय रार पू मं एक वार कांची आये थे ओर दिग्विजय के वाद पुनः कांची पहुवे ओर इसीययि इलोक में 
° उपेत्य › पद का प्रयोग किया गया दहै। रेसे क्षिप्त इलोकों से विवादास्पद विषयों का निय करिया नहीं जा सकता है । 
कराल भ्रवाह के साथ इलोक्र भी परिवतैनज्ञीठ हैँ ओर इसका कारण कम्भकोण मठ ही जने। अन्य मह्य परमाण एवे 
परम्प्रराप्राप्त कथा यह नहीं कहती कि आचार्यं दाकर ने कांची मँ ही वास करते हए तनुत्याग क्रिया था एवे यहां गुर मठ 
की स्थापना की थी, अतएव शङ्कराभ्युदय का एक %छोक के आधार पर जो छोक कुम्भकोण मठ सेदही दिया गया था, 
उस परर आधार कर अन्य प्रामाणिक प्रथो के विरुद्ध निर्णय नहीं दिया जा सक्ता है। कुम्भकोण मठ का प्रचार 


मिथ्या हे। 


यदि पाठकगण श्ङ्कराभ्युदय एवे माधवीयरा्करविजय शोनों पुस्तकों को पटं एव दोनों की तुल्ना कर तो 
प्रथमतः यह पार्येगे करि शङ्कराभ्युदय पुस्तक के अनेक "छोकों का भाव व अथं व पदमैत्री लैली में माधवीय के साथ 
समानता रखती है यथपि शोक के पद्‌जभिम भिन्न उपयोग क्रिये गये हों ओर द्वितीयतः यह पा्येगे कि शङ्कराभ्युदय में 
146 स्लोक माधत्रीय के ही उदुधरत किये गये हँं। इसक्रा विवरण-पाठकगण इस अध्याय के माधवीय शङ्करविजय 
पर विमशं भाग में पार्येगे। कुम्भक्रोण मठ का प्रचार है कि माधवाचार्य ने ही शङ्कराभ्युदय से माधवीय में जरी की 
हे पर शष्वराभ्युदय पुस्तक ही संदेहास्पद है एवं इसका रचना कार 19 नीं शताब्दी पूर्वाध्र कादही है! खरवित 
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स. 2-अ. 1 


-पुस्तक पर प्रसिद्ध भ्रथ कतांओं का नाम लेवल छाप कर प्रकराश करने मात्र से प्रमाण नहीं हो सक्रताद्ै। अथ रचयिता 
का नाम, का, समसामयिक्र या समीप कालके अन्य प्रथो में निर्देष एवं श्रेष्ठां को ग्राह्य तथा अन्दरवाह्य प्रमाण 
मिलने से ही -युस्तक्र की प्रामाणिकता निचित की जासक्रतीदहै) इस द्ीसे देखा जाय तो ‹श्कराभ्युदय अति 
सन्देहास्पद पुस्तक ठदरता है। तजर सरस्वती मदा पुस्तक्राख्य के ‹ 1¶1806119060४8 1280678 › से एक पुस्तक 
“ शङ्कर भगवत्पाद सप्तति ` प्रकाश किया गया है जिसमें अनेक छोक माधवीय शङ्करविजय के ही हैँ। यह भी कदा 
जाता है किं ओर एक “सप्ततिः प्राप्त हुड है ओर प्रकाश दोनेवालादै। माधवीय की मान्यना घटने के लिगि 
19 वीं शताब्दी प्रारम्भ मे एवै कुम्भकोण मठ के मिथ्या प्रचारो की पुष्टी एवै प्रमाणाभास पुस्तके तैस्यार क्रिये गयेये 
जो व माधवीय से अनेक इलोक्र ऊर अपने मिथ्या प्रचारो को भी जोड करके नवीन पुस्तकों का नाम भी देकर 
भ्राचीनता का लेवल चिपकाकर प्रचार कर रहे 


अनेक प्राचीन ग्राह्य अथ एवै अन्य वाह्य प्रमाण होते हए भी उन सव प्रथं व प्रमाणो को छोडकर केवर 

काव्य पर आधार कर जिसकी पुष्टी अन्य प्रमाण ग्रथ नहीं करते, किसी विषय का निर्णय करना उचितव न्याय नं 

होगा कान्य में कवि अपनी कल्पना व कवनशक्ति को कविता स्प में छिखक्र साहित्य संसार के भन्डार मं भरता 

जाता दहै। उदाहरणार्थं यह कदा जा सकता है कि महानों को जव स्वागत व अभिनन्दन पत्र दिये जाते तव 

"विद्वान च्ोग अपनी कवन शक्ति की स्रलक्र कविता में दिखाकर नाना प्रकार की महत्ता वर्णन करते हैँ जैसे काञ्ली के कुछ 

छरप्राभाजन विद्रानों ने कुम्भकोण मठाधीषर को 1935 ई० मेंकटा “आप साक्षात्‌ परमशिव ह" ओर “आप परम- 

` शिवावतार है! क्या कोई श्रारव्ध का मारा परतैत्र व्यक्ति भी परमशिव हो सकता है क्यों करि काडी के कतिपय 
पन्डिता ने यदह कड दिया अगटे काल में इन्दी पत्रँके आधार पर क्या यदह विश्वस कर छिया जाय करि 20 वीं 

शताब्दी में परमरिव ने कुम्भकोण मटठाधीष रूप मं अवतार छया था या 20 वीं शताब्दी के कुम्भकोण मटाधीष खयं ही 

परमरिव थे इसीलिये एेसे खरचित एकद्गिं काव्य पुस्तकों को मूक व प्रथम प्रमाण मानकर विवादास्पद विषयों का 

निणेय करना उचित न होगा। सिद्ध विषयों की पुष्टीकेलियि हीप्रमाणरूपमें रेसे काव्य ल्यिजा सकते हेँ। आष 

अथां या आष तुल्य म्रथो या बद्ध परम्परा प्राप्त सर्वमानित ग्राह्य कथायं यारे से स्वीकार क्रिये गये प्रमाणो द्वारा जव 

करिी विषय का निणैय॒ कर सक्ते हैँ तव इन सव उक्त प्रमाणो को छोडकर अर्वाचीन काक मे रचित कान्य, नारक, 

स्तोत्र, आदि पर निर्भरकर विषयों का निश्चय करना उचित न होगा) प्रस्तुत प्ररन है कि क्या आचार्यं शङ्कर ने काची 

भें आन्नाय मठ की स्थापना की थी १ इस कल्पित मठ का आघ्राय पद्धति क्या है १ ओर जव इस विषय का निणय आचार्यं 

शङ्कर रचित मठाम्नाय व॒ महानुशासन एवे अन्य धर्मराल प्रथो द्वारा किया जा सक्ता दहै तो क्यों कान्य, 

नाटक, स्तोत्र पर आधार कर निश्चय क्रिया जाय कारी के कुछ विद्वानों का यह विचार जो शश्रीमजगद्गु शाङ्करमठं 

विमशं ˆ (1985 °) मं ्रक्राशित हआ था इसके उत्त में कुम्भकोण मटाभिमानियो द्वारा प्रकाशित “ शाद्भूरपीठतत््व- 

दशन ° में कटा गया हे क्रि यदि कान्य को अप्रमाणिकर माना जाय तो वाल्मीकि रामायण भी अप्रमाग मानना होगा। 

इस कतकं से कुम्भकोग मठ विदानो का पान्डित्य प्रगटन हआ है! यद नहीं कहा गया है कि काव्य अप्रमाणिक हैं। 

केवल यही वहां कदा गया था-करि अर्वाचीन काल में खैरचित काठ्ग्र या अन्य कान्य पुस्तकों को मूक व प्रथम प्रमाण माना नहीं 

जा सक्ता हैः जव विषयों का निर्णय आर्पग्रथों या अतुल्य प्रथो या धर्मं शाल प्रथो या अन्य प्रामाणिक भ्र्थो जो बाद्य 
भरमाणो चे पुष्टी ह्योती है ओर जो श्रो को प्राह्य दहै, उनकरे द्वाराकिथा जा सक्रताहै।. वाल्मीकि ऋषि रचित 
रामायण प्र॑थदहै। इसी गगना आर्षं भ्रथोँर्मे कीजातीदहे। इसकी पूजा व पारायण नित्य क्रिया जाता है) 
रामायण की महिमा यों वर्णित है * समुद्रमिव रलनाब्य सर्वश्वति मनोहरम्‌ ”। यथपि रामायण एक महाकाव्य है तव 
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श्रीमजगद्‌ गुख शाह्रमठ विमदा 


भी वह आपै एवै इतिदास प्रथ है ओर सदा प्रामाणिक था ओर रहेगा) श्रीवाल्मिकि के पश्चात्‌ अन्य प्रकरान्ड विद्वानों ने 
विविध भाषाओं मेँ अनेक रामायण पुस्तक की रचना कीदहै। क्या ये सव रचयिता वाव्मिक्रियेयामुनिये१ क्या 
उनसे रचित प्रथो को आर प्रथो मे गणना की जाय कुम्भकोण मठ के प्रामाणिक पुस्तकं के कटेजानेवाले रचयिता 
(अभी त निस्सन्देह रचयिताओं का निधांरन नहीं हुआ है) श्रीसदाशिवबोध, श्रीरामभद्रदीक्षित, श्रीराजचृडामणि 
दीक्षित (सव अर्वाचीन काक के), श्रीदे आदि क्या ऋषि ये या कहेजानेवाले आपसे रचित प्रय शुररत्रमाला, खषमा, 
पुण्यश्लोक मजरी, पतज्ञली चरित, शङ्कराभ्युदय, नैषध कान्य आदि आष प्रथदहैँ१ क्या ये सव पुस्तक रामायण 
तल्य हैँ १ काशी में कुम्भकोण मठ विषयक विवाद जव उठा तो ऊकुम्भकोण मठाभिमानियोँ ने खरचित गुररलमाला, 


-स्वरच्चित पुण्यश्छोकमेजरी, पतज्ञली चरित, शद्भराभ्युदय, नैषध आदि पुसकों को प्रधान प्रमाण मेँ कदा था तब कारी 


के कुछ विद्वानों व आदरणीय परित्राजकों ने कटा क्रि ये सब कान्य प्रमाण म नहीं लिये जा सकते जय ये सब पुस्तक 
आचाय शद्भर रचित मठाम्नाय व॒महानुशासन; यति धर्म शार पुस्तकों ; माधवीय, चिद्विलासीय, सदानन्दीव 
दिर्विजय पुस्तकों के विरुद्ध हैँ। पे प्ररनों का उत्तर न देकर पामर जनों के आंखों में धूल स्चोकना खा्थि्यों का 
सखभाव ड 


कुम्भकोणमट का प्रचार है कि आचाय शङ्कर का जन्म कलियुग 2593 में हुआ था। आत्मबोध कते 
ड कर आचार्यं श्र ने सरेश्वराचा्य को सर्वज्ञात्म की निगरानी मेँ कांची मं नियोजन कर खय कलियुग 2625 मँ नियाण 
भये। इस आधार पर कुम्भकोणमटठ प्रचार करते हैँ कि आचार्यं श्र का काल क्रिस्तपूर्व॑ 508 से 476 तक था । 
आधुनिककाल कुम्भकोणमटठ प्रचारक एवै मठ विद्वानों ने इस का को क्रिस्तपूचं प्रथम शताब्दी का होना मी निश्चित करते 
है । उक्त शङ्कराभ्युदय पुस्तक कुम्भकोणमठ का प्रामाणिक प्र॑थ दै ओर इस पुस्तक म आचार्यं शङ्कर का कार कलियुग 
3889 का उक्टेख है अथात्‌ 788 ३० का दोना निश्चित होता है। पर कम्भकोणमठ प्रचारक रोग अब यह मी कने 
रुगे करि आचार्य शङ्कर का अवतार पांच वार हुआ था ओर ये पांचों अवतार शङ्कराचार्य कांची मटाधीष भे ओर 
दाद्राभ्युदय मं उल्लेख किया हुआ काल पंचम अवतार शङ्कर का काक है। आत्मबोध के अनुसार आचाय शङ्कर का काल 
क्रिस्तपूवं 508 का ही है! पाठकगण खयं जान डं कि कुम्भकोणमठ का उ्तर कटां तक उचित व न्याय हे । 


शकरविजय- व्यासा चट- पूवे मं कम्भकोणमट द्वारा बहुप्रचारित इस पुस्तक के बारे मं अब यहां 
ऊुछ आलोचना की जाती है । इस पुस्तक के प्रकाशन पूर्वं कुम्भकोणमठवाखों का प्रचार तीव्र था बनिस्वत प्रकाशन के 
बाद्‌। अव यह पुस्तक मदरास राजकीय पुस्तकाख्य द्वारा 1954 ३० में प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के संपादक 
राज्यकर्मचारी श्री रि. चन्दशेखरन हैँ 1 यह नवीन व्यासाचलीय पुस्तक, नीचे दिये हए ॒दस्तलतिपि प्रतियां जो सब अन्य 
प्रतिय का नकल ही हैँ उनके आधार पर प्रकारित हुआ है। 


(1) मदरास राजकीय पुस्तकालय की हस्तछिपि प्रति नं 6838. 

(2) मद्रास राजकीय पुस्तकाय की दस्तलिपि प्रति न 7715 

(3) तंजौर महाराजा शरभोजी के सरखती महा पुस्तकालय की ताव्पत्र मे किखित प्रति न 4209. 
(4) मदरास-अडयार पुस्तक्राख्य की हस्तक्तिपि प्रति न 40-^-89 
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(5) ` कम्भकोणमठ का ताक्छपत्न लिखित प्रति-दो भाग-अपूणं प्र॑थ। प्रथम भाग 9 स्म के 69 इकोक 
तक्र एवं द्वितीय भाग 9 वां सगे के 70 इलोक से 12 सर्ग तकर, परल्तु इसमे 12 सर्म का 20 
इत्ोक नहीं हैँ । 


(6) ङम्भकोणमटठ का कागज पर छिखित प्रति ओर इसमें 3 अन्तिम दोक नहीं है 1 


उन दिनों मेँ तिरुपति मँ स्थित मदरास राजकीय पुस्तकालय को लिखकर आपके पास की प्रति नै 6833 का 
नकर मांगा गया था। इसके उत्तर में राजकीय पुस्तकालय का पत्र नं. ८. ©. 20/44 ताः 11-1-1944 से 
प्रतीत होता है कि प्रति न 6833 ठीक प्रति नदी है ओर इसमें अथ्यद्धियां अनेक हैँ ओर इसके बदले प्रति नं 7718 
कानकरु ल्नेकी शिफारिसकी थी। आपक्राकहनादहै किभ्रतिन 7715 दूसरे क्रिसी ओर एक प्रति से पनः 
जिखागया प्रति है ओर यह प्रति नं 7715 भ्रति नं 6838 का शोधित परिष्कृत्य प्रति है। इसमें 12 सग है ओर यद 
संपूणे भरथ में 2200 भ्र है । जो पुस्तक 1954 ३० मँ 12 सग के साथ प्रकादित हुड है उसमे 1192 रोक हैँ ! 
इन सव विवर्णो से अनुमान करना भूल न होगा कि व्यासाचख शङ्करविजय प्रति वरावर अदल वदल होते हुए परिष्छ़त्य 
रूप मे भ्रतियां मिकती थी। इन सव प्रतियों का मूक (हस्तच्पि व मुद्रित) एक ही है! परन्तु इन सव प्रतियों का 
मूक भ्रति या अरथक्रार का चरित्र विवरण एवै कार कुछ भी अभी तक निश्चित नहीं हुआ है! इस विषय पर राजकीय 
पुस्तकाख्य के विद्वान कर्मचारियों ने काफी अनुसन्धान नही की है एवं कुम्भकोणमठ ऊ कृपाभाजन व मटाभिमानी 
विद्वानों के ख ख अभिप्रायो को स्वीकार कर तथा कुछ खतंत्र मत के विद्वानों के अभिप्रायो को परित्याग कर, पुस्तक 
भकराशित कर दिया था । जल्दी से प्रकाशित करने की क्या आवदर्यकता पडी कर राज्यकर्मचारी विद्वानों ने खोजखोज करना 
मी छोड दिया था विवादास्पद, सन्देहास्यद्‌ पुस्तकों पर काफी अनुसन्धान की आवश्यकता है। कटेजानेवाल 
व्यासाचर इस पुस्तक के रचयिता न होने का अनेक प्रमाण मिते यदमी निधितदीदहै कि यद्‌ कटेजानेवा्ञे 
नवीन व्यासाचरीय पुस्तक माधवीय का ही परिष्ठरन्य प्रति है। पाठकरगण कृपया पृष 199/203 देखें । 


इस भ्रकरारित पुस्तक्र का आधार दो पुस्तके जो कुम्भकोण मठ की दी हु प्रतियां भी हैँ। तंजौर पुस्तक्राख्य 
की प्रति भी कुम्भकोग मठ ॐ प्रति ही मानना भूर्न होगी चकि कुम्भकोण मठ के सव प्रामाणिक पुस्तकों की प्रतिं 
यातोक्रम्भक्तोणमठर्मे्हैँ या तंजौप्से ही प्राप्त होते है ओ इसके अन्य प्रतिगरं अन्यत्र नहीं उपर्ञ्ध होते। 
कुम्भक्रोण मठ का प्रभाव 19 वीं राताज्दी प्रारम्भ से मध्य कार तक्र तजौए राज्य मै अत्यधिक्रथा। यह वरी समय 
है जव प्रमाणामास पुस्तके तैस्यार हो कर पुस्तक्राकयों म रक्खा जाता था। मद्रास राजकीय पुस्तक्राख्य के दोनों 
परति कव व कहां ओर किक द्वारा प्राप्त करिये गये थे सो विध मालूम नहीं होता। राजकीय पुस्तकालय पत्र दवारा 
माद्धूम होता हे कि भ्रति न 7715 एक अन्य प्रति से पुनः छिलखा गया श्रा पर्‌ वह प्रति कहां, कव ओर किसके द्वारा 
प्राप्त प्रति थासो मी माद्म नदीं होता। 


कदा जाता है करि इस पुस्तक के रचयिता श्री व्यासाचक थे। इस पुस्तक के संपादक राज्यकर्मचारी श्री 
रि. चन््डोखरन ने एकर प्रस्तावना छ्खिीदहै। इस प्रस्तावना मँ आचार्य शङ्कट का चरित्र संक्षेप में दिया गया है। 
मरके की बात हे करि इस श्रस्तावनामं दिया गया चरित्र विवरण व्यासाचरीय शङ्करविजय से मिरुता ज॒कुता नहीं है 
ओर कथाः वदी दी गई है जो आपक्रो कम्भकोग मठ से उनक्रा नवीन भ्रचारित कल्पित कथा प्राप्त हुई थी। 
प्रस्तावना मँ व्यासाचटीय पुष्तक मेँ दिभे चरित्र वणन को दही संपादक को देना न्याय व उचित भा पर आपने एसा न 
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श्रीमजगदूरु शाङ्करमट विमशं 


करने का क्रारण आप ही जानते हैँ। जव आपने कुम्भकोण मठ के प्रचारित कथा क प्रकाशन अपनी प्रस्तावना मंकी 
थी तव आपको उचित था कि इस कथा की तुख्ना व्यासाचरीय में दिये कथा से करना था, सो भी आपने की नदीं ै। 
अनभिज्ञ पामर रोग प्रस्तावना पटकर कांची की कथा (कल्पित) करो दी यद पुस्तक्र समर्थन करता है साभाव से 
प्रभावित होने का यह एक आधुनिक प्रचार मागदहै। इससे कम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टी मी होती है। 
मेरे अमिध्राय मं यह पक्षपात का काम है ओर राजकीय पुस्तक्राल्य मं रसा दोना उचित नहींदहै। पाठकगण इस 
विषय पर ध्यान दें क्रि क्रिस प्रकार कुम्भकोण मठ अपने आडम्बर प्रभाव से अन्प्र व्यक्तियों द्वारा मठ का प्रचार राता 
हे। इस नवीन व्यासाचटीय मूक मँ कांची मठ का नामो निशान नहीं है परन्| राज्यकर्मचारी ने प्रस्तावना में कांची 
-मठ की यशोगान कीद। मेरे पिताकेब्रद्ध मित्र ने इस पुस्तकके संपादक को अगस्त 1956 ० में इस पुस्तक्र के 
बारे मं एवं संपादक के पक्षपात कार्यां के वारे मेँ एक संक्षेप विमदा लिख भेजा था ओर उत्तर अमीतक प्राप्त न इआ। 
स्वर्गाय प. ज. ग. वि. शमां जी ने एक विमश व्यासाचलीय पर 1956 माच माह म किख मेजा था ओर राजकीय 
पुस्तकालय ने इस पर भी मोन धारण कर ली थी। इन पत्रों म सप्रमाण सिद्ध किये गये ये क्रि संपादक ने जो कुछ स्वीकार 
कर ल्या थासो सव भ्रामक व मिथ्याहै। उत्तरनदेने का कारण केवकं एक दही हो सकता है कि आपके कतूर्तो 
कर पोल न खुर जाय। 


पुस्तक के संपादक छिखते हं करि इस पुस्तक के रचयिता श्रीव्यासाचर कांची कामकोरि मठ के मटाधीषं 
(52 वां) भ्रीमदादेवेन्द्र सरस्ती 1498 - 1507 ₹° के थे ओर यह विषय पं. आत्रेय कृष्ण शाल्नीजी के कथनो के 
आधार पर संपादकने मानय्यादह।! कुम्भकोण मठ के तीव्र प्रचारक पं. आत्रेय कृष्ण शाख्जी ने कुम्भकोण मठ को 
ˆ सर्वा, सर्वोत्तम, भारत का शिरोमणि मठ व सारा भारत का महागुरु जगदृगुरु मठ ` बनाने के प्रय में एक पुस्तक 
° ज गदुगुर श्रीशङ्कर गुरुपरम्परा ` शीर्धक प्रकाशित कियादहै। इसमे अनेक अनगेक मिथ्या विषय दै जिसका विमां 
पाठकगण आगे के अध्याय में पायेगे। रसे विद्वान का कथन कटां तक सत्य माना जय सो पाठकगण निश्चय कर छँ! 
पुस्तक के सेपादक्र को उचित धा क्रि आप्र इस विप्रय पर अनुसन्धान कर पश्चात्‌ स्वीकार करते। न माम कैसे 
श्र महादेवेन्ध सरखती या महादेव 1 का नाम व्यासाचल पडा१ कुम्भकोण मठ का प्रमाण पुस्तक गुररलमाला जो 
ऊुम्भकोण मठ के कर्पित वंशावटी का वणन करता है उस पुस्तक के 82 वां छोक केवर श्रीमदहादेवेन्द्र सरस्वती का 
उदेख करता हे न करि व्यासाचक। गुररल्नमाला के दीक्राकार आत्मवोघेन्द्र भी अपनी दीका में व्यासाचक का नाम नहीं 
लिया हे। सम्भवतः श्रीआत्रेय कृष्ण शाखी की कल्पना कोक से यह नाम निकला हो। आपका कथन है कर मददेवेन्द्र 
सरस्वती व्यासाचर पर्वत पर वास क्रिये ओर वहीं नियांण भये इसलिये आपक्रा नम व्यासाचरीय हआ, यह उत्तर 
कदां तक्र ठीक है सो प।ठकगण जान ठं। पुस्तक सुद्रित होकर प्रकाशन के समय इस पुस्तक्र के संपादक ने एक कडा 
कागज पर कुछ प्रकाशित क्रिया है ओर यह टुकरडा कागज पुस्तक के साथ जिल्द भी क्रिया गयादहै। प्रन उठता है 
क्रि कयां नहीं प्रथम दी इस कागज मं दिये विषय को अपनी प्रस्तावना में छिख दिया १ सम्भवतः पुस्तक सुद्रण होने के 
पश्चात्‌ आपको इस विषथ पर अनेक पत्र प्राप्त हए होगे या आपने पश्चात्‌ खोजखाज की दोगी ओर अपने बचाव के 
लिये एक इक्डा कागज छाप कर वाद चिपकरादीदहै।! मेरे पास एक पुस्तक दै जिसमे यह टुकड़ा कागज नदीं दै । 
अनभिज्ञ इस पुस्तक को पदं जिसमें टकडा कागज न हो तो संपादक के भ्रामक कथनों पर विश्वास भी हो जाय। 
संपाद्क्र इस टउुक्रडे कागज पर किखते है “11 ४९४ ^ ४69४8 1009 8१8४ 88.$8 18 0077600, 1४ 18 
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0९8०206 1० ४018 गछ}. संपादक लिखिते हँ कि श्रीआत्नेय कृष्ण शाघ्ली का कथन यदि ठीक दै तो यह 
आश्वयजनक है कि व्यासा जिर कांची मठ के मठाधीष कटा जाता है आपने काची मठ का नाम मी इस पुसतक 
भ नहीं छया है। अच्छा होता कि संपादक निडर होकर सत्य विषय को स्पष्ट लिख देते क्रि कांची मठ के कटेजानेवाज 
व्यासाच इस पुस्तक के रचयिता नहीं हँ ओर आत्रेय कृष्ण शालनी का कथन असत्य है। व्यासाचलीय मे कांची मठ 
का नामों निशान नहीं है) यदि वास्तव मे मठ होता या मटाधीष ही रचयिता होते तो अवदय उल्लेख करते। संपादक 
आगे छिखते हँ किं इस पुस्तक के रचयिता व्यासाचर के वारे मँ चरित्र विवरण कहीं उपक्न्ध नहीं होता दहै अतएव 
चरित्र विवरण नहीं दिया जाता हे। ˆ 066 &76 ००४ 600 प ०९४०118 >४०प४ ४06 8४६०९ 
$ 28801811 2 61४0€7 17 ४018 07 0८ 10 8० 0067 ०0118 ४०१ 80 1४ ०४1१ 06 > ४९1. 
2४6700४ ४० 5९७४] 1४1 1018 1118 11807 .' क्या कुम्भकोण मटवा्ते अपने मठाधीषर का विवरण नहीं जानते थे 
या सपादक ने क्यो कुम्भकोण मठ से पृछाताछ न्ह की थी १ इसमें क्या रहस्य है १ यदि संपादकजी को कुम्भक्रोण 
मर के भ्रामक प्रचारों का भ्रकादान करना ही उदेश्य था तो आपको राजकीय कोष के धन को खर्चकर व्यासाचङ 
पुस्तक भ्रकाडा करना उचित वं न्याय नहीं था। 


वास्तव विषय तो यद है कि माधवीय ही व्यासाचटीय था पर अव एक नवीन व्यासाचरीय परिष््रत्य रूप 

मे माधवीय से 520 दखोकों से अधिक लेकर एक स्वतंत्र भ्र॑थ प्रचार हो रहा हे । पाठकरगन कृपया पृष्ट 199/203 देखें । 
माधवीय शङ्करदिग्विजय के रकोक ही व्यासाचठीय में पाया जातादहै। मदरास विश्वविद्यालय संस्कृत सीरिज नं 13 
‹ इलोकवातिकन्याल्या पुस्तक की प्रस्तावना में श्री सि. कुन्हन राजा छिखते हैँ “10 9 07} 01160 82}६९72 
911४2 0 ४2880818, {0000 2180 ४288171 8०0 र $ 8880771, ४6 8४07 07 8801978 
7166४08 21808118 01 ४76 166४100 9 इ प०02.111> ०४४४४ 18 ०2719४6. 1176 $©868 876 
01076 07 1688 ४86४ {700 ४76 फ 07} 07 ४105278४. आप यह नहीं कटते क्रि व्यासाचलीय से 
माधवीय मेँ नकल क्रिया गया हे पर आप स्पष्ट कते है कि माधवीय का नकल दी न्यासाचटीय है। व्यासाचलीय मेँ 
दिये हए असम्बन्ध चित्रि विषय, भवुचित एवै अनावईयकर छोकों को निक्रारु दियाजाय तो रोष व्यासाचटीय 
पुस्तक माधवीय दही कटना पडेगा केवर इतना फरक दोगा कि धटनाओं का विवरण व्यासाचटीयमें हेरफेर कर 
दिया हो सोह सगे का माधवीय जो कुगभग 1850 छोक है इस पुस्तक को 12 सग के व्यासाचलीय जिसमें 
1200 इरोक्र से कम हँ इस पुस्तक का संप्रह माधवीय दने काप्रचार करते दहैँ। इस 1200 इलोक मं करीव 
आधा माधवीय के @छोक है ओर बाकी आधा असम्बन्ध अनावदयक्र एवं अनुचित विषयों का वणन हैँ जिसक्रा सम्बन्ध 
आचार्य चरित्र से नही रखता हे (139 छोक उपमन्यु की कथा, 203 शछोक्र ऋतु व प्रकृति वणन आदि) एसे 
नवीन कल्पित पुस्तक को माधवीय का मूर कना केवर मूखता है । गुरुरल्नमाखा की टोका सुश्रमा पुस्तक में प्रष्ट 68 में 
“ संक्षेप शङ्करविजय का नाभ च्या गया है। संक्षेपश्भरविजय नाम केवर माधवीय को ही कहते हैँ 
जर आप पुस्तक का नाम लेकए्रचयिता का टी बोध करते हैँ! कुम्भक्रोण मठका कथन दहै कि 
सुषमा की रचना काल 1720 ° का है। आत्मबोध जव न्यासाच का नाम लेते हैँ तो आप 
माधवीय को ही कते टै न करि नवीन व्यासाचर जो अव उपक्व्ध होता दहै। माधवीय का 
नकट दी व्यासाचर है। शुरुरलमाला से भी प्राचीन पुस्तक माधवीय है ओर इसे आत्मबोध ने मी व्यासाचल कहा है । 
भोविन्दनाथ ने शङ्कराचार्य चरित्र या केरढीय शङ्करविजय मे जो न्यासाचक कवि" का उख किया है सो माधवाचार्य 
करो ही बोध करता है न कि कदेजानेवाले व्यासाचल गति। माधवाचाय ख्य अपने को न्यासाच कटा हे “धन्यो 
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व्यासाचल कविवर ` ओर टीकाकार लिखते है “ग्यास इवाचलः स्थिरश्वासौ कविश्रष्श्चेति व्यासाचल कविवरो माधवो 

धन्यः! गोविन्दनाथ का मूर व्यासाचक कदा जातादहै। गोविन्दनाथ कदते द कि व्रह्मा के अवतार विश्वरूप हैँ 
पर नया कल्पित व्यासाचरु एेसा कहता नहीं है यथपि माधवीय एेसा ही उचेख करता है। गुखरनमाला एवं टीकाकारः 
आत्मवोधेनद्र ने श्रीविश्वनाथ को चान्डाल रूप मँ आचार्यं शङ्कर के पास आने का वृत्तान्त कटा दै ओर टीकराकार कते 
हं क्रि यह विषय ‹ विस्तृतमिदं व्यासाचलीये ` 1 पर नवीन व्यासाचलीय म इस घटना का उदे नहीं है ओर माधवीय 
सग 6 मेँ यही शयोक दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि न्यासालीय अथात. माधवीय ही है जिसे आत्मबोधेन्दर 
ने उदेल क्रिया दहे न क्रि कहेजानेवाटे ननीन व्यासाचटीय। माधवीय के टीक्राकार भी इसी विषय की पुष्टी रीकार्मे की 
हे। गुररन्नमाला शोक 18 कता है करि शङ्कुर के पिता ने उपनयन कियाथा ओर पश्चात्‌ आपका देहान्तं इआ । 
नवीन न्यासाचरीय उपनयन पूर्वं ही मरने का वृत्तान्त देता है। इस विषय का विवरण व्यासाचरीय %छोक ओर 
माधतीय चतुथे सग का ग्यारहवां छोक दोनों समान ई 1 नवीन प्रकाशित व्यासाचलीय भी यदी शछोक देता है पर 
कुछ शब्दां का अदल्वदल किया गया हे । इससे मी स्पष्ट मालूम होता दहै कि माधवीय दी न्यासाचलीय ै। ुटरन्रमाला 
श्छोक 18 के टीका में सुषमा में आत्मवोधेन्द्र॒ने अनुपलञ्ध पुस्तक जो केवल नाम मात्र खना जाता है “बृदच्छङ्कर ` 
विजय ° एवे ‹ प्राचीन शङ्करविजय › के कहेजानेवाले पक्तियों को उद्धरण कर गुरुरल्नमाला की पुष्ट करते हैँ ओर आत्मबोध 
आचा्यविजय, शिवरदस्य, केरीय शद्भरविजय, व्यासाचलीय को मिम्या ठदराते है। ये सव पुस्तक पिता का 
देहान्त उपनयन पूर्वै बताता हे। कुम्भकोण मठ का प्रचार दै कि कुम्भकोण मठाधीष व्यासाचक ने इस प्रथ को ठिखा 


थासोमिभ्यादहै। यदह मी भिभ्या है कि व्यासाचलीय सही माधवीय के श्लोक लि गये चूकि माधवीय ही 
व्यासाचलीय कडा जाता धा। 


नवीन व्यासाचलीय के संपादक ने आचाय शङ्कर के चरित्र साम्नी प्राप्त दोनेवाटे पुस्तकों क सूची दी है 
जिसे मं नीचे उद्धूत करता द्ू। इस सूची के साथ अपनी रिप्पनी भी देता हं ताकि पाठकगण यथार्थं जान रं कि क्या 
काची में आचाय दाकर से प्रतिष्ठित मठ थाया नरीँं। 


(1) शष्करविजय-(कान्मचम्पू )- श्री भगवदानन्दगिरि-74 प्रकरण~-पाठकगण इस पुस्तक पर विम 
इस अध्याय मे पूर्व ही पठ चुके इगि! इस अग्राह्य रथम भी काची में आम्नायानुसार धर्मराज्य 
केन्द्र (मठ) की स्थापना आचार्य शद्भुर द्वारा उक्ेख नहीं है। कम्भकोणमठ के परिष्कृत्य प्रति मे ही 
कांची मे मठ होने का उछ्ेख है ओर अन्य मुद्रित व असुद्रित प्रतियां जो प्राचीन मूर की प्रति है 
उसमे कांची भँ मठ का उछठेख नहीं है। 


(2) शङ्करविजयविलास--चिद्विलास--32 अध्याय-स्पष्ठ॒कूप से चार आम्नाय मठो का ही उकेख दै 
ओर कांची मे मठ स्थापना का उचेख नहीं है । 


(3) संक्षेपशङ्करविजय-माधवाचाय--16 सगे--चार मठ का संकेत किया है ओर मूर मे करं स्पष्ट 
उष्टेख नहीं है । कुम्भकोणमठ का प्रचार दहै कि यह ॒ माधवाचायं द्वारा रचित नही है ओर इस 
पुस्तक्र को अनादरणीय ठहराने की चेष्टा मेँ कीचड फका जा रहा है 1 नवीन व्यासाचङ के संपादक 
लिखते हैँ ˆ 1४8 8.0107 18 180112९४ &०१ 1४ ९0०878४9 07 812६691. 88788. 


(4) शङ्राचायेचखिर--गोविन्दनाथ--9 अध्याय --कां चीं म आम्नाय मठ का उकेख नहीं है \ 
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(5). 


(6) 
(ण) 
(8) 


५ 


७०) 


(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


(15) 


ख. 2-अ. 1 


आचायैदिग्विजय--वदिसदाय--काव्य चम्पू अपूणैग्रन्थ-इस अपण म्रन्थ में मी कांचीमेमटका 
उल्ेख नहीं हे । | | 
दाह्करबिजय--व्यासाचरु--12 सग- कांची में मठ का उच ही नहीं दहै! यदह नवीनं 
व्यासाचलीय पुस्तक प्राचीन माधवीय का एक परिष्कृत्य प्रति दै। माधवीय को दही व्यासाचलीय 
कदा जाता है 


शङ्करविजय केरर भाष्रा- (आचाय चसम्‌ रचयिता नीककण्ठ नम्बी)--कांची में मठ होने का 
उचेख नहीं हे । 

शङ्कराभ्युदयम्‌-राजाचृडामणिदीक्षित-6 सग-यदह अपण ग्रन्थ 6 सर्गम का “सहदयाः में 
परकारित था ओर सातवां व आखर स्म कुम्भकोण मठ से दिया गयाथा। कांची मे मठ होने 


. का उल्लेख नहीं हे। 


बृहच्छङ्करविजय--चिव्छ॒खाचा्य--कुम्भकोणमठ द्वारा भ्रचारित पुस्तक आपके मठ मे भी उपक््थ नटीं 
हे ओर द्वारका मठ में चित्युखाचार्य ‹ शङ्करसत्पथ ° उपलब्ध है जिसमे काची नं मठ होने का उदे 
नही है । बदच्छह्भरविजय संपूणी ग्रन्थ कीं मी उपर्व्ध नरी हे । 

शङ्करदिग्िजयसार-सदनन्दव्यास- ईसं पुस्तक का मूर माधवीय हे! कचं मै मटका उख 


नदीं हे । 


राङ्करविजयसंग्रह- पुरुषोत्तम भारती 
शह्कराभ्युदय-तिरुमरु दीक्षित 
राद्भराचाये चरित्र--अनन्त कविं 
श्री शङ्भुरदिग्विजियसार-गोविन्दाचल 
[ये सव पुस्तके आधुनिक काल केदटैँ। मेँ ने अभीतक इन पुसकों को पढा नहीं है। इससे प्राचीन 
उपलब्ध पुस्तकों मँ कहीं मी काची मँ मठ का उदे न होने से ओर ये अर्वाचीन पुस्तक सव 
इन्दीं भ्राचीन पुस्तकं के आधार पर लिखे जने के कारणं अनुमान क्रिया जातादे करि इन 
पुस्तक मेँ भी कांची में मठ की ध्थापना का उल्लेख नहीं होगा। पाठक्रगणों को उपटव्ध 
दो तो वे खय पठकर यथार्थं विषय जान छ।] 


श्री शङ्करदिग्विजयसार- श्री श्रनाराज - कांची मं मठ का उदटेख नहीं हे। 


कुम्भकोण मठ का खभाव है किं जहां कहीं काची का उदेख प्राते हैँ उसी पुस्तक को प्रमाण में दिखाते हैँ । 

इने से ङ रसे पुस्तक भी हैँ जो श्रेष्टो को ग्राह्य नदीं हे ओर आचार्य शङ्कर का चरित्र वणैन निन्दीय व द्वेष से ठिखा 

हआ दै। आचार्यं श्र का कांची गमन, कांची म कछ काल वास, मन्दिर व नगर निमाण, कामास्नी देवी की 

उग्रता शान्ति, श्रीचक्र पुनः प्रतिर, कामान्नी पूजा से ब्रह्मानन्द प्राप्त, काची मं योगलिङ्ग प्रतिष्टा, काची में तपरि्सद्धि 

पराप्त, कांची में सर्वज्ञ पीठारोदण, कांची मँ तवुत्याग आदि विष्रयों का वणैन भिन्न भिन्न प्रामाणिकः, अप्रामाणिक, अग्राह्य, 

परिष्छरत्य, खरचित एकङ्गि, कल्पित पुस्तकों मेँ पाये जाते हैँ। इसके आधार पर ऊुम्भकोण मठ का प्रचार हे किं 
आचार्यं शङ्कट ने काची मे आम्नाय मठ की मी प्रतिष्ठा की धी। कामक्रोरि पीठ आचाय श्र के पूर्वकाल से दी काची 
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श्रीमजगदूयुह शाद्करमठ विमर्श 


में हे इस पीठ की अधीषी श्रीकामाक्ञी हँ। पीठ होने मात्र से आम्नायानुसार धरमराज्यकेन्द्र (मठ) का होना या व्हा 
प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता भी नही हे। आचाम राद्कर ने मठों की प्रतिष्टा आम्नायाुसार करके धर्मराज्यकेन्द्ो की 
प्रतिष्क्रर ओर इन केन्द्र के मठो का संप्रदाय, नियम, आचार, वेद, मद्ाव।श््य, अनुशासन सीमा आदि निश्ितकरः 
तथा खरचित मठाम्नाय ओर अनुशासन से बद्ध कियाथा। इसटष्टिसे देखा जाय तो कांची मँ आम्नायानुसार मटकी 
स्थापना आचाय शङ्कर ने नहीं की थी। साधारण निवासध्यल भी व्यवहार में मठ कहा जाता है पर प्रदनदहै कि क्या 
ये सव निवास स्थल मठों को मटाम्नाय एवै महानुरासन खागृ होते हैँ १ आचाय शङ्कर अपने दिग्विजय यात्रा म 
अने ती ष्षेत्र, देव देवी मनिदर, पीटश्थान मी गये ओर अनेक जगह कुछ काठ वास किये तो क्या कडाजाय करि 
, ये सव निवासध्थल आम्नाय मठ हँ १ पामरजन इन विष्रयों की अनभिज्ञता से कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारं को 
स्वीकार कर लेते है, 


व्यासाचटीय पुस्तक के संपादक प्रस्तावना मं च्खिते हँ कि माधवीय कृत संक्षेपशङ्करविजय मंइस 
व्यासाचरीय पुस्तक की प्राचीनता का उल्लेख हे। आप छिखते ह “76 {9९४ ४४९४ ४४6 फ०प 18 रशम्न 
8701९60६ 18 ०४६८६8४९ एङ्‌ 871 0९००२९० & 2 19 018 10६70८६० 07870४67 07 ४06 
88110}; 9116€02 88०1६&1४.ए1] 25४. इसक्रा आधार माधवीय में यह इखोक होने का उल्लेख करते हँ “ व्यासाचक 
प्रमुखपू विक पण्डितक्ष्माश्रत्संश्तोचतर काव्यतरोः सुगढात्‌। विद्रन्मधुत्रतसुखोरुरसानि स्वाण्यादातुमय कुखमा- 
न्यहमक्षमो.ऽस्मि। पूना से चार संस्करण 1863 ३० से माधवीय प्रक्रादित हुआ है एवै कल्याणपुरि, मद्रास, काशी 
अहसदावाद्‌ आदि स्थलों से भी माधवीय प्रकाशित हुआ है ओर इन सव प्रतियों में यह इलोक पाया नहीं जाता। 
माधवीय के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधनपतिसूरि “ डिण्डिम ` ने 1799 ई०° में एवं पं. अच्युतराय अद्ध तराजकक्मी रीकाकार 
ने 1824/25 ३० भी एेसा एक इलोक पुस्तक में उपरब्ध होने का विषय भी उल्लेख नहीं कियाहै।! माधवीय पर 
रीका अन्य विद्वानों से मी-गुजराती, माराठी, तामिल, तेग , संस्कृत, टिन्दी आदि भाषाओं -- क्रिया गया हे 
इन टीकाकारो ने भी इस इलोक्र का होने का विषय कटा नहीं हे। असुद्रित प्रतियां जो काञ्ची, पूना, बडोदा, मदरास, 
तिरुपति, कल्याणपुरी, पूरी, द्वारका, लाहौर आदि स्थलों में प्राप्त होते दै इनमें भी यह उक्त इखोक पाया नहीं जाता । 
मदरास राजकीय पुस्तकालय के हस्तच्पि प्रतियां 7 12174 में दी केवर उक्त दोक पाया जाता दहै। इस प्रति 
का विमशं पाठटक्रगण इसी अध्याय में माधवीय रद्भरविजय शीषक विमदा मं पायेगे। प्रमाण उपलन्ध होते ह कि 
व्यासाचलीय क महला बठने के चयि ही यह नवीन कल्पित शोक पुस्तक मेँ जोड दिया गया है! आश्चयै का विषय 
हे करि माधवीय प्रतियां जो साधारण तौर पर रुगभग 200 वर्षो से उपलब्ध हैँ उन॒ सव प्रतियों को विना देखे ओर 
इस विषय पर काफी अनुसन्धान न करते हुए तथा प्रति न 7 12174 जो केवर एक टी प्रति मं यह छोक क्षिप्त 
हे ओर जो सन्देहास्पदं प्रति है इस पर आधार कर इस राज्यकर्मचारी व्यासाचरीय के संपादक ने प्रसावना मे रसे 
विवादास्पद विषय को लिखकर पाठकों मं श्रम उत्पन्न करना उचितनथा। यदि अपकरो कुम्भकोण मर का प्रचार 
करना था व यशोगान करना था तो क्यों आपने राज्यकोष से खर्च कर पुस्तक छपवाई १ क्या मदरास राज्य प्रवे 
व्यक्तियों के प्रचारक का काम भी करते हः 


यह माधवीय दस्तल्पि प्रति जो राजकीय पुस्क्रालय मे उपक्न्ध है इसमे ओर दो शछोक भी जोड गये ई । 
उक्त इको की तरह यह दोनों इलो अन्यत्र उपर्ड् सुद्रित व असु्रित पुस्तकों मे पाया नहीं जाता। एक्‌ इलोक में 
रचयिता के गुरं महेश्वर का नाम उक्ेखं है। माधवीय का प्रारम्भिक प्रथम इलोक जो इस दस्तछ्पि मे भी पाया जाता 


247 


((-0.-5\/8011। 11181800 1 (71801८1) \/6५8 [५५|| \/8181851. [21411260 0 66810011 


स. 2 अ. 1 


है इसमे रचयिता स्पष्ट अपने गुरु श्री वि्ातीथं जो पए्मात्मा स्वरूप दह आप का नाम ञ्ते है - ' प्रणम्य परमात्मान 
भी वियातीर्थं रुपिणम्‌ ` इस क्षिप्त *छोक्र के आधार पर कुम्भकोण मठ का प्रचार ह करि माधवाचाय के गुरु मदेश्वर हैँ 
पर अन्य प्रमाण सिद्ध करते हैँ कि माधवाचार्य के गुर श्री विद्यातीर्थं ये, अतएव यह माधवाचार्य द्वारा रचित नीं है। 
जिसप्रकार व्यासाचर की महत्ता बढाने एक छोक जोडा गया दै उसी प्रकार माधवीय की मदटत्ता चरने के य्यि ये दोनों 
छोक जोडे गये हैँ । मद्रास राजकीय पुस्तक्राख्य की प्रति में केवकं ये तीन शोक क्षिप्त हैँ पर शेष सव पुस्तक अन्यत्र 
उपलज्ध पुस्तकों के समान दीह! इसीसेसिद्धदोतादै क्रि खध्रचार की पुष्टी में प्रमाणाभास तैस्यार क्रिये गये ये। 
उक्त माधवीय प्रति राजकीय पुस्तक्रालख्य मेँ कव व कहां से पहुंचा ओर किसने दिया था या इसका लेखन काक कव था, 
सो सब माङ्म नही होता । | 


नवीन व्यासाचरू पुस्तक के संमादकर छिलते हैँ कि गोनिन्दनाथ कृत शद्रराचायं चरित्र में व्यासाचर का 
महत्ता बताया है -- “ सवांगमास्पदं बन्दे व्यासाचखमिमे कविम्‌। वभूव्र शङ्कराचार्य कीति कटोलिनी यतः।' 
इससे स्प्र प्रतीत दोता है करि यह न्यासावलक्रविदटी हैन कि व्यासाचर यति जिनको व्यासाचल पुस्तक के संपादक ने 
कुम्भक्रोग मठाधीषर होने करा कथा परहिरे ही सुना गये दै क्या व्यासाचल यति दी व्यासाचल कवि दहं 
ग्रोविन्दनाथ का न्यासाच कवि ही माधवाचार्य हैँ चकि माधवाचार्य अपने को व्यासाच कवि भी कदा हे 

गोविन्दनाथ आचाय शद्भर का निर्याण स्थर तिकचूर (केर राज्य) वताते दहै ओर श्री पद्मपाद को 
केरकीय कन्दा मआमवासी वताते हैँ जव सथ को विदित है क्रि आप चोदरेश वासीयथे। गोनिन्दनाथने करक की 
महला वडाने ओट अपनी सीमा के साथ प्रेम होने के कारण इन विषयों का उदेव कियाद) व्यासाच्लीय ने मण्डण 
मिश्र एव विश्वल्प को भिन व्यक्ति माना है प्र कम्भकोण मठ का प्रचार है करि विश्वरूप यम के अवतार थे ओर मण्डण 
मिश्र ब्रह्मा के अवतार थे। माधवाचायं ने माधवीय मे इन दोनों व्यक्तियों को अभिन्न माना है ओर व्रद्मा का अवतार 
कंहादहै। गोविन्दनाथ ने मण्डण मिश्र का नाम नहीं छया है पर कटाहे क्रि विश्वरूप ब्रह्मा के अवतार थे ओर 
सरस्वती का अवतार व्यक्ति के पति थे। यदि कुम्भक्रोण मठ का कथन मान ऊ तो सरस्वती अवतार व्यक्ति को यमके 
अवतार व्यक्ति के पलि होने का भी मानना पडेगा गोविन्दनाधर का व्यासाचर कवि माधवाचाय दही ओरप 
अपनी पुस्तक मँ अनेक जगह माधवीय का टी अनुकरण क्रिया हे 1 


माधवीय शङ्करविजय के प्रथम सगे 17 वाँ इलोक की टीका को यदि ध्यानपूर्वैक पदं तो उन्हे स्पष् माद्म 
होगा करि व्यासाचरु अन्य व्यक्तिन ये पर माधव को ही न्यासाच कदा गयादहै। पर्‌ कुम्मकोणमठ के कृपाभाजन 
विद्वान श्री पोकगम रामा शाब्नी एवं व्यासाचललीय के संपादक मदरास राज्यकर्मचारी ये दोनों माधवीय इलोक 17 के 
आधार पर प्रचार करते हैँ करि व्यासाचल ओर माधव दोनों मिन व्यक्ति है ओर व्य्रासाचल माधव केपूर्वंथे। यह 
असत्य श्रचार है। माधवीय भूक श्लोक का सारांश है “धन्य हे म्यासाचक कवि जो इस कान्य के रचयिता हैँ, ज 
चरित्िनायक् भगवत्पाद हैँ, जिनक्रा श्रधान भाव शान्ति है ओ जिसके फलाभून अवि का नाडा दीता हे ओर वे धन्य 
ह जो इसे सीखते है।2 यदां तो माधव ओर व्यासाचल को भिन्न प्यक्ति कदा नदीं हे। इस इलोक के वाद माधवीय 
मरं यो उन्न है ^तत्रादिम उपोद्धातो द्विती तदुद्भव" आदि द्येक के पश्चात्‌ अनत इकोक़ है “ इति -षोडराभिप्सगेव्युत्पाथा 
शह्करीकथा।* अधीत्‌ “उसे, श्रम अध्याय उपोद्धात हे, उनक्रा जन्म विवरण द्वितीय मँदहे .. ... इस श्रक्रार श्री 
द्ध की कथा सोलह अध्यायो में वर्णित दै!” इन इखोकं से स्पष्ट व निश्सन्देद म्यम होता है क्रि जो काव्य पूर्व 


248 


((-0. 58011 11181800 1 (718011||) \/€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 6810011 


न 


श्रीमजगद्गुरं शाङ्करमठ विमर्श 


दलोक में कटा गया है वह माधवीय दहै! ८ तत्र" का अर्थं व्यासाचटीय कहना ठीक नहीं जसता क्यों किं व्यासाचटीय 
में केवर 12 सग हैँ ओर विवरण यहां 16 अध्यायो का ही दिया गया है। कुम्भक्रोणमठ का प्रचार भ्रामक व असत्य 
हे। अतः ^ तत्र ° “उसमे शब्द का अर्थं माधवीय ही है। कुम्भकोणमठ की पुस्तक सुश्रमा क रचयिता आत्मबोधेन््र 
ने खथ स्मीक्रार क्रिया है करि माधव टी व्यासाचलकवि है चकि आपने अपनी पुस्तक के प्रष्ठ 2 से 29 तक्र 27 शोकं 
को जो माधवीय स्म 6 के 25 से 49 ओर 51/52 शोक है उते व्यासाचक के दलोकः कह कर उद्दत क्रिया है । 
पर प्रम्ारित नवीन व्यासाचटीयमें ये उलोक्र पाये नहीं जाते। कुम्भकोणमठ का प्रचार करनेवाखा मासिक पत्रिक्रा 
कामक्र.टिद्रदीपम में (1960/61 ई°) यह प्रचार क्रिया गया दै करि प्रकाशित व्यासाचलीय में 27 इको छोड दिये गये 
हैँ जो व्यासाचलीय का दोना श्री अत्मवोध ने कदा है ओर नवीन व्यासाचलीय के संपादक से प्रार्थना की गयी दहै कि 
आप जव दूसरा संस्करण प्रकाशित कर तो इस 27 इलोकों को मी मूल पु'तक मँ जोड छं! मे-ने एक विश्वसनीय व्यक्ति 
से खना हे क्रि नवीन व्यासाचलीय का दूसरा संस्करण प्रकाश होने वाला है ओर सम्भवतः व्यासाचलीय मं अव इन श 
शोकं को भी मूर में जोड लिया जायगा। जिसप्रकार राज्यकर्मेचारी ने विना पृण अन्वेषण किये खार्थी विद्वान 
कै प्रचार से प्रभावित होकर पुस्तक की प्रकाशन क्रिया है उसीश्रकरार पुनः इन्हीं के प्रभाव से दव कर 27 इ्टोक जोड 
मीर तो सुल्चे आश्च्यन होगा करीव 150 सारो से कुम्भकोणमटठ से क्रिये गये प्रचारो का पूणे विवरण मेरे पास है 
ओर आपके काले कतृतों का विवरण मी मेरे पास है। उक्त 2प इलोक्र माधवीय-~व्यासाचरू काही दै ओर न माटम 
क्रिस आधार पर कहेजानेवाटे एक स्वतंत्र नीन व्यासाचलीय मेँ इसे जोडा जा सकता है। मदरास राजकीय पुस्तकालय 

कुम्भकोणमठ से एवै अन्यत्र भ्राप्त प्रतियों के आधार पर प्रथम संस्करण प्रकाशित क्रिया है जिसमें ये 27 स्लोक पाये 
नदीं जाते ओर अव किस आधार पर इसे जोड जिया जा सक्रतादै मदरास राजकीय पुस्तकार्य अधिक्रारियों से 
प्रार्थना क्रि इस विषय प्रर पूण अन्वेषण करिये बिना कुम्भकोणमठ कै प्रभाव मं.दबकर भ्रामक व असत्य प्रचार न कर्र। 


व्यासाचलीय संपादक छिखते हैँ क्रि केरीय शङ्करविजय में व्यासाचल रचयिता का योगान किथा है 
ओर आपने यह शछोक उदुध्रत किया है “ अघ्युत्रतस्य काव्यदरोत्यांसाचरमहीरुहः 1 अर्थप्रसूनान्यादातुमसमर्थो ऽहमद्ुतम्‌ '' 
पर.तु यह छक्र तो गोविन्दनाथ कृत शङ्कराचार्य चरित्र में टी दीखतादहै। संपादक नेदोवबार दो ण्रथक नाम सें 
(गोविन्दनाथ कृत शद्करचरित्र व केरीय शद्धरविजय) @ोकों को उदृधतत करने से प्रतीत होता है किं दो. पुस्तर्को 
म व्यासाचर का योगान हुआ. है पर वास्तव मं ये दोनों उद्त लोक एक ही पुस्तक मेँ पाया जाता है । न माद्ूम 
किन कारणों से नवीन व्यासाचकल के संपादक भी पाठकगणों को भ्रम मे डा रहे दँ। पूर्वं कथित पुस्तक्र में व्यासाचक 
कविका उेखदहैन कि व्ग्रासाचक यति ओर अव्र यह उदेत लोक भी उघी से सम्बन्ध रखता हे । 


माधवीय सगे 2 के 47 इलोक जो रिवगुरं की धर्मपत्नी अपने पति से कहती है वह यों है “भक्ते 
पभ्सितार्थपरिकल्पन कल्पग्क्ष देवे भजाव कमितः सक्खार्थं सिदुध्यै। तत्रोपमन्युमहिभा परमे प्रमाण ने देवतासु जडिमा 
जडिमा मनुष्ये | नवीन व्यासाचलीय सगे 1 का 42 %@ोक यों है “ इतीरिते प्राह तदीयभा्या शिवाख्यकल्पद्र समाश्नयावः 1 ` 
तत्तेवनातो भविता ऽघुना.ऽथ फट स्थितं जङ्गमरूपमैरम्‌ ओर सगे 4 का प्रथम शोक यों है ‹ एवे फलभदमुनीश्वर- 
मीश्वराणां ईशं भजव क्रिमितः सक्रलार्थं सिद्ध्यै। तत्रोपमन्युमरीमा परमं प्रमाणं नो देवता जडिमा जडिमा मनुष्ये ।' 
इससे स्पष्ट मालूम होता है कि माधवीय सगे 2 के 4 वां छोक्र को विभाजित किया गया हैः ओर नवीन व्यासाचरीय 
मं इन दोनों भार्गो केवीवमं पूणै सगे 2 ओए्सगै 3 है जद उपमन्यु फी कथा वितदै! कु 139 छोक है! 
आचाय शङ्कर को भगन्दप्कारोण होना ओ अपकरे शिष्य अपने गुहं की चिकिः्ा कएने की आज्ञा प्राप्त करना एवं 
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ख. 2-अ. 1 


शिष्यवगं वैयराज की खोज मं वहां से चर पडनाः आदि विषयों का उछेख है। कथा के इस परिस्थिति म इस नवीन 
व्यासाचकर्‌ पुस्तक मेँ खाभाविक मनोरमा की मनभावन वणन; सूर्यउदय; गिरि व अरण्य वणैन; समुद्रवणैन; ऋतुर्ओं 
का वणेन; चांदनी का वणैन; रतोत्सव आदि ` का वर्णन 113 शोको मँ किया है। पुनः सर्म 11 में वर्षा, हेमन्त, 
शिशिर, आदि ऋतुओं का वणैनं करीव 90 @छोकर हैँ । इस नवीन व्यासाचलीय के रचयिता ने कथा के पूर्वापर 
संदभे का ध्यान न देकर अपनी कल्पना शक्ति के भन्डार 208 छोकों मेँ दिखाई है। नवीन व्यासाचलीय के रचयिता 
ने खतत्र रूप से प्रकृति मनोरमा का वणैन इन शोको मेँ किया है ओर जव आपने नवीन व्यासाचलीय की रचना करने लगे 
तो इन स्वतत्र ®छोकों को इस पुस्तक मे जोड दिया हो 1 पूर्वापर कथा सम्बन्ध बिना इन "छोकों को यहां जोड देने का ओर 
कोड कारण हो नहीं सकता। मे ने आन्ध्र देश के एक विद्वान से सुना है क्रिये सव छोक भी क्षिप्त चकि आपने इन 
शछोकों को किसी एश काव्यम पूर्व ही पठढवचुकेथे। दुःख का विषय है क्रि इस पन्डित से. इसका विवरण प्राप्त करने 
पूर्वै ही आपका देहान्त हो गया ओर आपने उस काव्य पुस्तक कानाम नदे पाये। इस विषय पर अन्वेषण की 
आवरयकता है! 


आचा शङ्कर एक ओर अखस्थ पड हैँ ओर दूसरी ओर बैराज की खोज मेँ गये हए आपके शिष्य पूण 
एक वर्षं तक (क्यों करं सव ऋतुओं का वणन हुआ हे) अपने गुर के प्रति अपना अपना धर्म व कर्म को भूलकर आनन्द 
निमग्न दे संचार करने गे दँ। यह घटना कथा के पूरवीपर संदभं के साथ बिलकुक जमता नदी है। क्या यह 
सम्भव हे करि एके अद्वितीय अवतार महान्पुरुष एक तरफ रोग से पीडित कायक्टेष भोग रहे हैँ ओर दूसरी ओर आपके 
शिष्य एक वे तकर गुरु को भू कर मौज उडा रहे ह! माद्धूम पडता है करि रचयिता साधारण व्यक्ति दै जो आचार्य 
दाकर के महनला को जानते ही नहीं हँ। क्या ये सवः भाग “ग्यासाचल यतिः ही से रचित हैँ जिनक्रा यशोगान इस 
नवीन न्यासाचटीय के संपादक ने गायी है) इस पुस्तक्र के संपादक ने इसे ‹ सर्वो्तम › पुस्तक कटा है। भिन्न पुरुप 
के भिन्न रुचि होती है! किसी ने ठीक ही कदा है “ ^]077९०१९.४०) १168 भ} ४0 ६०8६७९8 88 ऊ€]] 88 पध] 
0४] 1७8 &०0 8210108 07 ४१०८६४४ ˆ 1961162 ३ ° मं इस नवीन व्यासाचरीय (1954 ० मं प्रकादित) के 
चारे मं कुछ पत्रिकराओं मे (जो कुम्भकोण मठ के यश्लोगान करते हैँ ओर आपके भ्रामक प्रचारो की प्रकारान करते है) 
विम श्रकाशित हए हैँ जो सव यथार्थं विषय को छिपाकर छुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारो की पुष्टौ करते है । दूसरे 
महायुदध मे डा. गोल (जर्मन देश नेता) ने कहा था कि यदि असत्य का प्रचार वारवर सैक्डों दफा क्रिया जाय तो यही 
असत्य अन्त मेँ सत्य ककाता है। सम्भवतः इसी मागे का अवबरकम्बन अव यहां मी हो रहा हो । 


नवीन व्यासाचरीय॒ मं कृष्णकराय ब्राह्मण रूप में आये श्री व्यास के साथ आचाय शङ्कर का विवाद होने के 
पथात्‌ ही श्री पंद्मपादं का आचाय शकर से मिलन का वणेन है पर अन्य सव प्रामाणिक पुस्तक श्री पद्यपाद की उपस्थिति 
इस विवाद बीच में उचै करतां है। व्यासाचटीय मे आचाय शङ्कर की मां का देहान्तं वणन पित्ते दी है 
जो कथा संदर्भ मं जमता नहीं दहै। व्यासाचलीय सगे 6 मँ वणन हे कि आचाय शङ्कर विश्वरूप के घर में भिक्षा के 
, चिमे बैठते हैँ ओर उभयभारती परोसंती है। इस इकोक के पश्चात्‌ 70 इलोक हँ जो उभय भारती का वणैन है ओर 
इसके पश्चात्‌ उभयभारती शङ्कर के हाथ आपोचन देती है। भोजन के लिये बैठना तत्पश्चात्‌ 70 रलोक के बाद 
आपोचन देना ज॑चता नहीं है। श्री सुरेश्वराचार्य सन्यासाश्रम जव छी थी उसी समय व्यासाचरीय मेँ कहा गया है कि 
आचार्य शङ्कर ने स॒रेश्वराचार्यं को भाष्य पर वातिक छिलने को कहा। यद सम्भव नही है क्रि आचाय शङ्कर विश्वरूप 
करो सन्यासाश्रम देकर तुरन्त दी भाष्य पर वरतिक्र ज्िखने को कहा जवर सुरश्चराचाये ने श्र भाष्य का जन्ययन भी न की. 
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श्रीमजनगद्‌ गुख शाङ्करमठ विमर्श 


थी। व्यासाचलीय में श्री पद्मपाद को इनके मामा से जहर खिलाने का वणन कर वदां समाप्त कीट, उस विप्र से 
यदि उनका बुद्धि र्ठ एवं मन्द हो गया दो तो ^ पञ्चपादिका का होना असम्भव है। माधवीय के अन्य इरोक जो 
इस विवरण के पश्चात्‌ कहता है किं आचाय शकूर के आङीष से श्री पश्यपाद की बुद्धि तीव्र दोगई ओर पश्चात्‌ आपने स्मरण 
कर पुनः पश्चपादिकरा लिख डाटी सो कथा नवीन व्यासाचठीय ने उदुधृत नदी क्रिया है। अव पाठक्रगण जानं कि 
माधवीय का नक नवीन व्यासाचलीय हे या नवीन व्यासाचलीय ही माधवीय का मूरुदहै जसा कि कुम्भकरोण मठ का 
प्रचार दहे। माधर्वय से 520 इलोकं से अधिक्र उदुश्रत कर, चटनाओं का वणन हेरफेर कर, असम्बन्ध अनावदयकर 
विषयों करा उद्ेल कर (जो करीव 500 इलोकर हैँ), माधवीय का नवीन परिष्कृत्य प्रति तैग्यार कर, अवं व्यासाचलीय 
के नाम से प्रचार होरहादहै। संपादक जी छिखते हैँ करि यह सर्वो्लम पुस्तक दै। इसक्रा निणय पाठकगण ख॑यं कर 
लं । आश्वय का विषय तो यह हे कि पेसे ‹ सर्वे्तम पुस्तक ` में मी यदह नहीं कहा है कि आचायै शह्करने कांचीमें 
मठ कीस्यापनाकीथी। कांचीमठ का नामो निशान नदीं हे। 


माधवीय, सदानन्दीय व अन्य प्रामाणिक पुस्तके कादमीर मं ही सर्वज्ञपीठारोदण का उछेख करता है! 
पश्चात्‌ कारु के मुसख्मानों ने इसे ˆ तल्त-ई-युलीमीन ` के नाम से पुकारतेथे। कादमीर देश का इतिहास भी इसी 
विषय की पुष्टो करती है। आचाय श्र का कैलास गमन भी दिमाख्य के केदार सीमा सेही इआथा। परन्तु 
चिद्विकास ने कांची मं सर्वज्ञपीठारोदण सदा पीठ पर आरोहण करने का वणन करता है ओर हिमालय के वदरी सीमा 
में गुहा प्रवेश का वणन क्रिया है। नवीन व्यासाचटीय मी कादमीर में सर्वज्ञपीठारोहण का उल्लेख करता है ओर उसी 
सीमा से केलास गमन का भी वणैनदहै। व्यासाचीय्र सग 12 का 82 इलोक यों है “ एवे निश्लरपदां स विधायदेवीं 
सर्वज्ञपीटसमधिश््यननन्द सभ्यः। मात्रा गिरामपि तथा पुरुषश्च सभ्यैः संभावितोरुचितदेशमय जगाम 1“ इस उपयुक्त 
दटोक का प्रथम पक्ति माधवीय सगे 16 इलोक 8 ही उदुधूृत क्रिया गया है। “सुषमा * के रचयिता आत्मवोधेनदर 
ने जानब्रञ्चकर इस रोक को अदख्वदल क्रिया है ताक्रि पामर जन जान ठ कि आचाय शङ्कर ने कांची मँ अपनी निजमठ 
की स्थापना की थी ओर वहीं सर्वज्ञपीटारोदहण मी किया। इस उद्धेशय से व्यासाचलीय सगं 12 के 82 इोक को 
आपने यों वद्‌ दिगा था “एवे निल्तएपदां स विध।यदेवीं सरवेज्ञपीरमधिश््य मठ्ेखक्लृपते। मात्रागिरामपि तथोपगतेश्च 
मित्रैः संभावितः कमपि कालमुवास काञ्च्याम्‌। कया एक परित्रजक कौ एसे काठ करतूत का दायित्व ठहरा सकते हैँ 
मेरा अभिप्राय हे क्रि यदह काय एक परित्राजक्र का नहीं है। पापभयरदहित साधारण व्यवहारिक व्यक्ति जो रोमी, खार्थी 
व अहक्रारी ह उसके इस दुष्कमे प९ परित्राजक्र श्री आत्मवोधेन्द्र का नाम देकर प्रचार क्रिया जाता है। अपनी इष्ट सिद्धि - 
प्राप्त करने के छिगरे मूक इलक को वद्र दिया (“ ननन्दसभयः ° के जगह “ मटेखक्लृपते ओर “ खचिरदेशमथे जगाम ° 
के जगह ˆ कमपि कालमुवास क्राञ्च्याम्‌ 1) ओर कड दिया कि व्यासाचक शद्रविजय कुम्भकोणमठ के प्रचारो की पुष्टी 
करती है पर कटेजानेवाले आत्मबोध भू गये करि व्यासाचरीय स्यष्ठ सर्वज्ञपीठारोहण कादमीर का ही उल्लेख करता है न 
क्रि कांची। यदि आपक्रा क्षिप्त शोक ययार्थं है तो आप इस व्यासाचटीय इखोक्र 30131 जो आपके कथन का विरोधः 
करत। है उसके उत्तर में क्या जवाव दे सक्ते हैँ सर्वकार सवां पर धूर फेका नदी जा सक्ता है1! व्यासाचटीय 
दोक जो कादमीर मे ही सर्वज्ञपीठारोहण करा उदटेख करता है वह इस प्रकार है ˆ कादमीराट्यं मण्डलं तत्र शस्त यत्रास्ते सा 
शारदा वागधीशा। द्वा रेयुक्तं मण्डपः सच्चतुभिं : देन्या गेहे यत्र॒ सर्वज्ञपीठम्‌। यह इलोक माधवीय सर 18 का 
55/56 श्लोक ही है। > 


नवीन व्यासाचटीय के संपादक लिखते हैँ कि आपको पोलगम श्रीएमा शाल्ली ने (कुम्भको मठ के 
ˆ सर्वज्ञ विद्वान, आपने हाक ही मे मासिक पन्रिकरा कामकोटि प्रदीपम मे अपनी ठेखनी चातुर्यता से स्वेच्छावाद पर, 
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आधार कर एकङ्कि प्रमाणाभास पुस्तकों से इोकां व पंक्तियों को उद्धरण कर कुम्भकोण मठ को सर्वच सर्वोलतम यति- 
सन्नार बनाने का भगीरथ प्रयनन किया था) गुरुएलनमाका की टीका “ सुषमा * पुस्तक (आत्मवोधेन्द्र रचित) दी थी ओर 
यहां आपने देखा कि गुरुरलमाखा के 33 वां लोक की टीका में ठीकाकार श्रीआत्मवोघेन्द्र ने व्यासाचलीय के 12 वें 
सगे से 5 इोक उद्धृतं करिया है। आगे आप कहते है कि इनमें से एक रोक ्रकाशित व्यासाचलीय मँ उपल्व्थ है 
ओर चार शोक भ्रकारित पुस्तक में पाया नहीं जाता। संपादकजी ने कहा करि एक इलोक प्रकादित प्रति में है पर यह 
नहीं कहा कि वह प्रकारित इरोक को अरर बदर कर अपने प्रचारां की पुष्टी करने के लिये क्षित इटोकर को श्रीआत्म- 
बोधेन्द्र ने उद्धत किया है। इस इर्ोक का विवरण पाठक्रगण ऊपर के पारामेंपार्येगे। संपादकनी के पास दोनों 
प्रतियां (खषमा एवं व्यासाचरीय) थी ओर आप सत्य विषय का प्रक्रटन कर सक्रतेथे। न माद्म क्यों फेला न कर, 
आपने श्रीआत्मवोधेन्द्र की पुस्तक की महत्ता वढाने के व्यि अथवा कुम्भकोण मठ के प्रचारों कीपुष्टीके ययि कह दिया 
कि उद्धत %छोकों मेँ से एक शोक श्कराशित पुस्तक में पाया जाता है ताक्रि अनभिज्ञ पामरजन श्रम में पड जांय। 
आत्मवोधेन्द्र से उद्धत ओर चार इलोक जो सर्वज्ञात्म श्रौचरणेन्द्र की नियुक्ति, श्रीचुरेशर का आपरके (सर्वज्ञात्म) ऊपर 
निगरानी, आदि विषयों का उख ह सो चार इकोक्र प्रकाशित व्यासाचलीय में पाया नहीं जाता मर्केकीवातदहै करि 
यह श्रकारित व्यासाचलीय पुस्तक यद्यपि 6 प्रतियों के आधार पर सुरित ह है ओर जिसमे से दो प्रतियां कम्भकोण 
मठवालों ने दी हे ओर एक प्रति तजौए पुस्तकाय से प्राप्त इड थी तथापि श्री आत्मवोधेन्धर के उदृध्रत चार इलोक इसमें 
पाया नहीं जाता । इसक्रा क्या तात्पये है १ खकल्पित इखोकों पर प्रसिद्ध रचयिता का नाम छेवल देने से प्रमाण नहीं 
` कहा जा सक्ता है 1 उक्त पोकगम श्रीरामा शाघ्ली ने कामकोटि श्रदीपम मासिक पत्रिका में व्यासाचलीय के संपादक 
से अजे की है करि इन चार इ्टोकों को सी व्यासाचरीय के द्वितीय संस्करण में जोड कर प्रकाशित कर दै। सम्भवतः 
संपादकजी मी प्रभावित होकर प्रकाश कर दे। ¦ 


इन पांच उदध्त रोको का अन्तिम इोकर मै नीचे देता हू ता कि पाठकगण जान ल करि कुम्भकोण मठ 
वालों की कल्पना शक्ति अतीत हे ओर आप रोग अनर विषय लिखकर प्रचार करने मँ रामं नहीं खाते। इस इरोक 
म कहा गया है करि उस समय के कुम्भकोण मटाधीष् श्रीविपुखानन्द ये ओर जिनका आज्ञा नैपार महाराज को शिरोधार्यं 
था ओर आपक्रो नै पार राजा ने अपनी श्वद्धा भक्ति दिखायी थी) यह मनगढन्त विषय अनर्गकुदै। इस कथन का 
कोई प्रमाण भी नदीं है। कांची मठ अपनी महत्ता व सर्वोचता दिखाने एवं यतिसार्वभौम वनने के लिये तथा पामर 
जनां मेँ अपनी यशोगान से प्रभाव डालने के च्वि नैपार नरेशं का नाम लेकर अनेक पुस्तकं मेँ प्रचार करते हुए आये 
हँ। इन विप्रयो का निराकरण ने पाक राज्य ने अपने पत्र ता० 18-5--1940 द्वारा किया दहे। पाठकगण इस 
खण्ड के अन्तिम अध्याय मेँ यह पत्र प्रकाशित पारयेगे। आत्मवोधेन्द्र का उद्धत इलो यों दहै जो व्यासाचरीय 
(मुद्रित ओर अयुद्रित) में पाया नदीं जाता-“ पीठेतिष्टति कामक्रोटि विषे यः शार्दाद्ये मठे। देदीवादिम शङ्करार्य 
नियमव्रातो जतिष्टो.धुना। नैपाखादि वृपारमौक्ति विधत श्नीशासनो नः दिवे। देयदेष जगदृमुरुस्सविपुलानन्दा 


कृतिश्शङ्करः ।" 
आत्मवोधेन््र द्वारा उदुध्रत पांच रोको मे से प्रधम व अन्तिम रखकर करा विवर्ण ऊपर दिया गया है । 
अन्य एकर @ोक है जो आचार्य शङ्कए्का तयुत्याग कांची वतरातादहे। आत्मवोघेन्ध का यह इरोक प्रकाशित 
व्यासाचटी्र का 12 स्म 82 रलोक विरोधमें दी कहता दहै। व्यासाचङीय का र्लोक स्पष्ट कहता है कि आचार्य 
श्र कादमीर में सर्वज्नपरीठारोदण क्रिव्रा था ओर उसी सीभा से आचाय राङ्कप्ने “सुचिःदेशमये जगाम ` कादी उक्ञेख 
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श्रीमजगदूगुरु शाष्टरमठ विमशं 


दै। अतः आत्मवोधेन्द्र का स्वरचित कोक क्षिप्त है। यदि आत्मवोघेन्द्र का कथन यथार्थं है तो व्यासाचलीय को 
असत्य ठहराना पडेगा। इन पांच रोको भं एक ओर श्लोक है जिसमे यह का गया दै कि श्रीशङ्कर रूपी मदावरक् 
की नीवे कांची है ओर शाखा रूपी अन्य चार मठ जगभर फला हुआ है। यह स्वरचित एवै स्वकल्पित व्यासाचरीय 
दोक प्रकाशित एवे असुद्रित व्यासाचरीय मं नहीं है। अन्य कोई प्रामाणिक भथ (माधवीय, सदानन्दीय, चिद्िकासीय 
मटाम्नाय, आदि) या ृद्ध परम्परागत आयी हई कथा या प्रस्तुत तीन आम्नाय मठाधीषर इसकी पुष्टी नहीं करते। 
अतएव स्व्याती के ल्ि लिखा हुआ यदह योगान इलोक अवदय क्षिप्त है। कांची मठ को सार्वभौम सर्वोच्च सर्वोललम 
मठ वनाने के इस नाटक मेँ यह एक नाय्य है। जब आम्नायानुसार मठ की स्थापना कांची म नहीं हुदै दै तव कैसे 


, काची को बुनियाद माना जाय १ व्यासाचटीय के संपादक को उचित था क्रि आप सत्य विषय का प्रकटन करते ओर 


कहते कि श्रीआात्मवोषेन्द्र ने इन चार स्वकट्पत इलोकों को व्यासाचटीय नाम देकर प्रकाश क्रिया दहै। इस सव भ्रामक 
प्रचारों मं सहयोग देने का क्या तात्पर्य है 


डा. आफरिक्ट की सूची में एक शङ्करविजय का उख है जिसका रचयिता “ व्यासगिरि ` कते हैँ ओर कुछ 
विद्वानों का अनुमान है क्रि व्यासाचक ही व्यासगिरि थे। मदरास विश्वविदयाल्य संस्कृत सीरीज न° 13 
^ इल्ठोकरवा तिक्व्याख्या ` पुस्तक की प्रस्तावना मं श्री सि. कुन्हन राजा छिखते रहै ^ 9 01] ©911९त 89012878 
1] ४४ 10 $ ४ $888.९२1४, 1६०0 2180 ४ ए 2.828.171 8.० ४ ए 28६.५71, ४6 807 दन 07 8801872 ,..*2 
यह व्यासगिरि या व्यास्तादि शद्भरविजय अलग पुस्तक्र उपठ्न्ध भी नहीं दहै, अतएव व्यासाचल को ही व्यासगिरि या 
व्यासाद्रिं कदा जाता हे । कुम्भकरोण मठ के प्रचारक श्री एन्‌. वि. व्यासाचल के बारे मेँ लिखते हैँ ८ ४० 10706:{86४ 
188 10 ४116 ¶2]076 ९८९1206 [नएषध्प्ङ्‌. 0 1 ४02४७ ०0४ 0660 2016 ४० 6008प्ा8. 


माराठी भाषा पुस्तक ‹ शाङ्कराचाये-त्याचा संप्रदायः मे इस व्यासाचटीय के बारेमे लिखते दै कि 
यद कटा जाता हे क्रि व्यासाचटीय शङ्करविजय कांची मठ के 52 वां आचाय श्री वियातीथं (श्री विधारण्य के गुर) ने रचा 
हे। पाठक्रगणों की जानकारी के लिये उक्त पुस्तक के रचयिता का विचार संक्षेप मँ यहां दिया जातादहै) आप कहते 
दै कि माधवीय शङ्कर विजय भी इस व्यासाचरीय के आधार पर ही लिखा गया होगा चू करि माधवाचायं श्री विद्यारण्य) 
अपने गुर रचित पुस्तक्र को मूर पुस्तक स्वीकार क्रिया हो! कांची मठ का भी कथन दहै क्रि माधवीय का मूक 
व्यासाचलीय है। आगे आप जिखते हैँ कि श्री विथारण्य के गुरु श्री विद्यातीर्थं उफ श्री विदाशङ्कर श्री शङ्करी के आचार्यं 
थे ओर यह विषय परम्परा, पेतिहदासिक एव व्यवहार प्रमाणो से सिद्ध होता है। कांची मठ चार आम्नाय मठो में एक 
नहीं दै। कांची मठ अपने को मध्यमाम्नाय भी कहते है। आगे लिखते हैँ कि इससे शंका होती है किं क्या 
बरहच्छं करविजय व व्यासाचटीय पुराने प्रथ हैँ १ इसे विश्वास करना सुरिककु है! लेखक का अभिप्राय है चकि कांची 
मठ तीन या चार ठिकानों से अदल बदल करते हुए चल आ रहे है, . इसमे इनका प्राचीन स्थर भी गोच< नही होता 
ओर इतिष्रास द्वारा यहं सिद्ध नहीं होता कि श्रौ विथातीर्थं एवै श्री विथारण्य कैरी छोडकर दूसरे को$ मठ मँ ये। 


मदरास राजकीय पुस्तकाख्य द्वारा प्रकाशित व्यासाचलीय मे आचाय श्र कान कांची गमन, न वहां 
आम्नाय मठ की प्रतिष्ठा, न श्रीचक्र की प्रतिष्ठा, ;न नगर निर्माण, न योगलिङग प्रतिष्ठा, न सर्वज्ञपीठारोदण ओर न तलुत्याग 
का उचेख है। यह नवीन व्यासाचरीय जो माधवीय का परिष्छरय प्रति है वह सोरुडवीं शताब्दी की नहीं है पर॒ यह 
पुस्तक 19 वीं शताब्दी की ही है। < 


258 


((-0. ऽ\/8011। 11181804 1 (7?1820101||) \/6€५8 [५५|| 8181851. [21411260 0\/ 66810011 


स. 2-अ. 1 


नेपध-श्रीदषे-श्रीदषे रचित नेषध काव्य के 12 सग 38 वाँ इलोक योँ है :- 
सिन्धोजेत्रमयं पवित्रमखजत्‌ तत्कीतिपूर्ताद्थुतं 
यत्र स्नारित जगन्ति सन्ति कवयः के वा न वाचयमाः 
यद्िन्दुभ्रियमिन्दुरश्चति जठ चाविदय द्ययेतरो 
यस्यासौ जख्देवता स्फटिकभू जां गति यागोश्वरः ॥ 

उपयुक्त इखोक का अन्तिम पद “यागेश्वर' को “योगेश्वर” होने का कुम्भकोण मठाधीष वताते हँ ओर इस नैषध मेँ कदा योगेश्वर 
जिन्न को अपने मठ में पूजित "योग लिङ्ग से सम्बन्ध कगाकर प्रचार करते दँ कि कांची मठ का उदेव नैषध में . 
मी है! 1985 ई० में काडी में कुम्भकोण मठ द्वारा कटे हुए दो नैषध कान्य प्रतियों को देखा । दोनों प्रतियों के 
मूर @छोक मँ “यगेश्वरः पददहीदहैन क्रि “योगेश्वर” यदि क्षणभर मान करि इन दोनों प्रतिरयों मं ˆ योगेश्वर ` 
काटी उक्ल तो नैषध काव्य में कटा कांची का योगेश्वर एवं आज से करीव 1200 वर्प पूर्वं आचार्य शङ्कर द्वारा 
दिया गया योग लिङ्ग करा सम्बन्ध “बादरायण सम्बन्ध ' मालूम पडतादहै। महाभारत युद्ध के पं नलदमयन्ती 
चरित्र का वणैन जो नैषध काव्य मेँ हे उसके साथ अव से करीव 1200 वपर पूर्व॑ अवतार व्यक्ति श्रीराङ्कराचा्य चरित्र 
वणैन के साथ क्या सम्बन्ध हो सक्रताहे१ निणैयसागर द्वारा मुद्रित श्रीनारायण भटर रीका सहित नैषध कान्य देखा 
ओर इखके मूर सोक मे ˆ यगिश्वर> पदहीपाया। टीकाक्रारने यागेश्वर पद की व्याल्याकीदहै। कुम्भकोण 
मठाभिमानी विद्वानों से संपादित पुस्तक “ शाद्भरपीटतत्त्वदर्शन ° मे ओर एक पुस्तक्र करा उद्ेख करते है नेपध कान्य 
श्रीमद्धिनाथ कृत रीक्रा सित जिसमे “योगेश्वर ° पद्‌ होने का प्रचार करते यह मद्धिनाथ रीका सहित नैषध 
काव्य, 1926 ३० मँ पाक्वाट से प्रकाशित हुआ है) इसमें मी “यागेश्वरः पददहीदहै ओर रीकाकार यागोश्वर पद 
कीटहीरीक्राकीदे) कुम्भकोण मठ का प्रचार असत्य प्रचार है। अव यह पुस्तक्र के प्रदान बाद सम्भवतः आप 
संपादक जोग ओर एक कोड अन्य टदीकाकार कानामरलं। कुम्भकोण मठ काखभाव है कि जव कमी आपकर 
कथनानुसार क्रिसी पुस्तक मं आपके मिथ्या प्रचारो के अनुकर न हो ओर आपके मिभ्या प्रचारो की पोर खोटी जाती है 

तो ञ्चट से स्वेच्छावाद पर आधारित कुछ कारणों को दिखाकर अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करते दै! उदाहरणाथं कटा 

जा सक्ता है-आनन्दगिरि शङ्करविजय मेँ आचार्य शङ्कर को श्रीग्यास का आङीषर ˆ जीवेत्‌ शर्दांशतं ` दहै पर॒ जव 

आक्षेप किया गया थातो कुम्भकोण मठ के सर्वज्ञ पन्डितों ने इसक्रा (शारदां शत) समन्वय 32 वषै का करते हैँ ; 

आनन्दगिरीय में चिदम्बर जन्मस्थकू एवे मातापिता का नाम विरि विश्वजित का उचेख है ओर जव आक्षेप किया 

गगरा था तो रामायण के अम्बरीष हरिश्वन््र का दृष्टान्त देकर चिदम्बर का नामान्तर कालरी एव विशिष्ठ विश्वजित का 

नामान्तर आयामा शिवु कहा गया था ; ॐतत्सत्‌ मँ महावाक्य लक्षण न होते हए भी कृतक व वितन्डावाद से 

तत्सत्‌ को उपदेष्टव्य महावाक्य बताया गया था ; पतज्ञली चरित मँ ‹ स्थितिभवाप” पद का अर्थं तनुत्याग प्रचार 
क्रिया गया था पर जव आक्षेप हआ तो कहने रगे क्रि कांची मं वास करते हुए पश्चात निर्याण भये ओर ‹ स्थितिमवाप 
उसक्रा योतकर हे; शङ्कराम्युदय मेँ “कामेश्वरी अर्चयन्‌ ब्रह्मानन्दमविन्दतः पद का अर्थं निर्याण कदा गयाथा पर 
जव आक्षेप हआ तव अपनी भूर मान ली ; कारी मं 1935 ई में प्रचार किया कि कुम्भकरोण मठने कभी अपने 
को सार्वभौममठ, सर्वो, सर्वो्तम, सर्वपेन्य मठ कटा नहीं है ओर अन्य चार मों को रिष्य मठ कदा नहीं है 
तव आपको कम्भकरोग मठ से रचित व श्रकराशित मटाम्नायसेतु के इटोकों को दिखाया गया तथा कुम्भकरोण मठ 
ग्रचारकरों सै. श्रचारित पुस्तके 1915 ई से 1931 ३० तक्र कामी दिखाया गया तोश्चटसे कट दिया करि आप इन 
सव पुस्तकों ॐ दायित्व नदीं हैँ (“ ठीडर ” पत्र ताः 18-1--1935 ओर ^ पण्डितपत्र " ताः 15--10--1934) । 
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श्रीमजगदु गुर शाङ्करमउ विम 


अव योगेश्वर पद्‌ न मिलने पर अपनी चातुर्यता व तकभिस से अनुमान करने जगते हँ ओर कते ई कि “ यगोश्वर ° 
ही “योगेश्वरः दहै। यहां अनुमान करने की कोई आवद्यकता नहीं है क्योकि यागेश्वर पदसे ही अर्थं क्रिया जां 
सक्ता दहै। एक तो यदह कल्पनात्मक कान्य है, दूसरा चरित्र से असम्बन्धता है एवं तीसरा योगेश्वर पद का उदेव 
न दोने से इस पुस्तक को प्रमाण मँ (आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्टित कांची मठ है) दिखाना मूखता है। 


इस इलोक के अन्तिम पद “ यागेश्वर  कांचीपुर के प्रधानदेव काही संकेत करता है चकि इस रोक म 
कांचीपुर के राजा का वणैन है। दमयन्ती खथवर मँ आये हुए राजाओं का वणन इस कान्य मे किया गयादहै। इस 
कृ्य पर अनेकों ने टीका ज्िखी है ओर जो सव प्रतियां उपल्न्ध दँ उन सर्वो मेँ “यागेश्वरः पददीदहै।! शनी दं 
समान कवि पुराणिक प्रसिद्ध कांची का प्रधान अचक्देव को छोड कर उसके बदले केसे कुम्भकोणमटाधीष के पास का 
चरन छिन्न जो जगद जगद मठाधीष के साथ जाता है, उसका उल्लेख किया दो १ कांची माहात्म्य मं उछेख है “तत्र 
कांचीति वियाता पुरी पुण्यविव्धिनी। विधातुरश्वमेधार्थे निर्मिता विश्वकर्मणा।* “अश्वमेधस्य शालायां ब्रह्मणः 
परमेष्ठिनः । प्थनान्येतानि राजेन्द्र प्रोक्तान्यष्टाददोव हि! कांची जो विश्वकमी से नि्माणित एक याग भूमि थी ओर 
जहां ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया था वैसे स्थल मँ यागेश्वर पद न्याययुक्तं इस क्षेत्र के पुण्य माहात्म्य व प्रधानदेव श्री 
एकान्ननाथ का संकेत करिये जाने काही अधंक्रियाजा सकतादैन करि ईसा के वादं र वी/8 वीं शताब्दी मँ आचायं 
शद्कुर से दिया गया योग लिङ्ग। यह सव को विदित दै किश्री हषै द्विअर्थं पद प्रयोग के किये मशहूर हैँ जर टीकाकारो 
ने यागेश्वर पद को विभाजित कर य + अगेश्वर बनाकर, इन पदों की टीका लिखी है । यदि योगेश्वर पद होता तो इस पद 
को य~{-अगेश्वर भाग करिया जा नहीं सक्ता है। ऊकुम्भकोण मठ के विद्वानों ने काकि “यः ज्ञी छिन्न है ओर 
ˆ अगेश्वर ` पुल्ष लिङ्ग हे ओर ये दोनों साथ बैठ नहीं सकते! पर यह सर्वज्ञ विद्वान इस विषय को छिपाते हैँ कि शयः 
के पूवं इसी रकोक मँ ‹ जख्देवता ° पद्‌ भी है जो ह्ली लिङ्ग भी है । यदि ‹ जलदेवता ` ल्ञीलिङ्ग ठीक जमता है तो “य” 
ठीकदहीदहे। “य इसी के अनुसार घ्रीलिङ्गदै। इसमे कोई भूर नीं है! अब कुम्भकोण मठ विद्रान प्रचार करते 
हैँ करि दमारेपूर्वर्जोनेभूल से मूर में योगेश्वर के वदे यागेश्वर पद लिख दियाथा। पर यह तो स्वेच्छावाद्‌ हे। 
आध्यै हे कि कुम्भकोण मठ के ‹ सरवज्ञविद्रानों ` ने यह न कटा कि हमारे पूर्वज मूख ये। 


श्री दर्षे एक कटर अद्रैती ये ओर आपको आचार्य शङ्कर के भ्रति भक्ति था ओर इस विषय पर कोई विवादः 
नहीं करता पर इससे यह निर्णय नहीं क्रिया जा सकता दै कि श्री हमै ने जलदमयन्ती चरित्र कथा मं कांची का योग लिङ्ग 
जो आचार्यं शङ्कर से प्राप्त हआ था उसी का निर्देष नैषध में किया है जैसा कि कुम्भकोणमटठ आक्षेपकरने पर जवाब देते है 
नैषध के रीक्ाकार श्री मल्लिनाथ एवं श्री नारायण अपनी टीका मँ “ यागेश्वर” पद प्रयोग किया है पर कुम्भकोणमठ के 
कृपाभाजन विद्वान मठ श्रचार मासिक्र पत्रिका कामकोटि प्रदीपम मे जानम ञ्कर ^ यागेश्वर " के बदरे “ योगेश्वर › पद का 
प्रयोग करते हैँ। रसे प्रचारक जो मिध्या कटने व लिखने मं शमं नहीं खाते वे क्या नहीं कह या कर सक्ते हैँ! दुःख 
की वात दहे किं पते मिथ्या प्रचार में अन्य विद्वान भी सहयोग देते है! श्री नारायण ठीकाकार क्िखते है असौ जख्देवता' 
जागति। असौका१ या स्फरिकभूः अगेश्वरः कैलासो जागर्तीति वा। ` श्री विद्याधर ज्खिते है “यस्य कीर्सितडागस्य 
असौ एष स्फरिकभूः केलासगिरिरेव या .ऽगेश्वरो जक्देवता जागति स्फुरति! श्री चन्डपन्डित लिखते है “असौ 
जलदेवता जागति। या स्फरिक्रभूः केखासः अगानां पर्वतानां ईश्वरः 1 श्रो ईशानदेव छिखते है “ यस्य कीर्सितडागस्य 
असौ स्फटिक्रभूः कैलासगिरिरेव यागेश्वरो महेश्वरो जल्देवता जागत स्फुरति। की दसी १ जलं चाविर्य द््येतरा अद्रय 
इत्यथः 1 श्री मधिनाथ स्पष्ट छिखते ह ' स्फटिक्रलिङ्गे यागेश्वरः इति प्रसिद्धिः! श्री नारायण ज्तिखते हैँ यागोश्वरः 
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सख 2~अ. 3 


स्फटिक इति प्रसिद्धिः * इससे स्पष्ट सिद्ध होता है क्रि कोई भी एक स्फटिक लिङ्ग जिसे “ यागेश्वर “ कते हैन कि 
आचाय शङ्कर से दिया हआ योग लिङ्ग। श्री जीनराज टीकराकार कहते दँ ˆ यागेश्वर शब्देन स्फटिक निर्मिते शिवलिङ्ग- 
मिति प्रसिद्धिः तेरहवीं शताब्दी के टीकाकार भीचन्ड पन्डित ° यज्ञपुरुष › की टीका मं लिखते हं ‹ तत्रापि जलदेवता 
यागानां ईश्वरो यज्ञपुरुषो अद्यः! ` ओर यदह व्याख्या एेसा कर नहीं सक्ते यदि नैषध कान्य कापद योगेश्वर हो। 
इससे निस्सन्देद सिद्ध होता है करि नैषध काव्य कापद “यागेश्वर गहन करि “योगेश्वर” जो कुम्भकोण मटका मिथ्या 
प्रचार है । 
वतमान कुम्भकोण मठाधीष इस नैषध उक्त इलोक का अर्थं क्रते हए कते हैँ क्रि कांची के राजा ने 
पानी का एक बडा ताखाव खोदवाया ओर इस ताखाव के पानीसे कांची के योगलिङ्ग का अभिषेक हुआ करता था। 
पर इलोक का अर्थं दूसरा ही कुछ हे। कवि ने कांची के राजा का वणेन करते हुए कदा है कि समुद्र को भी पराजित 
करने योग्य विशाल की्तिताखाव का निर्माण क्रिया था जो कवियों को मूक कर देतादहै, जहां चांद एक चिन्दु समान 
दीखता है ओर जण्देवता चांद स्वयं सफेद व स्वच्छ होने से अद्य हो जाता है तथा स्फरिक महालिङ्गसा दीखता हे । 
वतमान कुम्भकोण मटाधीष के अर्थो की पुष्टी किसी टीकराकार ने नहीं करिया हैया मूल दोक का अं एसा नहीं कहता । 
कुम्भकोण मठटाधीष एक विद्रान होते हए भी एसा अर्थं क्यों करिया १ सम्भवतः स्वार्थं माया ने आप्रको जकड जिया 
हो ओर कांची कुम्भकोण शाखा मठ की मदत्ता बढाने के प्रयत्न मे प्रमाण तैस्यार क्रिये जतेदों। अप हीकोकृपा 
भाजन विद्वानों ने ओर अन्य भक्तांने काञी मं 1935 ३० मेँ कटा था ‹परमशिवावतार ` ह ओर आपकी लीला ही 
अपार हे। पाठकगण कृपया सुश्चसे प्रक्राशित “कारी में कुम्भकोण मठविषयक विवादः पुस्तक पटं तो यथा 
मादस टदो। 
जव प्रन उठा क्रि महाभारत युद्ध के पूरव दमयन्ती खवर क्रा वणेन क्र्तियुग के श्रीशद्भुराचायं चरित्र 
वणेन के साथ कोड सम्बन्ध नही हे, इसके उन्तर में कुम्भकोण मयख्वालों ने कटा कि नैवध कान्य मे एक जगह श्रीनऊ 
ने श्रीकृष्ण, श्री कणै, श्रीअजुन करा उल्लेख करिया है ओर ये सव महान्‌ पुरुष्र श्रीनऊ के पश्चात्‌ काकु केरै। इन 
कुप्भकोण मठाभिमानी स्ेज्ञ पन्डितों को जानना चादिये क्रि पुराणिकर घटनाओं के लियि वंशावली की दुरुस्ती या 
खरापन की आवरयक्रता नदीं है। यदि इस द्ष्टि से पुराणों की आखोचना की जाय तो सम्भवतः बहुत से पुराणों मं 
से भूर निक्ररेगे। इसीय्यि तो पुराणिक्र घटनाओं में एेतिदसिक्र रृष्टि से विवेचना नहींकीजानीदहे। पर इस 
पुराण के नियम को आधुनिक काठ का वीया 8 वीं रताव्दी के एतिहासिक व्यक्ति का चरित्र वणेन मेँ लागू न्दी 
क्रिया जा सकता दहै। पुराण कथाके गृढार्थया लक्षणार्थं को बुद्धिमान व विद्वान स्वीकार करते हैँ ओर अनभिज्ञ 
पामरजन इनक्रा साधारण अर्थं करते हैँ। इसमें कोई आपत्ति भी नही है। आचये शङ्कर एक एेतिदासिकर व्यक्ति 
हैँ जिन्टोने 1200 व पूर्वं एेसे काये कर दिखाये जो साधारण व्यक्ति को कणे मँ युग युग कग जाय ओर 
भारत के इतिदास में .आपक्रा स्थान उच्र है। अपनी विचारों को प्रकट कर आपने एक नया युग का प्रारम्भ क्रिया था। 
भारत के उस समय की परिस्थिति मँ आप एकर समन्वयात्मक दार्दानिक ध्योयों का प्रकादान करते तो भारत की 
इतिदास धारा दी ओर कछ हदोता। आप्री महलला न केवर भारत मेँ थी ओर है पर सारा संसार आपको एकर 
नया युग प्रवर्तक मानता है। यदि यह कटा जाय कि राजा नक ने वास्तव मं कांची के योगलि्भु का वणेन किया - है 
जो अमी से 1200 वपर पूर्वं प्राप्त किप्रागयाथातो यह भी कडाजा सफ्ताष्टै कि श्रीतमचन्द्र ने अमन दक्षिग भारत 
श्रमण मेँ वैसूर्‌ श्रान्त के कृष्गराजसागर बांध के रङ्गी फुसरो व मनोरज्ञित दय को देखकर आनन्दित हए । कम्भकोण 


मठ क रेते कतकं से केवर अपनी मूखता प्रगट होगी । 
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भीमजगदूगु शाद्करमठ विमां 


कुम्भकोण मठ की कल्पित कथाह क्रि आचाय श्र एवे श्री सुरेश्वर दोना खशरीर दिमाख्यके 
वदरी सीमा से केकास पहुचे ओर देवादिदेव महादेव की स्तुति कर उनसे पांचलिङ्ग एवं सौन्दयलदरी के कुछ भाग प्राप्त 
कर॒ (एक प्रचार पुस्तक मे“ शिवरहस्यः प्राप्त करने का भी उल्लेख है) पुनः इस भूलोक लौट आक्र नीककण्ठ, केदार, 
चिदम्बर, व शङ्गैरी मं चार लिद्गो की प्रतिष्ठा कर, अपने लिय सर्वोच्च योग लिद्र रक्खा था जिसे कांची मेँ अपने मठ र्म 
छोड निर्याण भये! इस कथा की पुष्टी को$ प्रामाणिक भ्न्थों म मिकती नही है ओर इस विषय को सिद्ध करने के लिये 
जहां कीं कांची का उचछ हो यायागयायोग पद का उछेखदहो तो इते श्रमाण में दिखा कर अपनी स्वार्थं इष्ट सिद्धि 
प्राप्त करना चादते हैँ । यह सव नाटक इसी व्यि रचा गया है । कोई ाङ्करदिग्विजय इन छिन्नो का वणन नदीं करता । 
.म्भकोण मठ ने अग्राह्य अप्रामाणिक मूर आनन्दगिरि शङ्करविजय मँ इस विषय को जोड कर एक परिष्कृत्य भरति तेय्यार 
क्रिया दहै। शिवरदस्य मँ पांचलिक्ग का उचै है पर इस शिवरहस्य के आधार पर रेतिदासिकर व्यक्ति के चरित्र विष्यो 
का निय करने मँ कटां तक मूक ओर प्रधान प्रमाण मेँ छया जा सकता है यह विषय विवादास्पद हे चूक शिवरहस्य 
प्रतियां अनेक स्थो मं भिन्न भिन्न पाठ के साथ प्राप्त दोते्ैँ। 18 वीं शताब्दी पूर्वी के एक शिवरहस्य प्रति मं यह 

कटेजानेवाे पांचलिन्ग का रोक भी पाया नहीं जाता। माकन्डेय संहिता की प्रति भारतर्मे दो या तीन जगह ग्राप्त 

ोते हँ ओर कुम्भकोण मठ की प्रति मं कुछ इलोक्र क्षिप्त करिये गये हैँ जो पांच लिन्नों का वणन करते है । इस परिस्थिति 
में कुम्भकरोण मठ योग चिङ्गके प्रमाण में नैषध दिखाते हैँ जो केवल प्रमाणाभास मिथ्या है। 


| ङरेन्द्रभिखस- वाक्पतिभटू-यद पुस्तक कहीं उपठ्व्ध नहीं होता ओर केवरुनाम से दी 

कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित दे! अनेक स्थलों के पुस्तक्रारयो मं हृडा गया पर कीं मिला नदी। श्री एन्‌. वेंकटरामन 

से रचित पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीषर की अनुमति से छ्िखा गया था ओर आपको अर्पित है उसमें छिखा ह किं आपने 

यद पुस्तक्र देखा नहीं ओर यह अव उपक्ञ्ध भी नदीं है - “1२०४ ९.९९1.01९ ४६ ९86४४. ०४ ०००३1४९१.* 

आश्चयं तो यद दै कि श्री एन्‌. वेँकटरामन एेसा लिखते हुए मी आप अपने पुस्तक मँ शङ्करेन्रविलास के दूसरे अध्याय 

(11 ०४०१०) से कुछ पैक्तियां अंग्रजी में अनुवाद कर उद््त किया है । माम नहीं कि जो पुस्तक उपकन्ध नहीं है ओर 

जिसे देखा टी नदीं उसमें से पक्तवा कैसे उदुधभृत कर रहे है १ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि एेसा कोई पुस्तक 

टी नदींदहे। कुम्भकोगमटठ के तीव्र प्रचारक श्री अत्रय कृष्ण शालनी जो मिभ्या श्रचार के किए मशहूर है, आपने मी एक 

ओकर अपने प्रचार पुस्तक में उदुधृत क्रिया है। उक्त शङ्करेन्विलास (17 ०४०४०) से निम्न पक्तियां प्रकाश क्रिया दहै 

^ ४18४ 2.]1४ 619& १९४१, 18181४9, 118 ००६ 18, ४०४8 80 0607700 82.11. 0९7 7618 01ए68 
018४0€ 7€7, &8 ४16 866 8198 0 0768810 19 6. 806 ए७४प7०8 1078; 8० 29९ण४ङ 
806०१3 ४१6 ८३००] ©€10. ए प्४ ४119४ 18 8000 ०४6, ४०५ ४७76 18 0 तलार्शङ़, 007८ {07 
8०४1167 $6४7 0? 80. ए601016 8प86८४ 5070108 07 80106 0०४0७ ५186886. 4808066 91 0७ 
€००५1४107; #181811 08 ६४168 ४० ४6170016 8679166, 19 7161 816 18 €0266 {07 006 १687. 
110€0, &४ ४6 € 97 {पा ध1768 $68.78 2४ 161 ०808.068 १९६.४, 8168 त७ार€78 9 8010. 
4.77 810 0{ 86००१९४], ४6 १०४४७ ०४868 & फ 9 ४16 01116 19४० ४6 नेद्ण००पप०& 1068६, 
11676 06 13 ४८8९१ ६० 70६४४ ०९ एग % 17688, ४106 18 0 ४6 8826 प १९९०८४९१. 
4४ 0 € 68.78 01 26, 1018 प ६०९४. 802, 18 06707006 ४ङ़ ४6 88.26, 00 ६४680068 12170 ४76 
५६०१४8३ 88 ए6]].' 


287 


((-0. ऽ\/8111 41111811800 ©॥1 (?180100||) \/€५8 [५५|| 2180851. 1411860 0 €08104011 


ख. 2 अ. 1 


उपयुक्त कथा का अधिकांश भाग आनन्दगिरि शद्करविजय से मिलता जलता दै । आचार्यं शङ्कर को विधवा पुत्र, 
चिदम्बर को जन्म स्थर, पिता माता का नाम विश्वजित विरिष्ठा, विश्वजित का देहान्त के तीन वर्षं पश्चात विशिष्टा शङ्कर पुत्र 
का जन्म देना, आदि, सव विषय आनन्दगिरि शङ्करविजय के समान दीदहेँं। कुम्भक्रोण मठ न केवल इस कथा को 
मानते ह (कुम्भकोण मठ का “ सुष्रमा ` के अनुसार) प्रर प्रचार भी करते हैँ ओर प्रमाण मेँ उक्त पुस्तक को बतखाते हैँ । 
आनन्दगिरे शङ्करविजय में 74 प्रकरण है। मूल अनन्दगिरीय मं द्वितीय प्रकरण में जन्म स्थ कालरी, पिता माता 
का नाम शिवणुठ आर्याम्बा का उद्टेख कर ओर पुस्तक्र के कुछ अन्त प्रक्ररणों मं अपने प्रचारो की पुष्टी के व्यि (कांची 
मे मठ स्थापना एवं पांचलिङ्ग की कथा) कुछ पक्तियां क्षिप्त कर एक परिष्कृत्य प्रति तैस्यार क्रिया गयाद्ै। यहं 
परिष्छृत्य प्रति एवं आनन्दगिरि मूक दोनों समान ही हैँ केवर भेद उक्त विषयों मं पाया जाता है! इससे मी आश्वर्यं है. 
कि कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रमाण पुस्तक ^ गुरुरत्नमाला ° की टीका ‹ सुषमा ` में आत्मबोदेन्द्र ने इस आचार्य शङ्कर के 
गोक्कर जन्म का समर्थन करते हुए कारण भी देते हँं। जो कुछ वहां कटा गया है वह आचार्य शङ्कर के लिये शोभतां 
नहीं दै। यह उन्मत्त प्रलाप पुस्तक श्रो को अग्राह्य है चाहे वह पुस्तक अनभिज्ञ पामरजनों को प्राह्य हो। वडी ला 
की बात है कि कुम्भकरोण मठ व्यक्तिगत कभ प्राप्त करने के देतु से सारे अद्रैतमतावलम्बी वर्ग के मुद्‌ सें कालिख 
पोतने तैस्यार हैँ। जव एसे दुष््रचारों की पो खोटी जाती है तो कुम्भकोण मठाधीष इसे निराकरण भमी करते नदीं 
पर इन प्रचारों की पुष्टी भी करते हैँ जव अप कहते हैँ करि शिर्प्यो का निण्य ही निणीय है ओर वे 
जिस ठंग से आपको रखेगें वद आपको स्वीकार है (पन्डितपत्र--काशी--ताः 15...10- 1934) 
ओर आपके भक्तकरोरी आपको ˆ परमशिवावरतार ` “ चकते फिएते देव › ‹ दक्षिगामूतिअवतारः का प्रचार भी करते है । 
दुनिया आडम्बप्में चिति है ओर अर्वाचीन काकु केदो महायुद्धं ने अधिकांश रोगों को कपरी, द्वेषी व स्वार्थी 
नादी दहै ओर स्वर्तत्र विचार के विद्वान इने गिने टी मिर्तेदैजो आडम्बर से मोहित न दोकर, आधुनिक काल के 
प्रचारमा्गां से प्रभावित न होकर, कुचिमिनियां के मोह मेँ न फंस कर, अपना अभिप्रायदेतेदँ। पर पेसे विद्वान भी 
चुपचाप वेठ जाते है क्यो किं उन्े माम है कि आप दुनिया को सुधार नहीं सक्ते! पसे परिस्थिति में दुष्परचार व 
मिथ्माश्रामक प्रचार टी सत्य का रूप धारण कर समाज में फैरुता हे । 


1935 ३० में काञ्ी मं जव कुम्भकोण मठ विप्रयकर विवाद चछिडा तो इस विषय पर भी चचां हुई । 
कुम्भक्रोण मठामिमानी विद्वानों से उन्तर मिलाक्रि जो कथा शङ्करेनद्रविखास मं दी गई हे वह आयशङ्कराचायै का 
नहीं है पर कम्भकोग मठ के पांचवा अवतार राङ्कएाचा्यं जो 38 वां मठाधीष ये, आपक्रा चर्त्रि कथादहै। तो 
प्रन उठता है कि आचारे शर्कर कराअत्रतार क्रितने वार हुआ चकि शङ्करेन्दविलस मंदी हुईं कथा आनन्दगिरि शङ्कर 
विजय की कथां से समानता रखता दै ओर अनन्दगिरि आयदाङ्कर का ही वणैन करता है। काशी में यदमी कहा गया 
था करि आनन्दगिरि श्भरविजय (परिष्छत्य भरति छोडकर जो आय शङ्कर का चरित्र वणेन करता है) जो उपर्न्ध दै 
वह भी इसी पांचवें शङ्कर (38 वां कुम्भकोण मठाधीष) अवतार की कथा का वणन करता है। पर परिष्कृत्य भ्रति एवं 
आनन्दगिरि मूक दोनों पुस्तक 74 प्रकरणं मँ समानता रखती है केवकं आचाय का जन्म यक, मातापिता का नाम, 

काची नें मठ स्थापन एवै पाचलिङ्गां की कथा परिष्कृत्य में भितता दीखती है अथात्‌ आनन्दगिरि शङ्करविजय (मूक 
व परिष्छरत्य) आदयशङ्कराचायै का ही चरित्र वर्णेन करता हे । 


आचार्य शङ्कर के चस घटनाओं के आधार पर एवं अर्वाचीन काल के अनुसन्धान विद्वानों के कुछ 
विचारों के अनुकार व उनके कथनो की पुष्टी के लिये आचाय शद्कर चस्ति के सुख्य घटनाओं से पांच घटनाय लेकर पांच ` 
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श्रीमजगदू गुर शाङ्कुरमठ विमदा 


भिन्न शद्भर अवतार होने की. कथा सुनायी जाती है। आचार्यं शङ्कुर के महत्त्व ओर आदर को वटाने की दृष्टी से कुछ 
रचयिताओं ने द्वेष व निन्दनीय चरित्र वणेन क्रिया है उन सव पुस्तकों को मी प्रमाण मेँ लेकर अपने श्रकराशित कथा 
कीपुष्टी मी करते हैँ! कुम्भकोण मठ के पांच शङ्कर अवतार व्यक्तियों का विवरण-(1) काची छा प्रथम शङ्कर जो 
कालरी मे जन्म लिया ओर भाष्य रचना कीथी। आपका कार क्रित पूर्य 508/476 काहै। कुम्भकरोण मठ का 
प्रचारभी द कि चिदम्बर काली कानामान्तर है ओर आनन्दगिरि शङ्करविजय का चिदम्बर स्थल उ्ञेख करना ठीक है ॥ 
(2) द्ितीथ शद्धर का नाम कृपाशद्कर है (28-69 °) जो कुम्भकोण मठ मँ 9 वां मटाधीष ये । आपह वास्तव 
म षण्मतश्यापनाचायं ये जिन्होंने तांत्रिक को परास्त कर वैदिक मागे काप्रतिष्ठाकीथी। (3) कुम्भकोण मरके 

° 16 वां मठाधीष उज्वलशङ्कर (329 -367 ई) ही तृतीय अवतारी पुर्ष यथे जिन्दोने सारा भारतवे भ्रमण कर्‌ 
दिग्विजय यात्राकीथी। राजा कुल्योखर ने आपके दिग्विजय यात्रा मेंसाथ दियाथा ओर यह राजा एक कविं 
चन गये। (4) कुम्भकोण मठ का 20 वां मठाधीष दी चतुर्थं श्र थे जिनका नाम अभक शङ्कर या शद्भर चतुर्थं या 
मूकरङ्भर या शङ्करेन्द्र एेसे अनेक उफनाम हैँ । आपका काल 398-43 ३० का है! आपने दिग्विजय यात्रा कर 
कारमीर तक पटुंचे। (5) ऊुम्भकोण मठ का 38 वां मटठाधीष ही पांचवा अन्तिम अवतार व्यक्ति ये ओर आपका 
नाम धीरशद्धर या अभिनव शकर था। आपका काल 788/840 ° का है। आपके चरित्र घटनाय सव वदी हे. 
जो अथ उपखञ्ध होने वाले शद्भरदिग्विजगो में वणित दै । कुम्भकरोण मठ का प्रचार भी है कि कुम्भकरोण मठ के 38र्वा 
आचार्य को ही मूर आयशद्धर मानकर सों ने चरित्र छिला है। इन पाच शङ्करो ने अपने प्रथम सुढय शिष्य गोड 
ब्राह्म दी को चुना था जैसा कि आयश्र ने क्रिया था। पांच शिष्यां का नाम-सुरेराचायै, स॒रेश्वर, गौडसदाशिव, 
मात्गुप, सचिद्िकास। पाठकगण जान ल क्रि कुम्भक्रोण मठ का भ्रामक मिथ्या प्रचार की सीमा कहां तक हे। यह 
सव विवरण कुम्भक्रोण मठ प्रचार पुस्तकों से लेकर दिया गया है ताक्रि पाठक्गण खयं इन विषयों की सत्यता जान 
टं एवे कुम्भकोण म की कल्पना जगत मँ कुछ काठ भ्रमण कर इस कल्पित आनन्द को भी प्राप्त करर। आचारय 
श्भर का अवतार श्रीबुदधदेव के काल के (पां चवीं शताब्दी क्रित पूर्व) ह राताब्दी पश्चात दी हुआ था ओर आपसे रचित 
भाष्यों मँ दिग्रे विवरणों के आधार पर निश्चित होता हैकि आप्क्राकारु ध वीं/8 वीं शताब्दीकादीथा। बाह्य 
प्रमाण मी इसी की पुटी करता दै। आचार्यं शङ्कर का काठ कदापि श्रीधरमकीति के पूर्व का हो नहीं सकता हे 1 


कुम्भको ग मठ के स्वेच्छवाद पर आधारित एक कस्पित कथा का नमूना यहां देता द्रं जो कथा कामें 

1935 ई ० में कुम्भकोण मठ के कृपामाजन विद्वानों से प्रचार कराया गया था। इस अनगे उन्मत्त प्रलाप पर आलोचना 

करना व्यथं दहे। पाठकरगण आगे अध्याय मँ कुम्भकोण मठ के वंशावली का विम पार्येगे जहां प्रमाण युक्त सिद्ध किया 

गया हे करि यह कुप्भकोण मठ 17 वीं शताब्दी अन्त या 18 वीं शताब्दी प्रारम्भ मे स्थापित मठ है 1 पाठकगण छपयाः 

इस खड के छठवें अध्याय को मी पठै। कुम्भकोणमठ का प्रचार है कि 508 करित पूवं अवतार छ्यि शङ्भराचायं ने 
कोई मठ की स्थापना न की थी ओर आपने केव अपनी निज गुरु परम्परा निजआश्रम कांची में प्रारम्भ कर कांची मठ 
मं वास करते हुए तनुत्याग की थी। वही अविच्छिन गुरुपरम्परा कांची मे आजतक चली आ रदी दहै! कांचीके9 वां 
मटाधीषर (28-69 ३० मेँ) कृपाश्कर जो दूसरे वार अवतार स्यि शाह्कराायं यथे आपने गैरी में एक शिष्य मठ 
स्थापना कर अपने शिष्य “ सुभद्रं विश्वरूप ` को मेज कर शिष्यपरम्परा श्रारम्भ की थी ओर शश्गैरी मठ कांची मर का 
शिष्य मठदहे। कांची के 38 वां मठाधीष एवे पाचवाँं अन्तिम अवतार श्कराचाय॑धीर श्र ने चार मठो की 
स्थापना कर्‌ उन मटोां को मठाम्नाय व मदानुशासन से बद्ध क्रिया ये चारों मठ शिष्य महै ओर काची गस 
मठ है। पाठक्रगण खथ जान ठं क्रि इस वक्रवास म कितनी सत्यता है \ प 
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स. 2-अ. 1 


प्राचीनश्चकरविजय-मूकलशकर-मूकपचराती के रचयिता मूक कवि जिनक्रा सम्बन्ध कांची मरुसेन 

था आपको कुम्भकोणमःवालों ने अपने मठ के गुरुवंदावटी में जोड लिया है । प्रमाण मिते है किं आप कांची कामाक्षी 
मन्दिर की कामाक्षी माता का सेवक भक्त थे ओर माता के आशीर्वाद से “वाचार भये ओर पचङती ग्रन्थ की रचना 
कीथी। आपका काक 16 वीं शताब्दीके पू्कानीं है। कामाक्षी कृपा से आप वाचाल भये तथपि कुम्भकोण 
मठ का प्रचार है कि आप अपने गुरु श्री वियाघन (कुम्भकोण मठाधीष) के आश्ञीवीद से बोलने लगे! यदह करिपत 
कथा है। श्री के. वालसुत्र्मणिय अय्यर, कम्भकोण मठ के परमभक्त अचुयायी ने श्री मूकप्वशाती ` पुस्तक के 
्रतावना मेँ स्पष्ट लिखा है कि मूक कवि की कविता शक्ति एवं वाचाल श्री कामक्षी देवी के आशीष से ही पाये। मूकरकवि 
अपने गापन का संकेत मूकप्राती मेँ किया है ओर आप स्पष्ट कहते हैँ कि गंगापन का निवारण कामान्नी के अशीवीद- 
सेहीहुआ था अपने कहीं श्री विद्याधन का नाम या आपके आशीष से गंगापन निवारण होने का कदा नदीं हे, 
कांची कामाक्षी मन्दिरिका परिचालनदृस्टी खूप मे “ कुम्भकोणम्‌ रा्कराचार्यः को ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी से 
5-11--1842 में प्राप्त हआ था। इसके पूर्वं कुम्भकोण मठ ने उस समय के चेँगल्पेट कलकटर श्री ए. प्रीज्न से 
अनुमति मांग कर 1889 ई मं कामान्नी मन्दिर का कुम्भाविषेक क्ियाथा। कलक्टर के प्राचीन रिकाडों से यह सव 
स्पष्ट माद्धम होता है। 17 वीं शताब्दी अन्त मे जव कांची नगर एक युद्ध क्षेत्र वन गया था उस समय कांची के 
मन्दिरं के धर्मकताओं एवं भक्त लोग मूतियों को उदयारपाख्यम ठे गये ये ओर उस समय भी कांची मठ के आधीन 
म कामाक्षी मन्दिर न था। ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी रिकार्ड से एवै काची मे प्राप्त दोने वाले हिखारासन से तथा 
उदयारपाख्यम जमीन्दार से दिया हआ ताघ्रशासन दान पत्र से यह सिद्धदटदोतादहै करि कांची मठ के अधीन मया 
परिचालन मं कामाज्ञी मन्दिर न था। इसछिये यदह कह नहीं सक्ते करि कामाक्षी के सेवक भक्त मूककवि कांची मठ की 
देवी की उपासना करते ये क्यों कि कामाक्षी पीठ कांची मठ के अधीन या परिचालनम था। 


यद्यपि रचयिता अपने को केवल मूक्कवि कदा हे पर कम्भकोण मरावालों ने आपको मूकरशङ्करेनद्रसरसती का 
नाम दिया दै । कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपने प्राचीन शङ्करविजय रचा था। यह पुस्तक्र कटी भी उपलब्ध नहीं है । 
किसी पुस्तकालय के सूचीपत्रो में इस पुस्तक्र का उख नहीं है! पर कुम्भकोण मठ कहीं कहीं एकया दो इलोकों को 
देकर अपने प्रचार पुस्तर्को मे मूकराद्भर का नाम देते है। - कुम्भकोण मर की पुस्तक मे यह भी चज्खिा है कि 
‹ ¶0९ 18४४७ 18 ००४ [0700प्ा 2०18.“ =“ 186 ०0४ ८४ 8४16 ४० (०08पा४. तथापि ईटोकों को 
प्रमाण रूप में दिया जाता है। ध्यान देने की वात है कि आचार्यं चस्ति घटनाओं के प्रमाण में इरोक निर्देश नहीं किया 
जाता हे पर विवादास्पद विषयों की पुष्टी में दिया जातादहे। पाठक्रगण इसके पूर्वं पढ चुके होगे क्रि कुम्भकोण मठ 
का भ्रचार था किं आपके मठाधीष श्री चिद्विकास ने शद्भरविजयविलास लिखा था, आपके मटाधीप न्यासाचल ने शङ्कर 
विजय छिखा था पर खोजखाज करने पर निधित हुआ कि यह प्रचार मिभ्यादहै वैसे दी यह मी एक मिथ्या कथा है। 
कामकोरि प्रदीपम मे यह कदा ज।ता है कि भ्राचीन शद्कर विजय आनन्दज्ञान उफ आनन्दगिरि रचित है पर अव कैसे 
मूकशद्भरेन्दर रचित कहा जाता है १ पाठकगण अगे के अध्याय मेँ सिद्ध क्रिया पार्येगे करि मूककवि कुम्भकोण मटाधीष 
न थे। 


गुरुराजरतमालास्तव या गुरुरतमारिका--भ्रीसदारिषव्रह्यन्द्र । 
 उषमा-(व्याख्या-ुररत्नमाला)-भ्रीआत्मोधेनद्र--म्मकोण मठ के पू्वाचायो का 
श्रीपरमेश्वर से लेकर श्रीआचायं शङ्कर तक्र तत्पश्चात्‌ के कटेजानेवाठे मटाधीषों का इतिहास इस पुस्तक “ गुरुरलमाला ° 
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श्रीननगदु गुर शाद्भरमठ विमं 


मं दिया गयादहे, कांची कुप्भकरोण मठ के कटेजनेवटे मटाधीषों की गुरुपरम्परा सूची पर क्राफी अन्वेषण क्रिया गया 
हे ओर इस परम्परा के सूची पर विमा पाठकगण आगे के अध्याय मेँ पा्येगे जहां सिद्ध किया गया है कि कुम्भक्रोण मठ 
की परम्परा सूवी 1 वौं शताब्दी अन्त तकर का एक कन्त वूचीदहे। यहां गुष्रन्माखाके कटेजनेव्राज्ञे रचयिता 
श्रीसदाशिवत्रदयन््र के वारे में विवरण पर्येगे ओर प्रमाण युक्त सिद्ध क्रियागया दै किश्रीसदाशिवत्रदयन्ध इस पुस्तक के 
रचयिता नदींदहं। 
कुम्भकोण मठ कराकथन है करि इस युरुरलमाा पुस्तक के रचयिता श्रीसदारिवब्रह्मन्द्र सरखती थे। 

कम्भकोण मठ के प्रमाण पुस्तकों मे सर्वप्रथम व प्रधान प्रमाण का स्थान गुररन्नमाला को दिया जाता है। “आत्मविया- 
विलास ` के रचयिता श्रीसदाशिवत्रह्म का समाधि दक्षिण भारत नेषूर गांव मंदहै जहां आज भी दजारों भक्तकोरिजन 
प्रतिवपं अपनी श्रद्धा भक्ति उस समाधिम चढतेदँ। इस नेशुर समाधि की पूजा व सेवा आदि एक ब्राह्मण कुटुम्ब के 
परम्प्ररा से आज प्रायः 200 वर्षा से करते हुए चले आ रहे हैँ। इस कुटुम्ब का कुम्भकोण मठ से कोड सम्बन्ध 
नदीं है। यह समाधि कुम्भकोण मठ के अधीन में या संचाख्न मँ भी नही दहै! खना जाता हे 
क्रि मसूर महराजा ने कुछ जमीन इस समाधि के नाम से दान दिया है ओर इसके आय से समाधि 
की पूजा व सेवा आदि खर्च किया जाता है। इतिहास से माटूम पडता दै कि 200 वर्ष पूर्वं महाराजा मैसूर 

के अधीन में यहां जमीन थी ओर अर्वाचीन कारु मेही यह सीमा तिरुचि जिलामें मिलाया गया था। नेरूरमें 

श्रोसदाशिवव्रद्म के भक्तों का एक समीति भी दै जो श्रीसदाशिवत्रद्म की आराधना, पूजा आदि काय प्रतिवषे करता इआ 

चला आ रहाद्े। कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध इस समीति से भी क्छ नहींहे। इस समीति ने सदाशिवव्रह्म के 

वारे में कुछ पुस्तके भमी प्रकारित की हे जिससे स्पष्र प्रतीत होता है करि इस समाधि का कुम्भकोण मठ से कोई सम्बन्ध 

नदीं हे। आपकी पुस्तकों मे यद भी कदा गया है करि गुकर्नमाखा के रचयिता श्रीसदाशिवव्रह्म नदीं थे ओर आपका 
. सम्बन्ध कुम्भकरोण मठ के साथ कुठ न था। अन्यत्र प्रकाशित पुस्तकों भं मी इसी की पुष्टी की गयी है। नेरूर गांव 

कावेरी नदी तट पर स्थित ह ओर थही काशी विश्वनाथ कामन्दिरदहै। कटा जातादहै कि इस विश्वेश्वर मन्द्र का 

निर्माण पुदट्कोट्रेकेराजाने किया था। इसी मन्द्र के आद्ाते मं पीछे भाग मेँ एक वित्वश्रक्ष के नीचे 

श्रीसदारिवत्रह्न्द्र की समाधिदहै। यहां का समाधि ओर मन्दिर दोनों पृथक दहै ओर भिन्न व्यक्तियों के संचालन 

मेंद। कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध क्रिसी प्रश्रार का इस समाधि या मन्दिर के साथ नहींहे। 


श्री सदाशिवत्रद्म रचित अनेक म्रन्थ व स्तोत्र हैँ ओर यदि पाठक्रगण इन सव पुस्तकों को पटं ओर अव 
कटे जानेवाल्ञे पुस्तक गुरुरननमाखा को पदं तो स्पष्ट विदित होगा क्रि श्री सदादिवव्रद्म के काव्यधारा, रोली वभाव जो 
उनके रचित पुस्तकों में पाया जाताद्ै सो गुररन्नमाला में पाया नहीं जातादहै। कटा जाता है किं आपके पुस्तक्र की 
टीकर श्री आत्मवोघेन्द्र ने की थी जिसे “ सुषमा ° कहते हैँ । कुम्भकोणमठ का कथन है करि ‹ सुषमा ` का रचना काल 
1642 शक्र अथात्‌ 1720 ३० कादे। इस खवमा का एकर परिरिष्ट मी हे जिसमे 13 इरोक्र हैँ जो 54 वां मटाधीष 
से लेकर 60 वां मढाधीष तक्र का वणन करता है । इसमें सन्देह नदीं कि गुरुपरम्परा के संग्रहकर्तां एक वैय्याकरणी 
ये। मू; च्रन्थ गुषूरलमाला व उसकी टीक्रा ^ सुषमा ” एव सुषमा मं उनसे उद्धूत अनेक इलोक (प्रायः सव पुस्तक जिससे 
उद्धत क्रिये जाने की कथा सुनायी जाती है सो सव पुस्तक्रं उपलब्ध नहीं है) सव रचयिता के व्याकरण शाल्न का 
पान्डत्य दीखता है । पर कुम्भकोणमठ के लिये अभाग्यवश यह सव इलोक स्पष्ट विदित करता है कि इन सव पुस्तकों के 
रचयिता एक टी व्यक्तिथे। भाव व शैली व भाषा स्वो मे एक ही तरह का है! अनेक उदाहरण देकर इस विषय 
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स. 2-अ. 1 


को सिद्ध क्रिया जा सक्ता है पर यह विषय अन्य एक पुस्तक मेँ दिया जाता है ओर शीघ्र दी प्रकाश भी होने वाला है। 
यदि पाठक्रगण इन सब पुस्तकों को पदं तो उरन्दै स्पष्ट माद्धम हो जायगा। इन सव इलोकों के रचयिता का वेदान्त ओर 
धर्मेशाल्न ज्ञान बहुत कम दीखता है जव आप ज्िखते हैँ कि श्री सुरेश्वराचा्य परमदंस सन्यासी न ये, ञछतत्सत्‌ ` 
उपदेष्ठव्य महावाक्य है एवै कदेजानेवाल्ञे अभिनव या धीर शङ्कर का गोरकर जन्म होने काकारणदेते हं, सो सव 
आपक्रो यति होने का भी कटने में संकोच होता है। कोई परिव्राजक एेखे वक्रवास लिख नरह सक्ते ओर यदह निस्सन्देद्‌ 
किसी एक खार्था अधपढ विदधान से लिला गया पुस्तक्र हे ओर अव परिव्राजक के नाम से प्रचार हो रहादहै। आपका 
कवन शक्ति स्पष्ट दीखता है जव पाठक्रगण इनसे रचे हुए अनेकानेक इलोकों को पटँ जो सुप्रमा में उदृश्रत करिये गये हँ । 
यद्र सव खरवित इरोक्र अन्य प्रन्थों से उद्र क्रिरे जने की कथा भी सुनातेदं। प्रर ये सव निर्देषेत अधिकांश 
पुस्तक अनुपर्ड्ध हैँ । 


आत्मवोघेन्द्र से रचित खषमा में दिये गये अनेक ्रमाण पुस्तकों की सृची मँ से कुछ पुस्तके में नीचे देता द । 

अव पाठकगण जान ठंगे करि खरचित गुरुरल्माला को मूर प्रमाण बनाने के तिये ही युषमा टीक्रा में अनेक अनुपलव्ध 
पुस्तकों से प्रमाण दिखाया जा रहा है ओर पाठकगण इन प्रमाणो कौ सत्यता की शोधन भमी कर नहीं सकते। इन 
पुस्तकों को चार भागों मेँ विभाजित क्रिया जा सकता है--(1) पुस्तक व रचयिता का नाम अनजान-आचार्यविजय, 
जगद्गुरुं कथा संश्रह, सद्गुरु सन्तान परिम, आदि। (2) अनजान व अप्रसिद्ध पुस्तके ओर अनजान व अप्रसिद्ध 
रचयिता- प्राचीन शङ्करविजय (मूकशङ्करेन्द्र), पुण्यदलोकमज्ञरी (सर्वज्ञ सदारिवेन्द्र), मणिप्रमा (रमिखा), दयम्रीववध 
(मेथा या मेधु), सिद्धविजय (मंथ भद्र), विद्याभिधान चिन्तामणि (सुह), गौडपादोद्ास (हरिमिश्रीय), वियाशङ्कर 
विजय (अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती), आदि। (3) अ्रसिद्ध व॒ अनजान पुस्तके जो नामी रचयिता के नाम दिये 
गये ह--शङकरेन्द्र विकास (वाक्पति भद्र), सर्वज्ञविलास (सर्वज्ञात्म), महापुसूषविखास (भवभूति), गुरुविजय (कृष्ण मिश्र), 
भक्तकल्पकतिका (जयदेव), शान्ति विवरण, गुसप्रदीप (अद्र तानन्द), दिवशक्तिसिद्धि (श्रीद), स्थेय विचारण प्रकरण 
(श्रीदे), आदि। (4) जानब्र्ञकर क्षिप्त एवं खरचित इको व पंक्तियों को प्रमाण कूपर दिये गये दँ ओर इन 
पुस्तकों की परिष्कृत्य प्रतियां को प्रकारा कर प्रमाण मँ दिखाते हैँ--शि वरदस्य (नवमांदा षोढषाध्याय), आनन्दगिरि शद्भर 
विजय, व्यासाचखीय शङ्करविजय, केरलीय शद्भरविजय, शद्करानन्द बृहदारण्यक उपनिषद दीपिका, श्रीदे रचित 
नैषध कान्य, आदि। शिवरहस्य में कटेजानेवाञे छोक 1 वीं/18 वीं दाताबव्दी की हस्तक्लिपि प्रतियों मेँ उपल्च्ध नदीं 
होते। कुम्भक्रोण मठ 45 सकोकों का षोडषाध्याय प्रचार करते हैँ पर सुषमा रीकाकरार एक जगह 60 इोक युक्त 
षोडषाध्याय का उज्ञेख करते है ओर 16 वीं/17 वीं शताब्दी के प्राचीन प्रतियां 60 इलोक युक्त हैँ। पाठकगण 
आनन्दगिरि शङ्करविजय के वारे में पढ चुके होगे। माधवीय कोटी न्यासाचलीय कटा जाता था ओर इस विषय 
की पुष्टी आत्मवोधेन्द्र ने खषमा मँ कीदहै। माधवीय के टीकाकरार नै माधवाचा्यै को ही व्यासाचल कवि काहे ओर 
श्रीगोविन्दनाथ ने इसकी पुष्टी कीदहै। माधवीय से 520 श्छोकों को छेकर ओर अन्यत्र उपकन्ध शोकं को भी 
लेकर एक नवीन परिष्कृत्य प्रति तैप्यार क्रिया गया है जिषे व्यासाचटीय कहा जातादहे। श्रीगोविन्दनाथ रचित 
इद्कराचा्य चरित को ही केरठीय शङ्करविजय कटा जाता है ओर सुश्रमा में उद्धत केरीय्‌ शद्भरविजय के कुछ छोक - 
श्रीगोविन्दनाथ शङ्कराचार्य चरित पुस्तक मेँ है। ये दोनों अभिन्न पुस्तक होते हृए भी दो भित्र नाम जगह जगह देकर टो 
भिन्न पुस्तक होने का श्रम उत्पन्न करते हैँ । शङ्करानन्द बृहदारण्यक उपनिषद दीपिक्रा का असुद्रित प्रतियां केवल दो जगद 
प्रप्त होते ह ओर उपमा में उदृश्त छो उक्त दीपिका मे पाया नहीं जाता। नषध के एक रोक का अन्तिम पद 
< यागेश्वर ° को “योगेश्वर बना डाली है। उक्त प्रथम भाग के आचार्यं विजय से सुषमा में उदुधृत इखोक अग्राह्य 
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श्रीमजगदु गुशशाङ्करमटठ विमदा 


आनन्दगिरि शङ्करविजय मं पाये जाते हँ पर वहां आनन्दगिरि कानाम न्हीलियागयाद्ै। रसे उदा्दरण अनेक 
दिया जा सक्ता है पर यह सव विषय अन्य एक पुस्तक मेँ प्रकाश होने के कारण यहां विवरण दिया नहीं जाता दै। 

कटा जाता हे क्रि उक्त सव पुस्तके कुम्भकोण मठ के पूवा चार्यो की मदला व यज्ञोगान करती है। एक पुस्तक जो 
कुम्भकोण मटाधीष की अनुमति से रचित ओर आपको अर्पित है उसमे रचयिता छिखते हैँ कि उपयुक्त पुस्वके “^ अब 
कहीं भी उपक्व्ध नहीं हैँ । 


सुषमा के रचयिता आत्मवोधेन्द्र का काल 1704 ३० से 1746 ३० का कदा जाता है चकि आप कुम्भकोण 
, मठाधीड महादेव ए के भाई वियार्थी थे ओर इस मठाधीष का काल 1704/46 ३० का कदा जाता है । कुम्भकोणमठं 
की पुस्तक “ मकरन्द ` के अनुसार आत्मप्रक्रारोन्द्र के शिष्य आत्मवोधेन्द्र थे ओर आप महादेव $ एवं श्रीधर वेंकटेदा 
अम्यावाछ के भाई वियार्था थे। 18 वौं शताब्दी पूरवाधे में ये सव उक्त पुस्तके आत्मबोधेन्द्र को उपकञ्ध ये जब आपने 
इन पुस्तकं से छोकरां को उदुध्रृत क्रिया था प 1923 ३० मे अन्य एक रचयिता जो कुम्भकोण मठ का ब्तान्त कुम्भकोण 
मठाधीषर की अनुमति से लिखे थे आप को ये सब पुस्तके उपर्व्ध नहीं था। इस मं क्या रदस्यदहै१ क्याये सब 
पुस्तके चोरी हो गई या जककरर भस्म हो गयी थी १ करनल मेकन्जी 19 वीं शताब्दी में कहते हैँ कि कुम्भकोण मठ के 
पुस्ठ्काख्य मं केवर कुछ इने गिने पुस्तक ही थे। अथात्‌ 19 वीं शताब्दी म ही कुम्भकोण मठ के पुस्तकालय में पुस्तक्र 
नथी। कुम्भकोण मठ के कथनानुसार इन प्रसिद्ध पुस्तकों का एक ही प्रति दोना असम्भव दीखता दहै। परन्तु इनमे 
से अधिकांश पुस्तक अन्यत्र उपक्ब्ध नहीं होते ओर जो उपलन्ध होते हैँ उसमे उदधत शोक या पंक्तियां पाया नहीं 
जाता। क्या यद कटा जाय क्रि अन्य प्रतियां भी जलक्रर भस्म हो गयी या चोरी हो गयी थी १ खरचित कल्पित छेका 
की प्रामाण्यता दिखाने के ज्तिये नामी रचयिताओं का नाम, अनजान अनुपकडध पुस्तकों का नाम, अनजान रचयिताओं 
का नाम दिया गयाहे। श्री शद्भरानन्द ने उप्रनिषदों पर दीपिकाओं की रचना की थी ओर श्री शङ्करानन्द के नाम से 
खुषमा के कुछ छोर उदृधृत कर कदा गया हे क्रि यह च्रहदारण्यक्र उपनिषद्‌ दीपिक्रा से जिया गया दै। श्री शङ्करानन्द 
कृत च्रृहदारण्यक्र उपनिष्रद दीपिक्रा अमी तकर मुद्रित नदीं हुई है ओर दस्तजिपि प्रतियां मी अधिक संख्या में प्राप्त नीं 
होते। भारत के अनेक स्थां के पुस्तक्राखयों मे खोजखाज करने पर पता चखा किदो प्रतियां-मदरास ओर तजर 
मं उपल्व्ध हँ यह उदधृत इटोक्र इन दोना दीपिक्रा प्रतियों में नहीं पाये जाते। माटयूम नहीं किं आत्मवोधेन्द्र को 
यद -छोक्र कटां से टपक्र पडा। सुषमा में नैषध कान्य का 12 सग 38 वां छक्र उदुधूत किया है पर यह मी भूल है 
° यागेश्वर ” के बदले ' योगेश्वर * का उदे क्रियाहै। सुष्रमा में अनेक छोक व्यासाचरीय नाम देकर उद्धृत क्रिया 
गया है पर ये सव छोक प्रकाशित ग्यासाचरीय मं पाया नहीं जाता। आचार्यविजय के उद्धत इत्ोक आनन्दगिरि में 
पाया जाता है। केरकीम शङ्करविजय के उदुधूत कुछ सटोक श्रौ गोविन्दनाथ कृत शङ्कराचार्य चरित में पाया जाता है । 
ठेसे अनेक उदाहरण सुषमा से दिया जा सक्रतादहै। सुष्रमा मं निर्देशित अधिकांश पुस्तक जब उपलब्ध नहीं होते तो 
उन निदेशित श्रमणो की यथार्थता केसे पता कगाया जा सकता है ओर जो पुस्तके उपल हैँ उनमें उद्धरण किया 
इभा विषय पाया नहीं जाता। 


श्री एस. वि. वेंकटेशन व श्री एस. वि. विश्वनाथन ने कुम्भकोण मठ के तश्र शासनों पर ( 1". 
०]. इ न) अपना विम प्रकाशित किया है ओर आप छ्खिते हैँ ८... ... ००6 ० ४/७ ४९४०१०६8, ४6 ४; 
19 97080110 १९8०९०४ {८0 88१९81९8 (1527 4.0), ९०0०860 8 © प7प्-8] 8-878-70 918 
8४४४९) 07 110) ४6 {016 क10& 976 ४76 (10० 8४००288 : ,.. ` श्री सदाशिव से तीसरे 
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ख. 2 अ. 1 


मठाधीष श्री आत्मबोध (1586-1638 ३०) थे ओर कदा जाता दै करि आपने सुषमा पुस्तक्र रचा है! इन विमदीकों 
के कथनालुसार गुरुरलमाला के रचयिता श्री आत्मबोध थे पर गुरुरल्नमाखा के अन्त में यों उच्ेख है “ इति श्रीमत्परमदस 
परिव्राजक्राचायवयं श्री सदाशिव ब्रह्यन्ध कतिषु गुदराजरनमालास्तवः संपूर्ण । 2 इन दोनों भित्र कथनोंमे कौन सा सत्य 
है १ केव वटी जानता है जिसने यह पुस्तक की रचना कर दूसरों का नाम दिया है। जव यह प्रन पृष्ठा गया तो 
कुम्भकोण मठ कहने रगे क्र श्री आत्मवोध्र की आज्ञा पर श्री सदािव ब्रह्मश्र ने गुरुरलमाला रचा था ओर इसलिये 
दोनों कथन ठीक है। पाठक्रगग खयं जान ऊं कि यह उत्तर कहां तक्र न्याययुक्त दै । जव असौकरयं प्रदन पूरे जाते 
हैँ तो कुतकं एवं स्वेच्छावाद्‌ पर आधारित उन्तर भी मिलते है। इस ठेख से प्रतीत होता है क्रि गुररल्नमाला का रचना 
कारु श्री आत्मबोध का काल (1586/1638 ई०) दी है। परन्तु यह भी भूल दै इसश्रा विवरण आगे पार्येगे 1 . 


गुरुरलमाला के आधार पर 7. 1०१. ४०1. इट में कांची मठ वंशावली दी गई ह। यह सूची 
आचाय शङ्कर एवं श्री सुरेश्वर से प्रारम्भ होकर शिवेन्द्र॒॑तक् मठाधीषों का नाम दिया गयादहै। इस सूची मे 55 
मठाधीषों का नाम टहैं। ऊम्भकोण मठ ओर आपके अुयायीयों व प्रचारकों से प्रचारित अन्य अनेक पुस्तकों से एक 
सूची बनायी गयी है जिसमें आत्मबोध के शिष्य को लेकर (अधीत्‌ बोध 777 उर्फ यैगेन्द्र उर्फ भगवन्नाम) 59 
मठ धीर्षों का नाम हे । अनेक आचार्यो के दो या तीन उफनाम हैँ ओर समय समय पर भिन्न भिन्न नाम दिये जाते है! 
इन दोनों सूची मे नाम ओर संख्या मेद भी हैँ। कुम्भकोणमठविषयक श्रचार मासिक पत्रिका “कामकोटि प्रदीपम्‌ ` 
मं दिया हआ गुर शिष्य परम्परा यों है-(56) सर्वज्ञ सदारिवेन्द्र (1524/39 ३०), (57) परमशिवेन 
(1539186 ३०), (58) आत्मवोधेन्द्र या॒विश्वाधिकेन्द्र॒ (1586/1638), (59) भगवन्नाम वोधेन्द्र (16381 
1692 ३०), (60) आत्मप्रकारोन्द्र या गोविन्दसंयमी (1692/1704 ३०) ओर आपके शिष्य आत्मबोध (खुषमा 
टीकाकारः) थे) ऊुम्भकोण मठ के गुरूपरम्परास्तोत्र मँ सवैज्ञ सदाशिव को 52 वां मठाधीश, परमरिवेन्द्र को 53 वां 
मटठाधीष जोर आत्मबोध को 54. वां मटाधीष कटा है । कुम्भक्रोण मटाधीष की अनुमति से रचित पुस्तक्र एव आपको 
अर्पित है उस पुस्तक्र के रचयिता श्री एन. वेंकटरामन ने सर्वज्ञ सदाशिव को 54 वां मटाधीष कदा है ओर तत्पश्चात्‌ 
क्रम से55, 56, 5प एव 58 वां मठाधीष्र आत्मभ्रकाशेन्द्र कदा है । इन तीनों सूची मे संख्या भेद है । काक प्रवाह के 
साथ कुम्भकोण मठ की वंशावटी मी परिवतनङहीक दहै! कल्पित सूची में हेरफेर करने से दोष भी नहीं है। 
कुम्भकोण मठ चाहते दहै कि एेसे परिवतेनशीक निराधार वंशावटी मं दिये परमरिवेन्द्र के शिष्य श्री सदाशिव ब्रह्मी 


गुरुएल्माला के रचयिता हैँ इस कथन को विश्वास कर ठं । 


कामकोरि प्रदीपम में कहा दहै कि “सुधमा? के टीक्राकार आत्मबोध ने परमरिवेन्द्र को अपना परभेष्टि 

गुरु कहा है। पर ऊपर पारा मे दिये सूची से विदित होता है कि परमशिवेन परापरणगुश होते हैन करि परमे्िगुरु 

जसा करि आत्मबोध ने कदा है। कुम्भकोण मठ के ‹ सर्वज्ञः पन्डित श्रीपोलगम रामा शाल्ली यतिधमं शाघ्न प्रथं 

को मिथ्या ठहरा अपना इष सिद्धि प्राप्त करने एकर नवीन गुर क्रम पीड का आविष्कार क्रियाहै। आप कहते हैँकि 

गुर्‌ क्रम पीडी यों हे गुरू-परमय॒र्-पगपरग॒र-परमेष्िगुर। अतः आत्मबोध का कथन ठीक्र दै । यतिधर्मं समुचय, वे यनाथ 
दीक्षितीयम्‌ , यतिधर्मनिणय आदि यतिधर्मं शा प्रथ में गु्कम पीडो यों उचेख है गुर-परमगुर- परमेषटियुरु-परापरगुर । 
^ प्रमशिवावतार * कम्भकोण मटाधीष के सर्वज्ञ पन्डित के लिये धर्मशाल्न पुस्तक अग्राह्य ओर मिथ्या हो सक्ता है पर 
मेरे समान .अनपढ आस्तिक के लिये ये सव श्रथ शिरोधायंदहै। दुःख का विषय है कि विद्त्गोष्टि भी इन दुष्प्रचारों में 


सहयोग देते टैँ। 
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श्रीमजनगदृ गुर शाङ्करमठ विमां 


कुम्भकोण मठ के ताघ्रशासन संपादक गुरुरल्नमाला के वारे मेँ लिखते हैँ कि गुररनमाखा रचयिता का काठ 
के पूर्वं दूरकाल की गुख्वैरावली प्रमाण भं नहीं लिया जा सकता है-- ... 716 ९४०7 ०९०००४६ 6 ९६ १९त्‌ 
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6 ४९६६९ 1४] 8006 ९००816१४.४००.* पर आश्वय तो यह है कि यही विद्वान इसी गुख्वदावली के 
आधार पर कुम्भकरोण मठ को आचाय शङ्कुर के साक्षात्‌ अविच्छन्न परम्परा सिद्ध करने का प्रयलन क्रियाथा। एक 
प्रचार पुस्तक जो वतेमान कुम्भकोण मटाधीडा की अनुमति से रचित एवै आपको अर्पित है उसर्मे उदेख है करि 
गुरुवेशावली का प्रारम्भ से अधिकांश भाग अविश्वसनीयदहै। आप लिखते ह“ ए 1 88. 102 ४08 
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00४61000797ङ 07119." रेतसे परिस्थिति मँ गुखुवंशावली सूची का मूर गुररल्नमाला को प्रमाण में केसे लिया जाय 


कुम्भकोण मठ का क्रथन है कि श्रीआत्मवोध के आज्ञा पर श्रीसदारिवत्रहयनद्र सरखती ने गुरुरन्नमाला की 
रचना की थी अथात्‌ आपका काक कुम्भकोण मठ के करिपत गुख्वेशावली के अनुसार 1586/1538 ई का था। 
प्री रि. ए. जि. राव, कुम्भकोण मठ ताश्रशासनों के ओर एक संपादक, ज्िखते हँ (यदह पुस्तक मठटाघीष के अनुमति 
से छिखक्रर आपको अर्पित हे) --“ 6६70108 ४४० ४8१) ४००8] 18६०7 ० 16 870810४ 660४४, 
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काल 17 वीं शताब्दी उत्तराध काथा। कसित वंशावली मे आत्मबोध का काल 1568/1688 ई° का दिया गया 
हे। पर मकरन्द म कदा गया है कि आत्मप्रकारेन्द्र के शिष्य आत्मवोधेन्द्र थे ओर महादेव ४ एवं श्रीधरवेक्टेा 
अय्यावाठ के भाई विथार्थी आत्मवोघेन्द्र थे। तंजौर राजा शादाजी ने 1693 ° मे तिरुवसनल्र मं आ वसे कतिपय 
विद्वानों को दान दियादहै ओर इस दान पट्ावटी मं श्रीरवकटेशा शाघ्नीकानाम भी हे. इस शासनकार के पश्चात्‌ 
कार में कु ओर विद्वान तिर्वसनल्दछ्र आ वसे जिसमे एक श्रीधर वेंकटेश अय्यावाक भी ये! डा° राघवन्‌ का 
अभिप्राय है कि श्री श्रीधर रकटेश अय्यावाठ एवं राजा शादाजी से निर्देशित श्रीेकटेरा शालनी दोनों भिन्न व्यक्ति है। 
कामकोरि प्रदीपम म कटा गया है कि तिरुवसनश्छ्र के श्रीधर वेंकटेदा अय्यावाक 18 वीं शताब्दी के श्रारम्भमं ये 
जोर वेंकटेश्वर को श्रीरामभद्र दीक्षित का रिष्य कहा गया है। कामकोरि प्रदीपम में एक जगह यह भी कहा गया है 
क्रि नेरूर के सदाशिवत्रह्म का काक 1710 ३० काथा। भत्रेय ष्ण शाल्नी श्रीअग्यावाक का समय 1625 ३० का 
बतलाते हैँ। श्रीमहादेव ए का काल 170411746 ° कादहै। कुम्भकोण मठ के कथनानुसार आत्मबोध इसी 
काकु मं सुषमा की रचना की होगी। अर्थात्‌ गुरुरल्नमाला इसके पूर्व मे रचा हुआ हदोगा। कुम्भकोण मठ के 
कथनानुसार श्रीसदाशिवव्रद्म 1710 ई° में विथार्थी थे। अतः गुरुरत्माला 1710 ३० के कई वषे पश्चात्‌ दी रचा 
रथ होगा। यदि इसे मानं तो कैसे कदाजाय कि गुररलमाला की टीका सुषमा कार 1720 ३० का"था। इस 
समय मं गुरुरलमाला पुस्तक ही रचा नहीं गयाथा। भिन्न काल 1586/1638 ३०, 1 वौं शताब्दी पूर्वाध, 
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ल. 2-अ. 1 


17 वीं शताब्दी उत्ताध ; 18 वीं शताब्दी पूर्वाध, के प्रचार से यथार्थता माद्म नदीं होता ओर भरम अधिक दोता दै) 
सन्देह भी होता कि क्या इनमें से एक भी सत्यदहै१ वास्तव तो यह दहै कि पुण्यदलोक्मजरी, गररल्नमाला, परिशिष्ठ, 
मकरन्द, सुषमा, आदि सव पुस्तक्र 19 वीं शताब्दी प्रारम्भ मे लिखी पुस्तक्र है । 


प्रथम बार वेदान्त पश्चप्रक्ररणी नाम से एक पुस्तक प्रकाश हई थी। इस पुस्तक में श्री सदारिवत्रद्म रचित 

“ आत्मवियाविखास › देकर पश्चात्‌ चार ओर भी भ्र॑थ दिये गयेथे। इन चार अ्रथों की प्रामाणिकता सिद्ध करने व महत्ता 
बढाने एव इन चारों के रचयिता श्री सदाशिव ब्रह्चन्द दी होने करा प्रचारार्थं तथा अपना स्वां सिद्ध प्राप्त करने के व्यि ही 
इन चार प्रथां को ˆ आत्मविथाविखास ` के साथ प्रकाश क्रिया गया था। ग्रहां उनल्ेख दै “श्री मत्परमहस परिव्राजकाचार्य 
श्री मत्परमरिवेन्द्र सरस्वती श्री चरण शिष्येण विदितवेदितन्येन परोरजसा श्री सदाशिवत्रहयन्द्रेण कृताः बोधार्या-- 
गुटरत्नमाचिका -- आत्मविद्याविकास- शिवमानसिक्रपूजा-सपययांपर्यां यस्तवः इति पद्यक्रतिः।* प्रथम पुस्तक के अन्त 
में यों उच्ेख है-“ इति श्रीमत्परमहंस परि्राजकाचाय श्री मजगद् गुरु भगवत्पाद विरुद श्री सदादिववोधेन्द्र सरस्वती प्रणीतं 
बोधाया प्रक्रणम्‌।° योगनिष श्री सदाशिवत्रहयन््र न कभी जगद्गुर थे, न॒ आपको भगवत्पाद का विख्दावली था ओर 
न आप्रके नाम में कहीं मी “बोध > का पद प्रयोग किया गया था। आत्मसाश्नात्कारप्राप्त ब्रह्मनिष्योगीश्री सादशिव 
ब्रह्य की महत्ता बढाने के लिये मठ का सम्बन्ध या नाता जोडने की आवदययता नहींहे। आजभी नेरूर समाधिसें 
आपके भक्त अपसे मिरते हैँ । ठसे स्वतंत्र व्यक्तिकोन मालूम क्यों मठ के बन्धनसे वांधाजारहाद्े। प्रतीत 
होता है किं कुम्भक्रोण मठ प्रथमतः इस योगिराज महान्‌ को कुम्भकरोग मठ के आचार्यं वंशावी में नाम जोडना 
चाहते थे ओर इस उद्धेशय से प्रचार होने क्गाक्रि आप्रकी विरुदावछी “श्री मजगदुगुरु भगवत्पाद ` आदि थे! 
न माम क्यों अपिङ़ा नाम वंशावलि मं जोडा नहींगयाथा१ “अत्मविश्ाविलासः के रचयिता श्रीस्रदाशिवन्रह्म 
छिखते हँ ^ परमशिवेन्द्र श्रीगु शिष्येणेत्थ सदाशिवेन्दरेण। रचितेयमातमवियाविलास नाम्नी कृतिः पूर्णां उक्त कटा 
बोधाया प्रकरण ` आचार्य शकर से रचित “ खात्मनिरूपणम्‌ ` पुस्तक टी है ओर इसे श्रीसदारिवत्रद्म से रचित॒ कना 
न केवर मिभ्या प्रचार करना दोगा पर रोगो को धोखा भीदेना दोगा। आत्मवोधेन्द्रने "सुषमा? मंकटा दे करि 
बोधायां प्रकरण के रचयिता श्रीसदारिवव्रहयन्र है। पर कुम्भकोण मठ प्रचारक इन विषयों पर क्यों ध्यान द जव तक 
उनका खार्थं सिद्धि प्राप्त दोता है। - “ आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परागत भारत के मुखिया रिरोमणी 

कांचौमटाधीष-परमदिवावतार-चल्तेफिरते देव-दक्षिणाम्‌ ति अवतार ` (कुम्भकोण मठ से प्रचारित) के मठानुयायियों 

का कालाकतत धिज्गारने कायक है। “ सपर्यापर्यायस्तव ` के 26 वां छोक ध्यान से पठने पर प्रतीत दोतादै कि इस 

पुस्तक के रचयिता आचाय शङ्कर थे न कि नेहूर के सदाशिवव्रद्। उक्त पुस्तक का प्रकाशन श्री पदारिवत्रह्नन््र के कटेजाने 

वाटे रचित प्रथां का प्रकाशन केलि नथा पर कुम्भकोण मठ क्रा ˆ जगदुगुष्रम्परास्तव , ˆ जगद्ृगुरुपरम्परानाममाला, 

एवं कुम्भक्रोण मठ के कल्पित चार ताश्र शासना का प्रकरारान के लिये था जो सव उक्त पुत्तक्रमें श्रकाश करिये गये दँ। 
श्री सदारिवत्रह्म रचित गुरुरनमाला भथ नहीं ह । कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिथ्या प्रचारो की पुष्टी के व्यि अदिनीय मदनो 
का नाम या प्रल्यात रचयिताओं का नाम खचित पुस्तक में देकर प्रमाणाभास पुस्तके टिकर प्रकाडन क्रिया गया था। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि 56 वां मठाधीष श्री सदाशिव्रवोधेन्् ने “प्रवीरसेतुभूपालः को 
तत्वोपदेडा क्रिया था। ऊुम्भकोणमठ कहते हँ करि श्री सदाशिववोधेन्द्र॒का काल 1524/1539 ई का था) पनल्नतु 
इतिद्ास नहीं कहता कि 1524/39 ३० मँ दक्षिण भारत मेँ सेतुराज्य नाम का कोराज्यथा) “प्रवीरः कोन ये 
जव राज्य न था ओर राजा न था किस प्रक्रार तत्वोपदेडा कियाथा१ कत्प्रना व मिध्याक्ा भी सीमा होता हे पर यह 


दुष्परचार सीमातीत है । 
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श्रीमजगदुगुखं शाङ्करमठ विमं 


श्री सदारिवव्रह्म का जन्मस्थल मदुरे नगरथा। कुछ खोग कावेरी तीर पर जन्म स्थलठदोने काकथा 
सुनाते हं पर प्रमाण नटीं मिक्ता। आप अन्ध्रदेश व्राह्मण थे। आप्रकी माता का नाम पार्वती एवे पिता का नाम 
सोमनाथ अवधानी था। आपका पू्ीध्रम नाम शिवएतमकृष्ण था। बाल्यावस्था मं आपक्रा विवाह भी इआ। आप 
इसी समय संसार बन्धन के कष्टों पर सोचविचार करने लगे। इसके फकाभूत गृहस्थ जीवन आरम्भ करने पै ही 
संसार वन्न के कशं से अलग दहो जाने का निश्चय कर विचार करने लगे कि ज्ञान प्रापि दी मोक्ष का मूर साधनदहे ओर 
° त द्ज्ञानाथं सगुरमेवाभिगच्छेत्‌ ° के अनुभार अपने गुरु श्री परमशिवेन््र के पास पहुंचे! श्री परमशिवेन्द्र कुम्भकोण 
मटाधीपन यथे जसा क्रि कुम्भकोणमठ का प्रचार दहै। श्री परमशिवेन्द्रं ने श्री शिवरामकृष्ण को सन्यासाश्रम देकर. 
, सदारिवेनद्र का नामदेते हए दीक्षा दी थी। “(आचायेवान्पुरषोवेद ” ˆ आचायददेवविदिताविया साधिष्टं प्रापत्‌” के 
अनुसार गुरू के पास अध्ययन कर उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्ति की। कुम्भक्रोण मठवाटे आपको श्री सदाशिवव्रहयन्द्रसरसवती, 
श्री सदारिवेन्द्रसरखती, श्री मजगदुगुरुभगवत्पाद्‌विर्द्‌ श्री सदारिववोघेन्द्रसरखती, आदि नामों से प्रचार करते हँ ओर 
अप्रके गुरु का नाम परमशिवेन्द्रसरसती का नाम लेते है। “आत्मविधथाविलास ' मे उकछेख है “ परमरिवेन्द्र श्रीगु 
रिष्येणेततं सदारिवेन्द्रेण। रचितेयमात्मविदयाविलास नाम्नी कृतिः पूणः, “ परमरिवेन्द्राय पादुकां नौमि, “श्रीयुदं 
परमरशिवेन्द्रादेशवशोद्भूत दिन्य महिमाहम † 1 नवमणिमाखा में लिखते हँ ‹ परमशिवेन भजेदमश्रान्तं , श्रीमत्परम 
रिवेनदरं श्र.देशिकानां वयं मुदा `। सिद्धान्त कल्पवछ्छि में उेख दै ' तमहं परमशिवेन बन्देगुखुमखिलतन्त्र जीवातुम्‌ ` 
^ इत्थं परमरिवेन्द्रानुप्रह भाजन सदाशिवेन्द्रकृता 1: आपसे रचित किसी भी पुस्तक मं “ इन्द्रसरखती योगपद का 
नामो निरान नहीं हे! आपसे रचित किसी भ्रन्थमेंया स्तोत्रमेंया गायन गीत में अपने गुर का कांची मटाधीष या 
किसी मठ का मठटाधीष होने का उल्लेख नहीं है। इन दोनों महापुरुषों का कोई सम्बन्ध कांची मठ या कुम्भकोण मठ 
सेन था। कुम्भकरोण मठ का प्रचारजो दहे करि 5 वां कुम्भकोण मटाधीष परमरिवेन्द्र (15839-1536 ई) के 
शिष्य श्री सदाशिवत्रह्मन्द्र सरस्वती थे ओर आषने श्री आत्मवोघेन्द्र 58 वां मठाधीष के (1586-1638 ३०) आज्ञा 
पर गुदरल्माखा पुस्तक की रचना की थी, यह सव कथा क्रत हे । 


कुम्भकरोण मठ के कुछ विद्वानों ने प्रचार क्रिया था कि श्रीसदाशिवत्रद्यन््र श्रीरामसुव्वा गाल्ली (तिरुवस- 
नल) से वेदान्त शाघ्न का अध्ययन क्रियाथा। इस कथाका प्रमाण भी नहीं मिक्ता। केवर सप्रतिष्ठा से क्रिया 
आ प्रचार है। श्रीसदारिपव्रद्म अपने किसी प्रथमँ भी इनका नाम नहीं लेते। अथवा आपके समसामयिक विद्वानों 
ने मी यह न कदा क्रि आप के विद्यागुर श्रीरामसुव्वा शालनी ये। श्रीश्गैरी मठाधीष जगदगुर शद्भराचायं श्रीनरसिंह 
भारतीजी से रचित सदाशिवेन्द्र स्तुति दारा श्रीसदाशिवत्रद्य के योगसिद्धि, आत्मसाक्षात्कार एवं योगिक टीकाओं का वणेन 
मिक्ता दहे। श्रीसरारिवत्रद्म रचित अथ-व्रह्मपूत्रवर्ति, योगघुध।छर, सिद्धान्तक्रल्पवल्ली, केसरवटी, आत्मविदयाविकास, 
सूतसंहितासार, आदि हैँ । आपसे रचित स्तोत्र-शिवमानसिक्र पूजा, दक्षिणाम्‌ ति च्यान, आत्मानुसन्धानम्‌ , खप्रोधितम्‌ , 
नवमणिमाला, नववणीरल्नमाला, खाचुभूतिप्रकारिका, मनोनियमनम्‌ , आदि है 1 अद्रतरसमजरी नामक भ्र है जिसे 
62 गायन गीत हैँ जो वेदान्त तत्वं का प्रकाश करता है ओर यह पुस्तक आपसे रचा हुभा कदा जाता दै पर कुछ 
विद्रानों का अभिप्राय हे करि य॒ पुस्तक आपके शिष्य श्रीनद्ादीक्षित नेदीरचा था आपका आत्मविथाविखास भथ 


ग्रसिद्ध डे। 


र कुम्भकोण मट का गुल्वेशावटी याँ है--(56) सवैज्ञसदाशिवेन्दर (1524139 ३०), (57) परमरिवेनद्र 
(1539/86 ई ०) (58) आत्मवोधेन्द्र या विश्वाधिकरन्द्रं (158611638 ३०), (59) भगवन्नाम बोयेन्द्र (1688 
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1692 ३०), (60) आत्मश्रकशेन्द्र या गोविन्द सम्यमी (1692/1704 ई ०) ओर आपके रिष्य आत्मबोध (सुषमा 
टीकाकार) थे। ऊकुम्भकोण मठ कहते हैँ कि 57 वां मडठाधीष श्रीपरमरिवेन्द्र के रिष्य श्रीसदारिवव्रहन्द्र थे जिन्टोनि 
ˆ गुररलमाखा ” की रचना 58 वां मराधीष आत्मवोधेन्द्र की आअज्ञापरकीथी। अव देखं क्रि यह वैशावटी कटां 
तक्र यथार्थे यदि सिद्ध हो जाय करि यह कस्पित सूची है ओर भीसदाशिवत्रहयन्द्र एवे आपके गरं श्रीपरमगितरन््र 
का कोड सम्बन्ध कांची कुम्भक्रोणमठकेसाथनथा तो यदह भी कना होगा करि ‹ गुरुर्नमालाः एवं ‹ सुषमा 
भी खएचित कल्पित पुस्तक हें । । 


सदारिवत्रयन् के गुरु परमशिवेन्द्र ने शिवगीता भाष्य ओर दहरवियाध्रकाशिक्रा म्रन्थ रचा दहै। श्री 

परमशिवेन्द्र अपने पुस्तकों मं गुर का नाम ˆ अभिनव नारायणेन्द्र ° का उज्ञेख करते दहै ^ श्रीमत्परमहंस परित्राजक्राचार्य 
अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती पूज्यपाद शिष्य श्रौ परमशिवेन्द्र सरखती विरचिता ... ... * (ददरविदयाप्रकािका)। इससे 
प्रतीत होता हे कि आपके दीश्ञा गुर श्री अभिनव नारायणेन्द्र थे। यदि परमशिवेन्द्र कुन्भकोण मठाधीष्र ये तो क्यों 
आपके गुर अमिनव नारायणेन्द्र का नाम गुरु वंशावली मं नदींदहे१ दीक्षा प्राप्त शिष्य जव मटठाधीप दै तो आपके 
गुर भी सठाधीष होना था चूकरि वंशावली गुरु शिष्य परम्पराका ही होता है। कुम्भकरोण मठ के गुर्‌ वंदावलीमेंश्री 
परमरिवेन्द्र के गुर सर्वज्ञसदारिव बोध का नाम उज्ञेख दहै ओर इसके पूरव मठाधीभर चन्द्रचूड 777 का नाम उछेख है। 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सदाशिवब्रह्न्द्र के गुर परमरिवेन्द्र कुम्भकोण मठटाधीषर न ये! कुम्भकोण मठ का कथन 
मी हे कि श्रो परमशिवेन्द्र ने अपने रचित ‹ तात्प्यप्रकाशिका ` पुस्तक में श्री अप्पयदीक्षित से रचित " आत्मार्पणस्तुति 
का उदाहरण दिया है अतएव परमरिवेन्द्र अप्पयदीक्षित काठ के पश्चात्‌ काक के ैँ। यह कथन ठीक) पर 
अनुसन्धान विद्वानों ने अप्पयदीक्षित का कारनिणेय मी निशित क्रिया दै ओर इन विद्वानों मं एकर श्री महाचिन्ग शाघ्नी ने 
प्रमाण युक्त सिद्ध करिया हे किं आपका कार 1520--1593 ३० का था (7० 171} कुछ विद्वान अप्पयदीक्षित 
के देदान्त कार को 40 वं पश्चात्‌ का वताते हैँ । मद्रास विश्वविाख्य से प्रकाशित (1985) “ सिद्धान्तटेषसंग्रद” 
(श्री अप्पयदीक्षित) पुस्तक ४०1. 7 मे अनुव्राद क श्री एस. एस. सयनारायण शाल्नी छिखते हँ “ 411 ४४०४ 18 0678770 
18 ४०२४ 76 068४ 087४ 07 4.7४ ९*8 07 8667008 ४० 06109 ४० ४16 8660० 181 9 
06 169४) 0९ण४पा ङ ; 0601167 6 ०16 ४४ ४०७ ०1086 ° ४४४ (७फण४प्पद् 0८ 10 ४06 078 

0४७९ 0 ४6 86४९०४९6} 18 प००९४९१०. अर्थात्‌ तातयं प्रकराशिक्रा के रचयिता परमरिवेन्द्र का काल 

17 वीं शताब्दी का होना निशित होता है पर कुम्भकोण मठ का कथन दहै करि परमरिवेन्द्र का काल 15391586 
द° का था। इससे यह निश्चय होता है कि “ तात्पर्यप्रकारिक्रा" के रचयिता परमशिवेन्द्र अन्य एक व्यक्तिथे ओर 
आपका सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के साथ कुछ नथा। परमशिवेन से रचित ‹दहरवियाप्रकाशिक्रा" में आपने कटाहे 
कि श्री त्रधम्बकमसि आदियां की प्रार्थना पर यद पुस्तक रची गयी थी। तंजोर महराठा महाराजा श्री शादाजी (1684 
-1712 ३०) का मत्री श्री त्रयम्बक्रमसि थे। इतिहास इसका पुष्टी करता हे। अत्‌ 17 वीं शताब्दी मे ज्खिी 
इई “ दहरविधाध्रकराशिक्रा " “ तात्पयप्रकाशिका ” के रचयिता परमशिवेन अन्य ही व्यक्ति हैँ ओर आप ऊकुम्भकोण मठ के 
5 वां मटाधीभर (1539/86 ३०) न्दी थे। खकृल्ित युश्एत्नमाखा पुस्तक्र को प्रामाणिक्र पुस्तक्र वनने की चेष्टामेंश्री 
सद्रारिवत्रहयन्दध का नाम दिया गया हे। 


क्रामकोरि पदीपम में कदा गया है क्रि ‹उद्रैतभू्रग  (सूत्रभाष्यन्याख्या) के रचयिता वोधेन््र ने अपने 
गुरु का नाम गीवणिन्ध कदा है ओर अपे रचित अन्य पुस्तकं मँ अन्यत्र अपने गुर का नाम विशराधिकेन््र कदा दै । 
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श्रीमजगदुगुर शाङ्भरमठ विमशं 


आगे लिखते हैँ कि गीर्वाण योगी करो किसी एक जगह “अ द्रैतपीठस्थितदेशिक ` के जाने के कारण एवं विश्वाधिकेन््र 
कुम्भकोण मठ के मठाधीष होने के कारण गीवणिन्द्र एवं विश्वाधिक दोनों अभिन्न व्यक्ति ै। 
कुम्भकरोण मठ के ‹ सर्वज्ञ पन्डित ` श्रीपोखगम रामाशाघ्रौ उपयुक्त कथा सुनाकर इसे प्रमाण में प्रचार करते है। यद 
सव मिथ्या प्रचार है! ऊकुम्भकोण मठ के अन्य विद्रान इसके विरोध मं कहादहै1 वतमान कुम्भकोण मठाधीष के 
प्र ्टजव्दपू ति अवसर पर कामकोटि कोषध्यान द्वारा ब्रह्मसूत्र माष्य 1954 ई मं प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक्र के 
उपोद्धातमें लिखा दै “अद्वैत भूव्रणन्‌ कर्तारः वोधेन्द्र सख्यः ... गुरूणां नाम भेदात्‌ नेमे भगवन्नाम माहात्म्यख्यापन 
परएप्रन्थ रचितारः प्रसिद्ध वोघेन्द्र इतिभाति। अद्रतभूष्रगम्‌ के रचयिता वोधेन्द्र सप्खती थे। गुरुके नाम मं मेद्‌ 


, पने सं आप भगवन्नाम माहात्म्य प्रथो के रचयिता नदीं दै सो स्पष्ट विदित होता दै। इससे यह भी निध्रित होता है 


किदो वोघेन्द्रथे। एक वोघेन्द्रजो गवणिन्ध के दिष्य थे ओर दृपरे वोधेन्द्र जो भगवन्नाम माहात्म्यों का प्रकारा क्रिया 
था। मदरास राजकीय ओरियन्टक सीरीज म “आभोगः कल्पतरव्याढ्याः 1955 ई में प्रकाशित हुआ हे। 
इस पुस्तक्र की प्रस्तावना व रिप्पणी शाघ्लरल्नाकर पोकगम श्रीरामा शालनी एवे पनिडतराज श्री एस. खब्रह्मणिय शाखी ने 
ठिखी हे ओर इस प्रस्तावना में उकेख है ‹ वोचेन््ः (^. 2. 1700)--अद्वौ तमू षणाख्यायाः व्याख्यायाः कतांरः ॥' 
करामकोरि प्रदीपम' मं पोरगम श्रीरामा शाघ्नी ने जो प्रचार किया दै उसे क्यों नहीं यहां आपने कदा १ समय्‌ समय भिन्न 
जगहों मे भिन्न प्रचार करना तो कुम्भकोण मटाभिमानियों का खभावदहै। कम्भकोणमठका कथन दहै कि गीवांण 
योगी को “अ द्रेतपीठस्थितदेशिकः ` कटने से आप दही कुम्भकोण मटाधीष विश्वाधिकेन्द्रहै। कांची नगरका जो 
सव प्राचीन शिलाशासन थे अव प्रकारा हुए दै उससे तो प्रतीत होता है कि अद्रेत सिद्धान्त प्रचारार्थं कई परिव्राजक 
अपने शिष्यो के साथ मठ म वास करते थे। अनेक शिष्यो के साथ गुर का निवास स्थर जहां अद्वैत सिद्धान्तों का 
पाठ होता हे उसे अद्रेत पीठ कटा जा सक्रता है (" ्रह्मधोषो भवेद यत्र यत्र ब्रद्मा्रमिर्थितिः। देव प्रदानकं वेदम मठ 
इत्यभिधीयते-त्रह्मपुराण *) (* मठः छात्रादीनिकयः ›)। कांची मेँ श्रीडपनिषद्रह्न्द्र मठ, अपने को प्रथम अद्वैत मठ 
होने का प्रचार भीकरतेहँ। तंजौर में एक गरहस्थ सम्रदढशाटी श्रकान्ड विद्वान श्रीगोविन्द्‌ दीक्षितर थे ओर आपको 
° अद्ध तस्थापकाचा्यं ” की उपादि थी । आपको किस प्रकरार कदा जाय क्रि अप कौची मठ मठाधीषर थे १श्रीघर्मराजाध्वरी 
केदो गुरु थे एक यति वरृसिदाश्रम सरखती ओर दूसरे वेलाङ्गरि (वेलां युलि) प्रामवासी श्रीर्वेकटनाथयथे। यह भी 
कटा जाता है क्रि आप श्रो तृरसिंहाश्रम के प्ररिष्य थे। श्रीधर्मराजाध्वरी का पुत्र रामकृष्ण ने “ वेदान्तरिखामणि * नामक 
टीका लिखी है। श्रीनरसिंहाश्रम मी श्रीमधुसूदन के समकाटीन कार्ीस्थ प्रौढ वेदान्ती थे। दक्षिण से काञी मे आकर 
रहने कगे! भट्रोजी दीक्षित के धर के सव रोग इनके शिष्य थे। आपने अनेक अर्थो का रचना की थी। श्रीधर्मराजाध्वरी 
^ वेदान्तपरिभाषा ° मे श्रीरवेक्रटनाथ की स्तुति करते हुए कहते हैँ “श्रोमदे हटनाथाख्यान्‌ वेलां रि निवासिनः । जगदुगुख्नहं 
वन्दे सर्वतन्त्र ्रवतैकान्‌। सर्वतन्त्र प्रवर्तक जगदुगुर श्रीवेकटनाथ किस मठ के जगद्गु थे १ यह निधित है कि 
आप कांची कुम्भकोण मठ के जगद्गुरु मठाधीष न थे। शिष्य अपने अनन्य भक्ति से गुरु को जगदगुरु, अभिनवशङ्भर, 
सर्वेतन्त्रप्रवतक्, अद्दौ तविधास्थापनाचार्य, आदि उपादि देते हैँ तो क्या इससे कहा जाय क्रिये सब कांची मठको ही 
लागू होता हे या इन सवों का सम्बन्ध कांची मठ के साथ था१ अतः यह कना मूर्ता है कि गीर्वागिनद्र कुम्मकरोण 


क 


मरठधीप्र थे ओर आप्रही का उफ नाम विश्वाधिकेन्द्र था। 


कामकोरि प्रदीपम में कहा गया है क्र श्री मधुसूदन सरस्वती ने “श्रीराम विश्चेश्वरमाधवानाम्‌ः एेसा तीन गुरुओं का 
नाम लेकर बन्दना की है अतः श्री मधुसूदन के परमणगुरु श्री राम है! आगे छिखते हैँ कि श्री विशेश्वर ही विश्वाधिकेन्द्र है 
(स्वेच्छावाद्‌ प्रमाण [) ओर आपके गुर परमरिवेनद्र हैँ अथात्‌ श्री मधुसूदन के व्यि मी परमगुर है। परन्तु पटर श्री 
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ख॒ 2-अ. 1 


राम को परमय॒र कटा है ओर इस भिन्न कथन का समन्वय करते हुए कुम्भकोण मठ के “ सरवज्ञपन्डित कते हैँ कि 
श्री राम ही ईश्वर हैँ ओर आपने शिवपूजन की थी इसथ्यि श्री राम या परमरिव दोनों एक हैँ अर्थात्‌ परमदिव.या 
परमरिवेन्द्र जो 57 व; मटठाधीष थे आप मधुसूदन के परमयगुर्‌ थे। रेस तो शिव के अ्ठोत्तरशत यात्रिदाती या 
सदखनाम से अनेक अन्य नाम भी चया जा सकता है ओर सों को ही एक कटा जा सकता हे पर क्या प्रारब्ध का मारा 
परतंत्र भिन्न व्यक्ति सव एक टी अभिन्न व्यक्ति हैँ वतमान कुम्भकोण मठाधीष के साथ वास करनेवाटे एवं कुम्भकरोण मठ 
के परम अभिमानी यति श्री अनन्तानन्देन्द्र सरभ्वती ने अपने रचित पुस्तक्र † 8210४] 86678 ५ 16 801 ० 
8780 78.०1१ 52. ° मं श्री मधुपूदन के वरेमें जो कुछ लिखादहे सो सव कुम्भकरोण मठ के प्रचार को मिथ्या ठ्दराता 
है। आप छिखते हँ ° 871 0९११००७० १९६०४. 8879808४} ,., ... 18 8814 ४०0 €100& ४० ४6 »1112&8 
21 ६०४४९11९ ध्1ा1 19 एद पतप १8४८1९0 1 ए608}' ‹ प्ा8§ गा ्71४1 79106 98 ९811819 | 
गष ०४९०६. ^© 8१४1० पङ 2 ४ ००१७८ 0226 578 (२८८770८ 10 18 ००७ ०27 ४16 "1166 
७ पएए8 10691006 ए 11100 10 18 40४९1६8. 81401 ४० (धपवक 0109, 06 ९1४ ४0 
छ 21.8.70 2.87 11676 116 8.8 10४1४66 1700 8405259 ए ४18१ 68४272 प0067 16 09106 9 
11800 प8१९.०8 82788801. 1४ ०.8 फ 00116 8४प्रत 1 २४ ४९720281 ४186 116 [7006 10908 
07 ४18 फ07}8 ` कुम्मक्रोग मठ के परम अभिमानी ने यदह नहीं कहा कि ^ एक कोड श्री राम › दी कुम्भकोण मटाधीपं 
परमरिवेन्द्र थे ओर कारी के श्री विश्वेश्वर ही कुस्भकोण मठाधीष विश्वाथिक्रेश्वर थे। सर्वज्ञ पन्डित अपनी विद्वत्ता 
बेचकर परतव्र बनते दहै तों यदी दाल होता हे। 


कुछ विद्वानों का अमि्राय था क्रि मधुसूदन सरखती दक्षिण भारत केथे पर इस अभिप्राय का आध्रार या 
प्रमाण नहीं था1 अव प्रमाण मिलते हैँ. जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्री मधुसूदन सरखती वन्नाकु देश के थे) 
मदरास राजकीय ओरियन्टर सीरीज मं प्रकाशित “आभोगः कव्मतर्याख्या ° पुस्तक की प्रस्तावना व नोट शाच्र रत्नाकर 
पोरुगम श्री रामाओान्नी एवं पन्डितराज श्री एस. खत्रह्मणिय शाघ्ली ने चखा हे! आप जिखते हँ ^“ मधुसूदन सरखत्यः 
(^. 7. 1520)--एते च वद्गदेशीयाः इति प्रसिद्धिः! 2 न मालूम क्यों श्री पोकगम राम शाली ˆ कामकोटि प्रदीपमः 
मेँ भित्र प्रचार कए्ने कगे है श्रीमधुपूदन सप्षती जी का जीवन वृत्तान्त सामभ्री अव उपर्ट्ध होते दै-(1) पन्डि 
हरिदाससिद्धान्तवागीरा के पास ‹ वैदिकवादमीमांसा ` ओर “ भवभूभे वार्ता › जो कोटालीपाडा का इतिहास हे ओर जसे 
राघवेन्द्र कविडोकर ने 166 ३० मँ छिला था, इससे सामग्री मिठते हैँ । (2) “ कुरुपल्ञिका ° से मी विषय प्राप्त होते हं । 
(8) विश्वकोष। (4) अद्वैतसिद्धि के उपोद्धात मेँ श्री राजेन्दरघोध क्रा अभिप्राय) (5) मधुसूदन सरखती जी का 
आशध्रम खेने के पहले व पश्चात्‌ का जीवन अरन्नान्त सप्रनाण प्रत्त दोते हैँ ओर एेषा को$ विवए्ण दक्षिग भारत मं मिक्ता 
नदीं है। (6) दक्षिग भास्तके विद्वानों ने अमी तक्र सिद्ध न कर सरे किं आप दाक्षिगत्य्‌थे। (7) मधुसूदन के 
पूवीश्चम ज्ये भ्राता श्री यादवानन्द न्यायाचा्य की संतति पीडो में आया हुआ दसवां सन्तति एक श्री चिन्ताहरण चक्रवति 
ह। आप कञ्करत्ता बेथ्यून काडेज के अध्यापक थे। आपने अपनी वेशावन्ती विवर्ण अनुसन्धान पत्रिकाओं म प्रकाश 
क्रिया दै। (8) फरीदपुर जित मँ मघुनती नदी है ओरश्री मथुतूदन इत नदीकी बाढम वक्ठणकी छपा स नदी पार क्रिया 
था ओर यदह कथा आज भी सनाया जाता है । मधुसुदन अपने गांव छोडकए काशी जाते समय इस नदी को पार कृएना पडा 
था। .(9) मधुयदन करे पिता का नाम श्री पुरन्धराचाय था ओर आपके स्मरति मं आज भी इस गाव मे आपसे प्रतिष्ठित 
मन्दिर “दक्षिगाभू ति कालिक्रा” आपक्रा याद्‌ कणता हे। (10) 1 01 मा स भसत सरखती 
मन्दिर ° नामक पुसतक्राखय भी खोला गया है। (11) “ भक्तिएसायन ` भ्रन्थ के उपोद्धात मेश्री गोखामी दामोदर 
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ध्रीमजगद्‌ गुड शा्करमठ विमर्द 


दाघ्ली ने उक्त विषयों का पुष्टी करते है। आप अपने गुह म. म. श्रीयदुनाथ शमां भद्रचा्य (नन्य-न्याय शाबर 
अध्यापक्र-नवद्वीप) से सुनी हुई कथा का प्रश्नान किया दै। उक्त सामग्री के आधार पर सिद्ध होता है कि मधुसूदन 
दाक्षिगात्य न थे। 


श्रः चिन्ताहरण चक्रवति से प्राप्त वेशावछी क्रा विवरण-श्री राममिश्र-माधव-गोपाक- गणपति- 
सनातन- कृष्ण ॒गुणाणव-- जितामित्र, आचायदोखर, पुरन्धराचार्य-- (घुरन्धराचाय के पांच पुत्र) श्रीनाथचूडामणि, 
यादवानन्द न्यायाचाय, कमलनयन (मधुसूदन सरखती-सन्यास नाम), वागीश गोखामी या वार्गःशाचन्द्र, नाम न मादमः 
-(यादवानन्द के चार पुत्र) गौरीदास तक्र पल्लानन, विश्वनाथ, रघुनाथ, माधव अविलम्ब सरख्ती-(माधव 


" अविलम्ब के वरज) वाणीनाथ--ष्राम--घनश्याम -- रमापति -- गौरीश्रसाद -- मदनमोहन --ज्ञानदाकण्ट-- 


चिन्ताहरण । श्री मधुसूदन का भ्राता श्रौ यादवानन्द की पीडी म दसवां वैशज श्री चिन्ताहरण चक्रवति दँ ओर आप 
कठ्कत्ता वेध्यून कालेज में अध्यापक हे । 


श्रीमधुसूदन सरखती का पूर्वाश्रम नाम कमलनयन था । पूर्ववङ्गाल, फरीदपुर जिला, कोटालिपाडा गांव मं 
एक श्रीपुरन्धराचार्य के पांच पुत्रों मै (चार पुत्र का भी कथा कटी जाती है) एक कमलनयन ये! शदावुदीन गोरी 
का अत्याचार क्रिया कलापों के कारण कगभग 1400 ३० मं उत्तर भारत के कास्यप गोत्र कन्नीजी ब्राह्मण श्रीराम मिश्र 
ओर अन्य कु विद्वान वन्नाक नवद्रीप्र म आकर वसे। श्रीम मिश्र के च्टवें वंशज श्री पुरन्धराचायं थे। पुरन्धर के 
पिता कृष्ण गुणाणैवाचायै नवद्वीप छोडकर पूर्वै बङ्गा मे यदोहर गांव मेँ जा बसे। पर पुरन्धर यहां सरे पुनः फरीदपुर 
जिला कोटाठीपाडा गांव मेँ आ वसे। आपने यहां मकान बनवाई ओर ^ दक्षिणामूर्ति कालिका * मन्द्र भी बनवाया । 
श्रीकमलनयन का जन्म यदीं हुआ था। श्रीकमख्नयन ने श्रीदरिराम तकंवागीश के पास न्याय शन्न पडा ओर अपर 
श्रीकमलनयन के प्रथम वियागुर थे, जिन्दै आपने “ अद्वैतसिद्धि ओर ‹ गृढार्थदीपिका' म श्रीराम” केनाम से 
उद्टेख करिया दहै। कमलनयन अपने वाल्यावध्था में दी अपनी आशा व ध्येय पर पानी फिरते देखकर ओर कांचन 
उपाजन के लिये जन्म चिताना व्यथं समञ्चक्र आप कोटाटीपाडा गांव छोडकर काडी पहुचे । काशी में श्नीविश्श्वर 
सरखती से सन्यासाश्रम दीक्षा लेकर श्रीमधुस्‌रन सरखती का नाम धारण क्रिया। सन्यासदीक्षा के पश्चात आपने 
श्रीमाधव सरसखती के पास वेदान्त पाठ पडा। आपके वियागुरु का नाम “अद्वैतसिद्धिः ओर ‹ गृढार्थदीपिकाः मं 
आपने दिया दै। काशी के चौसदयी घाट पर स्थित गोपाल मन्दिर मं वास करते हुए आपने प्रथो की रचना की थी। 
नव्य अद्रौ वेदान्त के इतिद्रास मेँ मधुसूदन नाम अग्रगण्य है ओर अपने समय के सन्यासी सम्प्रदाय के अग्रणी थे। 
इनसे रचित प्रधान प्र॑य-संक्षेपशारीरक टीका, गूढार्थदीपिक्रा (गीता रीका), सिद्धान्तचिन्दु (दशश्लोकी रीका), 
वे दान्तकल्परलतिका (मुक्त के खरूप का विवेचक्र म्रन्थ), अद्वैत रलरक्षण (भेदरलन का खण्डन), अद्र तसिदि (न्यायागृतः 
नामक दैत ग्रन्थ का खण्डन), आदिटैँ। अद्रेतसिद्धि को सिद्धनामांन्त अथां में चतुर्थं अथ कदा जाता है ब्रह्मसिद्धि 
(मण्डनमिध्र), नैष्कम्येसिद्धि (सुरेश्वराचा्य), इष्टसिद्धि (विमुक्तात्मा), अद्रैतसिद्धि (मधुसूदन सरस्वती)! अद्वैतसिद्धि 
मे श्रीमधुनूदन सरखती ने अप्पयदीक्षित को सम्मानपूर्वैक उख क्रियादहै। इन दोनों महापुरुषों का कारु 16 वीं 
शताब्दी उसराश्रे व 17 वीं शताब्दी प्रारम्भ तक काटी था। यह कटा जाता है करि श्रीअप्पय दीक्षित ने श्रीररसिहा्रम 
के प्रभाव मे आक्र शाङ्कर मत का ्रहण क्रिया था। श्रीनरसिहाश्रम श्रीमधुसूदन के समकाटीन काशीष्थ प्रौढ वेदान्ती थे। 
श्रीतुलसीदास आपके मित्र थे ओर श्रीपुरषोक्ञम सरखती आपके शिष्य ये! जव मुसलमान फकीरों ने सन्यासियों पर 
अत्याचार करने लगे थे तव श्रीमधुसूरन ने बी एवल की सहायता प्राप्त कर अकवर से मिते थे (7. २. ^. 8. णा 1995) 
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ख. 2 अ. 1 


इसी समय यदह निश्वेय हआ कि व्राह्मण सन्यासी तीर्थ, आश्रम, सरस्वती योगपद धारण कर ओर अब्राह्मण सन्यासी 
चाकी सात योगपह धारण करर (वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, भारती) ओर अत्राह्यण सन्यासी बन्दूक्र आदि स्वरक्षणार्थ 
रुख सकते हँ । अन्त कारु मे मधुसूदन सरस्वती काही छोड हरिदर।र पहुचे ओर आपक्रा निर्याण वहीं हुआ । 

भर प्रहलाद्‌ चन्द्रशेखर दीवानजी, 10, 4, 1..1,.14., 2801009४, (1 ए71 86106, चण्तान ०] 5707100 
^ सिद्धान्तबिन्दु ” पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते है “... ... ४०१ ०1 4. 7. 1540, ४१6 8703100 9४6 
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इससे प्रतीत होता हे करि मधुसूदन सरस्वती का कार 1540 से 164 तक का था। उपयुक्त जीवन विवरण से 
सिद्ध होता है कि श्रीमधुप्‌दन या आपके गुरु या परमगुरु किसी का भी सम्ब-ध कांची मठ से बिक्कुकनथा। इन 


धमां चा्यो को एसे मिथ्या प्रचारं शोभता नहीं है । 


^ सिद्धान्तचिन्दु * के उपोद्धात मेँ उल्लेख है श्री शङ्कराचार्य नवावतारं विधेश्वरं विश्वगुर्‌ प्रणम्य 1" 
श्री मधुसूदन अपने गुरु की महला ओर अपनी शद्धा भक्ति विनय वन्दना पूर्यक्र यहां दिखाई है। अपने गुरु कोश्री 
`शङ्कराचायं के नवीन अवतार पुरुष एवं कारी के विश्गुरु श्री विश्वैश्वर समान कहा है। कुम्भकोण मठ कटते हँ करि यहां 

का विश्वगुर पद कांची मठ का संकेत करता है। यह प्रचार अपत्य है! विश्वगुरुं का अर्थं मठाधिपति नदीं दे। 
टीकाकार श्री पुरुषोत्तम कहते हैँ ˆ विश्वगुरुम्‌-विश्वेषां हितोपदेष्टारं 1 श्री मधुसूदन सरस्वती के शिष्य श्री पुरषोत्तम ये 
ओर आपने ‹ सिद्धान्तबिन्दु ` की टीका छ्खिी है। आप कहते हँ ˆ इति श्री मधुसूदन सरस्वती श्री पाद शिष्य पुरषोत्तम 
विरचितो निन्दुसंदीपनाख्यो म्रन्थः।* मूक मेँ श्री मधुसूदन ने या टीकाकार श्री पुरुषोत्तम ने कीं मी यह न कटा करि 
विशवैश्वर का अर्थं विश्वाधिकेन्द्र भी दे या विश्वेश्वर ही कुम्भकोण मटाधीष विश्वाधिकेन्द् ' सिद्धान्तचिन्दु ` के अन्त मँ 
कहा हे “ श्रीमत्परमहंस पणिराजकाचा्य श्री विश्ेश्वर सरस्वती भगवत्पूज्यपाद रिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती विरचित 
सिद्धान्तविन्दुनामाग्रन्थः समाप्तः!" श्री मधुसूदन ने दो या तीन प्रन्थोँ मँ अपने विदागुह का नाम लिया है पर अन्य सव 
न्थ मे दीक्षागु श्री वि्श्वर सरस्वती का नाम ही जिया है। जहां विथागुर का नाम जिया है वहां भी अपने दीक्षायुर 
का नाम जोडकर उज्ञेख क्रियाहै। मधुसूदन नाम के अनेक प्रथ रचयिता थे पर इनमें कुछ ही “ सरस्वती 
योगपद नामधारी थे। म. म. श्रीअभ्यङ्कर शाघ्नी जी का कहना है क्रि कुल 25 मधुसूदन नामधारी भथ रचयिता थे 
जिनमे प्रच ^ सरस्वती ” मी ये पर आप इनकी सूची नहीं दीदहै। डा० आप्रेक्ट ने सूची मे 15 या 16 मधुसूदन 
नाम च्या है पर इनमे एक ही “मधुसूदन सरस्वती" कानामदहै। आप दी ^ सिद्धान्तनिन्दु` के रचयिता है। 
यद्ेतसिद्धि अन्तभाग नो छोकों के द्वितीय श्छोक मे मधुसूदन ने तीन गुरुओं का नाम छया है -राम, माधव, विशवश्वर । 
पुस्तक के अन्त में छिखा है“ इति श्रीमत्पप्महसपरि्राजकराचाय श्री विश्वेश्वर सरस्वती श्री चरणशिष्य श्री मधुसुदन सरस्वती 
विरचितायामद्रैतसिद्धी ... ... ०1 श्री विश्वश्च सरस्वती आपके दीश्चागरह थे 8870०42- 07160४8] 108४1४४९ 
1988-- द्वारा श्रकरारित “ सिद्धान्तनिन्दु " के संपादक श्री प्रहकाद चन्द्रशेखर दिवानजी है। आप प्रस्तावना मे लिखते हँ 
८ ,., ^» 80 18 #१© 8660 01 ४6 ०106 ९९67868 &४ ४16 © 01 ४16 07 16 8&.01६००७160868 
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श्रीमजगदूगुर शाङ्करमठ विमं 


४16 11680108 07 ४6 8५1४0९8. ` इससे प्रतीत होता दहै ` करि आपके वियग श्री माधव सरस्वती थे। 
म. म. श्री .अभ्यङ्कर शाल्ली ने ‹ सिद्धान्तविन्दु" पुस्तक का एक खम्बरी उपोद्धात लिखा है जो पठने खायकर दै । 
श्री मधुसूदन सरस्वती के पूवाश्रम विय्ागुरु श्री हरिराम तर्कवागीशा थे ओर आपने न्याय शाघ्न आपसेषडाथा। श्री 
मधुस्‌रन सरस्वती ने ^ अद्वेतसिद्धि ` ओर “गृद्ार्थदीपिकाः मँ “श्री राम के नाम से उदैख क्रिया हे। 


श्री मधुसूदन के मित्र तुलसीदास थे (1497-1623 ०)। श्री मधुसुदन के साथ निवास करने 
वाले सन्यासियों को मुसलमान फकीर रोग कष्ट देते थे ओर श्रीमधुसूदन ने बीरबल द्वारा शाहनशाह अकवर (1556 
-- 1605 ३०) को यह व्रिषय कहला मेजा था। पश्चात्‌ श्री मधुसूदन खय अकवर से मिते! इतिहास से प्रतीत 
दोता दहे करि वीरवल-का देहान्तं 1586 ° म हुआ था। अथात्‌ श्री मधुसूदन अकवर से 1586 ई° पूर्वै दही 
मिले दोगि! मधुसूदन ने सन्यास दीक्षा 1586 ६० के अनेक वध पू ही छी होगी। कुम्भकोण मठ वेशावलीं 
मे कटा हे कि विश्वाधिकेन्द्र (अथात्‌ श्री मधुसूदन के गुर श्री विश्वेश्वर-कुम्भकोण मठ की व्याख्या) 1586 में सन्यास 
लेकर मठटाधिपति भये (1586-1688 ३०)। यह कैसे हो सकता है कि श्री मधुसूदन के गष विश्वाधिकेन्द्र ये 
जिन्टाने सन्यासाश्रम श्री मधुसूदन के पश्चात्‌ ही ग्रहण किया था। कासी के श्री विश्वेश्वर सरसखती का काल 15 वीं राताब्दी 
अन्त का हे। 15 वीं शताब्दी अन्त के-काशीवासी श्री विश्वेश्वर सरस्वती ओर 16 वीं शत'व्दी उ्लराधं के कांची वासी 
मलाधिपति विश्वाधिकेन्द्र ये दोनों किस प्रकार अभिन्न एक व्यक्ति हो सकते हैँ। ` कामकोरि कोषस्थान से प्रकादित 
^ ब्रह्मसूत्र माप्य ` के उपोद्घात में लिखा हे ‹ संक्ेपदारीरक सारसंग्रहः श्री विश्वेश्वर सरखती शिष्य श्री मधुसूदन 
सरखतीभिः कृतः .-- --- कालः क्रि. प. 1550 °। यह कुम्भकोण मठ प्रचारो के विरुद हे। दष नैषध में कांची 
ओर यागेश्वर देखा तो कुम्भकोण मठ ने जट से कांची व योगेश्वर बना डाली उसी प्रकार यहां “ विश्च " पद एवं “राम ” 
पद्‌ मिक जाने से श्री मदुसूदन को अपनी कल्पना जगतं मँ कुम्भकोण मठ परम्परा होने की कथा मी खष्टी करली है। 
सिद्ध होता हे कि श्री विश्वश्वर सरसख्ती एवे श्री मधुसूदन का. सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के साथ कुछ न था ओर विश्वाधिकेन्द्र 
का कल्पित नाम कत्पित सूचीमें जोड खीदहै। पाठकगण इसके पूर्व॑ पठढ चुके होंगे कि कुम्भकोण मर का 56 वां 
मटाधीष एवं ऽप वां मरठाधीष मी कल्पित हँ ओर जो कु प्रमाण कुम्भकोण मठ देते हँ वे सव मिथ्या हें। 


कुम्भकरोण मठ ‹ सुप्रमा ` ओर “ पुण्यश्लोकमजरी, परिदिष्ट क आधार पर प्रचार करते हँ कि विश्वश्वर 
सरखती उफ विश्वाधिकेन्दर ही वोधेन्द्र के गुरं थे ओर आप ही का नाम नवशद्कर या अभिनवशङ्कर भी . था ओर आपने 
खभाष्य रचा था। ‹ द्भाष्य ` के रचयिता अभिनवराङ्कर ये पर यह श्री अभिनवराङ्कर का सम्बन्ध कुम्भकोण मर के, 
साथ कुछनथा। श्री अभिनवशङ्कर के शिष्य श्री वेंकटनाथ थे। श्री वेंकटनाथ ने गीतापर “ब्रह्मानन्दगिरि रीक्रा 
ठ्खिीदे। रीक्राके प्रारम्भ में छिखते हैँ ^श्री मद्रामव्रह्मक्रीचरणस्मरण परिणत स्फुरणः ` ओर अध्याय के अन्त मं छिखते 
ह “ इति परमदंसपखिाजक्र सार्वभौम श्रीमद दरैतविथा प्रतिष्ठापनाभिनवराङ्कराचाये सर्वतन्त्रखतन्त्र श्रीमद्रामव्रह्मानन्द तीथं 
भगवल्पूज्यपादानां शिष्येण श्री वेकटनाथेन कृते ... --- --+ -“~ ›। यही श्री रामव्रह्मानन्दतीथे अभिनवशङ्कर ये\ 
^ पाषान्ड गजकेसरी ` पुस्तक भी आप्रसे रचित है। इससे स्पष् सिद्ध होता है करि ‹ भाष्य ` कतां ^ श्री अभिनवरङ्कर 
कुम्भकोण मरठाधीषर न थे ओर न आपका नाम विश्वश्वरसरखती या विश्वाधिकेन्द्र था जैसा कि कुम्भकोण मका 
भचार ह । 


^ ब्रह्मतत्वप्रकाशि क्रा ` पुस्तक (1909 ३०) की प्रस्तावना म श्री रि. के. वालसुत्रह्मणिय अ्यर लिखते हँ 
° 018 ९111886 (णर 88०) 8 8४ ४8४ ४०16 976 तणाक्पुङ्‌ 0168860 10 ४७ ६8801618 
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$€. इससे प्रतीत होता है करि वेंकटेश्वर, गोपालक्ृष्ण, सदाशिव आदि तीनों वाल्यावस्था म एक ही समय में 
भाई विद्यार्थ थे) आगे आप लिखते है “1४ 88 ४१०४४ 1738 4. 1. ४४४ 880४81४8 02206 1०४० 
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17 ए 10118120 87011. 118 88.871 8.8 80007101 1091६४6 ४० ६06 (0पा४ ००१ एष ४ 
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110. डा. राघवन्‌ * ^ 81017027 0? 881४8-- 87 7 ` - में लिखते है जो विषय उप्ुक्तश्री टि. के 
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89.87 ००१२८० 8078858४. लगभग 1738 ई° मेँ सदाशिवत्रह्म ज्गरँ मेँ श्रमण करते ये ओर इसी समय 
पुदुकोद्र राजा विजयरघुनाथ तोन्डेमान ने (1730-60 ई) आपसे भेँट की थी। सदादिवने अपने भाई 
विद्यार्थी गोपालङृष्ण से मिलने को कहा था। 1738 ३० के ताश्रशासन से माम होता हे कि गोपाल्ृष्णशाघ्नी 
पुदुको 2 पहुचे ओर महाराजा ने भूदान दिया था। यहां ध्यान देने की वात है कि 18 वीं शताब्दी प्रारम्भ तक सदादिव 
के पिता जीवित थे) मालूम होता है किः विद्याभ्यास काल म आपको विरक्ति अनेपर आप घर छोड चर पडे। आपका 
गुरु का कारु 17 वीं शताब्दी उत्तराध एवे 18 वीं शताब्दी ्रारम्भ के कुछ वर्ध थे। डा. राघवन कहते हँ कि शिवराम 
ने (श्री सदाशिवब्रह्म सन्यासनाम) ˆ सन्यासी परमरिवेन्द्रसरसखती ” के पास सन्यास दीक्षा ठी थी। यदि परमशिवेन्द्र 
कुम्भकोण मटाधीष दोतते तो आप अवरय उदटेख करते परन्तु आपने कवल “ सन्यासी परमरिविन्रः दी कहा हे 
डा, राघवन कुम्भकोण मठ प्रचारो के समर्थक होते हए भी क्यों आपने कुम्भकोण मटठाधीष होने का विषय नहीं उल्लेख 
क्रिया 
पुदुको है राजा विजयरघुनाथराय तोन्डेमान (1730--69 ३०) ने श्री सदारिवत्रह्म से अनुग्रह व 
आद्धीषर श्राप्त कर आपसे छिखी रेती को (मन्त्राक्षरं का उपदेदा रेती पर लिख कर करते थे) संग्रह कर अपने राजमदर 
ले आकर उसकी पूजन करते ये एवं ^ श्रीविजय " नामक्र आन्ध्र माषा मेँ देवी (अम्मन्‌) सिका तेस्यार भी किया था । 
सदाशिवत्रह्म के आज्ञा पर दक्षिणामूति एवे बाखपरमेश्वरी की पूजन अपने राजमहल के मन्दिर मे राजा ने प्रारम्भ की थी । 
1738 ३ भँ सदादिवत्रहम ने राजा को उपदेश दिया था। बाल्यावस्था से ही परमज्ञानी थे इसलिये आपका जन्म 


18 वीं शताब्दी पूवीध मं दोना निचित होता दै। 
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धीमजगदुगुर शाङ्करमठ विमां 


तंजौर सरखती महाक पुस्तकाख्य में ˆ आत्मविधाविलास ° पुस्तक की एक प्रति (नं 148. 7681) है जिसके 
अन्त मं श्री मल्दारि पन्डित से तंजौर राजा शरभोजी 1 को ठिखा हुआ पत्र का नकठ भी दिया दहै। “सहेन्द्रविलास° 
के प्रस्तावना में डा. राघवन उपयुक्त विषय की पुष्टि करते इए लिखिते है ८... ... ... 8४ 101708०0 08. 0781, ४७ 
21४ गा118&6 ४९०10 ४76 ¶०९९७-0४06*8 ०४.०९; ४6 ९2.०1८& ०6४ ६6 001 880887९ ॐ 
31811706 72, 80०1४६6 ४० 10 ४6 ८९. € 0 86101 {0८ 10 कणङ़ ,.. ... तजौर राजा 
शरभोजी 1 (1712-1728 ३०) के एक द्वारी पन्डित मल्हारि पन्डित राजा को पत्र टछिखकर कते हैँ कि आप 
ने दीपाम्बापुरम गांव मे सदाशिवत्रह्मन्द्र को प्रत्यक्ष देखा था “ सदाशिव ब्रह्मरूपं व्रह्माद्राक्ष चिरेप्सितम्‌ *। ओर अपने 
„ राजा को पुरुष सन्तति होने की प्रार्थना कर, उनक्रा अशीवीदं प्राप्तकर, उनक्रा भिक्षावन्दन मी कराया था! अतःभश्री 
सदारिव व्रह्म करा कार 18 वीं शताब्दीकादीदहे। 


तेजौर राजा शाहाजी ने 1698 §° में तिश्वसनल्लूर ग्रामवासी कतिपय विद्वानों को दान दिया था। इस 
दान पञ्चमे प्रथम नाम प्टक्रचेरी वासुदेव दीक्षितर का उछेख ह ओर आपके तीन शिष्यां (वंकरकृष्ण दीक्षितर, भास्कर 
दीक्षितर, रामभद्र दीक्षितर) कानाममी दिया गयादहै। वासुदेव दीक्षित के गुरु नीलकण्ठ दीक्षितथे। रामभद्र 
दीक्षित के रिदतेदार नल्ला दीक्षितर के नाम सै अधिक थे! एक का नाम भूमिनाथ उफ न्धा पन्डित था। बवालचन्द्रमखि 
के पुत्र नह्लाध्वरी उफ नह्य दीक्षित ये ओर आप कम वयस के थे। आपने शाघ्लां का अध्ययन रामनाथमखि 
के पास ओर वेदान्त शाघ्ठ श्रःसदारिवत्रद्म के पास अध्ययन करिया था। श्रीसदाशिवब्रह्म के आशीष से कटाजाता 
हे कि आपने ˆ अ द्रैतरसमज्ञरी ` एवै टोका ˆ परिमक् ` की रचना की थी 1 आपने अपने गुर श्रीसदारिवत्रह्म एव परमगुख 
श्रपरमरिवेन्द्र की स्तुतीकीदै। श्रौपरमशिवेन्द्र के पास अन्य एक विद्वान श्रर्वेकरङ्ृष्ण दीक्षित ने वेदान्त शल का 
अध्ययन क्रियाथा। इन विवरणं से निस्सन्देद सिद्ध होता दहै किश्रीपरमरिवेन्द्र का कार 1 वीं शताब्दी काथा 
ओर भ्रं सदाशिवव्रह्मय का काठ 18 वीं शताब्दी काथा। 


उपयुक्त दान शासनपद्र मं उल्ञेखित विद्वानों के अतिरिक्त कतिपय विद्वान 1693 ° के पश्चात तिरुवसनल्लूर 
आ वसे ओर इनमें एक विद्वान श्रौःधर वेक्टेदा अप्यावाकयथे। डा राधवन का अभिधाय है क्रि श्री वेंकटेश 
अय्यावाक एवं दान शासन पश्र मे 1698 &० में उख किया हुआ भ्रीैकटेश शन्नो ये दोनों व्यक्ति भिन्न है। 
श्रीधर वेंकटेश अय्यावाठ से रचित “ शाहजी विजयम ` ॐ सातर्वे।/आखवें सर्गा मं दिये विषयां को इतिहास के साथ 
तुलना करने पर प्रतीत हाता है क्रि ‹“ शाहजी विजयम ` 1698 ई० के समय का रचा भ्॑थ है। सदारिवनत्रह्म 
के मित्र नमसिद्धान्त श्रीवोधेन्द्र का काक मी यही था। भगवन्नाम माहात्म्य प्रकट करनेवाले श्रीनामसिद्धान्त बोधेन्द्र एव 
° अदृवै तमू णम्‌” के रचयिता बोधेन्द्र दोनों परथक व्यक्ति है। एक का काक 18 वीं शताब्दी काथा ओर दूसरे का 
काल 15/16 वीं शताब्दी का था। “अदे तभू्रगम्‌ ` के रचयिता वोधेन्द्र गीवणिन्द्र के शिष्य ये ओर आपका काल 
भगवन्नाम वोधेन्द्र बहुका पूर्वं काही था। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार हे करि आपके 60 वां मठाधीष श्रीआत्मप्रकाशेन्द्र सरखती उफं श्रोगोविन्दसम्यमी 
थे । आपक्रा दीक्षा नाम श्रीअध्यात्मग्रकररेन्द्र सरस्वती था ओर आप गोविन्दपुरवासी होने के कारण आपके भक्ता ने 
परेम व॒ भक्ति से “गोविन्दसम्यमी` के नाम से संबोधित करतेये ओर यह नाम आपका दीक्षा नामन था। 
सन्यासियों का दीक्षा नाम एक ही होता है ओर यह नाम बदला नहीं जातादहै। एक दीक्षा नामं धारण करने के 
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ख. 2-अ. 1 


पश्चात अन्य दीश्ञा नाम धारण करना यतिधर्मं शान विद्ध दहै1 इसी श्रक्रार अभिनव नारायणेन सरखती भी दीक्षा 
नाम दहै! आप परमशिवेन््र के गुरु थे ओर सदाशिवत्रह्म के परमयुरये। यह दीक्षा नामधारी अन्य दीक्षा नाम 
भ्रहण सही कर सक्रते। कुम्भक्रोण मठ का कथन हे करि अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती का दूसरा नाम सर्वज्ञसदारिव 
चोधेन्द्र सरस्वती था ओर आप परमरिवेन्द्र के गुरुये। एकः दीक्षा नाम अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती के होते 
अन्य दीक्षां नाम सर्वज्ञसदाशिववोधेन्द्र सरस्वती धारण क्रिया नहीं जा सक्रतादै। सन्यासाश्रम धारण विधि क्रम मं 
नामकरण व योगपद देने के पश्चात्‌ दीक्षा दी जाती है ओर यह नामकरण व योगपद एक दही नाम दहो सकतादहै। 
व्यवहारिक नाम भक्तांसे दी जाती है ओरये नामं अनेक दहो सक्तेदै। इसचिग्रे अभिनव नारायणेन सरखती 
(श्नीपरमशिवेन्द्र के गुह) ओर सर्वज्ञसदारिववोधेन्द्र सरखती दोनों धथक व्यक्ति हैं । | 


कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ क्रि आपके वंशावटी मेँ दिये इए संवत्सर का ठीक अनुरूप ईस्वी मं करते 
समय श्रायः सव भू करते हैँ क्योकि ^ प्रभवादि षष्ठि संवत्सर का चक्रः एक कोभीषछोडदेया अगे व पीचिटै 
तो 60 वधै का अन्तर होता है ओर भीपरमशिवेन्द्र के का निर्याण मे यह भूल प्रायः सव करते हँ। कुम्भकोण मठ 
का कथन है करि परमशिवेन्द्र का निर्याण काल 1586 ई० था। यदि षष्टि संवत्सर काएक भीचक्रजोडटं तो 
1646 इ० काहीहोतादहै। अवदेखकरिक्या यह ठीक काले परमरिवेन्द्र के पश्चात 10 मटाधीष दने 
की सूची देते हँ जिनक्रा मठाधिपत्य कारु यों ये-वर्षा मं 52, 54, 12, 42, 3, 31, 3, 40, 1 ओर दसवां 
मठाधिपत्य कार केवर "7 दिनिथा। इसे जोड़ने पर 322 वष होते हँ। अथात्‌ वतमान मठाधीष का मठाधिपत्य 
घ्रारम्भ काक 16464-322=1968 ई° का होना था यदमी भूरदहै। असौकर्यं प्रदनों पर न्याययुक्तं उत्तर 
देते नहीं वनता कुतकं व वितन्डावाद करने लगते हैँ। कुम्भक्रोण मठ को मादूम है क्रि आपका गुरवंशावल्ी एक 
कल्पित वंशावली है ओर श्रीपरमरिवेन्द्र का कारु 1586 ई न था ओर इसीखिये जगह जगह भिन्न समय पर भिन्न 
उत्तर भी देते दहें। 


श्री सदादिवव्रद्य के बाल्यावध्या में आपके भाई विथार्थी एव मित्र महाभाष्य गोपालक्रष्ण शाघ्नी को आपने 

दुक ह राज्य कै राजगुरु पदवी मेँ नियोजन करने का राजा को आज्ञा दी थी। राजगु गोपालक्रष्ण शाघ्ी जी को राजा 
ने दो गांव मुक्ताम्बापुरम एवै व्रद्मविापुरम--1739 ३० मेँ दान दिये थे। सदादिवेन्द्र के समाधि पर चवूतरा का 
निर्माण एवं दिवा निर्माण तथा दो भ्राम का दान 18 वीं शताब्दी उत्तराथे मे करिया गया था। तंजौर के राजा ठकोजी 
(1728-36 ३०) एवै केर महाराजा श्रीरामवमी (कार्तिक्राई तिष्नाढ) (1758--98 ई०) दोनों सदारिवेन्द्र के 
समक्राखीन थे। ये सव दढ प्रमाण अव भी उपङ्व्ध हैँ । इससे यह निधिन होता हे क्रि सदाशिवत्रद्मका काठ 18 
वीं शताब्दी का ही था। वतमान कुम्भक्रोण मठाधीष के पास कुछ वर्षा से वास करने वाले एव 8५1०४] 56678 
01 ४० 81170 01 87210891 & * के रचयिता श्री अनन्तानन्देन्द्र सरखती छिषते हँ ८... ... € ४8 16 
अपप 27 "06 ए प्तण्०४६४1 ए 02] शिप्णाङ्ग , --. 06 06108 ४० ४6 18४४ (ण्या. प 
2.8 {08 01801016 01 २९78. 7088156०0१72 88.12809.४1 ... ,... ' श्री सदारिक्व्रद्यका काठ 18 वँ 
शताब्दी निधित होता हे। कामक्रोरि कोषध्यान से भ्रचुरित " ब्र्मसू्रभाष्य ` के उपो घात में लिखा है " ब्रह्मतत्वप्रकराशिकरा 
--श्री सदारिवत्रह्यन्ध विरचिता .-. ... काठ 1800. परन्तु कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि श्री सदारिवत्रह्मन्द्र के 
गद श्री परमशिवेन (1539-86 ३०) थे ओर परमरिवेन्द्र का शिष्य श्री आत्मवोध (1586-1638 ३०) की आज्ञा 
पर श्री सदा्ितरन्ध ने गुररत्नमाला रचा था अधीत्‌ 17 वीं शताब्दी के पूवीध मं होना निश्चित होतादहै। यहां दो भिन्न 
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# द्व, , ग क 


श्रीमज्गद्‌य॒र शाष्कुरमठ विमं 


कथन हँ --16 वीं शताब्दी मेँ गुरूरत्नमाखा रचा गया था या 1¶ वीं शताब्दी प्रारम्भ में रचा गया था। 18 वीं 
शताब्दी का व्यक्ति श्री सदारिवव्रह्म किसप्रकार 16 वीं शताब्दी अन्त या 17 वीं शताब्दी प्रारम्भ मे जन्म लेकर पश्वात्‌ 
दस पुस्तक की रचना कर सक्ते हें १ यदि इस कल्पित कथा को मानतो श्री सदाशिव व्रह्म की आयु 200 वष का 
दाना था ओर इसक्रा मी मिथ्या प्रचार करना पडेगा। श्र सदाशिवव्रह्म ओर श्री वेंकटकृष्णदीक्षितर (कामकोरि प्रदीपम 
मं वेंकटरामदीक्षितर का नाम उज्ञख दहे जो भूर है) दोनों 18 वीं शताब्दी के ये ओर सदादिवव्रह्म को 200 साक वय 
दिया जायता क्या वेकटकृप्णदीक्ितर भी 200 साक जीवित थे १ आत्मसाक्षात्कार प्राप्त योगनिष्ठ सर्ववन्धन से मुक्त 
श्री सदारिवव्रद्म की महत्ता बठने के यि मठ का सम्बन्ध जोडने की आवदरयकता नहीं है । 


सुषमा का कार 1720 ई° का वतते हैँ। अतः गुररन्नमाखा 1720 ई° के पूर्व की टी पुस्तक 
कहना पडगा। पर गुरुरलमाला की रचना 1720 ° मेँया इसके पूर्वन था चक्रि मासिक पत्रिका कामकोटि 
दीपम नें स्पष्ट उज्ञेख हे कि नेष्र श्रं सदाशिवत्रह्म काकाल 1710 $° काहीदहै। इसी पत्रिका मेँ यह मी उ्ञेख 
हं करि आपके माई विदयार्था श्रीधरवेद्कटेश अस्यावाक एवे श्रीरामभद्रदीक्षित ये ओर अय्यावाक का कारु 18 वीं शताब्दी 
प्रारम्भ था। अत्रय कृष्ण शाघ्ली अग्यावाच का काल 1625 ० का वतरते हँ अथात श्रीसदाशिव्व्रदयन्द् का कालक 
17 वीं शताब्दी कापूर्वाध था। कामकोरि प्रदीपम मे श्रीरामभद्रदीक्षित का कारु 1650-1700 > काभी 
उ्देखदे। इसी कामकोटि प्रदीपम नें कटा गयादहै कि श्रीरामभद्र दीक्षित के शिष्य श्री श्रौधर वेश्टेदा अघ्यावाक ये। 
एसे परस्पर विरोध कथन एव सिन काठ विवरण देकर कुम्भक्रोण मठ प्रचार मासिक्र पत्रिका कामकोरि प्रदीपम मं मिथ्या 
चारे का प्रकाश क्रियाजाताद्दे। दृढ प्रमाणां से सिद्धदहोता दहे करि श्रीसदादिवव्रह्म का काक 18 वीं शताब्दी 
ओर आपक्रे गुर श्रीपरमदिवेन्द्र का सम्बन्ध क्रिसी मठ के साथ न था ओर आपके गुरु अभिनव नारायणेन्द्र सरसती थे 
जिनका सम्बन्ध कांची मठसे विच्कुरुनथा। अतएव निष्सन्देद कदा जा सकता है क्रि गुरुरल्नमाखा का रचयिता 
नेरूरके ्सदाचिवत्रह्म न थे। 


पुण्यरलेकमजरी-सवेज्ञसदाश्िववोध --कुम्भकरोण मटाधीष सर्वज्ञ सदारिव वोध (15283 
--39 ३०) द्वारा संपादित कदा जातादहै। यदहभी कडाजाताहैक्रि भिन्न काक के भिन्न रचयिताओंसे रचित . 
पुण्यश्ोकों का संग्रह इस पुस्तक में क्रिया गया है। इन प्राचीन पुण्यश्छोकों कै साथ कुछ नवीन इलोक सी जोडे गयं हं । 
अधात कुम्भकोण मट की भावना है क्रि पाठकगण विश्वास कर ट क्रि कुम्भकोण मठ के पूर्वाचार्यां का कार जो 508 
क्रित पूय से प्रारम्भ होता हे उस वंशावली के र एक आचाय करा जन्म, सन्यासग्रहण, पीठाभिषिक्त व निर्याण काल एवे 
आचार्यो का संग्रह रूप म चरित्र वणेन (16 वीं शताब्दी तक्र) इलो रूप मेँ इधर उधर पडा था ओर श्री सदाशिववोध 
ने इन सव छेको का संग्रह कर पुण्यदखोक मंजरी नामक पुरस्तक्र का संपादन करिया था। श्रदन उठता है करि 508 क्रित 
पूव से टेकरए ईसा के वाद्‌ 16 वीं शताब्दी तक यानी 2000 वर्षां का इतिहास कहां व॒ क्रिस रूपं था ताकरि आपने 
इन सव लोकां का संपादन क्रियाथा१ भिन्न कारु के इलोक रचयिताओं की भाषा, शली, भाव मी भिन्न होना था पर 
पुण्यदोकर्मजरी से यह प्रतीत नहीं होतादहै। क्या कारण दहै करि 16 वीं राताब्दीमें ही यह सव रचा गयाथा ओर 
आपक्रे पूव्राचार्या ने इस काम को क्यों नहीं क्रिया था१ पुण्यदखोकमेजरी, गरुरल्नमाला, गुरपरम्परास्तोत्र, खषमा, 
परिचि, मकरन्द आदि का प्रणयन अचानक एक दही समय में््योक्रिया गयाथा१ 18 वीं शताब्दी प्रारम्भ में 
स्थापित मठ जिते आम्नाय मट, गुह मठ, मुखिया शिरोमणि जगदृगुरं मठ, सार्वभौम मरु बनाने का तीत्र प्रग श्रारम्भ 
किया गया था उस प्रचार कीपुष्टामंक्रया ये सव तेथ्यार क्रिये गयेथे१ 18 वीं शताब्दी पूर मै चाहे यह 


274 


((-0. 9\/8111 11118180 11 (71801104) \/€५8 ।\५।1। \/8/80851. [1911260 0\/ ९6870011 


ख. &2-अ. 1 


शाखामठ रूप मं रहा हो, चाहे खतेत्र अद्वैतमताजुयायी मठ रा हो या मठ की स्थापना दी न $ हो उस समय इन 
प्रमाणाभासों की आवदयकता न थी ओर पुस्तक मी न थी। श्रमाणयुक्त जव सिद्ध किया जा सकता हैः कि कुम्भकोण मर 
की गुरुवंशावली 1 प वीं शताब्दी अन्त तक की एक करिपित सूचीदेतो पुण्यश्ोकमंजरी को किस प्रकार प्रमाणें 
लिया जाय ९ 


इस पुस्तक्र में 109 *छोक हैँ जो कांची कुम्मकोण मठाधीषों का चरित्र वर्णित हैँ। इसमें अ्यद्धियां हैँ) 
पुण्यश्छोकमजरी के आधार पर गुरुरल्नमाला रचा गया है ओर गुररन्नमाला के वारे मँ पाठकगण पूर्वं मेँ पड चुके टोगि। 
यह कहा जाता है कि श्रीआत्मवोध ने पुण्यश्छोकमेजरी की सूची टीका बनाई है जिसे मकरन्द कहते ह। आन्ध्र देशा 
के एक विद्वान छिखते हैँ किं आपने एक प्रति पुण्यश्छोकमंजरी देखा है जिसमे “ मुक्तिलिङ्गः का उल्ञेवदै न कि 
^ योगलिङ्ग ” जो कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ। सम्भवतः 16 वीं शताब्दी के बाद्‌ ही कुम्भकोण मठ को योगलिन्न 
प्राप्त हआ हो या पुण्य्छोकरमजरी मे उचेख क्रिया ‹सुक्ति लिङ्गः मिभ्याढो। पुण्यदलोकभजरी में श्रीविद्यातीर्थं 
(श्रीविद्यारण्य के गुरु) को कांची मठाधीष होने की कथा कही गयी है परन्पु विजयनगर राज्य महाराजाओं से दिये हए 
शासन प्रो व हिरा शासनं तथा विजयनगर राज्य इतिहास स्पष्ट सिद्ध करता है कि श्रीवियातीर्थं श्गेरी मटाधीष ये 
ओर आपके समीप काठ मेँ रचित अन्य प्रथो से इस विषय की पुष्टी होती है। पुण्यश्छोकमेजरी की अञ्यद्धियां एवै भूल 
सव जगह जगह दिया गया है ओर यदां पुनः दोदहराने की आवद्यकता नहीं है । एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोण 
मटठाधीष की अनुमति से रचित एवै आपको अर्पित है उसमे छ्खिा है कि यह नहीं कहा जा सकता हे करि पुण्यश्छोक- 
भजरी के प्राचीन रचित इखोक सव कितनी विश्वसनीय व सत्य है-“ ए 6 0४0४ 58. 2४ [7686४ 110 ‡५ए 
6116 ०1067 67868 276 &6प्र०6 ० 0 0000600100४7$ 07110. स्ररचित एकद्गि पुस्तकरां को मूक 
च प्रधान प्रमाण मानकर विवादास्पद विषयों का निश्चय करना न्याय नहींदहे। रसे एकद्वि पुस्तक सिद्ध विषय की 
पुष्टी के लिये प्रमाण में लेना उचित दै। अन्य सव ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तके एवं इतिहास के वाह्यप्रमाण तथा चार 
अम्नाय मठो में उपठ्ञ्ध रिकाडा से सवै यह निशित होता दै करि आचार्य शङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना 
न की थी तो वंशावली सूची जो पुण्यश्खोकमेजरी देता है यदह अवश्य दी एक कल्पित सूची है 1 


वेदान्तचूणिका-आचाय शङ्क र-कुम्भकोण मठ का प्रचार है करि आचाय रा्कर के इस भूलोक वास 

के वीच में एक समय आष सदारीर कैखास गये थे (कुम्भकोण मठ की कुछ प्रचार पुस्तकों म उचेख हे किं आचार्य शह्कर 

ने अपने शिष्य श्री सुरेश्वर को मी सरीर अपने साथ केलास ते गये) ओर वहां आप देवादिदेव महादेव से मेटेकर 

आपकी स्वुति की थी। यदी स्तुति वेदान्तचूणिक्रा के नामसे कदकाता है। कुम्भकोग मठ प्रचार करते दँ कि यद 

सतुति आचार्य शङ्कर द्वारा रचित हे 1 कुम्भकोण मठ का प्रचार मी द कि इस स्तुति से देवादिदेव महादेव संतुष्ट होकर पांच 

लिङ्ग आचार्य शङ्कर को दिया था (कु प्रचार पुस्तकों मँ यद लिखा हे क्रि इन लिद्गो के साथ आचार्यं शङ्कर ने सौन्दर्यलहरी 

एवं डिवरदहस्य भी प्राप्त किया था) ओर आचार्यं शद्भर पुनः इस भू खोक छोट आये, तत्पश्चात्‌, कांची मेँ वास करते हुए वहीं 
तनव्याय किया था। महादेवांश आचाय शङ्कर को कैखास जने की आवश्यकता नहीं थी । आचाय शङ्कर अवतारी पुरुष 
ह्येते इए भी आप्र एक एेतिदासिक व्यक्ति थे ओर आपके जीवन चखि्रि मे एेसे कल्पनात्मक्र कथा जमती नहीं हे। 
आचार्य चरित्र पौराणिक कथा नहीं है। कल्पना जगत की य एक कथा है ओर कल्पना कएने की आवश्यकता इस्िये 
पडी की ऊम्भकोण मठ क्रा जो पोच लिङ्ग कथा है ओर जिसकी पुष्टी कोड प्रामाणिक पुस्तक्र या परम्पराप्राप्त कथा या को$ 
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श्रीमजगदु गुरु शाङ्करमठ विमं 


शङ्करदिग्विजय नहीं करता उस कथा की पुष्टि के छि यह प्रमाण वेदान्तचूर्णिका तैस्यार क्रिया गया था। इस कल्पित 
स्तुति की पुष्टी में शिवरदस्य मेँ एक रइलोक क्षिप्त किया गया ओर पथात्‌ माकंण्डेय संहिता मेँ भी कछ इलोक जोड जयि 
गये। अग्राह्य निन्दास्पद आनन्दगिरि शङ्कर विजय में इस कथा को जोड कर एक क्षिप्त प्रति 19 वीं शताब्दी म तेष्यार 
किया गया था। अव पाठकगण जान ऊं कि क्या वेदान्तचू गिकाकीख्ष्टि की गई थी। 


कारी मँ श्री विश्वेश्वर आचार्यं शङ्कर को पांच जिङ्ग देने की कथा शिवरहस्य मँ उटेख हैः ओर यह भी अनेक 
रेष्ठ को रह्म नहीं हे। कटे जाने वाले शिवरदस्य का इोक जो पांच लिङ्गो का नाम ठेता है वह इलोक कुछ मुद्रित 
'एवं अमुद्रित शिवरदस्य प्रतिर्यो में नही मिलता । यह इलोक क्षिप्त है। कुछ विदानो का अभिप्राय है कि यह इलोक पांच 
लिङ्ग का नाम नहीं टेता पर स्पष्ट कहता हे कि लिङ्ग फी अर्चना, पूजा व सेवा से मनुष्य योग, भोग, वर, मुक्ति व मोक्ष 
प्राप्त कर सक्ता दहे। कुम्भकोग मठ प्रचार का प्रधान बुनिथाद ही यह कल्पित पाच लिद्ग की कथा है जिससे यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न करते हँ कि चार आम्नाय मों मे चार लिङ्ग देकर पांचवां कांची मठ में रख दिया थाअतएव पांचचि्न 
दोने से पांच मठ का होना निश्चित होता हे। प्रर आचार्य शङ्कर आम्नाय मटों की स्थापना आम्नाय पद्धति अनुसार की 
थी ओर कांची मठ का कोई अरग आम्नाय पद्धति न होने से पांचवा मठ का प्रन उठता नहीं है। 


वेदान्त चू णिका स्तोत्र की भाषा, रोटी व भाव से आचाय शष्ट की भाषा, शे्ती व॒ भाव मे एथवी 
आक्राड का अन्तर मादूम पडता है! आचार्यं शकर रचित अन्थों के किसी सूचीपत्र म भी इसका नामोनिशान नहीं हे । 
इसे पठने पर प्रतीत होता है कि क्रिपी एक साधारण पन्डित द्वारा छिखी गयी स्तुति है आचाय शङ्कर का अपने 
इहटीखा मध्य में केखासर गमन जव असत्य है तो वेदान्त च णिका की क्या आवश्यकता है । कुम्भकोण मठ एसे चूर्णिका 
की यष्टी कर पामरलोगों के आखों मे चूर्णिका फँककर कार्यं सिद्धि प्राप्त करते है । 


वासनादेहस्तुति-अनजान रचयिता-कुम्भकोण मठ ने इस स्तोत्र का रचयिता व सार नदीं दिया 
हे ओर यद्‌ मन्थ अनुप्ब्ध भी है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि इस स्तुति मं “इन्द्र ` पद्‌ जो “ इन्द्रसरस्वती ” 
में है उस उपादि का प्राप्त करने का इतिहास इस ग्रन्थमेदहै) कुम्भक्रोण मठाभिमानी द्वारा रचित पुस्तकों मे इसे 
आचार्यं शङ्कर द्वारा रचित कदा गया है। वतमान कुम्भकोण मटाधीष ने कारी में 1935 मं कहा कि किसी एक बद्ध 
ने आपको सुनाया है फि ' वासनादेदस्तुति ` नाम से प्रसिद्ध एक इलोक बद्ध स्तुति मन्थ दहै परन्तु इस समय वह प्राप्त 
नहीं है। आप कहते हैँ कि इसी पुस्तक से उदुष्त किया हुआ कुछ इलोक क्रसी एक निबन्ध में आपने देखा था ओर 
वह निवन्ध कव ओर कदां देखा था सो आपको अव याद नहीं है। इस निवन्ध मे कहा गया था कि श्री सुरेश्वराचार्यं 
ही “इन्द्र संप्रदाय ` के प्रवतेक थे। उपयुक्त विषय कारी में एक प्रचार पुस्तक में प्रकारा हुआ था। पाठकगण जान 
ठ करि कुम्भकोण मठ अपने प्रधान प्रामाणिक पुस्तकों का विवरण एवै इसकी प्रामाणिक्रता की कथा किस रीति से युनाते दै । 
कुम्भकोण मटखाधीष कते हँ “ करंसी एक वद्ध ने सुनाया ` किं वह व्यक्ति ˆ किसी एक निबन्ध मे देखा ` पर वह पुस्तक या 
निवन्ध ˆ इस समय प्राप्त नदीं होता । क्यों नहीं स्पष्ठ कह देते कि यह खरचित कलमनात्मक कथा है! स्वेच्छावाद्‌ के 
लिय प्रमाणं की आवस्यकता नहीं हे। किसी ने इस ग्रन्थ को देखा नहीं, नाम सुना नहीं, पठा नहीं पर उदुधरत करने 
के व्यि ऊुछछ इटोकर या पक्तियां तैप्यार दैँ। न केवर उदुधृत किये जाते हैँ पर “इन्द्र उपादि प्राप्त होने खा कल्पित 
कृथा भमी ठिखक्रर प्रचार करते हँ। इस कल्पित कथा पर आलोचना पाठकगण आगे के अध्याय मे पा्येगे। 
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ख. अ. 1 


कुम्भकोण मठ इस प्रन्थ के आधार पर सिद्ध करते हैँ करि उनका “ इन्द्रसरखती योगपद सर्वच योग पट 
है जो केवल कुम्भकोण मटाधीध को ही लागू होता है चकि आपकी परम्परा आचार्य शङ्कुर का साक्षात्‌ अविच्छिन्न 
परम्परा है! पाठकगग इस विषय का विम आगे के अध्याय मेँ पा्येगे। यतिधर्मराल्न ्रन्थों में दसनामी योगपटर दी 
उल्लेख हँ ˆ तीथीश्रमवनारण्य गिर्रिपर्यतसागरा सरस्वती भारती पुरि चेति ददौवहि। ओर इसमें “इन्द्र योगपद या 
^ इन्द्रसरखती ` योगपद का नाम नदी दहै हर एक योगपद का आध्यात्मिक अर्थं है ओर यदह भौतिक या व्यवहारिक 
नदीं है। धर्मरालर पुस्तकों मे ^ इन्द्रसरसखती ` योगपद का लक्षण या अर्थं नहीं दिया है पर छद्ध सरखती का उखं हे । 
 यतिधर्मनिणय मन्थ में स्पष्ट उदे है कि सरखती संप्रदाय का मेद आनन्दसरखती एवै इन्द्रसरखती है ओर यद नवीन 
नाम खदीलाचार व अभिमान से अर्वाचीन कारु में परिकल्पित योगप नाम हे। धर्मदाघ्ल म्र॑थों को तिरस्कार .व 
, अवदेना कर इस अप्रामाणिक अश्रुते, अजातं, अपाठ स्तुति अन्थ को क्रिस प्रकार प्रमाणे छिया जाय) 


ईष्प्ण्ड रोकरदि गविजय-यद पुस्तक अप्रकारित दे पर कु पुस्तकाख्यों में एवै आन्ध्र देगा कृष्णा व्‌ 
गोदावरी जिखा के कड विद्वानों के पास हस्तछिपि प्रतियां प्राक्त दोते दहै अन्ध्रदेडाभें प्राप्त दोनेवास प्रतियों में उदे 
हे क्रि आन्ध्र द्रविड देरा के सरिधध्थर पर यानी काकदस्ती क्षेत्र के देवाल्य मे एक शिदु मिला ओर उसीका नाम श्भर 
पडा इस दिद्यु का जन्म अयोनि होने के कारण पितामाता का नाम शद्रर व अम्बिका कटा गयादहे। आगे इस 
पुस्तक मेँ लिखा है कि जिशभ्रकरार सीता भूमि से उत्पत्र हु वैसे ही राद्कराचाय भी देवाख्यमें प्राप्त हुए) से अनेक 
कल्पित कथाओं से भरा इभ यह पुस्तक्र है। जीवन चरित्र वर्णन कीं कदीं द्वेपसे ठिखा व निन्दास्पद हे जो सव 
विषय श्रेष्टो को राह्म नदीं है ओर को$ प्रामाणिक पुस्तक इन कथाओं की पुष्टी भी नदीं करती। इस पुस्तक भँ उटेख 
| हे “ राह्भरं कुककाभासं सुनि कूष्माण्ड समन्मवम्‌। भाष्यकार स्तुमोनित्यमुधद्धास्कार सन्निभम्‌। रेते अग्राह्य निन्दास्पदं 
थुस्तक में मी यह नहीं कदा है कि आचाय शङ्कर ने कांची मे आस्नाय मठ की स्थापना की थी । 


उपयुक्त धुस्तक के अरावा तंजौर सरस्वती महाल पुस्तक्राख्य मं एक हस्तल्पि भ्र ‹ श्करविजयसंमरह ° 
शीर्षक, छः अध्यायं का एवै 1072 इटोक्रों की, पुस्तक उपकत् है जिसे “ कुष्माण्डराह्करविजय ` भी कटा जाता दै । 
यहां आचाय शङ्भर का जन्म स्थर काकी का उल्लेख है पर जन्म विवरण विलक्षण है--“ इत्युक्त्वाखल कूम उवीजमेकं 
श्रदाय च तद्रक्षणाय यत्नेन स्तभमूजे प्रचिक्षिप। जऊमासिच्य तन्मूटे वद्धं पुष्प फल तथा । न छेदय फलं पक्वं 
स्वयमेव पतिष्यति। --. ..-. सा वीज ततः सम्यक स्तंममूटे निधाय च। ज्मासिन्य यत्नेन ररक्षा चिरं सुदा । 
फडमेकर तदापक्व स्तभाग्रान्निपपातह। फटेच पतिते त्र मटापुषषमीश्रर 1 दष्ट्वा वाक्करमादाय संररक्न प्रयन्नतः। 
,तदानीं बाकरदितं श्रुत्वा तत्राखिछा जनाः।* इस पुस्तक मं चरित्र धरना विवरण विस्तारपूर्वक नदीं दिया गया है ओरं 
आचार्य शङ्कर के युख्य जीव्रन घरनाओं का उदेव मी नहीं है। कांची मे मछ स्थापना का मी उदेव नदीं है। 


राजतरङ्ध्णी-कद्टण- यह अथ हमारे भारत वधै का प्रथम इतिहास पुस्तक माना जाता हैः क्योंकि 

प्रम बार रेतिडासिक्र चटी व रूप में यह पुस्तक ल्लिखी गयी धी। इस पुस्तक्र मं कादमीर का इतिद्टाख पाया जाता दे! 

श्रीचम्धक्र पन्डित के पुत्र श्रीन्दण इस पुस्तक के रचयिता ये! 1148 ३० मेँ इत पुसतक का प्रगयन प्रारम्भ हुआ 

ओ श्रीकल्दण ने 1150 ई° में युश्तक्र लिखकर समाप्त क्रिया था। कट्दण कहते देँ कि पुराकरार का एतिहासिक चित 

वर्णन आयने नीरमतयपुराण के आधाप्पर दही ङ्लिा हे। कारमीप्के तीर्थ, क्षेत व स्थर माहाटम्य पुस्तकों से मी आपने 

विरथो ऋ संवह करिपरादहै। अन्य प्रथ जो खुघ्रन, नरेन्ध, देरुराज, पद्ममिदिर आदियों से रचित दै, इनसे भी विषय 
280. 
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श्रीमजगद्‌ गुर शा्करमठ विमं 


लिये गये हैँ। गोणादं इतिहास से भी विषय लिये गये हैँ । राजतरङ्गिणी मै 8 तरक । यद प्रथ अंग्रेजी अनुवाङ 
सहित प्रकाशित हुआ हे। डा° आर. एस. त्रिपाठी इस पुस्तक के वारे म लिखिते ै-“ ए 8110 ९.9.28 8.000८०६ 
07 ‰ 88117117 07 ॐ फ़ ९७४प्र68 1061869] 7606610 18 ४1008 18 वृण66 सनाध्णार, 
एष+ 0 ४6 शद्पानः ए्1९व्‌ 6 ४0० 18 प्र००४४्प०४४९]ङ़ 8प्रा० 1609 ४0 8४८९.०6 1270868.* 


इस पुस्तक में शङ्भराचायै का उदेख नहीं है। कारी राजकीय पुस्तकाक्य के अधिक्रारी श्री एस. एन. 
स्ारखन्डी से प्रार्थना की गयी थी क्रि आप कृपया संपूण राजतरङ्गिणी पठकर बताये कि राजतरङ्गिणी मे आचाय शङ्कर का 
उदे है या नहीं । श्रीश्नारखन्डीजी अपने पत्र 4--12--1985 मं छ्िखते हँ“ ४७7० 78 0 7067४0४ 
01 89८६९९00 ध75० 10 92४87000, ०४ १९ ्ण् ०० 2058617 81096, 1 6098प)४69 
371 2. ©0एण2णै [९९०९] 2180 9०१ 16 2180 8810 ४१४४ 819 68780101 6068 ०0४ 
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कुम्भकोण मठ अपने कत्पित गुसुवेशावली की पुष्टी के ठ्यि एवं अपने से कल्पित मठाधीष व्यक्तियों की 
सहिमा बढाने के निमित्त से राजतरङ्गिणी मँ दी हुई कथा संद के वीच अपने मठाधीष को भी प्रवेश कर ओर अपनी 
कञ्पित कथा भी राजतर्निणीमेंदी हुई कथाके साथ मिलाकर इस मिध्रित कथा का प्रचार करते समय अपनी 
प्रचार पुस्तकों भँ राजतरङ्गिणी का नाम प्रमाण में दिखाते ह! कुम्भकोण मठ की कर्पित कथा ओर आपके मठाधीर्षो 
का नाम राजतरङ्गिणी में पाया नहीं जाता इन विषयों का विमं पाठकगण आगे के अध्याय मँ पार्येगे। कम्भकोण 
मठ का कथन हे कि आपके अनेक मटाधीष काद्मीर मेँ वास किये थे ओर इनमें कुछ मठाधीषों का नियांण भी कारमीर 
मं इआ धा। कटेजानेवाठे आपके मठाधीष्र उजनवक शङ्कर, गोडसदारिव, सुरेन्द्र, शङ्कर 7 9, मातृयप्त, ब्रह्मानन्दघन ए, 
चन्द्ररोखर 77, शद्भुर ४, सचिद्धिखस, बोध 77, चन्द्ररोखर 777, अ दरैतानन्दबोध, आदियों का सम्बन्ध काइमीर 
से था एवं आप सव उस काल के काईमीर राजा से सम्मानित हुए ये। ये सब कथन मिथ्या है चूँकि राजतरङ्गिणी 
इनका नाम नहीं लेता ओर काश्मीर नरेश से सम्मानित होने की कथा भी नहीं कती ओर कांची मठकागध मी 
इस पुस्तक मेँ नहींहे। राजतरङ्गिणी में दीह कथा के वीच मेँ अपनी कष्पित क्था जोडकर राजतरङ्गिणी को प्रमाण मं 
प्रचार करने से आपके कलित कथाओं का श्रमाण राजतरङ्गिणी धन नहीं सकता। प्रल्यात्‌ पुस्तकों का नाम देकर 
पामरलोगों की आखों मं धूर फेकना तो इनका खभाव है । + 


श्रीुखदपेणम्‌- शिवरामघरि (1888 ई.)। श्रीयुख व्याख्या-गुरेम रवेकण्ण 
शाखी (1925 ई.)। सिद्धान्त पर्तिका- वेदान्त रामानुज अय्यङ्कारं (1925 ई.)। 
कुम्भकोण मठ की बिश्दावली जिसे दक्षिणभारत मं श्रीमुख ` कते हैँ उसे मूर आधार व मुख्य श्रमाण मानकर 
कुम्भकोण मरु सिद्ध करने का प्रयत्न करते ह कि आपका मठ आचाय शकर द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित एवं महागुड का 
साक्षात्‌ परम्परा मठ है। मर विस्दावरी मँ दिये पदों को छेकर, उन से बोध होनेवाे विषयो की पुष्टी करने के लिये 
आपसे कहे जाने वा एकि प्रामाणिक पुस्तकों से पक्तियां व इलोकों को उदुधृत्‌ कर अपने प्रचारो का फक प्राप्त करने 
कीं चेष्टा इन पुस्तकों मँ की गयी है। कुम्भको मर द्वारा कहेजनेवाले समस्त प्रामाणिक (या प्रमाणाभास 1) पुस्तकों पर 
आलोचना व विमद पाठकगण पूव ही पढ चुके होगे। कुम्भकोण मठ द्वारा परिष्कृत्य संस्करण पुस्तक जो मूक पुस्तकों से 
भिन्न पाया जाता है एवै कुम्भकोण मठ द्वारा रचित आधुनिक 19 वीं शताब्दी मे एकज्ञि पुस्तकों के आधर पर इन 
विष्यो की पुष्टी की गयी हे! श्रीमुखद्पेण एक पुस्तक दै जो तजौर जिले से प्रादित इआ है! कुम्भकोण म द्वारा 
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ख 2 अ. 1 


परिष्छत्य नवीन आनन्दगिरि शङ्करविजय, शिवरहस्य नवमांश षोडशाध्याय जिसमे से अनेक लोक उडा दिया गया है ओर 
जो 16 वीं व 17 वीं शताब्दी की मूक प्रति से भिन्न पाठ ऊम्भकोण मठ की प्रति म पाया जाता है; मार्कन्डेय संहिता 
जो अशदशपुराणान्तगत नदीं है ओर अध्रकारित है जिसकी इस्तठिपि प्रति मिलना कठिन है चकि सारेभारतवप मेँ इने 
गिने भ्रतियां दक्षिण भारत मं ही उपलब्ध हैँ तथा इसमें दिये हुए विषय जो श्रेष्ठौ को ग्राह्य नदीं हैँ ; आधुनिक काल में 
रचित ऊख कान्य पुस्तक जिसक्रा रचयिता सन्देहास्पद है-पतज्ञली चरित व शङ्कराभ्युदय ; कटे जाने वाले नवीन 
व्यासाचलीय (कारित प्रति) जिसमे कांची का नामो निशान नहीं है ; नैषध काव्य जिसक्रा एक पद वदक्कर कल्पित 
व्याख्या की जाती है ; कृम्भकरोण मठ दवारा रचित एकङ्नि पुस्तकै--18 वीं शताब्दी उत्तराध एवे 19 वीं शताब्दी 
पूवीध-पुण्यररोक्मजरी, गुरूरतनमाला, खुषमा, परिशिष्ठ, मकरन्द आदि ; वेदान्तचू णिका जिसक्रा नाम न कोड सुना ‹ 
हे, नपडादहै, न देखा है ओर न उपक्डध है; वासनादेदस्तुति जो अश्रतम्‌, आज्ञातम्‌, अघम्‌ कोटी का है ; 
स्येनवाता (सुद्राध्याय) एक कस्पित पुस्तक जो उपङ्ब्ध नहीं है ; आदि, कुम्भकोण मठ से कहे जाने वाले प्रामाणिक 
पुस्तकं के आधार पर श्रीमुखद्पणम पुस्तक रची गयी है! इन सव एक्गि खर चित खकरत्पित भ्रमाणाभास पुस्तकों के 
आधार पर विवादास्पद विषयों का निणैय करना उचित न होगा । 


आन्ध्र देदा के एक विद्वान श्रीगुरंम वे्ण्ण शालनी को “ चतुष्टिकलात्मकालष्कार सार्वभौम ° की उपादि 
कुप्भकोण मठधीष ने देकर इस कृषराभाजन विद्वान से एक पुस्तक “ श्रीपुखन्या्या ` हीरक लिखवायी थी जो 1925 ई ° 
मे प्रकाशित हई थी। इस पुस्तक में कुमभकोण मठ को चतुर्दिक्र आम्नाय मठटके संघ्राट मठ एवं भारतवर्षे मं 
मुखिया शिरोमणि मठ वनने की चेष्टा की गयी है। उपयुक्त कटे श्रीमुखदर्पण की तरद यदह भी एक पुस्तक दे जहां 
बिष्दावरी मे दिये पदों से बोध होनेवाटे विबर्यों की व्याख्या की गयी हे । 


कुम्भकोण मठ के कृषाभाजन पन्डित श्रीयुरंमवेद्कण्ण शालनी ने अपने से रचित श्रीयुखन्याख्या को आन्ध्र 
भाषा मे अनुवाद कर इसे “सिद्धान्त पत्रिद्र* का नाम देकर श्रीवेरान्त रामानुज अग्यङ्गार के नाम से प्रकादित 
करायी है। पामर लोगों को यह कहा गया कि यह “ सिद्धान्त पत्रिक्रा ‡ पुस्तिक्रा श्रीवेदान्त रामानुज अय्यक्गार 
दवाय रचित था। पर “सिद्धान्त पत्रिकाः एवे श्रवेरान्त रामानुज अय्यरन्गार का पत्र पडने पर तथा कुछ विद्वानों के 
साथ आपके वातांङाप विवरण से स्पष्ट माम होता है कि यदहं काय सव श्रीगुरेमवेक्ण्ण राह्ली कादीथा। सिद्धान्त 
पत्रिक्रा का आधार 20 पुस्तकों का नाम छिग्रा जाता है ओर पाठकगण इन पुस्तकों का विमरां आगे पार्येगे । 


आचाय शद्भर्‌ द्वारा प्रतिष्ठित मठो मे जो विष्दावली, मुद्रा, मठचिन्ह, चन्डा, आदि सब व्यवहारिक वस्त॒ 

ओर व्यवहारिक आचार जो सव हमन्डोग देखते दह वह सव आचाय शह्कट के काल मेया आपके समीप काल में 
ग्रारम्भित नदी है। आचाय शद्भर ने अपने से प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों के लिये मठाम्नाय पद्धति बनाकर, धर्म- 
व्यवध्था ओर श्रचार के लिये इन मठो का धर्मणज्य शासन सीमा निर्धारण कर एवं मटठाधीष के गुण लक्षण का विवरण 
दिया था जो सब “मटाम्नाय व मद्ानुशासन ° मेँ पातेदैँ। यह स्पष्ट कडाजा सक्रताहै कि “मठविष्दावली -या 
श्रीमुख * न आचार्यं शद्कए द्वारा रचित दहँयान तो आपके शिव्यां दवारा रचितदँयान इन शिष्यो के (अथात्‌ चार 
आम्नाय मढाधीर्षो से) भक्तो दवारा रचा गया था। प्राचीन कार्‌ के विद्वानों का अभिप्राय था जिसकी पुष्टौ अनुसन्धान 
विद्वानों के अभिगरायों से होती दै किश्रीविधारण्य के काल में टी यद स्र व्यवहारिक चिन्द, क्न्डा, सुरा, विरूदावली, 
आदि श्रारम्भ हआ था चूकि विजय नगर राज्य के महाराजाओं ने (शरीवुक्रः धरीदरिदर $ भहरिदर 71) श्रीविद्यारण्य एवै 
श्रीभारतीक्ष्ण तीर्धनी को एवं आपसे अधिष्ठित श्रेरी मठ को अपनी श्रद्धा भक्ति से सव अपण कर आपके दिन्यज्योति 
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श्रीमजनगद्गुर शाह्करमठ विमं 


का श्रकाशकरायाथा। शद्गेरी का इतिहास भी यदी कटतादहै किश्रीचुक्त व हरिहर काठके पूर्वं स्वैरी म पणीशाला 

कुरि दी था ओर मठ ऋषि आध्रम समान था। हजारों भक्त यात्रा भाव में गुर दर्शनार्थं शग्गैरी जाते थे ओर उन 

दिनां में यदह सव आधुनिक कारु का व्यवहारिक चिन्ह व आडम्बर वहांनथा। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध एेतिदासिकः 

विद्वान श्री के. आर. वेद्धटराम अय्यर छिखते टै किं ^ रेरी संघ्यान ` का प्रारम्भिक काल 14 वीं शताब्दी था ओर इसके 

पूवं श्वेरी मट केवर आश्रम था। श्रीवुक्र हरिहर के पश्चात्‌ अनेक मदाराजाओं से श्ङ्गेरी मठाधीष सव पूजित व 

सम्मानित होने के कारण वाद्य व्यवहार के दिये इन सव व्यवहारिक वस्तुओं का उपयोग होने लगा। इसके पू भर्ता 

व शिष्यां से अनन्य भक्ति द्वारा अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अपने अपने गुरुंओं को विशेष कूप से यशोगान 

करनेवाटे पदां से संबोधित क्रिया जाताथा। 14 वीं शताब्दी पूर्वं दान पत्रों मे (ताध्रशासन, दिकादासन व अन्य 

शासनं) “ प्रशस्ती भागः में यह विर्दावटी पाया नहीं जातादे। अभी तक अति प्राचीन काठ का कोड प्रमाण नही 

मिला दे जिसमे विरुदावरी का उल्लेख दो! श्रीमुख विर्दावटी व्यवहार के च्यिदही तैस्यारक्रियागया था। मर या 

मटाधीश को जव को व्यक्ति या संस्था लिखते हैँ तो आपको इन विद्दों से संबोधित करिया जाता है जसा करि व्यवहार 

मं राजा महाराजाओं को किया जातादहै। दक्षिणाम्नाय श्द्वेरी मठ में यह सव व्यवहारिक चन्द 14 वीं कताब्दी 

मही प्रारम्भ हआ था ओर अन्यो ने इसका अनुकरण पश्चात्‌ किया हो! विर्दावली म जो विरेषन दिया गया है ओर 

यज्चोगान करिया गया दे वे सब न आचार्यं शङ्कर या न आप्रके रिष्या द्वारा रचित दँ! देदा, काल व परिस्थिति के अनुरोध 

से काठान्तरमें उस उस मठ के भिन्न कालों मेँ क्रिसी एक से अथवा अनेकों से रचित मालूम होता दहै 1 भिन्न काके इन 

विदद्रावलियों के अध्ययन से स्पष्र प्रतीत होता हे करि कालान्तर मेँ विदोषणों का जोड, वद, नवीन पदां का परिवतेन 

टोता हअः आ रहा है। प्ररु अधिकारियों की सद्ायता से अपने अपने महत्ता बढाने, रिष्यों की भक्ति पर दवकर एवं 

श्रीभायशङ्कराचा्यं की महिमा बढाने के लिये पसे विरोषणों को जोडकर एक विस्दावरी तैप्यार की गयी है लोक 

व्यवहार के ल्यि अभिमान से अर्वाचीन काल मे रचित विरुदावली पर आधार कर मठो की प्राधान्यता व आचाय शङ्कर 

दवारा प्रतिषि मों की संख्या विषयां पर निणीयं नहीं कर सकते हं । अभिमान व स्वेच्छा से रचा हुआ विरुदावलीं 

हे। आप व आप तुल्य प्रथ, शद्कुरविजयादि ग्राह्य प्रामाणिक प्रथो, एतिहासिक व उपल्ञ्ध बाह्य प्रमाणं एवे अन्य 

प्रमाणां द्वारा सिद्ध हुआ विषय की पुष्टी के लिये ये सवर विरुदावटी विदोषण प्रमाण मले सक्ते हं न करि मूर प्रमाण 

मानक्ए विवादास्पद विषयों पर निय दिया जा सक्रता हे। जव विश्दावटी के विज्ञेबन सव आर्ष मर्थो व प्रामाणिक अंथों 

के विरोधमेंदैंजेपा करि कुम्भक्रोण मठ की विष्दावटी है तव इसके आधार पर कैसे ऊुम्भकोण मटविषयक्र विवाद्‌ का 

निणय क्रिया जाय मेरा अभिप्राय यह नदींहे करिये सव विद्दावली प्रमाण नदीं दहैँया ये सव असत्यदहँ। भेरा 
कटना यह दहै कि जव तक्र विष्दावटी के विशोषण सव ब्ध श्रेष्ठां से स्वीकार करिये गये प्रामाणिक प्रर्थो दारा सिद्ध न द्यो 
तव॒ तक इन विषख्दावटी को मूर आधार मानकर विषयों का निणैय करना मूखेता होगी! कुम्भकरोण मठ से कटे 
जनेवाले सव प्रामाणिक ग्रंथों का खोजखाज कर उसपरर आखोचना की गयी ओर इनके प्राचीन प्रतियों व मूर प्रतियों से 
स्पष्र सिद्ध होता हे किं कुम्भकोण मठ का प्रचार सव भ्रामक व मिथ्या ह। पाठकगण इस अध्याय में इक्षका विवरण 
पायेंगे। कटेजानेवाटे प्रमाण सव्र जव प्रमाणामास सिद्ध होते हैँ तो उसके आधार पर लिखा हुआ विरुूदावरी कैसे प्रमाण 
वन सक्रतादे। क्रि व्राह्मण से उसका गोत्र, प्रवर, शाखा, सूत्र, पूछा गया तो जठ से उस ब्राह्मण ने कटा “मेरा 
यज्ञोपवीत देखो, शिखा देखो, त्रिपुन्ड देखो ओर क्या यै सव चिन्ह सानित नदीं करते किमे ब्राह्मण हू! ये सव 
वाह्य चिन्ह होते हुए भी यदि उस ब्राह्मण का गोत्र, प्रवर, शाखा, सूत्र न हो तो वह व्राह्मणं कलने योग्य नहीं है। उसी 
प्रकार जव तक दृढ विश्वसनीय प्रमाणो से यह ॒निसन्देह सिद्ध न दहो कि कुम्भकोण मठ आचार्य श्र द्वारा प्रतिष्टित व 
अधिष्ठित थां तव तक इन विरुदावलियो को मूर प्रमाण मानना मूखता होगी । 
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कुम्भकोण मठ द्वारा रचितं व प्रचारित मठाम्नाय सेतु (जिसे आचार्यं शद्भुर के शिष्य श्री चित्सुखाचा्यं द्वारा 
रचित होने का कल्पित कथा सुनाते है) में स्पष्ट उज्ञेख था कि आचार्य शङ्कर दवारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मट दिष्य मठ 
हँ ओर कांची मठ ही जगद्गुरु मठ है ओर अन्य चार मटाधीष केवर श्री गुर पदवी के अहं हँ तथा ये चार आम्नाय 
मरु कांची मठ के संचालनमें हैँ ओर कांची मठ के आज्ञा विना भ्रमण नहीं कर सक्ते परन्तु कांची मठ चतुर्दिकमट 
संश्राट होने से कर्टीं भी भ्रमणं कर सक्रते हँ (विवरण के चयि प्रष्ट 142 देखं)। कम्भकोण मठ द्वारा रचित पुण्यछोक- 
मंजरी मं श्रीविद्यातीर्थं को कांची मटठाधीष होने की कथा कदी गयी दहै परन्तु विजयनगर राज्य का इतिहास एव शिला- 
शासन व अन्य शासन पत्रों से स्पष्ट विदित होता दहै किंआप शग्तैरी मटाधीषथे। कुम्भक्रोण मठ का प्रचार धा कि 
क्रित प्रधम राताब्दी मं आपके मटठाधीष कृपाशङ्कर ने एक ˆ खभट विश्वरूप ° को शश्गेरी मेजकर वहां शिष्य मटकी. 
स्थापना की थी अतएव ङ्गेरी मर कांची फा शिष्यमठदहे। कुम्भकोण मठ का यह्‌ भी प्रचार था क्रि श््रैरी मठ वहु 
काल विचिन. हो हन्य पडा था ओर कुम्भकरोण मठाधीष श्रीवियातीथं ने श्रीत्रियारण्य को शग्नैरी मेजकर ङ्गैरी सरु ऊा 
उद्धार चियाधा। आपय भी प्रचार किये किः श्रीचिय्ारण्यं परम्ेस सन्यासी नये णवं ऋची के यागद्िद्तः पूजा 
न थ इकीलिये आपको शपद्धेरी मेना ग॑याधा। कुम्भक्राण प्रचार पुस्तकरामं अह मी प्रचर श्रु कर्‌ दिया भ्रा # 
शङ्गेरी मठाधीष ने एक क्षमापत्र आपको लिख दिया था श्गेरी के प्रति मिध्या, भ्रामक व दुष्प्रचार्‌ हने लगा आर 
श््गेरी मठाधीष व मठ कर्मचारियों व मटठाभिमानियों की उदासीनता से खाभ उठाकर कुम्भकोण मठ का प्रचार तीव्रह्प 
धारण कर च्ियाथा। इसके फलाभूत वेदम्‌ ति श्रीखत्रह्मणिय सिद्धान्ती को यथार्थं विषय का प्रकटनं करना पडा ओर 
आपने प्रजोत्पत्ति वर्प के पल्ाद्ग की पीठिका में कुम्भकोण मठ को शाखा मठ होने का उछेखक्रियाथा। यदि काची 
कुम्भकोण मठ प्रथम में इन मिथ्या वा दुष््रचारां का प्रचार न करते या शृ्गेरीमट की निन्दा न करते या कुछ प्रभावराखी 
अधिकारियों व॒ भरक्तो के प्रभाव से धर्मविप्यों पर व्यवहारि न्यायाख्य मं निणय लेकर दूसरा पर कीचड न फकतें 
तो वेदमूति श्रीखुब्रह्मणिय सिद्धान्ती को भी कुम्भकोण मठ के वारे में सत्य विषय प्रकारा करने की आवद्यकता न होती । 
कांची कुम्भकोण मठ खय इस विवाद को खडाकर, देष व निन्दास्यद पुस्तकं का प्रचार कराकर पश्चात्‌ जव इन 
विषयों का भंडा फोड दिया गया था तव कुम्भकोणमठ उन पर दोषारोपण करते हुए कते हैँ करि श्तैरी मठाभिमानियों ने 
कांची मठ को राखा मठ कद दिया हे। क्या सत्य का प्रकारा करना दुष्श्रचार हे १ यहां तो गीदड की कटानी याद्‌ आती 
हे। पश्नाङ्ग लिखने के वहुक्क पूरवं ही से कांची मठ का दुष्श्रचार प्रारम्भ दो गयाथा ओर यह समन्षके परेद कि 
अयने को अ दती कहने वाज्ते एव आचाय श्कर के परम्परा कटनेवात्ते किसश्रकार एते देषात्मक पुस्तक रचकर प्रचार कर्‌ 
सक्ते है। पाटठक्रगणो पे प्रार्थना द क्रि आपरखोग इस मूर विवय को याद रकस करि कैसने ईस विवाद्‌ को खडा क्रिया 
धा? काची मं 1935 ३० मं यह कहा गया थाक्रि ^ श्रीमुख दपण, श्रीमुखन्या्या एवै सिद्धान्त पत्रिका" आदि 
पुस्तके %गङ्गेरी मठाभिमानियों के मिभ्या प्रचार के फलाभूत लिखा गया था ओर कुम्भकोण मठ इस विषय में निदा हे । 
परन्तु पाठकरगण अव जान जायेंगे क्रि गीदड वकरी की कानी कदां तक्र यहां चरिताथं टोती हे 1 


श्री युर॑म कण्ण शाल्नी ने वडी दिलचस्पी से कुम्भकोण मठ की तरफ से तीत्र भ्रचार प्रारम्भ करिया था। 
आप वेदान्त श्री रामानुज अय्यङ्गार का सदायता प्राप्त कर कम्भकोण मठ का प्रचार आपके नाम से स्वयं किमा तथा 
अन्यो से मी कसाया। कम्भकोण मठ का प्रचार हे कि श्री वेदान्त रामानुज अय्यङ्गार के सभापतित्व म 27-4-1872 
६० ॐ दिन एक सभा हई ओर सभापति ने दोनों (कम्भकोण मठ प्रचारो का आमोदन करने बाड एकर वरी ओर द्वितीय 
वर्म इन रामक मिध्या भ्रचारों का खन्डन करनेवाटे कुछ विद्वान) दलों के विषयों को ग्राह्य कर अपना दढ निणैय दिया 
था जो निणीय ! सिद्धान्त परत्रिकरा नं भ्रकारितदहै)। इसी प्रकार कांयी के एकाम्रेश्वर मन्दिर में आङ्गिरस वष चेत्र बहक 
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चतुर्था के दिन कुम्भकोण मटठाभिमानियो एवं कृपाभाजन विद्वानों की एक सभा हई जिसमे “श्री सुखव्याख्या पर भी 
आकोचना की गई थी। ध्यानदेने की वात ह करि यह सभा पुलीस बन्दोधस्त एवं उनके संरक्षणे हृदै। श्री 
सुखन्याख्या में इन विषयों का उछेख है। न मालूम क्यों राजफीय पुलीस महकमे की सहायता से धर्मविषर्यो पर 
निणेय किया जा रदाहे। सी घटना काशी मे भी 1935 ईन्मेंदेखी गडथी। सुञ्रसे प्रकाशित “काडर मेँ 
कुम्भकोण मर विषयक विवाद्‌ ° पुस्तक में एेसे अनेक घटनाओं का विवरण पार्येगे। मदरास सभा के वारे म कुछ श्रदन 
उस समय मेंभी उठा था ओर अव भी वदी प्रदन पृष्ठे जाते हैँ पर इन प्ररनों का उत्तर न मिटा था ओर न मिल रहा 
हे। (1) जव मदरास मँ उस समय अनेक खतेत्रमत रखने वाले निस्पक्षपात विद्वान थे ओर आप खोग इस कार्य 
ग्म सहयोग देने के लिय तग्यार थे एवं एसे गण्यमाण विद्रानां का निणैय दोनों दलों के च्यि शिरोधार्य था, इन सर्वो को 
छोडकर क्रिसने ओर क्यों वेदान्त श्री रामानुज अय्यद्गार एक विरिष्टाद्रेत मतावलम्बी को इस विवादास्पद विषय पर 
निणैय देने के लिये कदा १ इसमे क्या रहस्य था १ (2) किसकी आज्ञा या अनुमति से श्री रामानुज अब्यङ्गार ने आज्ञा 
पत्र मजा! (3) कया प्रमाग दे क्रि उक्तं आज्ञा पत्र सवको मेला रया१ क्या यद पत्र बास्तवमें सच को जेजा गयाधा? 
(4) कया विपती दक्र विद्रानांक्ा भी डस रानां बुलाया गयाधा! (5) क्या इस मदरसि सभार्मे दोनों दटोंके 
विषयं भर आलाचना क ग्थौ थी (6) आचाय र्कर द्वारा रचित " मठाभ्नाय' अ। कैवलं चार मठं कांही उद 
करता हे, क्या इस संभा ने इस पुस्तक को अप्रामाणिक ठहराया था१ (7) क्याइस सभा ने स्वीकार कियादहै कि 
कुम्भक्रोण मठ का उपदेष्टव्य महावाक्य तत्सत्‌ दहै १ (8) क्या इन्द्रसरस्वती योग पटर धर्मशा्न ग्रन्थों मं कथित 
दसनामी मँ एक गिना गया हे ओर यदह सर्वच योगपद स्वीकार की है १ (9) इस सभा ने कांची मठ के लिये कौनसा 
आम्नाय खागू होने का निश्चय की है १ (10) धर्मं शाघ्र पुस्तकों मेँ जो चार संप्रदाय मात्र उदेख किया है उसे तिरस्कार 
कर इस सभा ने क्या पांच संप्रदाय होने का निश्चय क्रियादहै१ (11) कम्भकोणमटठकावेद्‌क्यादहै१ (12) क्या 
विवादास्पद विप्रयो का निणैय करने मे मठ विस्दावली व मठ मुद्रा को प्रधान व मृ प्रमाण मानना एवं अन्य प्रामाणिक 
परन्थां को तिरस्कार करना न्याय था१ (13) क्या इस सभा मेँ ब्रद्धपरम्परागत आई हुई पुस्तके ओर श्रेष्टं का ग्राह्य 
प्रामाणिक पुस्तकं पर (मठाम्नाय व महानुशासन, माधवीय, चिद्धिलासीय, सदानन्दीय, 60 इखोक युक्त रिषरहस्यषोडषाध्याय 
आदि) विचार किया गया श १ (14) कुम्भकोण मठ का विर्दावली जो आधुनिक काठ का रचित है एवं बाह्य 
व्यवहार के लिये उपयोग होता है तथा आपके मठ सुद्राको मल आधार व प्रमाणें कैसे माना जाय जव सव अन्य 
प्रामाण्य ग्रन्थ इनके विश्द्र हैँ १ एसे अनेक प्रन उस समय पद्ध गये थे ओर उत्तर दे न पाये ओर अन्त मे पुटीस बन्दोवस्त 
ओर उनके संरक्षणं सभादहृक्थी। इस पुर्लास बन्दोवस्त के कारण विपक्षी दक के विद्वानोंने इय सभाम मागन 
ले सके। उक्त दोनां सभाओं का विवरण मेरे पास है ओर आपके काले क्ततों की सूची भी दै । 


मद्रास शदर के कुछ गण्यमान सनन व विद्वान श्री रामाजुज अभ्यङ्गार से मिटे ओर आपसे उक्त सभा का 
विवरण पूछा धा। इन विद्वानां ने श्री अग्यन्गार से यह भी पूछा था करि ““ क्या आपने 20 पुस्तकों को देखा या पडा थां 
जिसके आध्रार पर आपने निणय दिया ओर जो आपके नाम से “ सिद्धान्त पत्रिका ` प्रकाशित दुई थी १` श्री रामानुजं 
अय्यज्गार ने उत्तर दियां क्रि आपने इन वीस पुस्तकों मे से कुछ पुस्तकों का नाम भी खना नहीं है जोर जो पुस्तके आपने 
पड़ हे उन सर्वाँ म कांची कुम्भकोण मठ का उल्लेख भी नहीं है। आगे आपने यह भी स्पष्ठ कहा कि जो कुछ घटना 
सभा में घटी धी (विवरण ऊपर पारामें दी गड हे) ये सब आपकी अनुपस्थिति मेही घरी थी आपने कहा विः इस 
मठ विवाद्‌ के वारे मं आप कुछ जानते नहीं हैँ ओर कुम्भकोण मठाभिमानी कुछ गण्यमाण सजन एवं. श्री गुरं म 
वेकण्ण शाल्ली आक्र आपसे प्रार्थना की.थी कि क्या वे आपका नाम उपयोग कर सकते हैँ १ आपने कहा कि इस्‌ प्रार्थना 
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स. 2-अ. 1 ` 


पर आपने अपनी सम्मति दी थी । इस वार्तालाप के अन्त मँ आपने कटा कि मठो की स्थापना आम्नायाजुसार हई थी 
जर दक्षिणाम्नाय श्रा एक मात्र अद्र तमठ गैरी दै। सिद्धान्त पत्रिका के संपादक श्री रामानुज अय्यत्गार ने मई माद 
1872 ई ° में एक पत्र छिखा थ! ओर उपयुक्त विषय सव इस पत्र मेँ दिया गया था। म. म. को. वेंकटरलम पन्तुट से 
रचित पुस्तक्र (1876 ६०) “ शाद्करमठतत्वभ्रकाशिका › मेँ मी उपयुक्तं विषयों का विवरण वहां पा्यँगे। एसी दी घटना 
कारी में भी 1935 ° में घरी ओर पाठक्रगण यदि काञीरामतारकमठ के महन्त का पत्र पटे तो कुम्भकोण मठ के 
काले छतैतों का विवरण वहां पार्येगे 1 मुञ्षसे प्रकारित पुस्तक्र “ काशी मं कुम्भकोण मटविपयक्र विवाद ` शीर्षक मँ यह पत्र 
प्रकाशित है! 1935 में काञीपुरी भें जो विद्वानों ने कुम्भकोण मठ के आडम्बर व मिथ्या प्रामक्र प्रचार के मायाजाक 
म पडकर अपनी अपनी व्यवस्था दी थी पश्चात्‌ कुम्भकोण मठ के विरृद्ध प्रचार भी करने गे ओर इनमें ऊ विद्वानों ने . 
भी इनके भ्रामक प्रचारो पर कंडी आलोचना कर प्रत्र लिखे हैँ जो सव “कारी नें कुम्भकोण मठटविपयक विवाद ` नामक्र 
पुस्तक्र मे प्रक्राशित हैँ। अतः यह कहना भूल न होगी करि आपका कतूत पूर्व में भीरेसा दी रदा दोगा । 


श्रीएमानुज अग्यद्गार लिखते है कि आपको 20 पुस्तके श्रौगुरंम वेदकण्ण रानी से प्रप्त हृद थी। श्रीयुरंम 
वेङ्ण्ण शल्ली ने म. म. कोक्कन्ड वेँकरटरल्नम पन्त को भी ये दी 20 पुस्तक मेजी थी। उक्त दोनों विद्वानों को गुर॑म 
वेद््ण शाछ्नी ने खरचित “श्रीमुखन्याल्या ` पुस्तक भी भेजी थी। “सिद्धान्त पत्रिकाः निणैय इन 20 पुस्तकं के 
आधार पर दिया गयाथा। (1) “खकरत श्रीयुखन्याख्या ” ` (“ खछृत ° अर्धात्‌ श्रीयुर॑म वे्कण्ण शाच्री)-- मठ 
विर्दावलीं पर विमां पाठकगंण पठ चुके दोगि। इस श्रीसुखन्याख्या मेँ विरुदावटी के पदों की व्याद्या ओर कुम्भकरोण 
मठ से कटेजानेवाले प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयल्न किया गया हे। कुम्भकोण मठ के कटेजाने- 
वाटे पुस्तकों का विमईां पाठक्रगण पढ चुके होंगे ओर यह निसन्देह कटा जा सक्ता ह कि यह पुस्तक ^ ्रीमुखन्याख्या 
कुम्भकोण मठ के भ्रामक व मिथ्या प्रचारो की विस्तार व्याख्या करता है । जव कांची मठ कान आम्नाय दहै, न आम्नाय 
पद्धति व संप्रदाय है, न वेद व महावाक्य हे, न ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तकं कुम्भकोण मठ के कथनोंकी पुष्टी करतादहे 
तो कंसे आपसे खरचित व कल्पित बाह्य चिन्द विरदावली, मुद्रा, ्नन्डा, के आधार पर विवादास्पद विषयों का निणेय 
करिया जाय १ क्या आचार्यं शद्भर रचित मठाम्नाय व महाचुशासन को निराकरण कर दिया जाय १ (2) कुम्भकोणार्दि 
षण मठ श्रीमुख-छः मठो का विश्दावटी। इसके रचयिता व॒ काठ किसी को माम नींद श्रीशह्राचायं के 
कार पश्चात्‌ कालान्तर मे उस उस मठ के भिन्न समयमे भक्तां के अनुरोध से एवै वाद्य व्यवहार के लिये क्रिसी एक 
से अथवा अनेकों से रचित माद्म होता है अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय दे क्रि ये सव विरूदावली 14 वीं शतार्व्द 
से प्रारम्भ हुआ था। क्रासान्तर म विशेषणो का जोड, निकार, अदल्वद्कू कर परिवर्तित होता हआ आ रहा हे। प्रचल 
अधिक्रारियो की सहायता से अपने अपने मठ की मत्ता वढाने एवै श्रौ आयशङ्कर की यशोगान करने के चये एसे विदोपणां 
करो जोडकर एकर विसदावटी तैस्यार की गयी दै! अभिमानं व स्वेच्छा से आधुनिक कार में रचना की हुई विरुदावली 
करो विवादास्पद विषो के निणय करने के छिथ मछ व प्रधान मानना मूखता दोगी। सिद्ध विषय की पुष्टी में इसे प्रमाण 
मानाजा सक्रतादहै। अनेक प्रामाणिक पुस्तक अव भी उपर्व्ध दहं जो कुम्भकोण मठ विस्दावली के विषै 
(ॐ & 4) सदजानन्दसन्तान व योगसार-ये दोनों योगान पुश्तक्र दै ओर इनम आचाय इकर दारा प्रतिष्ठित 
आम्नाय मठो का उदेव नदीं हैं। आचाय शङ्कर चरित्र कथा के साथ असम्बन्ध पुस्तकों कानाम देकर एक खम्बी 
सूची वना देने मात्र से अनभिज्ञ जन्‌ ही कुम्भकोण मठ के माया म पड सकते ट। (5 & 6) _ कडित 
संनाम व देवी माहात्म्य--आचा्य शङ्कर के पूवं काठसे कच मं कामक्रारि पीठ दने कानिध्ित होता. हे 
(८८ कामकोटि नि््यायी नमः ) जर रते पूवस्थित पीठ करा निर्माण आचार्य शष्ुर द्वारा निमांणित 
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श्रीमजगद्गुर शाह्करमठट विमं 


हुआ हे कहना सो भू है। आचाय शङ्कुर ने अपने दिग्विजय यात्रा मँ अनेक तीर्थ, क्षेत्रं व पीठ स्थलों पर गये ये 
लोर अनेक जगह देवी की उग्रता शान्त कर चक्रं की अ्युदधता निवारण कर पुनः प्रतिष्ठा भी की, मन्दिर निमांण 
कराया ओर अनेक जगह मन्दिरों का जीर्णोद्धार क्रिया था। अतः यह कहना भूक होगी कि आचाय शङ्कर ने उन 
स्थानों में नवीन पीढयामठ कानिमाणक्रियाथा। कांची र्मे गुहावासिनी कामाक्षी की उग्रता शान्त कर वहां के 
श्री चक्र की अशुद्धता निवारण कर पुनः श्री चक्र की प्रतिष्ठा कर, मन्दरो के निमांणका प्रबन्ध कर, पश्चात्‌ आप 
कांची से आगे वदे। मठ की स्थापना आम्नायपद्धति के अनुसार हुड है प्ररन्तु कांची में ेसा कोई आम्नाय मठ की 
स्थापना नहीं हुईं हे। शाघ्च स्पष्र उल्लेख करता है करि आम्नाय सात हैँ जिसमें चार द्टेगोचर ओर तीन ज्ञानगोचर ह। 
न मठो का संभ्रदाय, आचार, नियम, वेद, महावाक्य, धमे तज्य शासन सीमा आदि सव॒ आचाय द्वारा रचित 
मठाम्नाय व महानुशासन मँ हे! आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्टित आम्नाय मठ सब धर्मराज्य केन्द्र) मठ साधारण 
तौर पर परिव्राजको, छात्रों व ब्र्यचारियों का वास स्थल कटराता है । पीठ देवयोनियोँ का निवास स्थ है 1 आम्नायं 
मठ, साधारण मठ, पीठ इन भिन्न शब्दों का अर्थं भी भिन्नैः! यदि कटा जाय करि जहां पीठं वदां मठमी हें 
तो इस रीति से भारतवर्वं मँ अनेक मठ वन जा्येगे चू कि आचार्यं शङ्कर ने अपने भारतव््रै परिभ्रमण में अनेक पीठो 
का उद्धार क्रिया था। यह्‌ कोड नहीं कहता करि कामकोरि पीठ नहीं दहे पर इस पीठ की अधीषी तो कामाक्षी. ह न 
करि मनुष्यकोरि का एक व्यक्ति! क्या कलितासदहघनाम व देवी माहात्म्य आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित आम्नाय मठो 
का उछेख करतादहे१ न मालूम क्यों आचाय शङ्कर चरित्र कथा सम्बन्धी पुस्तकों की सूची में देवी माहात्म्य एव 
ललितासदघ्नाम का उल्लेख क्रिया जाताहे१ विवाद तो इस विषय कादैकिं क्या आचाय शह्करने कांची मं 
आम्नायानुसार धर्मराज्य केन्द्र की स्थापनाकी थी या नहीं ओर इस प्रन का सीधा उ्तर न देकर पीठ होने.का विषय 
क्यों छाया जाता दहे १ (7) स्येनवातां-पाठकगण इस पुस्तक पर॒ विमरां आगे पार्येगे। कुम्भकोण मठ ॒विद्रान 
कहते हैँ किं मखकीमुद्रासेसिद्धदोता है किं कांची मठ दही प्रधान जगद्गुरु मठ है ओर इस विषय काश्रमाण 
“स्येनवातां ` है जदां कहा गया है करि “दो अंगुरु वतैलाकार मुद्रा ° ` जगदुशुरुमठ का ही होता है ओर कांची मठ 
को छोडकर अन्य क्रिसी मठ की सुद्रा दो अंगु बतुलाकार नहीं है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कौटल्य अर्थशात्र 
का एक भाग स्येनवातांदहै। ईसा पूव चतुर्थं शताब्दी कै श्रीकौरल्य एवं ईसा पश्चात्‌ सातवीं।आठवीं शताब्दी में 
जन्म लि आचार्य शङ्कर का कोड सम्बन्ध नहींहै। पार्करगण खयं जान ठँ क्रि इस प्रमाण मेँ कितनी न्याय हे। 
(8) रीलावती गणित शाघ्-न मालूम गणित शाघ्न के साथ आचाय शङ्कर प्रतिष्ठित मठो का क्या सम्बन्ध रखता द ९ 
सम्भवतः कुम्भकोण मठ की मुद्रा की वत आक्रार नापने के ल्य लीलावति रचित गणित शाघ्न की आवश्यकता हो ! 
या चार मठ संद्या की व्याख्या मेँ पांचमठ वनाने की चेश जो कुम्भकोण मठ करते हैँ उसके लिये गणित शाघ्च की 
आवश्यकता हो ! (9) शित्ररदस्य-पाठक्रगण इस अध्याय मेँ शिवरहस्य पर विमश पड चुके गे ओर यह भथ 
(मूलग्रति) कांची मठ के प्रचारो की पुष्टी नदीं करता। सुषमा रचयिता 60 इलोकर युक्त शिवरदस्य षोडशाध्याय प्रति 
का निर्देष करते हैँ ओर यह 60 शोक युक्त प्रति 16 वीं/1 वीं शताब्दी की प्रति दहै! कुम्भकोण मठ इसे स्वीकार ` 
नहीं करते। (10) माकंन्डेय संहिता पाठक्रगण इस पुस्तक पर विमं पूर्वं में ही पढ़ चुके होगे! इन संदेदास्पद 
क्षिप्त %छोकों के आधार पर्‌ विवादास्पद विषयों का निणैय कर॒ नहीं सकते (11) भानन्दगिरि श्भरविजय- यह 
अप्रामाणिक द्वे षात्मक निन्दास्पद्‌ पुस्तक भ्रष्टां को मह्य नहीं है! इका अप्रकाशित परिष्कृत्य प्रति 1845 ० का कहा 
जाता है ओर एक सुद्रित प्रति 1867 ई कादै। परन्तु 17 वीं/18 वीं शताब्दी की प्रति, 1828 ° के पू 
कालं की प्रति एवं 1881 ई० की प्रति जो सब मूर प्रति समान हीह, इनमें कांची मका उदेख सही हे । 
` परिष्छत्य प्रतियां सव मूक प्रति की तुलना मे समान दही हैँ केवर मेद वहां पाया जाता है जहां क्षिप्त कयि गये दै 
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(12) व्यासाचलीय-मदरास राजकीय पुस्तकाख्य द्वारा 1954 ३० में यह पुस्तक प्रकाशित है ओर इस पुस्तक मेँ 
कांची मरु का नामो निशान भमी नहीं है। (13 & 14) केरछीय शङ्कराचार्य चरित्र ओर शङ्कराभ्युदय-ये दोनों 
पुस्तक नहीं कहता कि आचाय शष्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना कीथी। कांची में अन्य घटनाओं के 
वणेन से यह नहीं कहा जा सकता है कर आचाय ने आम्नायानुसार मठ की स्थापना मी की थी1 (15) शद्भरविजय 
बिलास-यह भ्रंथ चिद्धिखास रचित है! इस पुस्तक में स्पष्ट उछ है क्रि आचाय शङ्कर ने चार दही आम्नाय मणक 
स्थापना कीथी1 कांची भं सर्वज्ञपीठारोहण करने मात्र से आम्नायानुसार धर्मराज्यकेन्द्र की स्थापना नहीं होता दहे! 
ये दोनों काय भिन्न हैँ ओर विधि व॒ उद्देश्य भी भिन्रहैं। (16) आचाय्क--चूंकि इस स्तोत्र का विवरण 
(स्वयिता व काक) माद्ूम नहीं पडता, मे खोज कर न सकरा। आचायां्टक अनेक हैँ । जव अन्य अनेक प्रामाणिक 
प्रथ कुम्भकोण मर के प्रचार की पुष्टी नहीं करता तो इस अष्टक स्तोत्र से क्या प्रयोजन है १ (17) माधवीय-- 
कांची मेँ मन्दिर निमांण का उचै है पर भाम्नाय मठ स्थापना का उछेखनहीहे) टीकाकार ने अन्यम्रर्थोसेभी 
ग्छोक व पक्तियां व्याख्या मँ उद्धरण किया है ओर टीकाकार मी कांची मं मठ स्थापना का विषय नहीं कदते। एक 
तरफ इस पुस्तक को अनादरणीय ठहराने के छ्य कुम्भकोण मठ अपने प्रचारं से इस पुस्तक पर कीचड़ फेकते हैँ 
ओर दूसरे तरफ प्रामाणिक होने का भी प्रचार करते है। (18) मणिमजरिमेदिनी- तृतीय सग॑में आचार्य का 
कांची गमन व मेदवादियों को विवाद में पराजित करना तथा श्रीचक्र का जीर्णाद्धार करना ओर सुक्तिदायिनी कामाक्षी के 
भरति अपना श्रद्धाज्ली चढाने का वणन मात्रहै। कांची मे आम्नाय मठ होने का उल्लेख नहींहै। परन्तु इसी 
पुस्तक में “ग्री का उल्लेख करते क्षमय कटा है-" ममचाश्रमे” एवे शङ्गेरी में 12 वपे वास तथा वहां मठ निमांण 
का भी उल्लेख है! (19) विद्याश्कर विजय--कहा जाता है कि एक यतिश्रेष्ठ अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती से 
रचित पुस्तक्र है पर यह पुस्तक किसी को अव उपलब्ध नहीं होता! (20) गुरुपादस्तव--इस स्तोत्र का रचयिता 
व॒ कार माद्ूम नदींदहै ओर्मने देखा मी नहीं दहै जव अन्य प्रामाणिक भथ काची में मठ स्थापना का विषय नहीं 
देता तो इस स्तोत्र से क्या प्रयोजन हे 


अव पाठकगण जान गये दोगि कि कुम्भकोण मठ का 20 आधार पुस्तकों की प्रामाण्यता क्या है ओर इन्दीं 

प्रमाणाभास परिष्कृत्य एवै चरित्र से असम्बन्ध पुस्तकों के आधार पर विरूदावली पदों की व्याल्या म अपने भ्रामक मिथ्या 

प्रचारो की पुष्टी कर रहे दै! इन पुस्तर्को के आधार पर॒ विरुदावटी की व्याख्या एवै दर्पण लिखकर प्रचार करते है । 

इन्हीं प्रमाणाभास आधारो पर ‹ सिद्धान्त पत्रिका ° प्रकाशित क्रिया गया है जो पुस्तक कुम्भकोण मठ को सर्वाच, सर्वालम, 

सर्वसेव्य, सार्वभौम जगद्‌गुह भट एवै भरतव का मुखिया शिरोमणि मठ दोने का आमक व मिध्या प्रचार भी करती 
है। प्रन उठता दहै कि क्यों चार मटठाधीष अपने मठ विरदावली में कांची का नाम उख नहीं करते ओर क्योँये 
चार विर्दाग्रली कांची को जगदृगु सुखिया मठ मी नहीं मानते १ कांची मठ अपने को गुरं मठ कहते हँ ओर अन्य 
चार मठ शिष्य मर होने का प्रचार करते हँ परन्तु ये चार शिष्य मठ कांची को गुर मठ होने का स्वीकार नहीं करते। 
इस पुस्तक के तृतीय खण्ड मँ प्रक्राशित पत्रों से विदित होता है करि वतमान तीन मठो ने कांचौ मठ प्रचार का विरोध 


किया है। 
श्री मुखव्याद्या या सिद्धान्त पत्रिक्रा क तृतीय अध्याय मं श्री रामानुज अ्यङ्गार कहते हे कि “शाल्ली ने 
ठेवा कदा”. अथीत्‌ शाली पद श्रीयुरं मवेंकण्ण शाल्ली को संकेत करता है ओर इस शाघ्ली के कथनानुस्तार श्री रामाचुज 
अय्यद्गार ने अपना निणैय दिया है। श्री अय्यद्गार का पत्र एवं अन्य विद्वानों के साथ आपक्रा वातांखाप विवरण इष. 
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ध्रीमजगद्गुदशाङ्करमठ विमदा 


विषथ की पुष्टी करता है! स्वेच्छावाद के टिये प्रमाणो की आवश्यकता नहींहै। कुम्भकरोण मढ का जोप्रचारदै कि 
श्री रामानुज अय्यङ्गार ने दोनों दलों के प्रमाणोँ पर दीघं आलोचना कर अपना निर्णय दिया है सो प्रचार कां तक सत्य 
दे, सो विषय पाठकगण खय जान ठं। 


श्री सु व्याद्या पुस्तक में छ्खिा दहे कि कांची मठ आचार्यं श्र द्वारा प्रतिष्ठित एवै आपसे अधिष्ठित दै 
ओर आपकी परम्परा आचाय राद्भुर करा साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा है; पुष्पगिरि, विस्पान्ञी, कुडटी, शद्गेरी, आबणी ये 
पांच मठ विथ्ारण्य परम्परा केँ; इसमें पुष्पगिरि वियारण्य की साक्षात्‌ परम्परा है ओर पुष्पगिरि का शिष्य 
मट विरुपाक्ञी हे चक्रि वियारण्य के शिष्य यदा वैटे; शगगैरी प्रतिष्ठा परम्परा हे; कुडटी व आवाणी दोनों श्गेरी की शाखा 
सठद्े। श्री मुखन्याद्या के रचयिताश्री युर॑म वेंकण्ण शाली अन्यत्र यह भी प्रचार करिये ये करि विस्पाक्नी का शिष्य मठ 
पुप्पगिरि दे ओर शक्ैरी उसका शिष्ये अर्थात ये सव दिष्य मठ. यह भी प्रचार करते दह किश्री विदयारण्य 
ने विसख्पान्नी व पुष्पनिरि दो गाखा मठ स्थापित क्रिये इन भिन्न प्रचारों द्वारा यह माम नहीं होता करि वास्तवं र्म 
कुम्भकोण मठ का प्रचार क्याहे। आधार रहित स्वेच्छावाद से कल्पित कथाओं का प्रचार करना उन्मत्त प्रलाप 
कटत्ाता हे । कुम्भकरोण मठ कते हैँ करि आपलोग भ्रामक मिथ्या प्रचार नहीं करते ओर अन्यो पर श्रेष्ठत्व का दावा 
नदीं करते पर पाठकरगन उक्त प्रचार पटकर जानर्जाय क्रि इनक्रा कथन कटां तक्र सत्य है १ आन्ध्र देश के एक विद्वान 
का अभिप्रायदे क्रि कुम्भकोण मठ इन भ्रामक प्रचारो द्वारा पुष्परगिरि मठ को प्रोत्साहित या उकसा कर ओर.शख्गैरी को 
एक प्रशिष्य मठ वनने की इच्छासे हीये सव काटे कतूत क्रिये जा रहे हँ। वतमान कुम्भकोण मटठाधीष अप्रने अन्ध्र 
देश भ्रमण में पुष्मगिरि मठ के सवांधिक्रारि से मिलकर इन सव विष्यो पर आलोचना की थी। आन्ध्र देशा के कतिपय 
छपा माजन विद्वानों द्वा यह प्रयत्न करिया गया किः शङ्गैरी मटका प्रभाव आन्ध्र देश में घट जाय ओर ये सव शाखा 
मठो का सम्बन्ध कुम्भक्रोण मठकेसाथदहोजाय्र तो आप “सार्वभौम मठः होने का विष्य सुविधा से प्रचार कर सकते 
टै। 1986/37 ६० म अन्ध्र देश से प्राप्न कुछ पत्र मेरे परास हओ उक्त काले कर्थूतों का विवरणदेतां दे। 
पुप्पगिरि मठ सवांधिक्रारी ने चार आम्नाय मठ होने की व्यवस्था दी दहै जो इस पुस्तक्र के तृतीय खंड में प्रकाशित हे। 
शिखा शासय, ताघ्रशासन, विजयनगर का इतिदास, शग्गेरी मठाधीषो से प्राचीन काक में रचित भ्रन्थ एवं अन्य इड प्रमाणो 
से सिद्ध होता है किं जगद्गु श्री विथातीर्थं जी श्गैरी मठाधीष ये ओर जगद्गु श्री भारती कृष्ण तीथं जी महाराज 
के पात्‌ जगदृगुहं श्री वियारम्य जी महाराज 1380 ई° में शग्गैरी सठाधी्र हए वङ्गा राज्य से प्रकाशित 
.“ गद्यवद्धरी ° भी श्रः विद्यातीधे एवे श्री विथारण्य को गेरी परम्परा के आचार्य कटा है ओर यहां आचाय शकर से लेकर 
श्री विद्यारण्य तक्र का गुस्वंलावखी भी है जो सिद्ध करता है कि श्री विथारण्य साक्षात्‌ आयशङ्कराचा्य की साक्षात्‌ परम्परा 
केैँ। अतः गुरंम वेंकण्ण गाघ्ली का कथन कि पुष्प्रगिरि मठ श्री विद्यारण्य का साक्षात्‌ परम्परा काहे सो कथन केव 
वक्रवास है। पाठक्रगण जान छ क्रि आचाय शङ्कर ने को$ अपनी अग परम्परा नहीं प्रारम्भ की थी ओर आपसे 
प्रतिष्टित चार मठों के मटाधीष दही आपके परम्पराके्हँ। विरूपाक्षी ओर पुष्पगिरि मठोंके घ्रीमुखों में ्रेरी का 
नाम हे जैसा “श्री शङगेरी विस्पान्नी* ओर “श्री शक्तैरी विषूपाक्ञी पुष्प्रगिरि"। पं. गरम वेैंकण्ण शालनी इसक्रा उर्टा 
अर्थं करते हैँ करि पुष्पगिरि कीराखा विरुपान्ञ है ओर श्गेरि प्रतिष्ठा मर होते हए मी श्री विधारण्य की ही शाखा मठ हे । 
एेसे उकटे पठने वाले मुसलमान कदलाते हैँ ओर हमलोग सीदे पठने वाले दिन्द्‌ है! ऊम्भकोण मठ ओर आपके 
सर्वज्ञ विद्वान जो सव्र ^ स्थितिमवाप ˆ कामेश्वरी अचयन्‌ ° “ ब्रद्मानन्दमविन्दत ` “ ऋञ्च्यांसिद्धिमवाप ` आदि पदों कां 
अर्थं तनुत्याग व्याद्या करनेवाठे ; तत्सत्‌ को उपदेष्टन्य महावाक्य होने का वतानेवाल्ते ; धर्माच मँ सात आघ्नार्यो 
के बीच में मौलान्नाय नासक एक आयवे आन्नाय की खष्टि करनेवाले; अभिमान व खकशीलाचार से अर्वाचीन कार मं 
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ख. 2--अ. 1 


परिकल्पित “ इन्द्र सरस्वती ` को सर्वोच्च योगप होने की घोषणा करनेवाले; चार वेद्‌ की जगह पांचवां वेद होने का 
प्रचार करनेवाले ; धर्मान मं उल्लेख चार संप्रदाय की जगह पां चवां ˆ मिथ्यावार › संप्रदाय का घोषणा करनेवाटे ; गुर पीढी 
क्रम को बदशनेवाले यथा गुरु-परमयुरु-परापरणगुरू--परमेश्िग॒रु ; “ शरदां शतं की व्याख्या आठ वषे चार माह 
करनेवाे ; काक्टी का नामान्तर चिदम्बर क्षेत्र एवं विशिष्टा विश्वजित का नामान्तर आर्याम्बा शिवगुरु टोने का प्रचार 
करनेवाले ; भारत के उन्तरपश्चिम कोने मँ स्थित करमीर देश के अन्लर्गत दक्षिण भारत का कांची नगर होने का प्रचार 
करनेवाे; “ शिलाशासन पर विश्वास करनेवाले शिला पर ही अपनी माथा पटकनी होगी ‡ रेसा प्रचार करनेवा्ते ; 
भरी खरेश्वराचायं एवं श्री विद्यारण्य को परमहंस सन्यासी न होने की घोषणा करनेवाठे ; द्वेषात्मक निन्दनीय पुस्तक जो 
आचाये श्र का जन्म गोठक्र बतलाता है उस पुस्तकं को प्रमाण मे स्वीकार करनेवाले ; आदि, क्या कह या लिख 
नहीं सकते १ तो इसमें आश्चयं नदीं करि “ श्रीमुखन्याख्या ° द्वारा मिथ्या प्रचार भमी करते हों! स्वार्थीकोनभयदहै ओर 
न र्जा “ सिद्धान्त पत्रिका ° मँ शङञेरी मठ का जो श्रीमुख विस्दावली दिया है उसमे जानवूञ्चकर अनेक अद्द्धियों के 
साथ भ्रकरारा किया गया है । इन विरुदावलियों पर आलोचना करना दी व्यर्थं है। अतएव श्रीयुखदर्षण, श्रीमसुखव्याद्या, 
सिद्धान्त पत्रिक्रा, सव दवेषात्मक मिभ्या प्रचार पुस्तक दें । 


स्येनवार्ता- (ुद्राध्याय) = श्रीकोटस्य ॥ --कम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि उपयुक्त पुस्तक 

के सुद्राध्यायमें छिखा दै कि कांची व कादमीरदेदामंदेव से निर्माणित सर्वज्ञपीठ पर जो यति आरूढ करता द वही 
जगद्गुरु हे ओर वही “दो अगुरु वतैखाकार सुद्र रख सकता है ओर कांची मठ कीसुद्रादो अंगुल व॒र्बुलाकार है 
इसख्यि यद जगद्शुर मठ है 1 उक्त पुस्तक उपलब्ध नहीं है ओर क्रिसी नेनसुनाहै, नदेखादैयान पटाद) 
यह पुस्तक क्रिसी भी सूचीपत्रं में उदेख पाया नहीं जाता । जिस प्रकार अदृष्ट, अश्रत, अनजान वेदान्त चू णिका व 
वासनदेहस्तुति पुस्तकों का नाम लेते हैँ उसी प्रकार उक्त पुस्तक है ! श्रीआत्मवोध जिन्होंने अनेक कल्पित पुस्तकों का 
उछेख किया है आपने भी स्येनवातां का नाम भी नदीं चिया दहै इस पुस्तक के रचयिता व का भी मादूम नहीं हे । 
श्रीपुख व्याख्या एवं सिद्धान्त पत्रिका मँ गुरंम वेङ्ण्ण शाखी ने इस पुस्तक्र का नाम जिया है पर विवरण नहीं दिया है । 
कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ करि यह अर्थराल्न पुस्तक है ओर श्रीकौटल्य ने रचा है) यह पुस्तक कुम्भकोण मठ में 
भी उपलन्ध नहीं है। कम्भकोण मठ पूर्वं मँ प्रचार किये ये कि आचाय शङ्कर काश्मीर में सर्वज्ञपीटारोदण नहीं किये ये 
चू करि कादमीर में सर्वज्ञपीठ न था ओर आचार्य शङ्कर का सम्बन्ध कादमीर के साथ बिल्कुकन था। आप्रका 
प्रचार है करि आचाय शङ्कर कांची में सर्वज्ञपीटारोहण किया था। परन्तु कुम्भकोण मठ के कल्पित स्येनवातां से प्रतीत 
होता है करि करमीर मँ देव से निमांणित सर्वज्ञपीठ था। कुछ प्रचार पुस्तकों में यह भी प्रचार हुआ कि कदमीर में 
सर्वज्ञपीठारोदण करने के पश्चात्‌ कांची मे पुनः खनिमांणित सर्वज्ञपीठ पर आरोहण क्रिया था। कुम्भकोण मठ की पुस्तक 
मं छिखा है करि 508 क्रिप्त पूर जन्म लिये आयशङ्कराचायं ने कांची मँ सर्वज्ञपीठारोहण किया था ओर आचार्य शङ्कर के 
पांचवां अवतार एव कुम्भकोण मठ के 38 वां मठाधीषर अभिनव शङ्कर (788 ३०) ने कादमीर के सर्वज्ञपीठ पर 
आरोहण क्रिया शा। समय समय पर भिन्न कथार्ये खनाकर प्रचार करनेवाले कुम्भकोण मठ कथनो पर केसा विश्वास किया 
जाय। न माद्धूम अव कैसे ओर किंस प्रमाण पर स्वीकार करते हैँ करि कर्मीर में सर्वज्ञपीठ था ओर आचाय शङ्कुर ने 
यही सर्वज्ञपीटारोहण क्रिया था। इन भिन्न कथनं के सम्बन्ध में 1960/61 मेँ भ्रचार क्रिया गया क्र दक्षिण भारत का 
कनि नगर उत्तः भारत के पिम कोने में स्थित कर्मीर मन्डखान्तगेत है अतः करमीर का सर्वज्ञपीठ कांची का सर्वज्ञ 
पीठ ही है ओर यहां कदमीर का अर्थं कांची हे। ऊम्भकोण मठ सर्वज्ञ पन्डित की मेधा का यह एक नमूना है जो 
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श्रीमनगदुगुर शाङ्करमट विमां 


सीमातीत है । पाठकगण जान ठ करि समयानुसार प्रचार भी कैसे परिवर्तनश्षीक टैँ। गण्यपुद्पो का बचन एक होता 
है पर यहां तोये ‹ सर्वज्ञविद्रान ` सव बहवचनवादी दीख पडते है। 


आचार्यं शङ्कर द्वारा रचित मठाम्नाय मेँ काची मठ का उदे नहीं है ओर अन्य अनेक ग्राह्य प्रमाण सिद्ध 
करते है करि आचार्यं ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना न की थी तो इस “सुदराध्याय” से क्या प्रयोजन हैः 
स्येनवातां तो कपोतवातां या श्वानवातां माद्धूम पडता है ओर यह पुस्तक ‹ तिरकाष्टमदिषवन्धन ` समान है। आचाय शङ्कर 
जो कारमीर मं सर्वज्ञपीठारोहण क्रिये ओर सों रे सर्वज्ञ होने की स्वीकृति प्राप्त की थी क्या आपके समयम सुद्रा थी 
इस “दो अंगुल वतुखाकार ` मुद्रा के प्रबतक कोन ये ओर क्या कुम्भकोण मठ सिद्ध कर सक्रते है क्रि आपकी मुद्रा 476 
क्रिस पूर्वै (कुम्भकोण मठ कथनानुसार) का से उपयोग में चटा आ रदा है १ यदि मान मी ङँ कि आचाय शङ्कर के समय 
से श्रीमुखविरूदावली ओर मुद्रा थी तव प्रन उठता है किं ऊुम्भकोण मठ के सुद्रा मं क्यों आचाय शङ्कर का नाम नहीं 
हे श्री चन्द्रमौटीदवर कानामदहै। क्यों नहीं आपक्रा नाम देवनागरी ज्िपि में लिखा गया था१ आचार्यं शङ्कर 
जे मत प्रवतक थे ओर आप छा सम्बन्ध सारे भारतवधं के साथ था ओर जव उस समय की टीपि प्राकृत व देवनागरी मं 
टिखा जाता था तो कुम्भकोण मठ की मुद्रा एेसा क्यो नहीं हे १ 19 वीं शताब्दी के मध्य काल पश्चात्‌, 19 वीं दाताब्दी अन्त 
कारु, 20 वीं राताब्दी मध्य कारु तक्र की मुद्रा की तुरना की गयी थी ओर इसमें मी भेद पाये गये अ्थीत्‌ समुद्रा भी 
परिवतित होता आयाद्ै। सुद्र के आकार से यदि अनुपदल्थित मठ जगद्गुरु आम्नाय मठ वन सकता है तो एते मठ 
सी हजारों मं कल्पित करिये जा सक्ते हैँ क्यों कि मुद्रा के आकार मी अनेक होते हैँ! यद का जाता है कि मठों मेँ 
मुद्रा, श्रीमुख, ञ्न्डा, जमीन्दारी संस्था, आदि व्यवहारिक चिन्ह सव श्रीविय्यारण्य काल के वाद्‌ काही है अत्‌ 14 वीं 
काताव्दी अन्त काक। क्या यह सम्भवदहैकिश्री कौटस्य ने 14 वीं शताच्दि मे उपयोग होने वाटे सुद्रा का विवरण 
करीव 1750 वषं पूर्वं दी लिख गये १ ईसा पूर्व चतुर्थं शताब्दी के श्री कौटल्य एवं ईसा पचात. 7 वीं (8 वीं गताच्छी 
मरं जन्म चिये आचार्य शङ्कर का सर्वज्ञपीटारोहण एवं आपके मठ से कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


मणिप्रभा (रमिका), हयम्रीववध (मेंठा), सिद्धविजयमहाकान्य (मथा) 
विथ्ाभिधान चिन्तामणि (सुहृ), गोडपादोल्ञास (हरिमिश्च) 
सर्वज्ञविखास (सर्वज्ञात्मा), महापुरुष विकास (भवभूति), 

गुरविजय (कृष्ण मिश्र), भक्तिकत्प कतिका (जयदेव), 

खान्ति विवरण (अद्वैतानन्द), गुस्प्रदीप (अ द्रेतानन्द), 
शिवशक्तिसिद्धि व स्थ्यैयेविचारण प्रकरण (श्रीहषै), 

कथासरितसागर (सोमदेव), राजतरङ्गिणी (कल्टण), 

सदु गुखसन्तान परिमर (अनजान रचयिता) आदि ॥ 


उपयुक्त काव्य, नाटक, कथा, इतिहास, जीवन चरित्र, आदि पुस्तकों का नाम देकर ओर ऊ पेक्तियो वं 
ङ्लोकों को प्रमाण मँ देकर कते हैँ करि ये सव उक्त पुस्तकों से लिये गये है । ये सव पुस्तक कुम्भकोण मठ के कल्पित 
गुरु वैशावली सूची के आचार्या की महत्ता बढाने एवं अनभिज्ञ पामर जनों को दिखाना है कि कांची मठ के सब मटाधीष 
अद्वितीय मदान्‌ थे1 उपयुक्त सव पुस्तकं श्री आचा शङ्कर के जीवन चरित्र का विवरण नदी देते इसलिये इन पुस्तकों 
पर आखोचना नहीं कौ जाती हे! कल्पित गुरुवंशावटी के आचार्यो पर अरोचना आगे अध्याय भे की गई है ओर वहां 
प्रमाण युक्त सिद्ध करिया गया है करि 17 वौ शताब्दौ अन्त तक्र के दिये हृए व्यक्तियों का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से ऊुछ 
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ख. 2-अ. 1 


सी न था, अतः उक्त पुस्तकों का विमदा भी आगे अध्याय मँ दिया गया है । जव कम्भकोण मठ ही आचाय शङ्कर द्वारा 

प्रतिष्ठेत व अधिष्टित मट नदीं है तव उनके गुरु वंशावली सिद्ध करने से क्या प्रयोजन दै। यदह तो “अनुपनीतस्य 

यागवत्‌› सा हे। कुम्भकोण मटाधीष की अनुमति से रचित पुस्तक जो अर्पित है उसमें स्पष्ट का है कि शान्तिथिवरण, 

गरप्रदीप, कथासरितसागर एवे राजतरङ्गिणी को छोड अन्य सव उक्त पुस्तक्र उपक्व्ध नहीं हैँ । जव पुस्तक्र उपख्व्धन थे 

ओरन दहतो किस श्रकार पक्तियों व इलोकों को उद्धृत क्रिया गया१ कांची मटाधीप के योगान व॒ महत्ता योतक्र 

इखोकां को छोडकर कया उक्त पुस्तक्र के अन्य भाग भी प्राप्त होते १ अथवा क्या यह कहा जाय क्रि खरचित 

आत्मरकाघाथे इट्टोकों को उन पुस्तकों से कल्पित सम्बन्ध कराया गया है १ अत्मवोध से निर्देषित 90 फी सदी 

पुस्तके उपकट्धर नहीं हँ ओर ये पुस्तके न क्रिसी ने सनाद, देखादहै या पडा है। पांच फीसदी सव परिष्करटय प्रति. 
एवे क्षिप्त सलोक ही है। वाकी पांच फी सदी यदार्थं उद्धरण हैँ। 


ताटङ्क प्रतिष्ठा-मरकटमा विवरण--कम्भकोण मठ ने देषात्सक आनन्दगिरि शङ्करविजय का 
परिष्कृत्य प्रति 1845 ई० के पूरं तेस्यार कर इसमे कुम्भकोग मठ की पंचचलि्न कल्पित कथा एवं कांची मेँ मठ होनें 
का विवय जोड़कर ; उक्त क्षिप्त छोकोंको व पंक्तियोंः के प्रमाण मँ शिवरहेस्य 60 छोक युक्त पोडपाध्याय को 
45 शोको मेँ घटा क्र एवे अनुप्रलव्ध माकरन्डेय संहिता में पांचलिङ्ग की कथा एवे कांची मेँ म प्रतिष्ठा की कथा जोडक्रर ; 
दद्कराभ्युदय पुस्तक्र के रचयिता श्री णजचूडासणि दीक्चित कानाम देकर; पतङ्टी चरित में कुच श्टोकांको क्षिप्त करः 
आपसे सखरचित (18 वीं शताब्दी अन्त॒ एक 19 वीं शताब्दी मे) पुण्यश्छोकरमेजरी, गुररत्नमाला, सपमा आदि पुस्तकं 
को प्रचार करए; शिवरदस्य के छोकों को अदख्वदक, जोड निकार एवं क्षिप्त कर एक नवीन प्रतिं तेय्यार कर 
खभ्रमा मं कटेजनेवाङे उदृश्रेत शोका की सूची बनाकर ; माधवीय संक्षेपशङ्भरविजय से अनेक छोकों को लेकर पतज्रलीं 
चरित, शकणभ्युदय मेँ जोडक्रर तथा एक नवीन व्यासाचरीय पुस्तक तैय्यार कर ; श्रीभुखविषुदावली तेय्यार्‌ कर्‌ ओर 
उसकी व्याख्या मं श्रीसुखिदपेग एवे व्ग्राख्या मी तैम्यार कर ; सुद्र, ्न्डा एवं अन्य वाद्य चिन्ह तेय्यार कर; इन 
उक्त सखकल्पित आधारो पर एक मठाम्नायसेतु तैय्यार कर ओर उसे आचाय श्कुर के शिष्य श्रीचित्युखाचाय कृत 
तथा इस मटठाम्नाय सेतु मं चतुर्दिक मठो का संत्रार मठ कांची मठ दोने का विषय एवं एक कलिप्रत अशास्त्रीय आम्नाय 
पद्रति उल्लेख कर ; 18 वौं/19 वीं शताब्दी प्रारम्भ में तंजोर राज्य के महराठा महाराजा की रुदाग्रता प्राप्तकर तथा 
तंजोर जि के कुछ निवासी मठ अभिमानि ब कृपाभाजन विदानो की भी सहायता प्राप्तकर यद प्रचारं प्रारम्भ हुआ कि 
आपरश्रा मठ आचाय शद्टर्‌ द्वारा प्रतिष्ठित ओर अधिष्ित था तथा यह जगद्गु मुखिया मठदहे। यदह समय णेसाधा 
जव कभी अन्य माघीषर अपने श्रमणे कुप्भक्रोणम्‌ आयं तो आप अपना प्रभाव दिखाक्रर उन्हं अपमान करते हुए पत्र 
प्राप्त क्रिमे गे थे ओर राजकीय कर्मवारिथों की सहायता प्राप्तकर इन मटाधीषों के भ्रमग में मी अडचन देते ये। 
17 वीं शताब्दी अन्त तक्र एवै 18 वीं शताब्दी उत्ते तक्र कुम्भकोण मठ कौचीमेंन दोन का प्रमाण ईस्ट इन्डिया 
कम्प्रनी रिक्रा्डां से एवै इतिदास तथा शिखाशासन व॒ ताश्रशासन से स्पष्विदित होतादहं1 कांची नगर मं जहां 
कुम्भक्रोण मठ स्थित है वह जमीन 18 वीं शताब्दी मँ राज्य का जभीन था ओर पादमायिश्च रिक्राडे इसन्ना पुष्टी करता 
है। ऊम्भश्रोणन्‌ मँ कुम्भक्रोण मठ जां स्थित ड वह मठ तेजौ राजा श्वीशरमोजि ने 1821 ३० मेँ वनवा दिया धा 
(मठ के शिखशान्नन अनुसार) अर्थात्‌ आपका कुम्भकोणम्‌ वास 18 वौ शताब्दी अन्त था 19 वौ शताब्दी प्रारम्भ 
का ही होगा ओर इसे पूवं आपके कथनाजुसार आप तजौर मँ वास करते थे। इसी समय में प्रमाणाभास सामभ्री 
लव तव्या क्रिये गये थे। 18 वीं शताब्दी अन्तमं काची मंदो मों का निमांण हुआ ओर इन दोनों मठोंकी 
प्राचीनता सिद्ध करने के चिवि श्रमाणाभास तैय्यार क्रिये ग्येथे। इसी प्रकार तिठ्ची जिटा का तिह्वानकावल मठ जो 


् 292 


((-0. ऽ\/8011। 1111811800 ©॥1 (71801८||) \/€५8 [५५|| \/8181831. [21411260 0 60810011 


त 


श्रीमजगदुशुर शाह्रमठ विमर्श 


अखिलान्डश्वरी मन्दिर समीप है ओर जो रिलाशासन द्वारा स्पष्ट विदित होता दहै क्रि यह मठ पाश्यपत शैवाचार्यं की 
परम्परा की थी ओर 17 वीं शताब्दी मं कुठ काल तकर मध्व संश्रदाय व्यक्तियों के भी आधीन था। तत्पशवात्‌ 
18 वीं शताब्दी उत्तराधे मं कुम्भकरोण मठ के आधीन मेँ यह मठ आया है । वास्तव मँ विषय यह होते हए भी आप 
प्रचार करते हँ कि आपक्रा ऊँची मठ एवे तिश्वानक्रावठ मठ अनादि काल से आपके पास्त दै ओर कुम्भकरोण मठ की 
प्राचीनता इसी से सिद्ध होता है। यह सव मिभ्या प्रचार है। 


तीन स्थलों मं मठो का निमाण कर ओर प्रचारार्थं प्रमाणाभास पुस्तके तैय्यार करके रकुगभग 188 ई° में 
कुम्भक्रोण मटाधीष कांची की कामान्नी देवी का कुम्भाभिषेक करने के निमित्त से ओर अपने शिष्य टोरी एव कृपाभाजन 
व्यक्तियां के प्रोत्साहन व सहायता से एवं इस्ट-इन्डिया कम्पनी से कुम्भाभिषेक करने की अनुमति प्राप्त कर (पाठकगण 
आगे अध्याय मेँ प्रमाण पार्येगे करि केसे कुम्भक्रोण मराधीष कुम्भकोणम से कांची पहुचे ओर उस समय के चेद्गल्पेट जिखा 
कलक्टर श्री ए. फ्री व कांची के तदसीलदार श्री श्रीनिवास राव काक्या रिपो हैँ ओर उस समय के पुराने रिकार्ड मं 
कुम्भकोणमटाधीष को ‹ 8६796 ६0 1 &001} ` कदा गया था) आप कांची 1839 ई ° में आक्र कामाक्षी देवी 
की कुम्भाभिषेक कर पश्चात्‌ एक शिकारासन खोदवा कर उसे मंरिदर मेँ प्रतिष्टित कर दी। इसके पश्वात्‌ राज्य कर्मचारियों 
की सहायता प्राप्त कर ओर (हेड शिरस्तदार ओर नायव शिरस्तदार-रेवेन्यू बोड-हस्ट इन्डिया कम्पनी-मदरास) तंजौर राजा 
के प्रभाव से एवं अपने टोी की प्रोत्साहन से कुम्भकोण मटाधीष ने ईस्ट-इन्डिया कम्पनी से कामाक्षी मन्दिर की ट्स्दी 
पदवी प्राप्त करने के इच्छा से अपनी अर्जी पेदाकीथी। चेङ्गलपेट रुक्कटर ने कुम्भकोण मठटाधीष को कामाक्ञी मन्दिर 
की टृस्गी पदवी पर 5-11- 1842 के दिन नियोजन क्रिया था। रेवेन्थू बोडे, मदरास, .के प्रन पर वचे्ग्पेटः 
कलक्टर छिखते हे क्रि कुम्भकोण मठाधीष को कामान्नी मन्दिर की टरस्यी पदवी पर नियुक्त करने का कारण आपके सम्पि 
पर ल्याक रखते हुए क्रिया गया था अन्यथा आपक्रा को$ हक मन्दिर पर न था सार्वभौम मठ बनने की चे में एवं 
अपने से कल्पित मठाम्नायमं दिये देव देवी पीठं के अधिश्रारी निरीक्षक वनने की आवश्यकता पडने पर कुम्भकोणम्‌ 
से अप कांची पहुचे ओर कामाक्षी देवी (कमक्रोरिपीठ) मन्दिर का परिचालकर भी बन गये, 1842 ३० तक के 
° कुम्भक्रोणम्‌ शङ्कराचार्य ° अव 1848 ३० में “श्री कांची कामकोरि जगदूशुरु शङ्कराचायें ‡ बनकर अपनी मला का 
प्रचार प्रारम्भ कर दिये। अव आप कुम्भकोणप्‌ से कांची पहुचे ओर अपनी रिष्य टोरी की संख्या मी अधिक वडा 
खी। प्रारम्भमें ही आपको सफकता प्राप्त होने से आपने कांची में भी अन्य मठ के मठाधीषों को अपने मठ के सामने 
से पालकी पर गुरने से रोकने का प्रयन्न भी किया था ओर आप एक समय ‹ शेवसिद्धान्त मठ › के मठाधीषर को अपने काची 
मठ के सामने पालकी गुजरने से रोकने का प्रय भी क्रिया था पर चेक्गरुपेट कञ्क्टर ने आपके अर्जी को ना मजूर क्रिया 
था। प्राचीन रिका द्वारा एवं कचहरी के फैसला द्वारा प्रतीत होतादहैकिआप रोगों कां उपादिं “ रिक उडयार ° 
(अधीत्‌ छोटे खामी ओर आप दोद्रुउडयार के श्रेणी से नीचे श्रेणी के थे) था ओर आज से कई पीढियों के मठाधीष सव 
“ होयसला कनारी ब्राह्मण" वगे से ही अते है ओर पूरव काल मे आपका सुद्रामी कनांटकी ल्पिमें था। कांची 
कामकोरि मठ का पूरवे नाम कांची शारदा मठ था ओ यह विषय कुम्भकोग मठ खथ स्वीकार करते है । प्राचीन रिका 
से स्पष्ट सिद्ध होता है करि 18 वीं शताब्दी अन्त तक दक्षिणाम्नाय शख्वैरी गारदामठ का परमाव कांचीमे भी था ओर 
दक्षिणाम्नाय मेँ शारदा पीठ या मठ ये दोनो गेरी के ही योतक हैँ! अतएव यह अनुमान भूर न होगी करि आप का. 
सम्बन्ध एक समय गेरी मूख प्रधान मठ के साथ रहा होगा ओर पश्चात्‌ आपने अपनी नाता तोड कर न केवल खतत्र 
मठ वने पर सावैभौम मठ वनने की चेश मेँ श्रबर्न हए। इस अनुमान की पुष्टी तंजोर जिङे के न्यायाधीष एव -अनुसन्धान 
विद्वान डा° बनंऊ ने खयं की है (श्ट 159 मे देखियेगा) । 
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ख. 2-अ. 1 


ममता व अहृकार ने आपको यदा न छोडा ओर अव धीरे “ कांची कामकोटि जगदगुरु शङ्कराचार्य ° तिरुची 

जिला मं भी अपना आधिपत्य जमाने का प्रयन्न श्रू कर दिये। तंजौर के “ कुम्भकोणम्‌ शङ्कराचार्य ° एक समय जो 
केव तजोर जिला में ही प्र्यात ये अव 19 वीं शताब्दी मेँ चँगल्येट जिला मेँ भी अपनी टोरी संख्या वडा ली थी 
ओर पश्चात्‌ तिश्ची जिला की ओर आगे बढे। 18 वीं शताब्दी में तैस्यार की इई कार्यक्रमसूची के अनुसार आपको 
अविरोध विजय प्रथम ही प्राप्त होने से, इस कायक्रम सूची के अनुसार तिष्ष्वानक्रावल (अखिलान्डेश्वरी मन्दिर के समीप) 
मे एक मर पूर्व दी स्थापित फर रक्खेये। यह तिश्वानकावर का मठ पाद्युपत दोवाचा्य परम्परा क अधीन में था। 
एक शिखा लेख जो इस मठ में था ओर जिसका विवरण राजकीय रिकार्ड मेँ प्रकाशित हँ, इसके प्रतीत होता करि यह 
मठ दोवाचायं परम्परा का मरु था। इस परम्परा के आचार्यं मन्दिर मं पूजा सेवादि कार्य करते थे। यद्‌ भी प्रतीत 
होता है किं 1 वीं शताब्दी के वाद कुछ वर्षों के लिये यह मठ मध्व संप्रदाय व्यक्ति केदाथमेंभीथा। पश्चात्‌ 
18 वीं शताब्दी अन्त मया 19 वीं शताब्दी प्रारम्भ मंदी कुम्भकोण मठ इसेप्राप्त कीदोगी। आज से करीव 
00 वषं पूर्वं इनक्रा नाम॒“ कुम्भकोणम्‌ खामी था ओर दक्षिण भारत के सव अट्रेतमतावलम्बी दक्षिणाम्नाय गेरी 
मठ के ही शिष्य थे। केवल तंजौर जिला छोडकर अन्य क्रिसी भी जिखा में आपका नाम न मालूम था ओर शिष्य 
टोखी न थी। इतिदास व अन्य प्रमाणो से सिद्ध किया जा सक्ता हे क्रि 1 वीं शताब्दी मध्य तक्र भी तंजौर जिलेकेलोग 
*शङ्गरी मठ के शिष्यदहीथे। एक व्यक्ति श्रीअनन्तावधानी जो खङ्गेरी मठ की तरफ से तंजौर जिले मे गुरु दक्षिणा व 
भट स्वीकार करता था चू कि शश्गेरी मठ को यह परम्पररागत अधिकार था, कुम्भकोण मठ ने उस अधिक्रार को आपसे 
छीन च्या तंजोर राजा से प्रार्थना कर एवं वहां के राज्यकर्मचारियों की सहायता से उक्त गुर दक्षिणा स्वीकार करने 
से बन्द कराया था। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शश्गेरी का धर्मराज्य शासन सीमामें तंजौर भी अन्तर्गत था यथपि 
तंजोर राजा के प्रभाव से ओर कुम्भकोण मटाधीषर के चातुर्यता से इस अधिकार को छन लिया गया। डृ्गैरी मठ 
व मठाभिमानी शिष्य चुप मार बैठ गये चूंकि श्गेरी मठाधीष रसे व्यवहारिक विषयों में प्रवेश करना उचित नहीं 
समन्ते थे! अव गेरी मठ पर इतनी कीचड फेकी जा रदी हे ओर गेरी मठ के विरद खुदम खुदा प्रचार भी होते 
हँ तथापि शगेरी मठटाधीष्र न केवल खयं चुप मार वेठे हैँ पर अन्यो को भी इन दुष्प्रचारों का खन्डन करने से रोकते 
भी है1 ऊम्भक्रोण मठ को इससे अविरोध दुष्प्रचार करने मेँ खगमता दीदहै। कुम्भकोण मठ के प्रचार व आडम्बर 
ने कुठ खार्थी विद्वानों को आपकर कृपाभाजन बना दिया था ओर अव कुम्भकोण मठ ने अभिमानी अनुयायी भक्त कोरि 
के द्वारा अपना प्रचार बहुदूर तक्र फैला दिया इस विप्रय को वदी व्यक्ति समञ्च सक्ता है जो कुम्भक्रोण मठ का 
इतिटास, आपके कार्यक्रमसूची एवै आपके कत्य 1800 ई° से 1961 तक्र का पडा हो, देखा हो या अनुभव करिया 
हो। दक्षिण भारत के समस्त शिष्यगणों के पूर्वज “गेरी कोटी गुश्मठ मानते हए अये हैँ ओर यही एकं 
दक्षिणाम्नाय का मूक प्रधान गुह मठ था। अव कुम्भकोण मठ के भ्रामक्र प्रचारो, आडम्बरों, नवीन प्रचार मागे 
अवलम्बन, पामरजनों की अनमिज्ञता, दिन्दुओं का सादर भक्ति एक यति के प्रति, मनुष्य वग के कमजोरियों पर 
फायदा उठाकर कुप्भकोण मठ व मठाभिमानी प्रचार के दारा साम दान मेद दन्ड माग का अवलम्बन कर अपने ओर 
आकर्षित करना, गेरी मठ की उदासीनता, इन सव कारणों ने अपने अपने कुटुम्ब पूर्वजो से आचरित आचरण के 
विख्दध जने का मार्ग दिखाया। अपर रोगों का आचरण एसा दहै मानो जैसा गुर बाजारों में निक्रते है कि जिसे 
चाहे उसे स्वीकार कर लया या जैसे कपडे पहने या उतारे जाते हैँ वेसे गुठ भी बदले जते दहै। रने पसे सैकड़ों 
तन्नो को देखा हैः जो एक समय गेरी मे यरुजी से मन्त्रोपदेश छया था ओर वै ही अव गुर्मठ के प्रति अपरचार 


कर रहे ै। 
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भ्रीमनगदुयुर शाष्करमठ विम 


न 


अखिलान्डश्वरी की ताद्भं प्रतिष्ठा कर अपनी विजय पताक्रा तिरुची म फटराते हए आप पुनः 1846 ई° 

के पश्चात्‌ खधाम तजर पहुचे ओर तजौर राजा ने आपको ₹<० 7000 की मेंट चटाई थी। अव प्रचार पुस्तकं तामि, 

तेखगू., संस्कृत (्रथाक्षर व देवनागरी लिपि) आदि भाषाओं मे छपकर प्रकाश दोन ठ्गे। जां करी प्रमाणां कीं 
आवदयकता पडी ओर जब जव विपक्षी द ने आसौकर्यं प्रदन पृषे ये उन सव आक्षेपो के उलर में प्रमाण तैच्यार किये 

गयं । 1867 ३० में आनन्दगिरि शङ्करविजय की परिष्कृत्य प्रति मुद्रित दो प्रचार होने र्गा 1872 ३० मं सिद्धान्त 
पन्निका तेम्यार हई ओर इसी समय मद्रास, तेजौर, कम्भकोणम्‌, तिख्वत्टट्र, कांची स्थलों मेँ कम्भकोण मठ के 
करृपाभाजन विद्वानां द्वारा प्रचार सभाय हे जहां आपके कहे जाने वाले प्रमाण पुस्तकं का प्रचार क्रिया गया। गेरी मठ 
भर कीचड फेकना प्रारम्भ भी हुआ। इन भ्रामक मिध्या प्रचारां का खम्डन मं 1876 ३० मं एक पुस्तक “ शाङ्करमरुतत्त्व 
प्क्रारिकाः भी प्रकरारित हह थी! कतिपय प्रकान्ड विद्वानों ने इस मिध्या प्रचार का खन्डन भीं किया था पर कुम्भकोण 
मठ की तीव्र प्रसार ओर आपके आडम्बरों ने इस सत्य प्रकटन पर पदां डा दी थी। उत्तर भारत में गभग 1886 
३० मेँ प्रकान्ड विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ धा करि आचाय शङ्कुर ने केनरु चार आम्नाय मटों कै स्थापना की थी। 
यह निणैय कुम्भकोण मठ प्रचारं के विस्द्ध होने से आपक्रा प्रचार अव दक्षिण भारत से उत्तर भारत पहुचा। 19 वीं 
दाताब्दी अन्त मेँ श्रौ खददौन महदिव (कुम्भकोण मटाधीष) ने प्रचारार्थं सारे भारत का परिश्रमण करने निमित्त यात्रा मेँ चख 
पडे। आपके प्रचारो का तीव्र विरोध अन्ध्र देश में हुआ ओर आप पूरी जगन्नाथ से दक्षिण भारत रट आये। 
अपनी यात्रा पूणै मीन कर सक्रे। प्रर आप जहां जहां पहुंचे वहां वदां आपने एक कृपामाजन टोढी वना टी थी ताक्रि 
आप इनके द्वारा प्रचार कराकर अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकं । कपाभाजन विद्वानों ने इस कायं मँ सहयोग भी दिता 
था। 20 वीं शताब्दी पूवी मँ वर्तमान कुम्भकोण मठाधीष ने अपने पूर्वजो के इस अपूणं कार्य को संपूण क्रिये! आप 
उत्तए भारत में परिश्रमण करते हुए खूव प्रचार भी क्रियाथा) भिन्न िन्न प्रचार सामग्री घर धर, गली गली, सडको 
सडको, मेँ इतनी संख्या मं पाये गये मानो अव इन प्रचारो का तूफान उठाददो। 1915 ३० से 1961 ई° तक का 
मुद्रित मरखुविपयक प्रचार पुस्तक (तामिल, तेलगू, मक्याकम, कनाटक, महराठी, दिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भ्राओं 
म) मेरे पास करीव 60 से भी अधिक प्राप्त हुए है ओर इससे मेरे उक्त कथनों की पुष्टी होता है। वतमान मटाधीष 
अविरोध काशी पहुंचने तक्र खूव प्रचार करते हुए अये पर काशी में आपके प्रचारो का भन्डा फोड दिया गया ओर इसके 
फलाभूत 1935 &० मेँ ^ श्रीमजनगदृगुरं शाङ्करमठ विमं ° प्रक्राशित हुई। अव यह पुस्तक उसी का ब्रहत्‌ संस्करण ह 1 


भ्रीआत्रेय कृष्ण शाघ्नी से रचित पुस्दक “ शाङ्करगुरुपरम्पर भूमिका में रचयिता ज्िखते हैँ कि विवाहादि 
ञ्भ कार्यो मेँ चन्द्रमौकीश्वर भेँट (गुरु दक्षिणा रूपमे) जो दी जाती है उसे प्राप्त करने का योग्य अधिक्रारि जो आचायं 
दाङ्कर के साक्षात्‌ परम्परा के हैँ उस परम्परा (कम्भकोण मठाधीर्षो) का जीवन चरित्र सवको अवद्य माख्म होना 
चाहिये ओर इस देठ से यह पुस्तक लिखा गया है। आगे जिखिते हैँ कि युवक वियार्थी को वास्तव विषय जानना 
परमावश्यक्र होने से यह चरित्र कथा पुस्तक उनके उपयोग के ल्य छिखाजातादहै। इससे प्रन उठता है कि यह 
भेट कुम्भकोण मठ प्राप्त करने के पूव अधात 18 वीं राताब्दी के पूर्वं कोन इसे स्वीकार करता था१ कुम्भकोण मठं 
स्थापना के पूर काक मे जो मठाधीष इसे स्वीकार कए्ते थे क्या वे आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ परम्परा के नये यह 
अधिकारं कुम्भकोण मठ को किसने ओर क्व दिया था१ दक्षिण भारत के हर एक कुटुम्ब में पूर्वजो से आचरित 
आचार को अव क्यों वदलने की चेश की जाती है १ क्या इस पुस्तक्र प्रकारान के पूर्वं किसी को यदह न माद्म था कि 
कोन “योग्य अधिकारिः था१ अनेक प्रमाण उपर्ड्ध होते हैँ जिससे सिद्ध होता है करिः आज से 200 वक पूष यह 
अधिकार दक्षिणाम्नाय मठ गेरी कोदीथा। यह अधिक्रार दक्षिणाम्नाय गेरी मठ ने अपनी शाखा, उपशाखा 
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ख 2-अ. 1 


एव कुछ खतेत्र मठ जो गेरी को मूल श्रधान गुरु मछ मानते ये उनको उस सीमा के ल्यि दे दिया था जैसे पुष्पगिरि 
विस्पान्नी, आवणि, कुडलि, शिवगङ्गा, आदि हैँ। उसी प्रकार यह शाखा कुम्भकोण मठ भी यह अधिकार गेरी से 
श्ाप्त किया होगा। पाठकगण जान करि एेसे पुस्तक प्रचार कर दक्षिण भारत के शगगैरी मठ शिर्ष्यों को किस प्रकार 
अपनी टोली मेंलेनेकीवचेष्टाकीजारहीदहै। आचाय श्भुर प्रतिष्ठित दक्षिणाम्नाय का शैरी मठ को कुम्भ्कोण मठ 
वाले दक्षिणाम्नाय से न तो निकार सक्तेदहैँयान तो उस मठ पर चोट प्हुचा सकते ओर इसी ल्िितो उक्त 
भङ्गेरी भठ के दिर्ष्यों को अपनी टोली में मिला लेने का तीव्र प्रयन्न हो रद्ादहै) ऊुम्भकोण मठ की भावना दहै करि यदि 
दक्षिण भारत भं -श्गेरी मठ का दिष्य वरग न दों तो ङ्गेरी मठ की श्रख्याती, प्रभाव घट जायगी ओर उस जगह आप अपनी 
प्रतिष्ठा स्थापित कर शोभायमान हो सकते हैँ ओर इस इच्छा पूति के व्यि ही अब यद तीव्र प्रयत्नो रहादहै। ठेस 
भ्रयनन से सिद्ध होता है करि भखगेरी का प्रभाव पर ओर सारे दक्षिण भारत के शिष्यो का %्गेरी मठ के प्रति आदर भावपर 
न सहते हए ओर उनके प्रभाव व मान्यता को घटाने की चेष्टा मँ पामरजनों के बीच यह भ्रामक मिथ्या प्रचार किया 
जारहादै। प्रचार उस वग के लि आवद्यकता है जो कोई नई समस्या खडी करते हया वर्तमान स्थिति व 
आचार विचारों को बदलना चाहते हैँ ओर इसमे आश्वर्यं नदीं हे कि कुम्भकोण मठ तीव्र प्रचार करते हों। शद्गेरी मठ 
की उदासीनता, इन मठाधीषों के उदार चित्त एवे सबं को आत्मा देखना, अप आदरणीय मठाधीषों का व्यवहारिक 
्रृतति मागे मँ दिलचस्पी न लेना, अपने धममेराज्य सीमा मेँ बहुवषे परिभ्रमण न करना, इन सव कारर्णो ने कुम्भकोण 
मठ को ध्यैयं देकर एक अवसर मी प्राप्त हआ क्रि आप अपने मिथ्या प्रचारो को अविरोध प्रचार कर सक्रं। शेर मठ की 
उदासीनता के कारण आपके शिष्य भी चुप मारवेठे हैँ। कुम्भकोण मठ की संपत्ति, भाडम्बर, प्रभाव, प्रचार 
मागे, आदिर्यो ने रोगो को मोहित कर दिया है ओर इस 150 वष से अविरोध प्रचार ने एक शिष्य टोली आपके ल्ि 
तैष्यार की है जो दिनरात आपके कायं की सफलता प्राप्त करने मं इस टोटी के सदस्य सहयोग देते ह । मेरे समान 
गृहस्थ ओर क्या कर सकता दै केवर सत्य का प्रकटन कर॒ चुपमार बैठना हीदहोगाचूकि न मेरे पास वह संपत्ति, 
आडम्बर, प्रभाव, हांमें हां मिलनेवाली टोली हैया न मै नवीन प्रचार मागम का अवलम्बन कर सकता दहटं। 
कुम्भकोण मठ की मटठाम्नायसेतु म॑ कहा गया दै कि कुम्भकोण मठ के प्रथमाचार्यं आचार्य शङ्कर ने चार शिष्य मर्टोकी 
स्थापना की थी ओर विधि भी बनायी थी; ये चार शिष्य मटाधीष कांची मठ आज्ञा बिना कीं भ्रमण नहीं कर 
सकते हैँ पर कांची मठ कहीं भी भ्रमण कर सकते हैँ ; ये चार शिष्य मठ कांची मठ के संचालन व शासनाधीनमें है; 
कांची मठ भारतवपै का मुखिया शिरोमणि सा्वेभौम मठ दहै; कांची भटठाधीष ही ˆ जंगदृगुर› पदवी के अहं हँ 
ओर ये चार दिष्य मठ केवर “ गुरः पदवी के अह हँ। यह मटाम्नायसेतु आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ शिष्य 
श्रीचित्युखाचायं द्वारा रचना की गयी थी, एेसा कुम्भकोण मठ का कथन है। इसके आधार पर सैकड़ों पुस्तके भिन्न 
भाषाओं मेँ लिखकर 1850 से 1961 ३० तक लूव प्रचार करिया गया है। प्रन उठता है करि क्या वतमान तीनो 
आम्नाय मठाधीष्र एव उनके राखो भक्त शिष्य मन्डली कुम्भकोण मठ प्रचारो को स्वीकार करते हैँ ओर क्यावे 
स्वीकार करते हैँ करि तीनों आम्नाय मठाधीष कांची मटाधीष के शिष्य हैँ ओर केवल श्नीगुख पदवी के अहं है१ क्या 
मै उम्मीद कर सक्ता ह कि वतमान तीन मटठाधीष एवं आपके शिष्य वगे इस विषय को हाथ मेँ लेकर सत्य का 


भ्रकटन करगे ? 


कुम्भकोण मटविपयक श्रचार मासिक पत्रिका “कामकोरी प्रदीपम ` मं 1961 ३० मे प्रचार क्रिया जाता दै 
कि काची मृठ तामिलनाड का मठ है ओर पूर मँ आचायं शङ्कर ने अपने जन्म रीरा स्थर में मठ की स्थापना न करना 
असम्भव दीखता है ओर यह विषय हरएक तामिलनाड के व्यक्ति को सोचविचार करने का समय आ गया है! आगे 
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श्रीमनगदृगुडं शाष्करमठ विमं 


आप प्रचार मी करते हँ किं “ग्री मठ कनाटकर देश का मठ है ओर आप तमिलनाड मेँ आकर यहां की संपत्ति कनटिक 
देशले जातेर्ह। द्वव राग से मनुष्य क्रितना पतित हो जाताद्ै। पाठकरगण जान ङं क्रि आचार्यं श्भरने मर्गो की 
प्रतिष्ठा आम्नायानुसार की थी न क्रि जातिव भाषा आदि के आधार परं। आचाय दादर ने जिस आद्यारिमक सूत्र से 
सारे भारतवपै की एकता को वांध रक्खा था अव उस सूत्र को कुम्भकोण मटाजुयायी जाती भाषा के विषेखी प्रचारो के 
आधार पर तोडने का प्रयत्न कररहेर्हँ। एसे दुष्प्रचार से दक्षिणाम्नाय के स्मा्थंअद्रैतमतावरम्बीयों मेँ परस्पर 
फूटमाव एवै द्वेष उत्पन्न करता है । अपने को ˆ परमशिवावतार ° “ चकते फिरते देव `  दक्षिणामूति अवतार * कलाने 
वाले वतमान कुम्भकोण मटाघीप की आंखों के सामने यह सव दुष्प्रचार होते हुए भी आप अपनी अनजानता प्रकट करते है । 
दसम क्या तात्पयं है १ पाठकगण जान गये होगि करि कुम्भकोण मठ की योजना क्या थी, क्या उद्देश्य था, किस भावना 
से प्रचार क्रिया गया था ओर किस प्रकार इस कार्य मं सफलता प्राप्त की । 


काशीधाम मे 1935 ३० मं जव कुम्भकोण मठ विषयक विवाद छिडा ओर जव इनके श्रचारों की पो 
खोली गयी श्री ओर पृ प्ररनों का ओट आक्षेपो का प्रमाण व न्याय युक्तं उत्तर न दे सके (“ कारी मेँ कुम्भकोणमठ विषयक 
विवाद › जीरक पुस्तक मेँ पूरणी विवरण दिया गया हे) तो कुम्भकोण मठाधीष के अनुग्रायियों ने एक पुस्तक्र जिसे कुम्भकोण 
मठ के सव।धिक्रारी श्री कुप्ुखामी ने प्रकारित क्रिया हे ओर जो एक सुक्रहमे का फेसका इसमें दिया गया है उस पुस्तक 
को टेकरर कारी के गण्यमान सजनां, * अमीरों, विद्वानों, परिव्राजको, महन्तो एवं पत्र संपादकों के घर पहुंच कर सां 
को दिखाया गया। इस मुकदूदमे के आधार पर यह प्रचार क्रिया गया था क्रि कचहरी के फेसखा ने कुम्भकोण मठ को 
आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित व अथिष्ठिव तथा कुम्भकोण मटाधीष दी आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा के हैं 
भा सिद्ध क्रिया है अव पाठकगणो की जानकारी के घ्य यहां उस फसखा का विवरण दिया जाता है ताकि यथार्थं जान 


जाय । 


न्व 


तिह्ची जिला जम्दुकेश्वर मन्दिर के अखिलाण्डेश्वरी देवी की ताटङ्क प्रतिष्टा के विषय मे एक विवाद 19 वीं 
शताब्दी (मध्य) मं खडा हुआ ओर यह विषय अदालत तक पहुचा। उक्त मन्दिर के कुछ काथकतां ओर वहां के कुछ 
गण्यमान्‌ सजनो की प्रार्थना पर शगेरी मठाधीप्र ने इस देवी की तारङ्प्रतिष्ा ख कर कमो से करने की अनुमति दी थी। 
अनुमति प्राप्तकर यहां इस प्रतिण्रा का ग्रवन्ध क्रियाजा रदा था। पूर्वं में तिर्ची कठ्क्टर ने मी इस प्रवन्ध पर आमोदन 
क्रिया था। इस बीच मँ उक्तं मन्दिर के ऊ पुराने टृ्टियां का अदल बदर हुआ था ओर नये ट्स्टी का चुनाव भी हुआ 
था। इसके पश्चात्‌ कुम्भकोण मठ की कार्यक्रम सूची के अनुसार उक्त मन्दिर के दो ट्यां की सहायता प्राप्तकर एवं 
तेजोर राजा के प्रभाव का उपयोग कर कुम्भकोण मटठाभिमानियों ने गुप्त रीति से प्रबन्ध क्रिया कि यह ताङ्क प्रतिष्ठा 
कुम्भकोण रटाधीष द्वारा दी होनी -चादिये । तिक्ची कलक्टर के पास इस उदुदेद्य को ेकर पहुचा गया ओर अर्जी मी 
दी गयी थी। कुम्भकोण मठ के अभिमानियों व उक्त मन्दिर के धर्मकतां एवं वहां के अन्य कर्मचारियों श सहायता से 
यह प्रतिष्ठा कुम्भकोण मठाधीष से ही कराये जाने का विषय जव मादरम हुआ तव श्गेरी मठ का एक अभिमानी 
भक्त श्री सेष्रा जोस्यर ने कचहरी में अर्ज पेश की कि तारक जीर्णाद्यार करने का अधिकार केवल श्गेरी मसुको ही हे 
चूक पूवे मं गेरी मठाधीषों ने इस तारष्कं का जीण द्वार करिया था उक्त अर्जी के अनुसार विपन्ञीदर कुम्भकोणमटाधीष 
एवै अन्य इस अर्जी पर आक्षेप किया ओर यह मुकदमा प्रारम्भ हुआ। दोनों दलँ ने अपना अपना प्रमाण पे किये । 
इस दावा मं एक अर्जी पेश कर श्री रोषा जोस्मरर कहते टै करि आपने कुक प्रमाण पेरा किया है जर अनेक अन्य प्रमाण जो 
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इस दावा सम्बन्ध मे पेरा करना था सो सव न आपके पास अव दै ओर न आप्रको अमी तक श्रगेरी मठ से प्राप्त हआ। 
उन दिनों म जगद्गरश्नी गेरी मठाधीष श्रमण में ये। 


यद्यपि दोनों दलों ने अपना अपना प्रमाण पेडा क्रियाथा परन्तु न्याचाधीष ने फैसले मेंस्पष्टकटादै कि 
इस दावा मं अन्य कोड विषय पर निणैय करने की आवरयकता नहीं हे ओर यह ताटङ्क जीर्णद्धार करने का अधिकार 
उसी को प्राप्त होगा जो पूव मं एकमात्र पूणं सवीधिकार के आधार पर इस अधिक्रार का_ उपयोग क्रिया हो। अतः 
कचरी म ्ररन उठा नहीं करि क्या कुम्भकोण मठ आचाय शद्भर द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित मठ है ओर आपक्रा 
परम्परा अविच्छिन्न परम्परा है न्यायाधीष ने मी इस विषय पर अपना निणय भी नहीं दिया था। कुम्भकोण मठं 
का जो प्रचार है किं कचहरी फैसला म निधित हुआ हे करि कुम्भकरोण मठ आचार्यं शङ्कर द्वारा प्रतिष्टित एवै अधिष्ठित है 
सो प्रचार मिग्यादहै। श्री शेषा जोस्यर ने जो कुछ प्रमाण कचहरी मे पेडा किया था (अन्य अनेक प्रमाण पेश न कर 
सके चकि आपको शगेरी से प्राप्त न हआ धा) उसके आधार पर न्यायाधीष ने निणैय दिया क्रि "गेरी मठ द्वारा तारक 
प्रतिष्ठा पूर्व मं करने का कोई पण एकमात्र हक _ केवर गेरी मठ को टी यद _ अधिक्रार होने का प्रमाण इन पेश किये 
प्रमाणो पर साबित नहीं दोता। न्यायाधीष आगे लिखत हैँ कि प्रमाण पत्रों में केवर राद्कराचाय पदं प्रयोग से श्रगेरी 
मठ को टी पूणीतौरपर स्वाधिकार होने का निश्वग्र नहीं होता लेकिन न्यायाधीषर ने कुम्भकोण मठ को यह पूष 
स्वाधिकार होने का निणैय मी न्दी दिया है। न्यायाधीष स्पष्ठ फैसले म लिखते दै कि श्टगेरी के अभिमानी से शगेरी 
मठ का पूणं हक केव गेरी मरठकोदही होने का पणी तौर पर सावित नहीं हुआ ओर यद अधिक्रार कुम्नकोण मट को 
हे या नदीं इस विषय प्र आलोचना करने की आवर्यकता नहीं है क्यो कि कानन के अनुसार यह _ अधिकार एक को न 
होने से दूरे के अधिक्रार पर जांच करने की_आवरयकता नहीं ै। गेरी के अभिमानी ने गेरी मठ को पणी 
सवैीधिक्रार होने का विषय सिद्ध न कर सकरा अतः यह दरख्वास्त खारिज क्रिया जाता द! पाठक्गण इस विषय का 
विवए्ण ॒न्यायाधीष के फेसखा (0४88 7१०. 95 ० 1844--10)8910४ ©०प४ ०? वृप्रंव्छापणएगङ) म देख 
सक्रते 1 अव पाठक्रगण जान गये होगे क्रि कुम्भकोण मठके प्रचारं मँ क्रितनी सत्यता है। कुम्भकोण मठ के 
स्वाधिक्रारी श्री कुप्युखामी जिन्होने न्यायाधीष के निणेय को प्रक्राशित क्रिया है, आप इस पुस्तक ॐ भूमिका में लिखते हैँ 
क्रि कुम्भकोण मठ के प्रमाण मन्थो से सावित होता दै जो कचहरी ने निणैय दियादहै। पच्तुन्यायाधीष के फैसले में 
एसा कोई निणय नहीं दिया गया हे करि कुम्भकोण मठ आचार्य शङ्कर दारा प्रतिष्टित या अधिष्ठित. है ओर आपका 
परम्परा आचार्यं का अविच्छिन्न परम्परा दहै कुम्भकोण मर के कटे जाने वाटे प्रमाण प्रन्थों के वारे मे पारक्रगण इस 
अध्याय को पूण पटे तो कुम्भकोण मठ के निर्देषित मन्थां को वारे मे यथार्थता माद्ूम हो जायगा) अपने मिथ्या 
भ्रामक प्रचारो को रातदिन वार बार कदने मात्र से विषय की सत्यता सिद्ध नहीं की जा सक्रतीदहै। आचार्य शङ्कर ने 

| कहा है “ नर्दिर्धां कृत्वा अजरामरो भवती > जोभमीरूप रङ्ग मिथ्या कोदिया जाय तव भीमिभ्या मिथ्या 


ही हे। 











६. 


सारश्र-इस अध्याय में दिये हुए विषयों के आधाए पर एवं परम्परणागत सुनते आये हुए प्रामाणिक कथा 3) 
ग्रन्थों के आध्रार पर यही स्पष्ट सिद्ध होता है किं आचाय शाष्कर ने आम्नायानुसार चार आम्नाय मटों की प्रतिष्ठा की ` 
थी ओर इन आम्नाय मठों को महदानुशासन से बद्ध करिया था ओर कांची में देवी की उभ्रता शान्त कर, श्रौ चक्र की अञ्यद्धता 
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निवारण कर, श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठा कर ओर वहां ब्राह्मणों को पूजादि के लिये नियोजन कर, वहां से आगे बटे । 
नगर व मन्दिर निर्माण कराने का प्रबन्ध भी क्रिया था। इन्हीं आधारो पर इस पुस्तक के प्रथम खण्ड मं आचाय शङ्कर 
का जीवन चरित्र कथा दी गहईदै। कांची में कामाक्ञी देवी की उग्रता शान्त करने से, श्री चक्र की पुनः प्रतिष्ठा करने से, 
कांची में कुछ माह वास कणएनै से या मन्दिर व नगर का निर्माण कराने से, यह सिद्ध नही होता कि आचाय शद्भर ने 
आम्नायानुसार धर्मराज्यच्चन्द्र (मठ) की स्थापना की थी। आम्माय मटों का संप्रदाय, वेद, महावाक्य, गप, 
आम्नाय, देवदेवी पीठ, धर्मराज्य शासन सीमा, आदि सव प्रमाण मन्थो द्वारा निधित रूप से सिद्ध हैँ ओर ये सब ब्राह्म 
प्रामाणिक अ्रन्थ केवर चार दृष्टिगोचर आम्नाय मठो कादी ल्लेख करता है। अय तीन आम्नाय ज्ञानगोचर हे। 
कुम्भकोण मठ के कथनानुसार यदि मान भी ऊ करि आचाय शङ्कुर ने कांची में सर्वज्ञपीठारोदण क्रिया था पर इससे भी यद 
सिद्ध नहीं होता किः आम्नाय मठ की स्थापना काचीमें हह थी चूकरि ये दोनों कार्यं प्रथक है ओर इनके ध्येय, विधी 
व आधार भी प्रथक्रदहै। कामकोटि पीठ आचाय शङ्कर के पूं कार का पीठ है ओर पीठ होने मात्र से आम्नाय मठ 
होने की को$ आवदर्यकृता नहीं है। इस तकं से मठाम्ना्र पद्धति जो आचार्यं श्र से रचित ग्रन्थ है वह शूठ वन 
जायगा भारतवष मं अनेक पीठ हँ जां आचाय शङ गये थे तो क्या कटा जाय कि इन सव पीठो में भी आम्नाय 
मठ की स्थापना इड थी १ साधारण निवास स्थल को मठ कटते हैँ, मटाम्नायानुसार एवं मह्यनुशासन से वद्ध धर्मराज्य 
केन्द्र को आम्नाय मठ कहते हँ ओर देवयोनियों का निवासस्थक को पीर कहते है। अतः मठ,आम्नाय मछ ओर 
पीठ के भिन्न अर्थदं ओर एक की जगह दूसरे का उपयोग कर नहीं सकते। साधारण व्यवहार मं पीठ कों आसन भी 
कटते है पर आचाय श्र ने पीठ पद का प्रयोग देवथोनियों के निवासस्थल को दही कदा है। अतः यह निस्सन्देह 
सिद्ध होता हे कि आचाय शद्भुर ने कांची मं आस्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। 


दक्षिग भारत मै जो अपचार आथशष्टर एवं उनके परम्परा आचार्या के प्रति हो रहा है इसे कुम्भकोण 
मठ के नवीन रिष्य भक्त जो अर्वाचीन काठ में यह शिष्य मन्डती वनी है वे इन अपचार एृत्यों को स्वीकार नहीं 
करते ओर आप लोगोंकी दृष्टम अन्यों पर कीचड फेक्रना अपचार कायं नहीं है। शिष्य अपने अनन्य भक्ति से 
गुर्‌ का यशोगान भले दी करं ओर इसमें किसी को आपत्ती बीं है पर आक्षेप करिया जाता है जव कुम्भकोण मठ 
एवं आपके अनन्य मक्त दृसरो पर द्िप्रात्मक्र निन्दनीय प्रचार करते हुए तथा अन्यो का अधिकार को छीनकर एवं 
उन्हं अनादरणीय ठटराने की चेष्ट करते हुए अपने गुर का योगान करते हँ । . यदह योगान एवं खगप्रल्याती गुर की 
ममता व अहंकार को श्रोत्साहित कर ओर वदी अकार गुरुदेव को खयं देवयोनी होने की बात मानने मे बाध्य करता 
है ओर आक्षेप तभी होता है जव क्रि इन यशोगान से अपनापरन आ जाता है ओर शवार्थं सिद्ध करने के लिये रामक व 
मिथ्या प्रचार क्रिवा जाता है। इतने दुध््रचार होते हए भी ओर “धरी के प्रति निन्दनीय कतत घरित होते इए मी 
न जाने ये छोग किन कारणों से मोनधारण कर छिया है । सम्भवतः आप सव कुम्भकोण मढ योजना के समर्थक है ओर 
उनके कायै मेँ सहयोग देते हैँ ओर आप लोगों को अपनी भूल भी न मालूम होती हो इनमे से कुछ हैँ जो य 
मी कहते हैँ करि श्यैरी की निन्दा कोई नहीं करता ओर यह कत्मपित है! इस मंडलि क सदस्यों से प्रार्थना कङ्गा 
करि आपखेग कृपया कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों को पढं। अपने दुष्रचारों से विवाद खडा कर पश्चात्‌ जब इन 
दुष््रचारों करा भन्डाफोडदी जाती हेतो यदी वग कटता हे कि एसे खन्डनकार सब धर्म की अवहेलना करते है। 
इनते मी मेरी प्रार्थना है कि आप इन दुष््रचारों को प्रथम बन्द करा दँ ताकरि विवादं की जगह ही रह न जाय। इस 
विवाद के प्रवतक कौनथे१ प्राचीन कार में ङु हिन्दू मतावरम्बी रोगों दवारा “श्री कै प्रति क्रिये गये-अपचार व 
हानी को देख करए टीपरू खन्तान ने शङगैरी मठाधीव्र को जिखा था- €०}16 ० ४8९० .5060 ०६०१०७४ 
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11०6 ० 0750606. यह पत्र अव मी उपक्व्धदहै। दीपू सुत्तान का कथन कि रोग हंसते हए आनन्दित 
„ होकर अपने गरु के भ्रति कुकर्म करते हैँ ओर इसका फल भोगते समय रोते है एवं गुरु के प्रति अपचार करना कुल का 
क्षय होता है, ` सो कथन कितना सत्य है। शम की वात है करि यद्यपि हमलोग अपने को हिन्दू कते दँ ओर अपने 
धमे की महत्ता का घोषणा करते हैँ तथापि गुर के भरति अपचार करते हुए इस दुष्कर्म को स्वीकार नहीं करते ओर 
एक समुसल्मान हमारे इस दुष्करत्य को दिखाकर सदुयुद्धि का बोध कराता हे । 


शि 


कुम्भकोण मठ के लिये आचार्यं शङ्कर से प्रति ठत दक्षिणाम्नाय खैरी मठ एक वाधा है ओर आपके लिये 
कुठार भी दहै! दक्षिण में इक्त मठ की उपस्थिति से कुम्भकोण मर अपने मिथ्या भ्रामक प्रचारो का पूरणी सफलता प्राप्त 
नहीं कर पाते। सम्भवतः इसीलिये 1960/61 ई ० में अव नया प्रचार छर हआ है कि कांची मठ तामिलनाड का मट 
है ओर तामिर्वगे क रोगों को कुम्भकरोण मर के रिष्य मन्डली का सदस्य्र बनना उनका कर्वव्य होगा तथा श्गेरी 
कनाटक देश का मठ है ओर आपका सम्बन्ध कर्नाटक से दै! ममता, अकार एवै खार्थं से मनुष्य इतना प्रतित 
होता हे करि वह आचाय शङ्कर के भ्रति अपचार कले ममी तैस्यारदहोता दहै क्या आचार्य श्र ने जाति व भाषा 
के आधार पर मठो की स्थापना की थी जिस आध्यातिमक सूत्र से आचार्य शङ्कर ने भारतवधं का संघटन कर एकता 
दिखाई थी अब उसी सूत्र को कुम्भकोण मठ वाले तोडने चले। शश्गैरी मठ को दक्षिगाम्नाय से कुम्भकोण मर अलग 
नहीं कर सक्तादैयान तो ज्गैरी मठ का महत्त्व, प्रभुत्व, प्रल्याती, गौरव आदि पर चोट प्ुचा सकता है । 
, &सीलिये तो दक्षिणाम्नाय के स्माथ अदरेतभतावकम्बी भक्तों के बीच भ्रामक मिभ्या प्रचारों से उन्दँ अपनी तरफ आकर्षित 
करने की तीव्र चेश की जा रही हे । इसके फऊ;भू त दक्षिगाम्नाय शिष्यो के वीच राग द्वेष उत्पन्न होकर कूट की भावना 
से नवीन वगे बनने कणा है। हर एक हिन्दू. , यति के प्रति आदर सद्भाव रखता है ओप आपके कथनो को भी स्वीकार 
कर ङेतादहे) अनभिज्ञ पामस्जनन इन आडम्बरों से मोहित दोर यतियों के प्रचारो को सुनकर उनके मायाजार मेँ 
पड भी जातेदह। सम्भवतः श्रेष्ठो ने इसील्यि कदा है कि यति के काषायवश्न एवं दन्ड के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति 
अपरेण करो। यदि व्यक्तिगत“यति का आचारविचार ॐीक्रन दो तो उस तुरीयाश्रम के चिन्ह के श्रति आदर भाव घट 


जाने की संभावना से ही श्रेष्ठो ने तुरीय्राश्रम क चिन्हों के प्रति आदर भाव प्रगट कएनेकोकहादहैन क्रि उस यति के 
भरति। 
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श्रीमजगद्गुदं शा्करमठ विमर्शं 
अध्याय-2 
श्रीमच्छङ्राचाये रचित मडाम्नाय पद्धति 
(संप्रदाय) 


पारठुक्गण मटाम्नाय भ्न्थ के विषय मं इस खण्ड के प्रथम अध्यायमें पठचुकेदगि। यहां कांची 


° कुम्भकोण सठ ते प्रचारित कांची मड की आम्नाय पद्धति के विषय में आलोचना कीजातीदहै। कुम्भकोणम्‌ से 


1894 ३ ° मं प्रकाशित कांची मठ का मठाम्नायसेतु मे यो उदेख है “ इति परमदंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छङ्कर भगवत्‌ 

पूज्यपाद रिष्य श्रीसर्वज्ञचित्युखाचाये विर चिते चदच्छद्भुरविजये आम्नायतद्धेद निर्वचनन्नाम त्रयोदडाप्रकरण । इससे प्रतीत 
होता हे कि आचाय शाद्कर के िव्य श्रीचित्सुखाचार्यं से रचित मटाम्नायसेतु है ओर चृदच्छङ्कर विजय का एक भाग है 1 पर 
मठाम्नायसेतु एवं स्तोत्र जो आचाय शङ्कर से प्रतिष्टित चार आम्नाय मठो मेँ पररम्प्रराङ्डीसे आचरणं चला आ 
रहा दे, जो सों को प्राह्य है ओर जिक्ती प्राचीन प्रति अव भी उपरन्थ हैँ तथा जिश्ना प्रकादान अडयार, मदरास 
से मटाम्नायोपनिषद नाम से हुआ है, इसमे स्पष्ट उद्धव है करि मटाम्नाय श्रीमच्छड्भराचा्यं से विरचित है 1 कदेजाने 
वाठ चिःघुखाचा्यं विरचित मठाम्नाय मँ जो अधिक छोर कवी मठ के वारे मं उल्लेख है सो सब मठाम्नायोपनिवद्‌ 
मया अन्य करिक्षी प्रकाशित या अध्रक्रारित मटठाम्नाय प्रथो मं नदीं ह। इस नवीन कल्पित कांची मठ की मटाम्नाय पद्धति 
का विवरण धर्मान्न ग्रथ, यति धर्म प्रथ, वेदान्त भ्रय ओर पुराण पुष्टी नहीं करते। अतएव यह कहना ठक होगा 
क्रं कांची मठ से खरचित कुछ इलो कं को मूर मठाम्नायसेतु म जोड कर इस कल्पित पद्धति का प्रामाण्यता दिखाने 
के ल्यि रश्र॑चित्युखाचायं का नाम ज्ेकर कुम्भकोण मठ भ्रामक मिय्या प्रचार कर रहे है! संपूणे बृहच्छद्भुरविजय कहीं 
उपल्व्ध नहीं है ओर यह एक सुगम रास्ता है किं अनुमकञ्य पुस्तक का नाम छक्र मिथ्या प्रचार करना 1 


जिसप्रकरार एक व्राह्मण को पदिचानने के जिय उसका वेद, गोत्र, प्रवर, सूत्र आदि पूछ कर वादं यज्ञोपवीतं 
एवं ब्राह्मणों के अन्य वाह्य चिन्ह को देखकर उसके कथन की पुष्टी करते हँ उसी प्रकरार हर एक सन्यासी को पहचानने 
के लिये उनका महावाक्य दीक्षा, योगपद, संप्रदाय, आदि जानना आवश्यक है! अधिकार संपन्न आम्नाय मठो के व्यि 
आम्नाय पद्धति का होना भी परमावदयक् है। आचाय शङ्कर रचित मठाम्नाय ही प्रामाणिक भ्रन्थ है जिक्षमं उक्तं 
विषयों का उल्लेख हे। मठ व आम्नाय पदों से मटाम्नाय वना हे। 


कांची कुम्भकोण मठ की आम्नाय पद्धति यदि आचाय शाङ्कर रचित चार दृष्टिगोचर आम्नाय पद्धति मे एक 
दो जाय तो कांची मठ उक्त चार आम्नाय मलों के एक मर के अन्तर्गत होना, शाखा या उपशाखा मठ रूप मे, निधित 
होताहे। एक ही आम्नाय मेँ दो भिन्न सित्न आम्नाय पद्धति नहीं हो सकता है। अतः कांची मठ इन चार आम्नाय 
मठों के एक मठ की पद्धति का ही अनुसरण करते आचरण में जा सक्ते है ओर यह कांची मठ शाखा मठ ही हो गो 1 
पर कांची मठ आचाय शङ्कर से प्रतिष्टित चार आम्नाय मशो से अपना सम्बन्ध जोडना नहीं चाहते है । आप्रा तृतीय 
पंथा के अनुसार आप अपना सम्बन्ध आचाय शङ्कर से ही जोडते है ताक्रि आपका मठ आचाय शङ्कर से प्रतिष्ठित चार 
आम्नाथ मटों के विभू त हो ओर आपङ़े यह प्रचार करने मं सुविधा भी हो ° सर्वोततरः स्वसेन्यः सार्वभोमो जगदुगुस 
“^ ते सवं मलदाचाय नियोगेन यथा विधि 1 “^ तान्‌ सवान्‌. शासयन्स्वेते आचायाः मत्पदेस्थिताः 1 ^“ सन्सच्याः 
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सवेतश्चराः ° ^“ अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदु गुठरयथ परः!” इस कट्पित कथा का प्रचार करने के लिये प्रामाणाभास सूपे 
एक नवीन कल्पित मठाम्नायसेतु रचना कर चित्युखाचाय का नाम देकर मिथ्या भ्रामक प्रचार कर रहे है। 


मट- साधारण तौरपर क्रिसी महान्‌ यति का आश्रम या सन्यासियोँ का निवासस्थलं या ब्रह्मचारी खर्च 
का निलय समस्ते ह1 अमर कोष मँ उल्लेख है ^“ मठः छत्रादिनिख्यः 2। ब्रह्मपुराण मेँ उदेख दै ^व्रद्मघोपो 
भवेद यत्र यत्र ब्रह्मा्नमिस्थेतिः।` वेद प्रदानकं वेदम मठ इत्यभिधीयते। रसे मठ अनेक हो सकते &। 
शसे साधारण निवासस्थलं को मठ कटने मे कोई आपत्ति भी महीं है। प्रन यददहैक्रिक्या ये सव मठ व मठाधीप 
अधिकार संपन्न मठ या पणिराजक हें १ क्याये सव आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित एवं मठाम्नायान्तर्गेत हैँ १ आचार्यं रार्‌ 
प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठो के सिवा अन्य साधारण मठ क्या ये महाद्धशासन से बद्ध हैँ १ आम्नायानुसार एवं मदानुासन 
अनुसार ^“ अधिकार संपन्न” का अर्थं है ^“ जहां के अध्यक्ष को धर्म॑शासन म उस सीमा का अधिकार हो) इस दृष्टि से 
मठ त्रिषय मं आचाय राङ्क द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मों को दी अधिकार संपन्न मानना उचित व न्याय होगा चकि 
आचाय शङ्कर ने स्वयं महायुासन मे स्प एेसा कटा हे । इस पुसतक के चतुथं खण्ड मे महानुरासन प्रकारित है । 


कुम्भकोण मरु अपने मठ को “शारदा मठ ` ओर पीठ को ‹ कामकोरी ` कटते हैँ ओर दक्षिणाम्नाय गेरी 
मटठ को “गेरी मठ ओर “शारदा पीठः करतेदैँ। केसे आपका मठ शारदा मठ हआ जव आपके पीठ की 
अधीषी कामाक्षी है ओर मठ की पूजित मूति ^त्रिपुरय॒न्दरी” है। आपके मठ द्वारा कचरी मे (८8० 7०. 
95/1844) दिम इए कथन में आपने कहा है कि कामाक्षी देवी से नीची श्रेणी में गिनेजने वाटी सरसखती- शारदा हं 
छोर आचाय शङ्कर ने एेसे छोटे श्रेणी देवी के मन्दिरमे श्री चक्र की प्रतिष्ठा नहींकीथी। यदि यह कथन कुम्भकोण 
मठाधीष ने अपने अधिकारी द्वारा सत्य मानकर कदा हो तो क्यों छोरी श्रेणी की देवी का नाम अपने मठ जिसे भारतवपे 
का मुखिया सिरताज सर्वो मठ होने की घोषणा करते हैँ उसके साथ धारण कर रहे हैँ १ समयानुसार भिन्न कथनो 
दवारा चाहे वड अवद्ध, मिथ्या या भ्रामक्र हो अपना इष्ट तिद्ध प्राप्त करने के ल्यि कदी जाती है सो सव अत्प वुद्धि का प्रददीन 
करना है1 कुम्भकोण मठ का कथन है करि ˆ कामकोरिः का कोटि शाब्द गोष्टसे कोर होकर तथा कोटि में परिवर्वन 
हभ है इसस्यि कामकोरि का अथं मठ जो कामान्ञी समीप है अधीत मर भी कहते हैँ। प्र आचार्य शङ्कर कृत कलिता 
त्रिशती भाष्य में कामकोरि का अर्थं श्रीचक्र काहे! आचा शङ्रनेकोटिका अ्थंगोषए्रया कोष या मठ नीं कटा 
हे कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचार को यदि मान भीर किश्री शङ्कराचार्य ने काची मे वहकाक वास किया था, यही 
स्वेज्ञपीठारोदण क्रिया था, श्रीचक्र प्रतिष्ठा कर यहां एक नवीन पीठ का निर्माण करिया था, काची के मन्दिरं व नगर का 
निमाण कराया था ओर अन्त में कांची के कामान्षी मन्दिर में निर्याण हुआ था, इससे यह सिद्ध नहीं दोता दै करि 
आचाय शङ्कर ने काची में आम्नाय मठ स्थापना करके उसक्रा नियम व संप्रदाय भी वनाया था। आचार्यं शङ्कर यदि 
आम्नाय मठ की स्थापना कांची मेंक्रियेदोते तो अवकश्यदी अपने से रचित मटाम्नाय मेँ कटेजानेवे कानी 
आम्नाय मठ का प्रदाय व नियम का उक्षेख करते। मटठाम्नाय एव अन्य प्राचीन प्रामाणिक म्रन्थो मे काची आम्नाय 
मठ का नामो निशान नहींहै। सी ददा में आचाय श्धप्ने संघे उत्पन्न करने के छ्य अपना मठ स्थापित करेगे 
ेसी कल्प्रना भी ठीक नदीं जमती। आम्नाय मठ, साधारण मठ ओर पीठ का अन्तर है। पीठ की अधीषी शक्ति 
है। पीठ “कामकोटि” (श्रीचक्र स्थूरं रूप में) अनादि काक से आचाय शद्करकेपूथ्चैसेदटीदहै। यह कना भूक है करि 
आचार्य ने.र्काची मेँ पीठ का निर्माण करिया था। आपने गुहावासिनी कामाक्षी देवी की उग्रता शान्त कर श्री चक्र की 
अञ्यद्वता निवारण करं श्रीचक्र का जीर्ेद्धार करा जते आपले अन्य क्षेत्रो मेँ किया धा। केह ग्राह्य श्राचीन रमाण पुस्तक 
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 श्रीमजनगदु गुरं शाङ्करमठ विमदा 


कुम्भकोण मठ के प्रचार का संमर्थन नहीं करता। साधारण मठ निवास स्थल या आध्रम होते ह, आम्नायः मठ 
° अधिकार संपरनन ` दोते हैँ ओर ये मठाम्नायान्तगत होते हैँ तथा महानुरासन से बद्ध हैँ। पामर जन पीठ, आम्नाय 
मठ ओर साधारण मठ का मेद न जानने के कारण कुम्भकोण मठ “पीट ‡ के नाम पर आम्नाय मठ होने का भ्रामक 
मिथ्या प्रचार करते टैँ। मठाम्नाय में स्पष्ट उख है “ चतुर्दिश्च प्रदेरोषु प्रसिध्यर्थं खनामतः। चतुटयमटान्‌ कत्वा 
शिष्यान्‌ स्थापयद्‌ विभुः ॥ माधवीय, चिद्धिकासीय, सदानन्दीय आदि अनेक प्रामाणिक पुस्तके चार आम्नाय मठ दोन 
का निशित रूप से कहता हे । 


आम्नाय-- निघन्टु म आम्नाय का 6 अर्थं दिया है-(1) वेद (2) गुरुपरम्परोपदेश प्राप्त वेद 
व्याकरणादि विथाघ्थानं (3) सदुगुरूपरपरागत रदस्योपदेशा (4) सम्प्रदाय (5) ऊक (6) अध्ययनं । 
यति धमे शाघ् प्रथां मँ उदे है ˆ अथोद्धशेषे गोणये तेऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः? अर्थात्‌ तीन आम्नाय ऊध्व, आत्मा, 
निष्कल तीनों ज्ञान गोचर दै ओर वाकी चार आम्नाय दृष्टिगोचर चार दिशाय ै। मठाम्नायानुसार दृशिगोचर 
दिशा चार दीका वर्णन है ओर तीन ज्ञानगोचरदहं। पूना के प्राचीन प्रति मठाम्नाय पद्धति, तंजौर पुस्तकाख्य का 
मटाम्नाय, अडयार मदरास पुस्तकाक्य का मटठाम्नायोपनिषद्‌, कामरूप, काशी एव नवद्वीप में उपलब्ध प्राचीन मठाम्नाय 
प्रतियां, चार आम्नाय मठो मं उपध प्राचीन प्रतियां, फैजाबाद से प्रकारित मटठाम्नाय, यतिधर्मनिणय एवं अनेक 
सुदित व असुद्रित मठाम्नाय प्रतियों मे सात आम्नायका दी उद्टेख है जिसमें तीन आम्नाय ज्ञानगोचर या आध्यात्म- 
स्थ दिया गया दै। अतः शेष चार आम्नाय दृष्टिगोचर दिशा का दही योतकदै। कम्भकोण मठ का आचाय 
अष्टोत्तरशत नामावली में भी (कारी मं ्रकराशित-1935 ३०) उदेख क्रिया है “ चतुर्दिक चतुराम्नाय प्रतिष्ठाता * अथात्‌ 
टषटिगोचर चार आम्नायदीदहे। 


शरीरव्रह्ममीमां साभाष्यकत्तांहि सदृ गुरः । 

मुनिः श्रीशङ्कराचायां रोकोपकरणाय वै ॥ 

चतुर्दिद्च प्रदरेषु प्रसिद्धयथं खनामतः। 

चतुष्टयमठान्‌ कृत्वा शिष्यान्स्थापयद्‌ विभुः ॥ 

नचक्रार संज्ञामाचाय्यश्चतुणां नाम भेदतः। 

क्षेत्र देवताश्चैव शक्ति तीथं प्रथक्‌ प्रथक् ॥ 

संप्रदायांश्च नाम्नाच्न मेदश्च ब्रह्मचारिणाम्‌। 

चतुष्कं मटानाच्र शिष्यान्‌ देवान्‌ व्यवस्थया ॥ 

एवं प्रकत्पयामास रोकरोपकरणाय वै। (मठाम्नायसेतु आटवी शताब्दी) 


नित्यकम सन्ध्यावन्दन मे मी उपश्थान के पश्चात्‌ चार दृष्टिगोचर आम्नाय (दिक) ऋ नमस्कार करते हैँ ओर यह प्रथा 
दक्षि मेँ व्राह्मण वगे त्रिकाल सन्ध्या मेँ करते हँ । कुम्भकोण मठ का कहेजानेवाले मठाम्नायसेतु (कुम्भकोणम से 
1894 ३० मं प्रकाशित) मे उपयुक्त शोक पाये जाते हैँ ओर कम्भकोण मठ भी सात आम्नाय ही मानते ईै। 
कुम्भकोण मठ की पुस्तक म आश्चयं का विषय तो यह है कर चार दश्टगोचर आम्नाय को "पूर्वाम्नाय ` कहकर एवं 
ज्ञनगोचर आम्नाय को “ उन्तराम्नाय * कहकर, इन दोनों विभागों कै बीच में बिना संख्या या अन्य को$ योतकं 


चन्दन देकर अपना कलिप्रत मठ का कलिपत नियम संप्रदाय सब देकर पश्चात्‌ ‹ इति सुख्याम्नायः ` कहकर इति कर 
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ख. 2-अ. 2 


दी हे. ध्संशाल् सिद्ध केवल सात आम्नाय है ओर यह आटठवां ‹ युख्याम्नाय › कटां से टपक पडा १ कुम्भकरोण 
मर के प्रचार पुस्तकों में भिन्न भिन्न आम्नायों के नाम दिये गये हँ जो सव यतिधर्मशाच्न म्रन्थोँ में पाये नहीं जाते- 
(1) ऊषध्वामम्नाय (2) मोलाम्नाय (3) मध्यमाम्नाय (4) मूलाम्नाय (5) सुख्याम्नाय। पूवै भाग मँ 
त्वार आम्नाय एवै उत्तर माग में तीन आम्नाय देकर कुरु सात आम्नायके बीच मेँ किस प्रमाण पर आधार कर 
(कम्भकोण मठ के लिये स्वेच्छावाद ही प्रमाण है) सुख्याम्नाय को जोड लिया गयादै१ सुट्याम्नायन तो चार 
दृष्टिगोचर आम्नाय पद्धति भँदहैया न तो तीन ज्ञानगोचरमेंदहे। सम्भवतः यह व्रिदाकु आम्नाय होगा जैसा कि 
श्रीविश्वामित्र ने खष्टिकीथी) कुम्भकोण मठ के मठाम्नाय मे उलेख हे ' अथोर्ध्वरोषेगौणायेते.ऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः । 
अथात्‌ तीन आम्नाय (ऊर्ष्व-भात्मा-निष्कठ) को ज्ञानगोचर मानतेहैँ। प्रन उटतादहै करि कुम्भकोण मठ कते 
^ ऊष्वै ` को दृष्टिगोचर आम्नाय में दिखाकर अपना मठ का आम्नाय ^ ऊर्व की कुछ पुस्तकों द्वारा प्रचारित कर 


रहे हँ? 


कुम्मकोण से 1894 ई ° में प्रकाशित कांची कुम्भकोण मठ का मठाम्नायसेतु के अन्त भागम उकेख दहै 

“ इतिपरमदहेसपरित्राजकाचायेवय श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीसर्वज्ञ॒चित्युखाचार्य विरचिते वरच्छंकरविजवे 
आम्नायतद्भदनिर्वचनन्नाम त्रयोदश प्रकरण 1: यह कटे जाने वाले ब्रहच्छङ्करविजय न मठ में उपच्व्ध देया करीं 
अन्यत्र। क्रिसतीने देखा नहीं व पडा नदीं है। अनेक क्रत्पित इरोक अनुपक्ठ्ध पुस्तकों का नाम देकर प्रचार करना 
तो कुम्भक्रोण मठ का सखभाव हे 1 कहे जाने वा वृदच्छ्करविजय पुस्तक के वारे मेँ पाठकगण इस खण्ड के प्रथमाध्याय सें 
पढ चुके हागि। पाठकगण यदह भी पढ चुके होगे करि कुम्भकोग मटका श्री आत्मवोध द्वारा उदृृत अनेक इटोक सव 
सखरचित एवं करिपत हँ । जव तक्र पणी बृहच्छ्करविजय पुस्तक उपलब्ध न हो एवै उस प्रति का प्रामाणिकता सिद्ध न 
हो तव तक इस पर आधार कर विवादविषर्यों पर निणय करना मूखता दोगी1 बद्ध परम्प्ररागत खूडी से एवै आम्नाय 
मठो के आचरण से तथा अन्य प्रामाणिक मन्थो के आधार पर यदी विश्वास क्रिया जाता है कि ˆ मटाम्नाय ` आचार्यं 
दाङ्कर से रचा भ्रन्थ है पटना, बम्बड, कलकत्ता हाईकोरं के फैसलों मं वहां वहां के न्यायाधीष मटाम्नाय को 
आचाय शङ्भर रचित एवं यद ग्रन्थ आटठवीं शताब्दी का भ्रन्थ स्वीकार क्रिया हे। एसे प्रामाण्य मन्थ में कांची कुम्भकोण 
मठ का नामो निशान नहींदहे। इस आक्षेप का निवारणार्थं अव कुम्भकोण मठ मिथ्या भ्रामक प्रचार करते है कि 
मटाम्नाय अनुप्र्ञ्ध चृहच्छङ्करविजय में है ओर यह श्री चिष्ुखाचा्य रचित है। इस कथन में क्रितनी सत्यता है सो 
पाठकरगग खय जन ठं एक विषय मरके की दहै किं कुम्भकोणग मठ मानते हँ कि यदि 
मठ हदो तो आम्नाय पद्धति का दोना आवयक है ओर इसःच्ि तो कल्पित खरचित मञाम्नाय पद्धति 
तैव्यार किया गया है। पर इसके साथ कुम्भक्रोण मठ के अनुयायी, भक्त, अभिमानियाों द्वारा यह भी प्रचार होता है 
करि काची मठ आचाय शङ्कर का निजमठ (ग॒स्मठ) है, अतः गुर को आम्नाय पद्धति की आवश्यकता नहीं है तथा कांची 
मट क आम्नाय पद्धती नहीं हे! कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तको म यह मी कटा गया दहे क्रि कांची मठ का आम्नाय 
पद्धति चार आश्नाय मठो की पद्धतियों का संग्रह ही है, अतः कांची मठ का अग आत्ननाय पद्धति होने की आवद्यकता 
नहीं है। यह मी प्रचार क्रिया गया हे करि मटठान्नाय पद्धति सव अवीचीन काठ मं कस्पित हैँ ओर मटान्नाय आचार्यं 
शङ्कर द्वारा रचित नहीं है। एक तरफ प्रकराित प्रचार पुस्तकों मेँ मटान्नाय देते हँ ओर दूसरी तरफ अपने अनुयायियों 
से मिनन भिन्न कथायें लिखाकर प्रकाशित कराते दैँ। इन भिन्न कथनों मँ कौन कथन सत्य हे सो परमात्मा ही जाने। 
ठेते मिनन कथनो से मिन्न वग के लोगो को, विद्वान व अनपढ व्यक्तियों को, आक्षेप कने वाखों को व प्रतिपक्ष दलों को 
दिखावा प्रमाण श्प मँ दिखाने के च्पिदी यह सव नाटक्ररचा जा रहा हे। 1935 में काशी में जव विद्वान रोग 
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व । 


श्रीमजनगद्गुरु शाङ्करमठ विमां 


कुम्भकोण मठ के कल्पित भचारो पर आक्षेप कर के प्ररन पूना श्चर कर दिया था तव कुम्भकोण मठवार्लो ने भित्र मिन 
कथनं का प्रचारित प्रमाणाभास पुस्तकों को भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिखाकर पूछे हए श्रदनों का उत्तर देने ल्गेये। रेषे 
कायं म भिन्न कथनों का उपयोग समयानुसार कर लाभ उठते है। सत्य का ध्येय एकदै, मार्ग एकदै, 
मनसावाचाकर्मणा कृत्य एक है ओर इस पथ के अनुगामी टी महान्‌ कटलाते हँ । कुतर से सूर्य को चन्द्र एवै चन्द्र को 
सूयं अथवा नवीन मन्डल की सृष्टी करने से न अपने को लाभदहैया न खोकोपकार है। 


भारतवे को ज्ञान यज्ञ भूमि मानकर यागानुरासन अनुसार शाघ्न सम्मत चार वेदों के चार दिगाओं के 


„ लिये चार भिन्न आम्नाय पद्धति श्रीआचाय शष्कु ने बनायीदहे। यह शस्त्रीय पद्धति क्रिसीसे भी तोडा नहींजा 


सकता हे। यह शठ सिद्ध है कि पूर्वं मे ऋक, दक्षिण में यजु, पधिमर्म साम व उत्तर मेँ अथर्वेण होना चादिये। 
ये चार इश्टेगोचर चार दिक्‌ केँ! कांची कुम्भकोण मठ भिन्न भिन्न अन्नाय का प्रचार करते हैँ यथा ऊध्वान्नाय, 
मौलान्नाय, मूलान्नाय, मध्यमान्नाय, सुख्यान्नाय, आदि पर शाल्न सम्मत सात आन्नार्यो मँ केवल “ऊध्व को 
छोड कोई अन्य आम्नाय कांची मठ का नामो निशान नहींहै। आचार्यं शङ्कर द्वारा रचित आश्नायप््तोत्रयासेतुमें 
सात आम्नायकाही उष्टख है ओर ऊध्वान्नाय ज्ञानगोचर होने से काची का ट्टिगोचर आम्नाय शाघ्न सम्मत नहीं है । 
ऊध्वाम्नाय मी कांची मठका नहीं दो सक्ता दहै चूंकि कारीजो भू कैलास माना गया है ओर “ जो चरिकंटक विराजितेः 
हे ओर कुछ विद्वान एवै मान्य पुस्तकं ऊध्व का लक्षणार्थं से काशी का सुमेर मठ को ऊर्वं मानते है। पराठकगण 
यदि मठाम्नाय में दिये ऊ्वान्नाय की पद्धति देखें तो उन्हें स्पष्ट माद्धूम दोगा किं ऊध्वांम्नाय ज्ञानगोचर दी है, यथा- 
संप्रदाय-कराश्ी, योगपट्र-सत्यज्ञान, व्रद्मचारी-ब्रह्मतत््वे संयोगेन संन्यासः, तीर्थ-मानसंत्रद्मतत्त्वां वगाहितम्‌; क्षे्र- केलास, 
देव -निरजनः, देवी- माया, मटठ-सुमेर (केस का ऊर्वं निवास स्थल), आचार्य- महेश्वर । इस संभ्रदायानुसार 
कांची मठ ऊध्वांम्नाय नहीं दहो सकतादहै। यदि मानभी ठं करि ऊरध्वाम्नाय का लक्षणार्थं से ट्टेगोचर मठ बना 
क्या गयादहोतो भी काशी का सुमेर मठ री ऊध्व बन सकता हैन करि दक्षिणाम्नाय काची। चाहे जो भी युक्ति 
से इसे सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया जाय तव यही प्रन उठता है कि मटान्नाय के रचयिता व मर्ठों के प्रतिष्टाकतां ने 
ऊर्वाम्नाय को ज्ञानगोचर ही मानादहै, अतएव इसके विरद जो कुछ भी कदा जाय सो अग्राह्ये! निघन्दुमें 
दिये हुए आम्नाय के 6 अर्थो को छोडकर अव कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि शश्रीविधा” के उपासक जिसप्रकार 
आघ्राय पूजा करते हँ उसी प्रकार मध्य बिन्दु समान आपक्रा मठ आन्नाय है! श्रीविद्या आम्नाय पूजा की पद्धति एक 
ही पद्धति एवै संप्रदाय दै पर मढाम्नाय पद्धति व संप्रदाय भिन्न हैँ। पूजादि कल्पराल्न पद्धति हैँ ओर इवका मटठाम्नाय 
पद्धति के साथ कोई सम्बन्ध न्दी कुम्भकोण मठ का सुख्यान्नाय, मूलान्नाय या मौलान्नाय सव खकत्पित मठं 
आम्नाय हैँ। प्राठकगण आगे पार्येगे करं जो पद्धति इन आम्नायो का होने का प्रचार करते हैँ वे सबं कल्पित एवै 
अशान्नीय है। इसव्यि यह निस्सन्देद कहा जा सकता है कि कुम्भकोण मठ क कोई आम्नाय पद्धति नदीं है ओर 
आपका मठ “अधिकार संपन्नः भी नहींहै। यदि क्षणभर मान ठ कि कुम्भकोण मठ का आम्नाय पद्धति 
मध्यमाम्नाय ठीक है तो प्रन उठता है कि क्या कांची भारत के मध्यमे है जैसा क्रि अन्य चार टष्टिगोचर आम्नाय 
चार दिशाओं भँ्है “कांची ' पदसेदहीश्रीविथा का मध्य पीठ माना जाता हैओर ˆ कचः षद नगर का नाम 
है। सती का अङ्ग 51 स्थल मं भिरने से 51 पीठ भये ओर कांची पीठ इन्मेसे एकदै! देवी पीठदहोनेसेही 
वहां आम्नाय मठ होने की कोई आवस्यकना नहीं है। मटाम्नाय पद्धति एव देवी पीठो की पूजा पद्धति भिन्न है । 
आचायं श्भर ने जिस प्रकार चार दिशा मँ चार आम्नाय मर्टो की स्थापना की थी ओर जिस अद्वितीय पुरुष को भारत वषै 
की सीमा भली भाती मादस था, क्या आप दक्षिणाम्नाय स्थित कंची को मध्यमाम्नाय बना सक्तेये१ भारत्‌ ढे 
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, मध्यमे कंच या कोच नाम का एक शहर है ओर यदी स्थल मध्यमाम्नाय होने लायक है। पर यह भी श्रीविधा पूजा 
पद्धति के अनुसार ही होगा न करि मठाम्नाय पद्धति अनुसार। कुम्भकोण मठ व्यास पूजा पचक 
का मी टष्टान्त देते है सोभी न्याय व उचित नहीं है। न्यासपूजा पंचक मं आगम पूजा पद्धतिका संप्रदाय 
व नियम गू होता है ओर यदह मठाम्नाय पद्धति व संप्रदाय से भिन्न दहै। रसे कुतर्का से पामरजन 
कुम्भकोण मठ के मायाजाल में पड सकते हैँ। सखक्रल्पित कांची एेसे मठ के लिये त्रिरेकु आम्नाय व स्वेच्छावाद 
संप्रदाय ही कागू हो सकता है न कि आचार्य शङ्कर रचित व ॒शाल्न सम्मत मठाम्नाय। आम्नाय पद्धति विषय का 
निणैय व प्रमाण नीचे दिये हए पुस्तकों के आधार पर दी छया गया है-(1) मठाम्नायोपनिषद्‌ (2) डकस्दस्यो- 
पनिषद्‌ (3) भदावाक्य रलावली (4) निणय सिंधु (5) धर्म सिघु (6) विश्ेश्वर स्मृति (7) यतिधर्मे 
प्रकारा (8) यतिधर्मेनिणय (9) चन्दिकरा प्रबोधिनी (10) यतीन्द्र चरिताग्रत मदटोदधि आदि। 


तीर्थं ब्षेत्र तथा देव व देवी--दृ्टिगोचर चार आम्नायो मे चार क्षेत्र व तीर्थं हैँ जिसे चतुधाम कटते हैँ । 
पूव मे पूरीजगन्नाथ पुरषोत्तम, दक्षिण मे रामक्षेत्र रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका या द्वारका व उत्तर में बदरिकाश्रम के नाम से 
प्रसिद्ध हँ। इनके तीर्थं याोंर्है-महोदधि, तु्गभद्रा, गोमती व अक्कनन्दा। इसी प्रकार तीन ज्ञान गोचर आम्नायो के 
क्षेत्र व तीर्थं यों हैँ--उ्वै-केकास, मानसं ब्रद्मतत्वांवगाहितम्‌; आत्मा--नभस्सरोवर, त्रिपुरी; निष्कल--अनुभव, सत्‌ 
शाघ्न श्रवणं। कांची किस आम्नाय काक्षेत्र है? कांची भटे दी सप्तपुरी मे एक व श्रीविध्ा का ओब्याण पीठ एवं एक 
महाक्षेत्र हो सक्रता ह पर प्रन है कि कांची किस आम्नाय काक्षेत्र दै। आम्नाय केवल सात हँ ओर कांची का को$ 
अग आम्नाय नहीं है। यह दक्षिणाम्नाय का अन्तगैत एक पुण्य क्षेत्र है। इसके परेजो नाम भी दिया जायसो 
कल्पित होगा ओर मटाम्नायान्तगत नदीं होगा मधुरा, कारी, दरिद्रार, प्रयाग, तिरुपदी, श्रीरौटं, चिदम्बर आदि 
अनेक क्षेत्र है ओर ये सव माननीय पुण्य क्षेत्र हैँ पर ये सव क्षेत्रों का अरग अग आग्नाय नहीं हो सक्रते ह! उसा 
उस आम्नाय के अन्तगेत दी ये सव पुण्य क्षेत्र है। केवर पुण्यक्षे्र या महापीठ होने मात्र से वदां आम्नाय मठ दोना 
आवस्यक नहीं है । 


देव व देवी क्षेत्र के होते हैँ चकि क्षेत्रं मे दी देवयोनियों का निवासस्थल, जो पीठ कदा जाता है, माना 
जाताद्े। कांची क्षेत्र मेँ देवी पीठ दहै पर इस क्षेत्र का कोई अरग आम्नाय पद्धति नहीं है। अन्य क्षेत के देव देवी 
समान इस कांची के देव देवी हैँ 1. कामाक्षी पीठ एवं देवगभां पीठ आचाय दाङ्कर के पूर्वसेदी हैँ ओर यह कांची 
कामकरोदी पीठ की अधीषरी कामान्नी दहैँ। तान्त्रिक प्र्न्थोसे प्रतीत दता है क्रि कांची का पीठ देवगर्भा (सति का 
कडार अन्ग गिरने से) है ओर इसकी अधीषो ““ आदि पीठ परमेश्वरी ” है 1 शिवकांची का कालीमन्द्रि ही देवग्भां 
पीठ है। आचाय शद्धंर ने देवी की उश्रता शान्तकर ओर वहां के श्रीचक्र की अशुद्धता निवारण क्रियाथा। ज्ञानगोचर 
आम्नाय के देवं देवी-ऊर्व- निरंजन, माया; आत्मा-परमहंस, मानसीमाया; निष्कल-- विश्वरूप, चिच्छक्ति है । 


काची कुम्भकोणमठ. का भ्रामक प्रचार है कि रामेश्वर क्षेत्र मं श्गेरी नहीं दहै अतः शख्ैरी मठ का क्षेत्र 
रामेश्वर नहीं हे ओर ण्ैरी मठ रामेश्वर से बहुत दूर होने से चतुधांम क्षेत्र सीमा मेँ श्री मठ नदीं है इसततिये यह 
अर्वाचीन कार का कथित मठ है) सम्भवतः कांचीमस्वाञे सेतुव्रन्धन को ही रामेश्वर क्षेत्र मानते हैँ। क्षेत्र मादात्म्य 
पुस्तकों एवं घ्थक पुराण से श्रतीत होता है करि रामेश्वर क्षेत्र सीमा मलनाड प्रान्त के पदहाडों तक है जिसके अन्तत 
शतरेरी भी है। . जैसे अयोध्या क्षेत्र का महादमशान काची था अथात्‌ अयोध्या का सीमा काशी सीमा तक था उसीध्रकार 
रामेश्वर क्षेत्र ऋ सीमा पर्व॑त तक फैला था। क्या काडी की सीमा असी-वरणा सरहद मानें या पंचकोसी का सीमा मानं 
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या काशी खण्ड माहात्म्य म दिये गये सीमा को लिया जाय। उसी प्रकार रामेश्वर क्षेत्र का सरहद क्या सैतुबन्धन 
माना जाय या रामेश्वर तक्र माना जाय या मख्नाड प्रान्त पर्वत तक माना जाय। प्रामाणिक प्राचीन भ्रन्थां मं तुङ्गभद्रा 
नदी रामेश्वर क्षेत्र छा तीं कहे जाने से रामेश्वर क्षेत्र सीमा गेरी तक होने का सिद्ध होता है। गेरी मठ चतु्धांम 
रामेश्वर स्थल मं ही क्यो. नहीं हे इसका कारण व प्रमाण इस पुस्तक के प्रथम खण्ड चौथा अध्याये देकर सिद्ध किया 
गया है कि क्यों आचार्यं शङ्कर ने श्रगेरी भिरिस्थठ को समुद्रतट रामेश्वर की अपेक्षा चुना था। शिवरदस्य एवे अन्य 
प्रामाणिक शङ्करविजयादी ग्रन्थों मे शगेरी को दक्षिणाम्नाय मठ कटा गया दहै एवै गेरी को “ निजमठ ° ˆ मदाश्रमे ° 
° निज शिष्यं चक्रार ` ° विथापीठ निर्माण कृत्वा “भारती संप्रदाय” आदि विशेषणो से वणन क्रिया गया दै! 
कुम्भकोण मठ के एसे भ्रामक प्रचारों से तथा शष्गेरी मठ पर कीचड फेकने से “गेरी को कुछ दानी नदीं होता ओर न 
भिज्ञ लोग आपके मायाजार म पड सक्ते हैँ | 
संप्रदाय-मटाम्नाय में कदय है ˆ मटाश्वत्वार आचार्याश्चत्वारश्वधुरन्धराः। संप्रदायाश्च चत्वार एषा घमं 
व्यवसयतिः ॥ ` इसे स्पष्ट प्रतीत होता हे करि चार दही संप्रदाय हैँ। यति धरम निर्णय एव मटठाम्नाय मँ इन संप्रदायो 
का नाम उज्ञेख हैँ--“ कीटवारो भोगवार आनन्दवार एव च । भूरिवारश्च चत्वारः संप्रदायाः प्रकी्िताः।* ये चारो 
संप्रदाय टष्टिगोचर आम्नाय में लागू होते हैँ। ज्ञानमोचर आम्नाय के संश्रदाय यों है--ऊर्व-काशी, आत्म-सत्त्वतोषः, 
निष्कर-सच्छिष्यः। यतिधर्मनिणय एव अन्य धर्मदा पुस्तकों में इन संप्रदायो का लक्षण व परिभाषा भमी उपरकव्प 
देवे हं, यथा- 
मोगवार-भोगोविषय इत्युक्ते वायते एन जीविनां । 
संप्रदायो यतिनां च भोगवारस्सउख्यते ॥ 
कीटवार-कीश्पातकमिल्युक्तं वार्यते एन जीविनां 
संप्रदायो यतिनां च कीटवारस्सउच्यते ॥ 
(पाठान्तर) 
कोटादयो विज्ञेष्रग वायेन्ते जीवजन्तवः। 
भूतानुकम्पया नित्यं कीरवारः स उच्यते ॥ 
भूरिवार- भूरि शब्देन सौवर्ण्यं वायते एन जीविनां 1 
संप्रदायो यतिनां च भूरिवारस्सउच्यते ॥ 
आनन्दवार-आनन्देति विलासोयो वार्यते एन जीविनां । 
संश्रदायो यतीनां चानन्दवारस्सउच्यते ॥ 


कुम्भकोण मठ का खक्रल्पित एवै खरचित मटठाम्नाय सेतु मेँ . मिथ्यावारः संध्रदाय का नाम दिया दै। 
मटाम्नाय एवं अन्य धर्मेशचाह्न अथो मेँ चार संप्रदाय का ही उल्लेख है ओर इनकी परिभाषा भी दी गयी है पर कहीं 
“मी कुम्भकरोण मर का ^मिभ्यावारः का नामो विश्चान नहींहे। कांची कुम्भकोण मठ का मिथ्यावार संप्रदाय मिथ्या 
ही है अथात. मिथ्या पद्‌ के अनुगामी हैं । | 


योगप (अद्वितिनाम)-सन्यासियों का अङ्कित नाम दसी! ये सब नाम अति प्राचीन है। काक 
वाह के साथ एवं अ वेदिक मतो के प्रभाव से ये सव अन्धकार के गभभेमेंजाच्पिये। पर आचाय श्र ने इव 
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नामो का पुनरुद्धार कर उसमे नवीन जीवन देकर इन्हें प्रचलति किया था कुम्भकोण मठ के अभिमानी प्रचारकों का 
कथन जो है कि आचार्य शङ्कर ने इन नामों को प्रथम वार खोजकर ˆ दसनामी * अद्कितनामों का नवीन प्रतिष्ठा की 
थी सो कथन भूल ओर आ्रामकदै। ये सव नाम आदिकार मँ कव प्रचलित हुआ ओर किससे प्रचलित किया गया था 
इस विषय पर अन्वेषण की आवश्यकता है। इतना तो निशित है करि ये सव अङ्कित नाम आदि काल मं ये (आचार्यं 
शङ्कर का कार के पूर्व) ओर इसके स्थापित होने का उद्धेदय महान्‌ व उच्दहै। इस पुण्य भारत मँ वैदिक ध्मको 
अष्छण्ण रखने, विरोधी आततायी यवनो से सनातनधर्मांवलम्बी जनता की रक्षा करना व वैदिक धर्मका प्रचार तथा 
प्रसार करना इस संस्था के पुनरश्द्धार के भीतर प्रधान उद्धेश्य दीख पडता हे! इन दसं योगपद को “दसनामी' भी कद्रते 
है । दसनामी संप्रदाय के सन्यासियोंँ ने इस उद्य की पूति के लिये परिभ्रम क्ियाहे ओर कर रहें) इसमे 
सन्देह नहीं है कि दसनामी सन्यासी संप्रदाय आचार्य शङ्कर के साथ सम्बन्ध दहै। दसनामी शाब्द का सादारण अर्थ 
है “दरा नाम को धारण करनेवाले।* इन नामों के रहस्य का परिचय आचार्य शकर के मठाम्नाय से भलीभांत 
भ्रतीत होता है। इन पदवियों की कल्पना भौतिक नहीं है पर आध्यात्मिकदै। इन दस नामों की आध्यात्मिक 
दृष्टि व्याख्या खय आचार्य रचित हैँ। इससे माटूम होता हे कि ये पदवियां उन्दीं लोगों के लिये प्रयोग क्रिया जाता 
है जिनमें इसे ध।रण करने की योग्यता हो इन पदवियों का निज वास्तविक रूप आरम्भिक कालम सा दीथा पर 
अव अधिक मात्रा में देखा जाता है कि जो कोई व्यक्ति उस उस संप्रदाय के अन्तगत प्रवेश करता दै वद उसी नाम से 
पकाय जाता है ओर गुणदोष का विचार कोई नहीं करता। ये दस नाम सर्वत्र व्यापक तथा बहुटी भूत है, 
संन्यासि्यों का यदह दसनाम व उसके गुण लक्षण तथा ध्येय सव आचार्य शङ्कर की दूरदर्दीता को अच्छी तरह सूचित 
करती है। इन दस नामों में कोई वडा व छोा नहीं है। सव समान दहैँ। कुम्भकोण मठ काप्रचार जोदैकि 
इन नामो मेँ कुछ नाम उच कोरि के हैँ सो भूञ व भ्रामक है। 


ती्थाश्रमवनारण्य गिरिपर्वतसागराः 1 

सरखती भारती च पुरीत्येते ददावहि ॥ 
निणय सिन्धु, धर्म सिन्धु, विश्वेश्वर स्मृति, यतिधर्मनिणैय, चन्दिका प्रबोधिनी, वै यनाथीग्र, आदि धर्मशाघ्र पुस्तकों में 
केवर दसनाम का ही उख या संकेत किया है। उप्यक्त इोक का ˆ दशेवहिः पद्‌ से स्पष्ट माद्म होता हे करि 
दसनाम ही हँ ओर ग्यारहवां नाम नहीं है। दसनाम- तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, 
भारती, परी। ज्ञान गोचर आम्नाय के योगपट-ऊ्व-सत्थज्ञानं, आत्मा-योगः, निष्कक-गुरपादु का । 


तीथं ~ त्रिवेणीसंगमे तीर्थे तत्त्वमस्यादि कक्षणे । 
स्नायात्‌ तत्त्वार्थभावेन तीर्धनामा स उच्यते॥ 


आध्रम-आध्रमग्रहणे प्रोढः आरापा् विवर्जितः 1 
यातायातविनि्ुक्त एतदाश्रमलक्षणम्‌ ॥ 


वन--सुरम्यनिजने देरे वासं नित्यं करोति यः। 
आज्ञापाराविनियुक्तो वननामा स उच्यते ॥ 


अरण्य--अण्ण्ये संस्थितो नित्यमानन्दं नन्दने वने । 
त्यक्त्वा वैरं सर्वमिदं विश्वमास्यं लक्षणं क्रिल 
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श्रीमनगदु यरं शाह्कुरमठ विमं 


गिरि-वासोगिरिवरे नित्यं गीताभ्यासे हि तत्परः। 
गम्भीरा चख्बुद्धिश्च गिरिनामा स उच्यते॥ 
पवैत- वसेत्पर्वेतमूलेषु प्रंढो यो ध्यान तत्परः। 
सारासारं विजानाति पर्वतः परिकीतितः॥ 
सागर-वसेत्सागर गम्भीरे घनरत्नपरिग्रहः। 
मयांदाश्वान लङ्घन सागरः परिकीर्तितः ॥ 
सरसखती-सखरज्ञानवडो नित्यं खरवादी कवीदवरः । 
संसारसागरे साराभिज्ञो य स सरस्वती ॥ 
भारती-विथ्ाभारेण सम्पूणैः सर्वभारं परित्यजेत्‌ । 
दुःखभारं न जानाति भारती परिकीतितः॥ 
पुरी-- ज्ञान तत्वेन सम्पूणैः प्णीतत्वोपदे सितः । 
परब्रह्मरतो नित्यं पुरीनामा स उच्यते॥ 


काची कुम्भकोण मठ ^“ इन्द्रसरस्वती ”° योगपष्ट उपयोग करते है ओर इनका कथनदै करि यह ‹ इन्द्र 
सरस्वती ` नाम कुम्भकोण मटाधीर्पों का प्रधान गुण लक्षण व श्रेष्ठतर व यश्चोगान का योतक है एवं कुम्भकोण मराधीष 
कैः अलावा कोड भी इस पदवी का उपयोग नहीं कर सकता है तथा यह परद्वी कुम्भक्रोण मठ का सर्वच श्रेष्ठत्व का बोध 
करातादहे। कुम्भकरोण मठ का मटाम्नाय सेतु मे उछिख है-““ कामकोरी मटेत्वस्मिन्‌ गुरः इन्द्रसरस्वती "” 
° एषां नाम तु विख्यातं इन्द्रपूां सरस्वति *2। यद ग्यारहवां नवीन यो गप ‹ इन्द्रसरस्वती ` किसी धर्मेशाच्न पुस्तक में 
उल्लेख नदीं हे केवल यतिधर्मनिणेय मेँ है। इस पुस्तक मे दसनाम का उद्ेख कर रिप्पणी दी है कि इन दस नामो मं 
से कुछ नार्माकामेद भी प्रये जते हैँ ओर रेसे मेद नाम ““ पूर्वाक्त तीर्थाश्रमादीनां मध्ये केषांचिन्नाम्नां स्व स्व 
कीलाचारमताभिमानेनजाताः सं्रदायाः तत्तन्नाम मेदाश्च ” ओ सरस्वती संप्रदाय का मेद ^“ इन्द्रसरस्वती एवं आनन्द 
सरस्वती " दै । इसे स्पष्ट माटूम होता हे क्रि कुम्भकोण मठ का ग्यारहां नाम ““ इन्द्रसरस्वती ” योगपड अभिमान 
से परिकलित नवीन प्रारम्िमित नाम है ओर आचार्य शङ्कर के काल में केवल शुद्धसरस्वती पदवी ही थी । यदि यह सरस्वतीं 
का मेद इन्द्रसरस्वती या आनन्दसरस्वती आचार्यं शङ्कर के काल में होता तो अवश्य आचाय शङ्कर इस मेद नाम की भी 
परिभाषा देते ओर स्व रचित मटाम्नाय में भी उचेख करते तथा हमारे धर्मदाल्न अन्थों के रचयिता भी इस नाम को 
उदि कर द्‌ सनामी की जगह ग्यारहनामी कहते। ““ ददोवदहि “का अर्थं है कि दस ही नाम दहै! यह नाम 
अभिमान से परिकल्पित आधुनिक होने के कारण ओर कुम्भकोण मठ प्रचार के अनुसार क्रि यह ^“ इन्द्रसरस्वती 
पदनी आप ही को लागू होता है इसलिये यह कना भूर न दोग कि कुम्भको मर मी आधुनिक काठ मे कोड प्रवतैक 
दवारा प्रतिष्ठित होकर आपका वंशावली चटी आ रही हे। 


कुम्भकोण मठ का एक प्रमाणाभास खकलटिप्रत स्तोत्र “ वासनदेदस्तुति" का नाम ज्ञे कर, आचार्य श्र 
रचित कह कर, प्रचार करते हैँ कि कुम्भकोण मठ की ‹ इन्दरसरखती ` पदवी पने की कथा व त्रमाण इसमे दै 
पाठकगण इस स्तोत्र पर विम द्वितीय खण्ड प्रथमाध्याय मँ पठ चुके होगे। कुम्भकोण मठ के प्रचारक कहते है कि 
यद पदवी इन्द्रसरश्लती पाने द एक प्राचीन कथा दै जो सिद्ध करता है कि आचाय शङ्कर ते मध्यमाम्नाय (अब 
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सुख्याम्नाय न रहा ओर यद मध्यरमाम्नाय मै परिवर्तित हो गया) मठ की प्रतिष्टा कांची मे की थी। आपकी कल्पित 
कथा हे कि जव श्री सुरेश्वराचाये को घोर बीमारी थी तो आचार्य शद्ुर ने अपने शिष्य के लिपि देवताओं का मिष क्‌ 
अश्विन की तहायता छी जिखपर इन्द्र कुद होकर इस भू भारत मँ आ कर अपने “वञ्जायुध" को अश्विन पर 
फेंका पर वज्ायुध आगे न बडते देखकर ओर आचा श्र की महत्ता व॒ व देखकर ओर ईइसक्रा 
कारण आचाय शङ्कर ही समञ्च कर, इन्द्र ने अपनी सर्वोच श्रेष्ठत्व योतक पदवी ‹ इन्दर " आचाय शङ्कर कोदी थी। 
भागे आप श्रचार करते हैँ करि कांची मठ ही आचार्य शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा ॐ हँ अतः “ इन्द्र" पदवी 
केवर कांची कुम्भकोण मटठाधीष ही उपयोग कर सक्ते हैँ ओर अन्य नी! सरखती पदवी प्राप्त करने का कारण 
प्रचार करते हैँ किं आचाय शङ्कर ने सरसवाणी को वादविवाद में जीता था ओर इसलिये सरती पदवी पायी! इ 
भ्रकार ‹ इन्द्रसरस्वती ` पदवी पाने का दो कल्पित कथा्येँ सनाते है । 


पाठकगण उपयुक्त इलोक म ˆ सर्ैती › अद्कित नाम का आध्यारिमिक लक्षण पठ चुके होगे ओर यद 

जान गये होगे करि अ्कित नाम भौतिक कारणों के आधार पर नही दिया जाता है जैसा कुम्भकोण मठ की कथा मेँ 
खनाया गया है। सरसवाणी से वादविवाद करने से “सरखती * पदवी प्राप्त हृ सो कथा भूर है ओर यदह केव 
आमक प्रचार है। कुम्भक्रोण मठ के इस ्रचाशनुसार यह भी कदा जा सकता है क्रि आचार्य शष्कु उभय भारती को 
विवाद म पराजित करने से एवं सर्वज्ञपीठटारोहण करते समय भारती की आज्ञा पाने से “भारती अष्ित नाम वाल्ते 
सव आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ परम्परा के हैँ, एसा क्यों नही कहा जा सक्रता है१ आचार्य शङ्करनेश्री शारदा देवी 
से विवाद करने से आपकी परम्परा क्यों नहीं “ इन्द्रदारदा ` कहलाते १ अथवा कांची की कामाक्नौ सन्निधि पर विपक्षियों 
से वादविवाद कर पश्चात्‌ सर्वज्ञपीठारोदण करने की कल्पति कथा जो कटा जाता है, इसके अनुसार क्यों नही 

^ इन्द्रकामान्षी” का नम छियरा गया१ उच्च श्रेणी देवी कामान्नी को छोडकर नीचे श्रेणी देवी सरस्वती (कुम्भकरोण मठ 
कथनानुसार) का नाम क्यों लिया गया पामरजन क्या जाने शाघ्र की वातं ओर यति के प्रचारमें पडकरवेभी 
असत्य को सत्य मानते हँ! ˆ वासनदेहस्तुति ` कल्पित स्तोत्र अप्रामाणिक दहै ओर इसमें कहे जाने वाटी कथा 
कुम्भकोणमठ से भ्रचारित किसी मी प्रामाणिक या अप्रामाणिक्र शङ्करविजय म्रन्थों में पायी नदी जाती, यह कथा केवल 
कुम्भकोशमट की कल्पना जगत मँ है! यह कथा कहे जाने वाले कुम्भक्रोण मठ के व्यासाचलीयमें मी नहींहै ओर 
इस पुस्तक मे दिये हुए विवरण कुम्भकोण मठ के प्रचार काही विरोध करतादहै। सी कल्पित कथा से केवल आचार्य 
 शाह्कर का अपचार करना होगा। एक ओर कथा भी कुम्भकोण मठ सुनते है करि “इन्द्रः पद “सुरेश्वरः का 
परिय्रायवाचकर शब्द है ओर आचाय शङ्कर ने खरेश्वर को (पृथवीश्रम में मण्डन मिश्र) बिवाद में हराया था ओर आपको 
अपना शिष्य वनाया, अतः आचाय शङ्कर को “इन्दर ` पदवी मिली। कुम्भकरोण मठ के इन दोनों कल्पित अनुमानों 
से करि आचार्यं शङ्कर ने अपनी महता व॒गौए्व समन्न कर इस नाम को धारण क्रिया थाया अपने से हराये इए 
व्यक्तियों का नाम ठेना गौए्व का योतक्र है सो सव कथन अनगंर विषम है। शक्रश आचाय शङ्कर एक अवतार 
पुरुष, इन साधारण तुच्छ विषयों द्वारा अपना गौरव बढाने की कथा जो कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ सो सव आचार्यं 
शकर को भाता नर्ही। व्यवहार मं पराजित पुष का नाम लेकर तथा विजयी योतकः पद जोडना ही उचित है जैसा 
इन्द्रजित, विश्वजित, सरखतीजित, आदि। सम्भवतः कम्भकोग मठ ने सोचा होगा कि प्राचीन कार की घटनाओं की 
सत्यता जानना शुदिकक दै ओर उन कल्पित कथार्ओं को कोई भी विरोध नरी कर सकता हे अतः आप॒ अपना प्रचार 
अविरोध्र कर सक्ते ह। पट्न्यु इनके कथन की सत्यता व पोल खोलने के ल्यि काफी सामगप्रो उपलब्ध है जीर इन 
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श्रीमनगदु गुरं शाद्भुरमठ विमईां 


सामग्रो की आलोचना करने पर एवं कुम्भकोण मठ का इतिहास पठने पर प्रतीत दीता है क्रि कुम्भकोण मठ का कस्पित 
प्रचार आधुनिक काठक दही कथित कथा है ओर इन कथाओंका कोड आधार भी नहीं दै। 


कुम्भकोण मठ के कटेजानेवालले श्रीआत्मवोघेन्ध ने अपने से रचित पुस्तकों में अनेक योक बृहच्छङ्कर 
विजय ' से उदुष्त क्रिया है। यह सिद्ध.नदीं हुआ करि श्रीअत्मवोध से उद्धृत शोक सव चरहच्छद्करविजय मेँ पाये जाते हैँ 
चृ कि यह पुस्तक को क्रिसीने नदेखाहे, न प्रडा है अथवा न उपर्व्ध है। श्रीआत्मवोध ते उदुधृत्‌ अन्य्र छछोक्र मी 
अन्य प्रथां कानाम लेकर प्रायः सव्र उन पुस्तकं में पाये नहीं जाते। आप वृदच्छद्करविजय से उदृध्रत कर टिखते 
दै--“ छद्धा सरखती चेन्द्रानन्द पूवां च भारती। श्रीआत्मवोध के कथन से निश्वयदहोता दै करि कुम्भकोण मठ का 
भ्रामक प्रचार जो कहता दे करि “^ इन्द्रसरश्ती ` योगप विशेष अग नाम कुम्भकोग मठ कोदहीलाशृ होता है ओर 
< इन्द्रसरखती ` सर्वश्रेष्ठ का दयोतक है, सो कथन भ्रामक एवै मिथ्या हे। यह कथन प्रमाण रदित दहे। 
ध्रीआत्मवोध के अनुसार शद्ध सरखती या भारती अरित नाम उपयोग हो या आनन्द या इन्द्र पदवी के साथ हो अथवा 
केवकं भारतीदहो। इन भित कथनोमेंकोनसासत्यहै१ अश्रं का तो यह विषय दै करि आचाय शङ्कर को 
इस विरोष पदवी से जो गौरवित क्रिया ग्या या खयं इस सर्वो गौरव पदवी को धारण क्रिये थे (कुम्भक्रोण मठ का 
कथनानुसार) वसी पदवी को आचार्यं श्कएने न कहीं उख क्रिया है या आपके अनेक शिष्य एवै आपके रचे भ्र॑थों 
के व्याद्याक्रतां विद्वानोंने न कीं कटादहै। कुम्भकरोण मड की कष्पित गुल्वशावली मं सर्वज्ञत्मा, ज्ञानोत्तम, 
आनन्दज्ञान, मूकरुकवि, अ द्रेतानन्द्‌, शद्कुरानन्द आदियों को कुम्भक्रोण मठाधीषर वनाय्ा गया है जोर ये सव महान 
अपने अपने रचित पुस्तकं मेन कांची मटका उछेखकियाहै यान ° इन्द्रसरखती ` पदवी का। तीर्थं अङ्कित नाम के 
वाद इन्द्रसरसखती या आनन्द के पश्चात्‌ ^ इन्द्रसष्खतीः न केव पद जमते है पट्‌ इनकी सन्धि से परस्पर विरोध 
भी होताद्े। सन्यासाश्रम लेते सभय अद्भत नाम एकदही धारण किग्रा जातादहैन किदो योगपट। कुम्भकरोण 
मठ की अनुमति से प्रकाशित आपके मठ का तश्र ज्ञसर्नो मे (केवर एकर अवांचीन काक का ताप्र शासन को छोड कर) 
^ इन्द्ररारष्वती" का नामों निशान नदीं हे (पाठकगण द्वितीध खण्ड के पांच अध्याय मेँ विवरण पार्येगे)। कडेजनेवारा 
एक ताम्रशासन 1 वीं सताब्दीके अन्तका है ओर इसमे ‹ इन्द्रसण्खतीः का उछि है पट यह ताश्र शासन 
कुम्भकोण माधी द्वारा ही दिया गया ताघ्रश्ासन दहै ओए इस शासन के अन्वेषण संपादक लिखते दै“ १४५७ 
7101-60106146१८6 0 ५76 7००8४ 010017४8. 1 ६ 01 ४06 १६.४९, 912. , ४76 1प० 2.7 66111086, 7606008 
001 ४७ &९छपा०९०९88 9{ £ &7००४ 1४86. ताध्रङासन संपादक लिखते ह-“ @ ४४० ००७7० ° 
८ ००४ ४० 1षध्नाक्णठ › रेते अदद, अप्राह्य, स्थरत्निन ताश्रश्चासन में ही “ इन्द्रसरस्वती " पद का उपयोग 
हआ हे । मारके की वात है कि फहेजानेवालते ताघ्रशासन जो सब अन्यो से दिया गया है उनमें “ इन्द्रसरस्वती ` का नामों 
निशान नहीं हे! 


कुछ प्रामाणिक शङ्करविजयां से प्रतीत होता है क्रि आचाय श्॒करको “भारती का योगपद था\ 
म्भकोण मठ द्वारा कहे हुए प्रमाण पुस्तक चिद्धिास श्करविजय विकास मं मी उज्ञेख है क्रि आचार्यं शङ्कर ° भारती 
थे। कुम्भकोण मठ के प्रामाणिक्र पुस्तक आनन्दगिरि शङ्करविजय मे मी कहा है-“ भारती संप्रदाय निज शिष्य चकारः, 
रेणका तेत्र मे भी आचाय शङ्कर को “भारती ` कदा गया दहै! प्रश्न उठता है कि “भारती योगपद घारण करते 
इए भी कंसे आचाय शद्भर ने ‹ इन््रसरखती योगप धारण करिया १ कुम्भकोग मठ जो अपरते को अत्वा्य राङ्र्‌ 
के साक्षात्‌ अविच्छिन्न पएम्परा के कहते हैँ सो आपक्रो क्यों नह “भारती ` नाम पडा१- “आरती अह्ितिनाम से 
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ख. 2-अ. 2 


दक्षिणाम्नाय शश्गेरी मठ के अन्तर्गत आ जाने के डर से आपने “ इन्द्रसरस्वती पद को धारण किया है। प्रमाणाभास 
रूप म अपने से कर्पित व रचित पुस्तक म “ भारती ` अदिति नाम मी होने की वात लिखी चूँकि प्रबला जनश्रुति 
-कहती है कि आचार्य शङ्कर “भारती ः ये। 


कुम्भकोण मठ का कथन दहै कि “इन्द्रः शब्द विशिष्ठतरत्र का परिचायकरदहै। यह कथन भूर दै। 
यदि हे तो कुम्भकोण मठ क्यो नही धर्मशाल्न पुस्तकों, यतिधर्मं पुस्तकों एवं मठाम्नाय के आधार पर इसे सिद्ध करते ए 
स्वकल्पित “ वासनादेदस्तुति ` जो किी ने न देखा, न सुना, न पडा, न सूची पत्रों मँ उल्ञे किया ओर जो अनुपक्ट्ध 
है उसके आधार पर विवादास्पद विषयों का निणीय कैसा क्रिया जाय १ साधारण तौर पर व्यवहार मे भी ्ेररतरत्व 
का परिचायक तभी हो सक्ता है जव वह उन्तर पद दो ओर न पूर्वं पद जैसा -- नरेन्द्र, खगेन्द्र, गजेन्द्र आदिमे दे। 
एसा तो “ परमशिवेन्द्र सरस्वती ”, “ चन्शेखरेन् सरस्वती `,  महादेवेन्द्र सरस्वती ° नामों में नहीहै। “इन्द्रः 
पद मध्यमे होने से “इन्द्रः शब्द श्रष्ठतरत्व का पस्चायक कमी नहीं हो सक्रतादहे। “ इन्द्रसरस्वतीः पदवी पाने 
की कथा सुनाते समय इस पद को विभाजित कर॒“ इन्द्र" व ' सरस्वती ° के लिये दो पृथ्ऱ कारण देकर कटा गया । 
इससे ^ इन्द्र * व “ सरस्वती ` दोनों भिन्न होने का निधित होतादहै। इन्द्र पद पूर्वं में उपयोग करने से अथं दूसरा 
हीहोतादहे। एक मित्र जिखते है कि “ इन्द्रजालविदाधुएन्धर ` व्यक्ति “इन्द्रः पद को पूरं भं उपयोग करते है । 


सरखती से प्रारम्भित “ इन्द्रसरखती “ किस श्रकार सरस्वती से श्रेष्ठत्व होने को कटा जा सक्रताहे१ ये 
सव अङ्कित नाम आध्यात्मिक इष्टि से देखे जाते हैँ ओर इनका लक्षण भी सव शाघ्र विदित हँ । शा सिद्ध “ सरख्ती ` एव 
अभिमान से परिकल्पित अवीचीन काक का नवीन ‹ इन्द्रसरश्वती ` इन दोनों योगपद की परिभाषा व लक्षण एक ही है। 
कुम्भकोणमठ द्वारा रचित एवे प्रकाशित मठाम्नायसेतु म ˆ सरखती › का ही लक्षण व परिभाषा दी गयी है न क्रि 
° इन्द्रसरखती ° का। इससे मी भ्रतीत होता है नवीन कल्पित ^ इन्द्रसरसखती ° का लक्षण मी ˆ सरखती ` समान दी 
है। अतः किस प्रकरार कहिपत इन्द्रसरखती श्रेष्ठत्व का बोध क सक्ता है मिन विषयों मे एवं एक की अपेश्चा ज 
दूसरे से तुरना की जाती है तो धरष्ठत्व का वात उठता है। कुम्भकोणमठ से कदे हए बहच्छक्करविजय मं “ आनन्द ` 
व “इन्द्र " दोनों स्मान कदा गया है तो अव श्रेष्ठत्व किससे दै प्रामाणिॐ शाल्न म्रन्थ ˆ यतिधर्मनिणयः में स्पष् 
कहा हे क्रि खरीखाचार अभिमान से परिकल्पित “ आनन्द ` व “इन्द्रः पद है तो करिसप्रकार सरश्वती से श्रेष्ठत्व का 
गिनाजासक्रताहै इ व॒ आनन्द दोनों सरस्वती मे अन्तगेत दै। मटाम्नायानुसार सरस्वती योगपद 
दक्षिणाम्नाय शस्गैरी मठ का होने से यह कांची कुम्भकोणमटठ शग्गेरी मठकीशाखामठदी है। यह नहीं कटा जाता दहै कि 
¢ इन्द्रसरस्वती “ योगपद नहीं है पर हमलो्गों का कना हे क्रि यदह अद्धित नाम सरस्वती का भेद है ओर नवीन 
कल्पित है। हमल्ोग कुम्भकरोग मठ के उस प्रचार का विरोध करते हैँ जव वे ‹ इन्द्रसरस्वती ` को विरोष श्रेष्ठत्व की 
जगह देते है। जव श्रेष्ठत्व की वात चछिडती दे तो यह कना पडता है कि ‹ इन्द्रसरस्भती ` संप्रदाय “ सरस्वती ` 
संव्रदाय ही है ओ इसे यदि न स्वीकार करर तब यदह ‹ इन्द्रसरस्वती * दसनामी के वहिभूत मानना पडेगा । 


इस खण्ड के एक अध्याय मे पाठक्रगण पड चुके होगे कि कुम्भकोगमठ क परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्कर 
विजय न क्रिस श्रकार कप्भक्रोणमठ द्वारा “ इन्द्रसरस्वती " पद को जोडा गया है--“ इन्द्रसरस्वती संप्रदाय विन 
स॒रेश्वरमाह्वय -जो मू प्रति आनन्दगिरि शङ्कर विजय मँ नदीं है। मूल प्रति आनन्दगिरि शद्भुर विजय मे उल्लेख दहै 
. भारतीं सम्प्रदाय निजचिष्यं चर” आचाय शङ्कर का योगपट्र मारती था न करि इन्द्रसष्स्वती। इस विषय की 
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श्रीमजगद्गुरं शाह्करमठ विमां 


भडाफोड काशी मँ 1935 ३० मँ पूणरूपेण हो चुका था ओर उस समय न कुम्भकोण मठ या न उनके अनुयायी भक्तो 
ने “इन्द्रः पद्‌ प्राप्त करने का एवं इसके श्रेष्ठत्व कटखने का विपय सिद्ध कर सके । 


कुम्भकोण मठ का कथन हे करि यह पिरोष अद्कितनाम “ इन्द्रसरस्वती ` केवर कांची कुम्भकोण मटाधीष 
कोटहीलागू होतादहे। यह कथन भी मिभ्या हे चृक्रि अन्य परिव्राजक जो कुम्भकोण मठ से क्रिसी भ्रकार का सम्बन्ध 
नहीं रखते थे इस नाम को धारण कयि हँ । आचार्यं शद्भुर काठ के पश्चात्‌ किसी एक मदान्‌ ने इस नाम को प्रारम्भ 
किया हो ओर इनके अनुयायी इस नाम को धारण करते हों। सरस्त्रती योगपद के साथ अपने शीकाचार के प्रभाव 
द्वारा अभिमान से ^ इन्द्रसरस्वती ` व॒“ आनन्दसरस्वती ` प्रारम्भ क्रिया दो पर धर्मं शाह्न एवं यतिधर्मं म्रन्थ केव 
शद्ध सरस्वती का दी उल्लेख करता दहै। कुछ आदरणीय परिराजकों का नाम नीचे दिया जाता है ओर ये माननीय 
परमहंसो का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से नदीं था ओर इत सूची से सिद्ध होता है कि कुम्भकोण मठ का उपयुक्त कटा प्रचार 
सव भिभ्या हे । 


(1) श्री रामचन्द्र इन्द्रसरस्वती (उपनिषद ब्रह्य योगी) - आपने कांची में उपनिषद ब्रद्मन्द्रमठ की स्थापना 
कीथी। आपके गुरु का नाम श्री वाघुदेव इन्द्रसरसखती था ओर इस मठ के अधीष “इन्द्रसरखतीः 
योगपट धारण करते हैँ! इस मठ के विषयमे एकमकेकीवातदहै क्रि एक श्री महादेव 
इन्द्रसरस्वती ने विरिश्चिपुरम भ्राममेंजो कवी समीप दै वहां कै आख्य की पूजादि श्रवन्ध 
1892 ई०्मेंश्री शङ्गैरी मराधीष की सदाय्रता से एवं श्री अप्पय दीक्षित के वंशजो दारा किया 
गयाथा। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है क्रि कांची कुम्भकोणमठ की नीव इस कांची 
उपनिषद्‌ ब्रह्मेन्र मठ, के कोई एक महान्‌ प्रभावशाली शिष्य ने डाला था। यह्‌ स्वतन्त्र मठ कांची 
च॒ कुम्भकोणम्‌ में मठोंकीस्थापनामी करी। पश्चात्‌ अपनी टोटी की सदायता से इस नवीन 
मठ को सर्वच सर्वोत्तम वनाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। 


2) श्री गीर्वाण इन्द्रखरस्वती- श्री अप्य दीक्चित के समसामयिक व “प्रपचसारसंग्रहः आदि प्रन्थों 
के रचयिता, 

८३) श्री वालक्ृष्ण इन्द्रसषस्वती --“ न्यायामोद ` के रचयिता। आपके गु श्री राघव इन्द्रसरस्वतीं थे 1 

4) भ्रौ आनन्दगोध इन्द्रसरस्वती-“ योयवाशिषव्याख्या ` के रचयिता। अपके गुरु श्री गब्राधर 
इन्द्रसरस्वती थे । 

{5) श्री बोध इन्द्रसरस्वती-“ अ द्रैतभूष्रणे ` के रचयिता। इस पुसक के व्याख्याकृतां श्री वासुदेव 
इन्द्रसरस्वती थे। 


6) श्री गोपा इन्द्र सरस्वती-आप श्री वेंकरनारायण के गुर थे जिन्डोने चम्पूरामायण पर रीका 
जिखी थी । 


(7) श्री सदाशिवब्रह्म इन्द्रसरस्वती-ङम्भकोण मठ का “ गुरूरत्नमाला ` पुस्तक के कहे जाने वाले 
रचयिता, एक महान्‌ योगी षिद्ध पुरुष, कम्भकोण मठ के मटाधीष न ये ओर आषका. सम्बन्ध 
मठसरेनथा\ पाठकरयण इस विषय का विवरण प्रथमाध्याय म पड चुके हेग, आपने अपने 
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ख. 2--अ. 2. 


से रचित ग्रन्थों मे कहीं भी ‹ इन्द्रसरस्वती ° योगपद का उल्लेख नहीं किया है तथापि रूढी नें 
“ इन्द्रसरस्वती ` का अङ्कति नाम होने का विश्वास करिया जाता हे। 

(8) अवीचीन कार में तंजौर जिङे मे श्री वासुदेव इन्द्रसरस्वती (सिद्धान्तलेषतात्पर्थसंग्रद के रचयिता) 
एवं श्री रामव्रह्म इन्द्रसरस्वती (अ द्वैतसिद्धान्त गुर चन्धिका के रचयिता) भी ये। 


कुम्भकोण मर के अभिमानी प्रचारकों द्रा काशी मे 19385-40 ॐ° में संपादित पुस्तक “शांकर ` 
पीठतत्त्वदरान > में कहा है कि “ इन्द्रस्स्वतीः योगपद ‹ सास्वतीः अष्िति मामका मेददहै। इस विषय को 
हमखोग मी मानते हैँ! विवाद तो इस विषय पर है जो उपर्युक पाराओंमें दिये गये हैँ ओर जो सव प्रचार भ्रामक्र 
व मिथ्या हँ। शाङ्करपीठतत्त्वदशंन के संपारकों को शोभता नहीं जवर वे हमारे धर्मशाघ्न एवै यतिधर्मं प्रथो के रचयिताओं 
को तथा आचाय शकर को मूख वनते है! शङ्कएरीऽतत््वदर्शन के प्रष्ठ 26/27 में च्लि हैकि “इते न मानने से 
सरस्वती सं्रदाय को ही आप सव नहीं सानना प्डेगा। इन संपादक काक्या परार्डित्य, न्याय व अविवेकता हे? 
यदि कोड के “नवीन वगे यज्ञोपवीत पहन ले तो वह वर्भं व्राह्मण नहींदहैः तोक्य्रा इसक्रा अर्धंकिया जाय कि 
बराह्मण वणाश्रम ही नहीं है १ जव सनातनधमविलम्बी पृते हैँ करि यह नवीन वर्मं जो यज्ञोपवीत अव धारण क्रिय हैँ 
चे करिप् प्रकरार ब्राह्मण कदर्ये जा सक्ते ह तो क्या इसङके उत्तर में कहना उचिप वन्याय होगा कि व्राद्यग ही ब्राह्यग 
नदीं हँ । “श्रीमजगड्गुर शाङ्करमठ तरिमश” (काञ्ची में 1935 ई° मेँ प्रकाशित) में दिथे हर्‌ पक्तियोंको ठीक न 
पठकर “ शाङ्करपीरठतत्त्वददोन › मं उत्तर छि देना इन कुम्भकोण सठाभिमानी संपादक्रों को शोभता नहीं दै! दमरोगो 
का कहना हे कि “ इन्द्रसरखती ° दसनामी के “सरस्वती अद्धित नामका एकरसमेर है जो अर्वाचीन काल में 
(आचाय शङ्कर कार्‌ पात्‌) किसी एक महान के रीखाचार प्रभाव से एवं उनके अभिमान से कस्पित है (यतिधर्मं 
निणेय के अनुसार) ओर यह “ इन्द्रसरस्वती ° एक अलग नामते दस नामी मेँ एक नाम कटा जा नहीं सक्रता है एवं 
यह नाम सर्वश्रेष्ठ होने का योतक नहीं हे। श्रीश्री जगड्गुष्ठ शङ्कराचार्य महाराज ने नेशूर के महान्‌ योगी सिद्ध 
परि्राजक श्रःसदािनब्रहय द सरस्वती की यञशोगान में स्तोत्र अव्य लिखा हे ओर आपने अपनी श्रद्धा भक्ति भी दिखा 
हे पए इससे यह सिद्ध नीं होता करि “ इन्द्रसप्स्वती ` एक बिरोध शरेष्ठ सर्वोत्तम दसनामी.म अन्तरत है च करि इन्द्रसरस्वती 
अलग योगपरं नहीं है ओर यद ' सरस्वती ` म दी अन्तगेत है। यह मी कहना भ्रासक्र मिथ्या प्रचार है कि श्रीसदाशिव 
ब्रहयन्द ने कांची कुम्भकोण मठ की “गरएनमालाः रची थी। अनभिज्ञ पामर खगो को एसे निराधारं कल्पित 
कथाओं से समन्चाय्रा जा सक्ता है पर भिज्ञ वब्रृद्धो को यह ग्राह्य नदीं हैँ। पाठकरगग कृपया इस खण्ड के प्रथमाध्याय 
मे ˆ गुरुए्माखाः रीरषक्र भाग को पटं 


कुम्भकरोण मठ का मटाम्नायसेतु जो कुम्भकोणम्‌ से 1894 ° में प्रकाशित हुआ है उसमे एक माके 
करा छक्र है जिसे पाठकगण ध्यान से पठे :- 
^“ चत्वारपूर्वआम्नायास्समु्याश्चोत्तरात्रयः । 
संश्रदायास्तश्रापच नामानि ददाचेरित ॥ 55 ॥ 


८८ इति श्रीदशानामामिधानानि। इतिश्नीशङ्धराचार्य पथे मठाम्नायाः ॥” 

८“ पूर्वोक्त तींधश्चिमादीर्ना मध्ये केषाचिनत्नाम्नां ख ख रीकाचार 

$ मताभमिमानेन जातास्संप्रदायास्तत्तत्राम मेदाश्च ... ... .- 
सर्खती संप्रदाय मेदावानन्दसरखतीं इन्द्रसरस्वती चेति ... ..- ६ 
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श्रीमज्नगदुुर शाङ्करमठ विमां 


इससे प्रतीत होता है कि सात आम्नाय के बीच में जिसकी संख्या या आम्नाय नहीं है ओर जो धर्मेराघ्न व्रयो एवं 
यतिधर्मं ग्रथ मँ उज्ञेख नहीं है वहां पर कुम्भकोण मठ का स्वकटिपत मठाम्नाय त्रिंशक खोक समान है! यद स्थिति 
केवर स्वेच्छावाद्‌ संप्रदायसे हो सकता है। इसीलिये आचाय शङ्कर द्वारा रचित चार संप्रदाय (“ सम्श्रदायाश्च चत्वार 
एषा धर्म व्यवस्थितिः”) की जगह अव पांच (मिथ्यावार) हो गया है। अङ्कितनाम दस होने का उख हे पर इनका 

- इन्द्रस्ररस्वती इस दसनामी में नदींहै। कुम्भकरोण मठ के मराम्नायतेतु मेंदस नामके छक्षण व परिभाषाभी दी 
है (छोक 45 से 54 तक) ओर यां मी इन्द्रसरस्वती नदीं है। पर इसके पश्चात्‌ जो उज्ञेख है सो हमखोर्गो के 
थन कीदीपुष्ठी कर्तादे। शीदखाचार्‌ कै प्रभाव द्रा अभिमान से प्राएम्मित सरस्वती संप्रदाय का मेद आनन्द व 

~, ईन्द्र दोना नवीन करेपरतर्ह। 


कुम्भक्रोण मट के एक अनुयाय विद्वान ने 1935 ३० मं एक लेख प्रकारा क्रिया भ्रा ओर आपका विचार 
(3 सनाम (यागपट) के लिये आचाय शद्भुरने दस मठांकौ स्थापनाकी शी ओर इस दस मट्‌ म ऋचा एक ह। 
आगे आप क्ते दहं क्रि “आचाय शङ्कर ने वर चार आम्नाय मठांकीस्थापनाकी धी यह कथन भूलद्ं1 इस 
कुतकः से उस विद्रान की यतिधर्मं शाघ् प्रर अनभित्ञता प्रगट दोतीदहै। योगप सव्र सन्यासिर्योँ-का अङ्कित नाम दै 
ओर इन नामों की कल्पना आध्यात्मिक ह ओर भोतिक्र नदींदहै। आचाय शद्भरने स्वय इन नासो की व्याख्याकी शी। 
रान्यातियों का गुण खज्नणमी दिया गयादहे) मठ की स्थापना आम्नाय पद्धति अनुसार की गयी दै जिसका नियम, 
संश्रदाय, योगप, वेद्‌, मटावाक्य, व्रह्मचारी, धर्मतज्यसीभा, आदिं सव मछाम्नायमं उक्रेखदं। आम्नाय मरु सव 
धर्मेराज्य केन्द्र है ओरये “अधिकार संप्र" है। योगर सर्वसाधारण सन्यातियों कोखागरू होतादै। योगपद के 
आशध्रार पर मट ल्धापनां की गड थी कटना सो भ्रामक व कल्पित कथादहै। इन सव अह्कितनामों को चार आम्नाय 
भटा मे विभाजित कण्नेसेदटी प्रतीम होता दै फरि योगप मठाम्नायान्तगतदे। पामर खोगोंकोभ्रम में डालने के 
लियेदटीये सव भिम सिने कथायं समय समय पर्‌ सुनाया जाता हं। 


्रदाचारी-- आम्नाय मे चार्‌ व्रद्यचारियों का वणेन दे प्रकार (पूर्वै), चैतन्ग्र (दक्षिण), स्वल्प (पचिम) 
व आननद (उक्त)। धमं शान्न पुत्र नें इन चारों का उक्षण वर्णित ह, यथा-- 
स्वह्प-- स्व स्वरूपं विजानाति स्वघम्मं परिपाकः । 
स्वानन्दे कीडतो नित्य स्वष्पो वटुरू्यते ॥ 
प्रक्रशञ--स्वधरञ्डशोतिर्विजानाति योग युक्त विशारदः । 
तत्वज्ञान प्रक्रादोन तेन प्रोक्तः प्रकाराकः॥ 
आनन्द्‌- सत्यज्ञानमनन्त यो नित्यध्यायेत तत्त्ववित्‌ । 
स्वानन्देरमते चैव आनन्दः परिीतितः॥ 
नै तन्य- चिन्मात्र च॑व्यरहित अनन्तमजरंशिव्रम्‌ 1 
योजानाति सवे विद्वान्‌ चैतन्यं तद्विधीयते ॥ 
ज्ञानगोनर आम्नाय के ब्रह्मचारि ह यथा-ऊ्वं--त्रह्मतत््वे संयोगेन संन्यासः, आत्मा-संन्यासः, निष्करर- संन्यासः 
कुम्मकरोणमरु का कल्पित प[चवा व्रह्मचारी संप्रदाय “ सत्यत्रह्मचारी ` कदा से खपक पडा मयाम्नाय एवै धर्मशाघ्ल 
पुस्तकों मं च्छेख नहींदहै। यों तो विकेष गुणों के आधार पर ब्रह्मचारी का अनेक बिभाग कर सकते है पर प्ररन है कि 
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खल. अ. 2 


आम्नायानुसार क्या कोड प्रामाणिक भ्रन्थ मँ पांचवां ब्रह्मचारी का नाम उचेखदहै१ यदि यह नाम प्रचित होता तो 
यों नहीं मरुम्नाय एवं यतिधर्मं शाल रचयिताओं ने इस नाम को छोड दिया था 


गोत्र--' यतिधर्मनिणय ` उत्त भाग मेँ चार गोरं का उदे है यथा-- “वसिष्ठो भार्गवदचैव 
कारयपस्तदनन्तरम्‌। भारद्वाजश्च चत्वारि गोत्राणि कथितानि वै। इसका पाठान्तर भी दै यथा पूर्वं मे काइयप, 
दक्षिण में भू भुवः, पश्चिम मे अविगत तथा उत्तर मेँ श्रगु। ऊुम्भक्रोण मठ का मञाम्नाय सेतु जो 1894 ३० में 
कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित हुआ है उसमे भी चार गोत्र हीदेते हतो प्रन उठताहे क्रि आपके मठका गोत्र क्या हे 
मराम्नाय सेतु, यतिधर्मं एवे अन्य धर्मराघ्न पुस्तकों मेँ केवर चार गोत्र दिये गये हैँ तो अव कुम्भकोण मठ का पांच्वां. - 
लाम कहां से टपक पडा ए 


आचार्य - आचार्यं शङ्कर के अनेक रिष्य थे ओर इस रिष्यव् मे परिव्राजक ओर गृदस्यभीथे। इस 
पुस्तक के प्रथम खण्ड में दिये हुए आचाय चरित्र मेँ पाठकगण इस विधय का विवरण पायेगें। इस शिष्यटोटी में से 
आचाय शङ्कर का सुख्य शिष्य चार ये-- ध्री पद्यपाद, श्री सुरेश्वर, श्री हस्तामलक, श्री तोटक्र। पुराण वचनानुसार भी 
सिद्ध होता है कि आचाय राङ्कर के युख्य शिष्य चार ही हैँ जो आपके अवतार के उद्देदयों की पूर्ती करने मं अपने 
अपने केकयं से हाथ बडढाया-“ चतुभिप्सहरिष्यैस्तु राद्रो.ऽवतरिष्यति ° 1 मटाम्नाय मे भी उद्टेव्र है-- उक्ताश्चत्वार 
आम्नाय यतीनां हि प्रथक धृथक। ते सर्वे चतुराचा्यं नियोगेन यथाबिधि॥ यतिधमेनिणेय मै- ^ आचार्य 
शिष्यश्चत्वारः सर्व्वकोकेषुविश्चुताः1* एेसा उख हे । 


कुम्भकरोण मठ का प्रधम आचार्यं श्री भगवत्पाद खयं होने का कशिपित कथा सनाते हैँ। आम्नायानुसार 
चार ही टष्टिगोचर धर्म तज्यकेन्द्र की स्थापना करके इनके परिपाखनार्थं नियमादियां को स्व रचित मटाम्नाय में उख 
कर एवं इन चार दृशिगोचर आम्नाय मों को स्वएचित मदानुश्ासन से वद्धकर, आचाय शाद्भुर स्वथ हिमाख्य के केदार 
सीमा से निजलोक्र जा पहुचे! आचाय शङ्कर कीं मी अङ्ग पांचवां निजमठ का निमांण नहीं क्रिया चूकरि आपका 
° स्वाध्रम >, “ निजमरठः शस्ैरीदी था ओर इस विषय को सव प्रामाणिक ग्रंथ मी समर्थन करतेदहै। दक्षिणाम्नाय 
-ङ्ेरी म वारह वपे कार वासर क्रिये हए आचाय शङ्कर (कुम्भक्रोण मठ पुस्तक्रों के अधा पर) जिनकी आयु केवल 
32 वषे का था, अन्य जगद निजमठ प्रतिश् करने की आवश्यकता नीं थी 1 यदि अन्य निजमट प्रतिर करते तो 
अवद्य स्वरचित मठाम्नाय में उेख कते या अपने परम्परया परिपालनार्थं नियमादि वनाते या निजमठ से अन्य 
आम्नाय मठो का सम्बन्ध, नियम आदि का उल्लेख करते। आचाये शङ्कुर ने कहीं मी एसा उष्टैष्ठ नहीं क्रिया हे। 
आचार्य शङ्कर के साधारण निवास स्थ, मन्दिर निभांण या मूतियों का जीर्णद्धार स्थल, देवदेवी की उग्रता शांतक्रर 
युन: सौम्य चक्र की श्रतिष्रा स्थ, विषरज्ञीदछ से वादविवाद स्थल, सर्व्ञपीरारोहण स्थल व निर्याण एल आदियों मे मसं 
प्रतिर करना ठीक नदीं है चकि मों की प्रतिष्ठा आम्नायाजुसार दी हुआ है। आचाय श्र न कांची में बहुका 
वास किये ओर न आपने काची में तवुत्याग क्रिया था। जव कोची मं आम्नाय मठ स्थापना ही नदीं हु दै तो आचार्यं 
शङ्कर का श्रथमाचार्थं होकर अपनी शुरु वंशावली चलाना भी मिथ्या हे। | वतमान तीन आम्नाय मठो के जगद्‌ गुर 
शङ्कराचार्य करंची कुम्भकोग मठ की वशावह्ली को आचाय राङ्क की गुरुं वंशावली नदीं स्वीकार करते (पाठकगण तृतीय 
खड देख) 
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भ्रीमनगदुगुर शाङ्करमटठ विमर्श 


कुम्भकरोण मठ का कथन दैः करि आचार्य शङ्कर के लिये आम्नाय पद्धति की आवश्यकता नदीं है, अतः 
मठाम्नाय भी नहींहै। यह कथन भ्रामकदहे। यदि मान भी रँ करि आचार्य शङ्कर ने अपने लिये पद्धति व॒ नियम 
न वनायें हां पर जव आप अप्रनी वंशावली चखाना चाहते थे ओर व्यवहार के लिये आपक्रा निजमठ से एवै अपने से 
प्रतिष्ठित अन्य चार मठ के साथ क्या सम्बन्ध होना था तथा अपनी वंश्ावटी परिपाखनार्थं अपने वंशावली आचार्या के 
लिये नियमादि विषयों का अवदय उद्ेखं करिये होते पर यह भमी देखने में नहीं आता है। चिष्यों को अपने यड के प्रति 
कैसा व्यवहार व भाव दोना चाहिये था इसक्रा भी उख नहीं क्रिया है। आपस में सघष या वादविवाद उत्पन्न करनेवाटे 
एसे काये आचार्य शङ्कर ने फभी नदीं किये होगे। आचार्य मठके लिगि यदि मठाम्नाय की जर्एत नहीं थी तो क्यों 
„ कुम्भक्रोण मठ ने एक क्िपित मठाम्नाय रचना कर ओर इसे आचाय शद्भुर के शिष्य श्रीचित्सुखाचाय द्वारा रचित 
कटकर प्रचार कर रहे टैँं१ इन दो कथनो मे कौन सत्यहै१ अतः यह निस्सन्देद कद सक्ते है करि आचाय शद्भर 
ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। कहेजानेवाटे कांची मठ वदावटी का विम पाठक्रगण अध्याय तीन 
ओर चार में पयेंगे जहां सिद्ध किया गयाहे करि 1" वीं शताब्दी अन्त तक्र की कांची मठ वंशावली एक कल्पित 
मिभ्या वंशावटी है! अतः आचार्यं शङ्कर ने अपने से प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठोंमें चार शिष्यां को वैटाया 
था ओर अपने ल्यि निजमठ कहीं मी स्थापन! नहीं की थी। ज्ञानगोचर तीन आम्नाय के आचार्य-ऊर््व- महेश्वरः, 
अल्मा- चेतनः, निष्कल - सद्गु हे । 


मटनाम-चतुर्दिक आम्नाय मट का नाम- पूर्वं मे गोवधनं, दक्षिण मं शद्वैरी शारदा, पश्चिम में कालिका 
या द्वारका शारदा, उत्तर भं ज्योतिष्मन मठ या ज्योतिमठ है। ज्ञानगोचर मटों का नाम-ऊर्ध्व-सुमेश (कैलास 
पर्वत का ऊर्व -निवासच्यक), आत्मा-परमात्मा मठ, निव्कक-सहघ्नाक्युति मठ हे । कांची कुम्भकोण मठ अपने 
मठ कानाम शारदा मठ कहते हैँ! कांची शारदा मठ आचाय दाह्र द्वारा प्रतिषि न दीने से एवं कांची 
दक्षिणाम्नायान्तगत होने से तथा दक्षिणाम्नाय म अलग एक शारदा मर शदकाने से, आचाय शङ्कर से प्रतिष्टित 
दक्षिगाम्नाम शङगैरी शारदा मठ का कांची मठ एक शाखा मठ होना निशित होता दहै। कुम्भकरोण मठ की अनुमति से 
प्रकाशित ताग्र श्ासनों में भी “शारदा मठः कादी उचै दहै ओर पाठक्रगग इन ताध्रशासनों पट विमशे पांचवें 
अध्याय में पार्येगे। एक मुकद्मे म (1935 ३०) अदारुत ने कांची कुम्भकोग मटाधीष को ‹ शिक्रकुडयार ` नाम 
होने काभी निणैय दियाहै) “िक्करुडयारः, कर्नाटक भाषा पद, का अर्थं है ` छोटे खामी ` अधीत्‌ शाखा या 
उपशाखा मठ के छोटे खामी । करीव दो सौ वर्षां से इनके मठाधीषर सव करनांखककेदै। दोसौ वर्षो के प्रारम्िकर 
कारु एवै उन्नी वीं शताब्दी के रिका से सिद्ध होता है कि आपक्रा मठ शाखा मठ दहै। दक्षिणाम्नाय श्री के 
शारदा को अपने कांची में मिलाकर दक्षिणाम्नाय स्मा्थंकोगों को भ्रम मं डाखुक्रर अपना खार्थं प्राप्त करने मे खलम दी 
था चक्रि उन दिनो में सारा दशिगाम्नाय के अद्रैतमतावंखम्बी वासिन्दे गेरी मटके दही शिष्य ये! कुम्भकोण मठ 
अपने खरचित मटाम्नायमें ˆशारदामठ> का उल करिया है ओर बाह्य व्यवहारमं इस नाम का उपयोग अव 
नदीं कप्ते। पर कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकं मे ˆ कामकोटि मठ कानम देते हैँ ओर आप प्रचार करते द कि 
ˆ कोरि” शब्द "गोष्टः से “कोष्ट दोक “कोरि में परिवतन होने से ˆ कामकोटि पद मठका योतक है। 
आचाय शकर लक्ता त्रिगती भाष्य मेँ ‹ कामकोटि" का अर्थं “श्री चक्रः कहा है। अव प्रश्न उठता हैकिडइन दो 
मित्र कथनो में (शारदा-कामकोरि) कौन सत्य हे १ 1844 ३० मे कुम्भक्रोण मठ अदालत सें कटाहे करि कामाक्षी 
से शारदा-- सरस्वती नीचे श्रेणी की शक्ति है! क्यों अव नीचे श्रेणी की शारदा का नाम अपने “ सर्वोत्तरस्सर्वतेव्यः › 
मट के साथ जोडरहेहें१ कामक्रोरि का अधं “ कामाक्षी मन्दिर समीप कामठः कते है पर कहे जाने वाते 
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ख. 2-अ. 1 


कुम्भकोण सट के एक ताघ्र शासन (दस ताध्रशासनों में प्रायः सव शासन अविश्वसनीय एवै कप्पित दोन का राजकीय 
कसेचारी एवं अन्य विमशैकों ने कहा है) से प्रतीत होता है किं आपका मठ विष्णु कांची मेथा अधात्‌ कामाक्षी 
मन्दिर समीप मठ का निर्माण अर्वाचीन कारुका दीदहै। राजकीय रिकार्ड के परिशीखन से प्रतीत होतादै करि विष्ण 
कांची एवं शिव कांची सट दोनों आधुनिक काल मं प्रतिष्टित मठ दैँ। 


वेद-वेदचार दहै) महाभारत के अनुशासन प्यमें मीष्म से युधिष्ठिर को कदा गया विष्णुसदृघनाम 
स्तोत्र मं मी चार्‌ वेद का प्रमाण है-- ““ चतुरात्मा चतुभावश्वतुर्वेदविदेकपात्‌। महन्यासादि मंत्र म भी चतुर्वेद का 
ही उषख हे 1 यह पुराणिक कथा सव को मालूम है जो वेदव्यवस्प्ापक छरष्ण द्रैपायन श्री व्यास (श्री पराशर के पुत्र) ने 
महाभारत युद्ध के पूवे किसश्रकार वेद का चतेविभाग क्रिया धा ओर इन चार संहिता वेद) को प्रधक्र चार्‌ शिष्यांको 
पडाया था “ˆ ऋग्यज्ञः सामाथवांणश्चस्वारो वेदाः *° त्ररसिंह तापनीयोपनिषद्‌ मं उचिख हे छान्दयोग्य 7-1-2 एवै 
सुण्डकोपनिषद 1-1-5 मी चार वेद्‌ काही उषे करताद्े। सवेव्रेद पाराय्रण एवंव्रद्म यज्ञ जपादि में ऋक्‌, यजु, 
साग, अध्वैण ही काक्रम दे पर अर्थज्ञान एवं यज्ञानुान के ल्य यजुर्वेद प्रधम दे, पश्चात्‌ ऋकू व सामवेद टै । 


दषशराकि (सर्वानन्द्र्राप्ति) ओर अनिष्ट परिदार (सर्वदुख नितव्रति) इन दोनों करा पारलटाकरिक विधि की जानकारी 
स्रानेवाला अपौक्षपीक अन्थ वेदं कटा जतादे। सष्टिकेपू्त्रद्मा को यह्‌ उदय हआ पश्चात्‌ आपने मरीचि, अन्न, आदि 
के द्वारा इसक्रा प्रकाश कएया। काठान्तर मं यदं च्रृदत्‌ व अनन्त दोगगरा। द्वापर के अन्तमं कृष्णद्वैपायन ने इसे चार्‌ 
भागोंमें विभाग क्रिया इसीलिये आपको वेदव्यास कटा जातादहै। आपे परम्पररागत यह वेद चला राद 
चेद मं संहिता (यज्ञादि कर्म विधि) व व्राह्मण (ज्ञान उपदेश उपनिषद) दो भाग ै। न जानकारी उपायों को प्रव्यक्त 
ओर अनुमान से बोध कशणने से दही “वेद्‌” नाम पडा (“्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृप्रायो न वुध्यते। एनं विदन्ति वेदेन 
तस्मद्वेदस्य वेदता”) चेद परमेश्वप्का खास खय उदत्नहुआदहे। यदह अपीष्यीकदहे। धर्माधर्म को जानने का 
मूख प्रमाण वेददहै। वैद्म जां एकी धर्म को भितरप्रक्रार्से कदा गया दहो वा विकरस्प व्यवस्था करना चादिे। 
वेद्‌ के पवात्‌ स्मरति ्रमाणमें माना जाताद्दे। वेदक विद्ध यदि स्मृति कटे तो वह अग्राह्य अध्रमाणदे। स्प्रति कं 
पश्चात्‌ प्रमाण शिष्ाचारदहे। यदि शिष्टाचार वेद व्म्रति के विश्दध दोतो बद्‌ अग्राद्यदै। वेदक तीन विभाग 
--कर्मकान्ड, उपासना कान्ड, ज्ञान कान्ड। 


यागादि मेँ होतृवग कटेजानेवाले तिव से घोपित दोनेवाजञे स्तोत्र, शघ्र प्रयोगविधि, आदि ऋ विचरण 

जो मत्र व ब्रह्मण भाग, निवितिपरेशम्‌, कुन्तायप्‌, वालक्रिल्यम्‌, उपनिवद, सिक आदि भागों का संध्रह कर इसे 
ऋण्वेद कहा गया। श्रीव्यास ने अपने शिष्यो मे एक रिष्य श्री पदक को उपदेश देकर ऋग्वेद परम्पय प्रारम्भ क्रिया 
था। इसे अध्ययन करनेवाटे ऋग्वेदी कटे गये। यागादि मेँ अध्वयु वग कटेजाने वाले ऋत्विक से उपयोग 
कियेजानेवाले मन्न भाग, प्रयोगविधि, आदि का विवरण जो व्राह्मण भाग, प्रकीणै, उपनिषद, आदि भाग सव संग्रह कर 
यञर्वेद कटा गया। श्री व्यास ने श्री वेशम्पायन को उपदेश देकर परम्परा प्रारम्भ किप्राथा। यागादि में उद्धाता चर्म 
कटेजानेवाडे ऋत्विकों से धोषित दोने वाले स्तोत्र साम भाग, व्राह्मण, प्रकीणै, उप्रनिषद आदि भाग सव संग्रह कर 
सामवेद कटा गया। श्री व्यास ने भपने शिष्य श्री जैमेनी को उपदेश कर परम्परा छू की थी । उपयुक्त तीन भागो 
के अन्य, अयादि मेँ जो अधिक्रांश् उपयोग न क्रिया जाता हो, वके भत्र व अनेक कर्यो का संभ्रह कट चुं भाग 
को अधर्वण कदा गया) श्रा व्यास नं अपन दाध्य श्रा सुमन्तु को प्रढाया धा जोर यह परम्परया मी प्रारम्भ करिया था। 
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१ 


श्रीमनगद्‌ गुर शा्करमठ विमं 


ऋग्वेद- ऋण्वेदाचार्य श्री पल ने इन्द्िरप्रमथ ओर वाईकर कौ यह वेद प्रथम पडाया था। 
इन्दिरप्रमथ ने ऋक संहिता को पद, क्रम, जटा मे विन्यास कर अपने पुत्रां मण्डकेय, वोध्य, अग्निमित्र को पढाया। 
माण्ड्केय ने अपने पुत्र शाकल ओर अपने शि्ष्यो-वेदमित्र, सौरी, आदियोँ--को उपदेश करियाथा। दाकलने 
ऋक संहिता को घन, दन्ड, माखा, आदि में विन्यास कर वात्सिय, गोसत्य, शिदिर, सुद्र, आदि्यों को उपदेदा 
क्रिया। वार्कल के पुत्र ने वार्कटी वेद शाखा के वाक्यों का एक ओर भाग प्रारम्भ क्रियाथा। इत्ते वाखायनी ने 
अध्ययन क्रिया। शक्रक के शिष्यां से इस म्वेद को आठ अश्कमें विभाग कर ओर हर एक अष्टक को आठ 
अध्यायो में पुनः विभाजित कर इसक्रा अध्ययन कियाथा। एेतरेय ब्राह्मण इस वेद्‌ का प्रयोग, अनुष्ान क्रम का विवरण 
देताहे। वादक के शिष्यो ने प्रशन ओर अनुव्राक्‌ मे विभाजित कर अध्ययन किया था। इनके अनु्रानक्रम का 
विवरण कौञ्ञीतक ब्राद्यण में पाया जाताद्े। इतना विभाग दोते हुए मी वेद्‌ एकदीदहै। केवर खल्प पाठमेद एव 
चि म्रौ मे तारतम्य देखा जाता है। इसील्यि शाक्रं शाखा-वादकल शाखा मं मेद पाया जाता ै। 
आश्वलायन, सं्यायन, आदि ऋषियों ने श्रौत कञ्पतत्र, शरद्य कल्पसूत्र, परिभापरा, सूत्र, आदि अन्था की रचना की थी 
गरद्च कल्पसूत्र रीति के अनुसार ऋष्वेद की 6 शाखा माना जाता है परन्तु ऋक्‌ संहिता एक दी दे। इस ऋक्‌ संहिता 
को ऋषियों ने दस मण्डल में विभाज्य किया धा-शातर्चन मण्डठन्‌, गात्समद म०, वेश्वामित्र म०, वामदेव्य मर, 
आत्रेय मन, भारद्वाज म०, वसिष्ट म०, प्रगाधा मण, पवमान म०, मदासूक्त म०। ऋक्संहिता दस मण्डलो मं विभाजित 
टोने से इसे “ दशतयी " कदा जाता ऋक्‌ संहिता में कुछ पाठभेद दै-शाक्कशाखा, एेतरेय ब्राह्मण, आश्वलायन 
सूत्र, सांख्यायनधूत्र, कल्प सूत्र ओर इन मेदो के कारण “ शाक्रखाः, वाष्कखाः, आश्वलायनाः, सांद्यायनाः, 
मान्दरकेयाः,' आदि शाखा नाम प्रसिद्ध मी हैँ। ऋवे मँ ! 028 सूक्त दँ ओर 10.600 ऋक्‌ दै । करीव 2450 
क्क्‌ गायत्री छंद में ओर करीव 800 ऋक अवुष्टुपचछ्रमें हें जर 4000 ऋक रते भी अधिक व्रिष्ुपच्द मेँ दहं। 
क्छ ऋक्‌ मिध्रितच्दांमेमीदहें। 


यजव्रेद- श्रीवेदव्यास से श्रीवैशम्पायन ने यञर्वेद पाठ पढाथा। र्मत्र ब्राह्मणात्मक यजवेंद्‌ 86 शाखा 
मं विभाजित हं। इनम अनेक शाखा अव लोपो गये! य्र्वेदमें एक शाखा चरक शाखादहे। इसमें बारह 
शाखायै हं- चत्छाः, आहुरकाः, कठाः, ग्राच्यकठाः, कपिष्टखकरठाः, चारायणीयाः, वारतन्तवीयाः, चताः, 
शरेततराः, ओपगन्यवाः, पाताण्डिनेयाः, मैत्रायणीयाः (कालाप) इसमें मेत्रायणीय का 6 भाग मानवाः, 
वाराहाः, इुन्दुभाः, छागल्तेयाः, दरिदरिवीयाः, स्यामायनीयाः। पतज्ञली के महाभाष्य से मालुम होता हे कि 
एकर समय मे कठ यजु एवै काखाप यजु के अनुयायी बहुतेरे गांव गांव मं वास करते थे पर वर्तमान काक में इन दोनों 
शाखा के अनु्ायी इनेगिने दी मिव्ते ह। कठ के कुठ अनुयायी कादमीर मे अव भी मिलते हँ ओर कालाप के 
अुयायी एक या दो अव भी गुजरात मँ मिलते ह! इन दो शाखा के संस्कार विधि अव नहीं मिरते हे । 


यजवेंदाचार्य श्रीवैशम्पायन के अनेक रिष्यथ! एक समय मेर शिखर में ऋषियों की एक समा हई 
थी। इत सभाम शामिल न होनेवाजों को हव्या पाप रुगने का शपथ भीसवों नेचज्याथा। कुछ कारणोंसे 
वैशम्पायन (श्रीवाजसनि के पुत्र) इस सभाम जान सके। आप अपने आश्रमम शिष्यां को वेद पाठ क्रएते थे, 
ऋषि के भांजा वाक्क ने वेर पाठ वीच आ खडा हुआ ओर आपने एक दभ से उस वालक को रोका चू करि वेदपाठ 
करते समय गुद शिष्य वीच में किसी का आना निषेधदहै। ऋषियों के शपथ के अनुसार यह बाकर मर गया ओर 
वैशम्पायन को हत्या पाप लग गया। एक शिष्य चरक ने कहा कि हम सव तपस्या कर इस हत्या पाप का प्रायश 
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ख 2-अ. 2 


च सिडत्ति कर देगें! आपके ओर एक शिष्य श्रीयाज्ञवल्क्य ने कटा कि आपके सव शिष्यं से तपस्या करने पर भी 
इस पाप का निचरत्ति न होगी ओर इसका निचृत्ि केवल मेही कर सकताद्र। वैशम्पायन इसे सुनकर ओर जो 
नार्णो पर टीका रिप्पणी निन्दनीय होने के कारण याज्ञवल्क्य से सीखे हुए वेद को उगल देने को कटा ओर तुरन्त 
आश्रम छोड चले जाने को कदा) याज्ञवल्क्य ने सीखे वेद को उगर दिया जो अग्निज्वाला रूप प्रकरारित हुआ। गुर 
के आज्ञाचुसार सारखखत वगे के रोग तित्तिरि पल्ली कारूप धारण कर इस उगखे इए वेद कोखागये। पुनः इसे 
पारायण करते समय भत्र ओर व्राह्मण दोनो मिश्रित ही पाठम आया तित्तिरिसे उग्टे हए वेद का भक्षण कर पुनः 
इसका अध्ययन प्रारम्भ होने से इसे ते्तिरीय राखा कहा जातादहे। क्या आपका नाम तिन्निरी थाया क्या आपका 
नाम पक्षी की तरह उरा कर खा जाने से तित्तिरीय नाम पडा, सो निधित रूप से कदान्दींजा सकतादहे। आपके. 
अनुयायी सव तेन्लिरीय (कृष्ण यज्ञ) कदलाने लगे । 


याज्ञवल्क्य ने अपने तपोवर से श्रीआदित्य की स्तुति कर एवं आदित्य को अषना गुरु मानकर उनके 
पास पुनः यजुर्वेद का अध्ययन क्रिया आदित्य की कृपा से आपने यजु का पुनः अध्ययन कर, एक अग यज्ञगाखा 
भ्रारम्भ किया था जिसे चक्क यजु संहिता कदते दैँ। सूयं भगवान वाजि नाम का सफेद घोडा रूप धारण कर याज्ञवल्कय 
को उपदेश किया था। इसीलिये इसे शक (सफेद) युर्वेद ओर वाजसनेय शाखा नाम पडा। मंत्रों का अर्थंगथ रूप 
मे ब्राह्मण जो वनाया था उसे सतपथ व्राह्मण या याज्ञवल्कय ब्राह्मण कहते हँ। गुछ्यज मे 15 गाखाये टै--क्राण्वाः, 
माध्यन्दिनाः, जाबालाः, संधेयाः, राफेयाः, तापनीयाः, कपोलाः, पौण्डरवत्साः, आवरिश्राः, परमावरिकाः, 
परादारीयाः, वैनेयाः, वैधेयाः, वैनतेयाः, वैजावापाः। इन परन््रह में ओघेयाः ओर गाल्वाः को जोड कर्‌ 
सत्तरह राखा होने की कथा मी कहते दैँ। कुछ विद्रानां का अभिप्राय हैकरिये दोनों खा पन्द्रह मं अन्तर्गत 
होने से अक्ग गिना नहीं जा सक्रताद्े। इस प्रह गाखा में काण्व शाखा एवै माध्यन्दिनि शाखा ही मुढ्य माना 
जाता हे। “क्र यजुर्वेद 40 अध्यायो में विभाग क्रिये गयेदहं। काण्व ओर माध्यन्दिनि ाखामं पार मेद ओर 
अधिक पाठ मी पाया जाता है। इन दोनों शाखाओं म शतपथ ब्राह्मण नामक अरग ब्राह्मण भाग ओर उपनिषद भाग 
मी हं । पारस्कर अह्यसूत्र ओर कात्यायन ्रह्य सूत्र इसके सूत्र हैँ। छृष्ण यजुर्वेद मे 86 शाखा ओर शक यजर्वेद में 
15 शाखा मिलकर यजुर्वेद म 101 शाखायं हँ (“ यजुर्वेदतरोरासन्‌ शाखा एकोत्तरं शतम्‌। तत्रापि च शिवाः शाखा 
ददा पश्च च वाजिनाम्‌। तत्रापि सुख्या विज्ञेया शाखा या काण्वसंमिता।”)। काण्डमेद्‌ के कारण 100 से अधिक 
शाखा वन जाने से य्वेद को ˆ शततयी ` भमी कहते हैँ । तैत्तिरीय (कृष्ण यजु) के अधिकांश अनुयायी दक्षिण भारत 
मं ह ओर वाजसनेयिन्‌ क्क यज) के अधिक्रांश अचुयायी उत्तरी भारत मंहँ। व ङ्ृष्ण दोनों शाखा यलुर्वेद ही 
कहखाता दे न कि प्रथकवेद। ङृष्ण यजु के सूत्रकतां-भारद्वाज, बोधायन, आपस्तम्ब, सत्याप्राढ, वैखानस, 
दिरण्यकेदिन आदि हैँ। शङ्क यज॒के सूत्र कर्ता- पारस्कर, कात्यायन आदिद! युका कोई निधारित छद नही 
है। वैदिकर्मघ्र मे ऋक्‌ यायजु होतादहै। छृष्ण यजु ब्राह्मण--संहिता के व्राह्मण भाग, तैलिरीय व्राह्मण, काठक 
ब्राह्मण आदि हैँ । 


सामवेद श्री वेदव्यास से जैमिनी ने सामवेद का अध्ययन क्रिया था ओर आप सामवे राचार्य भये । जैमिनी 
ने अपने पुत्र खमन्तु ओर पौत्र खमन्वा को सामवेद का उपदेशा करिया था। जेमिनी का शिष्य सुक्रमां ने सामवेद्‌ को 1000 
शाखा मं विभाजित कर अपने दिष्य हिरण्यनाभ को 500 शाखा ओर शिष्य पौष्यली को 500 शाखा उपदेश करिया धा। 
आपके शि्यं प्रम्धया द्वारा सामवेद का प्रचार हआ था। कालान्तर म अध्ययन करने के निषेध काल मँ अध्ययन 
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श्रीमजनगदूय॒र शाष्टुरमठ विमं 


करने केदेतुसे इस दोप के कारण अनेक शाखा रोप हो गये। सामवेद के 7 शाखार्ये दँ --राणायनी, शाच्यसुग्रया, 
कपोखाः, महाकपोलाः, लाङ्गलायनाः, कौधुमाः, शादूखाः। सामवेद के सूत्रकतां- द्राह्मायन, जमिनीय, गोभिल, आदि 
ह। सामवेद में ऋक्‌ को गायन रूप में परिवर्तेन क्रिया गया हे। सामसंहिता मँ करीव 1549 ऋक्‌ पाये जाते ह । 
जिसमें से 75 ऋक ऋग्वेद से ठ्या गया है। ब्राह्मण सव गयात्मक ह। कुछ पुस्तकं मं 9 शाखाओं का उदेव भी 
दे--राणायनीयाः, शायव्यायनीयाः, शाव्यसुप्राः, खल्वलाः, मदालल्वगाः, लाङ्गूला, कौथुमाः, गौतमाः, जमिनीयाः। 
गोतम के 6 भाग ह आसुरायणीयाः, वातायनाः, प्रलयः, वैनभरतः, प्राचीनयोग्याः, नेगमीयाः। इनम राणायनीय, 
कौधुमीयं, जैमिनीयं ही प्रसिद्ध हैँ। सामवेद के पर्वमेद-आग्नेय पर्वा, भावमान पर्वा, एन्द्र पवां । इसके अलावा ऋ 
तन्त्र, सामतन्त्र, संज्ञालक्षण, धातुलक्षण, ओचिध्म्‌ भाग मी दै। सुपरणै ब्रश्षम, वालक्रिव्यम्‌, सोयम्‌, आरण्यकम्‌, 
आदि विभाजित मीदहं। सामवेद का आठ ब्राह्मण भाग मी टै-मदाव्राह्मण, पड्‌विशव्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, 
अर्षेयत्राद्यणं, दैवव्राह्मणं, संहितोपनिषद व्राह्मण, वंश व्राह्मण, छान्दोग्य व्राह्मण । पूर्वांर्विक्रम्‌ ओर उत्तराचिकम्‌ मेद्‌ 
भी दैँ। प्रकृति, उदन्‌, रहस्यम्‌, ये तीन गानमेद भीह। सामगाचार्य तेरह ह। सामवेद के दस प्रवचनाचायं 
ये। संहिता भेदके कारण सामवेद को “सदृछलतयीः भी कते दँ! शलांमं च्रयीः तीन वेद-ऋक्‌, यजु, 
साम-को कटा गया हे । 


अथर्वण वेद- श्री वेदन्यास से श्री सुमन्तु ऋषी ने अथवेणवेद क्रा अध्ययन कर्‌ अथर्वणाचा्य भये! 
अथर्वण वेद का 6 शाखायें है-- पिप्पलाः, शौनकाः, दामोदाः, तोतायनाः, जावालः, ब्रह्मपमलाशाः, कुनखी, देवद, 
चारणविथया। इन सवो में कुरु 12.000 मत्र ह। गोप्रद नामक वब्रह्मणदहे। पांच कल्प हँ नक्षत्र कल्प, 


विधान कल्प, संहेताकल्म, आपिचार कल्प, शास्ति कल्प । 


इन चार वेदों में कहे गये कम के प्रयोगो का विव्ररण देनेवाला सूत्र प्रथ 35 ह । ये सव ग्रन्थ पूणेरूपमं 
मिलते नहीं हँ। परन्तु इनके नाम सव स्म्रतियों मे पाया जाता है! अपने गृह्य सल्ला मं न कटेजानेवाले आचारां को 
ऋग्वेदी वरग शौनक के कथनानुसार, यजुर्वेदी वर्ग बोधायन के अयु्तार, सामवेदी वमे राणायनीय कथनानुसार, 


अधर्वणवेर वमे कौशिक कथनानुसार अनुष्रन्‌ करते हें । 


यदि यदह कदा जाय करि छक्र यजु पांचवा वेद है (जैसा कि काची मठ का प्रचार है) तो यह कथन आष 

मन्थ के विषश्द होता दै। यदि इसे आरं भ्रन्थ के विष माना जाय तो यह वेद वहिभूत कहना दी उचित होगा न कि 
पांचवां वेद। जक व कृष्ण दोनों यरवेदकेदही विभागदहँन किं अलग अल्गवेद हैँ! दक्षिण भारत मं ब्राह्मण 
लोग अमिव्रादन कएते समगर “ यजुशाखाध्यायै ` कहते हैँ चाहे वह ब्राह्मग शुक्र यजुर्वेदी हो या कृष्ण यजुवंदी हो । 
इसे भिन्न वेर मानतो यद पांचवां वेद्‌ दोने का कथन (कांची मठ का प्रचार) इष भत्र के विरद होता है-“ चतुरो 
वेदानधीयीत सर्वशाघ्ना्थं तत्वतः 2। यह भी कटा जाता है कि व्रह्मा के चतुमुख से चार वेद ही निकरे न किं पांचवां । 
इसलिये कांचीमठ का जो प्रचार है कि द्यु अलग एक पांचवां वेद है सो भ्रामक व मिभ्या प्रचार दहै। ऊुम्भकोण 
मर प्रचारानुसार यदि दर एक वेर की शाखा को भी अलग वेद माना जाय तो पांच से भी अधिक्र वेदों ऋ कल्पना कर 
सक्ते हें । आम्नायानुसार मी वेद चार ही है 


यजेद्‌ का महावाक्य ˆ अैह्मार्म ` ग॒क्त यजवेद से टी तिया गया है तथापि इसे श्कयजु कहकर 
अलग वेद्‌ करा महावाक्य नहीं कटा जाता पर यजुर्वेद का ही महावाक्य कहा जाता है क्यों कि कष्ण व शुक दोनो एक ही 
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यलवेद की ही शाखा है। कम्भकोण मठ प्रचाराचुसार यदि मान कि कृष्ण यजु अलग वेद दहै तो इसक्रा भदावाक्य 
कहां है ओर क्या है१ इन चार मदावक्यों मं को$ भीष्ण यजु में नहींदहै। आम्नायानुसार एवे यागादि 
क्रमानुसार प्री का ही ऋक्‌ हो सकता है न करि छु्क यज्ञ, कुम्भकोण मठ के कथनानुसार। उक्त आधार पर 
दक्षिणाम्नाय मठ गेरी को यजुवद होना निश्चित होता है। कांची कुम्भकोण मठ का अलग आम्नायन होने से एवं 
काची ऊम्भकोणम्‌ दक्षिणाम्नाय के अन्तगेत होने से दक्षिणाम्ना् का यलु्रेद ही काची को लामू है। प्रामाणिक 
भन्थों द्वारा स्पष्ट माम होता है किं आचाय शङ्कर कृष्ण यजुर्वेदी ये ओर श्री खरेश्वरा वार्य छक्क यजवेदी ये! कम्भकोण 
मठ अपने को आचाय शकर के अविच्छिन्न साक्षात्‌ परम्परा कहते हैँ तो आपका कटेजाने वाटे आम्नाय मठ का वेदं 
भी यज्बेद दोना था न कि ऋग्वेद जैसा कुम्भकोण मठ का प्रचार दहे! कांची कृम्भकोणमट चार वेद को पांच. 
विभाग करने के बदले अच्छा होता कि ^ पुराण इतिहासः जिसे वेद समान आ पचम वेद व्यवहार में माना जाता 
है उसे अपना वेदः कहते। यदि कुम्भकोण मठ का कल्पित ऋक्‌ भी मान ठं तो इस वेद का महावाक्य "प्रज्ञाने ब्रहम ° 

होना चाहिये पर कम्भकोण मठ “ ॐ तत्सत्‌ › को ऋक्‌ वेद का महावाक्य दोनै का प्रचार करतेदैँ। अपने से 
कल्पित आम्नाय मं वेद की आवश्यकता होने से एवं वेद्‌ चार दही होने से अव अपने कुवुद्ध चातु्यता से स्वेच्छावादं 
आधार पर पांच वेद कर रहे हैँ । अव पाठकगण जान गये होगि कि कुम्भक्रोणमठ का प्रचार सव ्रामक्र व मिथ्या है। 


मदावाक्य- महावाक्य वह हे जो दो छोटे वाक्यों को जोडकरर एक वाक्य बनाकर ओर जो विरिष्ट् 
विषय को वतखये। रसे वाक्य कर्मकाण्ड में भी दीखता है। उदाहरण “ दरपू्णमासाम्यां खर्गक्रामो यजेत °, 
^ समिधो यजति ° इन दोनों वाक्य पृथक्‌ पथक्‌ याग विरोषोंकोवोध करता है ओर एक वाक्ययाग का प्रधान 
वाक्य हे ओर दूस यागादि का अङ्ग बोध कए्नेवाला वाक्रयदहै। इन दोनों वक्यं कीजोड से ही एक विरोष 
विषय का संपूण बोध करतादहै। पसेदो वाक्यों काजोड दही महावाक्य कदखाताहै। इसी प्रकार उपनिषदं मेँ 
भी छोटे छटि वाक्य हँ जो अवान्तर व्य एवं महावाक्य के नाम से विभाजित हैँ । जीव व इश्वर के खल्प को थक प्रथ 
बतसानेवाे वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैँ! ब्रहदारण्य के छठवें अध्याय में जीव के जात, स्वघ्र, सुपुपतौ 
अवस्थाओं को वोध कए्नेवजि वाक्य को जीव सम्बन्धी अवान्तर वाक्य काते ह। सृष्टी, प्रख्य, आदि कोवोध 
करनेवाले वाक्य ईश्वर सम्बन्धी अवान्तर वाक्य करते है। इनमें वाक्य जैते “सत्थ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म श्शर के 
द्ध चैतन्य स्वल्प को वोध कराता है। वाक्य जैसे ° न्दरं ्टारं पदयेः › जीव के छ्द्धस्व्प का वोध करता है। 
इन अवान्तए वाक्यां द्वारा जीवेश्वर के सामान्य स्वकूपों के वाद्‌ जीवेश्वर के ञुद्ध स्वरूपं का पूणं जानक्रारी होने पर ही, पश्यात्‌ 
° तत्त्वमसि ˆ आदि महावाक्य से वेदोनों एकी, इसे षूणेषूप से समन्न सक्ते जीवेश्वर का पेक्य, शद्ध 
चैतन्य स्वल्प ही ष्टै। प्रन उठता है क्रि जव अवान्तर वाक्योंसे इसका बोध होता हैतो क्यों मदावाक्यो की 
आवदयक्रता है १ आवदयक्ृता इसीलिये हे किं यदि मदावाक्य न हों तो जीव अलग इश्वर अरग इस प्रकार के विपरीत 
ज्ञान काना न दोगा। इसीखिये जीवेधर मेद ज्ञान को निवारण करनेवाले वाक्य दी महावाक्य कटखाता है या जीव ब्रह्म 
पेक्य बोध करनेवाले वाक्य दी महावाक्य कदलाता है। महावाक्य भँ जीव पद, व्रह्म पद एव पेक्य बोध करनेवाका 
पद होना आवद्यक है । 


मदावाक्य अनेक है। इसके दो वगे है--(1) मनन महावाक्य (2) उपदेष््य दीक्षा महावाक्य । 
मनन मदावाक्य अनेक है जो महावाक्रयरल्नावी म पाया जाता दहै पर उपदेटन्य महावाक्य चार वेशांकेचार ही 
महावाक्य ह। मनन मदावाक्य उपदेटव्य नदीं हैँ। वे तो मनन, चिन्तन वध्यान के च्िदहै। परि्राजकों को 
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श्रीमजगदुगुर शाङ्करमटठ विमां 


सदा ब्रह्म चिन्तन करने के चयि कहा है इसील्ि मनन महावाक्य अने क़ हैँ! “ स्वाध्यायोध्येतग्यः* क अनुसार प्राप 
क्रिये हुए वेद्‌ का परित्याग नहीं कए सक्रते। परम्परा से प्राप्त क्रिये हुए वेद का महावाक्य ज्लकर उस परम्पराप्राप्त वेद 
के बदले महावाक्य चिन्तन करना आवश्यकरदहै। वैेद.चार हैँ ओर उपदेष्ठग्य महावाक्य उन चार वेदों का चार 

महावाक्य हैँ । सन्यासिर्यों को अपने गुर सुख द्वारा महावाक्य की दीक्षा टेना परमावश्यक्र है ओर उख दीक्षा मह्यावाक्य 
को उपदेष्टव्य महावाक्य कहते है। 

ययुकरहस्योपनिषद्‌ मेँ चार महावाक्य का उज्ञेख दै “अयथ मदावक्यानि चत्वारि। यथा अॐ्रज्ञान ब्रह्म, 
ॐ अहं ब्रह्मास्मि, ॐ तत्त्वमसि, ॐ अयमात्मा ब्रह्म ।' श्रीविद्यारण्य रचित पच्वदशी के पाच अध्याय महावाक्य- 
विवेक्र मेँ इन चार महावाक्यों का ही अर्थं दिया गया है। इस अध्याय को कभी छ्करदस्योपरनिप्रद के साथ प्रकाशा करने 
से पाठकगण भू से कमी इसे श्ुकरदस्यो पनिषद्‌ का भाग दी समञ्ञ लेते है। रिवतत्व बुध्रानिधि का नवमाध्याय 
जो स्कन्दपुराण में सनत्कुमार संहिता के मख्याचर खड काभाग दहै उसमें महावाक्य का पूण विवरण है- “प्रज्ञान 
ब्रम चेतव्यादी महावाक्य चतुष््यम्‌। महावाक्य चतुवांकयं ऋग्यजुस्सामसम्भवं॥° कुम्भकोणम्‌ के समीप वास 
करनेवाटे एक परक्रान्ड विद्वान तथा "ब्रह्मविद्या के संपादक श्री श्रीनिवास शार््बजीथे। आपको कुम्भकोण मठे 
का ब्रलान्त पूणं रूपेग मदम होते हुए भी आपसे रचित ‹ चिन्तामणि रीक्राः भ्रध त्रह्मविश्ा की दीका) जो 1896 
द° मे मुद्रि हर है उसमे आपने चार दी महदावाक्रय का उन्लेख क्रिया है। आप छल्िखते --“ महावाक्य 
चतुश्रय--संद्याग्रहणं रूच्या महावाक्यत्वं नान्येषामिति योतयितुम्‌। प्रज्ञानं व्रह्म, अदव्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा 
त्र, इति, अत्रहि वाक्यानि वेरक्रमेण निहूपितानि।* इससे स्पष्ट सिद्ध हआ क्रि उपदष्टवग्य महावाक्य चार ही दहे! 
चारवेदों का ध्येय पछ््रद्म निकू्पग ही है। वेदान्त वाक्य सव चिद्रूप व्रश्च को ही निहूपरण करता है। 
वेद, स्मरति, न्याय, (युक्ति) के प्रक्र विध निषूप्रग सव विरोध नहीं हैँ, स्वो का ध्येय एक दही है। 

दर शाब्द है ! शब्दं प्रत्यक्ष अनुसणए्ण से प्रमाण होता है ओए इसीचिये प्रत्यश्च प्रमाण से ही शाब्द रूपी वेद के विरोधो को 
निवारण क्रिया जातादहै। प्रत्यक्ष दो प्रक्रार के हैँ-अनात प्रयतक्ष व आत्म प्रत्यक्ष ` अनात्म प्रत्यक्ष वस्तु किसी काल 
मेंदीदीलतादहे ओष्फिचछिजतादहै। अनादि नित्यम वैद को अनात्म प्रत्यक्ष का उपजीन्य माना जाता है) 
आत्मा सदा प्रत्यन्न होते हए मी व्र्मको छोडदेहां से सम्बन्ध होने के कारण, यह प्रत्यक्ष भी वेड का उपजीग्य 
न होगा1 असंतारि अत्मश्रव्यक्ष ही वेर करा उपजीव्य हो सक्रता दहै अत्मा कोव्रद्म जानकर संसार को त्याग कर 
असंसारी होता है। त्रद्मघ्ठकूगर स्थिति नोक्न है ओर पुष्पां का मुख्य सङ्गी एवं साधन है! अनेक साधनों मं मुख्य 
साधन जीवत्रद्मपेक्यज्ञानदीदहै। अवियाकादूरहोतेदी मोक्ष होतादहै। प्राण होते हए भी मोक्ष का अनुभव 
(जीवन्मुक्ति), देह तिप्स्कार के वाद मोक्ष का अनुभव (विदेह सुक्ति), इन दोनों को छेकर मोक्ष का स्वरूप फलाध्याय 
मं दिया गया है। 

“रज्ञा त्रश्च " (ऋगवेद्‌)-जिस चैतन्य से पुरुष सूप को देखता है, गध सवता है, बोलता है, आदि 
एसे द्ध जीव चेतन्य प्रज्ञानं कडलाता है। व्रह्म से प्रारम्भ होकर स्थावर तक सव प्राणियों सें एक ही चैतन्य है जो 
ब्रह्म कटलाता ह । यह प्रज्ञानं हलानेवाख जीव रूप एवं व्रह्म एक ही है। प्रज्ञान सर्वव्याप्त ब्रह्मस्वरूप होने के कारण 
अपने पास के भ्रज्ञान मी ब्रह्म ही है! इस मदावक्य का यही तात्य है। (छक्‌ रेतरेय 9--3) 


“ अहं ब्रह्मास्मि '` (यज्ञ)--यह मदावाक्य संसार को दूर कर आत्मा ही ब्रह्म है निरूपण करता ईै। 
साधन . चतुष्टय संपन्न ब्रह्म वि्याधिकारि मनुष्य दे नें बुद्धिपाश्तोयुक्त व्याप्त जीवन दै! स्वभाव सेः परिपूणे चेत्त्य ब्रह्म दै \ 
म ब्रह्मद इसक्रा तात्पय है । (यज्ञ ब्रहदारण्यक 1-4-10) । 
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` “ तत्त्वमसि ›› (सामवेद) ¬ ब्रह्मस्वरूप स्थिति मोक्ष है । अनेक साधनों मेँ मुख्य साधन जीव ब्रह्म एेक्य 
ही दै नौर इसका ज्ञान ही साधन दै! जीवन का वुद्धिसाक्ली स्वरूप को वोध करता है ^“ त्वं  प्रद्‌। जगत्‌ की खष्टि, 
स्थिति, संदार करनेवाले ईश्वर के शद्ध चैतन्य स्वरूप को बोध करता दहै ^“ तत्‌” तुम ब्रह्मदो इसका तात्पर्य है । 
(सामवेद छांदोग्य 8-पर) । 


^“ अयमात्मा ब्रह्म ” (अथर्वेण)--अविद्या का दूर होते दी मोक्ष होता दहे यद ^“ अयमात्मा ब्रह्म?" से 
ज्ञात होता है। जीवात्मा दी ब्रह्मदै1 ^“ अयम्‌? स्वप्रकाश होने के कारण अपरोक्ष का बोध करता है। 
^“ आत्मा `*-अ्दैकार से लेकर देह तक स्वो का अधिष्टठान्‌ एवं साक्षी जो चेतन्य है उसका बोध करता है। ^“ ब्रह्म "' 
भरत्यक्ष आदि भरमाणा से इस प्रपंच की जानकारी अधिष्ठान सचिदानन्द्‌ खूप का बोध करता है। यद आत्मा दी व्रह्महैः 
इसका तात्पयं है। (अथर्वेण मांड़क्य--2) । 


श्री गोविन्दभगवत्पाद ने श्री आचाय शङ्कर को रिष्य की शाखा क्रा महावाक्य को प्रणव के साथ प्रथम 
उपदेडा कर पश्चात्‌ तीनों महावार््यो का अर्थं बोध कराया) यही विधि सव धर्मेशाघ्न म्रन्थों मँ उचैखदहै। अतः इन 
चार महावाक्यों का ही उपदेदा दिया। इसके द्वारा शारीरिक मीमांसा शाल्लके सारको भी उपदेश दिया। यदह विधि 
सव यतियो की दीक्षा देते समय लागू होता है! मदावाक्य सर्वशाखा का निचोड ध्येय है । 


इस उपदेष्टन्य महावाक्य के विषय मेँ कुम्मकोण मठ एवं आपके अनुयायी भक्त प्रचारकां से प्रकाशित 
पुस्तकों मेँ मिन्न भिन्न कथा सनाया गया है जिसका विवरण संप्रदरूप में नीचे दिया जाताद्ै) इन सव श्रकर्पों का 
उतर पाठटक्रगण नीचे पार्येगे। यथार्थं ब सत्य कथन के ल्यि बार वार व समय समय पर भिन्न कथनो की आवश्यकता नहीं है 
ओर एक मिथ्या को सिद्ध करने के ल्यि अव कुम्भकोण मठ वहुमिथ्या का प्रचार करने ठगा। धर्मशाल्नभिज्ञ व 
विद्वानों के ल्य ये भिन्न उन्मत्त प्रलाप काफी हैँ जिससे यह सिद्ध होता हे करिये सव प्रचार मिथ्या हैँ पर पामर जन क्या 
जानें शाह्न की बात ओर उनलोगों क लिये यह लिखा जा रहा है । 


(1) कम्भकोणम्‌ से मुद्रित 1894 ई° के कांची कुम्भकोण मट का सखकरल्पित मठाम्नाय मँ उल्िखं हे 
“ शक्तिः श्री कामकोय्येव प्रणवश्चोपदेदयवाक्‌ ° अथीत्‌ “ ॐ › कांची मठ का उपदेष्टन्य महावाक्य हे । 
(2) कम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तर्कां एवै श्री आत्मवोध द्वारा रचित “ सुषमा ` म ^ ञछतत्सत्‌ ' को 
महावाक्य कदा हे 1 
(8) वतमान कम्भकोण मटठाधीष श्री कारी मँ कहा करि ˆ ॐ तत्सत्‌ * आपके मठ का महावाक्य नहीं 
है ओर जो पुस्तक भं ^ अॐतत्सत्‌” महावाक्य उद्टेख है वह सव पुस्तक आपके मठ अनुमति 
विना प्रकाश इड है। पाटक्रगण इस विषय का विवरण “^ परिंडत पत्र", काञ्ली, ताः 
15-10-1984 के अङ्क म एवे ^ लीडर ` इलदावाद, ताः 21-10-1934 के अष मं 
पार्येगे 1 
(4) काची कम्भकोण मठाधीषों को चारो महावाक्य का उपदेशा दिया जाता है ओर कांची मठ का 
सरखती संप्रदाय ही में रसा चार महावाक्यं का उपदेश होता हे। कुम्भक्रोण मट को ही चारो 
महावाकष्यो का अधिक्रार है ओर अन्य चार शिष्य मठो को यह अधिकार नही दै। शिष्य मठँ 
के टि एक एक महावाक्य ही काम्‌ हे। | 
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(5) कांची मठ गुरु मठ होने वे को एक महावाक्य निरधारित नहीं है ओर सय महावाक्य आप्रके मठ 
के व्यि लागू है। एक पुस्तक्र में यहभीच्खिा है करि कुम्भकोण मठाधीषां को महावाक्य 
उपदेरा नहीं क्रिया जाता है चकि आपका मट गुरु मठ डै। उपदेश केवल सिष्य मां एव 
साधारण यरतियों को होता हे॥ 

6) चार वेद कै चार महावाककर्यों को अव कुम्भकोण मठने पांच वेद ओर पांच महावाक्य वना 
डाठा है, यथा--कांची मटठ- ऋग्वेद, < तत्सत्‌ ; पूरी गोवथन मठ-टक्र यजुर्वेद, प्र्ञानत्रह्म; 
रगेरीमठट- कृष्णयजुर्वेद, अहृत्रह्मास्मि ; द्वारका मरु- सामवेद, तत्त्वमसि 3 ज्योत्तिमर- अथर्वेण 
वेद, अयमात्मा ब्रह्य 

(प) “ ऽ$तत्सत्‌ › पुराण इतिहास मं उल्ल होने से ही यद मदावाक्रय वेद मे कटे डण्‌ चार्‌ 
महदावाक्यों से भी उत्तम व सर्वच है 

(8) चार महावाक्यं का उपलक्षण दी ˆ ॐततसत.` मेहे ओर इसीयिये सरखती संप्रदाय में चार 
मदावाक्यों का उपदेश होता है। 

(9) “ तत्सत्‌ ` मेँ ‹ खत्‌ ` जीव को बोध करता दै ओर इसमें व्रह्म पद शी दोन से “ऽॐ्तत्सत्‌ > 
महावाक्य है । 

(10) तीन महावाक्यं का नाम लेकर “आदिः पद जो निणैयसिन्धु में दिया है, वह “आदिः पदे 
अनेक अन्य वाक्य मी होने का निधारनं होता दै ओर इसीलिये ॐ तत्सत्‌ भी महावाक्य है । 


(11) महावाक्रयरत्नावटी के खानुभूति भाग के महावाक्योँ की सूची म ° ॐ तत्सत्‌ ` उदेख हे । 


जीवब्रह्म का एेकय दोध करानेवाखा वेद उपनिषद वाक्य को महावाक्य कदते हैँ । श्ररन उठता है क्रिक्यु 

< ॐॐ तत्सत्‌ ` में यह लक्षण द१ क्या ॐ तत्सत्‌ ` में जीव व पेक्य बोध कए्नेवाले पद हँ क्या “ॐ तत्सत्‌" 

में वाक्य लक्षण है समवत्यीता में स्पष्ठ उछ है “ ओं तत्सदिति निर्देशो व्र्मणप्तरिविधः स्यतः! जौ आचाय 

दाहकर ने अपने रचित भगवत्मीता भाष्य मे इन तीनों “ॐ, तत्‌, सत्‌? के ब्रह्म विहूपण पद दही माना है-जेसा कि 

मूलम कटाहै। व्रद्काये तीन परि्ायवाचक पद ˆॐ, तन, सत्‌ से क्या वाक्य वन सकता इसमें 
वाक्य का ठक्षण दी नहीं है जसे क्ता, कर्म, क्रिम्रा के संग्रहसे टी वाक्य वन सक्रतादहै न कि परिय्ायवाचक्र पदों के 
संब्रह से। जव इसमें वाक्य का कक्षण ही नहींहै तो महदाव्राक्य कैसे बन सक्रतादहै।! इसमे जीव पद यारेक्य 
योध पद मी नीह चूकिये तीनों ब्रह्म का निष्ण करता दहै। श्रीविधारण्य रचित पदशी के अन्तयेत महावाक्य 
विवेक मं केवकं चार का ही उक दहै। श्ुकरहस्योपनिषद में मी चार महावाक्योकादी उक्ल है\ “ॐ तत्सत्‌ ` 
महाभारत से लिया `गया दै ओर यह उपनिषद में नहीं पाया जाता है जैसे अन्य महावाक्य पाये जाते है। यदि 
“ ॐ तत्सत्‌ * उपदरष्टन्य महावाक्य होता तो क्यों नहीं इसे श्करदस्योपनिषद, धर्मसिन्धु, निणेयसिन्धु, आदि प्रथो में 
उद्टेख क्रिया गया युकररदस्योपनिषद में परमशिव श्रीश्यकसुनि. को कदटवे हैँ किं आदि गुर शिव से आजतक उपदेश 
कम से एवं श्रौत के अनुसार चार दी महावाक्य हैँ । साधारण मनन मदावाक्य अनेक द्योते हुए भ्र श्रौत प्रमाण से. 
ये ही चार उपदेश्टन्य हँ। जव भगवान कृष्ण ने ही ॐ तत्‌ सत्‌ को तीन ब्रह्म निरूपण पद माना है तो अब कुम्भकोण 
मठामिमानी चले भगवात्‌ श्री कृष्ण के वाक्य को असत्य वनने (काशी मं प्रकाशित 1935140 में “ शाह्करपीरतत्त्वदरईन ° 
पुस्तक को देखिये)। सब से आध्यं तो यह है कि वतेमान कुम्भकोण मटाधीष काश्मी सँ कहा छि “ॐ -तटखव्‌ ° 
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खस. 2-अ. 2 


महावाक्य नहीं हेः (पन्डितपत्र 15-10-34 एवं रीडर 21-10-34) पर आपके भक्त अनुयायी व शिष्यो ने 
अपने रचित “शांकरपीठतत्त्वद्दानः में निणैय करने चले कि ॐ तत्सत्‌ महावाक्य है। श्री आत्मबोध 
अपने खषमा व्याख्या म “ॐ तत्सत्‌› को महावाक्य कहा है पर अव वतमान मटाधीष इते. महावाक्य 
न होने का सिद्ध करने चले तो क्या आश्चयं है क्रि वतमान मठाधीष के संपादक शिष्य मी आपके निणैय 
के विपरीत सिद्ध करने चले। एक व्यक्ति अपने बुद्धि चातुर्थता से दूसरे व्यक्ति को चाहे मूख बनादे परदुःखखतो 
इस बात का है कि भगवान श्रीकृष्ण के कथन को भी असत्य बनाने की चेष्टराकीजा रदी दहै ओर ये विद्वान व परिव्राजक 
अपने को हिन्द्‌ एवं ध्म प्रचारक व व्णाभ्रमाचारादि विधिविदायक कते हैँ । 


कारी मे 1935 $° मेंपं. ज. ग. विश्वनाथ शमां जी से प्रकादित पुस्तक ““श्री मजगद्गुर शाद्कर मठ 
विमदा * में जो उचेख है करि महावाक्य चार हैँ, इस कथन प९ कुम्भकोण मठामिमानियों ने रिप्पणी की थी ^“ चार 
महावाक्य हँ ` इस कथन का तात्पर्यं यह है करि उपदेष्टव्य महावाक्य चार दी दहै! हमछोगों के कहने का तात्पर्य यद्‌ 
नहीं था कि इन चार महावाक्यों को छोड अन्य महावाक्य नहीं ह। मनन महावाक्य अनेक हँ पर उपदरष्टव्य महावाक्य 
जो मठान्नाय मँ उचेख है, वे केवल चारही! इस विधय करा विस्तार उक्त पुस्तक में उस समय नहीं क्रियागया था 
चकि हमलोगां ने यह सोचा था कि कुम्भकोण मटाधीष्र एवं आपके शिष्य कृपा भाजन वग जो अपने को सर्वज्ञ, विद्वान, 
अनुसन्धान पन्डित व महामहदोपायाय होने का प्रचार करते हँ वे सव इस साधारण विषय जो धर्मश एवै य॒करटस्यो- 
पनिषद्‌ मं उदेख दँ सो सव आपररोगों को भी माम होगा) पर अच आपकी रिम्पणी ते आप लोगों शा पान्डिघ्य 
मालूम इआ । वितन्डावाद्‌ व कुतकं करना विद्वानों को शोभता नीं हे । 


ˆ ञतत्सत्‌ के “सत्‌ ` पद का अर्थं जीव नहींहे। कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन विद्रानों ने अपने 
स्वेच्छावाद व तकं चातुयेता से यह दिखाने का प्रयत्न क्रिया है क्रि “सत्‌ ` शष्द जीव का वोध करता है ओर दसम व्रद्म 
बोधक पद भी होने से ˆ ॐतत्सत्‌ महावाक्य है। भगवान कृष्ण ने भगवत्गीता मे कहा है क्रि यह ˆ सत्‌” शब्द 
ब्रह्म निरूपण पद है ओर आचाय श्र ने मी “सत्‌: को ब्रह्म निकूपण प्रद ही माना है! नैयायिक रोग अस्तित्व 
सात पदार्थो काकदटादहै। सत्‌ को द्रव्य, यण, कर्ममे होने का कदटतेदहै। साद्य मतम सत्‌ जो श्रकादामान है वह 
सत हे। यह प्रकाश धटादि वस्तुओं मभीदहँ। इसक्पि सत्‌ पद का अथं जीव का बोध करहीीं नदी होता। 
तैत्तिरीय श्रति म “ सन्तमेनं ततो विदुरिति ° के सत्‌ पद जीव वोध करतादहैजो कुम्भकोण मठाभिमानि विद्रानों ने 
कहा है उससे भी अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त नदीं दोती। “ सच्चत्यचाभवदिति ° के श्रुति में सत्‌ पद का प्रकाश (मूतैपदाथै) 
बोध करने से ओर ‹ सदेवसोम्येदमग्र आसीद्‌ ° श्रुति के सत्‌ पद द्वा व्रद्मकरादहौ निहूपरणदोता है। “सत्थ ज्ञानं 
अनतं व्रह्म“ श्रुति के सव्य ष्रद्‌ (जो सत्‌ का परियाग्र हे) व्रह्म करा निह्पण करता है। इसचगि कुम्भक्रोण मठ के 
विद्वानों का कथन करि ˆ अॐछतत्सत्‌ का “सत्‌ पद का अर्थं जीव वोध कए्ताद्ै सो कथन प्रामाणिक मन्थो द्वागा सिद्ध 
नहीं होता। सत्‌ पद का अर्थं ^अस्ि" है जो सर्वोंसे मानागयादहै। इसप्रकार का अस्तित्व घटादिमेंमीदहे। 
घटादि में ब्रह्मज्ञान आने तक वह व्यवहारिक अस्तिःव है अधीत जीव का वोधर दहै। पर सर्वव्यापक घटमटादि में 
प्रारमात्मिक सत्य दी दहै। यदि अस्तित्र को पारमार्थिक कदा जाय तो व्रह्म कोषछोडकर ओर दूसरे अन्य को 
पारमार्थिक सत्‌ न होने से व्रह्म को ही केवर वह पारमार्थिक सत्‌ है। तत्सत्‌ के सत्‌ का अर्थं यदि जीव दो तो 

रेवा भी कद्वना उचित होगा “छ तत्‌ जीवः ° पर एेसा करी भी नदीं है। क्या ॐ व तत्‌ पद्‌ दोनों जीव का बोध 
करता है अथवा जीव बह्म का प्रतिपादन करता है प्रथम वाद्‌ मं ^अप सिद्धान्त” (गलन सिद्धान्त) होता है ओर 
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श्रीमजनगदूयरु शाङ्कमट विमां 


द्वितीय में तात्पयग्राहक लिङ्ग का.अभावदहै। “तत्वमसि ` आदि वाक्यों मं “असि प्रदसेब््यकादही योध करता 
है। तत्सत्‌ मे इस प्रक्रार का ताप्यं लिङ्ग दीखते नदी दहै। ‹ सर्वश्यात्मत्वाच ब्रह्मास्ित्वसिद्धिः। सर्वादि 
आत्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहमस्मीति। इस सूत्र भाष्य वक्रय से कोई मी वेरान्तशान्न विज्ञ “सत्‌” को जीव बोध पद्‌ 
नहीं कटेगा क्यों करि सव में ब्रह्य हे पर कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन सर्वज्ञ विद्वानों ने भगीरथ प्रयत्न कर “सत्‌ शब्द 
का अर्धं जीव वोधक्र दटोनेक्राकदाहे। व्रह्मकासन्‌ भाव होने का आचार्यं शङ्करने दिखायादहै। यहां का संदभ 
भीवैसादीदहे। ^अध्रातो व्रह्म जिज्ञासात्‌" सूत्र से साधन चतुष््य संपति के वाद पुनः साधन चतुष्टय संपत्ति होने 
का सारा प्रपंच के कारणाभूत अविधा द्वारा उत्पन्न होता दहै ओर इसे नष्ट करने का यह ब्रह्मज्ञान टी एक मत्र साधनदै 
सोर इसे प्राप्त कएने का मामे ब्रह्म विचार दी हे, एेसा आचाय शङ्कर ने प्रकटन किया हे । 

< शांकरपीठटतत्त्वेदरांन ` के संपादक विद्वानों को ध्मेशाघ्च पुस्तक्र सव॒ अप्रमाण हैँ क्योकि उनका प्रमाण 
स्वेच्छावाद हे! `“ खाध्यायोध्येतन्य " के अनुसार परम्परा प्राप्त वेर कात्याग क्रिया नहींजा सक्रतादहै। सन्यासाश्रम 
टेते समय अपनी अपनी गाखा सम्बन्धी महावाक्य का प्रणव के साथ प्रथम उपदेशा लेकर वाद तीन महावाक्यका भी 
उपदेश लेकर पश्चान्‌ अर्थं बोध क्रिया जातादहै।! यह क्रम सव यतियो कोखागृदै। यह विधि धर्मशान्नाचुसार एवे 
रूढीमेंदहै\ प्रणव के साथ महावाक्य का उपदेश देना चाहिये एेसा धर्मशाघ्न मं कदने मात्र से माम हदोतादहै कि 
मदावाक्य का उपदेश पप्मावश्यक दै ओर इस उपदेश का क्रम धर्मशाघ्न पुस्तकों म उचछेखदहै। कठोपनिषद्‌ के 
अनुसार प्रणव का उपदेश आवश्यक्र है प्रर यद क्रप्र तो सर्वं परि्राजकों कोलमगू है ओर यह शाल सम्मत भी दहे 
धरन यदद किप्रमवके साथ मदावाक्यों का उपदेशा क्रिस रीति से किया जाय सब धर्मशाघ्न पुस्तकों मव 
युकरदस्योपनिषदर आदि प्रथो से प्रतीत होता दै करि सन्यरासिर्थों को मदावाक्य का उपदे अवदयकडे। इस प्रन 
का उत्तर न देकर एवं सन्याक्षियां करे उपदेष्टभ्य महावाक्यों का उपदेश क्रम न वतलाकर कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन 
विद्वानों द्वारा केवल प्रणव करा उपदेश उछि करना न्याय नही है। श्रीभत्मवोध चुदच्छङ्करविजय (चित्सुखाचायं कत) 
से श्रमण उदुभ्रत कर कवे हैँ करि कामछछरोरि का उपदेश्च केव प्रणव है--“ शक्तिः ध्रीकामकोव्यव प्रणवश्चोपदेश्यवाक्‌ † 
तो प्रन उठता कि क्या कांची कुम्भक्रोग मटाधीर्षो को महावाक्य का उपदेश्च नहींद्ोता१ कुम्भकोण मठ के 
कथनानुसार्‌ प्रतीत होता दै कि महाव्राक्यों का उपदेश आपके यहां नहीं होता है। अतः से कथन से आपके 
मटाधीषों का सन्यासाश्रम मी सिद्धन होगा धर्माघ्ठ पुस्तं म स्पष्ट उल्लेख ड करि मदावक्यो का उपदेश प्रणव 
के साथ परमावद्यक्रदहै! एकर मार्कव वात है छि “ॐ तत्सत्‌" छोड कर अब वृ “ॐ हो गया है। 
भिन्न कथनो का क्रा तात्पर्यं हे? 


कुम्भकोण मठ काओर एक कथन हे कि ध्रीगोविन्दभगवत्पाद ने आचाय शङ्कर को चारों महावाक्य 

का उपदेश दिया था इसीलिये चारों महावाक्य कुम्भकोण मठ काही है ओर यहां चार महावाक्यों का उपदेशा होता 
है तश्रा अन्य चार शिष्य मठों को एक एक ही उपदेश होता है। इस वाद (यह ‹ अवयुत्यानुवाद ' है) से मालूम 
होता है करि “ॐ तत्सत्‌ * कुम्भकरोण मठ का महावाक्य नदीं है1 चक्रि एक ही साथ, एक ही समय ओर एक दी 
सुख से चार महावाक्यं का एक साथ उपदेश करना असम्भव है इसलियि प्रन उठता है किं इन चार महावाक्यों 
मं कौनसा प्रधम उपदेश करिया जाय १ -पश्चान्‌ बाक्रि तीन क्रिस श्रकरार उपदेश किया जाय १ सव यतियो को प्रणव 

साथ अपने अपने वेद के महावाक्य को प्रथम उपदेश कर बाद्‌ प्रणव के साथ तीन महावाक्यों का उपदेश दिया जाता 
दै ओर इनके अधं बोध किरा जाता दहै। श्रीगोचिन्दभगवत्पाद ने आचाय श्ह्कर को ‹ॐ तत्सत्‌" की दीक्षाया 
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उपदेश नहीं क्रियि। स्व वेद के महावाक्य का प्रथम उपदे लेने के पश्चात्‌ बाकी तीनों महावाक्य का उपदेशा लेना, 
यह करम सब परिव्राजको को आश्रम लेते समय उपयोग करिया जाता है। अतः यह कना मिथ्या है क्रि कुम्भकोण 
मठ को ही चार महावाक्य हैँ ओर अप्रको ही चारों का उपदेश होता है तथा अन्य शिष्य म्ल को एक एक होता है। 
एसे आमक मिध्या ्रचार से केवल धर्मेशाघ्च अनभिज्ञ पामर जन आपके माया जार में पड सक्ते ह। मटाधीष भी 
सन्यासाश्रम लेने के पश्चात दी व्यवहार रीति से मठाधीष वनते है इसलिये उपयुक्त धमशा करम सव यतियो को लागू हे । 


सरस्वती संप्रदाय मं चार महावाक्यों का उपदेश होता दहै रेषा कटने से प्रन उटतादै करि क्या अन्य 
योगपद वाडे सन्यासी इन चार महावाक्यो का दीक्षा अपने अपने पूवधरिम शाखा सम्बन्धी महावाक्य से प्रारम्भ कर दीक्ना- 
नहीं ठेते या इन चार का मनन नहीं कर सकते १ जव दसनाम सव वरावर हैँ तो श्रेष्ठत्व भाव कहां से आया १ सरस्वती 
अद्ित नाम धारण करने वाले सव यतियो को चार महावाक्य उपदेश होतादहैतो कैसा कटा जाय कि कुम्भकोण मठ 
कोहीलागू हे एवं इस मठ का यही विरोषता दहै यह कना भूर है करि महावाक्यों का उपदेदा अद्कित नाम पर 
आधारित है। सम्भवतः कुम्भकोण मठ का ^“ इन्द्रसरस्वती 2 का “ इन्द्र › पद क्षत्रिय गुण का दोतक होने से ओर 
चतुदिकर सम्राट बनने की अभिलाषा से कुम्भकोण मठ को यह्‌ श्रेरत्व का भाव आया दो। 


यद कहना भी मूखता ह क्र गुर के लिये को एक महावाक्य निर्धारित नहींदे। आचार्य शङ्कर भी 
तो एक समय गुर गोबिन्दभगवत्पाद के चेले थे ओर आप अपने गुर के पास पहं यतिधर्मानुसार सन्यासाश्रम लेकर 
महावाक्यं का उपदेशा भी किया था। शङ्करविजयादि ग्रन्थों मे जो कटा है करि आचार्य ने श्री गोविन्दभगवत्पाद से चारों 
मदावाक्यों का उपदेश ल्िथासोठीकदही है ओर इस उपदेश का क्रम धर्मशाल्न मन्थो मे उकज्ञेख है तश्रा यद धम शाल्न 
आधारित विधि सों को रिरोधायं हे। आचार्यं शङ्कर ईशवरांश होते हए भी संप्रदायानुसार ही आपने अपने गुर से 
महावाक्य कां उपदेशा लिया था पर कुम्भकोण मठ कहते हैँ करि गुर के ज्तिये उपदेश आवश्यक नहीं) तो क्या 
कुम्भकोण मटाधीष सव आचाय शङ्कर से श्रेष्ठ दँ करि आपको मदावाक्यों का उपदेश आवदयक . नहीं है ओर आप्र सव 
यति धर्मशाघ्न के विरुद्ध आचरण कर सक्ते हँ १ 


शिष्य की शाखा गुर को दोना आवदयक नहींहे। गृरुकरिसीशाखा करा भी हदो सक्रतादहे। चकि गुर 

को चार महावाक्यो का उपदेडा देने की योग्यता है इसील्मियि गुरु की शाखा दही मरिष्यं होना भी आवश्यक नहीं हे, 
कुम्भकोण मठ क्रा कथन हे कि चार महाधाक्यों का अधिक्रार आपको ही है। करिसने यह अधिक्रार दिया १ धर्मं शान मन्थो 
वृ मठाम्नाय मं एसा दीखता नहीं े। चार दी महावाक्य होने के कारण पांचवा हो नदीं सकता। इन चारों मंएक दी 
का खगाखानुसार करम से अनुसरण कर सकते है। यदि इन चार में प्रथमोपदेश महावाक्य का अनुसरण करं तो 
कुम्भकोण मरु इदन चार्‌ मां के करिषी एक मठ कीशाखा वन ज्यगी। सम्भवतः इस कारण से कुम्भकोण मरने एक 
नवीन कस्पित अद्ाघ्लीय पांचवा उपदेष्टव्य महावाक्य की रचना करिया द्ो। यदि यह कटा जाय क्रि कुम्भक्रोण मठ का 
अद्धित नाम “ इन््रसरस्वती ” का विरोष श्रेष्ठतर रीति यही है तव॒ क्या उपदेष्टव्य चार महावाक्यं ““ तत्त्वमस्यादि ” के 
साथ आपका नवीन कलिपरत महावाक्य भी उपदेश होता हैएरेसा तो रूढि मे दीघता नहींदहै। अन्य परिव्राजक 
८ इन्द्रसरस्वती ° अङ्कित नाम धारण कएनेवाले ^ ॐ तत्सत्‌ ” की दीक्षा कमी लेते ही नदीं हैँ ओर अप्रोगोंकोभी 


केवल चार दही उपदेष्टव्य महावाक्य दे । 
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श्रीमजगदु गुरु शा्करमट विमां 


हमारे धर्मशाह्न मन्थां मे निणय सिधु अति प्राचीनदे। इसी म्नन्थ के आधार पर धर्मसिन्धु जिखा गया 
हे। निणैयसिन्धु का एक संग्रह टीका धर्मं सिन्धु हे। धर्मसिन्धु के सम्पादक श्री कृष्णाजी रामचन्द्र शालनी उपोद्धात 
म लिखते द--^ आधुनिक जनानमधीत धमं शाघ्नीय मीमांसादि म्रन्थानां धर्मं जिज्ञासूनां खखेन बोधाय परमङरपाधतया 
साद्रहदयाः पन्डिताः काशीनाथोपाध्यायाः माधव निणय सिन्ध्वादि ग्रन्थ सिद्धाथीन्‌ विविभ्य निणयसिन्धु क्रमेणैव धर्मसिन्धु 
साराख्यं म्रन्थं व्यतनिपुः।* निणय सिन्धु मं यदि विस्तार पूर्कन ल्खादहो तो धर्म॑सिन्धु के वाक्य को ठेकर आचरण 
कर सकते हं । निणयसिन्धु में स्पष्ठ न लिखने के कारण धर्मसिन्धु के वाक््यको ही निणयसिन्धु का वाक्य मानना 
होगा। “शांक्रपीठतत्त्वदशन ` के बताये हुए पृषो 444 व 536 मे महावाक्य के विषय मेँ कुछ न्हीदै। पामर 
"जनों को श्रम में रखना तो कुम्भकोणमठ प्रचारकों का खभाव दहे। धर्मसिन्धु ष 368- तृतीयपर्च्छिदोत्तराधः में 
छिखा दहे“ दक्षिण कर्णे प्रणवमुपदिश्य तदथं च पञ्चीक्ररणायववोध्य प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा व्रह्म, तत्त्वमसि, 
अदव्रद्मास्मीति ऋगवेदादि महावाक्येष्वन्यतम दिष्य शाखानुसारेणोपदिदय तदर्थं बोधयेत्‌. ... ... -. 1 धर्मसिन्धु के 
अनुसार ही विश्रशवरस्टरति भी आदेश देता है। मालूम नहीं होता कि किस उद्देश्य से ° शांकरपीठतत्त्वदडान ° के 
सम्पादकगण किख गये क्रि विश्वेश्वरस्खृतिं भी चार महावाक्यं को उपदेश एक साथ देने का प्रतिपादन करता हे। 
नीचे उदृधरत पंक्तयां से पाठक्रगग जन जायेंगे कि कुम्भकोण मठ का प्रचार कां तकर सत्य है! मनगढन्त 
व्यवस्थाभास देने बाले विद्वानों के काले कतूत का यह मी एकर नमूना है। विश्चेश्रस्छति-“ ततः अयमात्माब्रहम 
(जरद--2, 5, 19), तत्त्वमसि (छान्दो 6, 8, 7), प्रज्ञानं ब्रह्म (रेता 5, 3), इत्यादिनी शिष्य शाखा वाक्योपदेश 
पूर्वक उपदिशेत्‌। तेयाम्‌ अर्थं च वोधयेत्‌।* यतिधर्मनिणीय, उत्तरभाग, में स्पद्र उक्ल है--“ तत उदङ्मुखाय 
नित्य॒ गुद्ध मुक्त सत्य परमानन्दान्ताद्वय व्रह्म प्रतिपादक प्रणवे दक्षिणे कर्णे त्रिवारं श्रांसुखः सन्नुपदिशट्‌। 
प्रणवस्यचा्थमाचाय्यवचनेन बोधयेदाचाय्यै वचनञ्च पञ्चीकृेत पञ्चमहाभूतानीत्यादि। ततश्च अयमात्मा ब्रह्म । 
तत््वमसि। प्रज्ञानं व्रद्म। अहं व्रग्रास्मि। इत्यादीनि शिष्शाखा वाक्योपदेश पूर्व्वकसुपदिदोत। तेपामर््र बोधयेत्‌ । 
ततो नाम ददयात्‌। इन सव धर्मशाघ् ग्रथों से स्पष्ठ माम होता दहे किं चार महावाक्यों का उपदेश खशाखा से 
प्रारम्भ होता ह ओर यद क्रम सव परिव्राजको को कागू होता हे! प. प. श्रौ आत्मानन्देन्द्र सरखती खामीजी कामी 
यदी धर्मशाघ्न मत दे, 


निणयसिन्धु मं तीन मदावाक्य देकर “आदिः पद का उपयोग करने से कुम्भकोण मठं के कृपरा भाजन 
विद्वान कते र्द करि इस ‹आदि“ पद्‌ से अनेक महावाक्य भी दोने का सिद्ध दोता दै ओर इसलिये ˆ ऊतत्सत्‌ ` भी 
मदावाक्रयां मं एक ठे सक्ते हं । उपदेषटन्य महावाक्य चार दही हँ। यदि “ तत्सत्‌ ° प्रथमतः वाक्यों का जोड 
दोता एवं महावाक्य का लक्षण होता तो ^ ॐतत्सत्‌ ` को महावाक्य होने का विचार कर सकते हैँ। ˆ ॐतत्सत्‌ ° 
मेन वाक्य लक्षण हैँ ओर न महावाक्य लक्षग घटित दहैं। जानवरों की सूची देते समय यदि कटा जाय “आदि ` 
तो इसक्रा अर्थ न होगा कि को$ जगम या पदार्थं की सूची भी दं। महावाक्य लक्षणयुक्तं वाक्य ही ˆ आदि ठे 
वदल्ते मँ लिया जासकता है। निणयसिन्धुमे ˆआदिः पद के पूर्वं ज्खिादहै करि “रसे वाक्यों का अर्थं बोध करना 
इससे स्पष्ठ प्रतीत होता है करं “आदि पद्‌ की जगह केवल महावाक्य लक्षण युक्त वाक्यों का ही उपयोग कर सकते 
हैँ । तत्त्वमस्यादि वाक्यां के तात्पर्यां का समाम में वाक्य होना आवरयक है। धर्मशाल्ल, यतिधर्ममरन्थ, उपनिषद, 
मटाम्नाय आदि प्रामाणिक भ्रन्थों मेँ केवर चार उपदेष्टन्य महावाक्यो का उल्लेख करता है ओर ये चार महावाक्य चार 
वेदां के है। इनमें से कुछ महावाक्य देकर वाकी को ˆआदि” पद्‌ से संकेत करने से वाकी चार महाव्योम जो 
उदेख नदह इआ षे उसी क्रा (आदिः पद्‌ योतक्र 
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कुम्भकोण मट यजकेद को भागकर (कृष्ण व जक) चार वेद की जगह पांच.वेद होने का प्रचार कर 
अब पांचवे वेद का महावाक्यकी खोज मेदैँ। ऊकुम्भकोण मठ के श्री आत्मबोधेन्द्र ने श्गैरी को कृप्णयजु का 
‹ अहेब्रह्मास्मि › ओर पूरी जगन्नाथ को शुङ्यज्ञ का “ प्रज्ञानं ब्रह्म ` कहा है । श्री आत्मवोचेन्द्र यदह नही जानते ये कि 
ˆ अहंब्रह्मास्मि ` कृष्ण यजुसे नरींल्या गया है पर यह शुक यजसे ज्यागया दहै ओर श्री आत्मवोघेन्द्र के 
बटवारा के अनुसार ^“ अ्हत्रह्मास्मि “° पूरी के श यजु मठ कोटी होना था। इसी प्रकार आप यद भमी नहीं 
जानते ये कि “ प्रज्ञान ब्रह्मः ऋग्वेद का महावाक्यदहै ओर यद शक्र यज॒ में पाया नहीं जाता। तथापि आपने 
“परज्ञान ब्रह्म ` को शुक्त यजु का महावाक्य बतलाया है। सव को विदित है कि आचाय शङ्कर कृष्ण यजुर्वेदी ये ओर 
आपका दिष्य श्री सुरेश्वराचाय शक्कर यजवेदी ये। यजुर्वेद का महावाक्य शुक्त यजुमे ही पाया जाता दहै। 
दक्षिणाम्नाय “श्ेरी आचाय शङ्कर का ^“ स्वाश्रम 2 ““ निजमठ ` था जर आपके पश्चात्‌ श्री सुरेश्वराचार्य %नतैरी नें 
समठटाधीष बने ओर दक्षिणाम्नाय का यजवँद महावाक्य “ अहेव्रह्मास्मि ` को शगेरी मटाम्नाय मँ उज्ञेख क्रिया गया था) 
कुम्भकोण मठ अपने मठ का वेद ऋग्वेद कते हैँ जिसका महावाक्य " प्रज्ञानं रह्म ° है पर इसके बदले “ ॐ तत्सत्‌ ° 
कहते हैँ । कुम्भकोण मठ अपने को आचाय शष्कुर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा कहते हैँ पर आप्रके मठ कावरेद 
आचाय शङ्कर का वेद (यजंद) भी नदीं है कांची दक्षिणाम्नाय मे होने से ऋक्‌ दोना असम्भव दै चूकि 
आम्नायानुसार एवं यागायुशासनाचुसार पूवं मं ऋक्‌ होना शाघ्रीय सम्मत है। पूवाम्नाय परीका ऋक क्रिस प्रमाण 
व आधार पर दक्षिणाम्नाय काची मेंलायागया१ यदि मानमभीटक्रि कांचीका वेद ऋक्‌ है तो आपका 
महावाक्य “ प्रज्ञान ब्रह्म" होना थान क्रि ˆ ॐतत्सत्‌? कुम्भक्रोण मठ अपने को आदि राङ्कर के साक्षात्‌ परम्परा 
कहने बाले मठ के च्वि न अलग आम्नाय है, नवेददहै यान महावाक्रय। यदि “ ॐॐतत्सत्‌ `° महावाक्ये तो 
यह किस आम्नाय एवं किस वेद का महावाक्य दहे चार दृष्टिगोचर आम्नाय, चार संप्रदाय, चारवेद, चार 
महावाक्य, चार प्रधान शिष्य दने मात्रसे चार दी मठँ ओर पांचवां का प्रन उरुता दी नरही। 


महावाक्य रत्नावखी पुस्तक मं ^ ॐ तत्सत्‌” का नामो निशान न्हींहे। मदावाक्य रन्नावटी के 
स्वाजुभूति वाक्य भाग में जिस प्रकार महावाक्य मं जीवब्रह्म पेक्य वोध दोता है उसी प्रकार के स्वानुभूति वाक्यो में 
भी प्रतीत होता है। इस स्वानुभूति भाग मेँ भी “ॐ तत्सत्‌ › का उ्रेख नहीं है। पर कुम्भकोण मर के विद्वानों 
का कथन है कि ˆॐ तत्सत्‌ ° महावाक्यरत्नावली के स्वनुभूति वाक्य समान ्है। यह प्रचार भ्रामकदै। इस 
स्वाजुभूति भाग मं 118 स्वानुभूति वाक्य हँ ओर इसमें नौवां वाक्य (“ सदोज्ज्वलो.ऽविदयातत्कायेदीनः स्वात्मवन्धटरः 
सर्वदा द्वे तरदहित आनन्दरूपः स्वांधिष्टानसन्मात्रो निरस्तावियातमोमोहोदमेवाहमों तयत्पश्रह्म रामचन्द्रचविदात्मकरः सो.ऽदर्मो 
तद्रामभद्रः परंज्योति रसो.ऽदमोन्‌ ”) मे “^ अहर्मोतयत्पर्रह्म ` का उल्ञेख है । इसमें * अद " शब्द होने से इस वाक्य 
का अर्धं जीव ब्रह्म एेक्य वोधर करता हे एेसा जो कथन कुम्भकरोण मठाभिमानी विद्वानों काटहै सो कथन भूल हे क्योकि 
महावाक्यररल्नावली के जीव ब्रह्म एेक्य प्रकरण में इस वाक्य का उद्ेख नहीं है। ˆ तत्स ` एेसा कदी मी दिखाई नदीं देता । 


कुम्भकोण मठ का कथन जो दहे किं चार मदाबाक्यों के साध अन्य मदावाक्योँंका भी उपदेश दिया 
जाता दै सो कथन धर्मदा म्रध एवं यतिधर्मं प्रथ द्वारा सिद्ध न्हीदोता। अतः कुम्भकरोण मटका प्रचार क्रि 
मदावाक्थरन्नावटी का महावाक्य भी उपदे दिया जाता है सो असत्य प्रचार दहै। निय सिन्धु, धर्मं सिन्धु, विशवश्वर 
स्यति, यति्थम निणय, आदि श्रामाणिक्र अथ कुम्भकोण मड प्रचारो के विषद्र ही हैँ! मदावाक्यरन्नावली महावाक्यं का 
एक भन्डार दै ओर यद पुस्तक यतिधरमे शाल्न कम मेँ लिखा नदीं गयाहै। इस रनावटी मँ वेदशाखा की जगत्‌ 
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श्रीमजगदु गुर शाङ्करमठ विमर्हा 


मिभ्या निरूपण करनेवाठे एवै अद्वैत मत का निरूपण करनेवाले अनेक्र वाक्यो को एकत्र कर संग्रदरूप मँ प्रका किया 
गया है। रल्नावटी के महावाक्य सब मननकेलियेदीदैँन कि उपदेश केचिये। ाद्भपपीटतत्त्वदर्ान के संपादर्को 
ने महावाक्य विचार करते समय ज्खिादहै “एवः अर्थात्‌ “इसप्रकार इस विधय की आलोचना की जाती है। 
इस एवै पद से स्प मदम दोतादहै किये संपादक धर्मशान्ल मं न कट हुए विषय को अप्रनी बुद्धि चातुयंता से अब 
सिद्ध करना चाहते हैँ। इसका अर्थं है कि “ नवीन रीतिः का अनुसरण क्रिया जारहाहै। यदि कुम्भकोण मठः 
अपना वेद्‌ ^ पुराणइतिदास * कटते (जिषे हमसव वेद समान मानते हैँ) ओर महाभारत के “ॐ तत्सत्‌ * को इसका 
ब्रहमनिरूपण पदां का संश्रह कहते तो इसमें क्रिषी को आपत्ति न होता। यदि कोई यति कहे करि वह शान सम्मत चार 

सम्प्रदायो का अन्तगेत नहीं है या इनसे सम्बन्ध नहीं है या कटे कि सन्यासाश्रम देते समय यह पांचवां कस्पित महावाक्य 
< क ' काटी दीक्षा व उपदेशा दिया गया था तो यह कहने मेँ भूल न होगी क्रि वद यति शङ्करमतानुयायी का 
नहीं ह । 


कुम्भकोण मठ के कृपा भाजन विद्वानों ने अपने अपने लेख मेँ प्रक्राशचित क्रिया है क्रि चार मदावाक्यों का 
उपलक्षण “ ॐतत्सत्‌ ` मं हे ओर सरस्वती सं्रदाय के मठटाधीय को इन चारों महावाक्यों का उपदेश दिया जाता दै। 
उपलक्षण देते समय यह उसी वगं का होना आवश्यक है जिस वर्ग के साथ मिलाया जाता है। उदाहरणार्थं यदि 
कटा जाय क्रि ˆ कुत्ता भात नदी खाताः तो इसक्रा अश्न होगा क्रि "गाय भात खा सक्रती दैः यहां कुत्ता 
उपलक्षण में उन सव जन्तुओं का संकेत छरता है जो भात खाते हैँ। “सुने क्रिताव दो" ओर यहां किताब की जगह 
कपडा या पत्थर का संकेत नहीं क्रिया जाता है। उसी प्रकार अवाक्य तत्सत्‌ (ब्रह्म निषूपण तीन पदों का संग्रह) 
को चार महावाक्य जो वाक्य हैँ ओर महावाक्य लक्षण भी घरित हैँ इशक्रा उपलक्षण नहीं हो सक्ता। तत्सत्‌ 
भ महावाक्य का लक्षण भी नहीं है (जीव व्रह्म एेक्य बोध)! अतः पचम मठ एक कल्पना दै । 


शासनाधीन सीमा-आचायं शङ्कर ने कर्मज्ञानमयी भारत भूमि को यज्ञ का वेदि मानकर याग क्रमानुसार 
एव आम्नायानुसार इस यज्ञवेदि भूमि को चार भागों मे विभाग कर ओर आध्यात्म सूत्र से भारत भूमि का संघटन कर 
ओर देशवासियों के कल्याण सुख के खगे इन चार इश्टिगोचर दिशाओं जहां चतुधांम समीपम स्थित हं वदां चार्‌ 
धर्मेराज्यकेन्द्र या धर्मेदुगे (आम्नाय मठ) का प्रतिष्ठा करके, इन्दं खचित मठाम्नाय व महानुशासन द्वारा वद्ध कर के, 
अपनी अवतार के उददेदयों को अश्ुण्ण रखने व वर्णाश्रमाचारादि विषयों की रक्षा करने व ध्मभ्रचार करने के ल्ि 
अपने चार शिष्यो को वहां वहां बैठाकर अपनी इदकोक लीला समाक्त की थी। आचाय रचित महानुासन म इन 
चार मठों का शासनाधीन धममेराज्य सीमा मी उकेव है-पूर्वाम्नाय--अङ्ग, वन्न, कलिङ्ग, उत्कर ; दक्षिणाम्नाय-- 
आन्ध्र, द्विड, केर, कर्नाटक ; पश्चिमाम्नाय-सिन्धु, सौवीर, सौराट्र, महाराद्र; उत्तराम्नाय- कुर, काश्मीर, 
पाञ्चाल, काम्बोज । 


कांची कुम्भकोणमठ की शासनाधीन सीमा का उल्लेख नहीं है1 यदि आम्नाय मठ होता तो धर्मराज्यसीमा 

का भी उल्लेख होता। कुम्भकोग मठ के खचित एवं कल्पित मठम्नायसेतु में भी कुम्भकोण मठ का कोई धमेणज्य 

रासन सीमा नहीं दिया गया हे। इससे निश्चित होता है करि कुम्भकरोण मठ का खर्त॑त्र रूपते भारतभूमि पर धमेशासन 

सीमा मी नहीं है ओर आप खतेत्ररूप से भारत वासी के करिपी वगै पर मी अपना धर्मांधिकार का प्रभाव डाक नदी 

सक्ते। यदि एेसा करर तो आचाय शङ्कर रचित महानुशासन एवै अपने से कहे हुए प्रमाण मठाम्नायसेतु का अनुशासन 

के विष्द ही दोगा । कुम्भक्रोण मठ का धरमशसन अधिकार दक्षिणाम्नाय गेरी मठ से दी पूरका मे प्राप्त हुआ दोगा चकि 
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काची कुम्भकोण दक्षिणाम्नाय मेँ अन्तर्गत है। आचार्य शङ्कर से नाता जोडने का ओर को$ मार्ग नदीं है केवल 
आचार्यं से प्रतिष्ठित चार आम्नाय म्टों के साथ। धर्मराज्य सीमा लम्बी चौडी होने के कारण हर एक आम्नाय मठो 
ने अपने ध्मराज्य सीमा मँ शाखा व उपाखा मठो की प्रतिष्ठा कर तथा परिव्राजको को धर्म प्रचार के व्यि मेजा था। 
कालान्तर मं इनमें से ङु खतत्र बन वेैठे ओर पश्चात्‌ अपनी भ्रामक मिध्या प्रचार प्रारम्भ कर दी। इनमें से एक 
मरु अपने को सर्वोच्च सर्वालम घोषित कर चतुर्दिक यतिसम्राट वन बैठे! कांची कुम्भकोण मटठाधीषर उर्फ शिक्कुडयार 
स्वामी जी का धममराज्यशासन सीमा मठाम्नायानुसार एवं महागासनानुसार न होने से अपने चार आम्नाय मठो के 
शिरोमणि सुखिया मर एवं यतिसश्राट बनने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे है। पर आचार्य शङ्कर प्रतिष्ठित चार आम्नाय 
जगद्गु मठाघीष आपको न मुखिया होने का स्वीकार करते हैँ ओर न आपका मठ आचार्यं श्कुर से प्रतिष्ठित मानते. 
है। पाठकगण इस पुस्तक के तृतीय खंड मँ इसका विवरण पा्येगे। “ दि काइट्‌ आफ दि इस्ट ”, कलकत्ता, जूक 
1894 ३० ; “केसरी °, पूना, एग्रल 1898 ३०; केरठ कोक्रिरु भाग पांच अङ्क पांय ; "श्री शङ्करविजय चू णिका", 
वम्बड, 1898 ई ° ; “ प्रजापति संवत्सर पञ्चाङ्ग `, कल्याणपुरि, 1871--72 ; इन्डिया गवर्मन्ट, सिमला, को 
मैसूर कमिदनर का पत्र नं 2396-101 ताः 27-7--1868. एवं इन्डिया गवरमेन्ट का पत्र न° 1360 ताः 
19--9- 1868 ; इत्यादि ; से स्पष्ट माम होता है कि दक्षिणाम्नाय का आघार्य मठ श्गेरी दहै ओर दक्षिण का 
अन्य मठ शखा मठ हँ । 1843 ३० में दक्षन हेदरावाद कचहरी द्वारा निश्चित होकर एवं निजाम हैदराबाद्‌ के 
रहम मिनिस्टर ने फरमान द्वारा घोषित की है कि दक्षिणाम्नाय का “गेरी गुरुमठ है ओर जो को$ भी चिल्लर मटाधीष 
नैजाम राज्य आर्ये तो वे गेरी से श्रीमुख जिना प्राप्त क्रये भ्रमण नहीं कर सक्रते। इन चिर मटो की सूची में 
शुम्भकोण मठ का नाम भीदै। इस प्रकार के पत्र अन्य राज्योंसे मीप्राप्त हए ्ै। इससे सिद्ध होता है करि 
पूवैकाल मे व्यवहार मं भी कुम्भकोण मठ को शाखा मठ माना जाता था। 


कुम्भकोण मठ के कल्पित मठाम्नाय सेतु मं दक्षिणाम्नाय श्री मठ का धर्मराज्य सीमा उल्लेख है 
य॒था--““ आन्ध्रोदूलाटक्रणा टकोद्कणाषट्णा अपि। श्नेयैधीना देशास्ते संभ्रिता दक्षिणा पतम्‌ ॥ इनमें ओद्‌ व ला 
जो उत्तरी भारत के हँ उसे दक्षिणाम्नाय मँ मिलाया गया है ओर दक्षिणाम्नाय द्रविड को छोड दिया गया है। इसमे 
क्या रहस्य हे १ क्या ^ दविडस्थान ` (१) का शद्भराचाय वनने की अभिलाषा से दक्षिणाम्नाय से द्रविड वर को निकाल 
दिया है १ या अव जो प्रचार मासिक पत्रिका ˆ कामकोरी प्रदीपम ` द्वारा हो रदा है कि कुम्भकोण जठ तामि द्रविड मठ 
है ओर तामिलनाड के तामि जनवग आपके मठ को समद्धराली बनाय ओर शिष्य वनं चकि दक्षिणाम्नाय शगेरी मठ 
कनाटक मठ हे, इस प्रचार की पुष्टी कएने के ल्ग यहां जानचृक्च कर "द्रविड ° को छोड दिया गयाहै१ जो को$ 
व्यक्ति कुम्भकोण मठ का इतिदास 1830 ई ० से लेकर 1960 ई० तक्र का जानता है ओर जिसने आपके प्रचारो व 
काटे कचरूतों + अनुभव क्रिया है वही व्यक्ति जान सक्रता है करि इन दुष्परचारों मे क्या रहस्य है । 


सन्यासक्रम-कुछ रोगों का कहना दै करि कलियुग में सन्यासाश्रम धारण करना निषेध है--“ अश्वमेधं 
(अम्रिद्योत्र-पाठान्तर) गवारम्भं सन्यास परकपैतृकम्‌। देवरेण खतोत्पत्ति कलौपश्च विवयेत ` यदह कथन टीक न्दी 
है चकि यह वचन जहां कदा गया है वहां कुछ लक्षण व परिस्थिति भी संकेत क्रिया गया है ओर जवतक उक्त 
संकेतित लक्षण व परि्थिति हो तव तक सन्यासाध्रम धारण नहीं करने का अदेशा है पर यह महीं कहा गया है कि 
सन्यासाश्रम ही धारण नदीं करना चादिये। “ प्रतिलक्षणं कम्मं ज्ञान सन्यासलक्षण। तस्माज्जानं पुरस्कत्य संन्यसेदिह 
बुद्धिमान ।” “इस वचनानुसार सन्यासग्रहण प्रसिद्ध है क्योकि ज्ञान क सदष पवित्र मोक्षसाधन कुछ भी नदीं दै ओर 
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श्रीमजगद्‌ गुर शाष्टरमठ विमां 


यही एक मा है -“ यतः ज्ञानात्‌ परतरं नहि। ‹ ऋते ज्ञानान्नसुक्तिः।* श्रीग्यास स्णरति वचन से स्पष्ट माट्म दीता 
है करि कलियुग में सन्यासाश्रम लेना निषेध नहीं है--“ यावद्रणैविभागोरित याव द्वेदः श्रव्तते। अ्निदोत्रन शंन्या्सं 
तावत्‌ कुर्यात्‌ कलोयुगे।" नारद परि्राजकोपनिषद, प्रारार, अत्रि, अत्निरा, कात्यायन, मनुसंहिता, ब्रह्मपुराण, 
जावालोपनिषद, महानिर्व्वांण तंत्र, सौरपुराण व कादीखड आदि के वचनानुसार प्रमाणयुक्त सिद्ध होता हे कि कलियुग 
म सन्यास ले सक्रते हँ--“ यदहरेव विरजेत, तदहरेव प्रबरजेत,* “ ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजेत * (जावाछी), “न कर्मणा न 
प्रजया धनेन त्यागेनेके अग्रतत्वमानछ्ः" (महानारायण उपतिषद), ˆ अथ प्रखिाड विवणैवासा मुण्डो ऽपरिग्रह ' (जाव्राली) 
आदि वचनानुसार सन्यास ग्रहण शघ्रयुकहै। ` 

< विहितानां कम्मणां विधिना परित्यागः न्यासः सन्यास इति, “ कम्मत्यागान्न संन्यासो न प्रेषोच्चारणेनतु 1 
सन्ध्योर्जीवत्मनो रेक्यै सन्न्यासः परिकीर्तितः, “^ ऋतव सू रृतावाणि कविभिः परिकीर्चिता। कर्म्म खसद्गमः शौचं त्यागः 
संन्यास उच्यते ' (भागवत), “ निरालम्ब समाधित्य साकम्बं विजहाति यः। स संन्यासी च योगी च केवल्थ पदमदलुते," 
^ देरूपे वासुदेवस्य चरचाचरमेवच। चरं सन्यासिनां रूपम चरं प्रतिमादिकम्‌ आदि वचनो से सन्यास लक्षण प्रतीत 
होतादहे। आचार्यं श्र. अपने रचित गीता भाष्य मेँ स्पष्टषूप से सन्यास धर्मक तत्वों को कहा है (“तत्र 
सर्वेकर्म्न्यासपूैकादात्मज्ञान निष्ररूपात्‌ धर्मात्‌ भवति”) । सव संकल्पो का परित्याग ही सन्यास हे क्योकि इस 
स्थिति में कर्मे सव ज्ञान मं अन्त होता है! निष्कम्य कर्म करना ही सन्यासदहै। सव कर्मा को ब्रह्मापणमस्तु कर 
देना दही सन्यासदहे। कर्मवुद्धिदीन होना ही सन्यास है, अथर्व वेद के आश्रमोपनिषद एवं सन्यासोपनिषद 
मं सन्यासाश्रम का चार वगं उल्लेख है--“ चतुविधाभिश्षवस्तु कुटीचक बहूदका । दंस परम्हैसश्चयो यः पश्चत्स 
उक्तमः।' कुटीचक, वह्ूर र, हस, परपदंस ओर कुछ वरथो मे छः वे उदेख हैँ--कुटीचक, वदह्ूदक, देस, परमहंस, 
तुरीयातीत व अवधूत । इन चार वर्मं मं अव तीन वर्म प्रचलित नहीं है! आजकल के सन्यासी सव परमहंस वगे के 
हीर्। जो परिव्राजक तत्त्वज्ञानी हैँ उन्हें परमद सन्यासी कटा जाता दहै। ब्रह्मचारी से ग्रहस्य, गृहस्थ से वानश्रस्थ 
एवं वानरस्य से सन्यास आश्रम प्रहण क्रिया जा सक्रतादहै। धर्मशास्त्र का भी यदी अदेश है। विरक्तं एवं तत्त्वज्ञानी 
ब्रह्मचारी मी सन्यासाश्रम गृहण कर सकता दहै" ब्रह्मचयां देव प्र्रजेत”। परमहंस के लक्षण-“ परमहंसः 
शिखायज्ञोपवीतरदितः पग्रेष्वेकरात्र अन्रादनपरः करपात्री एक कौपीन धारी आदीमेकामेकं वैणवं दण्डमेक शरोधरो का 
मस्मोदुधूखनपरः सर्व्वत्यागी!" 


कुम्भक्ोग मठ का प्रचारदहै करि भ्रीषुरेश्वराचायं एवे श्राविदयारण्य महाखामी परमहंस सन्यासी नयेचूकि 
आप गरृदस्थाधरम से सन्यासाश्रम किया था ओर श्रीषुरेश्वराचायं वादविवाद बाजी मे हारने के कारण सन्यासाश्रम धारण 
कियाधा। ये दोनों “योग लिङ्ग ` पूजां न ये। यह मी प्रचार करते हैँ कि इसी कारण से कुम्भकोण मटाधीष श्रीविद्यातीर्थ 
ने श्रोविथारण्य को शसत्तैरी मेजकर के विन्छ्ननि हुए श्गेरी मठ का पुनश्द्वार किया था। प्रमाण भ्र॑थ, शिलाशासन एवं 
इतिदारा सिद्ध करता है कि श्रोवि्यातीथं शङ्गेरी मटाधीष ये ओर श्रीविथारण्य मी श्रीभारतीङ्ृष्ण तीर्थं के पश्चात्‌ गेरी 
मठाधीषं भये। ङम्भकरोण मठ के अनगल व उन्मत्त प्रलपर पर आखोचना करना ही व्यर्थदहै।! पाठकगण उपयुक्त ` 
विषयों को पठने के वाद्‌ खथ जानङंगे कि ऊुम्भकोण मठ के प्रचार में कितनी सत्यतादहै! भ्रीषरेधराचार्यं एवं 
्रीवि्यारण्य महाखामी को परमदेस सन्यासी न होने का कथन सो यतरिधमे ओर धर्मशास्त्र पर अपनी -अज्ञानता 


दिखाना दहै । 
^ 338 # 
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ख. 2--अ. 2 


ब्राह्मण मेद- ^ कणांटक द्राविडाश्च महाराश्रन्ध्रगुजराः। द्राविडः पच विख्याता विन्ध्यदक्षिणवासिनः ॥ 
सारखताः कान्यङुन्जा गौडा उत्कल मैयथिकाः। प्वगोडा इतिख्याता विन्ध्यस्यो्तरवासिनः॥ दश विध ब्राह्मण कटा 
गया है-- पांच द्राविड (दक्षिण) एवं पांच गौड (उल्लर) । 


पाठकगण अब जान गये हेगि कि कुम्भकोण मठ का सखरचित व कल्पित आम्नाप पद्धति क्रम आचार्य 
शङ्कर दारा रचित आम्नाय पद्धति अनुसार नहीं है ओर यह मठ आचार्यं शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित भी नहींहै। सन्यास 
भ्रहण विधि, महावाकर्यो के उपदेदा विधि व दीक्षा, योगपद, संप्रदाय, ब्रह्मचारी, गोत्र, वेद, पीठ, आम्नाय आदि 
सव शस्त्रो से सिद्ध है। इन मं किसी की भी न्यूनता पायी नहीं जा सकती ओर यह सव वहुकाल पूर्वै ही सिद्ध एव 
परम्परा द्वारा चली आ रही है। एसे शस्त्रानुकूल पद्धतियों को छोडकर सखकल्पित प्रचारो की पुष्टी के लिये युक्ति, 
कतकं, अनुमान की ओर दारण ठेना अशास्त्रीय एव अनुचित है । 


कुम्भकोण भर के कृपाभाजन विद्वानों ने कटा है--८ ... ... ४16 १९४४118 ©01४210९्त 19 #7९€ 
60106760 ४ 82008588 291 6्गान्ठधंर्नङ्ग ४० ४०6 1९9०007 6०४४2. अर्थात्‌ -चार आम्नायो के भिन्न 
सखतत्र आम्नाय पद्धति, नियम, कम, संप्रदाय आदि सव समग्ररूप में कांची मठ कोरागूहोतादहै। कुम्भकोण मठ के 
कृपामाजन विद्वानों की विद्वत्ता का यह एक नमूना है। क्या चार वेद, चार महावाक्य, चार संप्रदाय, चार ब्रह्मचारी, 
चार गोत्र, चार धाम, दस योगपद, चार देव देवी तीर्थ क्षेत्र, आदि समग्र रूप में कांची मठकोलागू होता? यदि 
सा होता तो क्यो आचाय शङ्कर ने अपने मठाम्नाय मँ एसा उचछेव न क्रिया था १ क्या केवल कांची मठ के मटाधीषों 
को ही चार महावाक्यं का उपदेश एक साथ होता है यदिरेसा दोता तो क्यों आचार्य ने मठाम्नाय मँ उचेव 
नही किया धर्मेशाल् भिन्न विधि कहता है । यदि दस नाम जगृ होता है तो ‹ इन्द्रसरसती ` को एक विरोष श्रेष्ठ एव 
सर्वोच्च नाम जो केवल कुम्भकोण मठाधीषों को ही लागू होता है, एेसा कयो मिथ्या प्रचार किया जाता दहै! चार मठ 
के चारों आम्नाय पद्धति भिन्न पद्धतियां हैँ ओर इन भिन्न पद्धतियों के नियमादि सव उस उस मठ के आचार्यो से उन 
उन नियमो का पालन करते हए परम्परागत चली आ रही है ओर यह नियमादि सव धर्मसिन्धु, निणय सिन्धु, 
विशवशवरस्रति, यतिधर्मनिणैय, श्॒करदस्योपनिषद, मठाम्नायोपनिष्रद आदि भरथो से पुष्टी होती है। रसे भित्र पद्धतियों 
वे नियमों का समग्र आचरण कए्ना न केवर धर्मशास्त्र के विस दहै पर असम्भवभीदहै। रसे अनर्गल प्रचारों से 
धर्मशास्त्र अनभिज्ञ पामर जन आपके माया जाक म फंस सक्रते है! आश्वर्यं का तो यह विषय है करि कुम्भकोण मठ 
ने एक कल्पित मठाम्नाय अपने मठ के लिये रचना करके एवं इसे श्रीचित्युखाचाय कृत कदते हुए अपने मठ का अलग 
एक आम्नाय पद्धति का प्रचार करते हैँ ओर इस कांची कल्पित मटाम्नाय में समग्र आम्नाय पद्धति नहीं दिया गया है । 
इस कल्पित आम्नाय पद्धति में पाचवां वेद, पांचवां महावाक्य, पांचवां ब्रह्मचारी, पांचवां संप्रदाय, आदियोां का 
धर्मस्त विषशूढ कल्पना कर एक नवीन रथ रचा गयादहै। क्या कुम्भकोग मठ काप्रचार सत्यहैयामठ से 
कटेजानेवाल्ञे श्रीचित्ुलाचाय रचित काची मठाम्नाय सत्य है या मठ के कृपाभाजन विद्वानों का प्रचार सत्यहै, सो 
विष्य कुम्भकोण मठ ही जानें! “ विनायकं कुर्वाणो रचयामास वानः के अनुसार कुम्भकोण मठ अपने आमक श्रचार 
करी पुष्टी करने चटे तो अपने हाथ से अपना गला ही काटने चले 
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श्रीमजगदुगुर शाङ्रमठ विमा 
अध्याय-3 
श्रीविश्वरूपाचये (श्रीसुरेधराचाये), श्रीविदयातीथे, श्रीविधारण्य। 


काची कुम्भकरोण मठ का एक कल्पित गुख्वंशावली सूची प्रकाशित हुक है! इस कल्प्रत गुख्वंशावली का 
आधार कुम्भकोण मठ से खचित एकदं पुस्तके है -पुण्यश्छोक्मे जरी, युरुरए्रमाला, खुषमा (गुदरतनमाटा का रीका), 
परिशिष्र, गुरुपरम्परा स्तोत्र एवं मकरन्द आदि। पारुकगण इस कल्पित गुख्वंशावली का विमां इस खण्ड के चौथे 
अध्याय में पार्येगे ओर यहां प्रमाण द्वारा सिद्ध करिया गया है करि आपदे गुस्वशावली सत्तरदवीं शताब्दी अन्त तक्र का 
एक करिपरत सूची है । कुम्भकोण मठ अपने मटाधीष वंशावली सूची में श्रीसुरेश्वराचासं एव श्रीवियाती्थै का नाम देकर 
डन दाना को काची मटाधीष वनाया हे! कुम्भकोण मठ कां प्रचार है क्रि श्रीवियातीर्थं काची मटठाधीप ने 
श्रीविधारण्य को गेरी मेजकर उस मठ का जीर्णोद्धार कराकरके विच्छिन्न इए गेरी परम्परा का पुनः प्रारम्भ कसया था 
टस ध्याय मं इन तीन अद्वितीय महारों क विव्रण देकर सिद्ध किया गयादै क्रि कुम्भृकोण म॒ट चछा प्रचार च केवृ 
श्रमात्मकदडे प्रर मेध्या भी डैः 


श्री सुरेश्रचाये (पिश्वरूपाचायं) 


कुम्भकरोण मठ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवै आपक्रे अनुयायी, शिष्यो व प्रचारकों द्वारा रचित पुस्तकों मं से 
अपके कुछ कथन श्री सुरेश्वराचायं के विषय में) नीचे सूचीरूप म दिया ाता है ताछ्ठि पाठकयण खयं जान ठं कि 
कम्भूक्रोण मटका प्रचार क्याहे 

(1) कुम्भकरोण मट की प्रामाणिक पुस्तक ` गुूरत्नमाला ` में कटे जने वाली गुरु वंशावली सूची दी दैः 
ओर इसमे श्रौ आचार्यं श्र के पधात्‌ श्री सुरेराचाय से सूची प्रारम्भ हह है\ पर कुछ 
प्रचार पुस्तकों म श्री शद्राचायै एवं श्री सरेश्वसचायं को छोडकर आपकी वेरावद्मै श्री सवेज्ञ श्र 
चरण से प्रारम्भ हआ दहै! कुम्भकोण मठ कै 1950 ३० मे प्रकाशित एक पुस्तक मं आपके 
वैशावटी में श्री सुरेश्ररचा्यं को दूसरा मटाधीष ओर श्री सर्वज्ञश्री चरण को तीरा मठाधीष 
दिखाया गया हे । 

६2) श्री सुरेश्रराचाग परमहंस सन्यासी न ये ओर योग लिङ्ग के पूजा न ये, इसलिये कांची मटठाधीष 
सि न ये--“अय सुरेश्वरः खयं अपरमदैसतया परमदंसैकसमध्यासनीये जमद्गुख्णा खपीठे 
सिष्यपीटेषु वा न निवैरितो.ऽपि। कुम्भक्डेण मर के अभिमानी प्रचारक व प्रचार पुस्तक 
रचयिता श्री एन्‌. कै- वेंकटरामन का अमिध्राय हे करि श्री सुरेश्वराचाये अपने पूवाश्चम मं गदस्थये 
इसलिये परमहंस सन्यासी योग्य न थे। श्री आत्मबोध छिखते हैँ करि सुरेश्वराचाय को खाघ्लाथे मं 
हराकर ओर विवाद मे स्यि हए वाजी के फएलाभूत आप्रको खन्यासाध्रम देवे के कारण आप 
परमदटस सन्यासी न ये\ 


(3) चैकिश्री खरेश्वराचायं मटठाधीष होने के योग्यन ये अतः आपको काची मरखधीष सर्वज्ञ धरी 
चरणेन्द्र सरखती के निमणनी मँ एवे अन्य चार शिष्य मखं के मुखिया रूप सँ संचाठन्‌ के लिये 
कांची म आचाय ने आपक्रो नियोजन क्रिया 1 
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(4) श्री मेँ श्री विश्वरूपाचायं मठाधीष ये। ऊकुम्भकोणम्‌ से 1894 ३० में प्रकारित कांची मठ का 
मठाम्नायसेतु भँ उद्वेख है ˆ आचार्या विश्वरूपकः 1 गुरुरत्नमाला के टीकाकार श्री आत्मबोध 
का काल 1741--1772 ई° का हे (भी रि. एस. नारायण अप्यर के अनुसार) ओर आप भी 
शमनर के आचाय “ आचार्यो विश्वरूपकः ` कषटते हैँ! पर कुम्भकोण मठ का परम भक्त प्रचारक 
श्री रि. एस. नारायण अय्यर, बी. ए., वी. एल., छिखते हैँ करि श्री सुरेश्वराचार्य का नाम शदधेरी 
व्रंशावली में 1856 ई° के वाद्‌ ही दिया गया है ओर इसके पूर्वं %ज्गरी आचाय वंशावली में 
पृथ्वीधव या विश्वरूप ही आचाय थे। आपका सिद्धान्त है कि विश्वरूपाचा्य॑एवं सुरेश्वराचा्य, ये 
दोनों व्यक्ति, प्रथक प्रथक व्यक्ति हैँ ओर श्नैरी वंशावटी मेँ विश्वरूपाचा्यदहीये, न करि 
खरेश्वराचा्यं । विश्वरूपाचा यम देवता के अवतार थे ओर स॒रेश्वराचार्य ब्रह्मा के अवतार ये अतः 
ये दोनों थक व्यक्ति ैँ। 


(5) गुरुरत्नमाखा मँ क्िखा हे श्री स॒रेश्वराचायं ने गेरी मँ वहुकाट वास क्रिये ओर आपने शगेरी मटाधीष 
एव्वीधव या विश्वरूपाचाये की प्रार्थना पर वहां वास क्रिया था (“ स्थिरवोधघन प्रतापदाम्नोः गुर 
एभ्वीधव विश्वरूपनाम्नोः। चिरमर्थनयोप तुङ्गभद्र सरसः सौनु सुरेश्वरः स भद्रम्‌ ॥ `) 


(6) कुम्भकोण मठ के कमं चारी द्वारा प्रकारित पुस्तक में एेसा उल्लेख है ˆ... ... ... इस आज्ञा पर 
खुरेश्वराचाये जी शशङ्गगिरि पहुच 18 वपैतक गुरु आज्ञानुसार वहां सकल कामों को करके वापिस 
गुर के पास कामकोरि पीठ को आये । ` 


(घ) श्री सरेश्वराचाय गेरी मेँ मटाधीष नहीं हए चूकिं आपकी धर्मपत्नी सरसवाणी (शारदा रूप मेँ 
गेरी मं स्थित हँ) को आप पूजा नहीं कर सकते ये । 


(8) श्री खरेश्वराचायं काची मठाधीष बने ओर आप 70 वधे मटाधीष ये। आपका तनुत्याग कांची 
मठ के आंगनमंहुआ। कुछ प्रचार पुस्तकों मे “ पुण्यरस> गांवजो कांची समीपदै, यरी 
आपका निर्याण स्थर वतलाता है। कुछ पुस्तकों मँ कांची नगर निर्याण स्थर बताकर प्रचार 
करते हैँ करि ^ मण्डनमिश्र अ्रहार ` (एक वीथि का नाम) इस कथन की पुष्टी करता हे) 
आपकी निगरानी मं सर्वज्ञ श्रौ चरणेन्द्र योगलिन्ग की पूजा करते ये। 


(9) गेरी मँ पृभ्वीधव को मठाधीष बनाया गया परए आप वदां बहुत दिन न रहे ओर आप कांची को 
लर आये जव आपको श्री आचाय शङ्कर के ब्रह्मीभाव होने का समाचार मिला ओर आपके जगह 
एक विश्वरूप को गेरी में नियोजित क्रिये। 


(10) कांची के छठवें मठाधीष श्री कैवल्य योगी के आज्ञा पर आपके सातवां मटाधीष श्री कृपाशङ्कर ने 
< विश्वहूप ° को शशङ्गेरी मेजा। 


उप्यक्त दस कथनं का सार दी दिया गया हे ओर म्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों से अन्य भिन भिन्न 
कथन यदा "न्दी दिया जाता है चूंकि वे सव उन्मत्त प्रलापदहीदहैँ। पाटकगण इसे पठकर खथ जान रंगे करि कुम्भकोण 
मट के श्रचार करां तक्र सत्य है। आपकी वंशावली सूची विविध प्रकार के मिलतेर्है। इन भित वंशावरी सूची में 
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कौनसा वंशावली यथाथ है सो कुम्भकोण मठ दी जने। कुम्भकोण मठ के कथनानुसार आचार्यं शङ्कर का काक 
करिस्ताब्द पूवव 508 से 476 तक है । श्री सुरेश्वर का काठ 476 से 406 क्रिर्ठ प्रवे का दिया गया है । सर्वज्ञ श्रीचरण 
काकालदो प्रकार का दिया गया है-476 से 364 क्रिस्त पूर्वं एवे 406 से 394 कस्त पूर्वै । धी सुरेश्वर को 
कांची मठ का मटाधीषप भी कटा गया है जर मठाधीषर न होने का भी प्रचार करिया जातादहै। यह भी कटा जातां 
हे करि सुरेश्वर सव मों के मुखिया थे ओर आप सर्वज्ञ श्रीचरण पर निगरानी करते ये। यदि यह प्रमाण द्वारा सिद्ध 
क्रिया जाय कि सुरेश्वर कुम्भकोण मरमंनयथे तो इन सव भिन्न कथनोंकां भंडाफोडददो जातादै। सुरेश्वर कोजो 
कारण देकर परमहंस सन्यासी न होने की कथा सुनाते हँ इससे तो यदी कहना पडेगा करि कुम्भकरोण मठ वाले धर्मशाब्न 
नपुस्तकों मं कटे हुए विषयों परर अपनी अनभिक्ञता दिखा रहे ह ओर हमारे शाघ्लकारों को मूख वना रहे दै। 
कुम्भक्रोण मठ प्रचार क पुष्टी को$ मी धर्मेशाघ्न पुस्तक नहीं करती। कुम्भक्रोण मठ वालो से प्रार्थना कूगा करिवें 
धर्माच्च पुस्तक एवं निरालम्ब उपनिश्रद्‌ को पदं तारि मालूम हो जायगा करि कौन सन्यासी है ओर कौन परमर्हस हे । 
श्री सुरेश्वर से रच्चित वार्तिक, नेष्कम्यसिद्धि एनं मनसोन्नास को प तो स्पष्ट माटम दोगा क्रि कुम्भकोण मठ का प्रथम 
कारणजोदै क्रिवाजीमें दार होने से परमहस योग्यनथे सो कारण न केव भूर व श्रम है पर अस्य भी हे। 
च्या गृष्थाध्रम उपरान्त सन्यासाश्रम लेने से परमहंस नही होते १ धर्मशाल्न पुस्तक कुम्भकोण मठ प्रचार का समथन 
नहीं करता। जवश्री विद्यारण्य का टष्टान्त दिया जाता दहे तो कुम्भकोण मठ कहते हँ करि श्री विधारण्य शङ्गेरी मठाधीष 
नभ्रे। पसे कुतकै व वक्रवास से अपनी इष्रसिद्धि प्राप्त करना वाहते है। कुम्भकोण मटवाते व्यास्रपूजा के दिन गुर 
पेचक्र में श्री सुरेश्वराचार्यं की पूजा करते हैँ ओर न मालूम अव कंसे आप परमहस सन्यासी वन गये एक तरफ 
श्रामक् प्रचारदहै क्रि आचार्यं शङ्कर ने मढ निर्माण पचक्र के अनुसार करिया दै ओर दूसरी तरफ प्रचार दहै कि सुरेश्वर 
परमस सन्यासी न थे ओर मठमंनये। कैसे युर पचक मं आपका नाम मिलाचिया यया हे 


श्री रि, एस. नारायण अम्यर ने आपकी प्रचार पुस्तक मे भगीरथ प्रयत्न चछर गेरी की महिमा घटाने ओर 
कांची मठ को सर्वो सर्वोत्तम बनाने की कोशिश क्रिया है ओर आपका कथन है क्रि श्गेरी मठवालों ने 1856 ई० के 
पश्चात ही सरेश्वर को अपने मठ वशावटी में नाम जोड छियादहै। पर कुम्भकोण मठ के श्री अत्मवोध ने अपनी पुस्तक 
में (1741- 72 ३०) विश्वरूप को शगेरी मे मटाधीप दोने की कथा सुनायी है ओर चक्रि विश्वरूप ही सूरेश्वर थे 
इसलिये शगेरी के कथन को {00 वधै पूर्य ही कुम्भक्रोण मठ ने स्वीकार क्या है करि श्गेयी मं 
सुरेश्वराचा्य धे। सम्भवतः श्री नारायण अप्यर अपने मठ के प्रामाणिक पुस्तकों कोन प्रें हां तत्र भी आपका श्रचार 
हे करि श्गेरी ने 1856 ३० के वाद ही सुरेश्वर को.अपना मठटाधीष बनाया दहै।! विश्वरूप यम के अवतार थे यात्रह्मा 
के अवतार थे इसपर आलोचना करने की आवदयक्रता नहीं है चृकरि भरस्तुत विषय से यह सम्बन्ध नहीं रखता हे १ 
क्रिस आधार पर आप्रने यम का अवतार वनाया है सो अप ही जाने चक्रि न केवरु कुम्भकोण मराधीष दी सर्वज्ञ हँ पर 
उनके अनुयायी भी सव सर्वज्ञ दीख पड्वेदहं। यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि विश्वलू्पदी सुरेश्वर थे तो आपका 
ध्रचार मिथ्या हो जायगा । 


यह सव को विदित हे क्रि आचाय शङ्कर ने अपने सोकटवे वयस मं भाष्य रचना समाप्त कर पश्चात्‌ अपे 
सत्तरदवें वप मं मण्डन विश्वरूप से वादविवाद करके सन्यासाश्रम देकर अपना ह्िष्य वनाया। बाद्‌ तीथांखन कर्ते हण 
गैरी पहुचे। यह भी सव को विदित है किं आचाय शङ्कर की आयु 32 थी! यदि मान भी ङे कि आचाय श्र 
रे 17 वें वधै में सुरेश्वर गेरी पहुचे तो किस प्रकार कुम्भकरोण मठ कहते ह कि सुरेश्वराचाय 18 वधे गेरी में रहकर 
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जाद्‌ अपने गुर से कांची मँ आकर मिले १ यदि आचार्य जीवित होते तो उनी आयु 25 वषै काहोता। रसे अनगेल 
प्रचार से आचाय का अपचारदहीदोतादै। श्तेरी के मटाधीष सुरेश्वराचार्य को वदां से दाने की यद एक कए्पित 
कथा माद्धम पडती है । 


कुम्भकोण मठ का प्रामाणिक पुस्तक “ गुरुरल्नमाला में उचैख है करि आचार्य शङ्कर कुछ वधे शश्गैरी मेँ 
वास किये --† कलयनिन्यं च तुङ्गभद्रातरि नीरोधसि वेधसः स्त्रिया द्राक्‌ कतिचिच्छरदो.ऽव्यवीवहयो यतिराद्‌ 
कापि मठे स मेऽस्तु सद्यः! गुरुर्नमाला के टीकराकार अपनी टीकार्मे (कुठ वध्रः की दीका करते हुए्‌ छिखते हैँ 
^ बारह वषे ` -^ अब्दान द्वादश सो.ऽत्यवीवहद धि व्याख्यान सिंहासनं । शिष्यान्‌ खान्‌ विनयन्‌ खभाष्य सरण श्रतुद्गभद्रा 
तटे! इसी प्रकार कुम्भक्रोण मठ की प्रामाणिक पुस्तक्र आनन्दगिरि शङ्रविजय भी कहती है--“ ततैव परमगुरः ` 
द्ादशाब्दकालं वियापीठे स्थित्वा बहुशिष्येभ्यः शद्धा दरैतवि्ायाः सम्यगुपदेड कृत्वा ,.. ... ... ।` इसी आनन्दगिरि मेँ 
श्गेरी का उल्लेख करते हए गेरी को ˆ मदाश्नमे एवं वहां “ निजमटं कृत्वा ` तथा “ भारतीसंभ्रदायं निजशिष्यं चकार ` 
आदि विषय कदा गया है। आनन्दगिरि शङ्करविजय सुरेश्वराचाय को चेरी मेही मटाधीष्र दने का कटा है, 
चायं शङ्कर करा ˆ मदाश्रमे ”, “ निजमठ *, ˆ निजशिष्यं चकारः रेसे गेरी में आचा्यके वाद वहीं सुरेश्वराचार्यं 
का मठाधीपर होना निश्चित होता हे। कम्भकोण मठ की गुरुरलमाला भी कहती है कि सुरेशराचार्य श्यगेरी मेँ बहुकाल 
ये। सुरेश्वराचा्य“ जक यजुर्वे दान्तगेत काण्व शाखी ` होने के कारण ओर आचार्यं खयं ‹ कृष्ण यजु्वेदि ` होने के 
कारण दक्षिणाम्नाय गेरी मठ जो यज्वेद का मठ है उसी मे श्नीसुरेश्वराचार्य को वेठाने की कथा भी कु पुस्तकों 
मँ पायी जाती है । | 


कुम्भकोण मठ का कथन जोदहै कि सुरेश्वराचा्ै शगेरीमेंन ये चूक्रि आप अपनी पत्नी की पूजा नहीं 
कर सक्रते थे सो कथन अनगे है 1 शिवांश आचाय शङ्कर ने शाक्तिं की स्तुति व पूजन कीदहैजो शक्ति दिव की ध्मपन्नी 
थौ, उसी प्रकार सुरेश्चराचाय भी शक्ति की पूजन क्यों नहीं कर सक्ते थे१ आध्यात्म ट्ठ के व्यक्ति भौतिक रटरी 
से देखनेवाले पुरुष न्ह हँ । मात। शारदा की पूजन पणरक्ति व्रद्मवियाखल्पिणी की पूजन थी ओरहै सर्वपङ्न 
परित्यागी संसार बन्धन से परे एेते अद्वितीय व्यक्ति को भौतिकरदट्ष्टी से देखना ओर नाता जोडना सो अपचार है। 
ˆ सिद्धान्तविन्दु * अथ के प्रस्तावना में श्रदिवानजी छिखते है--" © (8प७8०९.7९.010 8.72.) 8.8 8 एथ [66 
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७01 ०7 ४06 218४1 8४ 8710्ना7 10 ४४९ ¶ 8076 80806. अपङ्ग कडना हे कि श्रीसुरेश्र चार्य. गेरी 
मंथे। इस पुस्तक के तृतीय खण्ड मे अनेक अभिप्राय, व्यवस्था आदि प्रकाशित हैँजो सव उक्त कथनकी पुष्टी करती हे। 


श्रीषुरेश्वराचायं का निर्याण स्थक भी भिन्न जगह कटा जाता है ओर यथार्थं जगह अभी तक कुम्भकोण 

मठ से निधित नहीं हुआ है। कुम्भकरोण मठ प्रचार ऊी पुष्टी मेँ प्रमाण नहीं मिक्ते। काची में न मन्डनमिश्र अग्रहार 
है ओर न कोई सुरेश्वएचा्य का ब्रृन्दावण है। अप्रने मठ में समाधि वना लेना तो आसान है ओर अवांचीन काल मेँ 
काची मदर के मीतर इस नवीन नि्मांणित समाधि के भाधार पर विवादास्पद विषय का निणैय किया नहीं जा सक्ता 
है। स्मारक स्तम्भ, चिन्द, मन्दिर, समाधि, मूति प्रतिष्ठा आदि अनेक जगह वन सक्रता हे तो क्या इन सव जगहों 
म श्रीखरेश्वराचा्य का निर्याण स्थल वताया जाय म्भकोण मठ “पुण्यरस* भ्राम का उषे कते है ओर 
यष्ट गाव कदां है श्रीश्छोरी मेँ श्रीषरेश्वराचायं का समाधि स्थल भी दिखाग्रा जाता है जहां एक समाधि मन्दिर आज 
भी दील पडती हे। परश्विमाम्नाय द्वारका मठ म भी कहा जाता है कि श्रीुरेशराचाये पश्िमाम्नाय में ही नियाण भये । 
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भ्रीमजगद्ग॒र शाद्रमठ विमां 


छु विद्वान काञ्ची मँ सुरेश्वराचाय का निर्याण दस्य बतलाते हैँ। पुष्पगिरि मठ क पुस्तकों से प्रतीत दता क्रि 
ग्रेश्वराचाय का निर्याणघ्यक फाशी दी था। 


वम्बडं से प्रकारितं दो पुस्तकों मे देखा क्रि प्रथ्वीधर या प्रथ्वीध्रव नाम दोनो श्र दस्तामलक का पूर्वं नाम था॥ 
इस अभितराय की पुष्टी मे कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। पूर्वाम्नाय मठ की एकर पुस्तक से इस विधय को छिया गया हे 1 
यदि पुध्वीधव या प्रभ्वीधर कोश्री दस्तामल्कदटोनेका विषय मान रं तो किम प्रकार कुम्भक्रोण मठ का कथन 
“शृध्वीधव या विश्वरूप ' शङ्गैरी में थे माना जाय? यह निधितरूप ते सिद्ध क्रिया जा सक्रतादैकिश्री विश्वह्पदीश्री 
सुरेश्वरभ्रे। क्या कुम्भक्रोण मटः कहते हैँ कि श्री दस्वामल्क्र दी सुरेश्वराचा्यं ये यदि मान टं कि प्रध्वीधव दही 
हस्तामलक थे ओर जो दस्तामलक गेरी में मटाधीष वनने का विषय को$ भी न कने से एवं इस कथन का कोड 
्रनाण न मिलने से यद सिद्ध होताद्े क्रि ृशत्रीध्रव गेरी मे न ये अर्थात्‌ विश्वल्प दी श्गैरी मठाधीय थे। . इस विषप्र 
ची पुष्टा कुम्मकोण मट के श्री अत्मवोधेन्द्र कप्ते ह जघ्न आप शग्गेरी के चयि कृटते है“ आचायां विश्वशूपक्रः इति 


कुम्भकोण मट काजो कथन दहै कि अपकरे मटके सात्वं मटाधीष ने श्री विश्वह्म को शङगेरी भेजा था 
सो केवख ववासदहे\ क्या कांची मठ के प्रथम छः आचार्यो तक केकाठ तक्र श्रो मठदीनथा१ याक्या 
आचाय शङ्भर ने “री मे मटकी स्यापनादीनष्रीथी१ आचार्य के जिष्य विश्वह (श्री सुरेश्वराचार्य) इस बीच मं 
कदां धे ओर क्याकरतेये१ “सुभ विश्वपः जो व्यक्ति को कांची से श्री मेजे जने की कथा सुनायी जाती हे, 
क्रा आप्र आचाय शद्ध के शिग्य श्री विश्ह्पावार्थं से भित ये कुम्भकरोग मदः का भ्रामक प्रचार भी दहै कि 
अयशद्भराचाय जो 508 क्रित पूरे अव्रता छिपे थे अपने काची में मठ की स्थापना की थी ओर आथराद्धराचायै के 
दवितीथ वार अवतारी पुक्ष श्रो छपरा शङ्कर (कांची मठ के सातत्रां मटठाधीषर) ने शेर मं मठ स्थापना कर “ सुमद 
विश्वरूप” को वदां मेजा था) कुम्भकोग मठ का प्रचारे कि आचार्य शद्भुर का अवतार पांच वार इआ था) 
आचाय शह्भुर का काल निणीय संप्रदसू्पमें इस पुत्त्र के प्रथम खण्ड द्वितीय अध्याय में पाठकगण पार्येगे। वहां अनेक 
प्रनाण च आधारां परर यद सिद्धक्रिया गया है करि आचार्य शङ्कू का काक सातवीं शताब्दी का अन्त दी है। शश्गैरी 
मठ गुह्परम्प्ररा मं आचार्यं शद्कर का जन्म 14 विक्रमाब्द में तथा तिरोधान 46 विक्रमाब्द मँ दोने का उचेख है ओर 
यद विक्रम संवत ठीक मालूम पडता है। अन्वेधग इसी विषय का है क्रि यह विक्रमाब्द कौन सा दै व इसके प्रवतक कौन 
थे व॒ भारतवपे मं उस समय क्रितने विक्रपाव्दयथे ओप्य कव कव श्रारम्भ हए ओर कव भाएत के भित्र भायां मं 
प्रचछित हृषु द्ैरी मट प्रमाण मन्थां मं आचाय राहू का जन्म “ विक्रम ` म देकर पश्चात्‌ श्री सुरेश्वरचाय का का 
ˆ शातीशक' मदेन से, “ग्गैरी मठ के आचाय वंशावली के प्रत्येक आचार्यो का काल गणना करने वाले व्यक्ति जिसचे 
आध्रुनिक् अब्द नाम करे साथ समन्वय कर प्रकाश किया था सो ग्यक्ति इन दोनों अब्दो का यथार्थं कार च जाब कर 
ओर अपने अभिप्राय से (जो चिराधार था) “ विक्रमाब्द" व ^शालीश्चकः का समन्वय कर एवं जो पूर्वं आचाय का 
काल निश्चितरूप से आपको माद्धूम था उसक्रे आधार पर गणना कर श्री सुरैश्च एचा्य को 00 साक दिया था। -स्गेरी मठ 
आचाय वंशावरी में करत्परित नामों को जोडकरए इस {700 वध्र का वंटवारा नहं कए्ना चाहते ये ओर यथार्थं मँ आपसे 
अपनी गण्नाकीभूल से प्राप्त 700 वपे को श्री सुरेश्वराचार्यके कयि रख दिया था। कुम्भकोण मठ की कल्पित वैशाव्ती 
जो 508 किस्त पूर्व से प्रारम्भ होता है इस वंशावी के साथ, गक्त से दिये हुए काक जिसके गणना अन्य एक व्यक्ति 
ने की थी उस शङ्गेरि काल के साथ {पर्रम शताब्दी क्रिस्त पश्चात्‌) मिकने की कोशिश में यह कथा अव्र कहते हें कि 
कुम्भको मठ के कृपा्ङ्कर (आचाय शङ्कर का द्वितीय कर अवतार एवै कुम्भक्रोण मर का सातवां. सराधीष-ङुकछ प्रचार 


= 339 


((-0. 58011 ^1111811804 1 (71801८1) \/€५8 [\॥6|1। 8181831. [21411260 0 66810011 


पुस्तकं मे 9 वां मठाधीष मी कदा गया है) ने विश्वरूप को ्ैरी मेजा था। इस भ्रामक मिथ्या प्रचार से यह सिद्ध 
करना चाहते हँ किं गेरी मठ का गणित काल जो प्रथम दाताब्दी क्रिस्त पश्चात्‌ का था उस कार निणय से कुम्भकोण 
मठ का कार निणैय (508 क्रिस्त पूर्वै) भी ठीक जमता है! पाठक्रगण यदि प्रथम खन्ड के द्वितीय अध्याय पुनः प 
तो मादम होगा कि आचार्य शङ्कर का काल न 508 कित्त पूर्व का था यान प्रथम शताब्दी का था पर सातवीं शताब्दी 
अन्त का ही था जिसकी पुष्टी श्गेरी मठ के भ्रन्थोँसे सिद्ध दहोतादहे। अतएव कांची मठ से प्रथम ाताब्दी मं सुभ 
विश्वरूप को गेरी मेजे जाने की कथा मिथ्या है। कुम्भकोण मठ एक जगह कहते हैँ कि प्र्वीधर या विश्वरूप गेरी में 
ये ओर एक जगह कहते हैँ कि प्रथ्वीधर +रगेरी से कांची लोट आने के वाद विद्वरूप को भेजा गया अधीत्‌ प्रृ्वीधव व 
विइवषटप परथक व्यक्ति हैँ। पाठकगण खथ जान ठँ कि इन सब भिन्न कथनों मँ कितनी सत्यता है! 


हे 


 अद्वैताचार्यो मेँ श्री सुरेश्वराचायं का स्थान बहुत ऊंचादहै। अग्ने अपने मठ की मदला बढाने के लिये 

आपका नाम तेना तो खाभाविकदहै। पश्िमाम्नाय द्वारका मठ मे श्री सुरेश्वाचायं थे एेसा द्वारका मठ कते है। 
दक्षिणाम्नाय नैरी म वशावली में मी श्री स॒रेश्वराचायं का नाम पाया जातादहै। प्रस्तुत प्रन यह नदींदहेकरिश्री 
सरेश्वराचायं इन दोनो मठो किंसमठु्मेये प्रशन तो यह दहै कि क्या श्री स॒रेश्वराचार्यं कांची मटाधीष्र ये 
इसी ्ररन का उत्तर यहां दिया जाता दै। आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठत चार आम्नाय मठ सव समान दीह ओर 
सम्भवतः श्री सुरेश्वराचायं इन मठो मेँ कुछ काक तक वास क्यिदहो। कुम्भकोण मठ का कथनदहे करि आपके मटर 
श्री सुरेश्वराचाये मरठाधीष बने जर शग्गेरी मे श्री विश्वहूपाचा्यं मटाधीष बने। कुम्भकोण मठ के श्रधान प्रामाणिक पुस्तक 
गुरुरल्नमाखा एवं आपके मठाम्नाय सेतु आदि पुस्तक मेँ विश्वरूप को शस्गैरी का मठाधीषव कटा गथा हे। अर्थात्‌ कुम्भकोण 
मरु का कथन है कि श्री सुरेश्वराचाय ओर श्री विश्वरूपाचा दोनां भिन्न व्यक्ति यदि प्रमाण द्वारा सिद्ध क्रिया जाय 
कि श्रो विश्वरूपाचायै दी श्रौ सुरेश्वराचायं ये तो इससे यह भी सिद्धहोता है करि श्री स॒रेश्वराचा्यं काची मठमेंनये। 
सब से प्रथम विचारणीय बात यह दै कि क्या आचार्यं शद्भर ने कांची मं आम्नाय मठ की स्थापनाकीथी व्रा नहीं 
पाठक्रगण इस पुस्तक के प्रथम खन्ड एवं द्वितीय खन्ड के प्रथम दो अध्यायो को पदं तो स्पष्ट यह सिद्ध होगा करि आचार्यं 
हाह्कर ने कांची मे आम्नाय मठ की स्थापना नहींकीथी। जब मटदही नहींहै तो सुरेश्वराचा्य का होना भी असत्य 
डै। पर यहां कुम्भकोण मठ की भ्रामक मिथ्या प्रचारो की यथार्थता जानने के ल्यि दी यह आलोचना कीजा रही हे। 
इससे यह भी मादभ हो जायगा करि क्या विश्वहूपाचार्य यम के अवतारथेया क्या धुरेश्वराचाय ब्रह्मा के अवतारय 
या क्या दोनों ब्रह्मा के ही अवतारयथे। कुम्भकरोण मठ अप्रने परिष्कृत्य आनन्द गिरि शाद्कएविजय मे शक्घरी के मटाधीष 
श्री प्यपादाचाये को दिखाया है ओर अपने से प्रचारित एकङ्कि अप्रामाणिक मार्कन्डेय संहिता (केवर क्षिप्तभाग) को इसका 
मूल श्रमाण कदा जाता हे। इस प्रकार प्रथ्वीधव या पृथ्वीधर, श्री विश्वरूपाचार्य, श्र पद्यपादाचाय, श्री दस्तामलक्राचार्यं 
आदिर्यो को शग्गैरी मठाधीष होने का प्रचार करते है ओर प्राठकगण जानल क्रि इन भिन्न कथनो में कितनी सत्यता 
है। “ गुरूरन्नमाखा ` कहता दै करि सुरेश्वराचाये शश्गेरी मे बहुका वास कयि ये ओर आपप्रभ्वीधव व विश्वरूप के 
अनुरोध पर वदां वास क्रियाथा। यहां पर श्री पद्मपाद का उछेख नहींहै। इसमे प्रतीत दोता है क्रि गुरुरत्नमाला के 
रचना कार एव ‹“ सुषमा ° टीका काक के पश्चात्‌ कार में ही अपने खरचित प्रमाणो मे पद्यपाद को जोड लिया गया है। 


श्रीविदवरूपाचार्यं ही श्रीघुरेश्वराचाय ये ओर निन्न दिये प्रमाण सव इसक्री पुष्टी करतीदहै। अतः 
श्रीयुरेश्व चार्यं काची मठ मेँ न थे) (1) मठाम्नाय, माधवीय शहरविजय, चिद्धिलास शङ्करविजय विलास, सदानन्द्‌ 
शङ्करविजय, आनन्दगिरि शद्करविजय (जो मलोग को अग्राह्य है पर कुम्भकोण मठ का प्रमाण पुस्तक है), बम्ब 
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ध्ीमनगद्‌ गुदं शाष्टुरमठ विमर्द 


मुद्रित गुरुपरम्परा चरित्र, गुख्वंशकाव्य, वल्िसदाय आचाय दिग्विजय चम्पू, आदि अनेक प्रामाणिक भरथो म 
श्रसुरेदवराचाय को गेरी का मटाधीअ होने का उज्ञेख है। अर्वाचीन कार के अनुसन्धान करनेवाडे विद्वर्नो एवं गदः 
प्रकरान्ड पन्डिता का भी यही अभिप्रायहै। उत्तर भारतर्मे प्रकाशित (पूरी, कलकत्ता, नवद्रीप, कामरूप, दरभन्रा, 
पटना, काजी, इलदाबाद, फेजाबाद, लाहोर, करमीर, बडोदा, अहमदाबाद, द्वारका, पूना, नासिक, नागपूर 
आदि स्थल से प्रकाशित) अनेकानेक पुस्तकों मे स्पष्ट कहा दहै कि श्रीषुरेशवराचाय दक्षिणाम्नाय गङ्गेरी मठ मये। 


(2) माधवीय शह्करदिग्विजय, सदानन्द शङ्करविजय, गोविन्दनाथ शद्राचायं चरित्र, का ककष्मण शास्त्री 
रचित गुरवश क्रान्य, व्यासाचलीय शङ्करविजय, राजचूडामणि दीक्षित शङ्कराभ्युदय, आदि पुस्तक बार बार उक्ेख करते हँ 
कि विश्वरूप ही सुरेश्वराचार्य हैँ। चिद्विका्त, आनन्दगिरि, वद्िषदहाय ये तीनों मण्डन मिश्र को सुरेश्वराचाये कते दै । 
गुरुवंशकान्य ओर व्यासाचलीय दोनों कहते हैँ कि आचार्य शङ्कर अन्य एक गृहस्थ मण्डन मिश्र से भी मिले। माधवीय 
के अनुसार मण्डन मिध, विश्वरूप व सुरेश्वर सब एक दही व्यक्ति का नाम माद्धूम पडता है। “मण्डन किसी का 
नामधेय नहीं है पर यह पदवी या उपादी है। “मण्डनः शब्द का अर्थं अलङ्कार या भूष्रण या सर्वच सर्वोत्तम या 
विद्वान मण्डली के सिरमोर भी कदा जाताहै। उन दिनों में प्रकान्ड परिडत को परिडित मन्डली के मण्डन खल्प 
होने के कारण `“ मण्डन पदवी दी जाती थी ओर श्रीविश्वरूप को इस पद से संबोधित किया जाता था। श्रीविश्वरूप 
गौउब्राह्मग ये ओर इसलिये “मिश्रः के नाम से संबोधित किग्रागयाथा। वार्तिककार का नाम मण्डन विश्व्पमिध्र 
था न कि केवल मण्डन मिश्र पर आपके पश्चात्‌ काल की पुस्तक रचयिताओं ने आपको इस छोटे नाम से संबोधित 
करने लगे। इससे अर्वाचीन कारु के विद्वानों में श्रम उत्पन्न हुआ ओर पदवी को नामधेय मानकर दोनो मण्डन मिश्र 
को एक ही व्यक्ति दोने की कथा किख गये। यदपि "ब्रह्मसिद्धि" के रचयिता मण्डन मिश्र एथक थे उस मण्डनभिश्न 
उफ श्रीुरेश्वर से जिन्टोने ‹ नैष्कम्यसिद्धिः छिखी थी तथापि इस नाम के भ्रम म इन दोनों को एक ही व्यक्ति मानने 
ल्गे। उस समय वास्तव में दो ष्यक्ति “मण्डन मिश्रः केनामसेये। यदपि एक का नाम श्रीविश्वरूप था तथापि 
आपके पान्डित्य, महता व प्रल्याति के कारण आपको मण्डन मिश्र (पन्डित मन्डटी के मण्डन खरूप गोडजाति व्राह्मण) 
के नाम से पुकारा जाता था पर आपके गांववाले प्रेमीजन अपने प्रेम, भक्ति व अभिमान से आपको “ उम्बक ` (पिता) 
नाम से पुकारते थे। आप सन्यास धारण करने के बाद सुरेश्वराचायं नाम से प्रसिद्ध इए। आपका चरित्र सब शङ्कर 
विजयो मँ पाया जाता है। आपके अल्यात्रा एक ओर मण्डनमिश्र ये जो आचाय से मिज्ञे ओर आप गृहस्थ ही रह गये 
आप ही ब्रह्मसिद्धि के रयिताहै। म. म. प्रो. एस. कुप्युखामी शास्त्रीजी का भी यही अभिश्रायदहै। व्यासाचल 
शङ्करविजय एव गुखवेशकाग्य से स्पष् प्रतीत होता है कि दो व्यक्ति, श्रीविश्वरूप एवं श्रीमण्डन मिश्र, दोनों आचायं शङ्कर से 
मिले। श्रो विश्वरूप छो मण्डनमिश्न की पदवी से संबोधित करने के कारण एव भू से पदवी को व्यक्ति का नाम समञ्च कर 
ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ दहै । अतः विद्धेजास, आनन्दगिरि, वद्धिसहाय आदियों से रचित शङ्करविजयो मं जो उक्केख 
है करि मण्डन मिश्र ही सुरेश्वराचर्य हए उस “मण्डन मिश्र ” का तात्पर्य श्रीविश्वरूप ही है चं कि एकं अन्य मण्डन मिश्र जो 
आनवाय शङ्कर के मादिष्मती नगर पहचने के पूर्वं आपसे मागं॒में मिते थे वह मण्डन मिश्च गृहस्थ रह गये ओर आपने 
सन्यासाश्रम नहीं छिया ओर मादिष्मती के भण्डन मिश्र सन्यासाश्रम लेकर श्रीसुरेश्वराचाय के नाम से भ्रसिद्ध भये। माधवीय 
दाङ्करविजय मँ ‹ उम्बेकः के उष्ठैख से कुछ विद्वान इस “ उम्बेक को अलग व्यक्ति मानकर भवभूति से अभिन्न 
होने की बात मानते हैँ ओर भवभूति को “ वचनमाला (बालक्रीडा पर रीका) ” एवं “ बालकीडा व्याख्या” भें दिये 
कुछ शोको के आधार पर विश्वरूप मानते हैँ । याज्ञवल्क्य स्ति टीका को “ बालक्रीडा ° भ्रथ कहते“ हँ । माधवीय 
मे उद्टेख “ उम्बेक ` पद का अथं “पिताः है जो मादिष्मति के वासी श्रीविश्वरूप को प्रेम से इस नाम से पुकारते ये। 
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ल. 2-अ. 3 ` 
अव भी उस सीमा के रोग ^ उम्बक> का अर्थं पिता कते हैँओरवैसापुकरारते मीदैँ। यहसूढीषदै। कुछ 
विद्वानों का अभिप्राय है कि उम्बेक ओर मण्डन मिश्र दोनों भिन्न न्यक्ति हैँ चूकि उम्बेफ ने मण्डन रचित ˆ भावनाविवेक ° 
भथ पर टीका ल्खिीदहै। कुमारिक भद के पुत्र जयमिश्रने “छोक्रवातिकर" पर टीका लिखी है जो टीका का 
पूवैभाग श्रीकुमारिर भट्र॒के शिष्य श्रीउम्बेक ने पहिले दील्खिचुकेथे। इस विषय पर समालोचना प्रस्तुत प्रन से 
कोड सम्बन्ध नहीं है इसलिये यहां इस विषय का पूण समालोचना की नदीं जाती है 


(3) आचाय शङ्कर रचित श्रीदक्षिणामू ति स्तोत्र. पर श्री सुरेदवराचाय का ˆ मानसोल्लास ` वार्तिक का 
टीकाक्रार श्री रामतीर्थं क्तिखते हँ करि श्री विर्वकूपाचाय दी श्री सरेश्वर हैँ, यथा--' तच््छिष्यर्विदवह्पाच्थः 
सुरेश्वरापरनामभिस्तत्पद्यवन्धार्थं तत्व तात्पर्थतो मानसोल्लास नाम्ना वार्तिकात्मनाग्रन्थसन्दर्भणाविष्करतम्‌। 


(4) परारार माधवीय, 9४०1. 7, प्रष्ठ ऽप, में श्री माधवाचार्य कटते दँ “ इदञ्चवाक्थ नित्यकम्म- 
विषयत्वेन वार्तिके विरवरूपाचा्यः उदाजहदार-आग्रे फलखाथं इत्यादि ह्यापन्तम्बस्सतेर्वचः। फट्वत्यै समाचष्ट 
नित्यानामपि करमेगां ॥ इति। उपयुक्त रोक श्री सुरेश्वर के - जृददारण्यक संवन्धवार्तिक काश्टोक्र 0१! श्री 
विदवरूपाचार्य ने उदेत क्रिया है कहकर श्रौ सुरेश्वर के इकोक को दिया गया दहै ओर यद विपषरय विद्वरूपाचार्य ही 
सुरेशवराचायं होने की पुटी करती है । 


(5) विवरणप्रमेयसंप्रह में श्री वियारण्य कते दैँ--“ तत्तारतम्यं च तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात. इत्यस्याः श्रतेः 
व्याख्यानावसरे विश्वल्पाचायेः दरितम्‌-- वित्तात्‌ पुत्रः पुत्रात्‌ पिण्डः पिण्डात्‌ तथेन्दियम्‌। इन्दियेभ्यः प्रियः प्राणः 
प्राणात्‌ आत्मा परः प्रिग्रः॥ ° उपयुक्त शोक श्री सुरेदवर के चरहदारण्यक्वारक्षिक 77 (4)1029 मेँ ह । विदवरूपाचायं 
ने एेसा तारतम्य दिखाया हे ककर श्र सुरेश्वराचाय के इखोफ़ को उद्धत कएने से यह प्रतीत दता है कि विरृरूपाचार्यं 
ही सुरेदवराचाये ये) द 


(6) जीवनपुक्तिविवेक में श्री विधारण्य कहते है--' तदाहुः विदवरूपाचार्याः-- श्यभैराप्रो तिदेवत्वं 
निषिद्धेनारकीं गतिम्‌। उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं रमते. ऽवशः। यह्‌ इखोक श्री सुरेदवराचार्यं के नैष्कम्सिद्धि के 
दक 41 वां हे । विद्वरूप ने कहा है कहकर श्री सुरेश्वर के रोक उदृषत करिया गया है अथात्‌ विदवलूय ही सुरेश्वर है । 


(7) याज्ञवल्क्य स्ति पर श्री विद्वरूपाचार्य का बालक्रीडा व्या्या की एक टीक्रा ‹ वचनमाला” है 
जिसमे यद रोक है-“ अवनम्य मनुुरेदवर योगीश्वर तीघ्रकरिए्ण गुरुचरणान्‌। शाघ्राणां व्याकत्रैन्‌ कत्रनपि' देवता 
निखिलाः 1" म. म. रि. गणपति शाल्ली जी ˆ बालक्रीडा ` के संपादक लिखते हैँ कि विश्वक्पावारय ही को उपयुक्त रखोक म॑ 
सरेदवर का नाम दिया गया हे। वेदात्म यतीश्वरए एक जगह “ भवभूति सुरेगाद्य ` का उछेख किया है ओर आपका 
अभिप्राय हे क्रि ˆ भवभूतिः एक उपादी है जेसे शिवदास ओर सुरेश्वए रचित मानसो्रस एवं बालक्रीडा में रिव का 

यदोगान व स्तुति की हे। 


(8) पञ्चिमाम्नाय द्वारका मठ का ता्रशासन जिते महाराजा सुधन्वा ने आचाय शङ्कर को देने की कथा 
नाते है उसमें मी “ विश्वह्पापरनाम सरेश्वराचार्यान्‌. एेसा उद्टैख हे। इसी ताघ्र शासन में यह मी उकेख दहैकिश्री 
इस्तामलककर ऋा परनाम धृ्वीधर है ओर आपको गेरी का मठाधीष्र कडा गया हे) पर कुम्भक्रोग मठ थ्वीध्रर को गेरी 
मठं मे ओर दस्तामककर को पूरवीम्नाय जगन्नाथ मठ मँ दिखाते हैँ अथीत्‌ ये दोनों थक व्यक्ति दोने की कथा नते द) 
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श्रीमजगदु गुद श्ाह्रमठ विमर्श 


(9) पूर्वाम्नाय जगन्नाथ गोवधन मठ के गुह्परम्परा मेँ आचार्यं शङ्कर कै चार राज शिष्य व॒ वारह. 
साधारण शिष्य एवं चार जगद्गुरु रिर्ष्योँं के नाम उज्ञख दहै! आचाय के नार जगद्श॒र शिष्यां का नाम-- 
° पञ्चपादादिकतांरं पद्मपादे सनन्दनम्‌। वार्सिज्रादि ग्रन्थकार विडवरूपं सुरेवरम्‌ ॥ धृथिवीधराख्यं श्री मद्स्तामकक 
योगिनम्‌। तोटक चानन्दगिरिं प्रणमामि जगद्‌ गुखन्‌ । इससे प्रतीत होता है क्रि विरवह्प का नाम घुरेदवर था। 
पथिमाम्नाय द्वारका मठ का ताश्रशासन एवं पूर्वाम्नाय गोवधन मठः का गुरुपरम्परा दोनो दस्तामलक का परनाम धृथ्वीधर 
कटता है पर कुम्भकोण मठ प्रथ्वीधर्‌ व हस्तामलक को भिन्न व्यक्ति कते हैँ ओर पृथ्वीधर को गेरी का मटाध्रीष 
बताते हँ ओर दस्वामलक-को गोवधन मठ का आचार्यं कते हैँ । 

(10) तैत्तिरीय उपनिषद दीपिका मेँ श्री शष्करानन्द ज्खते है“ वक्ष्ये ऽधुनाश्कर विद्वरूप वाचा 
विनिर्णात समस्त वाक्रथ । कृष्ण यजुसित्तिरिनाम चिन्हे पदार्थघदुध्यर्थमतीव सार्थं ॥ ` उपयुक्त इरोक मेँ विर्वरूप पद ध्री 
सुरेऽवरर का वार्तिक को बोध कराता है। अथात्‌ श्री विद्वक्ूप ही श्री सुरेश्वराचाय हैँ। यहां एक माके की बात दहै 
क्रि कुम्भकोण मठ श्री शङ्करानन्द को अपने मठ के मटठाधीष कहते ह पर आपसे रचित पुस्तकों मे कीं मी 
° इन्द्रसरखती ` क्रा अद्भत नाम नहीं जिया है (कुम्भकोण मठ का प्रचार है करि “ इन्द्रसरखती ° योग पट केवल आपके 
मठटाधीषों का अद्किति नाम है ओर कुम्भक्रोण मटठाधीष सब इसे धारण करते है) ओर आप अपने गुड का नाम 
आनन्दात्म सरखती कहते हैँ पर कम्भकोण मर की वंशावली अनुसार ^श्री विथातीर्थं इन्द्रसरख्वती ` आपके गुरु थे । 
विजयनगर राज्य इतिहास एव दानशासनपत्र व शिलाशासन आदि अनेक दढ प्रमाणो से सिद्ध दोता है करिः श्री विदातीर्थ 
जी शद्नेरी मठाधीष ये न क्रि कटेजानेवटे कांची मटाधीष। कम्भकोग मठ के मिथ्या प्रचार का यह एक नमूना हे । 
इस विषय को आगे विस्तरित क्रिया गया हे । 


(11) सरेश्वराचाय की समाधि गेरी मेदहै। ब्रृद्ध परम्परा से यही सुना गया है कि व्माद्यान 
सिदासन पीठ मेँ आचाय शङ्कर के पश्चात्‌ आप दी वहां के मराधीष बने ओर आप्रका नि्यांण शगेरिमें ही हआ। 
पर कांची मेँ इन्र नियांग स्थल कहकर कुम्भक्रोग मठ तीन जगह बताते हैँ (1) कांची मठ आर्गन म समाधि दै 
(2) कांची के पास एक गांव ॒‹ पुण्यरस › में नि्यांग हुआ जहां एकर उद्यान व ब्रन्दावन है (3) कांची नगर में हुआ 
ओर एक वीथी का नाम मी  मण्डनमिश्र अग्रहार के नाम से पुकाराजातादै। कांची नगर का स्थक्पुराण, नगर 
इतिदास, जिखा गजरियर, ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी का रिकाड, नगर म्युनिसिपक रिकाड आदि देखे गये ओर कीं भी 
पुण्यरस भ्राम का उदे एवै मण्डन मिश्र अगप्रहारम्‌ का उकेव नहीं पाया। केवर कांची मठ व मठानुयायी अपने प्रचार 
पुस्तकों मे इन नामों का उपयोग करते हैँ। वीथी का नाम “मण्डन मिश्र अग्रहार ` किसने दिया ओर कव दिया 
गया सो किसी को मालूम नदीं है। कांची म्युनिसिपल रिकाडां (पुराकाकके) मेभी इस नाम की वीथी नहींदहे। 
चाहे जो हो, श्रीखुरेश्वराचाय के पूरवाश्रम नाम से वीथी का नाम देना उचित ब न्याय प्रतीत नहीं होता है। यह कहा 
जाता है कि शक्त यज्ेद अनुयायी कुछ ऊोग ए कुढ गौड व्राह्मग विद्वान कांची भँ पुराक्राल म वास करतेये ओर 
सम्भवतः इस निवास स्थल का नाम ˆ मण्डनमिध्र अग्रहार कहा गया हो, यदि मण्डन मिश्र वीथी कांची मंहोनेका. 
विषय मान छया जाय। “मण्डन मित्र अग्रहार” से यह नहीं सिद्ध होता किश्रीषुरेश्वराचायै कांची मठ मं मटाधीषये। 
व्यासाचलीय व गुरुवंशकान्य दोनों अथ मण्डन मिश्र जर विश्वरूप को परथक्र व्यक्ति माना दै ओर विश्वरूप री सुरेशवराचायै 
दै एेसा उलेखष्टै। कुम्भक्रोण मठ का ˆ मण्डनमिश्र अग्रहार कथन भी मिथ्या दहो जाता है चूकरि ‹ मण्डनमिध्र ` 
“श्रीसुरेशवराचाय* न ये प्र अन्य एक अरग व्य्रकिये। कुम्भक्रोग मठ ऊ. श्रोभत्मबोेन्द्र कहते है किएक , 
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ख 2-अ. 3 


मठाम्नाय में विश्वरूप को *रगेरी का मठाधीष कहा है ओर इस विषय पर व्याद्या करते हए आप आगे कटते हँ करि 
विश्वरूप एवे एथ्वीधव दोनों मे अधिक अन्योन्यता होने के कारण प्रथ्वीधव की जगह में विश्वरूप को कहा गया है। 
कुम्भकोण मठ द्वारा मानी हुई बात है कि गेरी म विश्वकूपाचा्यै थे, ओर यदि यह सिद्ध दो जाय कि श्रीविश्वरूप दही 
भरीसुरे्वराचाये थे तो कुम्भकोण मठ को मानना भी होगा कि सुरेश्वराचार्य *ग्गैरी मठाधीष ये। श्री एन्‌. के. वेज्कटेसन 
(ङम्भकोण मठ के अनन्य भक्त प्रचारक एवं कुम्भकोण मठ प्रतिनिधि बडोदा सम्मेलन मँ) ने अपने से रचित मठ प्रचार 
पुस्तक के द्वितीय संस्करण में विश्वरूपाचा्यं को सुरेश्वराचाय मान छिया ह पर अव आपक्रा प्रचार है क्रि विश्वरूपाचार्य दही 
कांची मरठाधीष थे अथांत्‌ आपका कहना है कि ‹ गुरुरलमाला ‡ एवं कुम्भकोण मठ की ˆ मठाम्नायेतु ` जो विश्वरूप 
को गेरी मठाधीष होने का कहता है सो मिथ्या कथन है। क्या अव कुम्भकोण मठ का पूर्वंकथन क्रि विश्वह्पाचार्यं 
` भ्टगेरी मे ये सो असत्य है | 


(12) यह निस्सन्देह सिद्ध है कि विदवरूपाचायं ही सुरेरवराचार्यं थे ओर आप कांचीमट में थे दी नही । 
कुम्भकोण मठ के कथनानुसार “ विदवरूपाचा्य गेरी मठाधीष थे ` इससे सिद्ध होता दै करिश्री सुरेदवराचार्य ही गेरी 
मठाधीषर थे। कुम्भकोण नगर समीप नड कावेरी ग्रामवासी एक प्रकरान्ड विद्रान व्रह्म श्री श्रीनिवास शाली जी जिन्हें इस 
कुम्भकोण मठ विषयक पूण कथा विवरण मालूम था, अपर श्री विश्वरूप को श्री सुरेश्वर कहकर श्गेरी का मटाधीष 
बनाया है--“ अद्राक्षंभाग्ययोगाच्छतिहदयविदामश्रणीर्योगिराजो। येन श्री विदवरूपोन्ययमि पुखरे शारदापीटरम्ये । 
तुद्गाभब्राचुषङ्ग प्रतिक कलित खाश्रम ध्यानयोगे! शग्धेरीधाम्नितस्य ध्रतिशिखरणगुरोः पावनं जन्मद ॥ ` 


(18) कुम्भकोणम्‌ के ब्रह्म श्री हासरस्यनाथ शाघ्नी जी ˆ जगद्गुरु तारावलिस्तुति ` म लिखते ह “सुरेश्वर 
परम्परा कृत सपय तुङ्गासरित्तयाश्रय सरोरुहासन कठ सेवोत्सुक । ` आधुनिक काल के विद्वानों का अभिप्राय यहां नहीं 
दिया जाता दै चूक्रि अभाग्यवश.अनेक कारणों से कुछ आधुनिक विद्रानों का खभावदहो गाद किजववेक्रिसी की 
स्तुति करते हँ तो उन्हं महत्ता की चोरीमं बिठाने का प्रयनन करते हैँ ओर एसे विद्वान, योगान गाया हुआ व्यक्ति व संस्था 
के कृपाभाजन हो जाते हँ। एसे पन्डितों से रचित काम्य व पुस्तकों से अभिप्राय लेना न्याय न होगा चक्रि इसर्मे 
यथार्थता का मात्रा बहुत कम रहता है 1 


(14) नेरी गुक्परम्परा मँ एेसा ङ्ख है--“ विश्वमायामयत्वेनरूपितं यत्परबोधतः विश्च च यत्खल्पं त 
सिकाचार्यम [+ [4 (अ = देरी 
वातिक्राचायमध्रये। ° इससे प्रतीत होता है कि विश्वरूपाचा दी वा्तिक्राचार्य यानी सरेश्वराचार्य होकर शणङ्गेरी मडाधीष 

बने। 


(15) कुम्भकोण मठः मठाधीष वंशावछी मँ श्री सुरेश्वराचार्य के वाद्‌ सर्वज्ञ श्री चरणेन सरखती 

(संक्षेपडारीरकं के रचयिता) का नाम दिया हे। यदि आपको भी कुम्भकोण मठाधीष्र न दोने का प्रमाणयुक्त कारण 

देकर सिद्ध किया जाय तो निस्सन्देह कटा जा सकता है करि आपसे कहेजानेवाते पूवाचायं श्री सुरेश्वराचा्य मी कांची मठ 
मंनथे। पाठक्रगण इस खन्ड के चतुर्थं अध्याय में यह सिद्ध क्रिया हुआ पार्यगे करि सर्वज्नश्री चरण कांची मठ के. 
मटाधीष न थे। अब कुम्भकोण मठ यह प्रचार करते हँ कि श्री सुरेदवराचा्यं कहीं मी मठाधीष होकर बैठे न थे ओर. 
आय मठो क संचाकुक ष मुखिया बनकर रहे ओर इसीलिये कांची मठाधीष सर्वज्ञ श्रीचरण बने। रसे श्रमात्मक एवं 
निराधार श्रचार से दोनों पक्षों के निणेय पर अपनी सम्मति देने का एक माग मिकजायगा तथा अपने मिथ्या प्रचारो की 
ुषटी भी होगी। इसीकञिये यहां सर्वज्ञ श्रीचरण का भी उठेल क्तिग्रा गया है ताकि पारकगण सत्यता जान ठँं। 
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श्रीम॑जगदृगुष शाङ्करमठ विमं 


कुम्भकरोण मठ का प्रचार है करि पिमाम्नाय द्वारका मटठाधीष श्री व्रहम्कूप को पढने के लिये विधायुर्‌ वनकर सर्वज्ञ श्री 
चरण कांची से द्वारका गये ओर वदां कुछ वधै वास क्रिये । पधिमाम्नाय द्वारका मठ इस भ्रामक मिथ्या प्रचार का घोर 
विरोध कर प्रमाण युक्त सिद्ध करिया है कि यह प्रचार असत्य दै। श्रीखुरेश्वराचार्यं की निगरानी मँ सर्वज्ञ श्री चरण कांची 
मे थे ओर अवयेदी दोनों व्यक्ति द्वारका कसे पहुंचे एवं रिष्य अपने गुरु को कते पाठ पढने लगे १ इस समय काची 
मेकोनथा१ यदि मान छ कि ब्रह्मखरूप अलग व्यक्ति हैँ तो इसमें क्या प्रमाण है क्रि आपने सर्वज्ञ श्रीचरण से पाठ 
पडा था । 

(16) कुम्भक्रोण मठ के एक प्रचार पुस्तक मेँ उल्लेख है “ तत्र संश्ाप्य कामाक्षीं जगाम परमं पदम्‌। विश्वरूप 
यति स्थाप्य खाश्रस्य प्रचारणे ॥ ` इस शछोक से कुम्भकोण मठ भ्रम पैदा कराते हँ करि कांची मं विश्वरूप यतिथे। पर 
इस शोक के पूर्वं %छोक एवे वाद के -छोकों को ध्यान से पडा जाय ओर पूर्वापर संदर्भ को ध्यान म रखकर अर्थं क्रिया 
जाय तो यहां स्प माद्म होतादहेकरिप्रभ्वीधर भारती श्री मे विश्वूप यति को बैठाकर खयं पृभ्वीधर कांची पहुचे 
° खयं काचीमगाल्ञगं श्री परध्वीधर भारती। तदुष्त्ान्तं समाकरण्य तपसः सिद्धये तदा विश्वरूप श्गेरीमें येन कि 
काचीमं। वेक्गांव के श्री गोविन्दभट यार्यकर के पास एक प्राचीन हस्तछिखित प्रति है जिसमें यह सव @छोक पाये नाते 
दं ओर जो कुछ डा० हत्टज ने उद्धरण करिया है वह सव उक्त बेकर्गांव प्रति मं पाया जाता है, अनुसन्धान विद्वानों ने 
अनेक कारण देकर सिद्ध क्रियाद्ेकरि यह प्रति अप्रामाणिक एवै अग्राह्यदहे।! कुम्भकोण मठ का एक प्रामाण्य पुस्तक 
माकन्डेय संहिता में यह शछोक होने का प्रचार कएते हैं ˆ काञ्च्यां श्री कामकोयै तु योगलिङ्गमनुत्तमम्‌। अतिष्टाय 
सुरेशा्थं पूजार्थन्‌ युयुजे गुरः ॥* -कुम्भक्रोण मठ से प्रचार क्रिया हुआ प्रामाणिक्र पुस्करं द्वारा स्पष्ठ मालूम होता है कि 
विश्वरूप ही सुरेश्वराचाय ये ओर कुम्भकोण मठ काजो प्रचार भी दहै करि श्री सुरेश्वराचार्यं योगलिन्ग पूजाहंनथेसो मी 
माकैन्डेय संहिता द्वारा असत्य ठदरता है। कुम्भकोण मरु का प्रथम प्रचार था करि विडवरूपर “ङगैरी के आचाय थे, 
पात्‌ प्रचार हुआदहे क्रि शश्गैरी में प्रथ्वीधर ये, वाद्‌ कहा गया क्रि प्रभ्वीधर या विर्वूप स्गेरी मे ये, फिर प्रचार 
हुआ क्रि विदवल्प श्रेरो से कांची सतौट आकर वहीं वास किये, पश्चात्‌ प्रचार हुआ कि कुम्भकोण मटाधीष (सातवां|नोवां ) 
शर क्रपा गद्भूर (आचाये शङ्कर का द्वितीय वार अवतार) ने एकर सुभ विदवह्प को *श्गैरी मेजा ओर अव प्रचार होता है 
क्रि अपने मठ मेश्री विश्वह्पाचा्य (श्रौ सुरेश्वराचाय) मठाधीषये एवं शस्गेरीमेंश्री पद्मपाद थे (कुम्भकोण मठ का 
परिष्कृत्य आ. श. वि.) । उप्यक्त इन भित्र कथनो मे कौन सा सत्य है सो कुम्भकोण मठ दी जाने जो इन सव न्रामक 
मिथ्या प्रचार के प्रवतेक हैँ। इस पुस्तक मे जगद्‌ जगह उक्त प्रचारों पर आलोचना की गयी हे अतएव यद्दां विस्तार 
करने की आवद्यकरता नहीं हे । 


अनेक प्रमाण व कारण दिया जा सक्ता है पर उक्त निदेषों से जव निष्करषे निकार सकते ह किशनी 
घरेश्वराचायं कांची मठमेंनथे एवं श्री विश्वरूप दी श्री सुरेश्वराचार्यं भये ओर शेर मटाधीष्र श्री विश्वरूपाचायं (री 
सुरेश्वराचाय) ही थे तथा कुम्भकोण मठ का प्रचार सव मिथ्या है, तो अन्य प्रमाणो दे आवद्यकता नहीं है। 


श्रीसण्डन मिश्र--श्रीसुरेश्वरचाये 


कुछ विद्वानों का जो अभिधाय था कि मण्डनमिश्र (* ब्रह्मसिद्धि * रचयिता) ही क्रीषुरेश्वराचाये थे सो भूल है । 
अन्वेषन कएने पर जो सव सामग्री अव उपकव्ध होते हैँ सो सव इन विद्वानों के अभिप्राय को भूल ठदराता दे। अव 
उपलञ्थ होनेवाली सामग्री यदि उक्त विद्वानों को प्राप्त हुई होती तो अवश्य अपना अपना अभिप्राय भी भिन्न ही देते। 
° मण्डन ` पद्‌ किसी व्यक्ति क्रा नाम नीह पर यह पदवी प्रकान्ड पन्डितोंको दिया जाताथा ओर “मिध पद्‌ 
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ख. 2-अ. 3 


गौड ब्राह्मण होने का संकेत करता दै । कुछ विद्वानों ने मण्डनमिश्र पद को न्यक्ति का-नाम समञ्षकर दो भिन्न व्यक्तियों 
को जिने इस पदवी से संबोधित किमा जाता था उन्दः एक ही अभिन्न व्यक्ति दोनेकी कथा च्खिग्ये। म. म. 
भीकुप्पुसखामी शाल्ञी एवं श्रीदिनेश चन्द्र॒ भद्राचा्यं ने अनेक प्रमाण देकर विस्तार पूर्वक आलोचना करते हुए सिद्ध किया है 
कि मण्डनमि्न व श्रीसुरेधराचाय ये दोनों एथक व्यक्ति थे। मण्डनमिश्र के “ ब्रह्मसिद्धि” पुस्तक जिसे मदरास राजकीय 
पुस्तकार्य ने श्रकाशित की दैः इस पुस्तक की प्रस्तावना मेँ श्नीकुप्युखामी शस्त्री ने इस विषय पर आलोचना की हे। 
पाठकगण कपया इस प्रस्तावना को पदँ । इस विषय पर जब मे ने ऊुछ विद्वानों से परामरदां लिया था वे सव निन्रकिखित 
कारण देकर कदा कि मण्डनमिश्र व सुरेश्वराचायं एथक्‌ व्यक्ति है । 


(क) 
(ख) 


(ग) 


(घ) 
(क 


शकि 


(च) 


(छ) 
(ज) 


„ ञ्ल) 


संक्षेपारीरक एवै इसकी व्याख्या मे श्नीमण्डन मिध के सिद्धान्दों का खन्डन किया गयादहै जोर 
भ्रीसुरेश्वराचाय के सिद्धान्तो की पुष्टी की गयी है । 


श्रीविद्यासागर द्वारा रचित टीकारल्न जो पचपादिका की व्याख्या है इसमें दोनों (एक पक्ष मण्डन- 
वाचस्पति एवं दूसरा पक्ष श्रीविमुक्तात्मन्‌ ) के सिद्धान्तो की तुलना करते हए इन दोनों की भिन्नता 
को दिखाया है। यह सव को विदित है कि श्रीसुरेश्वराचाय के सिद्धान्तो का अनुयायी विसुक्तात्मन है 1 


्रीसुरेशवराचाये रचित नष्कम्यैसिद्धि के एक टीकाकार ने अपरोक्ष ज्ञान की चचां करते हुए वहां 
मण्डन-वाचस्पति के सिद्धान्तो का खण्डन क्रिया है। अपने -इस चचां के प्रमाणम मण्डनमिश्र 
दवारा रचित “ब्रह्मसिद्धि * (अध्याय 19) के छोकों को उद्धत क्रिया है । 


मण्डनमिध्र ज्ञान-कम्मे-समुचय सिद्धान्तो को माननेवाले है ओर श्रीयुरेश्वराचार्य कम्म समुचय 
सिद्धान्तो का तिरस्कार किया हे । 


मण्नडमिश्न ने श्रीभतृदरि के सिद्धान्तो के साथ स्फोटवाद की पुष्टी की है पर श्वीसुरेश्वर इन दोनों 
मीमांसा सिद्धान्तो का स्वीकार नहीं करते । ` 


भ्रीवाचस्पति जो मण्डन के सिद्धान्तो का कटर अचुयायी थे आपने भीसुरेश्वर के प्रर्थो पर विमां 
न ज्खा। श्रीभआनन्दगिरि के अनुसार श्रीवाचस्पति का काठ श्रीसुरेश्वराचार्य का काल के पश्चात्‌ 
काही दहै। ^ तैस्यन्तनिष्ठिता भ वाचस्पति कासंकेतदहै। वाचस्पति स्फोरवाद पर अपना 
भिन्न अभिप्राय रखते थे ओर इसीलिये आपने एक खतंत्र भ्र॑थ रचा था, नहीं तो आप मण्डन के 
^ स्फोट सिदिः का विस्तार कर भथ छख जाते। 


्रीप्रकाश्ञात्म यति ने अपने प्रथो म (विवरण तथा शब्दनिणैय) सुरेश्वर के मत का मण्डन क्रियाहै 
ओर मण्डन के मत खण्डन किया है। मन्डनमिध्र को ब्रह्मसिद्धिकार कहा है न कि सुरेश्वराचारयं 


आनन्दबोध ने अपने न्यायमकरन्द ° में ब्रह्मसिद्धि से अनेक उद्धरण दिया है ओर उसके मत 
को स्वीकार भी किया है। अन्य स्थानों पर आपने भ्नीसुरेश्वराचायं के मत को स्वीकार भी किया 
है। ्रैथकार ने श्रीखरेश्वराच्ायं ओर मन्डनमिश्र को भिन्न भिन्न व्यक्ति माना हे। 


आनन्दालुभव रचित ॒“ न्यायरल्नदीपावली ‡ (आनन्दगिरि टीका सदित) मँ जो कछ सन्यास के 
शरसङ्ग भें लिखा है वह सव स्पष्ट मन्डनमिश्न व सुरेश्वराच्रायं को एथक व्यक्ति सिद्ध करत। दै । अन्य 
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श्रीमजगदुगरुं शाद्करमठ विमर्श 


एक पुस्तक है “ न्यायदीपावटी ` जिसके रचयिता आनन्दबोध हैँ ओर जिसका रीका आनन्दगिरि 
ने की हे अतः यह पुस्तक “ न्यायरनावली ` से भिन्न है। आनन्दबोध से आनन्दानुमव पथक 
द । आनन्दवोध के गुह आत्मावास ये। . चित्छुख ने भी आनन्दबोध प्रथ पर रीका छिखी है। 
नारायण- ज्योतिष-पूञ्यपाद के शिष्य आनन्दानुभव आनन्दारण्य से प्रथक हैँ। आनन्दारण्य के 
शिष्य ज्ञानाखरत (नैष्कम्यसि{द्ध के रीकाकार) है। इन नार्मोद्वारा भ्रम मे पडकृर अपना भूल 
अभिभ्राय देते है, इसीलिये यहां इसका उदेख क्रिया जाता है, 


च मन्डनमिश्च सी अद्वैतवादी है परन्तु आपक्रा अद्रैतवाद आचार्य श्कर के अद्वैतवाद से भिन्ने! 
भरीसुरेश्वराचायं ने नैष्कम्यैसिद्ध तथा वार्तिक में जिस अद्ैतवाद का प्रतिपादन क्रिया है उससे भी मन्डन ऋ सिद्धान्त 
भिन्न दे। माधवीय शङ्करविजय में छिखा है किं आचार्य के शिष्यो ने कटा करि सुरेश्वराचार्यं गरहष्थाश्रम मँ एक प्रसिद्ध 
कर्मकाण्डी मीमांसक थे ओर इसी शङ्करविजय मे इस बात का प्रतिवाद भी उचेख है। श्रीसुरेश्वराचा्य ने का कि ज्ञान 
काण्ड के ऊपर आपक्रा आग्रह किसी सेभी कम नहींहै। इस शङ्करविजय के आधार पर विद्धानों ने सुरेश्वर ओर 
मण्डन को एक टी अभिन्न व्यक्ति मानाथा। पर शङ्करविजय कै कथन से यह सिद्ध नदीं होता कि "ब्रह्मसिद्धि के 
रचयिता मन्डन मिश्र दही सुरेश्वराचायं भये चू कि ˆ मन्डनः पदवी श्रीविश्वह्पाचाय को मीथा। तीव्र कर्म्मकान्डी 
श्रोकमारिक भट के शिष्य मण्डली मेँ मण्डन विश्वरूप मिश्र का स्थान ऊचा था ओर आप अपने गरहस्थाश्रम मं एक कटर 
कम्मकान्डी मीमांसक थे ओर इसीकल्ि आचार्य शङ्कर के अन्य शिष्यो ने श्रीसुरेश्वराचा्यं पर सन्देह किया थासो ठीक दही 
प्रतीत होता हे प्रर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप्र अपने पूर्वाश्रम मँ "ब्रह्मसिद्धि पुस्तक क रचना की थी। 
ब्रह्मसिद्धि के रचयिता मन्डनमिध् एक ग्ृदस्य थे ओर आपने सन्यासाश्रम अरहण नहीं किया। आपके इद्धावस्था मे दी 
आचाय शङ्कर ने आपसे मेंट की थी । उस समय मन्डन विश्वरूप मिश्र (शरीकुमारिक भटर के शिष्य) की आयु बहुत ही कम 
थी ब्रह्मसिद्धि के रचयिता मन्डनमिश्र की अपेक्ा। आचार्यं शङ्कर इन दोनों व्यक्तियों से मिलते दँ ओर मन्डन विश्वरूप 
मिश्र को ही सन्यास दीक्षा देते हैँ। गुख्वंशकराग्य एवं व्यासाचलीय इन विषयो की पुष्टी करता है! श्रीदिरियण्णा से 
1923/24 ३० में प्रकाशित लेखो मे, म. म. श्रीकुप्युखामि शाली द्वारा 193प ई० में ब्रह्मसिद्धि की भूमिकार्मे, 
श्रीदिनेशचन्द्र भद्राचा्यं अपने रचित पुस्तक ° 01४९] प्रश४९&6 ° 1०01४ ° मे, श्री के. ए. नीलकरन्ठ शाली 
अपनी पुस्तक ‹ 18४०7 ० 8०४४ 1०१1४ ° मे, आदि, मन्डनमिश्र व विश्वषूप को भिन्न व्यक्ति होने का निश्चय 
किया है! अग्रां पुस्तक्र मणिभजरी भी इस मेद को वतलाता है। सम्भवतः मन्डनमिश्र ने “ब्रह्मसिद्धिः की रचना 
आचाये शङ्कर के भाष्य को देखकर छिखा हो ओर इस पुस्तक के उन्तर रूप मे श्रीसुरेश्वराचा्य ने नैष्कम्यैसिद्धि रचा हो। 


मण्डन मिश्र रचित ब्रह्मसिद्धि के द्वितीय व तृतीय अध्यायका दही विस्तार रूप मेश्री सुरेश्वराचाये रचित 
सम्बन्ध वातिाक्र म पाया जाता है ओर कुछ शोक इन दोनों पुस्तकों म समान टी पाया जाता है । अतः आधुनिक काक 
के कुछ विदन ने इन दोना व्यक्तियों को अभिन मान चखियाथा। पर इन कारणों से क्षो भिन्न व्यक्तियों को एक अभिन्न 
व्यक्ति निश्चय करना उचित व न्याय नहीं है! भावाय शङ्कर के बृहदारन्यक भाष्य पर वार्िक श्री सखरेश्वराचा्यं ने 
ठ्खिा हे ओर इस वार्तिक की प्रस्तावना रूप में सम्बन्धवा्सिकरा नामक ग्रन्थ भी रचा है। इस प्रस्तावना (सम्बन्ध 
वातिका) का विषय आचाये के भाष्य मँ पाया नदीं जाता। इसमे 1500 शोक से भी ङु अधिक है। भ्ररन उठता 
हे कि यह एक लम्बी श्रस्तावना छिशने का क्या कारण या आवर्यकता थी। यह प्रस्तावना श्री' प्रभाकर व श्री भतृप्पंच 
के सिद्धान्तो का खन्डन है। मन्डन मिध्रने भी प्रभाकर के सिद्धान्तो क खन्डन किया ई) ब्रह्म सिद्धि का वीसरा 
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अध्याय जो इस प्रथ कां आधा से मी अधिक भाग है, इसमें प्रभाकर के “नियोगवादः का खन्डन क्रियाहै। इन 
खन्डनों के कारण शालिकनाथ ओर आपके शिष्य एव आपके अथ के अन्य टीक्राकारों ने सावर भाष्य पर भटर के विमदा 
को निराकरण किया है। इन सब सखंन्डनों के उन्तर रूप में श्रीसुरेश्वराचाय को एक रम्बी प्रस्तावना लिखना पडा जिसमे 
मन्डन के सब विवादों को अपनी पुस्तक्र मेँ दोहराकर ओर जगह जगद अपना विचार भी साथ देकर शालिकनाथ के 
सिद्धान्तो पर तीव्र खन्डन किया है ।` इस घटना के कुछ शताब्दी बाद आये हुए विद्वानों ने इस परिस्थिति एव कारणों 
को न जनकर या इस विषय पर आखोचना न करके कहने खगे करि मन्डनमिश्र व सुरेश्वर दोनों अभिननर्द चकि दोनों 
द्वारा रचित भरथो मं कदी कहीं समता पायी जाती दहै। सम्भवतः आप रोग मानने न तैम्यार ये क्रि सुरेश्वराचार्यं 
ने मन्डनमिश्न के पुस्तक से ही नकृ किथा है ओर आपके विचार में एसा मानने से श्रीसुरेश्वराचा्यं की महत्ता घटती हे ।. 
पुराकारु के शाल्न पुस्तक रचयिता अपने पूर्वं के बिद्रानों या आचार्यो के भाव या विचारों को नकलटकर या उसके साथ 
अपना विचार भी मिलाकर या उन विचारों को बदलकर अपने ध्रथमें देतेये। भोजके “८ श्य्रार प्रकाराः व ˆ भाव- 
प्रकारा ' एवं ददौन शाल्न के अनेक रचयिताओं ने एेसा दी क्रियाहै। पुराकाक के विद्वान अपने अपने गुरु या प्रकान्ड 
विद्वानों या भूतपूर्वं आचार्यो के सिद्धान्तों व विचार व उनके वाद्‌ पर अपनी व्याख्या या रीका रिप्पणी या उसक्रा संग्रह 
रूप ज्िखकर कहते थे करि यह सव उनक्रा ही कथन है! एसे दृष्टान्त अनेक दिया जा सक्रता दै । जव श्रीसुरेश्वराचा्य 
को अनेको के वाद पर खन्डन करना था तो एेसी परिस्थिति मे आप्रने जहां कहीं अपने विचारों के साथ समता पाते 
थे उसे भी उद्धरेत कर अपने सिद्धान्त की पुष्टौ करते थे इध्मे कोई आपत्ति अथवा रचयिता का महत्त्व घटता नहीं । 
इसलिये यह कहना भूर हे कि श्रीयुरेश्वराचायं ने श्रीमन्डन मिश्र के शोको एवं आपके विवादों को नकल करने से ये 
दोनों व्यक्ति अभिन्न दह) श्रीप्रमाक्रर भी एक प्रकरान्ड विद्वान ये ओर सुरेश्वराचा्य के पूर्वं आपकी महत्ता ऊची थी, 


श्री विचातीे 


माधवाचार्य के सर्वदशेन संग्रह में निम्न छिखित शलोक पाया जाता है--“ पारंगत सक्रलदरान सागराणां 
आत्मोचिताथं चरिताथित सर्वलोकम्‌। श्री शाङ्गैपाणितनयं निखिलागमन्ञं स्वज्ञविष्णु गुरु मन्वहमाध्रये.ऽदम्‌। ` इतं 
श्छोक को देखकर कुम्भकोण मठ के गुष्वेशावटी बनानेवाले श्री विधातीर्थं को भी अपने से कर्पित कुम्भकोण मठ के 
गुष्वशावटी मे श्री विदातीर्थं का नाम जोड कर प्रकाशित किया दै किश्री विधातीर्थं कापू्वीश्रम नामः सर्वज्ञविष्णु है ओर 
आपश्री शारङ्गपाणिके पुत्र थे) श्री विथातीर्थं को अपने गुषुवंशावली में जोड तेने का आधार एक इटोक दहे जो 
कुम्भकोण मठ का कथन है कि यह इलोक श्री गङ्कएानन्द क बृहदारण्यक उपनिषद दीपिका में पाया जाता दहै यथा-- 
° काच्चीपीटजप्रः कटोरधिषगा निधूतदुधूत्रद। द्वैतित्रातदुराध्रहमरहभयान्‌ मायाविदूरक्रिम्ान्‌। आचार्यान्‌ मम॒ चन्द्रमौलि 
चरण ध्यानँकता नाश्यान्‌। विथाती्थं महेश्वरान्‌ हदि सदा विद्योतमानान्‌. भजे ॥ कुम्भकोण मठ की एकङ्गि पुस्तक 
युण्यदरोकर्मजरी में एसा उदे है “ निल्वारण्यजशा्ग पाणितनयः सर्वज्ञविष्णुः श्यन्‌, संन्यासं॒गुर॒चन्द्ररोखरसुनेराश्थाय 
पीटा गरोः । ` योगेास्य च चक्रराज वसतेरदेव्याश्च सक्तो ऽच॑ने, श्री मन्माधव-बुक्र--भारतीयति प्रष्ठेरमदिष्ठेशरतः ॥ ° 


पाठक्ृगर्णो की जानक्रारी केः लिये यहां कुम्भकोण मठ प्रचार का सारांश दिया जाता है। कुम्भकोण मठ 
की श्रथम श्रमाणिक पुस्तक ^ पुण्यक्लोकमजरी ' मे डिष्वा है करि शनी विंथातीर्थं उफ वियाशङ्कट कांची पीठ में 73 वषै 
रहकर श्री श्वरानन्द दिष्य के साथ दिमालग्र पवेत पहुचे ओर वहां 15 वै तपश्वयां कर 1384 ई° में वहां 
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श्रीमजगद्‌ गुर शाङ्करमर विमा 


समाधिस्थ हुए । कुम्भक्रोण मठ व आपके अनुयायिर्यो, प्रचारक द्वारा रचित पुस्तकों मेँ भित्र भिन्न कथार्ये भी प्रचार 
क्रिया जातादहे। आपरोगों का प्रचार है कि विथेश उफ विथानाथ उरफं वियाशङ्कर उर्फ श्री विथातीर्थन्रसरखती के गुं 
चन्द्रचूड 77 उफं गङ्गेषर ये। कुम्भकोण मठ का ताघ्र शासन (ताः 9-7--1291 ° ) जिसे 4702९601061081 
067४. ने इस ताघ्र शासन की यथार्थता एवै असन्ियत स्वीकार नहीं क्रिया है ओर अन्य अनुस^धान विद्वानों ने मी अपने 
विमश में इसे अग्राह्य ठहराया है, उस ताम्रश्ासन के संपादक एवं कुम्भकोण मठ के प्रचारक छिखते हैँ क्रि यथपि इस 
तान्नशासन में दान प्राप्त करनेवछे का नाम नदी है पर यह चन्द्रचूड 7 (री विधाती्थं के गुरु) कोटी होने का 
अभिप्राय देते हँ ओर इस अभिधाय का को प्रमाण या आध्रार नहींदेते। एक भ्रचार पुस्तक मे ज्वा है कि श्री 

° विद्यारण्य ही श्र विथशङ्कर थे ओर ये दोनों व्यक्ति भित्र नहींदहै। कुम्भक्रोण मठ के तीव्र प्रचारक श्री वेंकटेशम षन्तुध 
आपक्रा काल 1296 ३८ से 1384 ई० का वताते दहै ओर एक प्रचार पुस्तक में 1297० से 1370 ई तक 
मठाधीष वनकर काची मं वास क्रिये एवं 1370 ई° से 1385 ई० तक्र श्री विधातं अपने शिष्य श्री शाङ्करानन्द के 
साथ दिमाल्यमें वास्क्यिये। श्री एन्‌. वेंकरणमन (3 वधै एवै श्री पन्वुटधु 70 वषं अपक्रा मटश्सन काक 
वताते है। कुम्भकोग मठ कदते दहै क्रि आप ‹इन्द्रसस्खती योगप्ट भी ध्रारण क्रिये ये। सायण, माधव, 
वेदान्तदेशिक, भारती कृष्ण आदि आपके शिष्य थे। श्रौ शाङ्करानन्द भी आपे रिष्य थे ओर श्री माधव (श्री 
वियारण्य) ने श्रो शङ्कएनन्द को अपना गुद मानकर आपसे सन्यासाश्रम लिये। कुम्भकोग मठं का यह मी प्रचार है कि 
मध्व संप्रदाय के बढते प्रचार को रोकने के लिये आपने अपने आठ शिर्ष्यों को आठ नये मठो की स्थापना कर वहां वदां 
वैटाये जिसमें एक विथारण्य मी थे जो विष्पान्ञो मठ के अधीशये) कुम्भकोण मठ का प्रचार है करि गेरी मठ 800 
व से विच्छिन्न पडा था ओर इस शोचनीय स्थिति को सुधारने के लिये आपने श्री वियारण्य को वहां मेजा थाणएवश्रो 
भारती कृष्ण उफ ब्रह्मानन्द को वहां का मटठाधीषर पदवी म नियोजन क्रियाथा) कुम्भकोण मठ की प्रामाण्य पुस्तक 
पुण्यश्चोमेजरी मेँ इन आठ मटों की स्थापना का वणेन कएता है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है करि इन आठ मों 
मं पांच मठ-विरूपरान्ञो, पुष्पगिरि, शगेरी, करवीर, शिवगङ्गा-अव्र मी दिखाई देते हैँ! अगे आप प्रचार करते ह कि 
श्गोरी मठ का पुनः जीवन देकर विच्छिन्न परम्परा को सुधारा था अतः शगेरी मठ कांची मठ काशाखा मदे! श्री 
पन्तुं लिखते ह कि श्री हरिहर, बुक्क, सायण, माधव आदि कांची नगर आकर श्री विद्यातीथे के भ्रति अपनी श्रद्धा भक्ति 
अर्षग कर पूजाकीथी। कुम्भकरोण मठ के एक प्रचार पुस्तक मे यह भी चिदे कि श््ेरी मठ का जो सुद्रा 
° विथाशङ्कर ° के नाम दहै सो कांची मठाधीषं श्रो वियातीथेसे विया पद लिग्रा गया है ओर श्री वियाती्थंके रिष्य श्रो 
श्करानन्द से शङ्कर पद लिग्रागयादहै। श्री विधारण्य ने ्गेरी मठ का उदुधार क्रिया था ओर इन दोनों के शिष्य थे। 
उक्त सब कारणों को देकर कुम्भकरोण मठ प्रचार करते हैँ कि दक्षिणाम्नाय शङ्गैरी मठ काची मठ काशाखा मठ दहे। 
यह भ्रचा< न केवल मिध्या ओर भ्रामक है पर यद कथन उन्मन्च प्रलाप हे। | 


कुम्भक्रोण मठ का कथन दहे किश्रीवियाती्थं का पूरवांश्नम नाम सर्वज्ञविष्णु थाओर आप सारङ्गपाणि के 
पुत्र थे। यह विषय माधवाचा्य॑के सर्वदरानसंग्रह के एक शोक के आधार पर कहते है! पर इसी भ्रंथ में 
माघवाचाय का भाई श्रीसायण के पुत्र श्रीमाधवाचाये ने सर्वज्ञविष्णु. से छिखा हुआ प॑क्तियां उदुध्रत कर लिखते है 
^ तदुक्त विवरण विवरणे सदज सरवज्ञविष्णु मटरोपाध्यायेः-न चात्र हेतुटृान्तयोरेक प्रकाशरूपान्वयः शङ्कनीयः, 
तमोविरोध्या कारो हि प्रकाश शब्द्‌ वाच्यः, तेनाक्रारेणेक्यसुभयत्रास्तीति ” सर्वज्ञविष्णु भश्रोपाध्याय से रचित रिजिविवरण 
जो पैवपादिक्ा विवरण पर व्याख्या है इससे उक्त पक्तिं ली गथी है! इस पुस्तक मे शरीसर्वज्ञविष्णु अपने को खामी 
इनद्रपूण के शिष्य एवै श्रीजनादेन के पुत्र कते हैँ“ इति ख्वामीन्दपूणै पूज्यपाद शिष्य-सवैशाल्न विशारद 
-- 349 
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जनादंनात्मज --सरवज्ञविष्णु भटोपाध्यायङृतौ ,..... ।' माधवाचार्य रचित ्छोक मँ जो शारङ्गपाणी का नाम है वद नाम 
यातो उफ (परनाम) नाम होना चाहिये या जनार्दन नाम॒ का छन्दपरियायनाम (७४1०४] 2879]0107886) होना 
चाहिये करीं भी यह प्रमाण नहीं मिलता कि आपने सन्यासाश्रम रहण क्रियाथा। पर टढ प्रमाण मिलते करि 
सरवैज्ञविष्णु ग्रहस्थ थे ओर आपको कम से कम दो पुत्र भी ये। कुम्भकोण मठ का कथन है कि भ्रीवियातीर्थ ब्रह्मचय्याश्रम 
से सन्यासाश्रम जिया था पर यह कथन मिथ्या ठहरता दहै। श्रीसर्वज्ञविष्णु के एक पुत्र “ˆ तकभाषाप्रकाशिकाः के 
रचयिता श्ीचेन्न॒ भट ये। भीचेन्न॒ भट खय किखते हैँ--^ श्रीहरिहर महाराज परिपाक्ितेन सहज सर्वज्ञविष्णु देवाराध्य - 


त्नूजेन सरवज्ञाजुजेन चेन्न भटे न विरचितायां .... .. -. । श्रीचेन्नु भटरने सार्वभौम के “रामसौन्द्यं लहरिः पर 
व्याख्या रची है ओर वहां आप कहते दहैँ--“ हरिहरराज समाजे निखिक निगमवित्समागतोलोकः। वचसां यस्य, 
विभूत्या सङकुतुकहदयो वितन्यते काम ॥ श्रीविष्णुदेवरार्यस्य चेन्नभट्टोयमात्मजः। रामसौन्द्यक्दरि काव्यं 


न्याल्यातुमिच्छति ॥` आपने “ निरुक्ति ° पुस्तक भी रचना की थी जिसपर श्रीविष्णुभट्र ने एक त्ति की रचनाकी हे) 
एक माके का विषय दै कि इस इत्ति मँ माधवाचाये के %छोक जो ऊपर दिया गया है उसे यहां दोहराया गया दै तथा 
° तकंभाषा प्रकाशिका ° का प्रथम शछोक भी दै--" सकरृन्नत्वापि यं लोको लभते शान्ति सम्पदं। सनः पायादपायेभ्यो 
योगानन्दचरकेसरी 1 भारद्वाजगोत्र बोधायन सूत्र श्रीमायण के तीन पुत्र ये-माधव, सायण, भोगनाथ। सायण के 
पुत्र का नाम भी माधव था। यह माधवाचार्य मायण कापोताथा। सायण के पुत्र एवै मायण के पोता साधवाचाय 
से रचित ग्रंथ ^ सवैददानसंग्रह › है न किं मायण के पुत्र एवं सायण के भ्राता माधवाचायं से। अनेक विद्वान इस विषय 
मे भूल अभिप्राय रखते हँ । ‹ सर्वददानसंग्रह › के रचयिता माधवाचार्य के गुरु सर्वज्ञविष्णु एक गृहस्थ था। सायण 
के बडे भाई माधवाचायै का गुरु सर्वज्ञविष्णु कहना तो भूल है। ‹ सर्वेदर्शनसंभ्रह ` के अन्त मेँ रचयिता का नाम उल्लेख 
हैन कि प्रारम्भ मे जहां सायण-माधव का नाम ज्या गयादहै। इन निदेषों से स्पष्ट माम होता है कि सर्वज्ञविष्णु 
(सन्यास नाम भ्'विधाती्थ) कांची मठाधीष न ये। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार ह कि श्रीशङ्करानन्द रचित च्रृहदारण्यक उपनिषद दीपिका मँ दिये हए -छोक 

° काश्चीपीठ जुष ... ... 1 के आधार पर निश्चित होता है किश्रीविद्यातीर्थं काची मठाधीषयथे। श्रीशङ्करानन्द का 
यद दीपिका अमी तक प्रकरारित नहीं हुआ है1 अनेक पुस्तकालय को लिखकर यह प्रयत्न किया गया कर इस पुस्तक 
का हस्तछ्पि भ्रति करीं मिल जाय पर 5 सार की खोज व्यर्थं रहा। पश्चात्‌ मालूम हुआ करि दो दस्तकिखित प्रतियां 
मद्रास, अडयार पुस्तकाय ओर तंजौर पुस्तक्राख्य मेँ उपलब्ध हैँ। इन प्रतिय को संपूण पठा गया ओर कहीं मी 
कुम्भकोण मठ से उदृधृत्‌ %छोक का नामो निदान नहीं पाया। मेरे पूज्य पिताके एक भित्र दक्षिणभारत का एक वृद्ध 
आदरणीय विद्वान ने भी इसे पूरा पडा था ओर आप भी छिखते हैँ करि कुम्भकरोण मठ से उद्धरण क्रिया शोक उक्त 
पुस्तक में नहीं पाया। तजौ पुस्तकालय प्रति मेँ मी यह @ोक पाया नहीं जाता। सम्भवतः कुम्भकोण मठ को अपनी 
कत्पना जगत से प्राप्त हआ होगा । कम्भकोण मठ का आधार भी असत्य है। मुञ्चे आश्वय न होगा कि मेरे कथन 
को असत्य बनने के प्रयत्न मँ अब इन छोकों को इन पुस्तकों मं जोड ठं या एक नयी प्रति तेप्यार कर पुराने केवर चिपक्रा 
कृर उसे श्रचार मी करर। सत्य विषय तो यह है कि कुम्भकोण मठ से प्रचारित -छोक च्रददारण्यक उपनिषद दीपिका में 


नहीं है। 


कुम्भकोण मठ के ुण्यश्टोकर्मनरी से प्रतीत हौता है कि श्रीवियातीर्थं (51 वां मठाधीष) के गुरु श्रीचन्दररोखर 
(50 वां मठाधीष) ये पर कुम्भको मठ के प्रचार पुस्तकों मँ आप्रा गुरु चन्द्रचूड 11 उफं गङ्गेष॒र का नाम दिया गया 
860 ८ 
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क्रीभजगद्गुर शाष्करमठ विमां 


दै। ए. 1०1०8, $०]. 71 मँ कुम्भकोण मठ की गुरुएत्नमाला पुस्तक के आधार पर एक वंशाक्टी सूत प्रकाशित 
है जिसमे चन्द्ररेखर को 45 वां मठाधीष ओर श्रीविधातीर्थं को 46 वां आचार्य दिखाया .गया है। एक प्रचार पुस्तक 
मे 50 वां व 51 वां मरठाधीष दिखाया गया है ओर अन्य पुस्तकों मँ 45 वां व 46 वां दिखाया गया है ओर श्ररन 
उठता है कि पांच ओर मटाधीषर कटां से टपकर पडे जव आपके मठ की मूल प्रमाण पुस्तक गुर्रननमात्ा ही 46 वां 
मटाधीष कहता है। एक सूची मे श्रीवि्याती्थं का रिष्य श्रीशङ्करानन्द को दिखाया गयां है ओर अन्य एकं सूची मँ 
शिवयोगिन्‌ दिखाया गया है। इस दूसरी सूची मँ शङ्करानन्द को शिवयोगिन का शिष्य बनाया गया है। यथार्थ 
वंशावली सूची मे एेसे मेद पाये नहीं जाते ओर भिन्न सूची मी नहीं होती। श्रीशङ्करानन्द अपने से रचित पुस्तकों म 
अपने को श्शनन्द सरखती कहते है न कि ‹ शद्करानन्द इन्द्र सरस्वती” अपने से रचित पुस्तकों मे 
अपने गुरु का नाम श्री आनन्दात्म सरसखती कहते हैँ। आपने कीं मी आप से रचित पुरस्ठकों मेँ विं्यातीर्थं का नाम 
नहीं च्य है। श्रीविद्यातीर्थं के गुर श्रीनरसिह ती्थये ओर आप शश्गेरी मठाधीषये। बम्बर सुद्ित गुर 
परम्परा चच्तर मे स्पष्ट उकेव है कि काचीका मठ एक शाखा मठ दहै (जो अव ऊुम्भकोणम्‌ आ गया है) ओर यह 
कांची मठ श्नीव्िदयातीर्थं के समय स्थापित हुआ था। इस पुस्तक के तृतीय खन्ड मेँ अनेक अभिप्राय, विचार, उ्थवघ्था 
प्रादित दहै जो सव कांची मठ को शाखा मठ होने का निश्चय करतादै। गुखपरम्परा में यह भी उेखदै कि 
श्रीविय्यातीर्थं 1228 ° मेँ सन्यासाश्रम च्यि ओर 1332 ३० में निर्याण हए पर ॒पुण्यश्चोक्मजरी केवल 73 वषै ` 
चतलाक्रर कता हे कि श्रीविद्यातीर्थं अपने शिष्य श्रीशङ्करानन्द के साथ हिमाख्य पहुचकर 15 वष वास करने के पश्चात्‌ 
वहीं निर्याण हुए । श्टगेरी परम्परा मं र्विद्यातीर्थं को 105 वं देते ैँ.पर ऊम्भकोण मठ 885 या 88 वर्षं देता है। 
इन भिन्न कथनो से केव श्रम ज्यादा होता है न कि कुम्भकोण मठ प्रचारो की पुष्टी होती है। 


यद सव को विदित है करि योगपद नाम केवल दस हैँ ओर कोई मी सन्यासी दो अङ्कित नाम धारण नहीं 
कर सक्रते। यह यतिधर्मशाल्न विरद्ध है। श्री वि्ातीर्थं या विद्याश्भर तीर्थं में तीर्थं अकिति नाम है ओर इसके साथ 


.कुम्भकोण मठ का ° इन्द्रसरस्वती ` कैसे उपयोग हो सकता है श्री विद्यातीर्थं के पूर्वं इस मठ मे कोई तीथं अङ्कित नाम 


का मठाधीष न धा ओर आपका प्रचार है कि  इन्द्रसरखती ` अङ्कित नाम केव कांचीमठकोदही जागृ है तो अब कसे 
तीर्थं अङ्कित नाम बीच में टपक पडा 


दक्षिणाम्नाय “कैरी मठ मे श्री नरसिंह तीर्थंके बाद श्री विद्यातीर्थं मठाधीषभये। श्री के. ए. नीककण्ठ 
दाल्ली जी “ पा15४०7फ 0०८ 80४ 1०1४ ` (प° 420) पुस्तक मे ठिखते हैँ किं केरक (तिख्वनन्दपुरम्‌) म श्री शयेर 
जगदृग॒रु तथा श्री मध्वाचायं इन दोनों के बीच में सम्भवतः 1198 ई० से 1275 ३० के मीतर शाघ्ार्थं वादविवादः 
हआ जिसमे श्री मध्वाचाय की हार हुई। इससे प्रतीत होता दै कि ङ्ेरी के आचाय श्री नरसिह ती्थया श्री ` 
वियाती्थं ने इस वादविवाद्‌ म भाग च्या हो। | 


1346 ३० के एक रिलालेख मेँ विजयनगर के महाराज श्रीहरिहर राय श्रगेरी का उल्लेख करते छिखते 
द“ विधातीथीय गुरवे परस्मै तेजसे नमः। यस्यनं गीकृत स्नेददशादानिः कदाचन ।' आपने शगेरी मठाधीर श्रीवियातीर्थ 
गुरुजी महाराज की स्तुती किया था । 


विजयनगर महाराजा श्रीदरिहर 77 के शिखाशसन जो गेरि का उज्ञेख करता है उसका एक शोक यां 
है--“ बिथातीर्थं यतीन्द्रोयमतिरोतेदिवाकरम्‌' तमोहरति यत्पुसामन्तबेदिरदनिशम्‌ महाराजा हरिदिर 77 इरा 


व 381 


। ++ 
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च. 9--अ. 3 


1384 ६० एवं 1386 ३० मे दिये हए शासन दोनो गेरी मठ काही दै। एक ओर शासन 1386 ई० का है 
जो रोरी मड क विद्वानों को दिया गया है। 


गुरुपरम्परास्तोत्र भ यों उष्टेख है--“ अवियाच्छन्न भावानां व्रणं विथोपदेशतः। प्रकाशयति यस्तत्त्वं त 
विदयाती्थं मध्ये श्रीवियाती्थं को शङ्गेरी मटाधीष कहा गया हे। 


वारङ्गल (एकशिलानगरम्‌ ) से आये हए एक बालक को श्रीविदातीथं ने गेरी मँ 1328 ० मं 
सन्यास दीक्षा देकर श्रीभारती कृष्णतीर्थं के नाम से अपना शिष्य वनाया। श्रीभारती इष्ण तीर्थं के पूरवाश्रम भ्राता मी 
1331 ३० मं सन्यासाश्रम जिया ओर आप विधारण्य नाम धारण क्रिये। एक शिलानगरम्‌ के ये दोनों भ्यो का 
पूवांश्रम श्रृ्लान्त निश्चित रूप से कदा नदीं जा सक्ता है! इनकी जीवन चरित्र कथा पुस्तक रूप मँ प्रकरादित हुई हे पर 
ये सब इद्ध परम्परा प्राप्त कणैश्रति कथा ही है! ऊुक विद्वानों का अभिप्राय है कि श्रीविय्यारण्य का पूर्वांश्रम नाम माधव 
था पर आप माधव मंत्रीसे मित्रव्यक्तिये। माधव मंत्री अङ्गिप्त गोत्र चौन्ब्यकेपुत्रथे। इसी समय ओर एक 
माधव ये जो भारद्वाज गोत्र मायण के पुत्र ओर सायणके मङथे। मायणक्रा पुन्न सायण को एक पुत्र माधव के 
नाम से था उपयुक्त श्रीवियारण्य हम्पी जाक पश्चात्‌ विजयनगर राज्य की नीवेडाढी। एक िलानगरम्‌ कैये 
दोनों व्यक्तियों का उदे “ गुरवंशकान्य ‡ एवं “ विधारण्यक्रालन्ञान ` अथो मं पाया जाता हे। 


1346 ६० मेँ विजयनगर के महाराजा हरिहर अपने भ्यो, सार, वदिनोहयों एवै सेनापतियों को 
साथ चयि श्येरी पहंचकए श्रीभारतीङृष्ण तीर्थं को अप्रनी श्रद्धा भक्ति अपग कर गेरी मठ को भूदान दिया था। छेरी 
मटठाधीष श्रीभारती कृष्ण तीर्थजी महाराज ने अपने गह श्गेरी मटठाधीष श्रीविातीर्थं (श्रीविदयाराद्भर) की समाधि प्रर एक 
खन्द्र मन्द्र का निमांण कराया था ओर इस मन्दिर के उद्वाटन अवसर पर विजयनगर राज्य का माधवमत्री ने 
महाराजा श्रीबुक्क की भेर लेकर श्गेरी में उपस्थितथे। श्रीविथारण्य जो उस समय काशी में ये आप्रको महाराजा 
बुक्क ने “श्री मठाधीष श्रीभारतीकृष्ण तीर्थं महाराजा के श्रीमुख सहित समाचार मेजा था किश्रीविधातीर्थं मन्दिर का 
निमांण ह्यो चका है ओर इसत मनिरर का उद्घाटन होनेवाल है अतएव आपतते सविनय प्रार्थना की क्रि आप जल्द लौट 
आये । श्रीवियारण्य काशी से लौट आये ओर श्रीबुक्क के साथ श्ेरी पहुंचे । 1356 ६० में महाराज बुक्र 1 का शासन पत्र 
द्वारा मालूम होता है किं आप श्गैरी अये ओर मठ को दान मीदियाथा। मदाराजा बुक्र ने एक अग्रहार का दान 
मी दिया था। महाराजा हरिहर 1 से प्राप्त राजचिन्द, मर्यादा, अन्य भेट. सव श्ैरी मटाधीष 
श्रीविद्याशङ्कर को अपित कर दियाथा।- वैरी म विथाश्कर का आक्र 1338 ई में निमांण क्रिया गया था। 
1392 ई० के एक रिखाश्ासन से मादस होता है क श्रीबिदयाती्थं के नियांण उपरान्त श््ञेरी मेँ आप्रकी मूति व 
मन्दिर आदि निमांण हए ओर इस मूति की पूजा का भी प्रबन्ध कियागयाथा। एकर ताघ्र शासन शक 1574 

का उदे कत्ता है “ वियाशङ्कर देवस्य शारदायाश्च पूजने ” (127. 087. ०1. ए) 1 श्रीविदयारण्य खयं अपने गुरं 
को ४ जगह “ विधातीर्थं महेश्वरं ” एेसा उच क्रिया है! महाराजा वुङ्ग ने एक शिशाश्चासन मे श्रीविदयातीथं की स्तुती 
की है ओर श्रीभारतीकृष्ण तीं एवं श्रीवियारण्य का भी उज्ञेख किया है । उपयुक्त सव॒ विषय ^7018601081081 
विभाग के श्रक्रादान सै छिया गया है ओर पाठकरगग विषय्र विस्तार वहां पार्येगे। प्राचीन शिलालेखः, ताश्रपत्र शासन, 
ेतिदहासिक्र अथ आदियां द्वारा यद निचित होता दै करि श्रीवियातीशे च्छेरी मे मठाधीभर ये न करिकाचीमें) कम्भकरोण 


मठ का प्रचार भसत्य है । 
352 चः 
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धीमजगदु गुर श्ाङ्करमठ विमर्शं 


श्रीटूविस रास, मैसूर गजरियर ४०1. 7 9. 473 एवे श्रीसुनारायण राव सै रचित “ विजयनगर का 
इतिहास ` ये दोनों प्रामाणिक पुस्तकं मँ श्रीविद्यातीर्थं को श्गेरी का मठटाधीष कटा गयादहै। मणि्मजरी मेदिनी म॑ 
श्रीरामयोगीन्द्र लिखते हँ--' श्रीशारदा की आज्ञा से माधवाचायं को सन्यासाश्रम देकर, श्रीविदातीर्थं मै वेदभाष्य छिखने 
को कटा । 


श्गेरी मटाघीर श्री भारती कष्ण तीर्थं के समय में विजयनगर महाराजा की सहायता से श्रौ वियाती्थं के 
स्मृति मे. एक सुन्दर मनभावन विस्मय आनन्ददायक मन्द्र का निर्माण हुआ था। गेरी शिलाशासन इस विषय का 
पुटी करता हे! इसके अतिरिक्त गेरी के समीप सिदशिरि स्थल मं एक शिला की चारों तरफ व्रह्मा, विष्णु, महेरा एव 
श्री विथयातीर्थं अपने द्‌,नां शिष्यो (श्री भारती कृष्णतीर्थं एवै श्री विद्यारण्य) के साथ चार मूतियां विमान दहै। इन 
मूतियों के ऊपर भाग में लकमीनरसिह की मृतिदहे इस मूति के ऊपर भागम रिवलिङ्ग है। इस समग्र मूतिर्यो 
को चतुमूति वियेश्वर कहते हैँ। श्री विद्यातीर्थं सिंहगिरि मेँ अनेक वधे वास करते हुये मत्र, तत्र, योगसाधन आदि में 
प्रवीण थे। उप्त चतु त्ति जव वनक्र तैस्यार हुआ था तव श्री विधातीर्थं ने अप्रने शिष्य श्री भारती कृष्ण तीर्थं को 
कटा था क्रि आपके कम्वबि्ा योग मँ 12 वधै पश्चात्‌ आप खय फेसी मूति बन जायंगे। श्री विद्यातीथं कम्बिका योग 
मे एक तहखाने में जा बैठ गये। 12 वधे तक कोई मी व्यक्ति आपको वाधान देने की आज्ञा देकर योगनिष्ठ मेँ बेठ 
गये। पर तीन वपे वाद जवश्री भारती कृष्ण तीर्थं विजय यात्रा म मठ से बाहर गये थे तब आपके एक शिष्य ने 
इस तदटखने का द्वाजा खो देखा ओर वहां केव एकर लिङ्गमूति पाया। शिष्य के इस अपचार से श्री . भारती कष्ण 
तीथं जी ने उस जगह जहां श्री विथातीर्थं कम्बिका योगनिष्ठ मे थे एक रिधलिङ्ग मूति की प्रतिष्टा क ओर चतुमुख 
विथेश्वर की पूजा आदि करा प्रबन्ध भी क्रियाथा। यही स्थ श्री विधातीर्थं की समाधि है। श्री विद्याती्थं हिमाख्य 
जने की कथा जो कुम्भकोण मठ सनाते है सो कल्पित ओर शूठदहै। भक्तिसुधातरन्निनी मँ यों कहा दहे 
° कम्िकरायोगनिए्तमस्िविकरा पतिह्पिगम्‌। विधाप्रदं नतौथ्ाय विधाती्थं महेश्वरं ॥ विदारण्य प्रसुखै्विधापारंगतेः 
सेव्यम्‌। अयापि योगनिरतं विदातीर्थं नमामि योर्गःशम ॥ ` इस पुस्तक के प्रथम खन्ड छठवां अध्याय मं श्र विदयातीर्थ 
का विवरण दिया गयादहै। रेस दृढ प्रमाणों के रहते हए मी कुम्भक्रोण मठश्री विद्यातीथे को “श्री विद्याती्थं 
इन्द्रसरख्वती ° बनाकर अपने कांची -कुम्भकरोण मठ का अधीश बना. डाला है! कुम्भकोण मठ करा मिथ्या प्रचार 
सीमातीतदहै। तथापि इस कलियुग मेँ आपको सत्य का ख्य होने छा प्रचार मी हो रहा है । न मालूम क्यों विज्ञ 
सजन एव विद्वान वर्म इस असत्यता का प्रगटन न करके चुप मार बैठेहैँं। जव श्री विद्यातीथे ही कांची मरम न थे 
तो कुम्भकोग मठ का प्रचार जो दहै कि आपने ्ङ्गेरी मठ को पुनः जीवन देकर श्री विद्यारण्य को मेजा था सो सब कथा 
कल्पित ओर असत्य है। कुम्भकोण मठ के पुस्तक में यह मी लिखा है कि श्री विारण्य गेरी मेँ मठाधीश न थे ओर 
पाठकरगण इस असत्य दुष्परचार के खरूप को अव जान गये होगे कडेजानेवाले धर्माचा्य के अधरम प्रचार से कुछ रोग 
मोदितद्योकर सत्य का निजखरूप मी भूर बैठे हैँ ओर यह ककि. की महिमा है । 


विजयनगए महाराज श्री हरिहर 1 ने 1346 ३० में भूदान श्री भारती कृष्ण तीर्थं को दिया था। नी बुक 
ने 1356 ई° में भूदान दिया हे जव आप श्री विदयाशङ्कर मन्दिर पहुचे ये। इस शासन के प्रारम्भ मं महाराजा ने 
श्री विदयावीर्थ. को अपनी श्रद्धाज्ञली मेंट की है । श्गेरी मं आज पर्यन्त यह“रूढी मे है कि श्री वियाशह्भर के नाम से 
मठ की मुद्रा उप्रयोग की जाती दहे। परम्परा से यह विश्वास भी क्रिया जाता है कि श्री वियाशुङ्कर यथ्रि विदे सुक्त 
इए तव भी आप मठ कै निगरानी करते हैँ। इस परम्परागत रूढो के अनजानना से श्री आर. नररसिदाचार एव 
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ख. 2-अ. 3 


भी एम्‌. एच. कृष्णा दोनों ने अपने रचित पुस्तकों व प्रकाशित ठेखों मँ अभिप्राय प्रकाशित किया है करि महाराजा बुक ने 
1356 ३० मे श्री वियाशङ्कर से खथ भेट की थी ओर श्री विदातीर्थं 1356 ३० तक जीवित ये। पर शासन स्पष्ट 
कहता है कि महाराजा बुक्रने “श्री विद्यात श्री पादङ्गलु का ददन किया था अथात्‌ गेरी म विदोशाङ्गर मन्दिर 
के निमाण पश्चात्‌ महाराजा बुक जो प्रथमबार गेरी आया था आपने “ विद्याराङ्कर लिङ्ग का ददन > क्रियाथा। मरके 
की बात है कि इस शासन मँ जो दान दिया गया था सो विधाशङ्कर मन्दिर की पूजाआदि के ल्यि था यदि श्री 
विद्यातीर्थं जीवित होते तो विदयाशङ्कर मन्दिर का निर्माण व मन्दिर मूति की पूजा की प्रबन्ध न होता। यदि श्री विद्याशङ्कर 
ञ्रीवित होते तो यह दान श्री विद्यातीर्थं को ही दिया जाता पर दान पत्र श्री भारती कृष्ण तीर्थं का नाम देता है इससे 
सिद्ध होता है कि महाराजा बुक श्री विद्याती्थं से 1356 ३० नदीं मिले ेसे ओर कुछ तान्न शासन शाक 1308, - 
शाक 1309, ई० 1408 तथा ई०° 13856 के हैँ जो उल्लेख करता है कि यह सब दान श्री विदयातीर्थं के सामने दिया 
गया था। पर इसका ठीक अर्थ एक ही हो सकता है कि दान देने वाले व्यक्ति श्री विद्याती्थं के परम्परा मदिमा को 
ध्यान मँ रख कर आपके आशिष की मनोकामना कर दान दियागयाथा नकि श्री विद्यातीर्थं के जीवन कामं दान 
दिया गया था। जव शासन में कटा जाता है कि देवदेव्री सन्मुख यह दान दिया जाता है तो इसका अर्थं यद नदींहै 
कि सशरीर देव देवी वहां उपस्थित ये पर यदी कहना ठीक होगा करि दानदाता सर्वन्यापरी अन्तरयामी देव देवी का ध्यान 
कर उनके साक्षि भूत यह दान दिया था। उसी प्रकार उक्त दासर्नोमेंभी धी विथयातीर्थं कानाम जिया गया था। 
आज भी ®ग्गैरी मठ मं यहरूढो दै किशनी विदातीर्थं (श्री वियाशङ्कर) मठ की निगरानी करते हँ ओर सुद्रा भी आपके 
नामसेदै तो क्या यदह कटा जाय कर श्रीवियातीर्थं अव भी सदारीर जीवित हैँ 


कुम्भकोण मठ के श्री एन्‌. वेँकटरामन लिखते हैँ कि मध्व संप्रदाय का अत्यधिक प्रचार होने से एवं रोमन 
केथोक्छिकर के अधिक प्रचार पुचिगीस भारत सीमा म होने से, श्रीविदयातीथं ने आठ मटों की स्थापनाकीथी। हर एक 
भारती ने इतिहास मे पडा होगा करि वास्को-डि-गामा ने कालिकट में 1498 ई० मेँ आया था। श्री विद्यातीर्थं के नि्यांण 
पश्चात्‌ कगभग 150 वप बाद्‌ वास्को-डि-गामा भारत आया था ओर पश्चात्‌ ही पुर्चागीस भारती वासिन्दे भये ओर 
तत्पश्चात्‌ पुचिगीस शासन प्रारम्भ हआ । पुचिगीस वासीन्दे प्रथम बार 1509 ई०्मे ही यां वास करना प्रारम्भ 
क्रियाथा। रसे स्थिति मेँश्री एन्‌ वँकटरामन का कथन कहां तक सत्य है सो पाठकगण जान ठं। श्री विदयातीर्थं का 
समसामयिक काक ही श्री मध्व (श्री आनन्दतीर्थ) कौ काक था। आपका संप्रदाय प्रचार आपके नियांण के पश्चात्‌ ही 
हुआ था। मध्व संप्रदाथ की बढता प्रभाव श्री विद्यातीर्थं कारु के पश्चात्‌ ही हु था। वास्तव मेँ विषय यह है श्रीविद्यारण्य 
ने महाराजा हरिहर 77 की सहायता प्राप्त कर शाखा मर्टो की स्थापना की थी ताकि अपने आम्नाय धर्मराज्य सीमा में 
धर्मप्रचार हो । कुम्भकोण मठ का एफ ही उदुदेर्य 150 वर्षो से था ओर अव्भीदहै कि जिस प्रकार भी हो गेरी की 
निन्दा की जाय ओर दक्षिणाम्नाय अट्रैतमतावलम्बि्यो के वीच पफूडभाव पैदा की जाय ताकि इस वगे के कुछ रोग 
आपके अनुयायी बरनँ। कुम्भकोण मठ या मठाभिमानी इस कायं को कटने मँ शमं भी नहीं खाते। श्री विदयातीर्थं ने 
शाखा मठो की ष्थापना नहीं की थी। 


श्री विद्यारण्य 


कुम्भकोण मटका कथन ₹ै किं कचि मटाधीष श्री विदातीर्थं के शिष्य श्री बिद्यारण्य ये ओर आप अपने 
शुरं की आज्ञाः पर काची से श्गेरी मठ पटंचकर इस मठ की विच्छिन्न परम्परा को पुनः आरम्भ करते हए मठ का उदृधार 
क्रिया था। पश्वात्‌ आठ श्ाला मठो का निमीण करिया था। एक प्रचार पुस्तक मे टिला है करिश्नी वियारण्य श्ैरी मठ के 
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। वके 1 


श्रीमजगदृगुख शाङ्करमट विमां न 


अधीश नदीं थे ओर आप्र विरूपाक्षि मठमें ये) ओर एक प्राप दै कि श्री विारा्कर दी श्री वियारण्य है ओर आप कदते है 
क्रि श्द्वेरी मठ भ्रामक्र प्रचार करते दह करिश्री वियातीर्थं ओर श्री विदारण्प्र दोनों श््गेरी मठाधीश ये ओर श्री विद्यारण्य एव 
श्री विययाशङ्कर दोनो भिन्न व्यक्ति हँ। श्री विधारण्य द्वारा श््नेरी मठ स्थापित होने से एवं “ग्गेरी मठ के श्रीमुख म 
श्री विद्याशङ्कर का नाम होने से कुम्भकरोण मट का प्रचार दहै क्रिये दोनों व्यक्ते अभिनदं इतना दही नहीं, कुम्भकोण 
मठ क्रा प्रचार दहे करि श्री विधारण्य परमदेस सन्यासी न ये एवं योगलिङ्ग पूजादं न ये अतः कांची मठाधीड श्री विधातीर्थ 
ने श्रौ विथ्रण्य को ध्गेरी मेजा था। एक प्रचार पुस्तक मे यह भीटउच्ेख दहैकरिश्री भारती तीर्थं एवं श्री विद्यारण्य दोनों ~ 
एक ही व्यक्ति! वतमान कुम्भकोण मटाधीश जिन्द कदा जाता दहै आप द्वेषरागकेपरेटहैँ ओर परमार्थं मार्ग 
के अवलम्बन करने वाले हें, आपने स्वथ अपने मदरास नगर के 1932 ६० के भाष्णमेंकटाहेकिगश्री वियारण्यने 
कुछ शिथिल पुराने मठ करा उद्धएणक्रियाथा (अधीत दक्षिणाम्नाय का पुराना मठ गेरी मठ दै) ओर कुछ नवीन 
मटठांकीमी स्थापनाकीथी*। कुम्भकोग मठ एवं आपक्रे अनुयाय प्रचारकों की प्रचार पुस्तकों दिये विषयों को 
ध्यान में रखक्रर्‌ कृम्भक्रोण मटाधीष के वक्तव्य करा अर्थक्रिया जायतो यही अर्थंदोतादहै क्रि श्ङ्गेरी जो प्राचीन मठ 
था वह्‌ शिथिल होकर विच्छिन्न पडा था ओर काची मटाधौष श्री विद्यातीर्थंनेश्री विद्यारण्य को मेज कर शशङ्गैरी मठ का 
उद्धार क्रिया। वतमान कुम्भकोण मटार्थाडा के मद्रास भाषण मेँ अनेक कथन विवादास्पद एव द्वेषभाव से कहे हुए 
थन हैं ।@ते होति हण भी कुम्भकोण मटाधीश को समद्श्टौ भाव रखनेवाटे व्यक्ति कटा जाता है । आपने अपने भाषण 
में कुम्भक्रोण मठ के ्नामक्र व मिथ्प्रा प्रचारों कामी खूब प्रचार क्रिय्राथा। अवदेखं क्रि इन कथनां मं कितनी सत्यता 
द । । 
एकरिलानगरम जिसक्रा आधुनिक्र नाम वारङ्गक हे यदा के दो ब्राह्मण युवक जो भाईथे अप दोनों 
ने घर छोडकर तुन्ना नदीं किनारे से होते हुए शख्ैरी पहैचे। इन दोनों भाईयों का वेशगृ्तान्त एव इनके पूरवाश्नम 
का जीवन कथा कुमी द्ड प्रमाण रूपमे नहीं मिकतादहे। इन दोनों भादयां का जीवन कथा सन्यासाश्रम उपरान्त 
प्रमाण रूप में मिरते हँ । ` इन जीवनी कथां सव जनश्रुति परम्परराप्राप्त कथा हैँ ओर अववांचीन काक में रचित 
पुस्तकों मे पाये जाते दं! कदाजातादै क्रि बडे भार का नाम माधरवाचाये'था। आपके छोटे भाई प्रथम घर छोड 
चते। छोटे भाई के गमनं से दुखित दोकर बडे भाई श्र माधव अपने छोटे भाई की खोज मेँ घर छोड चलते! छोटा , 
भाई अपने भ्रमण मं “गैरी पहचे। आपने 1328 ३० में खेरी मटाधीष श्रीविद्याती्थं से सन्यासाश्रम लेकर श्नीभारतीं 


` छष्णतीश नांम धारण श्रते हुए श्रीवियाती्थं के शिष्य वने। इस बीच मं बडे भाई धनप्राप्ति के व्यि माता श्रीसुवनेश्वरी 


की आराधना करने ख्गे। इस घोर तपस्या वीच मेँ आपको आकाशवाणी से माम इ कि आपको इस जन्मे 
धन प्राप्त न होगा। इस वाणी को सुनकर आप परम दुखित होकर तुद्गा नदी किनारे से होते हुए आप भी गेरी. पटुचे । 

आपने अपने छोटे भाई को वहां एक सन्यासी रूप मे देखा ओर आपने भी 1331 ३० मं सन्यासाश्रम लेकर श्रीविद्यारण्य 

नाम धारण केर छिया। यदपि श्रीभारती कृष्ण तीर्थ श्रीवियारण्य से वयस में छोटे थे पर सन्यासाश्रम मे बडेथे ओर 
आप श्रीविथाती्ं के वाद्‌ श्ैरी गही में वैठे। श्रोभाप्तीङृष्णतीर्थं श्गेरी में ` ठहर गये पर श्रौविय्यारण्य वहां से . निकक 
पडे ओर भ्रमण करते हए अन्त में मतङ्ग पर्वत जो हम्पी नगर पासं था वहां आक्र वास करने -र्गे।: इसी 
जगह मं दो भाक हरिहर व वुक्रने आपसे भेँट की थी ओर श्री विद्यारण्य के आश्षीष से.ये दोनों भाई 
विजयी ` दोकए विजयनगर राज्य ऋ ध्थापरना की थी। आपने ` इन दोनों भाईयों द्वारा अप्रैल -18, 1336 ३०. 
के शुभ दिनि में राज्य की नीवं डल्वायी थी । . पश्चात्‌ श्रीविधारण्य यदं से तीथांटन मं च पडे ओर अश्प कार्षी जा 
पहुचे। ररी मठाधीष -श्रीभारती कृष्णतीर्थं के श्रीमुख एवं महाराजा बुक्र की विनय प्रार्थना पर श्रोविधारण्य काञ्ची से 
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सतट अये। श्रीविथारण्य कुछ वषै मतज्ञ पर्वत जो हम्पी विरपाक्षी मन्दिर समीप है वहीं तपस्या करते रहे। यद 
वही समय था जब ओर एक भारद्वाज गोत्र के मायण नामक ब्राह्मण के दो पुत्र माधव एवै सायण (दोनों प्रतापशद्र के 
मत्री थे) आपके पास आकर अपनी “ नापुत्रस्य ` शृ्तान्त कह खुनाये। श्रीमाधव का पुत्र सन्तान न होने से वंश का 
नाम मिट जाने के भीति से आपने श्रोविदारण्य से आङहीष मांगी। तब श्रीवियारण्य इन दोनों भाईयों का वदा नाम 
निरन्तर रहने के चयि आपसे अपण रचित वेद भाष्य को देकर इसे संपूण कर क्तिखने को कटा था। इस वेद भाष्य 
क्रो संपूण कर माधवीय व सायणीय के नाम से प्रकाशित करने कोक्हा था ताकि इन दोनोंकांनाम सदा के कलिय 
हस भूमि पर रह जाय। 


उक्तं दो माधवाचार्य के अरावा एक माधव मंत्रीये। आप आङ्गिरस गोत्र श्री चाउण्ड के पुत्र ये। 
इनके अलावा सायण के पुत्र श्री माधव भी थे। ये चार माधवाचार्य परथक प्रथक हैँ ओर इनक्रा वृत्तान्त नीचे दिया जाता है। 


ध्री विद्यारण्य काशी से लौटकर हम्पी पहुचे ओर बिजयनगर महाराजा वुक्र के साथ ॐ ङ्गेरी पहुंचे । 
महाराजा वुक्र ने इन दोनो गुरुओं को अग्रहार का दान करिया। यह सब विषय शासन परत्र एवै शिलाशासनों से सिद्धं 
होता है। गेरी से एक मील दूर पर एक ग्राम भी विद्यारण्यपुर दहै ओर इस प्राम के इतिदास से. सिद्ध होता है कि 
श्री वियारण्य >गेरी मठाधीष थे। 1380 ३० मे श्री भारती कृष्ण तीर्थं का निर्याण हुआ ओर श्री वियारण्य शशरैरी 
भटाधीरा भये। विजयनगर महाराजा हरिहर 11 ने जव श्री विधारण्य 1380 ३० मे शश्गेरी गद्दी पर बठे आपको अपनी 
धदधाज्ञली अर्पण कर गेरी मटाधीडच श्री वियारण्य को राज चिन्द (श्वेतछतरी, शद, तोरण, नगाडा, घेटा, वाय, 


पालकी, युकट, रसाल, आदि) अपण करिया था जिषे विधारण्य ने अपने गुषश्री विद्यातीर्थको अर्पणकर दियाथा । ` 


भाज मी गेरी म यह सब राजचिन्द देखे जाते हैँ ओर जव शश्गैरी आचाय का नगर प्रवेश जुद्धस निकल्तादहैतो 
ही परम्परा प्राप्त रूढो आज भी देखने मं आता है। शश्रैरी के एक मनिदर मे चौदहवीं शताब्दी का खुदा हुआ एक 
दिला मेँ श्री विद्यारण्य मुकुट व राजवल्न आभूषर्णो सहित धारण करये हुए ओर पाकी मँ बैठे हुए तथा विजग्रनगर 
महाराजा से वह पाक्की अपने कथे मेँ उठाये हुए दश्य देखा जाता है! इस दृश्य मेँ सव राजविन्हों का विवरण भी 
पाया जाता है। 1386 ई° मं श्री विद्यारण्य का विदेद मुक्ति हुई। यदह निशित रूपसे कदा नहीं जा सक्रताहै 
कि किस स्थल मँ आपका नियांण हृआ। पम्पापुरी एवं शख्गेरी मेँ आपकी समाधि है। इन दोनों मेँ एक जगं 
समाधि ओर दूसरी जगह आपका स्मारक मन्दिर होना निश्चित होता है। महाराजा हरिहर 77 तेरी पहुच कर एक 
अध्रहार “ विद्यारण्यपुर › नामक श्री विद्यारण्य के स्मारक चिन्दसरूपमे स्थापनाकी। श्री भारती छष्णतीर्थं की समाधि 
मन्दिर जो भारतीरामनाथ के नाम से प्रसिद्ध दै एव श्री वियारण्य का अयिष्ठान जो व्रिाविश्ेश्वर मन्दिर के नाम से 
शरसिद्ध है, इन दोनों मन्दिरं के व्यि महाराजा ने श्रियां दीथी। श्री विधारण्य रचित “देव्यपराधक्षमास्तोत्र 
(इस स्तोत्र को आचार्य शङ्कर रचितः कदते हैँ पर यद भू है) मेँ अपने को पचासी वर्षो से मी अधिक जीवित रहने 
का उल्लेख किया है- “ मयापश्चाश्ीतेरथिकमपनीते तु वयसि ”। हरिहर 77 के समय का एक शिलालेख . से पता चलता 
ह कि 1386 ई मेँ श्री वियारण्य का निर्याण हुआ था। हरिहर 7 ने 1387 ३० मेश्नी विद्यारण्यपुर का दान 
करिया था। शिलाशासनों के आधार पर यदी प्रतीत होता है कि श्री विथारण्य हरिहर 1 से पूजित भये, बाद बुक्र ने 
मी अपनी श्रद्धाज्ञटी अर्पण की थी ओर तत्पश्चात्‌ इरिदर 17 ने भी आपको अपना सम्प्रति, राजचिन्द, श्रद्धाभक्ति, आदि 
सव अर्पण किया था। शङ्गरी ताम्र शासन पत्रों मे श्री विद्यारण्य की विपुल भ्रशसा की गयी है। 1384 ३० के तात्र 
शासन पत्रों सै शरतीत होता दै कि हरिहर ने श्री विधारण्य का अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञान साम्राज्य को पाया जो अन्य नरेों 


४ 856 
((-0. 9\/8011। 11181800 ©॥1 (718010८1||) 6५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 6810011 


ऋ 


श्रीमजनगदुगुर शाद्करमठ विमां 


से अप्राप्य थां। 18385 ० मेँ दरिदर ए के पुत्र कुमार चिक्राय ने उस समय जो एक छीरी सियासत का शासक्र था, 
श्री विय्यारण्य को भूरान दिया था। 1386 ई° में हरिहर ने श्गेरी मठ की भी भूदनदियाथा। 


मुहम्मद्‌ तुगलक अपने सेनापतिं व मुख्य कम्मचारियों को पीके छोडकर दिष्टी छोट गथा। इसी समय 
नायको ने 1331 ३० में अन्ध्र देश के समुद्र किनारे की सीमा को खतंत्रदेशवनाचछियाथा। इसी प्रक्रार दक्षिणम 
तोन्डेमन्डक्म सीमा मी स्व्तत्र बन बैठी! एसे समयमेंदो भङ हरिहर व बुक्र कुछ रोगों को इकट्रा कर अपना 
अधिक्रार जमाना चादते ये पर वक्लारु 117 ने इनं पर धावा कर इन्दं पीछे हथाया। हरिहर वुक्क हारते हुए पीछे रटे । 
इसी समय विरुपान्ञो मन्दिर के पास श्रीवियारण्य वास कप्ते थे ओर हरिदर बुद दोनों ने आपसे मिलकर अपना 
वरलान्त कट सुनाया । श्रीविद्ारण्य ने इन दोनों को आशीव्राद देक पुनः धावा कएने के चरि आज्ञादी। इस द्वितीश् 
धावे मँ विजय पाकर लट अये ओर पुनः श्रीवियारण्य का आश्ञीष लेकर आप्री आज्ञा प्रर विजयनगर राज्य की थापना 
की। ` दोनों भाइयों ने 1336 ई° में तुङ्गभद्रा नरी क्रिनारे विय्ानगर नामक नगर की स्थापना कीथी। इसी नगर 
का नामं प्रशान्‌ विजयनगर पडा। श्रीविधारण््रने हरिदर का राज्याभिषेक करवाया। श्रीवियारण्य के आश्ञीवांद्‌ से 
इन दोनों भादयों ने पञ्चम सप्र किनारे से पूत्चै समुद्र किनरे तक्र अप्रना रज्यकीसीमाव्डारी। इसमे आश्चयं 
की कोड वात नहींहै क्रि खैरी मरखाधीव को “कर्नाटक सिदासन स्थापकाचाय ` पदवी से पुक्रारे जतेर्है। जसे 
इन्द्र को ब्दस्पति, ध्रीतम को वसिष्र, चन्द्रगुप्त को चाणक्य, शिवाजी को रमदासर थे वैसे विजयनगर राज्य के लिये 
श्रःविथारण्य ये। श्रीयुत के. आर. वेङ्कटराम अग्यर, भूतपूर्वं 7. ए. 1. पुदुक्रको 2 राज्य, 10618 07688 
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८ किं ब्रह्मा न चतुमुखः क्रिसु हरिर्दष्णोन चाश्नडिते, क्रिंवा शम्भुरसौ न दृष्टि विषये वैषम्यमालक्ष्यते) 
इत्यालोच्य चिरं विनिश्चितधियः पश्वाद्विपकिद्रणाः, विदयारण्यगुङ क्रिमप्यवयविज्योतिः परं मन्वते॥ इस शछोकसे 
माद्म होता है कि श्रःविदयारण्य कितने माननीय अद्वितीय बहुप्रद्यात व्यक्तिथे। एसे ही गुण श्रीविदयातीर्थं एवे श्रीभारती 
तीर्थको भातादहे। ये त्रिभूतियां अद्वितीय महान्‌ थे। ९ 


कुम्भकोण मट का प्रचार जो है कि श्रीवियाशङ्कर दी श्रीविय्यारण्य थे ओर ये दोनों अभिन्न व्यक्तिरहैँसो 

भ्रचार न केवल सीमातीत असत्य है पर यह उन्मत्त श्राप है। श्रीविद्यातीर्थं भी श्रीविद्याशङ्करती्थं के नाम से पुकारे 
जाते ये ओर यह दोनों नाम श्रीवियाती्थं के समय मँ ही प्रचछिति था। पाठक्रगण कृपया प्रथम खण्ड अध्याय 6 पदं 
जहां इस विषय पर आखोचना की गयी है। श्रीवियातीर्थं (श्रीविदाशङ्कर तीर्थ) एवं ्वीवियारण्य दोनों अद्वितीय महान्‌ 
विजयनगर महाराजाओं से पूजित एवै उनके दिये हए शिला व ॒ताग्र शासनं से स्पष्ट मादमदहोताहैकरि ये दोनों 
अद्वितीय महान्‌ व्यक्ति भिन्न व्यक्ति ये। कुम्भकोण मठ की मिथ्या कल्पना है कि श्रीवियाडङ्कर तीर्थं का नाम श्रीविद्यारण्य 
करो ही है। गेरी मठ सुरा व श्रीमुख से प्रतीत होता दै किश्रीविय्ातीथं का परिपाठ नाम बिदयाशङ्कर भीदहै। जव 
टृढ श्रमा्णो सै सिद्ध होता है करि श्रीविद्यातीर्थं शंगेरी मठाधीष्र ये ओर काची मठ से आपक्रा कोड सम्बन्ध नथातो 
शरन उठता ही नहीं कि आपने श्रीवियारण्य को कांची से गेरी मेजकर “गेरी मठ का उद्धार कराया था। यह केवकं 
बकवास है। श्रोगीडपादाचार्य एवं श्रीआचायं शद्धर समान श्रीवियारण्य भी श्रीविद्या अनुष्ठान क्रमों का उद्धार किया था। 
श्रीवियारण्य के पास एक यति मडैयानन्ददेरवतीर्थं श्रीविद्या का उपदेश किये थे। इनकी शिष्य परम्परा वंशावली में 
श्रीनिजात्मप्रकदानन्दनाथ मल्लिकराैन योगी ने ˆ गयवल्ञरी " नामक श्रीनिया प्रकरण प्रथ रचा था। इसमे गुढ वेशावली 
दी हई दै। इस वशावटी से स्पष्ट माम होता है किश्रीवियारण्य शश्गेरी मठाधीष थे ओर श्रीवियारण्य का पूवां चाय 
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परम्परा वही है जो श्ङ्गेरी की युरपरम्परा है वङ्गाल राज्य ने इस पुस्तक कोश्रकाशित क्रियादहै। पुराकाठं के 
प्रामाणिक मर्थो, विजयनगर महाराजाओं से प्राप्त दान पत्र व शासर्नां (शिखाशासन, ताग्रश्षासन आदि) व.एेतिदासिक 
पुस्तकों से निस्सन्देह सिद्ध होता है कि श्रीवियातीर्थं श्गैरी मटाधीष ये ओर आपके रिष्य श्रीवि्ारण्य भी इसी परम्परा 
म अये ये ओर श्रीवियातीर्थं का नाम श्रीविधाशद्करतीर्थं भी था, अतः यद कटना भूल व मिभ्या है कि श्रीवियाशङ्करतीश 
ओर श्रीविथारण्य अभिन्न ह। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है करि श्रीविधारण्य परमहस सन्यासीन थे ओर योगलिङ्ग के पूजाह न येसो 
सव पागरुखने की वात है । यतिधर्मं शाघ्न पुस्तक कुम्भकोण मठ ॒प्रचारों के विरुद्ध ही कहता है। रसे दुष्प्रचाए्से 
कुम्भक्रोण मठ के अनुयायी व प्रचारक धर्मेशाल्न पर अपनी अनभिज्ञता एवं मृखता का प्रदर्शन करा रहे हँ। इस 
पुस्तक के अन्य भाग मं इस विषय पर पूण आलोचना ओ गयी है ओर एसे प्रलापो पर यहां आलोचना करना दी व्यर्थं हे । 


एक असत्य प्रचार यह भीदहैकरि श्री भारतीकृष्णतीधथे एवं श्री विद्यारण्य दोनों व्यक्ति अभिन्न हें। 
विजयनगर महाराजा श्री बुक्क ने एक स्तुती मं कदा है (शिलाशासन से उदृश्रत) ~“ विदातीथोज्निमति चमे भारती 
तीर्थपद, नित्यं ताद्य चिदगतानन्द सौरभ्यभाजि। विद्यारण्यदयुमणि महिम प्राप्त लक्ष्मीविखासे, भूयो भूयो विहरति 
सुखी वुक्रभू गलदसः ॥ ` (शिलाशासन) इससे प्रतीत होता है कि श्री विथातीर्थं के शो शिष्य श्री भारतीङृष्ण तीर्थं एवं श्रो 
विथारण्य परधक व्यक्तिये। ‹ वैय्यासिकन्यायमालाः व॒“ पच्चदशी के तृप्िदीपः प्रकरणों मेँ देखा जाता हैकिश्री 
भारतीक्ष्ण तीर्थं एक प्रकाण्ड विद्वान ये। “ वैय्यासिकरन्यायमाला? प्रारम्भ में उचछेख है “प्रणम्य परमात्मनं श्री 
वियाती्थं रूपिणं :। ‹ काकमाधव ` मे आपक्रा स्मरण क्रिया गया दहै। यह वात सर्वत्र प्रसिद्ध है कि पश्चद्श्ली की 
रचना विद्यारण्य तथा भारतीङृष्ण तीर्थं ने मिलकरप्कीदहै। वियारण्य के साक्षात्‌ शिष्य श्री रामकृष्ण थे! रामङ्ृष्ण 
भटर ने पददी रीक्रा के आरम्भमें तथा अन्तम आप दोनों का नाम उल्लेख किया दै-"नत्वा ध्री भारतीतीर्थ 


विथारण्यमुनीदवरौ। मया दरैतविवेकरस्य क्रियते पदयोजना॥ इति श्री प. प. श्री भारती तीर्थं विधारण्य 
मुनिवर्य किङ्करेण श्र रामङृष्ण विदुषा विरचित पददीपिक्रा .. .-- --- ॥ ° प्रकान्डं विद्वान भारतज्योतिरत्न डा० एस. 
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४1779.“ पुराक्राक के राज शासनों एवै प्राचीन ग्रन्थों में जो स्वैरी मे उपख्ब्ध हैँ वहां उज्ञेख है-“ वाचार कुरते 
मूकं मूकं वाचार पुङ्गवम्‌। वियारण्य गुरोधित्र चरित चतुराननात्‌। ` “यस्तु व्या्यान काले रचयति हिमवत्सानु 
निर्भेदमिन्रस्फजदृगद्गा भ्रवाहानुक्रणममलो भारती तीर्थं एषः। › “ भे संघच्यन्तं कटुरटनपटम्‌ कार्तिके मूछयन्त, 
बौद्ानुद्धावयन्तं क्षपणक्रफ़णित तूणीमाचृणौयन्तम्‌। उदुदण्डं खण्डयन्ते समितिगु्मते तत्त्वम द्रैतयन्ते, चवीकं खर्वेयन्त भजत 
यतिपति भारतीतीर्थं संज्ञम्‌ ॥* इन सव्र उक्त प्रमाणो के आधार पर निस्सन्देद"-कह सकते हँ कि श्री भारतीतीथं व श्री 
वियारण्य भिन्न व्यक्ति थे ओर यदह मत्ता आप दोनों को अपने गुर श्री विद्यातीर्थं (श्री विदाशङ्कर तीर्थ) के आश्चीवैए्द से प्राप्त 
हुआ था। 
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ख. 2-अ, 3 


श्री वियातीर्थं के शिष्यवगे मँ एक शिष्य श्री शद्भरानन्द भी कटा जाता है आपने ज्ञानोपदेश विथातीरथ 
से प्राप्त किये ओर सन्यासदीक्षा श्री आनन्दात्मा से व्यि थे। श्री शद्करानन्द की खरचित पुस्तकों द्वारा उक्त कथन की 
ष्टी होता है। भनी विथारण्य ने श्री शद्भरानन्द से वियां प्राप्त फिये। इसल्मि शङ्करानन्द विद्यागुरु हए पर॒ वियारण्य 
के दीक्षायुरु विद्यातीर्थं ही ये। आपने इसव्यि इन दोनों महापुरुषों की स्तुती की है--“ नमः श्री शङ्करानन्द 
गुरुपादाम्बुजन्मने 1" राद्भरानन्द ने शाङ्करमत पुष्ट ॒करने के यये “ब्रह्मसूत्रदीपिका *, ! गौतातात्पय बोधिनी (जिसे 
‹ शङ्करानन्दी ` मी कहते है), 27 उपनिषदों का दीपिका आदि उक्छृ्ट ्रन्थ छ्ला है। “आत्मपुराण › भी आपका 
रचित भन्थ है। कुम्भकोणमठ आपको अपने मठ की अधीश कहते दै पर श्री शङ्करानन्द ने अपने रचित किसी भी 
ग्रन्थ मे इस विषय का उज्ञेख नहीं करिया हे ओरन आप " इन्द्रसरखती योगपष्ट धारण किया था। दाद्रानन्द 
जी का सम्बन्ध कांचीमटठसे क्छमीन था। 


कुछ विद्वानों का अभिप्राय है करिश्री कण्ठ शिवाचार्यं के शिष्य माधव, सायण, भोगनाथ, सङ्गम्‌ आदि ये! पर्‌ 
श्रीकण्ठ तो शिवाचायं थे। अप परएमात्मती्थं के शिष्य थे ओर आपसे वेरान्त उपदेश पाये । कुछ विद्वानों की भूलटेकरि 
परमात्मतीर्थं को श्रीवियाती्थं मानलेतेहदै। ये दोनों व्यक्ति भिनद श्रीकण्ठ भाष्य पढने पर एेसा प्रतीत दोता 
है कि आचाय शङ्कर ने श्रीकण्ठ के अनेक मत व वादों परर अपने विचारों व वादों से उसे परिष्कृत्य व शोधन कर अपना 
भाष्य रचा हो। उदाहरणार्थं ˆ पुत्रद्मवाद ` एक है । अभिनवगुत के " प्रत्यभिज्ञविमश्िक्रः के दीकाकरार श्रचेमराज 
ने धीकण्ड के पंक्तियों को उदृध्रत करियाहे। “न्यायक्ण्डली* व॒ “कौमुदी” के रचयिता श्रीकर (श्रीधर भी आपकर 
नाम लेते है) ने श्रीकण्ठ भाष्य से उद्धूत क्रिया है। कुछ विदानो करा अभि्रायदहै कि श्रीकण्ठ का काल श्रीरामानुजाचार्य 
केवादकादहै। आप एक समय शिवाचाये थे। आपका वासष्यछ शरीरैर बतलाया जातादहै, कु विद्रानों का 
यह भी अभिप्राय है क्रि आपक्रा कारु 900 ई के वाद कानदीदहे। श्री एस. एस. सूर्यनारायण शाघ्ली--* 116 
81९80 ४४४४ ० 871 1९००४१२ नामक्र पुस्तक्र म लिखते हँ--“ ४९7 1४४1 18 1६४०४ ० 81118. 1029..8 
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भूल दे । 


कादमीर दौववाद के अनुयायी श्रीकरिय्ाशक्ति एक प्रकरान्ड ज्ञानी थे। वैदिक विद्रान एवं आद्भिरस गोत्र माधव 
मत्री जो आपके शिष्य थे अपने गुह को प्रसन्न करने के लिये वेद, पुण, संहिता के तत्वोंका सार ‹ दौवागमसार 
संग्रह" नामक एक मथ रचादहं। श्रीक्रिग्राशक्ति मदाजा बुक्र 1 ओर हरिर 77 के राजयुरुभी भरे) ‹ विद्यारण्य 
काठ ज्ञान › पुस्तक से माद्म दोतादै कि क्रियाशक्ति श्रोवियारण्य के पास उपनिष्रर तत्त्वों एवं वेदान्त तत्त्वां का 
उप्देरा लिया था। आपक्रा निर्याण 1388 इण है! 1389 ई मँ हरिहर 7 के पुत्र इम्मडि वुक्ररायने एक गांव 
का प्राचीन नाम बदलकर श्रीविधाशङ्करपुरम्‌" नाम रक्खाथाओर इस गांव को वहां के ध्थित “ विथारड्करलिङ्गः 
की पूजा सेवादि ॐ लिये गाव कोदानर्मं दियाथा। ^ वियाशङ्कर विग्रहाय गुरवे" एेसा शासन मेंच्खादहे। कुछ 
विद्वानों का अभिप्राय जो है करि श्रीक्रियाशक्ति ही श्रीविधारण्य थे सो अभिप्राय नितधार व भूक है) श्री एस. वि, वेह्कटेश्वर 
का कथनˆजो दै क्रि श्रीविधातीर्थ, श्रीभारतीतीरथ, श्रीकण्ठ ये तीनों नाम एक दही व्यक्तिका था ओर आपका नाम 
श्रीविधाशद्कर भी था ओर ये सवर अभिन्न व्यक्ति हँसो कथनभूलदहे। ये तीनों व्यक्ति भिन्नदैं। 
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श्रीमज्गवृगुह शाष्रमठ विमां 


श्री विद्यातीर्थं के शिष्य श्री विधारण्य के अखावा ओर एक अन्य श्री वियारण्यये। श्छेरी मठटाधीष श्री 
पुहपोत्तम भारती (1479-- 1517-०) के शिष्य विथारण्य थे। ` विजयनगर महाराजा श्री कृष्णदेवराय के निमन्त्रण 
पर ओर अपने गुरु की आशीष को पहुचाने के यिय यद अन्य विथारण्य विजयनगर पहुचे श्री गुड महाराज का 
आज्गीप पाकर विजयनगर महाराजा ने अनेक देशों को सुलभ से जीता। 


वेदभाष्य की रचना से श्री विथारण्य का बहुत दी सम्बन्ध है एक समय भारद्वाज गोत्र माधव व 
सायण दोनों विद्यारण्य (पूवीश्रम नाम माधवाचार्य) के पास आक्र अपने ^ नापुत्रस्य" कथा सुनायी ओर अपना 
वंश मिट जने की भीतिसेश्रौ विधारण्य से आज्ञीषर मांगी। श्री विथारण्य अपने रचित वेदभाष्य को देकर इसे संपूण 
करने को कटा ओर ˆसायगमाधवीयः केनामसे प्रकाश कने को कटा। यदी भाष्य अव ‹ सायणमाधवीय” के 
नाम से प्रसिद्धदहे। गेरी मठाधीष श्री भाप्ती कृष्ण तीष महाराज ने 120 ब्राह्मणां को विजयनगर. राञ्य से प्राप्त 
ग्रामो का वंटव।रा करिया। इन 120 ब्राह्मगों में तीन ब्राह््णो ने (श्री नारायग वाजपेय याजी, श्रो नरहरिसोमयाजी, 
श्री पान्डरङ्ग दीक्षित या पण्डरि दीक्षित) माधवाचार्य के भ्राता सायणाचार्य को वेद भाष्य रचनेके कायं म 
अपनी अपनी सदायतादी थी। पश्वात्‌ इस भाष्य.का प्रचार भी इन तीन ब्राह्मणों द्वारयादीइआथा। श्री नारायण 
वाजपेय करो ° मैत्रसिद्धिकी उग्रदीदी गपरीथी एवे श्रीपान्इङ्ग दीक्षित वश्रौ नप्दरि सोमयाजी दोनों को ^ पेद्दवियावछमर ° 
की उपादीदी गगरीथी। इन तीनों विद्रानां को प्रष्ष्कार दि्रे जने से यह कदा नहीं जासक्रताहे करिश्री विद्यारण्य 
टी सायगके भ्राता श्रो माधवाचार्य ये ओर आपने वेद्‌ भाष्यरचाथा। वेद भाष्य रचना कायं मेँ इन तीनों भरकराण्ड 
विद्वानों ने माधव-सायग को सदायता प्रदान कने से दीश्री वियारण्य के सन्मुख उक्तं पुरस्कार एवं उपादी दिये गये थे चकि 
प्रथमतः श्रीवियारण्यने टी अपने से रचित वेदभाष्य प्रन्थ माधवकोदी थी जीर जिसे माधवाचार्य ने अपने भाई 
सायणाचाय को भाष्य निरीक्षण कर व संपूण करने को कटा था। 


एकरिङानगर कै दो भाई --कुछ विद्रानों का अभिप्राय दै कि एक शिजानगरम (वारङ्गक) के 
वासी दो भाई थे ओर ये दोनों ग्रहप्याश्रम जहण न कए वैराग्य आने पर सन्यासाश्रम ग्रहण कर श्रीविद्यारण व श्रीभारतीं 
कृष्ण तीर्थं नाम धारण किये। श्रीभारतीङृष्गती्थं 1328 ३ ° मं सन्यास दीक्ञाखी थी ओर श्रीविथारण्य 18831 ° 
मं सन्यासाश्रम भ्रहण करियाथा। श्रीविणरण्य के आशीष से 1336 ३० में विजयनगर राज्य की नीव डी गयी थी। 
श्रीभारतीती्थं का विद्रेदमुक्तिं 1380 ई० में एवे श्रीविधारण्य का ब्रह्मीभाव 1386 मेंहुआथा। इन दोनों भाइयों का 
पूराश्रम जीवन ब्र्ान्त कुछ भी प्रमाण कूपर मे नदीं मिरुता। जो कुछ भी माद्धूम होता है उसक्रा आधार शुस्वंशक्राव्यः 
एवं “ विधारण्य क्रालज्ञान ` पुस्तक दैँ। विजयनगर महाराजा हरिहर, बुक्र व हरिहर 17 तीनों ने अपनी . अपनी 
श्रदवाज्ञली व भट इन दोनों यतिराजाओं को समपण क्रिया था। श्रीविधारण्य द्वारा रचित र्थो मे प्रधान त्रथ-(1) -अनुभूति 
रकराशा (कुठ उपनिधदों की प्रथात्मक व्याख्या श्रीविद्यातीर््ं को यां अपना मुख्य गु माना है-“ सोऽस्मान्‌ 
सुख्ययुदः पातु विद्यातीर्थं महेश्वरः ।*); (2) जी वनसुक्ति विवेक- (सन्यास धमे का निरूपण क्रिया गयादहे ओर यहं 
पुस्तक “^ प ररी ` के पधात्‌ लिखा गया मालूम पडता है) ; (3) पच्वदज्ञी (अद्वैत वेदान्त के तथ्यों का प्रतिपादन 
किया गया है ओर इसक्रे टीकराक्रार श्रीरामकृष्णः ने इस प्रथ का रचयिता. श्रीभारतीती्थे विद्यारण्य मुनीश्वरौ दोनों 
कानाम च्या हे); (4) विवरणप्रमेयसंश्रह (पश्चपादिका विवरण के.ऊपर यह व्याख्या रथ है); (5) बृहदारण्यक 
वातिक्रसार (श्रोखुरेश्वराचाय के वार्तिक ऋ संक्षेप प्रथ हे) ; (6) दग्यविवेकर (कहा जाता है कि दोनों आचार्यो ते 
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इस धथ की रचना की थी पर रीकाक्रार ध्रीब्रद्मानन्द भारती का अभिताय है किश्रीभारतीकृष्तीर्थं ने इष पुस्तकः की 

रचना की थी ओर रीकाकार निश्वरुदास का अभिप्राय है कि श्रीविदाएण्य ने रचा है। कुछ हस्तडिपि प्रति में आनन्दज्ञान 
की रीका भी मिलायी गयी है ओर इसे शङ रचित कदा जाता है। सम्भवतः यहां शङ्कर का अर्थं भारतीतीथं व 
बिदयारण्य हो); (१7) रेतरेय, तेक्तिरीय एवं आचाय शङ्कर के अपरोक्नानुभूति प्रर दीपिकरा (ये सव दीपिका श्रीवियारण्य 
कृत है) ; (8) अधिरूरणए्लमाला या वैयासिक्रतमाखा (ज्रद्मसूत्र का अधिकरण पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्त दिये गये है । 
कुछ विद्वान इसे श्रीवियारण्य रचित कहते हैँ पर श्रीअध्वैय दीक्षित का अभिप्रायहै करि श्रीभारतीकृष्ण तीथं द्वारा रचित 
पुस्तक दै) 


^ प्रणम्य पएमात्मानं विद्यातीर्थं महेश्वरं ” (शङ्करदिग्िजय), “श्री शाद्रानन्द पद हृदन्ञे विभ्राजते तथतयो 
विशन्ति ` (विवरण प्रमेय संप्र), “मम श्री शङ्कणनन्द गुर पाराम्दुजन्मने। सविलास महामोहप्रास ग्राहक कर्मणे । ` 
(पञ्चदज्ञी प्रकरणम्‌), ‹ सो.ऽस्मान्‌ मुख्यगुरः पातु विदातीर्थं महेश्वरः * (अनुभूति प्रकाश) आदि रोकं से प्रतीत होता 
है किं विद्यारण्य के दो गुरु ये- ज्ञान व दीक्ञागुर श्री वियातीर्थं एवै विागुरु श्री राङ्करानन्दथे। श्री शङ्करानन्द के दो 
गुरु ये- आध्रमदीक्षा गुर श्री आनन्दात्मा एवं ज्ञनविद्या गुर्‌ श्री वियातीर्धं। श्री भारतीङृष्णतीर्थं से रचित वेय्यासिक- 
न्यायमाला मँ अपने गुर श्री वियातीर्थं को आप नमस्कार करते हँ" श्रणस्य परमात्मानं श्री वियातीर्थं रूपिणम्‌! 
वैप्यासिकन्यायमाका्छोकंस्संयते स्फुटम्‌ 1 ° 


भ्री भायणाचाये कै तीन -पुत्र-- दक्षिणाम्नाय शगेरी मटाधीभर श्री विद्यारण्य जिनक्रा पूर्वीध्रम नाम 
माधवाचाय था ओर जिनके आशीष से विजयनगर राज्य का नोव डाला गया एवै राज्य निर्माण हुआ आपको श्री मायण 
के पुत्र माधवाचार्य होने का जो अभिप्राय कुछ विद्वानों का दहै सो भूर प्रतीत होताद्टै। दो भाई जो एकशिलानगरम्‌ 
(वाङ्गक) से आये ये ओर पश्चात्‌ सन्यासाश्रम छया था इनका कोई सम्बन्ध भारद्वाज गोत्र मायण के वैश से नदीं हे। 
भारद्वाज गोत्र, बोधायन सूत्र, तैत्तिरीय शाखा के श्रौ मायणाचाय एवे श्रीमति के तीन पुत्र थे-माधव, सायण, 
ओगनाथ जो सब श्रकरान्ड विद्रान भये, ये तीनों भार श्री विद्यारण्य के कृपाभाजन ये! मायण के पुत्र माधवाचाय ने 
परा्रस्ति व्याख्या (परारार-माधव), व्यवहार माधवीय, कालमाधवीय (कालनिणय), जेमिनीय न्यायमाला विस्तार 
आदि भरन्थों की रचना की थी। अपने रचित ग्रन्थों म माधवाचार्य अपने पितामाता का नाम, भाइयों का नाम एवं 
गुढ-का नाम उदे करते ह-^ श्रीमती जननी यस्य सुकीर्िमायणः पिता। सायणो (भोग) नाथश्च मनोबुद्धि सहोदरौ ॥ 
बोधायनं यस्य सूत्रं शाखा यस्य च याजुश्री। भारद्वाज कु यस्य सर्वज्ञः सहिमाधवः ॥ ° (परराङप्माधवीय) ^ प्रणम्य 
परमात्मानं श्री विथातीर्थह्पिणम्‌। जैमिनीन्यायमाला -शेकैस्संग्र्यते स्फुटम्‌ ॥ › (जैमिनी न्यायमाला)। उपथुक्त 
माघवाचार्य करा श्राता श्री सायणाचायै ने छभाषितं सुधानिधि, प्रायधित सुधानिधि (कमे विपाक), अलङ्कार सखुधानिधि, 
धातुद्ति, वेद भाष्य, पुरुषार्थं खधानिधि, यज्ञतंत्रडधानिधि, आयुर्वेद खधानिधि, आदि स्रन्थों की रचना चौदहवीं 
दाताब्दी सं की थी जव महाराजा कम्परण्ण, सङ्गम 17, बुष 1 एव हरिदर7ाका रज्य शासन था। सङ्गम के 
द्वितीथ पुत्र कम्यण्ण एवै हरिर के छोटे माई थे। विजयनगर राज्य पूवे भाग करा रासन निवीह (नेल्लर व कडप्पा) 
आपके हाथ मेँथा। कम्प्ण्ण के पुत्र सङ्गम 77 थे ओर आपके बाल्यावस्था मेँश्री सायणाचार्य राज्य निवह करते थे! 
सन्गम 17 के राज्य निराह करने की योग्यतां ब वयस आने पर श्र सायणाचार्य ने शासन निवह राजा के हाथ सोप कर 
आप बुक्ग 7 के" राज्य मे आ वे (1350-1379 ई०) । श्री सायणाचायं दरिदर 11 (1379--1399 ई ०) के 
राज्य में भी उथान प्राप्त करिया था। 
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भीमनगद्‌ गुह शा्करमठ विमरां 


“इति पूर्वं पिम समुद्रधीश्वरारिरायरविभाल श्री कम्पराज महाप्रधान भरद्वाज ` वंश मौक्तिक-मायण रन्नाकर 
सुधाकर-माध्व कल्पत सहोदर श्री सायणार्य विरचिते सुभाषित सुधानिधौ '; (तस्य मन्तरिशिरोरल्नमस्ि मायणसायणः॥ 
तेन मायण पुत्रेण सायणेण मनीषिणा । ग्रन्थः कर्मविपाकाल्यः क्रियते करुणावता। (प्रायधित्त खुधानिधि- कर्मविपाक); 
° तेन मायण पुत्रेण सायणेन मनीषिणा आख्यया माधवीयेयं धातुत्रत्तिविरयच्यते '; “ इति श्रौमत्‌ पूर्व--पश्िम--दक्षिणोल्र 
समुद्राधिपति वुक्कराय प्रथमदेशिक माधवाचार्यांनुजन्मनः श्री मत्सङ्गमराज सकरराज्यधुरधरस्य सककविद्या निधानमूतस्य 
भोगनाथाग्रजन्मनः श्री मत्सायणाचार्यस्य कृतावलङ्कारखधानिधौ ।; “ महेन्द्रवन्माननीयो मन्त्री मायण सायणः। मण्डलेषु 
कृतचार मण्डलः सायणो जयति मायणात्मजः। मन्त्रि मायणसायण छ्िजगती मान्यापदानोदयः ।' (अलङ्कार सुधानिधि); 

० भरद्वाजान्वय भुजा तेन सायणमन्त्रिगा। नग्यरच्यत विशिषटर्थः सुभाषित खुध्रानिधिः "; “तस्य (सङ्गमस्य) मन्ति 
चिरोरज१,८.२..०. करुणावता। *श्री माधव भोगनाथ सहोदरस्य मायणनन्दस्य सायणाचारयैस्य कृतौ प्रायशित 
सुधरानिधौ ।*; ˆ तत्या (संगमस्या) भू दन्वय॒गुरस्तत््व सिद्धान्तदशंकः। सरवेज्ञः सायणाचाययां मायणाये तनुद्धवः। 
उपेन्द्रस्येव यस्यासीदिन्द्रः खमनसां प्रियः। मदाक्रत नामाहतां माधवाः सदोदरः। अधीताः सकला वेदास्ते च 
दश््थं गोरवाः। तस्मणीतेन तद्भाष्य प्रदीपेन प्रथीयसा। (यज्ञतन्त्रखुधानिधि) । उक्त प्रमाणो द्वारा भारद्वाज गोत्र श्री 
मायण के तीन पुत्रों का विवरण मालूम पडता दै। मायरणाचायं के द्वितीय पुत्र रौ सायणाचाय थे ओर आपने अपने 
गुर श्रो विदयाती्थं को अपनी श्रदाभक्ति दिखायी, आप ऋग्वेर भाष्य मं छिखते हैँ ˆ यस्य निश्वसितं वेदा वेदोभ्यो 
योऽचि जगन्‌! निर्ममे तमहं बन्दे वियाती्थं महेश्वरम्‌ 1 


सायणाचार्य अपने रचित अलङ्कार सुधानिधि अ्रथ मे अपने. भ्राता माधवाचाये को कहते हैँकरि आप 
° अनन्त भोग संसक्त" दँ ओर अन्यत्र कहते हं कि आप “ प्रतिवसन्त में सोमयागः करनेवाठे है। माधवाचाये 
अपने को ‹त्रिकांड मीमांसा मण्डनः भी कहतेहे\! श्रीविद्ारण्य अपने रचित वेद भाष्य माधव साषणको देकर 
उसे निरीक्षण कर सम्पूण करने को कड़ा एवै “सायणीयम्‌? के नाम से प्रक्र करने कोकहाथा। इससे सिद्ध होता, 
हे करि भारद्वाज गोत्र माधवाचाय चौददवो शताब्दी उत्तएाभ में भी ग्रहस्य दीये। रेषा को$ शालन (शिला, ताघ्रपत्र न 
अन्य पत्र) या कोड प्रामाण्य प्राचीन प्रथ चौदहवां शताब्दी या पश्चात्‌ कालका अमी तक उपलब्ध नहीं हुआ दै जिससे ` 
यह सिद्ध कियाजा सके किः भारद्राज गोत्र माधरावाचाय ही श्रीविदारण्य थे ओर ये दोनों अमिन्नयथे। जो कोई विद्रान 
अभिध्राय रखते हँ कि माधवाचार्य ही विद्यारण्य थे, ये निना किसी प्रमाण के मान ॐेते हैँ कि श्रीभारतीकृष्ण तीर्थं के 
नियाण कारु 1380 ई० के पूर ही माधवाचायं ने 1370 ई° या 1377 ड< मँ सन्यासाश्रम धारण कर ज्या था। 
एेतिद्टासक्र प्रमा ग, शिराज्ञेख, त। प्रशासन, अन्य शासन पत्र एवे बद्ध परम्परा प्राप्त कथा सव यदी सिद्ध करती है कि 


` विजयनगर के राजा हरिहर 7 एवं बुक्र 1 जव श्रीविद्यारण्य से मिले (प्रायः 1331 ३० म) तथा इन दोनों के राज्य 


शासन काक प्रग्येन्त तक्र अपर खो्गो ने श्रीविथारण्य को सन्यासी सुपमेंदीदेखाथान कि ग्रस्य रूप मे। इनके पश्चात्‌ 

दाराजा हरिदर 71 ने मी श्रीविद्यारण्य को सन्यासाश्रम मेंदेखा था। पुत्तैगीज यात्री जुनी एव अन्य विदेशीय 
यात्रियों (फेरिदता, बक्रनन्‌ आदि) ने अपनी अपनी रचित पुस्तकों मं स्पष्ट उज्ञेख करते हैँ कि एक सन्यासी का आङीवांद 
्ाप्त कर विजयनगर राज्य की नीवे डाली गयी ओर राज्य का विष्तार इस्र सन्यासी के आसरीष द्वारा ही हआ तथा इस 
सन्यासी के नामाजुसार टी नगर कानाम भीदिया गयाथा। यह भी उछ्ेख है कि इस सन्यासी का प्रभाव हरिहर 
एवं बुक्र रोनों पर अत्यथिक्र था। इन विवर्णो से मालूम होता दै करि भ्रीविद्यारण्य ही पुस्तक में उक्त सन्यासी ये 
ओर गृहस्थ माधवाचायं भिन्न व्यक्तिथे। यदि इन दोनों को अभिन्न माना जाय तो कोड एेसा दढ प्रमाण. नदी मिक्ता 
है क्रि गस्य माधवाचार्य प्रायः 1330 ३० में सन्यासाश्रम धारण क्रिया था यदि भारद्वाज गोत्र के माधवाचा्थ 


363 ^ 


((--0. ऽ\/8011। 11181800 1 (?1801८||) 6५8 [५6 \/8181831. [2111260 0\/ 6810011 


ख. 2-अ,. 3 


1830 ई ° मं सन्यासाश्रम धारण करये होते तो आप बुक हरिहरमरीपार केकुलगुर ° कटे नही जा सक्रते। आप्री 
वियारण्य की तरह “ अखिलगुरु ` कहे जाते। सायणाचाय कहते हँ कि माधव अनन्त भोग संसक्त ` है एवं प्रति वसन्त्‌ 
‹ सोमयाग ` करतेथे। इस वणन से सिद्ध होता है किं माधवाचार्य चौदहवीं शताब्दी उत्तराभरमे भी गृहस्थ ये। 
यदि मान ऊ कि भारद्राज गोत्र माधवाचायं व्यक्ति ही श्री विधारण्य थे तो अनेक परस्पर विरोधी प्रमाण मिकते टँ तथा 
एेतिदासिक भ्रमाण जो शिलारेख, ताघ्रपत्र रासन, प्रामाणिक भ्रथ आदियों से मिते हैँ उन संब को श्चूठा ठदहराना पडेगा । 


माधवाचाय को मत्री एवै कुलगुषं कदां गया है यथा-“ इन्द्रस्या.५.ऽङ्गिरसो नलस्य खमतिः दोव्यस्य 

मेधातिथिः। धौम्यो धर्मसुतस्य वेन्यनृपतेः स्वौजा निमेगोतमिः। प्रत्यण्ट्टिररन्धती सहचरो रामस्य पुण्यात्मनो । 
यद्र्तस्य विमोरम्‌ त्कुलग॒र्मन्त्री तथा माधवः ॥" (पराशर स्ति व्याख्या) श्री 'विधारण्य को “ कुलगुख ” करट नहीं सकते 
चूकि आपकी महत्ता ख्याती इससे भी ऊची पदवी की थी ओर आप “^अखिलगुरुः थे। ` श्री बुक्र व हरिहर 71 श्री 
विदयारण्य को कुलग॒रु कह नहीं सकते चूंकि आप दोनों के व्यि श्री विद्यारण्य सस्य ये, ब्रह्य विष्णु महेश के अतीत थे 
ओर रसे अद्वितीय दिज्यतेजपुंज पण्डितप्रकान्डपुगव महान के चरणक्रमल्लो म अपनी राजचिन्ह संपत्ति आदि निदावर 
कर दिया था। रेसे अद्वितीय महान्‌ को कुखगुर्‌ कहना टीकर जमता नहीं है। महाराजा वुक्र खयं श्गैरी मटाधीष से 
प्रार्थना कर आपते श्र॑मुख प्राप्त कर पश्चात्‌ अपने विनय प्रार्थना सहित श्री वियारण्य कोजो उस समय काक्षी नें थे 
(कगमग 1356 ई०) प्रार्थना भेजी कि विद्यारण्य काजी से छोट अने कीलकरपा करँ। श्री बुक्र महिपालका भाव श्री 
विद्यारण्य के प्रति भीति, श्रद्धा, विनय, आदर, दासत्व आदि काथा जो सव विषय शिलाशासन व ताध्रशासन से सिद्ध 
होते हँ। अव इस उक्त भाव के साथ ओर एक घटना की तुलना कर जो प्रकाशन करता दहै करिश्री वुक्र महिपार का 
भाव श्री माधवावाय के प्रति क्या था। तैत्तिरीय संहिता एवं ऋक्‌ संहिता की भूमिक्रा मे श्री सायणाचायें कहते दँ करि 
राजा बुक ने आज्ञा दी (“ अन्वशात्‌ °) करि माधवाचायै भाष्य लिख ओर इस पर माधवाचायनेरायदी क्रि राजा वुक्र 
सायणाचार्य को भाष्य छिखने के लिगि आज्ञा द। महाराज बुक्र ने सायणाचाय को भाष्य ठछिलने के ल्यि कटा- 

^ आदिकान्माधवाचार्यं वेदार्थस्य प्रकरादाने, सल्याहटेपतिं राजन्‌ सायणार्यां ममानुजः। स्वं वेत्त्येष वेदानां न्याख्यातृत्तवे 
 निग्रुज्यताम, इत्युक्तो माधवार्येण वीरवुक्र मदीपतिः। ` अन्वशात्सायणाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशने । › (यजुवद भाष्य) । 
इसी श्रकार की धरना पुरुषार्थं सुधानिधि एवं अन्य ्रन्थो मे पाया जाता है।` इससे सिद्ध होता है कि वीर वुक्र का भाव 
श्री विधारभ्य के प्रति आदर, भय, विनय वश्रद्धा का था ओर जिदं ˆअखिरुगुरु" एवं ˆआथयात्म गुरु" कटा था 
तथा माधवाचाय के भ्रति प्रदीपा व आदप्काभावथा। माधरकचा्यं एवं विधार्य दोनों मिनन व्यक्ति थे। गुरवश 
काव्य मं छिखा है--“ माधवीयमितिसायणीयमित्यादराथतिवरो ऽधित आभ्याम्‌। वेदशाल्नगकृतीः सक्रखास्ताः साधु 
संग्यधित तदद्वयनाम्ना।* रीक्राकरार ने ˆ वेदशाल्लगङृतीः” का टीक्रा की हे यथा--“ वेद भाष्य धातुग्रत्ति न्यायामाखा- 
. दयायाः *। गस्वराज्राग्य, शि्रततत्वरत्नाकर एवं श्री विथारण्य क्ालज्ञान आटि पुस्तक स्पष्ट उख करते हैँ कि श्री 
` विचारण्य ने अपने दया खभाव के कारण खरचित वेर भाष्य एवं धातृग्रक्नि आदि म्रन्थों को माधव व सायण के हाथ 
` देकर उसे पूति करने को कटा ओर इस म्रन्थ को माधवीय सायणीय नाम से प्रचार करने को कहा। इन प्रमार्णा से 
सिद्ध होता है करिश्री विधारण्य एक धृधक व्यक्ति ये ओर आपक्रा सम्बन्ध माधवाचार्य एवै सायणाचार्य के भ्रति दया एवं 
शिष्य करा माव था। प 


„ श्री माधवाचार्य के भागिनेय विद्वान अदोवकु पण्डितये। आपने तेरगू भाषा की एक व्याकरण पुस्तक 
` संद्छत मेँ लिखी दै। इती श्रन्थ म आपने ˆ माधवीग्रा धातु्र्तिः को श्री विथाणएण्य की रचना वतरायी हे--“ वेदानां 
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भ्रीमन्नगद् गुर शाङ्करमटठ विमां 


भाष्यकरतां वितरत (विविध) सुनिवचो धातुव्रत्तेविधाता। प्रोद्वियानग्यां दरिदहरन्रपतेः सार्वभौमत्वदायी। बाणी 
नीलाहिवेणी सरसिजनिख्या किङ्करीति प्रसिद्धा। विधारण्यो.ऽग्रगण्यो ऽभवदखिलगुहः शद्धो वीतशङ्क: ॥* अहो 
पन्डित के मामा श्री माधवाचार्य थे अतः यह विषय प्रमाण माना जायणा। अपने विध्रारण्य की प्रदोसा मं जगद्ग 
कहा हे (श्री विधारण्य दक्षिणाम्नाय ङ्गेरी मट के आचार्य ये)। आपने ˆअखिलगुठ” कहा है न कि “कुलगुढं” जो 
माधरवाचाये ये। आगे आप कदते हैँ कि वेदभाष्य एवे धातुत्रृत्ति के रचयिता श्री विधारण्य हैँ। इस विषय के साथ 
यदि तुलना की जाय क्रि उक्त पुस्तकों में क्या कटा गया है तो भिन्न कथन पाते ह। उक्त पुस्तक्र में टिखा है-“ इति 
श्रीमत्सायणाचाय विरचिते माधवीये वेदार्थं श्रकाडो। ओर प्रस्तावना उलोक-' तेन मायण पुत्रेण सायणेन मनीषिणा ॥ 

आख्यया माधवीये ऽयं धातुत्र्तिविर्च्यते! तथा वेदभाष्य के हर एक अध्याय, अनु्राक, खण्ड में उेख ह किं यद 

ग्रन्थ श्रो सायण से रचित प्रन्थदहै। इन दोनों भिन्न कथ्रन जो प्रमाग व आदरणीय है किस प्रक्रार समन्वय क्रिया 

जाय१ एक रिदतेदार कहते हैँ कि श्री विधारण्य कृत है ओर रचयिता कदते हैँ कि श्री सायण कृत है ओर दोनों भित्र 

परस्पर विरोधी कथन हँ। इसक्रा समन्वय उक्त गुस्वैराकाव्य मं है जिते परहिते ही यदं बतलाया जाचुकरादह। श्री 

विथारण्य रचित पुस्तकं का प्रकाशन (संशोधन के साथ) माधव-सायण के हाथ सुपुदं क्रिये गये थे जव अप दोनों भाई 

धी विद्यारण्य से प्रथम वार टकी थी ओर आप दोनों ने अपनी अभिघ्रा एवं कथा कद सुनायी शी। उपयुक्त 

काएगसे यद सिद्ध नटींकिग्राजा सक्तादहे कि माध्रवाचा् दी विधारण्य थे। श्री वियारण्य 1331 ३० मं सन्यासाश्रम 

धारण क्रिया था जोर माधवाचार्य गरृ्स्य दही रह गये थे अतः ये दोनों भिन व्यक्ति हँ! विजयनगर इतिहास से उपक्ञ्ध 

प्रमागों के आध्रार पर यह सिद्ध होता दहै करिये दोनों भिन व्यक्तिथे। यदि अभितन्नरमनि ठं तोप पारा मं दिये 

प्रमाणों के विश्द्ध होता है। ऋग्वेद भाष्य के प्रारम्भ एवं अन्त में “निर्ममे तमह वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्‌।' 

° पुमर्थाश्चतुरोदेयात्‌ विथातीर्थं महेश्र८ः।* रसा उदे दै ओर गुढ विधातीर्थंकीस्तुती की है। श्री विधारण्य द्वारा 

परधम यह माध्य छिखा गया था ओर पूर्वं मं आपदी ने अपने गुरुके नाम पर स्तुती कीथी। पश्वा विदारण्य से इसे 

प्राप्त कर श्री सायणाचार्य ने इस प्रन्थ को पूर्तिक्रियाथा। सायगाचाये ने भी वदी श्री विथातीर्थ के नाम पर स्ठुति की 

थी। इसमे कोई सन्देह की जगद्‌ या आश्वर्यं की बात नहीदै। माधव सायण के गुरुश्री विशतीं एवं श्री भारती 

कृप्ण तश थ। 


माधरवाचा्ै कदते हैँ--' प्रज्ञाम्‌ मदी विवेक सलिकैः सिक्ता वलोपघनिक्रा। मन्त्रैः पल्लविता विशाल 
विटपः संध्यादिभिः षट्‌ गुणैः। शक्तयाकोरकरिता यश्चः सुरभिता सिथा समुदयत्फला। संप्राप्ता भुविभाति नीतिकतिका 
रर्वत्तमि माधवन्‌ । ` आप अपनी वणन रेशा क्रिया है। माधवाचार्य के समान सायणाचायं पण्डित व सगद्वशारी ओर 
भत्री भी थे। “अस्ति श्रीसंगमक््मापः प्रव्वीतल पुरदरः। यत्कीति मौक्तिकादर्ेत्रिोक्या प्रतिचिव्यते। तस्य मन्त्रि 
शिखारन्मस्ति मायणासायणः। यः याति रनगर्भेति यथार्थं यति पा्थिवीम्‌। तेन मायण पुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
ग्रन्थः कर्मविपाकाख्यः क्रियते क्णावता 1 नित्न प्रमाण से प्रतीत होता है करि सायण भी निवन्धकतां एव मत्री थे-- 
“ इति पूं कम्प्रणज सुत संगमराज महारमत्रिणा मायणपुतरेण माधव सह्ादरेण सायणेन विरचितायां माधवीयायां, धातुद्त्तौ 
राच्विकरणाभ्यादयः। ° निन प्रमाण से मालूम पडता है क्रि भोगनाथ भी पन्डित थे “इति भोगनाथ शधिया संगम 
भूपा नमे सचिवेन। श्रीकण्ठपुर सम्य शासनपतरेषु निर्मिताः छोकाः।' माधवाचाये खय छ्िखते है--श्रीमती 
जननी यस्य सुकी्तिमायणः पिता, सायणोभोगनाथश्च मनोदुद्धि सहोदरौ । यस्य बोधायन सूत्र शाखा यस्य च याजुषो, 
भारद्वाज कुछ यस्य सर्वज्ञः सहि माधवः॥ ` सायणाचाय के अलङ्खार सुधानिधि, प्रायधित सुधानिधि मं" उकेख है- 
° माधव भोगनाथ सहोदरस्य मायण नदनस्य सयणाचार्यस्य । " इससे आपका कुटुम्ब विवरण माद्ूम होता है। माधव 
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च सायण के उपयुक्त छोकों द्वारा माधव के उपयुक्त पद॒“ मनीबुद्धिसहोदरौ की पुष्टी होती है ओर दोनों भाई 
समृद्धशाली व पन्डित थे । 
यह सब को धिदित है कि धातुदृ्ति को माधवीय कहते हँ पर इस प्रथ मेँ-“ इति प° सायणेन विरचितायां 
माधवीयायां धातुदत्लो शब्बिकरणाभ्यादयः ` रेसा उछेख है। ओर एक जगह किखा है ‹ तेन मायण पुत्रेण सायणेन 
मनीषिणा) आख्यया माधवीयेय धातुदेतिविरच्यते)ः इसी प्रकार ऋक्‌ संहितादि भाष्यादि मँ दीख पडते हैँ -- 
° कृपाटधमांधवाचायों वेदार्थं वक्तसुद्यतः * ओर प्रथ समाप्ति में ˆ इति सायणाचाय विरचिते माधवीये * क्िखा हे । पूर्वं मे 
सायण का नाम नहीं है। रेतरेयतैत्तिरीयारण्यक भाष्य मँ ‹ कृपाल सायणाचार्य ... ... 1 रेसा उक्ल है ओर 
अन्त मँ ‹ सायणाचायं विरचिते माधवीये ° है। इसमें पूर्वं मेँ माधवाचार्य का नाम नहीं है। अथर्व संहिता भाष्य के ` 
भारम्भ एवं अन्त म ˆ सायणाचार्य” का ही उल्लेख है। यहां माधवीय का नाम नहींहै। पूर्वमे कदाजाचुकाहे 
करि सायणाचाय द्वारा ही वेद भाष्य संपूण किया गया था । ` श्रीविदारण्य रचित वैर भाष्य को एक समय माधव-सायण 
दोनों ने श्नीवियारण्य से प्राप्त किया था ओर विजयनगर महाराजा के प्रोत्साहन से एवं अन्य कुछ प्रकान्ड विद्वानों 
की सहायता से इस श्राप्त भाष्य की पूति कर प्रकाडकियाथा। भाष्य मेंमाधव व सायण दोनोंकानामदेनेसे 
अनुमान कर सकते हँ कि सायण से भाष्य पूति की गयी हो एवं माधवीय से पुनः संशोधन किया गया हदो अथवा 
श्रीविारण्य से रचित अपूणं भाष्य को पूणं कर ओर आपके अदेश अनुसार इते माधवीय-सायणीय नाम से पुकारा जाता हो, 
भारद्वाज गोत्र मायण के तृतीय पुत्र भोगनाथ ये ओर आप कंपण्णा के पुत्र राजछुमार संत्रम 1 केमित्रव 
सचिव (नर्मसचिव) ये। निट गन्टा शासन पत्र मँ उक्ेख है--“ इति भोगनाथ खुधिया सङ्गम भूतपाल नर्म सचिवेन । 
भ्रीकण्ठपुरसमद्धये शासन पृतरेषु विटिखिताः "छोकाः।› आप भी विद्वान थे ओर आपका रचित पुस्तक “ उदाहरण माला , 
रामोष्रास, महागणपतिस्तव, “श्गार मंजरी व गोरीनाथाष्टक ` प्रसिद्ध हैँ। सायण से रचित अलङ्कार पुस्तक 
मे अपने भाई के पान्डित्य के बारे मे छिखते हैँ“ तेषामुदाहरणानि भोगनाथ काम्येषु दृषटभ्यानि ।" 


सायण के तीन पुत्र थे जिनमे एक माधव या मायण नाम का था--^ तत्‌ संग्यज्ञय (1) कम्पण व्यसनिनः 
सङ्गीतशान्न तव श्रोढिं (2) मायण गदयपद्य रचना पान्डित्यसुन्सुदरय। शिक्षां दर्दर (3) रिङ्गण कमजा चर्चासु 
वेदेध्विति सखान्‌ पुत्रानुपलाल्यन्‌ गुहगतः सम्मोदते सायणः। (अलङ्कार खधानिधि)) इस माधव (मायण) ने 
^ सर्वददानसंग्रह ` ग्रथ छिखा है-- श्रीमत्सायणदुग्धाभ्धि कौस्तुमेन महौजसा। क्रियते माधवारयेन सर्वदरशनसंप्रहः ।" 
चकि प्रथम मेँ आपने सायण माधव छिखा है इसलिये अन्त में आपने अपने पिताकानामनल्ियादहै। आपने 
बेदान्ताचायं या वेदान्तदेशिक ओर जयतीर्थं (आन-दतीर्थं पर टीका) रचित प्र॑थों से ैक्तियां व छोक उदृध्रत किया है । 
मायण के धुत्र माधवाचाय कीं मी भथ में अपने गुरु का नाम सर्वज्ञविष्णु नहीं कदा है पर सायण के पुत्र (मायण का पोता) 
माधव(“ सर्वददंनसंप्रह ” का रचयिता) अपने गुह का नाम शारङ्गपाणी का पुत्र सर्वज्ञविष्णु का नाम ज्या दै । विद्रानों का 
भूलदहेकिवेमायग का पुत्र माधवाचार्य को दी सर्वैददोनसंप्रह का रचयिता मानते हैँ ओर इस आधार पर मायण के 
पुत्र माधवाचार्य के गुर सर्वज्ञविष्णु का नाम लेते हैँ पर दृढ प्रमाण निश्चय करता है क्रि सायण के पुत्र माधव ने सर्व॑दशंनसंग्रह 


पुस्तक की रचना की थी ओर आपके गुर सर्वज्ञविष्णु ये । 


मत्री माधवाचये- मागण के पुत्र माधवाचाय के समकाठीन माधव मंत्री (अमात्य माधव) भी एक 

प्रसिद्ध ग्यक्तिये। उक्त माधव मत्री विजयनगर महाराजा बुक्र 1 एवं हरिहर 71 केमंत्रीथे। बुक्रव दरिद्र अपने 
, मघी माधव को “मदरास उडैयार? कै नामसे भी पुकरारतेयथे। एक िलालेख में आपको उपनिषन्मागभ्रवतक्राचाय ° 
मी कदा गयादहै। माधव मूत्रं आङ्ग्ल गोत्र चाबुन्ड एवं मचाम्वि्ा के पुत्रथे। माधव मत्री कछ वर्षां के ज्यि 


ह 66 
((-0. 9\/8111। 11181800 1 (7180101) 24 ४५|| \/8/8/183।. [1411260 0\ 68010011 


५ 


्रीमजगदुगुड शाङ्रमठ विमर्श 


विजयनगर महाराजा हरिहर 7 के अनुज मारप्पा के मंत्री भीये। पश्चिमी समुद्रतट प्रदेशों के शासक मारप्पा थे। 
पश्चात्‌ आप वुक्क 1 एवं हरिहर 71 के मत्री वने। न केवरु अप योग्य शाक्य परन्तु अप वीरयोद्धा मी ये। 
शिला ठेख मेँ आपको “भुवनेक्रतीरः› कटा गया दै। शिकाल्तेख मे कुछ छक हँ जो माधव र्मत्र का विवरण देता 
है-" आशान्त विध्रान्तयशाः स मत्री दिशो जिगीघुर्महता बलेन । गोवाभिवां कौंक्रण राजधानी मन्येन मन्ये.ऽख्णदणवेन । 
प्रतितास्तत्र तुरष्कसद्चान्‌ उत्पाय्य दोष्णा भुवने कवीरः। उन्मूलिता नाम करोत प्रतिष्ठं श्रीसप्तनाथादिषसुधयुजां यः ।" 
° गोत्रे यो ऽङ्गिरसां प्रचण्डतपसश्च चावुण्ड प्रव्वीसुर, श्ष्ठादुद्धवमेत्यनीतिष्तरणौ दत्तांधिय षैषणीम्‌। सूरिः सन्नपि सर्वेदानवमनः 
्रहाद्‌ दानोचितां, यदुभूयः कवितां व्यनक्ति तनुते नो कस्य तेनाद्थुतम्‌।* माधव मंत्री ने पश्चिनीसमुद्र तीरस्थ प्रदेशों के 
मुसलमानों (तुश्का) को परणस्त कप्राज्यक्रा सीमावडादियाथा। बुक ने आप्रको बनवासी प्रान्त. का दासक 
नियुक्त क्रिया। 


माधव मंत्री विद्वान भीये। सूतसंहिता पर" तात्पर्य दीपिक्राः नामक व्याख्या ज्खिीदहै। कुछ 
विद्वान भूकर से इस पुस्तक की रचयिता भारद्वाज गोत्र मायग के पुत्र माधवाचाय का नामनलेतेर्हैँ। पर यह अन्य 
माघ्रवाचाय आग्गिरस गोत्रकेये ओर मंत्री भी थे। “श्रीमत्काडीविखासाख्यकेयाशक्तीश सेविना । श्रौमत्‌ उयम्बक पादाव्ज 
सेवा निष्गात चेतसा ‹ वेदशाघ्न प्रतिष्रत्रा श्रीमन्माधव मन्त्रिणा। तात्रयैरैपिक्रा सूतसंदिताया विधीयते" एक 
ताप्र शासन में उन्नेख दै-“ अय माधव भत्र द्वितीय हरिदरस्य सेनानीः पिताऽस्य चावेड भट्टः1 माता माचाम्बिका। 
गोत्रमङ्गिप्सन्‌। गुद क्रियाशक्तिः मत्री माधव के गुर दोव्रा्ना्यं काश्षीविलासक्रियाशक्तिथे। आप त्रयम्बक के 
उपासक थे। अग्ने रचिन पुस्तकरमें छिते हँ “श्रीमत्काशीविजासर क्रि्ाशक्त परमभक्त यम्बक पादाब्ज सेवापरायणे- 
नो परनि वन्मागे प्रवतेकेन श्रीमाधग्राचार्येग विरचितायां सूतसंहिता तात्पयदीपिकायाम्‌।' 


द्रास राजकीय ©. 0. 7०. 961, एपणा1० ता° 2-8--! 913 मं काञीविरासक्रियाशक्ति के वारे 
मं उक्रेख है जो यहां दिया जातादहै। इसमे कुम्भकरोण मठ श्रामकर प्रचारो का उन्तर मी है ओर विज्ञ इसे समज्न रंगे । 


‹ 016 01०४ ० 1०४७७8४ 1 ४१० 0.०१९.९11 ए 2४९8 18 ४6 ०1७96०० 91 715888४ -- 
1९७18. 11118 821९8 ६७९०}ला' 1086 †79॥] ०8.06 ज &8 ९ 281ए118.87 1 888६४ 18 7667760 
४0 17 धना 8 01 011 €8६९6० 17 #16 7660708 ०? एषण्राः> 1, = ९ 28 16 ४680167 (५११ 
पतर 279. 1 ००१ 118 662] ६१००६ ००१३०९४. ६1६३. = 1४ 18 ००४ ०1687 11 "118 ४९68006 
1४8 10 80 पए४फ ६० 06 ९०००९९४९ ध) ४16 = &तरण#8 21०४४ = ४४ 30, कणा 
108४1४४० 18 ४6९९९ ४० ४९९ 76९८७२९ 8४०8४९० 68] 8प्0०7४ 1700 1801 
14587802, (07160 ००11€व १०१७४९४), ४6 0711006 ण1018घ्लाः ० एषण 8 1; {9 8170 पा- 
४8४7608] ४1 [14008९80 8- 1027972; 9४11676 8.8 8000106 701018४6 07 3४६६४ 
8180 02116 21819.९४, 10 फ 88 9 017860४ णं] ० 1०8४] ४7 8.०१ 89 80067699 01 एण९ 
84101870 &8 018ध19ह्णा 86 {0 4१२९९४५ 70001870. 219.00 8९261187 2- ४10. ९८९० 2 70 8 


४० ०18४१००४ {7० ४४० 1०९४०४४ ] ०३४ ०16०००९१. महाराजा बुङ्ग ने श्रो माधवमन्त्री को गेरी 
कई बार मेना था ओर माधव मत्री ने श्गैती मठाधीप्र श्रोभारतीङ्ष्ण तीर्थनी कोर्मेट चडाईथी। दक्षिण भारत 
701६79४ (1916 ३०) व 1380 ३० का तघ्र शासन तथ। गुल्व श नान्य उक्ेख करता है कि माधवमत्री को 
शगेरी भेजा गया था। कडा जाताहे कि माघवमंत्री कीमृध्यु काल 1391 इन्काथा। इस माधव गत्रीके 
जीवनश्रृत्तान्त चटनाओं को गेरी मठाधीश श्रीविधारण्य के उप्र आरोपित क्रिथे जाते हैँ जो सब नितान्त भ्रान्त हैं । 
इसीश्रकार भाश्द्राज गोत्र मायणाचा्यं के पुत्र माधवाचायै के जीवन घटनाओं को गेरी मटठाधीष श्वीविखरण्य पर्‌ 
आरोपित करते हँ ओर ग्रदभूक दहै, - 
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ख. 2-अ. 4 


अध्याय--4 
कुम्भकोणमठ गुरुपरम्परा -द्ची की विमल 


किसी एक अद्वितीय ईदवरां महान व्यक्ति से किसी एक तीथं व क्षेत्र व पुण्य शुद्ध स्थल में एक शाघ्रीय पीठ 
की स्थापना करके, उस पीठ पर अधिष्ठित देवदेवी की सेवा पूजादि खयै करते हुए तथा धर्मोपदेश करते हुए ओर अपने 
स्थूल शरीर को त्याग करने के पूर्व, उस खप्रतिष्ठित पीठ के परिपाकन के लिये अपने वदे एक प्रतिनिधि किसी एक योग्य 
व्यक्ति को चुनकर एवं अपने द्वारा पुनः प्रतिष्ठित मत व सिद्धान्तो को अष्वुण्ण रखने एवं भ्रम प्रचार करने के दहेतु 
परम्परा के प्रवतेक बनते हैँ ओर इसीप्रकार हर एक व्यक्ति जो भूतपूर्वं व्यक्ति के प्रतिनिधि होकर आताहे वदक्रमसे 
इस पीडी को बिना विच्छिन्न करिये आज पय्यन्त इस परम्परा को चलाते हुए आ रहे हैँ उसी परम्परा को मूल पुरुष के 
साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा कहते हँ! शिष्य का चुनना, दीक्षदेकर अपने संप्रदायमेंले लेना, गुरं का उपदेश प्राप्त 
करना, परम्पराप्राप्त नियमादि आचार विचारों का शिक्षदेना, शिष्य को मटाधीपषर वनने योग्य वनाना, गुर शिष्य नाता 
का भाव उत्पन्न कराना, पीठो ॐ पूजादि के लिये व्यवस्था कएना, अपने शिष्य, भक्त, अनुयायियों को धमप्रदेश देना 
या इसका प्रबन्ध अन्यरीति से कराना, आदि सवर काम परमावहयक हे जव प्रस्तुत . मटाधिपति मठ छोड चलते दँ 
या विदेहसुक्ति प्राप्त करते हैँ आचाय शङ्कर ने मटाधीरों को रार की प्रतिष्र के लिये, धर्मप्रचार केलिये, वणीश्रमधर्मं 
तथा सदाचार की भ्रचार ओर रक्षाके छियि, धार्मिक सुन्यवध्या वनाये रखने के ल्िये ताक्रि वेदिक धर्म अष्रुण्णल्पसे 
भ्रगतिश्ीर वना रहे, अपने निर्दिष्ट प्रान्तों मे भ्रमण करने को कहा है ओर इसक्रा विवरण मदानुरासन में पाया जाता 
है आचाय पद्‌ के लिये अनेक सद्गुणों की नितान्त आवश्यकता है- पवित्र, जितेन्द्रिय, वैद वेदाङ्ग विशारद 
योग का ज्ञाता, सकर शाघ्नां में निष्णात पन्डित ही मटाधीरा वनने के अधिक्रार हैँ। आचाय शङ्कर ने चार धामा के 
समीप चार पीठो की सेवापूजन एवं धमं प्रचार तथा अपने अवतार के उदुदेदयां को अष्चुण्ण रखने के व्यि इन चार्‌ 
पीठो मँ जहां देवयोनि सदा वास करते हँ उसी के निक्रट चार धर्मराज्य केन्द्र रूप मेँ चार मठों की भी स्थापना करके 
इन मठो के चये नियम, पद्धति, संप्रदाय, आदि से वद्ध क्रिया था। मठो म मनुष्य योनि वास करते हैँ । उपयुक्त 
पीठो की प्रतिष्ठा करने ` वाले इईदवरां मूल व्यक्ति अपने शरीर त्याग समय तक्र जिक्प्रक्रार उन अधिष्ठात्री की पूजा. सेवन 
करते हए आये थे ओर जितत उदृदेदय से वह मू महान पुष इन परम्मरएओं को प्रारम्भ क्रिया था उसी प्रकार आपके 
प्रतिनिधि भी इसे पीरपालन करते हए चले आना, इत नियम को ही गढ शिष्य परम्परा क्रम कहा जाता है। जव 
कमी इस परम्परा प्रतिनिधि यात्रा निमित्त या तपस्या के ल्यि या अन्य कारणों के स्यि मठ छोडकर तीर्थ, क्षेत्र, वन, 
पर्व॑त जाते हँ तो उस पीठ की पूजा सेवा आदि के ल्य ओर क्रिसी को चुनते हँ याजो महान्‌ इस संसार वन्धनसे 
निरुकुख छुटकारा पाने के इच्छुक हैँ वे अपने प्रतिनिधि को चुनकर उस परम्परा प्राप्त गूढ़ विषयों का उपदेशा देकर एवै 
परम्परा ्राप्त मठ संप्रदाय व व्यवहारिक नियमादियों का परिपाकन करने के चये प्रवन्ध कर वाद खयं चले जाते हेँ। 
मठो कीषूढी यदीदहै। यह शाघ्न सम्मत भी है। 


आचार्यं शङ्कर द्वारा श्रतिष्टि्ं चार आम्नाय मठो की परम्पर मे गुरु शिष्य होते हुये चले आते है! 
साध्रारण मठ केवर निवास श्थान ह पर चार आम्नाय मठ धर्मराज्यकेन्द्र है। आचाय शह्भुर के सव निवास स्थकया 
निर््ाण घ्थल जो व्यवहारिक रीति में मठ भी कहलाते हैँ वे स आम्नाय मठ दो नहीं सकते चैकि इन साध्रारण निवास 
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ह । 


श्रीमजगदृगुद शा्कएमठ विमं 


प्क मटों मे आम्नाय पद्धति व्‌ संप्रदाय अलग लागू नहीं होता इन आम्नाय मठो के मठाधीश का निर्याण पश्चात्‌ 
अथवा मठाधीश करा मठ छोड चले जानेके वाद शिष्य अव अपने पूर्वं मठाधीश का प्रतिनिधि वनकर उस मठकी 
परम्प्रत प्राप्त संप्रदाय व नियमों का पालन करता है। जव शिष्य अपने गुह का प्रतिनिधि नक्र उस आम्नाय मठ 
का अधीश होकर वैठताद्ै तो इसे व्यवहार रूप मं “पीठाभिषिक्तः कटते हँ! यहां पीठ का व्यावहारिक अथं आसन 
हे! जहां पीठदै वहीं पीठामिषेकर भीदहोतादहै। यदि कुछ कारणों से रेसान क्रिया जा सकता हो ओर अन्य स्थ 

मं पीटाभिपेक्र मी हआ हो तव भी नवीन आचाय अपरने धर्मणज्यङन्द्र अ्थीत्‌ देवयोनिपीट के पास जो आम्नाय मठ 

स्थित दे वदां आकर कुछ समय वास करना अथवा पूजा सेवादि कामों का निवांह एवं अधिक्रार खहस्त मे ठे लेना, 

अपने भक्त रिष्यां को उपदेश करना, तथा मठ का व्यावह्‌।रिक्र विष्रयों का निवाद करना, यदी खूडो मं आया हुआ है । 

अप्रनी निधरांरित भर्मतज्य को छोडकर (* मदानुशासन ` के अनुसार) परधर्मराज्य मं जाकए उस सीमा का शिक्षाधिकार 

प्राप्त कएना क्या उचित एवै न्यायदह१ या आचाय शङ्कर द्वारा इन आम्नाय मठो के अध्यक्षों के स्यि बाधी हं 

व्यावहारिक सुव्यवश्या का उद्ङ्न कएना उचित दहै आम्नाय मठो के अध्यक्न अपने अपने धर्मराज्य सीमा वासी 

शिष्यक्रोरि भक्तों के आध्याहिपक्र गुर हँ। मठाम्नाय में उक्त चार आम्नाय मठाधीष अपने आम्नाय के रिष्य भक्त 

धार्मिक प्रजा वग करो छोडकर अन्य आम्नाय जगह पर अपने धर्मराज्यकेन््र को ले जाना एवं वहां शिक्ाधिकार प्राप्त 

कना न्याय नहींदहे। ेसा कने से आचाय शङ्कर द्वारा रचित भराम्नाय व महानुशासन के विष्द्ध होता है । परम्परा 

परवत मूखपुरप के साक्नात्‌ अविच्छिन्न परम्परा में आनेवाले प्रतिनिधि (कुम्भकोण मठ प्रचार के अनुसार) को आचाय 
दादर से व्यवश््रापित अनुशाक्षन के विख्दध जाना उस मूल पुरुष का अपचार करना दोगा । 


कुम्भकरोण मठ क प्रचार है किं आपके वारह आचाय कगातार उत्तरी भारतम 276 वष श्रमण करते थे 
ओप्डस वीच कारमें को$ भी आचार्य कांची अयेदी नदीं इसीभ्रक्रार यद भी प्रचार करते कि करीव 1100 
वभे आपके मटाधीष कांची के वाहर टी वास करते हुए नियांण भी हुए। प्रशन उठता है करि इन बारह आचाय 
किसत्रकार कांची के कमकोरिषीठ की पूजन सेवन की या आपके बदले कामकोरिपीठ की पूजासेवादि कायै कोन 
करता था१ इन दिनोंमें काची मठ का परिचालन कौन करताथा१ आपके भक्त शिष्य 276 वषै तक किस प्रकार 
वारह आचार्या के अनुपरस्थिति पर चुप मार वेठे थे१ उत्तरी भारत मे आपको क्रिस वग ने ˆ कामकोरि पीठ के शारदा 
मटधीशः होने कास्वीकार क्रियाथा१ इन वारह आचार्या का पीठाभिषेक कदां कहां ओर कव हआ क्या इन 
सवां को वाल्यावध्या व्रद्मचारी आश्रम से ही सन्यासाश्रम दिया गयाथा१ कव ओर किसने आम्नाय उपदेश क्रिया था 
क्रिस्त पूर्वं 508 मे 1704 ३० तक्र के कारु में करीव्र 1100 वषं आपके मठाधीष काची छोड बाहर वास करने का 
कृथा कदी जाती है ओर आप लोगों का निर्थाण स्थर का भी कोई निर्देषित खास जगद बताया नहीं गया दहै। उक्त 
काक के आचार्या को क्रिसने, कव ओर कदां इनको पीठाभिषिक्त करिया था१ कामकोरि पीठ की पूजासेवन एवं कांची 
शारदा मठ क निवह कोन करताथा१ कांची से इस लम्बे अनुपस्थिति काठ मं आपके शिष्य भक्त वग क्या आपको 
याद भीनक्रियाथा१ क्रा कारण था कि दक्षिणाम्नाय छोडकर आप्रके आचाय सव अन्य तीन आम्नायो में भ्रमण 
करते थे १ आचार्य शङ्कर द्वारा घ्यपित चार आम्नाय मठो के अध्यक्षो ने अपना अपना खधर्मं छोड कर कां चले गये ये 2 


प्रतिष्ठित पीठ की अधी मूति जो उस पुप्यस्यल मं प्रतिष्ठा क गयी है उस स्थल की मूत्ति को वहांसे 
टार जगह जगह ले जाना शाल विष्डध है। प्रतिष्ठत मूरति को उस पीठ से उठाकर ले जाने से वह मूति स्थान 
भ्रष्ट हो जाती हे ओर पूजाहं नदीं होती। जो सत्र मूर्तियां एक थान में प्रतिष्ठित नहीं हैँ ओर चलन मे है उन मूतियां 
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स. 2-अ. 4 


को जगह जगह साथ ठे जा सक्ते हैँ । कामकोटि पीठ की अधीषि कामाक्षी स्थूल रूप मेँ प्रतिष्ठित हैँ ओर वह मूतति 
कामकोटि पीठ से हटाकर कहीं मी ले जाय तो वह मूति स्थानभ्रष्ट हो जायगी ओर पूजाहं न होगी। यदि काञ्ीके 
विश्वनाथ जिन्न को उखाड कर मदरास छे जाय तो यद स्थान भरष्ट मूर्ति पूजा न दोगा। इसीलतिये कारी के विद्वानों ने 
1935 ० मे कहा था कि कांची नगर की कामकोरि पीठ की अधीषी को पीठ से निकालकर यदि कुम्भकोणम ते गया 
हो जैसा के कुम्भकोण मठ का कथन है कि “ कांची कामकोरि पीठ अवर कुम्भकोणम आ गयादहै।ः तो यद कांची 
की कामकोटि अव अन्यत्र स्थ कुम्भकोणम्‌ में पूजां हो नदीं सक्रतीहै। उक्त विषय को छिपाकर ऊुम्भकोण 
मठाभिमानी विद्वानों ने प्रचार किया करि कारी के विद्धानां ने कामकोरि पीठ को पूजा योग्य न होना का निणैय दिया है, 
यह केवल असत्य प्रचार है। काञ्ची के गण्यमान विद्वानों एवै आदरणीय परिव्राजको ने यह कहा था कि श्थानच्रष्ठ मूति 
पूजाहे नहीं है क्योकि कुम्भकोण मठ का प्रचार था कि“ कांची कामकोरि पीठ अव कुम्भकोणम्‌ आ गयादहेः1 कारी 
के विद्वानों ने प्रतिष्ठित मूति के बारेमे कुछ न कहा था। कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों म लिखादहै कि आचार्य शकर 
काची मे “योगलिङ्ग की प्रतिष्टा कीशथी। एक ध्थरु पर प्रतिष्ठित मूति अव कैसे कुम्भकोण मटाधीषर केददाधथ में 
चख्न रूप मं आ गया १ योगलिङ्ग की प्रतिष्टा मूति काची मं कहां हे १ इसी प्रकार मट, आम्नाय मठ, पीठ आदि शब्दों 
का भिन्न अं होते हए मी कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों मे साधारण निवासष्यर मठ एवं आम्नाय पद्धति व संप्रदाय से 
बद्ध आम्नाय मठ की जगह पीठ पद का उपयोग करते दह चूकि ˆ कामकोरि> सवोंको मान्यहे। पामर जन इन 
पदों का यथार्थं अर्थं न जानने के कारण कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिथ्या प्रचारां की यथार्थता समञ्चते नहीं हँ ओर कुम्भकोग 
मर प्रचार मायाजाक मं फस जातेरहै। 


कंची कुम्भकोग मठ प्रचार दहै करि आचारं शङ्क ने अपने लिये निजाश्रम कांची म निजमठ की स्थापना 

करके आप वहीं अधिष्ठित भी हए ओर आचाय शङ्कर क्रा साक्षान्‌ अविच्छिन्न परम्परा कांची मठटाधीष आज पर्यन्त 
आ रहे दै। कांची मठ की धारणा एवै प्रचार दै कि आचायैका सर्व्रधान मठ यदी कांची कामकोरि मठ है ओर 
आचाय शाद्भर से प्रतिष्ठित अन्य चार आम्नाय मठ कांची गुरु मठ की दिष्य शाखा मठ्ैँ। इस प्रचार की पुष्टी एकङ्गि 
प्रमाणो द्वारा किया जाता दहे पाठकगण इनक्रे प्रमाण पुस्तकों का विमां इस खण्ड के प्रथम अध्याय में पार्येगे जटां 
यह निस्सन्देह सिद्ध क्रिया गया दे कि कुम्भकोण मठ का प्रचार सव भ्रामक एवं मिथ्या है ओर इनके प्रचार का प्रतिपादन 
भं कोड अक्राय्य प्रमाण उपकन्ध नहीं हैँ । जो कुछ उपरव्ध हैँ वे सब खरचित एकद्नि, कल्पत, परिष्कृत्य ओर क्षिप्त 
पुस्तके हैँ तथा उनका समर्थन किसी अन्य प्रमाण द्वारा जो श्रेष्ठां कोग्राद्यदहे उससे नहीं होता। इसमें सन्देह नदीं 
करि शङ्राचायै के समय में कांची पवित्र तीर्थस्य था ओर वहां का कामकोटि पीठ आचायं शङ्कर काल के पू्वसेदीथा 
ओर आचाय ने ग॒द्ावासिनी कामाक्षी की उग्रता शान्त कर, श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठा कर, वैदिक माग की पूजाविधि 
प्रारम्भ कर, ब्राह्मणों को इस काय मँ नियोजन कर मन्दरो का धुनः निमांण कएाक्रर, कांची नगरी को सुशोभित किया 
था। आचार्यं शङ्कर ने न वहां आम्नामानुषार धर्मराञ्य केन्द्र (मठ) कास्थापना की थी ओर न वहां आप बहुत 
दिन ठरे तथा न वहां आपका विदेह युक्ति हआ! आम्नाय मठ विश्रयक विवरण इस खण्ड के द्वितीय अध्याय में पार्येगे 
जर वहां यह भ्रमाणखूय से सिद्ध करिया गया है कि कांची मठ का कोई आम्नाय पद्धति या संप्रदाय अलग नहीं है 
ओर जो कुछ पद्धति होने का श्रचार करते हैँ सो सव कलित व भराघ्नीय है ओर आचाय शङ्करने कांचीमें मर की 
द्थाप्रना न की थी। कुम्भक्रोण मठ का जो कुछ सम्बन्ध कांची नगर से एव वां के कामान्नी मन्दिर के साथ यथार्थं 
था उसका विवरण इस खण्ड के छठे अध्याय में पार्येगे। कम्मकरोण मठ का ताश्रशासन पर विमरां इस खण्ड के 
पांचवें अध्यायं मँ पारयेगे। उपर्युक्त अध्यायो में दिये हए विषयों द्वारा यद दढ निध्वय होतादैकिकंची में भाचायं 
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ध्रीमजगदुगह शाङ्एमठ विम 


शङ्कर ने आम्नाय मठ की स्थापना नहींकीथी। कांची मठ का इतिहास एवं कव ओर किससे मठ ध्थापितं हहं थी 
इन विषयों पर काफी अनुसन्धान किया गया है ओर पुराकाल का कुछ प्रमाणोंकीखोजकीजा रदीदहै। आङाहै 
कि ङीघ्रही इस विषय को पुस्तक रूपमे प्रकाश कर सकूगा। कांचीमठकाजो प्रचार है कि कांची कुम्भक्रोण मठ 
आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्टित एवं अधिष्ठित दै तथा आप्री परम्परा आचार्यं शङ्कर का साक्षात्‌ अविन्छिन्न परम्परा है, 
इन विष्यो का ही यहां आलोचना कीजातीदहै। इस खण्ड का सातों अध्याय पठने पर यरद सिद्ध हो जायगा कि 
काचीमें या कुम्भकोणम्‌ में आम्नाय मठ की स्थापना न हुई थी ओर आचार्य शङ्कर वहां न अधिष्ित भये। अव रहा 
साक्षात्‌ अविन्छठिन्न परम्पर करा विषय ओर इस विषय की आलोचना अध्याय तीन ओरचारमेंकी जातीदहै। जब 
यट सिद्ध किया जा चुका है करि कांची मँ आचार्य शङ्कर ने आम्नाय मठ कीस्थापनान की थी तौ आपकी वदावली मी 
कल्पत हे परर एेते कदने मात्र से पाठक्रगग इसे स्वीकार न करर। यदह मी कह सक्रते है कि वंशावली के आधार पर 
` मठ का होना क्यों न स्वीकार क्रिया जाय१ इसीक्िये यदां कुम्भक्रोण मठ की गुट वंशावज्ती पर विमशं करियाजातादहै 
ताकि पाठक्रगण खयं जान करि कुम्भकोण मठ के प्रचार में क्रितनी सत्यता है। 


कुम्भकोण मठ अपनी गुरु वैशावली बनाकर प्रचार करते हैं करि आपकी मठ की परम्परा आचाय शङ्कर 
का सान्नात्‌ अविच्छन्न पएम्पराहै ओर इ वेशावली की आशधरार पुस्तके (1) पुण्यश्छोक्रमेजरी, (2) गुररत्नमाला 
(3) खमा (गुहरत्नमाला पर व्याद्या) (4) परिशिष् एवे मकरन्द ओर (5) जगद्गुरु परम्परा स्तोत्र हँ । इन 
एकद्गिं खरचित पुस्तकों का विमरी पाठक्गण इस खण्ड के प्रथमाध्याय मेँ पार्येगे इसल्ि यहां पुनः इस विषय की 
आलोचना की नहीं जातीदहै। इन सखरचित पुस्तकों के अकवा को$ बाह्य प्रमाण इनके कथर्नो की पुष्टी प्राप्त न्दी 
होता। कुम्भकोण मठ कुछ का्यर, नारक, चम्पू, कथा, इतिहास, जीवन चरित्र पुस्तकों का नाम लेतंहँ। इन सव 
पुस्तकों द्वारा अपनी वेशावखी की यथार्थता सिद्ध कलनेके छि ओष कुम्भकोग मरके कटेजनेवाले आचार्या की 
महत्ता बढाने एवं पामरज्नो को दिखने को अप्रके कथन सब प्रमाण युक्त दहै, इन पुस्तकरांकानामदेते्ै! इन 
पुस्तकों पर विमद आगे पार्येगे। इन पुस्तकों परर आखोचना प्रथमाध्याय मँ भी की गयी दै । 


हत-करथा नामक अनेक कथाओं की एक संग्रह पुस्तक ` पैसाची भाषा में प्रचलित धा ओर काश्मीर के 
सोमदेव ने इस बृहत-कथा से अनेक कथायं संस्कृत भाभा मे अतुत्राद कर ग्यारहवीं शताब्दी म कथासरितसागर नाम से 
एक. पुस्तक प्रश्रित करिया था। आपे समसामयिक् श्री क्षेमेन्द्र ये ओर आपने भी ब्रहतक्थामंजरी की रचना की थी। 
जिञ्दग ने विकमाह्ेव चरित्र लिलाथा। कथाकोष नामक एक पुस्तक मी उपलन्ध है जिस्म अनेक कथा मी दं। 
कल्हण का राजतरङ्गिणी (1150 ई०) जो नीरमतपुराग एव कादमीर स्थ माहात्म्य के आधार पर कल्खा गया थासो 
कादमीर का इतिदास वर्णित है। मिस डफ द्वारा रचित ‹ 1०1४० 0070010 * मी एक पुस्तक है। इसमे से 
अनेक नाम लेकर अपने करिपत कथा की पुष्टी मेँ प्रमाग दिखाते है। तपष्वी, ग्रन्थ रचयिता, भाष्य रचयिता, 
वेदान्ताचाय, रीकाकार, प्रकान्ड विद्रान, आदियों का नाम कथासरितसागर, बरृहतकथामैजरी, विकरमाड्देव चरित्र, 
भोजचरित्र, राजतरङ्गिणी, इन्डिथन कानलाजी एवै अन्य कान्य नाटक चम्पू ग्रन्थों में पाये जाते हैँ ओर इन नमो को 
टेकर एक सूरी बनना कोई कठिन कायं नहीं है। उपयुक्त पुस्तकों मँ अनेक धनाय वणित हैँ ओर इन घटनाओं के 
बीच मे अपना कलित मठाधीष्र का नाम भी जोडकर अपनी कथा मी इसी मे मिलाकर ओर इस कथा की पुष्टी के चये 
उन ग्रन्थो करा नाम सी ज्या जाता है ताकि पामरजन इसे पठढकर सत्य कथा समन्नं। जब इन निर्देषित शुस्तां को 
पढाजातादहै तो कथा ओर ही कुछ पाया जाता है ओर मठ का नाम या मठाधीषों का नाम उन पुस्तकों मे पाया नही 


। +^ 
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ख. 2-अ. 4 


जाता है! पुराकार घटना (चाहे कपत या सत्य दो) की पुष्टी के ल्यि दिया हृआं प्रमाणो पर कौन अन्वेषण ` करता 

` है ओर जब ये सब प्रमाण एक यति के मठ से प्रचारित होता है तो पाठकगण यति के प्रति आद्र भक्ति भाव होने से 

` उसे सत्य स्वीकार कर छेते है 1 जव तक कुम्भकोण मठ प्रचार का पोरु न खोखा जाय तव तक वे (भ्रामक प्रचार 
भ्वतेक) अपनी कल्पना भ ही आरूढ रहेगे। इन उपलञ्ध सामम्रियों द्वारा एक मठवंशावली सूची चना लेना कठिन कार्य 

: नहीं है ओर इन सामभ्यो को प्रमाण रूप में निदेष कर एक प्रमाणाभास सूची बनां ठेना भी सहजन ही ै। रेता एक 
गु्वशावरी कुम्भकोण मड ने तैथ्यार किया है जिसपर विमशै आगे पारयेगे \ | 


कुम्भकोण समीप नड़कावेरी भ्रामवासी प्रकान्ड विद्रान भ्र श्री नारायण शाल्ली जिनको कम्भकोण मठ 

इतिहास पूणेरूप से मालूम था आप कुम्भकोण मठ . विषय मेँ लिखते है“ अपूर्वम्‌, अधरम्‌, अज्ञातम्‌, अदश्‌ । ° 
पर कुम्भकोण मठ “ यतिचक्रवति पदवी पाने की खारसा से क्या क्या कर नहीं सकता है। गुह्ट्नमाल के आधार 
पर गुरुवशावटी बनायी गयी है ओर कुम्भकोणम्‌ सेश्री एस. वि. वेङ्कटेदान व॒ श्री एस. वि. विश्वनाथन छिखते है- 
^ 06 8४० 089 7०0४ 6 २९९११७१ 28 87 &प600ाा न एव््ठकवाण = ॥0© &60672600 ० ४0९ 
पषएण8 67106 70700 118 ४1706 ,,.-.-. .. (7. 1०9. ४०]. श) ° श्रौ एन; वेकटरोमन द्वारा रचित 
पुस्तक जो कुम्भकोण मटाधीषरं की अनुमती से रचित एवै आपक्रो अर्षित है उक्त पुस्तक मँ रचयिता लिखते है-- 
^ ४४60 1 88. ॥118४ ४06 8८0४९ ०८ ४06 ९0"00गनद्ुङग ०४० 707 6 (९8६४००० 1६ अा6७ 
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276 2610106 800 07 609४67007897" 07110. इप्‌ पुस्तक के रचयिता वंशावली का अधिकाड भाग को 

विश्वास नहीं कष्ते। जव कुम्भकोण मठ का प्रचारक खयं इस वंशावली की पूर्वीध भाग को स्वीकार नहीं करते तो 

कां तक्र इस वंरावटी को प्रमाण में जिया जाय इस कल्पित वंशावली के हरएक मटाधीषर के चरित्र पर अन्वेषण 

किया गया ह जिसक्रा संक्षेप खूप मे पाठकगणों के जानक्रारी के ज्ये नीचे विवरण दिया जाता है! इनके वंशावली 

मेँ आचाय शङ्कर से 60 वां आचाय (1704 ई०) तक का आलोचना की गयी है) कुम्भकोण मठ कथनानुसार 

आपके 61 वां आचाय महादेव ए के काठ से कुम्मक्रोण मठ केची छोडकर चटे ओर 62 वां आचाय चन्द्ररोखर प्र 

तंजोर जा बसे। अटारहवीं शताब्दी प्रारम्भ से टकर आज पर्यन्त का कुम्भकोण मठ का इृततान्त मेरे अगे पुस्तक मेँ 


दिया जायगा। 


कचि कुम्भकोण मठ गुख्वशावली सूची को अन्वेषण ट्टी कोग से चार भागो में विभाजित करिया जा सक्ता है , 
भ्रम भाग 508 क्रित्त पूवं से 788 ई का है। कुम्भकोण मठ वेशाव ती अनु्तार आचार्य शङ्कर का जन्म काठ क्रित पूर्व 
508 का दै । आपके कथनानुसार आचाय शङ्कर ने इस भू खोक में पांच बार अवतार ज्ञियाथा। आचार्य शङ्कर का 
अन्तिम अवतार पुरुष्र कम्भकोण मठ का 38 वां आचाय 788 ई° का था ओर इनॐ साथ अवतार कथा मी” समाप्त 
ह्येती दै। इसलिये श्रथम भाग को क्रिस्त पूर्वं 508 से 788 ° तक का छया गयाः है। दडः प्रमाणो द्वारा "सिद्ध 
क्रिया गया है कि श्री बुद्धदेव के निर्याण पश्चात्‌ कईं शताब्दी वाद्‌ ही आचाय शष्कुर का जन्म हुआ था। ` -श्रौ बुद्ध “देव 

का काठ क्रिस्त धूर्व पांचवीं शताब्दी काहे, भतएव यह कहना भूर है कि आचाय शङ्कर का जन्म ` 508 क्रित पूर्वं काः 
था। ऊम्भकोण मठ के प्रम भक्त से चित श्रचार पुस्तक मेँ यह मी कदा गया है कि आचार्य शङ्कर का जन्म श्री 
इदेव ॐ -विद्धान्तों का खन्डन के किये नही हआ था। आचा शङ्कर रचित ` भाष्यों को पा जाय तो यह स्पष्ट मामः 
होगा कि आपने क जगद बौदधमत का खन्डन क्रिया है -ओर कम्भकोग मठ प्रचार पुसतक का कथन केवल वक्वास है । 
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श्रीम नगदुगुख शाइरमठ विमां 


सम्भवतः आप्र यह सिद्ध करना चाहते हैँ किं आचाय राङ्क का जन्म कित्त्वं 508 का काल ठीक दहै चूक्रि आपने 
बौद्ध मत का खन्डन नहीं करिया है। अनेरु दृढ प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध है करि आचार्यं शङ्कर का जन्म काक 
किस्त पश्चात्‌ सातवीं शताब्दी अन्त कालकादहीदहै। पाठक्रगण कृपया इस पुस्तक के प्रथम खण्ड द्वितीय अध्याय के षृ 
17 से 27 तऊ पदं तो यह विषय विदित होगा। कुम्भकोण मठ काजो प्रचार दै करि आचार्य शद्कर ने पांव बार 
अवतार छिग्राथा यह कथा इष्ट सिद्धि प्राप्त कएने के छिये एक कत्मित कथादहेजो भ्रष्टो को अग्राद्य है, प्रमाण ग्रन्थ 
समर्थन नदीं करते, अद्धपरम्प्ररागत जनश्रुति पुष्टौ नहीं करती एवं यह कथा अन्य स्वीकृत प्रमाणो को असत्य ठहराती है । 
स्वेच्छावाद्‌ से परिकल्पना करना अशघ्नीय है! जव आचाय शङ्कर का जन्म 508 करंस्त पूर्वं का नहीं है ओर जव 
त्रमाणों द्वारा सिद्ध होता है कि आपक्रा जन्म क्रित प्रश्वात्‌ सातवीं शताब्दी अन्तकादहीदहे तो यद कगभग 1300 वषै 
काल क्रा कदेजानेवाल्ते गुख्वैशावली भी कल्पित सूची ठहरता है । 


इस वंशावली का द्वितीय भाग 788 ३” से 1385 ° तक काहै। चिदम्बर क्षेत्र में विश्वजित 
विशिष्रके धरमेंजो गोढक्र पुत्र का जन्म दहोने की कथा कुम्भकरोण मठ सुनाते दै बह अद्रैतमतावरम्बियों को एव 
आचाय रार के प्रति श्रद्धा व आदरभाव रखनेवालं को यह कथा अग्राह्यहै। यदह कथा द्विषसे द्वती द्वारा रचित 
आनन्दगि;र शङ्करविजय, मणिमञ्जरी एवं मध्वविजय आदि अथो में दिया गया है। आद्यशङ्कराचायं के अन्तिम अवतार 
व्यक्ति राङ्कर ४ कुम्भकोण मठ का 38 वां आचार्ययथे। इनते केक 51 वां आचाय वि्यातीर्थं तक्र का कार यानी 
788 ३० से 1385 ३० तक्र वंशावली का दूसरा भाग माना गयादहै। इस खण्ड के अध्याग तीन व॒ चार्‌ म यह 
निस्सन्देह सिद्ध क्रिया गया है करि आपरते कटेजानेवाटे आचाय सूची के आचाय कुम्भक्रोण मठाधीष नये! स्वरचित 
एकङ्गि पुस्तकों या स्वपएचित श्योफ़ व पक्तिग्रं जो उपञ्न्ध निर्देषित पुस्तकं मेँ पाया नहीं जाता या निरदेषित पुस्तके 
उपक्व्ध नयं होते, इन आधारो पर वेशावटी को प्रमाण मँ ठेना भूल होगी। जब तक्र खतंत्र बाह्य प्रमाण इन कथनो की 
पुष्टी नदीं करती तव तक स्व॒ कथनो पर विश्वास करिया नदींजा सक्रताहै। काची मटका कुगभग 1900 वषे का 
इतिदास (क्रित पूरव 508 से 1385 ३० तकर) मे यह प्रचार क्रिया जाता है कि करीव तीन चौथायी काल आचार्यो ने 
उत्तरी भारत मं बिताया दै। पर उत्तरीभाप्त में कहीं मी कोई प्रमाण-अन्दर बाह्य-नदीं मिक्ता जिससे कुम्भकोण मठ 
की कथाकीपुष्टीकीजा सकी। अन्यत्र उपररुच्ध प्रल्यात नामों को खेर सूची बना देने मात्र से वंशावली प्रमाण में 
च्या नदीं जासकताहै। 51 वां आचार्यं विधाती्थं के बाद आपके आचाय उत्तरी भारत में अपना वास छोडकर 
दक्षिणी भारत का सम्बन्ध जोडने ्गे। इस 1900 वषे का मठ इतिटास मेँ दक्षिग भारत में भी कोई प्रमाण उपङ्न्धं 
नहीं होता ओर जो कुछ कथा प्रचार किग्रा गया है सो अन्वे्रण करने पर सब असत्य ही निकला । इक काल मेंदक्षिग 
भारत के अनेक राजा, महाराजाओं से कई स्थलों मँ संध्या, मठ, यति, विद्वान एवं अन्य मतावलम्बी वर्गा को दान देने 
का प्रमाण मिकते हैँ पर कहीं मी कांची मठ या कांची मठःधीप्र का नामों निदान नीं दै। रसा प्रतीत होता है कि 
काची में मठ होने का विभ्रय दक्षिण भारत के वातिन्दोंकोभीपतानथा। इस मध्य कारमं कांची एवं समीप सीमा 
मे अनेक्र विद्वानों ने अनेक भरथो का प्रणयन क्रिया था पर क्रिसी मँ भी आपके मठ का नामों निशान नहीं है । क्या “ जगत 
विद्यात भाए्त का शिरोमणि मुखिया महागुरूमठ ` (कुम्भकोण मठ कथनानुसार) क प्रति आप लोगों को द्वेष था कि 
आयोगो ने इस मुखिया मठ कानाममीन ल्िया। 


इस वेशावली का तृतीथ भाग 1385 ३° से 1704 ३० तक्र का है । श्नीविद्यातीर्थं के पश्चात्‌ आर्पका मठ 
दक्षिण भारत से अपना सम्बन्ध जोडने कणा ओर इसके पूव काल में आपके कथनानुसार उत्तर भारत म आपके 
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आचाय सब श्रमणं क्ते थे। कप्मफोग मड दक्षिन माप्त केराजाओं से (विनप्रनगर द्विती व॑ध, मदुरानायक, 
तजोर महराठा वड, पुदुको 2) दिये हए कुछ शासन पत्र व ॒तामप्रशासन प्रमाण सूप मेँ दिखाते है। पर इन ताश्र 
शासना से यह सिद्ध नही होता करि कांची मँ जो “यतिराज, शद्करणगुरवे, परमदहंसपरि्ाजक, शङ्कराय › आदि नाम 
उ्ेख है ओर जिसमे कोची मरु या मठाधीष का नाम था कामकोरि का नाम नहीं दिया गया है रेसे सव पद आचार्य 
शङ्कर के साक्षात्‌ अविन्छिन्न परम्पराकेथे। कुछ ताश्र पत्रों मेँ कांची मं शारदा मठ का उज्ञेख हे ओर यद शारदा मठ 
दक्षिणाम्नाय का *रन्नेरी दारदा मठ की शाखा ही था चूंकि दक्षिणाम्नाय मेँ आचाय शङ्कर से स्थापित शारदा मठ केवल 
$सगेरी ही था। गुरुरल्नमाला रचयिता ने 59 आचार्यं तक का नाम छिया है ओर तत्पश्चात्‌ 60 वां आचार्य अद्रयाम- 
प्रकाश 12 सार तंजौर जिला म वास करते हए कुम्भकोणम के पास नियांण हुए ेसी कथा भी युनायी जाती है\ 
आपसे भरारम्भ कर पश्चात्‌ सव आचार्य तंजौर जिला मेँ ही वास करते हुए ओर वहीं अपना मठ भी स्थापित कर एक नवीन 
वशावरी प्रारम्भ की थी। कुम्भकोण मठ कथनानुसार अवं आपक्रा केन्द्र कांची से तजर जिला आ गया। इस 


अध्याय म कडेजानेवाले आचार्यों का विवरण पार्येगे । 


इस वेशावटी का चौधा भाग 1704 ६० से प्रारम्भ होता है ओर आज पर्ण्यन्त चखछाओआ रहा है) 

आपके वेरावली का 61 वां आचार्य महादेव के समय से आपटोग सव तंजौरमें टी वास करने खगे! कुम्भकोण 
मठ से जो ऊुछ कथा 61वां एवै 62वां आचाये के वारे कटी जाती है उन कथाओं का समर्थन न इतिहास या न 
प्राचीन रिकाडां से होता है। आपका सम्बन्ध कांची से निल्कुल न था। इक्त खण्ड के छटवां अध्याय मेँ इस विषय 
का विवरण पार्येगे। आपक्रे आचाय सव तंजौर मे वास करते हुए एवै तजौर राजाओं से सम्मानित होते हुए 
आपका परम्परा तंजोर में प्रारम्भ होकर वैशावरी चलने ल्गी। कम्मकोण मठ के प्रचार पुस्तक एवै आपसे दिये हुए 
प्रमाण सव इस विषय को सिद्ध करते हैँ । तंजोर क्रा यह परम्परा कांची की शाखा शारदा मठ के कुछ रिकाडं को 
शाप्त कर पश्चात्‌ प्रमाणाभास पुस्तक व अन्य सामभ्री तैयार कर “भरतव का शिरोमणि सुखिया-यतिसघ्राट-सार्वभौम 
पचम मठ वनने की लालसा से प्रचार प्रारम्भ हुआ। भट श्रीनारायणशाल्ली द्वारा रचित विमदा (19 वीं शताब्दी) एव 
1876 ३० मं भ्रक्राशित “ शाङ्करमठतत्त्वप्रकाशिक्रा ” पुस्करं सिद्ध करते हैँकिं कुम्भकोण मठ एक शाखा मठ धथा। 
तंजोर जिला न्यायाधीश डा० बनंल भी इसी विषय की पुष्टी मी करते है जव आप कहते है--“ 7#}8 86608 80 
26 ¶पा४९ ॐ 7000677 07 7168660 10 ४06 10४67688 01 ४76 80018801 22६28 07 76 
07078 8०081 00886 01९11 9० 760000०९ ०७४९०००७ ४० ४४७ 8711671 9 00, 10676 
8215 878.01097578"8 1९61100 2४6 8९068807 7681068. 1 898 ई० अप्रेल ˆ केतरी ° पत्र मँ स्पष्ट ॒ कदा 
गया ह कि कुम्भक्रोण मठ एक शाखा मर है । 1898 ई० में प्रक्राशित ^श्रीशङ्करविजयच्‌ णिक्रा " भी कुम्भकोण मठ 
को शाखा मठ माना है। 1894 ३० जू माह प्रकाशित “दि क्डट आफ दी ईस्ट मे मी इसी विषय की पुष्टी 
की गयी है। इद्ाक्रा कचहरी, देदरावाद, ताः 11-3-1845 को फैसला देता है करि कुम्भक्ोण मठ एक 
शाखा मठ है ओर इक आधार परर घोषणा की गयी धी ८... ... ,.„ 1 ०४०७ 89.92.878 1910070६ ४० 
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हँ जो विषय आपक्रो श्रो” विलियम्स ने कहा था--“ 0४७ ०६ ४1७ {5 ऊ 9]1-98067#81066 {90४8 10 ४16 
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श्रीमजगद्‌ गुरं शाह्नरमट विमां 
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° सक्ते हँ जो निस्सन्देह विद्ध करत। हे क्रि पूर्वै मं कुम्भक्रोण मठ राखामठ था। 1935 ३० काशी में कुम्भकोण 

मठ प्रचार का वास्ठविक्र रूप प्रका करिया गया ओर आपके प्रचारो को भ्रामक्र व मिध्या होने # विषय सिद्ध क्रिया गया था। 
आपके आचाय तंजोए राजा के आश्रय में रहकर, उनक्रा बल व प्रसुत्व प्राप्तकर आपके आचार्यं अन्य आदरणीय 
परिव्राजको, शाखा मठधीषों व अन्य मत के मटाधीषों को तजौप् जिका सीमा मँ भ्रमण करने से रोकने का प्रयत्न 
ध्रारम्भ हुआ शथा। इस काय को साधने मं आपको तंजौर राजा का अधिक्रार एवै प्रभुत्व प्राप्त इआ था। दक्षिणाम्नाय 
गेरी मठ का उदासीन खभाव, शगङ्गेरी मठ के अध्चार्यो का उदार चित्त एवं समच््ट व समभाव रखनेवाटे, व्यावहारिक 
विवादों एवै “मं मेत्‌ त्‌' से बहुदू र रहनेवाले, मनुष्य की छृत्रिमताव काज्ञे कतं तों से बहुदू र रहनेवाले, पसे गेरी 

मठटा्धीषों करा खमाव दोन के कारण तंज के“ चिक्कउडयार ` (छोटेखामी) अव भारतवधं का शिरोमणी सुखिया पचम 
मठ वनने का साहस हुआ। ममता ने आपको पकड ली ओर इसके फलाभूत जो प्रचार अव बीसवीं शताब्दी मेँ देखा 
जाता हे उसक्रा नीव, प्रचार सामभ्री, कायेक्रम विवरण, आदि सथ इसी कामे तैय्यार हुआ था । आपक्रा मठ इतिहास आज 
से करीव 200 वधै कादीदहै जिपे विश्वास क्रिधरा जा सक्रतादहै। इक पूर्वं काल का इतिहा कल्पितदहै। इस 
कलिप्रत सूची में कुछ विलक्षण विपय हैँ जो सव सिद्ध कए्ता है कि यदह सूची क्रत्पित हीदहै। इन विष्यो का विव्रण 
नीचे दिया जाता हे। 


कुम्भकरोण मठ करा प्रचार है क्रि कांची मठ आचाय शद्कु का निजमठ है ओर इस मठ की धममराज्यसीमा 
सारा भारतवप्रेहै इते सिद्ध कए्नेके चिरे इस वंशावली में 4 तामि, 1 नम्बरूदरी, 15 आन्ध्र, 14 कर्नाटक, 
1 उत्तरीभारत गोड, 1 काईमीरी ब्राह्मण गौड, 1 गोउव्राह्मण आन्ध्र देश का, 3 महाराघ्र, 18 द्रविड (तामिऊ, 
आन्ध्र, कर्नाटक एेसा अल्ग न देकए ओर इन तीनों वर्गा को द्रविड बताया गया है ओर इनकी दी हुई कथा द्वारा इन 18 
नामों को इन तीन व में विभाजित क्रिया जा सक्ता है), तथा 5 नाम अनजान वग (मूशङ्कर, बोधभगवत्नाम, 
अद्धयात्मश्रकारा, महदिव, चन्द्ररोखर 1४, इन पाचों का वं विवरण कुम्भक्रोण मठ प्रचार पुस्तकों म न्ह दिया यया 
हे) आचार्यो क्रा नाम देकर प्रचार करते हँ कि कन्याकुमारी से कारमी ए तक के द्विध ब्राह्मण आपके मठ के अधीश ये 
ओर इसक्तिये आपका मठ जगदगुरु शङ्कएचायं का निज मठ है! आचार्यं शङ्कर से तकर वतमान मराधीश्च तक्र 68 
आचाय आपके वंशावली मँ दिया गया है! अनेक पुस्तकों से एवं भारतवष के विविध स्थलों से नाम ेकर एक 
वश्ावली सूची वनायी गयी है। वैशावली जो कस्तपू्वं 508 से प्रारम्भ होकए आपके 60 वां आचायै (पश्चात्‌ के 
आचाय सब कांची छोड तजौए चलते गये ये) 1704 ई ° तक्र इनमे 30 आचार्य करीब 1156 वै कांची म वासकर 
` काची में निर्याण हुए ओर 30 आचाये करीव 1056 वषे तक कांची छोडकर उन्च0ि भारत एवं दक्षिणी भारत परिश्रमण 
करते हए काची के बादर स्यलो में नियांण इए \ कांची व समीप स्थलों में अवै(चीन कार के कुछ इनेगिने समाधियो को 
छोडकर इन 60 आचार्यं क समाधि कीं मी प्रायी नदीं जाती। इस वेयावटी मे जदं जहां आचाय का निर्याण स्थ 
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बतलाया गया है उसी जगह के नया एक शिष्य का भी नाम देकर वेशावलीं मै जोड दिया गया ह। अपने मठ 
काची को छोड अन्यत्र वास.करते हुए ओर इस 1056 वधै कांची के कांची मठ से सम्बन्ध न रखते हुए रहने का 
कारण वहां वहां के शिष्य व्ये गये थे ताकि यह साबित करने में सुविधा हो कि गुरु ने शिष्य को दीक्षा देकर मठाधीश 
बनाया था। यद्यपि उत्तर भारत में रहते हुए दक्षिण भारत के शिष्य को चुना जा सकता था तथापि वैसा किया 
नहीं गया परन्तु श्रौ विथातीर्थं पश्चात्‌ सव दक्षिणी भारतकेहीथे। उतर भारत में पीठाभिषिक्त नवीन मटाधीश न 
कांची आये ओर न उनका सम्बन्ध कांचीसेथा। आश्वर्यं है कि आचार्यं शकर का मूक निजमठ कांची होते हुए भी 
जेसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है, ये मटाधीर मूल मठ के साथ सम्बन्धन रक्खे थे। अन्य चार आम्नाय मठो 
भ जव शिष्य की दीक्षा दी जाती है ओर जव मठाधीश वनते हँ तो वे सव अपने अपने मठ मे (केन्द्र स्थान) आकरः 
कुछ काऊ अवश्य वास करते हैँ ओर पश्चात यात्रा मेँ निकरल्ते है पर एसा तो इसके पूवा वेशावटी के इतिदटास ते 
माठ्म नहीं होता) दीश कव दी गयी थी, किससे दी गयी थी, आपक्रा वयसक्याथा, इन सव का विवरण 
नहीं दिया गयादहै। कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकमें लिखा है ‹ © 0 ०४60 ४0०४ ४06 8110068807 
0610088 ४० ४76 018०6 07 (०प्रण४फ़ 0676 ४76 ए0716ए10प§ &ण7प 10970608 ४0 016." 
वरावरी में अविच्छिन्न परम्परा दिखाने के व्यि यह सुगम रास्ता निक्राखा गया है। यदिरेसानदहो-तो वैदावठी मँ 


भङ्ग दो जाय । 


गुरुरत्नमाला के अनुसार कुम्भकरोण मठ की वंशावली आचाय शङ्कर से प्रारम्भ होकर पश्वात्‌ श्री 
सुरेश्वरचायं का उक्ञेख करता है। -कुम्भकाण मटाधीश को अर्पित एक पुस्तक्र मे आपी वैशावरी सर्वज्ञात्म से प्रारम्भ 
होता है ओर यहां सुरेश्वराचार्य को छोड दिया गया है। इस पुस्तक के रचयिता लिखते है--‹ {1४8 16.४70 
0४४ 80768 धा80102799, ज700 5: ००४ ०¶्न्प्ग ४0© एश्ण्ठां एधा 8६ 9) ... -.. 
इषीध्रकरार कुम्भकोण मठ के अन्य प्रचार पुस्तकों म मी खुरेश्वराचार्य का नाम नहीं दिया गयादहै। 1957 $° में 
भ्रकादित मठ पुस्तक मं सुरेश्वराचायं को द्वितीय आचाय दिखाया गया है। गुररत्नमाला व्याख्याकर्तां ने मी आचार्य 
शङ्कर से वैशावटी श्रारम्भ कर सुरेश्वराचायं को मी वेशावली मँ लियादै) इन भिन्न थनं का क्या तात्प है श्री 
न्तद, कुम्भको ग मठ प्रचारक, पुस्तक रचयिता, छिखते हैँ कि श्री सुरेश्वराचाय परमद॑स सन्यासी न थे ओर आप योग 
चिङ्ग पूजां न होने से कांची मठाधीश नदीं वने एव सरेश्वराचार्य की निगरानी म॑ सर्वज्ञत्म को मठ मँ वैठाया गया ओर 
श्री सुरेश्वर अन्य चार मठ के आचार्यो के मुखिया बनकर कांचीमें वास क्रिये! कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रमाण 
माकंन्डेय संहिता पुस्तक जो अन्यों को अनुपक्च्ध है ओर शरेष्ठं को ग्राह्य नहीं है उसमें स्प उख है कि श्री सुरेश्वराचार्यं 
" कांची में मरुधीरा बने। वतमान मटाधीश ने भी अपने मदरास भाषण मेँ इस पुस्तक का उख कियादहै। न माद््म 
क्यों अव इस “ माकंन्डेय संहिता? का निराक्ररण करके कहते दँ कि सुरेश्वराचाय कांची मटाधीरा नहीं बने। इसी 
रकार कम्भकरोण मठ से परिष्छृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय मेँ भी सरेश्वराचार्य को कांची मठाधीर कटा गया है 1 
कुम्भक्रोण मठ से जितना भ्रामक .श्रचार सुरेश्वएचाय के विषय में क्रिया गया दै उसक्रा विवरण अध्याय तीन में पार्येगे । 
मठ वंशावली में रम्भ आचार्य का नाम भित्र नामों को देकर पामरजनों मे श्रम पैदाकर्तेदैँ। ऊुम्भकरोण मठ का 
जो कथन ह करि “ब्रह्मचारी को ही केक्छ सन्यास दिया जाता है ओर पीठ मँ बाल्यावस्था मँ बैठाया जाता है * इसरा 
प्रमाय 16 वीं शतार तक्र के दिवे इए आचार्यो के विवए्ण से पुष्टी नदीं होती । आपकी गुख्वेशावरी को छानवीन कर 
देखा ओर दो या तीन जगद छोडकर ओर कहीं मी किसी का वयस लिखा नदीं पाया। क्या सव आचार्यो को उनके 
उनङ्के बाल्यावध्था में सन्यासाश्रम दिया गया था केव स्ज्ञात्म वाल्क को संन्यास देने से यह कटना कि हमारी 
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गुरुपरम्परा मे सव वालक व्रह्मचारी दी सन्यासाश्रम लेते हैँ यह लीक नहीं जमता जव तक यट सिद्धन क्रिया जाय कि 
गुरुपरम्परा मे आये हृए सव आचाय ब्रह्मचारी एवं वाचक ही ये। कहा जाता है करि सत्यवोध 96 वर्ष, ज्ञानानन्द 63 
वधे, जुद्धानन्द 81 वषै, अनन्दज्ञान 69 वपे, कैवल्यानन्द्‌ 88 वषे, सुरेश्वए 58 वधे, चन्द्रदोखर (1) 63 वर्ष, 
मटाधीश वनकप्मटमें थे ओर एेसा उदाहरण इनकी वंशावली से अनेक दिया जा सकता दहे। प्रन उठतादहे करि इन 
आचाया ने अपने अपने दिष्य करो क्रितने वयस म सन्यासाश्रतनदिया था ओर क्व दिया था१ क्याये सव वाक 
व्रद्मचारी थे १ गुर के नियरांण पश्चात्‌ शिष्य मटठाधीश वनता हे ओर मटाधीश वनते समय इन आचार्या का वयस क्या 
था१ यदि नावालिकर व्रह्मचारी थे तव आपकी निगरानी के चयि कौन था जसे खरेश्वराचा्यं की निगरानी मे सर्वज्नात्म थे। 
क्या वार सन्यासी मठ व्यवहारिक विषयों को संभाख्ने की शक्त धी! 


कुम्भकोण म वंशावछी मं प्रधम चौदद आचाय का सन्यासदीश्चा कव ओर क्रितने वयसमेंदी गयी थी 

उरक्रा उदे नदीं दहे पर 15 वां आचायंश्रीगङ्गाधरकरे विषय मेँ छिघ्वा है क्रि अप्रको बारह वयस में सन्यासाश्रम 
दिया गयाधरा। कुप्मकर,ण मठ प्रचारक श्रौ एन्‌. वि. छिखते है-‹ 8४ १४ 18 १०८७६४{०1 1 ४१ [72.५४१ ९6 ५ 
धा] 01त्‌7718 ४01 क1९रक्ी€त्‌ {ष्पा ४16 ण्डा ४९९1910. कुम्मकोण मठ के परम भक्त प्रचार खयं 
सन्दरद्‌ करतें क्रि वाक्कर व्रद्मवारियों कोटी सन्यासाश्रम दिया गयाथा। जव प्रमाणो से सिद्ध नहीं करिया जा सक्ता 
टे करि सुरेश्वाचायसे प्रारम्भ दोक सव मठाधीश वाठ ब्रह्मचारी. वयस मं दी सन्यासाश्रम दियागया थातोभी 
कृम्भकरोण मठ इस विपय करा प्रचार्‌ वरावर करते दहं। वेशावछी प्रारम्भं आचार्यो का मटशासन काक 70, 112, 96, 
63, 81, 69, 83, आदि वषे दिया गयादहे ओर इसके प्रान्‌ आचार्यो 15, 1, 18, 19, 21, 24, 26, 
27, 29, 31, आदियों करा शापन काक 12, 8, 10, 13, 10, 15, आदि वधै दिया गया है। वां 
व्रचद्यारी को सन्यासाश्रम देक गुह के निरा पश्चात्‌ ये बा सन्यासी मखाधीतवर बनते हैँ अथात्‌ इन सव आचार्यो की 
आयु अस धी ओर वे सव 25 से 30 वधै कीआयुमेंनिरवांगहुएदोगे। इसमें क्या रहस्य दहै कि उ्गातार सव 
आचायं अल्पायुकेये१ प्रं मे दीधै काक देकर पथात्‌ अतपर काल देने से प्रतीत होता हे कि क्रिस्तपू्ै 508 से जो 
वावी प्रारम्भ हे उसमें अधिक याकम वपे दकष वैशावङी को वै कार के साथ समन्वय कएने का प्रयत्न क्रिया गया 
हे। पुराचल का चरित्र विवरण न जानने करा कारण अनेक दी सक्ते हैँ पर यह समञ्च में आता नहीं करि अर्वाचीन 
काक के कुम्भक्रोण मरखाधी्पों अधीत 61 आचाय से 67 आचाय तक्र (1704 से 1908 तक्र) का विवरण वंशावरी 
संक्योंनदींदिया गया एकर प्रचार पुस्तक जो कुम्मक्रोग मठाधीश की अनुमति से रचित है उसमें स्पष्ट कटा है 
क्रि 61 से 67 आचाया क्रा विवरण मिक्ता नहीं है -“ षा] 97४८णा "8 ॐ6 १०४ ०९२1९ण्‌6 २९०४४ 
4 ९187९88 {८00 61 ४० 67. (४18६ [ 0४९९ &19€०0 ए७९श् 8००४ ४0€0 2९6 ४९४८६6० {पणा 
917. पि. ४५०१०५८8 ९०8 0001. एप 018 ११६68 2.76 10 80००४६४९. यदि विवरण देने लायक्र होता 
या यथार्थं मं घटनां घरित होती तो कुम्भक्ोण मड विवरण देते। प्रतीत होता है करि कुम्भकरोण मठ को अपने 
आचार्या का विवरण मादरम नदीं दहै, कुम्भक्रोणमटाधीष को अपित प्रचार पुस्तक में यह भी लिखा है-* ....-.. कर 
4116 110 ४९४६७९९ ज्ञानानन्द ०८ ज्ञानोत्तम ००१ शुद्धानन्द 18 ९४.१६. आप खयं मानते कि वेशावटी का 
विवरण ठीक्र नहीं हे। 


ऊम्भकोग मठ वेशावेटी 508 किस्त पू से प्रारम्भ होता 1 श्री अत्रे ष्ण शाल्ली छिखते है कि 
कुम्मक्रोण मठ आचाय 1 से 11 तक (सरवज्ञात्म से सचित्धन) सव अद्वितीय मानों का विशिष्ट चरित्र विवरण संक्षेप 
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भ दिया जाता है! अद्वितीय विशिष्ट चस्ति कहने मात्र से इन मानों की अद्ितीयता एव विशिष्टता का विवरण क्यों 
नही दिया गया है आप कहते है कि 750 वधै काप्रारम्मिक आचार्यो का विवरण आपको माटूम नहीं है। आप 
स्ैज्ञात्म श्रो चरणेन्द्र सरखती का कार क्र्तपूष् 476 से करिप्तपू्व 364 तक का कते दहँ। पर कुम्भकोण मठ-की 
(जवटी संस्करण-1957) पुस्तक मँ खुरेश्वराचाय को 476 क्रित्तपूर्वं से 406 क्रिस पूर्व का दिया गया है ओर सर्वज्ञ श्री 
चरणेनद्र ठतीय आचाय को 406 क्रत पूर्वै से 394 क्रिस पूर्वै का कटा गया है। इन दोनों भित्र कथनं मँ कौन 
यथार्थ है या दोनों कटिपत है १ सुरेश्वराचार्य का 70 व निगरानी कहने मात्र से क्या समन्षा जाय क्रि सर्वज्ञ्रीचरण 
सवज्ञ न थे जिन्दै आचाय शङ्कर ने सर्वज्ञ कदकर बुलाया था। चौथे, पांचवें, छव व सातवें आचार्यों का निर्याण 
काल क्रिस्त पूवे 298, 235, 154, 85 दिया गया है पर आत्रेय कृष्ण शाच्वी ने तृतीय, चोये, पांचवें, छट व. 
सातवे आचाया का निर्याण काल क्रित पूर्वं 364, 268, 205, 124, 55 का दिया है। इस प्रकार इन भिन्न 
कथनो में हर एक आचाय का 30 वध्रे का फरक पडता दहै! रेसे भिन्न कथनो से सन्देट्‌ उत्पन्न होता दहै करिक्या 
वंशावरी यथार्थं है १ इसी प्रकार सच्ित्सुख का मटशासन प्रारम्भिक काल एक जगह 481 ३० कद्‌। गया हे ओर दूसरी 
जगह 471 ई° हे ; गङ्गाधर 17 का काठ 915 ई०° ओर 916 ३० ; वियाती्थं का काठ 1297/1370 ° एवै 
1370/1385 ई० तक ॒दहिमाख्य वास कटा गया है ओर अन्यत्र 1296 ° से 1384 ई ° का दिया गया है ; 
आत्मबोध (विश्वाधि) का मटशासन प्रारम्भिक काल 1586 ३० ओर अन्य जगह 1584 ई° काहे ; बोध 7 का 
नियांग कार एक जगह 1692 ३० कदा गया है ओर दूसरी जगद 1690 ३० कटा गया है ; चन्ध्ररोखर 1 का 
शासन कार एक जगह 1746 ३० से 1783 ३० तक्र एव दूरी जगह 1729 $° से 1789 ० तक्र का दहे: 
च^द्रयोखर ए करा निर्याण कार 1851 ई° दिया गया है ओर अन्यत्र 1849 इ का भमी दिया गया है; महदिव 
[करा निर्याण कारु 1891 ३० करा हे एवं 1889 ३० का भी है ; प्रस्तुत मटठाधीश का मटशासन प्रारम्भिक काल 
एक जगह 1908 ई ° दिया गया है ओर दूसरी जगह 190 ३० दिया गया हे। तेरहवें आचार्य तक (272 ३०) 
का कारु “ कल्विधर * मं दिया गया है ओर चौदहयें आचार्यं से “शक्र वधैः मंदियागयादहै। प्रन उठता है कि 
ˆ कलिव ` का ठीक प्रारम्भिक काठ कव था ओर इस कल्रषे के साथ प्रचछित नाम वर्ष श्वी मँ किस आधार पर 
ओर केसे परितेन किया गया १ कलिव कहने मात्र से सम्भवतः इस वैशाली के रचयिता ने सोचा होगा करि इसकी 
यथार्थता एवं इस कारु पर अन्वेषण करना कठिन दोगा ओर पामरजन इसे मान ठगे। पुण्यरलोक्रमजरी आधार पर 
इनका काक निणय क्रिया गया है। पुण्यदछोकरमंजरी का रचना 16 वों शताब्दी कहा जाता है। प्रशन उठता दहै कि 
` कर्तृत्वं 508 से लेकर 1523189 ३० तक अधीत्‌ कगभग 2000 वषे से अधिक काक तक कोड प्रमाण पुस्तक मठ में 
क्या न थी जितके आध्रा९ प वंशात्रत्ती वनयी जा सकरे। मठ की स्थापना पश्चात्‌, 2000 वषै उपरान्त, वंडावली बनायी 
गयी है ओर पेषे अर्वाचीन काक की कस्प्रत वशावटी को क्रिस प्रकार प्रमाण में लिया जाय १ जितने इलोक पुण्यदलोकरमजरी 
मं वे सव इन 2000 वर्षो तक कटां थे ओर क्रिस ल्प में था। अचानक एक वंशावली अवाचीन काल में तैय्यार कर 
प्रचार करने मात्र सै वंशावली प्रमाण में नहीं छिया जा सक्रता है । 


। कुम्भक्रोण मटठाधीष्र को अर्पित एक प्रचार पुस्करे ङ्ख है क्रि सुरेश्वराचायै कांची मटठाधीष न भये 
ज? 12 आचार्यों का मटशासन काठ अनुमान से यदि 20 साक हरएकं आचाय का मान ठं तो कुक 240 वं होता 
है ओर इवे विध्याघन के निर्ण काठ से घटर्ये तो 77 ई° आचायं शद्ध का निर्याण काठ जिया जा सकता है- 
‹ 107७ 19870 ०४४ 80०8४ ०79.०119759 छ10 010 १०४ ०९०४7 णर [दश्पठ-कए ०, ०४ न्‌], 
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07 ४06 धात्‌ वपक्षालाः 9१ ४6 ८5४ (वधपा 4. 70. 70णाङ ए 8 89०1878*8 का ९९.०8." 
इस कथन से प्रतीत होता हे कि पुस्तक्र रचयिता कुम्भकोण मठ वैशावली का प्रारम्भिक काल करित पूर्वं 508 का मानते 
नहीं हं। आपक्रा अभिप्राय है कि आचाय शङ्कर का निर्याण प्रथम शताब्दी क्रित्त पश्चात्‌ का है एवं जो कार कुम्भकोण 
मठ की प्रधान प्रमाण पुस्तक्र पुण्यश्छोकमेजरी के आधार पर इन बारह आचार्या का दिया गया है यथा 32, 112, 
96, 68, 81, 69, 83, 41, 58, 45, 68, 37 सव आपके अभिप्राय मे कल्पित मिथ्या हे। 
कुम्भकोण मठ प्रचारक सुरेश्वर को मटाधीष न होने का कहते हैँ पर कुम्भक्रोण मठ की प्रमाण पुस्तकें परिष्टरत्य आ° 
दां° वि° एवै माकन्डेय संहिता सुरेश्वर को मटाधीष कहा दहै। क्या कुम्भकोण मटाधीषर एवं आपके प्रचारक 
^ पुण्यश्छोकमज्री ° को प्रमाग में नहीं मनते१ एक तरफ इस पुस्तक की प्रामाण्यता पर प्रचार करते है ओर 
दूसरी तरफ अप्रमाण ठटराते हैँ। इस प्रचार का मर्म क्यादहै१ वतमान मटठाधीश काशी में 1935 ३० मं 
कटा क्रि “^ ॐ तत्तत्‌” कुम्भक्रोण मठ का महावाक्य नहीं है ओर जो पुस्तके “ॐ तत्सत्‌” को महावाक्य 
कटता है वै सव कुम्भकोण मठ के अनुमति से छिव नहीं गये ओर आप इसके दायित्व नहीं हैँ (लीडर पत्र 
21--10-1934)। कुम्भक्रोण मट के आत्मवोघेन्द्र रचित “सुषमा ` (गुरुएलमाका पर दीका) में ˆ ॐतत्सत्‌ " 
को महावाक्य कदादहे। क्या वतेमान मठाधीव सुषमा को प्रमाण मे नहीं मानते १ माल होता है करि इस कुम्भकोण 
मठ करा सखभाव दही भिन्न कथनों से भ्रम उत्पन्न करना है। मदरास एवं अन्य स्यलों के समाचार पत्रों द्वारा भ्रचार करते हैँ 
कि कुम्भकोण मटाधीष ‹ समदृष्टि* भाव रखनेवाले हैँ ओर दूसरी जगह अपने मठ को सर्वा सर्वा्तम होने का ्रचार 
भी करते है। आचाय श्र का निर्याण काल 476 क्रिस्त पूर्वं का है या प्रथम शताब्दी क्रिस्त पश्चात्‌ काहे? कल्पित 
वंशावली मं प्ररिवतन करने से कोड हानी भी नहींहे, 


आचाय शद्भर द्वारा प्रतिष्ठित चार मठो मे भिन्न भिन्न काल दिये गयेदहैँ। आचाय शङ्कर का काल निणैय 
उपर्च्ध सामग्री के आधार पर सातवीं शताब्दी माना गयादहै (प्रष्ठ 17/27 देखिधे)। इस आधार पर सब मटों 
मं दिये गये काल भूल प्रतीत होतादै। श्वेरी मठ में आचार्य शङ्कर का जन्म काल “ विक्रम शक्र चौदह" का उद्टैख 
है ओर ततश्वात्‌ शाली शक्र म वे दिया गया है। श्ङ्गेरी मठ वेश्ावछी की सूची वनानेवाल्ञे विद्वान ने गेरी मठ में 
उपलव्ध सामग्री जो विक्रमशक्र चौदह का उकठेख करता दहै उसे उजेनी विक्रम शक मानक्रर एवं इसे शाली शकर का 
अनुरूप करने की चेश में जो 600 साल सं अधिक का अन्तर पाया जाता है एवं इन दोनों उजेनी विक्रम व शारीरक 
के भेद को समन्वय करने की चेष्टा में श्रीसुरेश्वराचा्य का कार 700 वषैदोनेका भूरसेदे दियाथा। ङ्गेरी मठ 
वंशावटी की सूची रचयिता ने यह भूल अवश्यकी है पर इस रचयिता ने कल्पित नामों को जोडक्रर अपने मठ 
वंशावली की सूची मेँ 700 व को इन कल्पित नामो में बारा नही है जैसा किं कांची मर वशावली भं पाया जाता है । 
श्गेरी मठ में उपक्न्ध अति प्राचीन सूची में दिये नाम को दी पुनः प्रकास्षित किया है। आचाय शङ्कर का उक्त समय 
^ विक्रमाकरां्द चौदह › वातापि (वादामि) के दक्षिणापथ चाद्क्रय राज्य का प्रथम विक्रमाकं का समयदहै। राजा 
आदित्य प्रथम विक्रमादित्य के भाई थे। पुलकरेरिन 71 के पश्चात्‌ आपके द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य 1 राजाभये। कडा 
जाता हे कि विक्रमादित्य 7 का शासन काल प्रारम्भ 670 ३० का था। इससे प्रतीत होता दै कि 
आचाये का जन्म 684 §० का है। श्गेरी मठ वैशावज्ली सूची बनानेवाडे की भूल यदी थी. कि चाल्क्य 
वह्ीय विक्रमादित्य को छोडकर उजैनी विक्रमादित्य का काल लिया था। रेतिद्ासिक विद्रानों का दढ 


4 379 ^ € 
(-(-0. 9\/807)1 ^117180व्‌/10 (॥1 (71801८1) \/€08 ।\५॥५।। \/8/80851. [1411260 0\/ 66810011 


ख. 2 भ. 4 


अभिप्राय हैः कि उनी विक्रमराक् दूर दक्षिण मँ उन दिनों मेँ प्रचलित न था ओर यह उत्तरीय विक्रम शक कै प्रारम्भ काल 
के 500 वषे उपरान्त दी दक्षिण भारत में यह उनैनी विक्रम शक प्रचार हआ था। तुद्गमद्राव श्गेरी समीप वातापि 
-चालुक्य वेश का विक्रमादित्य राज्य शासन ही *रगेरी को माम हुआ दहोगान कि दूर्‌ उत्तर का उज्ञेनी विक्रमदाकर। 
कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है करि गेरी मठ 800 वर्षां तक विन्छिन्न पडा था ओर कुम्भकोण मटठाधीशने इस 
मठ का उद्धार करिया था सो कथन न केवर अनगक हे पर उन्मल प्रलाप है। गेरी वशावली सूची में दिये आचार्या 
की पीडी अविन्छिन्ने रूप से आठवी राताब्दी श्रारम्भ से आज तक चटी आ रही है ओर इस पीं के हरएक अचार्या का 
विवरण सब अन्दर बाह्य टढ प्रमाणो से सिद्धहोताहै। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध एेतिदासिक्र विद्वान एवं भूतपूर्व 
7. 2.1. श्रो के. आर. वेद्धटरामस्यर से रचित पुस्तक “ 17980668] 18007 पठने योग्य पुस्तक है । 
आचाय शङ्कर का जन्म श्रीबुद्धदेव के कई शताब्दी के प्श्वात्‌ दही हुआ है ओर यह सर्वं सम्मतदहै। वि. स्मित के 
अभिप्राय म 486- 48 करिस्त पूर्वं बुद्धदेव का काक है; फीट एवं गीगर का अभिप्राय क्रिस्तपू्ं 483 का है ओर 
कुछ विद्रान बुद्धदेव का परिनिव्बान 543 क्रि्तपूर्वं का कहते हँ । इन आधारो पर कंसे कष्टा जा सक्ता है करि आचार्यं 
शङ्कर का जन्म क्रस्तपूर्वै 508 मेँ हआ धा जो कुम्भकोण मठ का प्रचार हे ! 


कुम्भकोण मठ वशावठी मँ सव ते अश्वय विषय है करि आचाय शह कफे चरित्र घटनाओं मेँसे पांच 

चटनाओं को कर अपनी वैरावली में पांच वार आचाय शङ्कर का अवतार दिखाकर पांच शङ्कर का नाम दिया गया है। 
जिस प्रकार आचाय शङ्कर के सुख्य शिष्य गौडव्राह्मण सुरेश्वराचा्य थे उसी प्रकार चार वार पुनः पुनः अवतारी शह्भर के 
मुख्य शिष्य उत्तरी भारत के गोड ब्रा्मण का नाम ही दिया गया है। प्रथम शङ्कर का अवतार स्थ कालरी एवं पिता 
माता शिवगुढ आयामम्बा ओर आपका काठ क्रिस्तपूर्व॑ 508 से 476 तक का दिया गया आपकर निर्याण स्क 
चिदम्बर कहा जाता हे। प्रथम शङ्कर भाष्यकतां थे ओर आपका सुख्य शिष्य सुरेश्वराचार्य थे द्वितीय शङ्कर का 
अवतार कुम्भकोण मठ वंशावटी का 9 वां आचाय छृपाश्ङ्र थे। आप ही यथार्थं षगमतस्थापनाचार्य ये। आपक्रा 
काल 28 ३० से 69 ३० का है। आपके मुख्य शिष्य सुरेश्वर थे। श्रीखुरेशर महाराश्री थे ओर आपका पूवीश्रम स्थक 
महाबरीश्वर था। कुम्भक्रोग मठ का प्रचार हे कि कृपाशङ्र के गुरु श्रीकरैवल्य योगी की आज्ञापर इस दूसरे शङ्कर ने 
एक सुभ विश्वरूप को श्गेरी मेज कर मठ की वंशावली चखायी थी। तृतीय शङ्कर का अवतार कुतभकोण मठ वैदावटी 
के 16 वां आचाय उज्ज्वक शङ्कर ये (329 ३० से 367 ई०)1 आप केए्छ देश राजा कुञ्रोखर को आश्ञीष्र 
देकर आपको विद्वान कवि बनाया था। यह उज्ज्वल शङ्कर भाद्वत का दिग्विजय यात्रा कर काडमीर तक पहुंचे ये, 
आपका मुख्य शिष्य कादमीर देश के देवमिश्र का पुत्र गोड सदाशिवथा। चतुर्थं दाङ्कर का अवतार कुम्भक्रोण मठ 
वंडावली के 20 वां आचाय अ्भक्र शङ्कर या शङ्कर 19 या मूफशङ्भए या शद्भरेन्दर थे (398 ई° से 437 ३०) ओर 
आप्र काश्मीर राजाओं से पूजित इए। आपका सुद्य शिष्य मातृगुप्त या चन्द्रदोखर 7 या सार्वभौम या चन्द्रचूड था । 
आप्र कोँकण देदा के महारष्र्‌ व्राद्मणथे। रपाचवा शङ्कट करा अवतार कृम्भकोग मठ वेशावङी के 38 वां आचार्य 
धीर शङ्कर या अभिनव शङ्कर या शकर ४ (758 ३० से 788 ई) थे। आपक्रा जन्म चिदम्बर क्षेत्र ओर पिता 
माता का नाभ विश्वजित विशिष्टा था। विश्चजित के घर छोड चले जाने के पश्चात्‌ एवं तीन वधै उपरान्त विरि ने 
शङ्कर वाक्कर ऋ जन्म दिया था। आपने दिग्विजय यात्रा कर, करमीए मे स्ज्ञपीठारोदण कर्‌, चार दिशाओं मेँ चार 
आम्नाय मठो की थापना कट, प्रशान्‌“ केदार सीमा से दात्रेत्तय गृहा मेंप्रवेरा क्रिये, आपक्रा मुख्य शिष्य 
सचिद्विक्च @। पूवाधिभर म कान्य कन्ज ब्राहमण थे। कम्मक्रोण मठ का प्रचार है कि इस पांचवें शकर का ही जीवन 
ब्रच्ान्त सव शद्करदिग्विजर्यो के रचयिताओं ने कम्भकरोणमठ के 38 वां आचाय कोदी आथशङ्धराचायं होने की भावना कर 
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ध्रीमजगद्‌ गुरु शाङ्करमठ विमर्द 


चरित्र वणन कियादहै। यदह भी प्रचार काते हैँक्रि आधुनिक काठ के सव अनुसन्धान विद्वान एवै एेतिद्ासिक इसे 
पांचवें शङ्कर जिनका काठ 788 ई० काहे अपर ही को आदयशह्र मानते हैँ। जिसप्रकार कुम्भकोण मठ मठाम्नाय 
मे चार वेद की जगह पांचवां वेद का उख है, चार उपदेष्टव्य. महावाक्य की जगह पांचवां उपदेष्टव्य महावाक्य का 
उल्लेख है, धर्मेशाघ्न अनुसार कहे हुए चार संप्रदाय की जगह पांचवां नवीन संप्रदाय जोडा गया हे, दस योगप 
की जगह ग्यारहवां अद्धितनाम का उछेख है, उसी प्रकार अवतार पुरुष एक आचाये शद्भुर की जगह अव पाच शङ्कर भी 
कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों म पाया जाता है। कुम्भकोण मठ वशावटी मेही यह कथा सुनायी जाती है। अन्य 
मठ वंगावली से या उनके निरदेर्षित प्रथो में या प्रामाणिक शङ्करविजयों मे या वब्रद्ध प्ररम्परागत जन शति या भारत वर्षं 
तिदास में या पुराणों मे कुम्भकोण मठ प्रचार की पुष्टी नहीदहै। ये सव दढ प्रमाण एक शद्कुर की कथा दी सुनाता है । 
कुम्भकरोण मर वंशावली को मान्य बनाने के छियि कल्पना जगत के मिध्यानगर वासी इन्द्रजाक पुरुषां का नाम लेकर 
स्वेच्छावाद के आधार पर सूची बनायी गयी है ओर इस प्र आखोचना करना दही व्यर्थं हे) 


कुम्भकोण मठ वैशावटी मे आचार्यो का अनेक उफ नाम दिया गया है । पुण्यदलोक्मजरी, गुरुरत्नमाला, खषमा 
(कुम्भकोण मट की स्रचित प्रचार पुस्तके), ताघ्रशासन, मठ एवै आपके अनुयायी भक्त प्रचारकों द्वारा रचित पुस्तकों मे से 
संश्रद कर कुछ नाम उफं नामों के साथ दिया जाता है। न मालूम क्यां ओर कंसे एक व्यक्ति को भिन्न नाम दिया गया हे । 
भिन्न जगहों मे समय समय पर भिन्न नाम देकर पामरजनों को ्रम मेँ डालकर अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हँ । सर्वज्ञ, 
सर्वज्ञात्मन, सर्वज्ञध्रीचरण, सर्बज्ञश्रीचरणेन्द्रसरखती ; आनन्दज्ञान, आनन्दगिरि, आनन्दज्ञान योगी ; कैवल्यानन्द्‌, 
कैवल्ययोगी, सचिद्रानन्द; सुरेश्वर, महेश्वर; चित्वन, शिवानन्द, चन्द्ररोखर, चन्द्रचूड; गङ्गाधर, गीषपति ; 
गोउसदाशिव, वालगुर, सदाशिव ; विदाघन, मार्तान्ड, सूस्यदास ; शङ्कर 1४, अभक्त शङ्कर, मूक्रगाङ्कर, गाङ्करेन्द्र ; 
चन्द्रयोखर, सार्वभौम, मात्रगुप्त, चन्द्रचूड ; सचि दानन्दधन, सिद्धगुर, चिदानन्दघन ; चित्ुखानन्द, चिदानन्द ; 
शङ्कर 9, धीरशङ्कर, अभिनव शङ्कर ; मादेव, उज्ज्वल, शोभन; बोध, सान्द्रानन्द; चन्द्ररोखर, चन्द्रचूड; 
अद नानन्दवोध, चिद्धिलास ; चन्द्रचूड, गङ्गेषर, चन्द्ररोखर ; मदादेव 1, न्यासाच ; आत्मबोध, विश्वाधिक; 
बोधं 1717, योगेन, भगवन्नाम, शिवेन्द्र, वोधेन्द्र ; अद्वयात्मभ्रकाश, गोविन्द ; आदि एेसे उफ नामों से प्रचार होता हे । 
सूची बनाते समय प्रथम वार जिन कथा पुस्तर्को से नाम लिया गया था वह नाम एक हे, इसकी पुष्टी के लिये जिस 
कात्य, चम्पू, नाटक, चसत्रि आदि पुस्तकों का नाम लेते हैँ उनम दिये हुए नाम दूसरा नाम होता है ओर इन दोनों 
भिन्न नाम का समन्वय भीकर देते है, मठ ताम्र शासनं में दिये हुए नाम जो इन दोनों उक्त नामों से मिलते नहीं हें 
उसे मी उफ नाम में जोड छिया गया है, ओर जब जव प्रन इन भिन्न नामों के आधार पर उठे थे उसके समाधान 
मे जो नया नाम दिया गया है उसे भी उर्फ नामों की सूची में जोड किया गया है। वंशावटी यथार्थं होता तो नाम भमी 
एक ही होता परर कल्पित वंशावली को सत्य रूप देने के प्रयत्न मं इन नामों को जोडा गया है । सन्यासाश्रम लेते समय 
दीक्षा नाम एक ही दिया जाता है ओर सब यतिधर्मशाघ्न पुस्तकों मँ रेसा टी कहा है। शिष्य, भक्त, अनुयायी 
अभिमान व प्रेम व भक्ति से व्यावहारिक नाम देते ह। कुम्भकोण मठ कामकीौरि प्रदीपम मासिक पत्रिकां कटा दहै कि 
आचार्यो का भिन्न दीक्षानामभीदहदोतादहे। ठ्ना की वात दहै कि कुम्भकोण मठ के “ सर्वज्ञविद्रानोंः को यतिधर्मं 
शाल्ल सव अश्रामाणिक व अग्राह्य हे जहां स्पष्ट कहा ह कि दीक्षा नाम एक दी दिया जाता है। गुरुरलमाला के आधार 
पर 12. 1०५. ४०1 ए में कुम्भक्रोग मठ वैशावरी प्रक्राशित है ओर यहां आदशर से शिवेन्द्र तक 55 आचार्यो 
कानाम दिया गया है ओर एक प्रचार पुस्तक जो ऊुम्भकोण मठाधीर कि अनुमति से रचित एवै अपित है उसमे दी 
सूची मं आयशृङ्कर से सखेकर शिवेन्द्र तक 59 आचार्यो का नाम दिया गयाद्दै। न माद्ूम इस सूची म अधिक चार 
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नाम कैसे खपक5 पडा १ इन दोनों सूचीयो मे भिन्न नाम भी पाया जाता है ओर कुछ नामों का अदल्वदल, जोड निकाल 
छी किया गया है! रसे परिवतनश्ीक वंशावली को केसे यथाथ माना जाय१ यह सव्र कल्मना जगत क्रा क्रिया कलाप 


है) 


इस वंशावली मं 80 फीसदी से अधिक आचार्यो का नि्यांग स्य या जन्म स्थका निर्देष नदी किनारा, 
देर की सीमा, पर्व॑त का नाम, आदि दिया गयादहै। पर्वत का नाम, नदी का नाम, देश सीमालेने मात्र से को$ 
एकं निर्देषित स्थ का बोध नहीं होता है अतः इनके कथनो का गोधन कर यथार्थता पता नहीं लगाया जा सक्ता हे । 
इससे इनको भ्रामक मिथ्या प्रचार करने मं सुगम ही है! यदि इन आचार्यो का जन्म व नि्यांण स्थल ठीक न माट्म. 
हो तो एेसा री उल्लेख करना उचित थान कि कल्पित नामों को देकर प्रामरजनों कोश्रम में डाखुकर अपनी कल्पित 
घंशावखी की टी महत्ता बढाने का प्रयत्न करना। कुम्भकोण ठ वंशावली मं अद्वितीय महान, तपस्वी, भाष्य रीक्रा 
ग्रन्थ रचयिता, अ द्रैेताचाय, आदियों का नाम देकर एव इनको राजा महाराजं से पूजित होने का तथा सेतुहिमाचख 
पय्यैन्त सुप्रसिद्ध होने का विवरण दिया गया है ओर एेसे सुप्रसिद्ध महानों की समाधि भीन माम होना आश्चयं व 
सन्देहास्पद है। एसे महानों की समाधि भीन होने काक्या कारण था१ कुम्भकरोण मठ प्रचार पुस्तकों में निर्देषित 
स्थ यों है ओर पाठक्गण खय इसक्रा म्म जान ठं-जन्मघ्यल- परान्डिय नाड ; चेरनाड्‌ ; चोढनाड़ ; कर्नाटक 
सीमा; तामि नाड; कोक्रण सीमा; पालार, गडिक्म, ताप्ती, पिनाकिनि, गरूड, चन्द्रभागा, वेगवती, भीमा, 
तुङ्गभद्रा, कुन्डी, मणियुक्ता, उत्तरपेनार, पम्पा, वरिष, आदि नदियां का क्रिनारा; रत्नगिरि, श्रीमुष्णम्‌, छायावनम्‌, 
विल्वारण्य, नागारण्य, आदि स्थलों का नाम दिया गयादहै। निर्यांग स्ल-श्री ीठ, विन्ध्या, दोष्राचलम्‌, अगस्थ्य, 
सह्य, हिमालय, न्यासाच, आदि पर्वतां का नाम ; गोदावरी, गडिकम, नदी क्रिनारा; कांची, पुण्यटस, ब्ृद्धाचल, 
छ्य॒म्बक, उजैयिनी, कादमीर, गोदावरी, काडी, जगन्नाथ, रत्नगिरि, अरुणाचल, चिदम्बर, उवेतारण्य, आदि स्थलों 
का नाम ओर उनके सीमा में; दल्तात्रेय युफा ; आदि का नाम दिया गयादहै। आश्वयै का विषय हे क्रि इन स्थलों मं 
या इन सीमाओं मँ कीं भी समाधि दीखता नहीं है ओर कांची मठ या मठाधीषों का गंध भी पाया नहीं जाता। 
कुम्भकोण मठ का असत्य प्रचार सीमातीत हे । 


कुम्भकोण मठ वंदावली सूची के 50 आचाय तक्र के आचार्यो मं 30 आचाय करा वासर एवं निर्याण स्थल 

कांची बतलाया गया है ओर -30 आचार्यो का वांस स्थर एवे निथांण स्थर कांची से बहुतदू र स्थरो कानामचछिया गया 

है। 30 आचार्यो का निर्याण कांची मँ होने की कथा सुनायी जाती है प्रर कांची नगरमेंया इसके पास स्थलों में 

कोई समाधि मिता नदीं है। करीव आज से 150 वषे का अवीचीन काल की कुछ समाधि काची के आसपास होने 

की कथा खनाते हैँ ओर इनके अतिरिक्त कहीं भी अन्य समाधि मिकरती नहीं है 1 कदेजानेवाले कोची आचार्यो का कांची 

वास एवं निर्याण तथा कांची ॐ बाहर वासर एवं नियांण का विवरण नीचे दिया जाता है! इस सूती के अध्ययन 
से अनेक आश्नेपर ब सन्देद उठते हैँ ओर इनक्रा उत्त करीं मिक्ता मी नहीं । 


एक श्रचार पुस्तक मेँ छिखा है आपके आचाय 14 से 25 तक्र उत्तर भारत मे भ्रमण कर जगत्‌ प्रयात 
भये ओर वाद के आचार्यं 26 से 3 तक कचिीर्मे वासक शान्ती. म साधारण जीवन बिताया। इसका क्या 
अर्थं है? .276 वर्षे काजगत विखपरात श्र्ग्राती के पश्चात्‌ 162 वषे के लिये साधारण पचिराजक्र .चनकट कांची 
मं रहे, कदने का यदी तात्पर्यं है करि आप की कथा सव कल्पत हे । 
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श्चीम जगद्गु गाह्रमठ विमर्शं 


आचाय काट काची वास छचौ यार धां 

(क्रिस पूर्व) शवे निर्याग -एव निर्या 
(वष) '(वष) 

^» ~ 
1/6 5८8|194 384. == 
7 1241585 -- 459 
(क्रिस्त पश्चात्‌) 

8 55२8 :38 ~ 
र 9 28/69 ~ -41 
10 69/127 58 अ 
11/12 127/235 = 1108 
13 2351279 32 ~ 
14/25 2721548 = -275 
26३4 548/710 २6४ = 
35 १10/787 -- 27 
36144 ¶37/1040 308 ~~ 
45/51 04011385 ~ :345 
52153 1385 1408 १13 = 
| 54 } 49811507 -- :9 
रं 55 15071523 १७ <> 
56160 52311704 -- 9:81 


यदह कथा भी सुनायी जाती है क्रि आपके मट का 61 वां आचाय कांची नगर छोडकर दक्षिण मारत में परिश्रमण करते 
ये ओर आपके 62 वां आचार्यं तंलौर पहुचकर्‌ वहीं अपना केन्द्रमठ श्थापता कर व्ही वास करते ज्येश्ेष 


आचाय काल (्रिंस्त पश्चात) निर्यांणस्थल शासन व 
61 17041746 मदरास समीप ५9 
62/63 17 16/1814 कुम्भकोणम्‌ 68 
64 1814/1851 नाम प्राप्त नहीं होता 37 
65 18511891 शिवगङ्गा राज्य 40 
66 18911907 कऋलवाय॒ ११ 
8¶ 19047 ध प दिनि 


वतमान कुम्भकोण मठाधीश्च शावकी के 68 वां आचार्य है ओर खाप 1907 ३० मं (ङु प्रचार 


पुस्तकों मं 1908 ° भी कटा गया है) सन्यासाश्रम टेर मटाधषर ने आपक्रा गुर 18 वप बालक 6 वां 
¢ सआचाय केवर सात दिन के ल्य आचाय थे। इनके निर्याण के वारे मे क किंवदनितयां खनी जाती है ओर यथां 
| परमात्मा जने। आपके आचाय 14 से 25 तक 276 वधे के चयि उत्तर भारत मँ वास करिये ओर वहीं -नेर्यांण भये। 
आगध्रये हे कि 11 आचार्य लगातार कांची भये नदीं ओर इस कारमं काची मठमं कौन १ क्या 2८6 वेके 
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विद्वान जो 


ख 2-अ. 4 


व्यि अपने केन्द्रस्थान कोची को विजछरुर भूर गये ये ओर यहां के शिष्य भक्त वै भी आपको भूक गये ये१ जव 
काची मं मठहीन था ओर आचायन थे तो कंसे कांची आते १. पर इसके पात्‌ कुछ आचार्यं कांची मेँ टी वास करिये 
थे कुछ आचार्यो का कांची वास एवै कुछ आचार्या का कांची बाहर वास एसे वार वार बतलाया गयादहै। यदि 
सव आचाय कांची के बाहर टी वास कर निर्याण होने का वृत्तान्तः सुनाया जाय तो काची मठ का होना ही विद्ध नी 
होता इसील्यि सम्भवतः 1156 वषै कांची वास एवं 1056 वधे कांची के बाहर वास करने की कथा सुनायी जा रदी 
है1 51 वां आचाय विदयाती्थं तक्र कगभग सव आचार्यं उत्तर भारत मेँ वास कर, उसी सीमा में परिश्रमग करते 
हए वहीं नियांण भये ओर रगातार 276 सार तक कांची लौटे मी न्ही। अपनी वैशावटी की पुष्टी के लिये कादमीर, 
सगध, उज्ञेन आदि राज्य के महाराजाओं का नाम एवै उस समय के उत्तरी भारत प्रकान्ड विद्वानों कानाम देकर 
चरित्र घटनाओं के बीच अपने आचार्यो का नाम भी जोडकर कल्पित कथा का प्रचार करने खगे! इसकी पुष्टी मजो 
कुछ कान्य, नाटक, चम्पू आदि पुस्तकं का निर्देष क्रिया गया ह उन पुस्तकों मे कुम्भकोण मठ या कांची मटाधीप का 
नामो निशान नहीं है1 कुम्भकोण मठ कथनानुसार आपके आचार्य अद्वितीय मद्रान, प्रकरान्ड विद्रान, तपस्वीये ओर 
आप सव अनेक राजाओं से सम्मानित हुए थे तो क्यों दक्षिण भारत के चो, चेर, पान्डियया काची राजा के 
चरित्रों मं कहीं मी उदेख नहीं है १ राजतरङ्गिणी पु्तक्र उत्त भारत काश्मीर राज्य का इतिदासदहै। राजतरद्भिणी 
से कुछ घटनाओं को लेकर उस कथा संद में अपरनी कस्पित वैशावटी के आचार्यो का नाम देकर इस मिश्रित कथा 
का प्रचार कप्ते्ै। विथातीर्थं के पश्चात्‌ सव अचार्य अचानक्र दक्षिण भारत के साथ सम्बन्ध रखने ल्गे ओर उत्तर 
भारत का कड शताब्दी के पूर्वं सम्बन्ध तोड दिये। उत्त भारत में कीं मी कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे कुम्भकोण 
मठ प्रचार की पुष्टी की जाय। इसी काक में कुम्भकोण मठ दक्षिण भारत से ताश्रगासन व अन्य प्रमाण सव मिलने का प्रचार 
भी करते है । ऊम्भकोण मठ के भचार्या का चरित्र पडा जाय तो इनसे विय हुए इतिहास को दो भागों म बारा जा 
सकता है-ूर्वभाग श्रीविद्यातीर्थं के काल तक जव आप सवां का सम्बन्ध उत्तर भारत के साथ था ओर उन्तर भाग 
श्रीविदयातीर्थं क पश्चात्‌ जव नया सम्बन्ध दक्षिण भारत के साथ प्रारम्भ हआ। पूरव भागकथाकीपुष्टीमं एकमभी 
भ्माण नहीं दे सकते चक्रि कोई प्रमाण आपके पास नरीहै। जो कुछ प्रामाणाभास प्रचार करते हवे सव शोधन 
करने पर असत्य ठहरते है । पाठकगण इसी अध्याय मेँ इसक्रा विवरण पार्येगे। दक्षिण भारत के साथ सम्बन्ध होने 
का जो कुछ प्रमाण कुम्भको मठ देते हैँ उनमें यथपि वहुत से असत्य ठहराये गये तथापि कुछ प्रमाण सिद्ध करते हैँ 
कि कचिी कुम्भकोग मठ एक शाखा मठ था ओर इसीय्यि यद मठ शारदा मठ के नाम से ओर आचार्यं “ चिक्रउडयारः 
(छोटे स्वमी) के नाम से पुक्रारा जाता था। आश्चयं तो यह दहै करि श्रीवियातीर्थं तक जो द्यानी, महत्ता, गौरव उत्तए 
भारत मं व्थापरना करने की कथा सुनायी जाती है वह सव क्यों अचानक विदयाती्थं के कारु पथात्‌ मन्द पड गया 
आचार्यं शङ्कर के साक्षात्‌ अविन्छिन्न परम्परा के आचाय सव जो प्रल्यात होने की कथा कुम्भकरोण मठ खनाता है 
उनके जन्मघ्यक या समाधि सव प्रसिद्ध होना था परणेसा तो दीखतादही नहींदहे। उत्तर भारतम आपका नाम भी 
कोई खना नदीं है। अव से करीव 150 वध से तीतर प्रचार होते हए भी अपक्रा नाम उत्तए भारतम माद्मनथा 
ओर जव वर्तमान मटाधीश्र काडी पहुचे (1934/35 ३०) ओर कम्भकोण मठ ॒विषयक्र विवाद्‌ प्रारम्भ हआ तो 
इसके फटखाभू त ऊढ खोगों को आप्रा मठ माद्धूम इभ । 


यदि काची में आचार्यं श्रं का निजमठ दोता एवं आपके साक्षात्‌ अवबिन्छित्र परम्पर कांची म होता तो 
कयो श्री रचादजाचार्य, श्रीवेरान्तदेशिक, श्रीजप्पस्य दीक्षित, तजौए्के 16 वीव 1 वीं शताब्दी के अन्य प्रकरान्ड 
काची या काची समीप वास्त कए्ते थे तथा इनक पूर्व कार या पश्यात्‌ कार के विद्भामों ने ˆ जगत विख्यात 
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ध्रीमन्गद्गुर शाद्करमठ विमां 


कांची मठ" का उल्लेख भी नदींकरियाथा१ क्या ये सव प्रकान्ड विद्वान आचाय शङ्कर के निजमठ को नहीं जानते ये? 
यदि कुम्भकोण मटाधीष आयशङ्कर के साक्षात्‌ अविन्छिन्न परम्परा कै होते तो आप्रके सन्मुख एवे आपके मठ सीमार्भ 
विद्वान ˆ पद्वाक्यश्रमाण, पारावारपारीष, श्रीमद.5 देत विश्ाचाय * आदि पदविरं उपयोग नहीं करते। श्रीरामांनुजाचा्य 
ने 11 वीं राताब्दी मं अपने दारा रचित प्रथां की प्रचार ॐ खिये आपने मेलक्रोट, श्रीरद्गम व काची मं केन्द्र स्थापित 
कियाथा। काचो में इस समय विशिषद्रैत वाद्‌ का प्रचार खूव हुआ ओर अदरेतवाद्‌ काखण्डन तीव्ररूप से होने र्गा। 

न उठता दे क्रि आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ अविन्छिन्न परम्परा के आचाय सब कांची मे इस समय क्या करते थे? 
यदि मठ दोता ए प्ररम्परा होती तो अव्य इस खण्डन का उन्तर देते। यह भी कदा जाता है किश्रीरामानुजाचार्य 
नक समय बोधायन उत्ति प्रथ की खोज में श्रीशारदा पीठ पहुचे! क विद्वानों का अभिभ्राय है कि श्रीरामानुजाचार्य 
छारमीर शारदा पीठ पर पहुचे। श्रीरामानुजा चाय क॑ कार 1017 इन्से 1130 ३०्छाथा। इसे सिद्ध होता 
दै करिकांची सँ उस समय मटन धा! | 


कुम्भकोण मठ का कथन है क्रि आपक्रा मठ कांची में करित पूवं 476 से दै। 400 ३° में समुद्रग 
ने दक्षिण भारत पर चडढाई की थी जव श्रीविष्णुगोप कांचीकाराजाथा। उस समय. आपक्रा काची मठ करहांथा 
कांचौ का महेन्द्रवमेन 7 (सातनीं शताब्दी) जनमतानुयायी ये ओर आप अन्य मतोंके विरोधी भी यथे1 श्रौअप्पर 
के प्रभाव से आप दोवमत अनुयायी भये। श्रीअप्प्रर एव श्रीतिषज्ञानसम्बन्दर के प्रभावसे ही काची एवे दक्षिण भारत 
में जनमत का पतन हुआ। इन दिनों मं कांच मठवाले कदां थे १ नर्सिहवमेन 1 (640 ३० ) के शासन काठ में 
चीनी यात्री हुवन्‌ चाङ्ग काचो पहुंचा था। कांची यात्रा विवर्ण भी अपनी रचित पुस्तक में दी है पर कीं कांची शङ्कर 
मठ का उज्ञेख करिया नहीं है यथपि कांची नगर का वणैन विस्तार रूप मंक्रियादहै। पसे 51 प्रदन तेय्यार क्रिया 
गया है ओर इन प्रदनों को यां न देकर मै कहना चाहता ह्रं किमेरी दढ धारणा हैक्रिकाची मे कोडैमठथा ही 
नहीं ओर जो मठ अव देखते हैँ सो आचाय शङ्कर के कई शताब्दी पश्चात्‌ काठ में स्थापित शाखा मठ हे 


कुम्भक्रोण मड प्रचार करते है कि आपक्रा 16 वां आचार्य उज्ज्वर शङ्कर दिग्विजय यात्रा कर करमीर 
हैचे ओर वहीं काठापुरी नामक्र स्थर में निर्याण हआ; आपका 1प् वां आचाय गौडसदाशित्र कादमीर पन्डित देवमिध्व 
के पुत्र थे ओर पिता ने अपने पुत्र करो सिन्धु नदीं में फेक दिया था जर वदी बाकर बचाया गगरा एवं उज्ज्वरु शङ्कर ने 
सन्यासाश्रम देकए अपना शिष्य बनाया था; आपका 18 वां आचार्यं सुरन कारमीर मँ थे ओर करमीर राजा 
नरेन्ादित्य के भांजाश्री सुरेन्द्र के द्वारम एक चावांक को विवाद्‌ में हराया ओर राजा ने इस योगी को कुछ का 
राजसिहासन प्रर वेठाया था; आपका 20 वां आचाय शङ्कर ए या मूक शङ्कर करमीर राजा मातृयुप्त एवं राजा 
्वरसेना द्वारा पूजत हुए ओर आचार्यं ने मातृगुप्त का अहंकार को दवने के लिये मेथा द्वारा “ दयग्रीववध ` नाटक 
लिखवाया था ; आपक्रा 21 वां आचार्यं मातृयुप सन्यासाश्रम लेकर मठाधीष बने ; आपका 31 वां आचाय ब्रह्मानन्दधन 
को कदमीर राजा ककितादित्य जव आप कांची आये तव मटाधीष को करमीरमें एक बडा चेत्र का दान दिया था; 
आपका 34 वां आचाय चन्द्रशेखर 1{ करमीर राजा कन्तितादित्य के दवार पन्डित शकुणा (बोद्ध मतानुयायी) को विवाद 
मं हराया ; आपक्रा 38 वां आचार्यं अभिनव शङ्कर कमीर राजा जयपाद विनयादित्य क काक भं करनीर रये ओर वहां 
सर्वज्ञपीठारोदण करिया था; आपक्रा 39 वां आचाय सचिद्धिखास भी कादमीर गये ओर वहां भानन्दवधेन (“ध्वनी का 
रचयिता) से पूजित हुए जव कदमीए राजा अवन्ति वर्मन राज्य करते ये ; आपका 46 वां आचाय बोध 17 ने करमीर 
राजा कलश द सहायता से सुसल्मायों को मार मगाया था 3 अपकर 4 वां आचाय चन्द्रेखर को करमीर राजा 
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जयसिंह ने पूजा की थी ; आपका 48 वां आचाय अद्वैतानन्द बोध चिद्धिलास ने अभिनव गुप्त को विवाद में हराया था। 
उपयुक्तं कुम्भकोण मठ प्रचारो का आधार राजतरङ्गिणी का नाम छेते हँ। राजतरङ्गिणी पूरा पडा गया ओर कम्भकोण 
मर द्वारा निरदेषित इोकों को बार वार पठा गया तथा इस राजतरङ्गिणी की आं गल भाषा अनुवाद को भी पडा गया । 
इसके अतिरिक्त करमीर इतिहास म्रन्थो को मी पठा गया। कहीं मी कांची मठकाया आपके मठाधीष का उल्लेख 
नहीं पाया। कड्मीर राजा एवै आपके चरित्र मव राजतरङ्गिणी मँ पाया पर कांची मठकागधमी न पाया। 
कुम्भकोण मठ ने राजतरङ्गिणी एवै अन्य काव्य, नाटक, चम्पू, चरित्रिक्था, मे दिये कथा को उदधरत कर अपनी 
कल्पित कथा को इसी में जोडकर, प्रमाण में राजतरङ्गिणी का नाम लेकर प्रचार करते ह। तै ने काडीराजकषीय 
पुस्तकाख्य कमचारी श्री श्ारखन्डी से इस विषय के वारे मेँ चच उठायी थी ओर आप अपने पत्र म छिखत दकि 
राजतरब्विणी म कांची मठ या कांची मटठाधीषर करा नामो निश्चान नहीं हे। अपने काक्षी के प्रकान्ड 
पन्डित श्री गोपीनाथ कविराज से भी इस विषय का चची की थी ओर आपने भी कदा कि कांची मर की कथा 
राजतरङ्गिणी मं पायी नहीं जाती । काशी का प्रसिद्ध भ्रोफसर एवं पुरातत्व व प्राचीन इतिहास पन्डित डा० अल्टेकर से 
मे ने इस विषय पर चच की थी ओर आपक्रा अभिप्राय मी था कि राजतरङ्गिणी कांची मठ या कांची मटाधीप जा 
उदेख नहीं करता। आपका अभिप्राय है कि आचार्य शङ्कर ने केवल चार भाम्नाय मठो की स्थापना की थी, 
विद्यावारिधि, पुरातत्त्व विशारद, म° म° डा° शिवनाथ रमा जी (आचाय, डि. ओ. सी., डि. ओ. एल. आदि), एक 
्रकान्ड विद्वान एवं कादमीर वासी, को एक पत्र ठिखक्रर कुम्भक्रोण मठ प्रचारो का विवरण पूणै रूपेण देकर आपसे 
प्रार्थना की थी कि आप छृप्रया इस विषय पर अन्वेषण कर सत्यता प्रकट करर । आप कटमीर इतिहास के पूर्ण भिज्ञ हैं। 
आप करमीर संस्कृत साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैँ ओर करमीर विद्त्परिषद्‌ केम॑त्री भी है। कुम्भकोण मठसे 
भ्रचारित इर एक कथा का विवरण सविस्तार देकर आप को एक पतर ज्िखा गया। म. म. डा श्िवनाथ शमा जी 
अपने पत्र ताः 3-10-60 मे सञ्च से पूछे हए श्ररनों का सविस्तार प्रमाणयुक्त उतर देकर मेरे ऊपर आपने कृपा की । 
इस लम्बे पृत्र मे मठविषयक अनेक समाच।र हँ पर मे यहां आपके अन्तिम अभिप्राय मँ से ऊुछछ पैक्तियां उदृध्त करता 
हं। आप लिखते हँ--“ करमीर में कांची कुम्भकोणं मठ वा इस मठ से अधिष्ठित या अचिजृत क्रिसी मी आचार्यका 
नाम रूप रोकोक्ति, किंवदन्ती, शाघ्नोक्ति से प्रचकित या विख्यात न्दौ है। इस पीठ या उपपीठ के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति 
का इतिहास यदा खप्र मँ मी न्ह! है, जाग्रदवश्था की तो बात ही न्दी! इसदेशमं किसी महापुषूष ने भौतिक नी 
छोडा हे, नहीं यहां पर किसी एसे श्रष्ठ व्यक्ति की समाधि ही है। नहीं यहां पर अन्यान्य पुरुषों की समाधि पर पूजन 
होता है। स्थानीय इतिहास मं एेसी कोई गाथा का सर्वथा अभाव है। करमीर महादेव का स्थान है, सर्वत्र शिव ही 
विराजमान है, कांची-कामकोटीपीठ कोई यां पर नहीं है! अव `पाठकरगग जानं करि कुम्भकोण मठ प्रचार मं 
कितनी सत्यता है । 
कुम्भकोण मठ वंशावली सूची के आचार्या मँ ग्र॑थकतां, महान परिव्राजक एवं विद्वानों का नाम दिया गया 
है। कदेजानेवाक्ञे इनसे रचित प्रथो को पढा गया ओर आप सों ने अपने रचित पुस्तकों मे कीं मी कांची मठ का 
उल्लेख क्रिया नही है या अपने को कांची मठ का अधीश मी कदा नहीं है । अपने रचित पुस्तकों मँ अपनी अपनी दीक्षा 
गट ब विद्यायुड का नाम दिया है ओर एेला नाम म्भकोण मठ वंशावली , भ पाया नही जाता । वैशावली भें दूसरी 
ही मिनन नाम देकर इन श्रथ रचयिताओं का यट बनाया गया है। इस विषय का विवरण इसी अध्याय मे आगे पार्येगे । 
इससे कटा जा सक्ता है कि एते म्॑धकर्तर कुम्भकोग मठ आचाय न ये। ॑ 
„ म्भकोण मठ वैशावली सूल मे आचाय शङ्कर से 60 वां भाचायं अद्यात्मक+ भ्रकाश्च उफं गोविन्द्‌ 
(1704 ६०) तक भविक आचाय का नाम भिन्न भिन्न दिया गया है ओर अनेक भावाय कानामदोया तीन है। 
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श्रीमज्नगदुयुर शाद्एमठ विमां 


इस 60 आचार्या के नाम म अधिकांश उन उन आचार्यो के गुह, प्ररमयुर, परमेशिगुर्‌ का नाम॒ दोहराया नदीं गया दै 
जो रीति कुछ मों की वैशावटी सृचीसेप्रतीतहोतीदहै। दीश्ना समय जव रशिष्यका नामधेय दिया जातादहै ती 
िघ्य के परमगुह या परमेष्ि युं या परापण्गुदका नाम या वंशावली के कुछ विख्यात आचार्या का नाम दिया जातादहै 
परन्तु कुम्भकोण मठ वशावटी के अधिकांश नामों मं एेसा प्रतीत नहींदह्ोतादहै। दो या तीन वार एक दही नाम दोहराया 
गया दै। कुम्भकोण मठ क्रा 61 वां आचाय श्रीमहादेव हैँ ओर आपके शिष्य चन्द्ररोखर है। इसके पश्ात्‌ नाम 
सव महादेव या चन्द्ररोखर के नाम से 68 वां आचाय (वतेमान मटाधीष) तक चला आया दहै। शिष्य को परपगुरं 
कानामदिया गया ये दोनों रीति जो आपकर वंशावली मेँ देखा जाता है इससे प्रतीत द्योतादहै कि 61 वां 
-आचा्यसे टी आपक्रा मटठाधीशां का नामधेय रीति टीकर रिवाज सेआ रहादहै ओर सम्भवतः 61 वां आचा्थ॑दही 
आपके मठ का प्रथमाचाय रहे दोगि। इसके पूर्वं के आचार्य अथीत्‌ प्रथमाच।य॑ से 60 वां आचार्यं तक का उपलव्ध 
यथां जीवन चरित्रं सामग्र के साश्र कुम्भक्रोण मठ से कटे हुए प्रमाणों पर अन्वेषण क्रिया जाय तो यह सिद्धद्टोतादहै 
क्रि 60 वां आचाय तफ़ की परम्परा कलिपरत वंशावज्ञी है। प्रथमाचाय श्रीशद्कराचाये से 51 वां आचार्यं श्रीविद्यातीर्थ 
तक्र यद्‌ निधितसूपसे कदाजा सकतादहे क्रि इन नामों मंकोडे भी करंची मठ में अधी नेथे। इस विपरयक्रा 
विवरण आने पारयेये। 


कुम्भकोण मठ ताश्रशासन मं कुछ ताग्रशासन कांची शारदा मरुका ही उख करता है ओर- कुम्भकोण 
मटठाधीष क्रा नाम ` चिक्रउडयारः हे जो एक मुकदूमे में अदालत से यह नाम निशित किया गयादहे। चिक्रउडयार 
पद करा अर्थं छोटे खामी अथात एक “दोड्डडयार *` (वड खामी) के अपर छोटे खामीदहं। दक्षिणाम्नाय गेरी 
मटाधीष को “दोटृउडयारः केनामसे भी पुक्रारा जातादहै। यहं पद करनांखक भाषामेदहे! पूर्मं कम्भकोण 
मठ समुद्रा मी कर्नाटक भापामेंथा। करीव 200 वधै से कुम्भकोण मठ के आचाय सव कनारी दहै! टटढ प्रमाणो 
दवारा सिद्ध हुआ हे करि आचाय शङ्कर ने दक्षिणाम्नाय गेरी में शारदा पीठ व मठ कस्थापनाकीथी।! कांची भी 
दक्षिणाम्नाय मँ हे ओर अपर अपने मठ को कांची शारदा मठ कहते हैँ (आधुनिक काक . मेँ कामकोरि मठ नाम से 
म्रचारद्ोरहादे)। कुम्भक्रोण मठाधीष प्रथम वार कांची करामान्लो मन्दिर का ट्टी पदनी पर 5-11-1842 
३० मे ईस्ट-इन्डिया-क्रम्पनी से नियोजन क्ियिगवेथे! इसके पूरवे कांची कामान्न मन्दिर आपकेदाथ नथा। 
1842 ३० मे आपका नाम॒“ कुम्भको राङ्कराचायः से बदलकर काची कामाक्षी मन्दिर अपने दाथ में अनेके 
उपतन्त “काची कामकोटि जगद्गु शाङ्कराचायः वन गये। ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी के रिकाडां का छानबीन क्रिया 
गया ओर प्रनागरूपर में अनेक पत्र प्राप्त इए है जिसमे आपको 1842 = के पूवं“ कुम्भकोण शङ्कराचायै : का नाम 
टी दिया गथराद्े। मदरास राज्य से उपक्न्ध होनेवाले कुछ रिकाडां से प्रतीत द्योता है करि आपका कांची मठ 
अर्वां चीन कार में ही आपसे प्रारम्ममित है ओर यह मर आचार्यं राहुर के समय से नहींदहै। आपको ‹ 8४८९०६० 
४० 1९50610) ` कहागय्राहे। कांची का सखणैकामान्नो को आप उदयारपाल्यम्‌ नहीं े गये ये। इन सव विषयों 
का विवरण आगे अध्यायमें पार्येगे। यहां संक्षेप में इसव्ि दिया जाता है क्रि पाठक्रगण जान किं कुम्भकरोण मठ 
दरे यथार्थं स्थिति क्या थी ओर आप्र अव क्या बनने का भगीरथ श्रयत कर रहे हैँ।' 


९./ 


कांची कुम्भ॑कोण मठ अपने को आचाय शद्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा कटते हैँ ओर इस प्रचार के 
फलामूत आपक्रा कत्तव्य होगा कि आप्र आचार्य शद्भर के उदुद्रेश्यों को अष्छुण्ण रक्खं व विपन्नो दले के भ्रचर जो आचार्यं 
शद्भुर मत के कुठाराघात वने थे उसे अपर रोक करके आचाय शङ्कर के मत का पुनः भ्रचार करे! ुम्भकोण मठ 
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कथनानुसार आपके मठाधीष 476 करप्तपूवै से यद काम अपने हाथमे ले रेने का प्रचार करते है। प्रन उठता है 
कि आपके मठाधीो ने क्या किया जब एसा प्रमेय पूर्वं मं उटा था । आपके आचार्यौ का वृत्तान्त पढा गया पर कहीं भी 
यह नहीं पाया गया कि आपके पूवी चायो ने विपक्लीदलों के प्रचार को रोक सके। विपन्ञी दलों ने भी आपका मठ या 
मटठाधीश का नाम भी अपने रचित ग्रन्थो मेँ नदीं जिया है। कांची इतिहदाख पठते समय अनेक शकायं उठती ह कि 
क्यों अन्यं ने आपके ^ जगत विद्यात मठाधीशोंः का नाम भी नदीं लिया है? 


1. 


अरवन अडिगक जो कावेरीपढनम्‌ विहार के प्रधान थे ओर जिन्दोने दितीय शताब्दी &० मं 
मणिमेखके को बौद्ध मताचुयायी बनाया था व बौद्ध मत का प्रचार भमी किया था तथा पश्चात्‌ कांची 
आकर निर्याण प्राप्त किया था, आपके साथ कांची मटाधीश का क्या सम्बन्धं था१ आपने 
क्यों नहीं ˆ जगतविख्यात भारतवधे का शिरोमणि युखिया ` कांची मठ का उचेख करिया१ उस 
समय के कांची मटाधीदा इस भ्रचार को रोकने का क्या प्रयत्न क्रिया था १ इसी प्रकार चतुर्थंशाताब्दी 
° का नादगुत्त, पां चर्वी शताब्दी का चेरा बुद्धदत्त जो कांची विहार के प्रधान ये, पांचवी/छटौं 
दाताब्दी का बोधिधर्मं जो कांची का राजकुमार था, पांच्वां शताब्दी वघुबन्धु का छात्र दिङ्गनाग 
जिनका जन्म कांची मेँ हुआ था ओर नलन्दा के प्रकान्ड विद्रान थे, तिस्नेख्वेढी के धर्मपाल 
(पांचवीं/छ्टवों शताब्दी) जो कांची विहार के प्रधान थे, इन उक्त प्रकान्ड विद्वानों के साथ एवं 
बौद्ध मत भ्रचारकों के साथ कांची मठ काक्या सम्बन्ध था१ इन विद्वानों से रचित ग्रन्थो मे 
कांची मठ का उकेख क्यों नहीं है १ आपके कटेजानेवाते मटाधीश सचत्युख 7, चित्सुख 1, 
सचिदानन्दधन आदिययों ने पांचवो।छटठवीं शताब्दी मँ क्या क्या काप्वाइयां की थी १ यदि कुम्भकोण 
मठ कहते कि आपके आचाय द्वितीय शताब्दी से छटवीं राताब्दी तक कांची में टी वास करते ये 
तो प्रन उठता किं इस समय के बौद्ध धर्म प्रचार के विरुद्ध आपके मरठाधीशों ने क्या किया था 
इस प्रन से बचने के लिये कुम्भघोणं मठ प्रचार करते हैँ कि आपके आचार्य सव 500 वषे के 
लिये कांची के बाहर परिभ्रमण करते थे ओर प्रायः सों ने उत्तर भारत म वास किया था। 
कुम्भकोण मठ वंशावरी सूची बनाने वाठे व्यक्ति ने बडी चातुर्यता से अन्यत्र उपल्न्ध नामों को 
छेकर इतिहास की घटनाओं के साथ संघर्षे न होने लायक कल्पित कथायं जोडकर एक सूची 
बनायी है। “ उनललर भारत मे श्रमण करते थे कटने मात्र से यह कहना उचित होगा कि आपके 
मठ आचार्यों ने आयशद्कर के उदुदेस्यों का एवै मत भ्रचार करने के ध्येयो की पूति न की थी तथा 
आर सब अपने करैग्यता से च्युत हो गये । 


ीकभद्र का गुर धर्मेपाक जो एक कांचीपुर अधिकारी का पुत्र था ओर नलन्दा विद्यालय के 
आचार्य बने, आपने अपने श्रथ मँ कांची विषय देते हए भी कांची मे मठ होने का विषय दिया 
नीं है । यदि मठ होता तो अवद्य उेख करते। 


तंजौर जिला के उुद्धमित्र (ग्यारदवीं शताब्दी) ने अनेक म्र्थोकीरचनाकीथी। आप चोठ देश 
राजा वीर राजेन्दर के $प्राभाजन विद्वान ये। आपने बौद्ध मत का प्रचार क्रिया था। काची मराधीर्ं 


ने इसे रोक्ने के ये कया श्रय क्रिया था 
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ध्रीमजगदूयुरं शाद्भरमठ विमं 


4. बारहवीं शताब्दी भं पान्डिय राज्य के अनुरौद्ध करंची कै मुरुसीमविहार का प्रधान बने ओर आपने 
तीन नामी प्रथां की रचना कौ थी। आपने अपने मत का प्रचार भी कांची में खूव किया था। 
कांची मठ मँ चन्द्ररोखर 771 (1098-1166 ई०) ष अ दरेतानन्द बोध (1166-1200 ई°) 
मठटाधीष होने का प्रचार क्रिया जाता है ओर आप दोनों ने इस प्रचार को रोकनै में क्या भ्रयन्न 
क्रियाथा१ जव कांची ही यह महान काय था इसे छोडकर उत्तर भारतमें भ्रमण करतेये 
रेसा कटना क्या उचित व न्याय दहै १ जव अपने घरमे ही धर्मप्रचार करन सके तो अन्यत्र 
जाकर क्या क्रिये दोगि क्रि आप सब “जगत विख्यात मठाधीष' भये१ करीव तीन सौ वर्षो 

6 तक (वारवीं शताब्दी तक) बमां देश मेँ वौद्ध धर्मं जो प्रचार हुआ थासो सव कांचीपुरही से 
इआ था ओर 3192 ३० में लङ्का से प्रचार होने लगा। दसवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी 
तकर बौद्ध धर्म का प्रभाव कांची में बहुत था ओर किजानेवाले कांची शङ्कर मठ ने इसके विरुद 
कुछ कारवायी भी नकीथी। यदि मठ होता तो अवश्य कुछ न कुछ इस अवे दिक मत श्रभाव 
को घराने का प्रयल्न किये होते। । 


चीनी यात्री हुवन-च्याङ्ग पन्द्रह वष (630-645 ई) भारत का भ्रमण किया था ओर 641 ३ 
के पूर्वं अप कांची पधारेथे। आपके राज्यम 8 वष रहे ओर नलन्दा विच्ाक्य्मे दो 
साल रहे। अपने द्वारा रचित “सि-यु-क्रि" पुस्तक भँ अपना भ्रमण का विवरण दिया हे 
उस समय कांची मठाधीष बोध 7 (618-655 ई०) होने का कटा जाता है। आप कांचीमें 
ही वास करते थे ओर आपका निर्याण भी वदींहोने का भ्रचार मी करते हँ । हुवन-च्याङ्ग ने 
कांचीपुर का विवरण विस्तार पूरक किया है पर यहां कांची मठ का नामो निशान नहीं है। बोद्ध, 
जैन, अन्यमतों का वणेन हे पर आचार्य शेकर मठ कार्गध भी नहींहै। यदिमठढ होता ते 
अवदय उदेख करते । 


© 1 


6. प्वराजा नरसिदं वर्मन 77 (आढठवीं शताब्दी) ने एक शासन में जो कांची कामा्ली मन्दिर में 
पाया गया था उसमें “ अजिवाक ` के कार्योका विवरण दियादहै ओर “अरिवरः (अरहत) 
मन्दिर का उल्लेख भीदहै। राजा नरसिंह वर्मन एए ने कांची के कैलासनाथ मन्दिर का निमांण 
क्रिया था1 आपको “ श्चिवचूडामणि `, ‹“दोवन्‌› आदि उपादी मीथी। आपने आजिवाकों 
को दान दियादहै। आश्वर्यं है कि यह राजा इन उपादि्योँं को धारण करते हुए भी कांची के 
कर मठ जिसे “जगत्‌ विख्यात्‌ भारत का मुखिया मठः होने का कम्भकोण मठ प्रचार करते 
दँ इसे छोडकर आजाविको को दान दिया था। अजाविक एक तरह के शेवतान्त्रिकिथे जो 
अवधूत भी थे ओर बयं हाथसे भिश्षालेतेये। कांची. यदि आचार्य अद्र का मठ होता 
तो यह दान शकर मठ को विरुता न कि अजाविर्कों को। 


र. दक्षिण भारत मँ बौद्ध-धममे का सुनहरा कार दृ्री शताब्दी से सातवी. शताब्दी तक था कांची 
व कावेरीपष्टिनम्‌ दोनों नगर बोद्ध धर्मं प्रचार के केन्द्र ये। मिषु एवं भिष्ठणी ध्म प्रचार खम 
खटा करते थे। अनेक प्रथ रचे गये ये कांची मठ वंशावली अनुसार मटाधीष सुरेश्वर (69- 
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३27 ३०) से ठेकर 16 आचाये साचिदानन्दघन (527--548 &०) तक सब आचार्य कांची 

छोडकर भ्रमण करते हुए धर्मप्रचार करते ये ओर प्रज्ञानघन (548-564 8०) से लेकर 
9 आचाय चन्द्रशेखर (692-710 ३०) तक सव आचार्य कांची मँ ही वास करते ये। प्रन 
उठता है कि ये सब कांची मठ के केजानेवाठे आचार्यो ने इस 600 वषै मेँ क्या किया था 
जब अपने कांची केन्द्रही में आग जल रहाथा उसे न वुञ्ा कर उत्तः भारत में भ्रमण करतेये 
शेसा कहना न्याय नदीं है । छठववी।सातवीं शताब्दी मेँ 9 आचाय कांची मेँ वास करने की कथा कदी 
जाती है पर आप सों ने बौद्ध धरम के भरभाव को रोकने मँ क्या क्या कारवाइयां की थी १ वास्तव 
विषय यदह हे किं आचाय शक्र का जन्म सातवीं शताब्दी अन्त।आठवीं शताब्दी का था ओर 
आचाय शङ्कर द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठो द्वारा प्रचार सव 8 वीं शताब्दी से ही प्रारम्भ हआ था । 
पर कुम्भकोण मठ इस विषय को स्वीकार नहीं करते ओर आपका प्रचार है कि आचार्य शङ्कर के 
पश्चात्‌ 476 किस्त पूर्वं से आपका कांची मठथा। इस कस्पित कथा के साथ उस काल के 
एतिहासिक परिहिथिति ठीक जमता नहीं है । 


8. सातवीं।आखवीं शताब्दी मेँ दक्षिण भारत मे बोद्धमत का परमविरोधी एवं उस मत फी अवनति का 
मूक कारण शेवमत प्रचार ही था न क्रि आचाय शङ्कर का अविच्छिन्न परम्परागत कांची मटाधीश 
एवं आपके धमे प्रचार। इस समय बौद्धमत मँ भी परिवतैन हुआ था ओर तान्व्रिकों का प्रभाव 

` अधिक था। बौद्ध तान्त्रिक जिनं वज्ञायन, तत्रायन व मंत्रायन के नाम से पुकारे जाते ये। यह 

समय था जब वाचार्यं श्री सम्बन्द्र ने वौद्ध विद्रान बुद्धनन्दी व सारिपुत्र को विवाद मँ हराया था। 

सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक पान्डिय व पव का प्रभाव अधिक्था। तेरहवीं शताब्दी 

मे कांची के बुद्धपल्ी का उलेख है एवं 14 वीं शताब्दी मँ कांची बुद्धादित्य का प्रचार भी वणित 

है। इस समय के कठेजानेवाले कांची मठाधीश महादेव 1४, चन्द्रचूड, विदातीरथं व शङ्करानन्द 

थे! आप सर्वोने कांचीमेंक्या क्रिया था१ न बौद्धमतम्र्न्थो मे या समसामयिक विद्वानों से 

रचित अन्य पुस्तकों मे कांची मठ का उल्लेख पाया जाता है । यदि मठ होता तो अवद्य कहीं न कदं 

= व किसी एक समय आपका उछेख होता! दक्षिण मं जेन धम प्रचार एवे वैदिकधमं का पुनश्त्थान तथा 

.  : दोवाचा्यं एव वैष्णवाचायै मतों का प्रचार के कारण बोद्धधम का प्रमाव घट गया था) इस कार्य 

म कांची मठ काङ्छमभीद्ाथ न था। कांची, कावेरीपद्िनम्‌, मदुरा, नागपष्टिनिम्‌ आदि नगर 

बौद्ध धर्म प्रचार के केन्द्र ये। काची मे बौद्धमत पुस्तक्र (पाटी भाषा में) बहुत मदाहूर थी। क्या 

कांची मटाधीशच इन दिनों मं सो रहे ये! कांची.के पव राजा खयं बौद्धमतानुयायी ये ओर 

बौद्धमत का भ्रचार भी क्रिये ये। क्यों नदीं कषटेजानेवाले “ भारतशिरोमणिमुखिया जगदृगुरुमठ 

, ज्ञगत्‌ विद्यात्‌ ‡ मठाधीशों ने इसे रोक सके १ इससे प्रतीत होता है कि कांची मठ “अतम, 
अचष्मू, अज्ञातम्‌ ° कोरि मेँ गिनेजने वाचमठथा।) 


कन्नो मठ की वंशावली `सूची से कुछ आचार्यो का चखत्र विमदां एवं कुम्भकोण मठ प्रचारों पर 

आलोचना नीचे कीजाती दहै। | 
। = 1. आचार्य शङ्कर-(508 पै 476 क्रिसतपूर्व) अब उपलब्ध ॒होनेवाले दढ प्रमाणो के आधार पर 
; अट्‌ तिद्ध किया र हैक्रि आचार्य शष्ट का काल सातवीं शताब्दी अ^त।याठटवीं शताब्दी करा था। अतः कांची मठ 
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श्रीमजगद्‌गुर शाङ्करमठ विमं 


का काल ठीक न्ही। आचाय शकर ने कांची मँ आम्नाय मठ की थापना नही की थी। अचा्य शङ्कर के साधारण 
निवासस्थल, सर्वज्ञपीठारोदणष्थक, निर्याण स्थल, मनिदर या नगर निभां स्थर एवै देवदेवियों की अञ्ुद्धता व॒ उग्रता 
दान्त क्रिये हुए मन्दिर का स्थल, श्रीचक्र व अन्य चक्रों की प्रतिष्टित व॒ अ्युद्धता निवारण कर पुनः प्रतिष्ठित स्थक, 
आदि स्थलों मेँ आम्नाय मठ का भी निर्माण होना जो सव कथन कुम्भकोण मठ का है सो सब भूल व मिथ्या है । जिस. 
मठ को आम्नाय पद्धति लागू होता है, आचार्य शङ्कर द्वारा रचित महाजुदासन नियमों से जो मठ बद्ध हैँ ओर जो 
ध्मेराज्य का केन्द्रष्थान है, उसी मठ को आचार्य शंकर द्वारा प्रतिष्ठित मठ कहा जाता है। चार टष्टीगोचर आम्नाय 
के केवल चार आम्नाय मठ हैँ ओर आचार्यं शङ्कर ने अपने व्यि करीं मी अलग मठ की स्थापना नहीं की थी! आचाय 
शाह्र कांची में लगभग माह काल वास कर, कामाक्षी की उग्रता को शान्त कर पुनः श्रीचक्र की प्रतिष्ठाकर, इन मन्दिर मं 
वै दिकमागं पूजाविधि से पूजन के ल्य वहां के ब्राह्मणों को नियोजन कर, कांची नगर निर्माण कराने के व्यि राजा को 
आज्ञा देकर, पश्चात्‌ आप वहां से चर पडे । इस उक्त आधार पर कटना किं आचाय शकर ने वदां मठ की स्थापना की 
थी सो भूर है। यदि आम्नाय मठ स्थापित किये होते तो उस मठ की आम्नाय पद्धति भी बनाये होते ओर आप से ` 
रचित मठाम्नाय में कांची मठ का नामों निशान नहींहै। पाठकगण इस खण्ड को पूरे पदं तो स्पष्ट म्म होगा कि 
आचाय शङ्कर ने काची में मठ की स्थापना नहींकीथी। यदि कुम्भकोण मठ की कल्पित कथा कोमीमानरं कि 
आचा्यैने कांची में दी सर्वज्ञपीटारोदण किया था एवै वहीं विदेह मुक्ति प्राप्त कीथी, तो इससे सिद्ध नहीं होता कि 
कांची मेँ आम्नाय मठ की स्थापना भी की थी। आचार्यं शङ्कर काठके पूर्वसे ही कामकोटि पीठ है ओर आचायेने 
यहां कोई नवीन पीठ की स्थापना नहीं की थी। पीठ होने से ही आम्नाय मठ होने की आवश्यकता नहीं है। भारत 
में 50/81 शक्ति पीट हँ ओर इन सव पीठं मेँ आम्नाय मठ नहींहैँ। आचाय शङ्कर अपने दिग्विजय यात्रारमे 
अनेक तीर्थप्षेत्र व पुण्य स्थलों मे वास किये, अनेक मन्दिरों का निर्माण कराधाथाणएवे चक्र प्रतिष्ठामीकीथी। क्या 
इन सव जगहों मँ आम्नाय मठ की मी स्थापना हुई थी १ आचाय शङ्कर की आयु 32 वषे का था1 अपनी सोर्दवीं 
वयस मे भाष्य रचना की धी ओर 12 वष शख्गेरी मे वास्क्रियिये। भारतवषै का श्रमण भी करिया था तथा आपसे 
प्रतिष्ठित अन्य तीन आम्नाय मठो ममी (पूरी, द्वारका व बदरी) कुछ समय वास क्रिये ये, अपनी 32 वषे आयुर्मे 
क्रितना वषे रोष वचा होगा करि अप्र कांची में वास कए सक्रतेथे१ आचाय शह्भर का नि्यांण स्थल केदार-बदरी सीमा 
हैन किकांची। जव कांचीमेंमठदीन थातो वहां के मठ में अथिष्टित भये कना मिथ्या प्रचार करना हे। 


2. श्री सुरेश्वराचा्य-(476-406 कि त पूर) इस खण्ड के तृतीय अध्याय म इस विषय पर 
आलोचना की गयी दै। श्री सुरेश्वराचाय कांची कल्पत मरुमेयथे ही नहीं। 


3. सर्वज्ञात्मा-(406--364 क्रिस्तपू्व) प्रसिद्ध ग्रन्थ ‹ संक्षेप शारीरक ` के रचयिता शनी स्वज्ञात्मा 
को मटठाधीडा बनाया गया है। सर्वज्ञात्मा सुनिने ‹ प्रमाण लक्षणः ‹पैच प्रक्रियाः म्रन्थों की मी रचना की भी! 
आपके संक्षेपशारिरक पर अनेक रीकरार्ये विमान हैँ जिनमें ठृर्सिदहाश्रम की तत्त्वबोधिनी, मधुसूदन का सारसंभरह, 
पुरुषोत्तम दीक्षित की सुबोधिनी, रामतीर्थं की अन्वयार्थभरकाशिका है। श्री के. ए. नीलकण्ठ शाल्ञी ज्खिते है 
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४8 &०४० १०१8 1060४00 19 006 3प्णटना) 1186 ० 00४83." (२, 344) मरडाधीशच होने की कथन के 
रमाण मं कुम्भकोण मठ कहते हैँ कि संक्षेप शारीरक म्रन्थ मँ सर्वज्ञात्मा ने भपने को “देवेश्वर पूज्यपाद ° का रिष्थ 
` छफहा है ओर ‹ देवेश्वर ` नाम ‹ सुरेश्वर ` का-दूसरा नाम ही है, इसल्यि सर्वज्ञात्म कांची मटठाधीश भये। इसके 
ल्याख्या भ भी “ देवेश्वर पूज्यपाद” का अर्थं सुरेश्वराचायै का गया है चकि एेसी श्रुति है कि गुड का नाम नहीं लेना 
(यरोनाम न रण्दीयादिति ्रतेः)1 कुम्भकोण मठ की कथा भी है कि एक महादेव नाम का सात वधै वालकं 
(ताम्मपर्णीतीरस्थ) आचाय शङ्कर से रुगातार तीन दिन विवाद किया ओर आचाय ने चौथे दिन उसे ‹ सर्वज्ञ की पदवी 
देकर सन्यासाश्रम देते हुए पश्चात्‌ कांची मटाधीडश बनाये। चक्रि सुरेश्वराचार्यं योगलिन्ग पूजां न ये ओर परमस 
सन्यासी न ये इसलिये आपको सर्वज्ञ बाख्कर की निगरानी में नियोजित किया। -कुम्भकोण मठ की इस कलिपित कथा से» 
भ्रतीत होता है किं सर्वज्ञात्म के गुर आचार्यं शद्कर थे। आचार्य शङ्कर से सन्यासाश्रम लेकर सुरेश्वराचार्य ॐ शिष्य भये 
सा जो कुम्भकोण मर का प्रचार है सो सव अनगेल है । ‹ देवेश्वर › पद की यदि ग्याद्या की जाय तो यह्‌ पद्‌ आचाय 
दाङ्कर को ही लागू हो सकता है न कि पुरेश्वराचायं को चकि देवादिदेव परमेश्वर महादेव जो सब देवों के इश्वर हँ उनके 
अंश आचाय शङ्कर थे ओर आष्रको ही देव का ईश्वर यानी देवेश्वर कहना उचित होगा। कुम्भकोण मठ का कथन दहै 
करि सर्वज्ञात्म के गुरु आचार्य शकर थे। पर यह भी व्याख्या ठीक नहीं जमता चूकि ' संक्षेपशारीरक ” म्रन्थ के अन्त 
मं मी देवेश्वरका नाम ही दिया गया है) यदि गुरुवन्दना मेँ परियाय नाम दिया गयादहोयाछर मे पदों को ठीक 
जमाने के ल्य एेसा पद उपयोग क्रिया हो तो उस परियाय नाम की व्याद्या की जा सक्ती दहै ओर अपना अभिप्राय 
मी दिया जा सक्ता है पर जव भ्रन्थकृतां ग्रन्थ के अन्त में भी इसी पद का उपयोग करते हैँ तो यह स्पष्ठ सिद्ध टोता 
दै करि “देवेश्वर” परियाय नाम पद नीह पर यदी यथार्थं नाम सरवज्ञात्म के गुहं का है। पुस्तक्र के अन्त में 
(0०1०109) यथार्थं नाम देना ही रूढी मँ हे । संक्ेपशारीरक प्रथमाध्याय अन्त मँ उज्ञख है ` ‹ प्रथमाध्याय समाप्तिः 1 ” 
“इति शनी देवेश्वट पूज्यपाद शिष्य श्रौ सर्वज्ञात्मसुनेः कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्य. प्रकरण वार्तिके संक्षेपशारीरके 
प्रथमोध्यायः 1 इसते स्पष्ट माद्म-होता है करि श्री भगवत्पाद द्वारा रचित शारीरक मीमांसा भाष्य जो वातिक खूप दै 
उसका संक्षेप रूप मे. संक्षेपशारी प्क भ्रन्थ श्री देवेश्वर के रिश्य श्री सर्व॑ज्ञमुनि द्रात रचित है। अध्याय अन्तमं ‹देवेश्वर 
पूज्यपाद ` नाम सर्वज्ञात्म के गु का नाम है। सर्वज्ञात्म से रचित “प्रमाण लक्षण › सें सर्वज्ञात्मा ने स्प उचेख किया 
है कि आपके गुर्‌ का नाम॒“ देवेश्वएपूज्यपाद › है! इकी पुस्तक मे यह मी स्पष्ठ उकल्ञेव है करि सर्वज्ञात्मा के गुर श्रं देवेश्वर 
पूज्यपाद करा गुर “ देवानन्दपाद ` थे ओर श्री देवानन्दपाद का गुर का नाम शश्रष्ठानन्दपाद` था। इससे निस्सन्देद 
सिदध योता है कि संक्षेप शारीरक के रचयिता सर्वज्ञात्मा का सम्बन्ध किषी मी शांकर मठ से बिक्कुरुन था ओर आप 
किसी मठ के मठाधीड मी न थे। स्वन्नात्म के गुरवशावटी यो है-शरष्ठानन्दपाद- देवानन्दपाद-देवेश्वरपाद - सर्वज्ञा 
सुनि । यड निस्सन्देह सिद्ध हआ क्रि कुम्भकरोण मठ का प्रचार न केवर भूर है पर मिथ्या प्रचार भी है । 


 संञेपश्चारीरक प्रथ मे निन्न ®छोक्र पाया जाता है--^श्रीदेवेश्वरपादपद्कनरजः संपर्क पूताशायः सर्वज्ञात्म- 
गिराद्धितो स॒निवरः संक्षेपदचारीरफ 1 चक्रे सजन बुद्धि मण्डित (वधेन) मिद राजन्यवंशेद्े श्रीमत्यक्षतशासने मजुङरलादित्ये 
थवै शसति ॥ म्भकोण मठ का कथन है करि आपके मठाधीतर स्र “इनद्रसरखती “ एक विरेष योगपड धारण करने 
बाले ह ओर इनदर पद श्रीभःचार्यं शङ्कर को देवेन ने दिया था इसज्िये सरव्ात्ममुनि ` का नाम श्रीस्वजञात्म श्रीचरणेनद्र 
सरखती है। प्रथ रचयिता खयै अपने को सर्वज्ात्ममुनि कृते हैँ । आपने “ इनद्रसरखती " अङ्कित नाम का उपयोग 
नहीं किया है। उपर्युक्त रक से यद मी श्रतीत होता है करि. ^ सर्वज्ञात्ममुनि” ने संेपशारीरक मर॑थ श्रीमनुकुरादित्य 
राजा के राज्यकरार मँ.दी रचना की है। श्रीरि.षए गोपीनाथ राव, &760४९01०81५81 ०४., {78९०५07७ 
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ध्रौमजगद्‌ गुर शाङ्करमठ विमां 


अधिकारी एवं कांची मठ ताप्रश्ासनों के संपादक, (2४210076 470 8€01081621 86168 01. 77 म टिखते 
हं फ्रि उपयुक्त इलोक में निर्देषित मनुकुखादित्य, केरण्देश का राजा था जो करीव 978 इ° में राज्य करता था। 
दसवीं शताब्दी का सर्वज्ञात्ममुनि किस प्रकार क्रस्तपूवं 476-364 में कांची मठाधीश बन सक्ते हँ । दसवीं शताब्दी 
मं श्री सर्वज्ञत्ममुनि केर देश मं वासर करतेथे। उक्त श्रीरि. ए. गोपीनाथ राव लिखते द-“ © ९0166 
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४18 8६६९७०४ ना णा -्290-88118 (४ & @7210 ० 881४). आपक्रा दढ अभिप्राय है क्रि सर्वज्ञात्म 
का सम्बन्ध शद्एचायसेनथायान किसी मठके साथ ओर आगे आप कदते ह करि कुम्भकोण मठर का प्रचार्‌ 
निराधार व कल्पित दे। प्रसिद्ध इतिहास विद्वान श्री के. ए. नीलकण्ठ शा््खःजी का अभिप्राय भी यही है। आप छिखिते दँ 
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< पं चप्रक्रिया पुस्तक के प्रस्तावना मेँ श्री रि. आर. चिन्तामणि ने प्रमाणथुक्त सिद्ध क्रिया है कि श्वंसुरेश्वराचायं के शिष्य 
श्रीसर्वज्ञत्म न ये ओर आपकर का करीव 200 वपर सुरेश्वराचार्य काल के प्रश्वात क ददी था एवं सरवज्ञात्म विख्वांकूर 
वासीये। कुम्भकोण मठ का कथन सव मिध्याहे। 


कुम्भकोण मठ की कथाह क्रि महदिव नामक्र वालक अपने सातवें वधं मं आचार्यं शङ्कर से तीन दिन 
विवाद किया ओर चौथे दिन आचार्य ने उसे सन्यासाश्रम देकर सर्वज्ञात्म का नाम दिया। इससे प्रतीत द्योतादहै कि 
यद बालक सचमुच सर्वज्ञ थः जो ईश्वरां आचाय राङ्क के साथ वादविवाद करिया। एसे प्रकान्ड विद्वान सर्वज्ञ वालक 
के चिवि श्रीस॒रेश्वराचा्यं को निगरानी के लवे नियोजन क्रिया कहना आचाय खद्भर के ऊपर अपचारदहै। श्वं 
सर्वज्ञ आचार्य शङ्कर क वुद्ध क्या मन्द शी करि आपने उस वाक्क्र को “ सर्वज्ञः कहा१ इस वालक के चित्य जीवन 
सुविधा के प्रबन्ध के द्वि क्या सुरेश्वराचार्य को कांची में रक्खागयाथा१ कुम्भकोण मठ के कथनानुसार सर्वज्ञ 
सर्वज्ञात्म को वियाध्ययन वधै आवश्यकता नहीं थी ओर सुरेश्वराचाय यद्यपि प्रकान्ड परिडत थे पर सर्वज्ञ न थे ओर क्या 
आप सुरेश्वर से पाट पटे कया आचार्य शङ्कट ने प्रकन्ड विदधान व अद्वितीय व्यक्ति श्रीसुरेश्वराचा्यं को एेसे अस्प 
साधारण कामके छि रकष्ाथा१ कल्पना क्था व्धै सीमाभी होती दै प्रर यह सीमावीत है! 


कुम्भकोण मठ का कथन है क्रि यह स्वज्ञात्म कुछ कारु तक्र द्वारका में वासक्रर श्नरीपद्यपाद के पश्चात्‌ आये 
इए दारका मटाधीष्र श्रीव्रह्म्वषूप क्रे पाठ पदाया था॥ यह निराधार कथन मिथ्यादहै। श्ररन उरुता है कि कांची के 
कटेजनेवाले सुरेश्च चाय जो व्यक्ति स्वज्ञात्म की निगरानी 70 वषे तक करते थे आपको छोड सर्वज्ञ कब ओर कैसे 
द्वारका पहुचे १ क्या ब्रद्मलह्म की विद्र्ता कम थी करि अपकरो सर्वज्ञात्म से विदयाध्ययन करनापडा था१ द्वारका मठ 
परम्परा में सुरेश्च चार्य, चित्पुखाचाय एवं सवैज्ञानाचाय का नाम दिया गये ओर कुम्भकोग मठ ने सुरेश्वराचार्यं 
एवं सर्वज्ञानाचाय को अपने मठ परम्ग्मेंलतेिप्रा ओर चित्पुखाचाथं को आचाय शङ्कर के अनेक शिष्यं मे एक शिष्य 
दाने सै कथा भी सुनने ख्ये । 
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सत. 2 अ. 4 


पले मं कुछ विद्वानों का अभिप्राय शा किं दक्षिणाम्नाय ्गैरी मठ के श्रीबोधचघनाचार्यं (श्रीनिव्यबोधवनाचार्य) 
का दूसरा नाम सवेज्ञात्म श्नरीचरण था क्यो कि श्रीनित्यबोधधघनाचारयं श्रीसुरेश्वराचा्य के शिष्य ये ओर आप गेरी मठ 
मं खुरेश्वराचायं के बाद मठाधीष भये। सर्वैज्ञातम के गुरु देवेश्वर को सुरेश्वर होने की कथा स्वीकार कर एवं 
मनुकुलादित्य को “आदित्य चोक> होने की कथा भी स्वीक्रार कर इन विद्वानों ने गेरी के नित्यबोधघनाचार्य को 
स्ेज्ञात्म कहने ल्गे। यह निराधर कथा ही भूर दै एवै विद्वानों का अभिप्राय भी भूल) शरीरि. ए. गोपीनाथ 
राव, शी रि. आर. चिन्तामणि एवं श्री के. ए. नीलकण्ठ शाल्ली आदियों का अभिप्राय है कि सर्वज्ञात्न का समय दसवीं 
दाताब्दी का है ओर आप केर राज्य राजा मनुङृकादित्य (दसवीं शताब्दी) के राज्य शासन कारमं व्रर्थांका प्रणयन 
किया था) सर्वज्ञात्म की गुख्वंशावरी में गुरु देवेश्वर, परमगुरु देवानन्द, परमेष्ठ गुर श्रष्ठानन्द का नाम दिया है। ` 
नित्यबोधघनाचाय के शिष्य ज्ञानघनाचार्यं है जो गेरी मटाधीष वने। श्रीज्ञानघनाचा्य से रचित ग्रथ ‹ तत्वञयद्धि ° 
मे भ्रकराशात्मन के विवरण भथ करा आमोदन करते हैँ ओर आपका काक लगभग दसवीं शताब्दी पूर्वांध था। तत्त्वशचुद्धि 
रथ के भ्रारम्भमें ही अपने गुरुका नाम व॒ विव्रण देते रै--“ व्याख्या ग्जितनिजिताजडधियः कण्ठीरवाशङ्भया, 
तकांरण्य निष्ण वादिकरिणो निःश्रेयसाद्रौ स्थिति :। विय्रष्टिुपक्रशिष्ययतिसस्यैः क्षमाक्षोभते, शशचद्रोधघनस्य यस्य 
गुव तस्मे नमः श्रेयसे!” शोवोधघनाचायं को ˆ सनातन खानुभवै प्रकारायन्‌ एव शिष्यो को ‹ निनाय सद्ध्मपथं ° 
एसा विवर्ण गुख्वंशकाव्य मेँ दिया है। विद्वानों का अभिप्राय है करि ज्ञानधनाचा्यं का कार दसवीं शताब्दी का 
्रारम्भ का हे। इससे स्ट माद्धू्र होता है कि नित्यवोधधनाचार्यं के साथ सर्वज्ञात्म का कोई सम्बन्ध न था ओर 
यह नाम आपका परनाम मी न्हीहे। पद्यपाद के परंचपरादिका परए टीका “पंवपादिकाविवरणः भ्रभर का रचयिता 
भकराञ्चात्मन थे। आप्र “गेरी मठाधीड श्रःबोधघनाचा्यं के समसामयिक्र काल के ये। 


्ः ®्गेरीमठाधीश श्री ज्ञानधनाचायं द्वारा रचित भ्रन्थ ‹ तत्वञ्द्धि” को बहुक्राल पथात्‌ श्री अप्पय्य दीक्षित 
(सोलदवी।सत्तरदवों शताब्दी) ने प्रासा की है। श्री ज्ञानघनाचा्यं का शिष्य “ वियाश्री " के रचयिता श्री ज्ञानोक्ञमाचार्य 
थे। आप अपने गुर पश्चात्‌ श्गेी मठाधीश भये। अपने रचित पुस्तक मँ गु करा नाम भी लेते -- शरीज्ञानघनाचार्य 
शिष्य ज्ञानोत्तममद्मरकेन विरचिता ... ... -.. 1: स्नंरी मटाधीश श्रौ ज्ञानोत्तमशिव्र के एकर दिष्य ॒विज्ञानात्म ये। 
आपने “ तात्ययष्योतिनी ° व॒“ नारायणोपनिषद्‌ टीका की रचनाकीदहै। श्री ज्ञानोत्तमशिव के दूसरे शिष्य श्री 

` चित्छुख थे। आप सिंदाचल प्रदेश के थे। आपक्रा सवसे प्रसिद्ध पुस्तक “ तच््प्रदीपिका ` (चित्सुखी) है ओर अन्य 
ग्रन्थ भावप्रकाशिका, अमिभ्राय प्रकाशिका, भावतत्त्वधकाशिक्रा, भावथोतिनी, न्यायमक्ररन्द दीक्रा, प्रमाणरत्नमाला- 
व्याख्या, खण्डनखण्डलाय-~व्या्यान, अधिक्ररणसङ्गति, तथा अधिक्ररणमञ्जरी ैँ। श्री चित्सुख के गुर शशङ्गेरी मटाधीरा 
श्री ज्ञानोत्तमाचा्यं द्वारा रचित “न्यायसुधा ` एवं “ शानसिद्धि ` पुस्तकों का निर्देश मिलता है पर यह दोनों पुस्तके अव 
उपर्ट्ध नहीं है। श्री चिल्छुखाचायं छिते हैँ ^ एवं हि न्याययुधायामस्मदाराध्यपादैरुपपादित- संसार कारणभू ताविदा 
ययप्येकरैव तथापि संत्येव वहवः आकराराः। नयनप्रसदिनि के रचयिता लिखते हँ “ आराध्यपादाः खयुरवः 
ज्ञानसिद्धिज्ाराः। पाददा्दश्च पूजार्थः तत्प्रणीतं च वेदान्तप्रकएण न्यायञध्रा 1 श्री चित्सुख के शिष्य श्ुक्प्रकार ओर 
आपके शिष्य अमलनन्द ये। श्री सुरेश्वर का नैश्करम्येसिद्धि ओर श्री विमुक्तात्मन का इष्ठसिद्धि पर व्याल्याकर्तां एवं 
मन्गलम्‌ निवासी श्री महोपाध्याय ज्ञानो मध्र, श्य गौड ब्राह्मण व्यक्ति, आप शस्ेरी मठाधीश श्री ज्ञानोत्तम शिव से 
भिव है। ङ विद्वान इन दोनों को अभिन्न होने की भूल से मानते है । अद्रं तदीपिका का रचयिता चित्युखी के तीसरे। 
चदथ परिच्छेद मे शरज्ञानोत्तमशिव को “श्री गौडशवराचाये प. प. ज्ञानो ततम पूज्यपाद! एेसा उछ्ेख है। इससे प्रतीत 
होता है कि श्री ्ञानोत्तम शिव मी गौड व्राह्मण ये। गस्य ज्ञानोतम ने अपने रचित इष्सद्धि व्याख्या पुस्तक में 
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आनन्दानुभव एवं अनुभूतिष्वरूप रचित व्याल्याओं से धैक्तिग्रां उदुध्रत क्रिया है। ग्रहस्य ज्ञानो्तम का कार वारहवीं 
दाताब्दी अन्तकादहीदहे। इसलिये ये दोनो व्यक्ति भिननरदहः। श्री ज्ञानोत्तमदिव का दिष्य श्री विज्ञानात्म ने खरचित 
तात्पयद्योतिनी मं अपने गुरं को जगदगुरु कटा है ^ ज्ञानोलपर त्रिभुवन गुरवे निध्यमस्तुप्रणामः।2 श्री चित्सुखाचा्थं ने 
शवेरी मठाधीश ज्ञानोत्तम रिवाचाय का वणन एेसा क्रिया है- ज्योतिदक्षिगामू(ति व्यासशङ्करशद्वितं ज्ञान'लमाल्य तं 
वन्दे!” उक्त आचायोां के वारे में कुछ प्रचार पुस्तकों मँ भिन्न अभिप्राय देकर प्रचार होता है ओर इसि यहां 
वास्तविक विषय दिया जाता है ताकि पाठकगण यथार्थं जान ठे। 


॥ 4. सत्यवोध-(364-268 करि्तपूर्व) एक व्राह्मण गृदस्थ ॒ज्ञानोत्तम ने नैषकम्यैसिद्धि पर टीका 
ठ्खीदै। आप गेरी मठाधीष श्रीज्ञानोत्तमाचार्यं से भिन्न ह। आपने अपनेन्रध में श्रीसत्यवोध काउ क्रिया हे। 
यह भी कटा गयाद्े क्रि सत्यवोधर का ˆ पद्करडतः अन्य अवैदिक मतों करा नाश्च करदियाथा। कुम्भकोण मठ ने 
इस सत्यवोध के नाम करो अपने वंशावटी सृचीमें जोडली। कर्हीं मी प्रमाण नहीं मिलता कि सत्यवोध काची 
मटाधीप धे या आपसे क्रिसी मठ का सम्बन्ध था। यदि सत्यवोध का “जगतविद्प्रात भारत का शिरोमणिमुखिया 
मठ (कुम्मकरोग मट कथनानुसार) का अधीश होना यथार्थं होता तो अवश्य ज्ञानोल्तम ेसा उद्ेख कएते। ऊम्भकोण 
मटका प्रचार हे क्रि आपने भाष्य-त्रय पर वातिक एवं पदकरशत अथोंकीरचनाकी थी पर ये सव रथ उपरक्ञ्ध 
नदीं हं--“ \४८ 18४९ 10४ ९०४ ®$ 01 ४7९67. पदच्डशत से यदी मालूम होता है क्रि यह पुस्तक केवर 
100 शोको का संग्रहदे। कुम्भक्रोण मठ को ग्रंथ उप्रक्व्ध होया नहीं पर जब नाम उपक्थ्ध हैँ तब अपने 
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ट्र काम्य की सिद्धि प्रप्त दतीं दें। 


5. ज्ञानानन्द-(268-205 कचपूव्ै) ने पकम्यसिद्धिका टोकाकार व्राह्मण गृहस्थ महोपाध्याय 
ध्रीज्ञानोलम मिश्र को ज्ञानानन्द का नाम देकर कुम्भकोण मठ वंशावली में नाम ज।ड छिया गया दै, आपसे रचित 
श्रध से सव्यवोध करा नाम जव लिया गयाथा तो आपक्रा नाम भी लेना कुम्भकोण मठ के लिये आवश्यक पडा! 
ज्ञानोत्तम चाहे व्रह्मचारी हों यागस्य पर इन्दं सन्यासाश्रम लेने % कल्पना कर ज्ञानानन्द का नाम.दिया गया हे। 
आपसे सन्यासाश्रम धारण करने का प्रमाण नदीं मिख्ता पर आपका व्रह्मचारी या गृदश्य होने का भ्रमाण मिते है! विद्वानों 
का अभिश्राय दे क्रि आप्रका कार बारहवा शताब्दी अन्तक्रादीदहे। महोपाध्याय ज्ञनोत्तम मिश्रके नामसे एक कद्र 
अद्रैतमताजुयायी व्राह्मण गृदस्थ “ मङ्ग ` नाम अब्रहारमें वास करतेथे। आपके अनेक शिष्यमीथे। उक्तं 
गृदश्य विद्वान ज्ञ.ने.त्तन ने खचित इष्टिद्धि रीका मे आनन्दानुभव, अनुभूतिखशूप, चित्युख, आदियों से रचित भरथो 
में से अनेक विषयों का उदे क्रिधादहै। संन्द्रेह उठ सक्रतादहै करि ज्ञानोत्तम नाम साधारणतः गृहस्थो को नहीं दिया 
जाता है अतः आप सन्यासी मीहों। शानोश्तम खथ इसका कारण देकर उत्तर देते है ओर आप अपने म्र॑थ म 

कटते हं क्रि आपको अपने पिदा के गुह क्रा नाम दिया गया है--“ चोचे मङ्गलमिति प्रथितार्थनास्नि म्रामेवसन्‌ पित्रयुरो- 
रभिधरादधानः। शानोत्तमः सक्रक्दशनपारद्दवा नै षक्रम्यसिद्धि वितरेति कते यथावत्‌॥ ... -.. ... इति भोपाध्याय 
ज्ञानात्तम मिश्र विराचिता्यां ... ... ... | उक्त छछोक से प्रतीत होता है किं आपका पिता श्गेरी मठधीश्च एवं 
^ वियाधरी ° भ्र॑थ रचयिता श्री ज्ञनोत्तमाचाथं के दिष्य ये ओर अपना गुरं का नाम ज्ञानोत्तम अपने पुत्र को नाम 
दिया था। प्राचीन र्कि्जाणएवै व्र्थों से माद्छूम होता दहै किउन दिनों मे" ®्तैरी मे महारा, अन्ध, कनाँरक, 
केएक, ताभिर एं गौड ब्राह्मण मठ के शिष्य ये। अतः ज्ञानोत्तम सन्यासाश्रम नाम नदी है ओर आप. खदस्य या 

ब्रह्मचारी हां । 
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त॒ 2-अ,. 4 


.  ज्ञानो्तम मिश्र से रचित “ चन्द्रिका व्याख्या › पुस्तक के अन्त भाग मेँ यह शोक है--“ वस्तुख्याति 
विद्यातिवातिमिरं नेष्कम्यसिद्िस्फुट व्याल्याचन्द्रिकया विधूय सुधियां सदृदृ्टमुन्मीकयन्‌। अन्तस्संगतशान्तवेदनखुधोयोतः 
ससुयोतते सवैज्ञा्रम चन्द्रमास्त्रिजगतीसर्वज्ञ चूडामणिः! कुम्भकोण मठ वंशावली सूची के रचयिता ने उपयुक्त शोक का 
तात्पये व अर्थ समश्ा नहीं होगा। यथार्थं विषय तो यह है कि क्रिसी एक अन्य व्यक्ति से रचित यद योगान शोक 
जिसमे रचयिता का यडा गाया गया है इसे चन्द्रिका व्याख्या पुस्तक के अन्त मेँ जोड दिया है ।. इस नवीन जोडे हुए 
शछछोक को पुस्तक का मूर भाग समञ्चकर कुम्मकोण मठ ॒भ्रचार करने लगे कि यद शोक सर्वज्ञात्म का संकेत करता हे । 
पर उक्त छोक को ध्यान से पठने पर स्पष्ट प्रतीत होता है यह योगान शोफ पश्चात्‌ जोड दिया गयाहै। इस 

^ व्याख्या चन्द्रिक ` (चन्धिका नाम की व्याख्या) को “ चन्द्र  (सर्वज्ञा्रमचन्द्रमा) रचयिता से ही लिखा जा सक्रता हे 1, 
यह निस्सन्देह निचित है कि चन्द्रिका नाम की व्याख्या ज्ञानोत्तम मिश्र ने ही च्खिी थी। उपयुक्त ्छोक का 
^ सवेज्ञाश्नम * पद ज्ञानोत्तम का ही नाम है ओर यह पद उसी का संकेत करता है। सम्भवतः यह नाम॒ सन्यासाश्रम 
धारण करने के पश्चात्‌ काहो। आश्रम लेने के पश्चात्‌ रचयिता के कोई एक शिष्य ने यह यशोगान शोक छिखकर 
पुस्तक भं जोड दिया हो। उक्त छक के आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ ‹ सर्वज्ञः का नाम इसमें है ओर 
यह ऊुम्भकोण मटाधीष को ही संकेत करता है । परन्तु उपधक्त कारणों ते सिद्ध होता दै कि ऊुम्भकोण मठ का 
प्रचार भूक दै। यह पद सर्वज्ञात्म का बोध नहीं करता परन्तु ज्ञानोत्तम का बोध करता है। ज्ञानोत्तम का सन्यास 
नाम ज्ञानानन्द होने का कोई भ्रमाण इस क से नहीं मिकुता ° सर्वज्ञाश्चम ° मँ (आश्रम › अङ्कितनाम (दसनामी म एक) 

` है ओर इसके पात्‌ कुम्भको ग मठ का “ इन्दर्षरखती ` या शद्ध “ सरखती ` योगपद नहीं जोडा जा सक्ता है। 


6. द्वानन्द-(205-124 क्रि्तपूर्व) आनन्दज्ञान उफं आनन्दगिरि ने आचार्य शङ्कर के भाष्यं का 
तथा श्रीघुरेधराचायं के वातकरो पर दीका्थे लिखी है। आप माष्यों के प्रसिद्ध रीकाकरार है। ऊुम्भक्रोण मठ ने 
आपको मी अपनी वंशावी म सातवां आचाय होने का प्रचार करते हँ। आनन्दगिरि रचित पुस्तकों म आपने अपने 
गुर का नाम ओद्धानन्द कहा है ओर कुम्भकोण मठ की वंशावली मेँ इस शद्धानन्द को छठवां आचार्यं बना दिया है 
ताक्रि आपके शिष्य आनन्दज्ञान का सातवां आचाय होना प्रमाग मँ दिया जा सके। जव प्रमाण से सिद्ध होता दहै कि 
टीकाक्रार आनन्दणिरि कांची या कुम्भकोग मठाधीम न ये तो शयुद्धानन्द कामटठाधीश होना भी असम्भव है। 

 कम्भकोग मठ का श्रचा८ पु्तफ़ जो ऊम्भकोग मठधीप की अनुमति से रचना की गथी थी ओर आपको आपत है उसमें 
उक्रेख दहे --^,....... ४0९ 11 ०७४०७९७० ज्ञानानन्द 07 ज्ञनोत्तम॒ ०१ शुद्धानन्द्‌ 28 ०६] अर्थात्‌ 
कम्भक्रोण मठ को मपने वंशावली पर विश्वास नहीं है। . 


7. आनन्दज्ञान उफ आनन्दगिरि-(124--55 क्रि्तपूर्व) आपने माष्यों व वार्तिकं पर टीकाएं लखी 
है आपे रचित टीक्रा को आनन्दगिरि रीका कहते हँ ।- आपके गुर शद्धानन्द थे (4 ध्नी शद्धानन्द भगवत्पूज्य शिष्य 
श्री मदानन्दज्ञान विरतिं श्र भाष्य दीर्धा । ”) ओए आपको भी छठतरं मछाधीश्च बनाया गया है। जव शिष्य 
मटा्धीडा बनाये गये तो आप्रके गुड को भी मटठधी च बनाना आवश्यक है। पमरजन की.आखों म धूल फेरे का 
यह एक मार्ग है। आनन्दगिरि द्वारा रचित प्रन्थ--न्यायनिगैय, गीतामाष्यशीक्रा, पञ्ची रण विवरण, उप्देशपादल्ञी 

दीका, उपनिषद भाष्यं पर री कर्ये, बहदारेण्यक्ृवातिक् दीका आदि। आनन्दगिरि ने इन ॒किन्दींपु्तकों मेँ न कांची 
मठ का उल्लेख. किया है या अपने को मठाधीश्च होने का कदीं मी कदा नहीं है। कुम्भकोण मठ वंशावटी बनाने वाले ने न 
केवल विदधान यतियो का नाभ दिथरा है प्र विद्मति यतितो कानाममी जोड ल्िग्रा है। अपने मड को “जगत्‌ 
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धभीमगद्गुढं शाङ्करमठ विमर्श 


विख्यात भारत का शिरोमणि मुखिया मठ ` वनाने के प्रयत्न मेँ आनन्दगिरि का नाम कैत छोड सक्ते दै काची मठ 
का विदोष अद्ितनाम इन्द्रसरसखती न आनन्दगिरिकोहैयान आपके गुर शद्धानन्द को है। वरोडा से श्रकारित 
< तकरसंग्रह ° म्रन्थ की प्रस्तावना म. म. श्री कुप्पुखामी शाल्ली ने ज्खिी है ओर आपका अभिधाय है करि यह आनन्दगिरि 
दी चौदहवीं शताब्दी का सर्वज्ञविष्णु के पिता जनार्दन हैँ! आनन्दज्ञान ने अपने एेतरेय उपनिषद भाष्य रीका जै श्री 
विद्यारण्य दीपिक्रा का उल्लेख करियादहे। अथीत्‌ आपक्रा काठ चौदहवां शताब्दी काहीथा। धी वियारण्य का काल 
चोदहटवीं शताब्दी का है । कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है करि आपका काक बारहवों शताब्दी का ही था। ब्रद्मचारी 
से सन्यासग्रहण करनेवाटे कुम्भकोण मठाधीरा आनन्दज्ञान उफ आनन्दगिरि जिनका नियांण. काल 55 करस्तपूर्व का कुम्भकोण 
"मठ से कदा जाता दै, यह व्यक्ति भाष्य वार्तिक ठीकाक्रार आनन्दगिरि नहीं हो सकते जो चौदद्वीं शताब्दी के थे। 


8. केवल्यानन्द उफ केवल्य योगी उक सचिदानन्द- (5 5 करिस्तपूर्वं से 28 ई° तक) कुम्भकोण मठ 
आचाय चरित्र मेँ आग्के वारे में कुछ भी कटा नहीं गया है अतः बिना सामग्री के अन्वे्रण करना कठिन है। बिना अन्य 
विवरण दिये पिता माता का नाम माच्रदेने से एवं निर््रांण स्थ पुण्यरस आम कने से प्रमाण नहींदहोता कि आप 
ुम्भकोण मटठाधीर। थे! जवर आप्रकरे कटेजानेवाले पू आचाय सव मठधीशनये तो अपक्रा मी मटाधीञ्च होना 
असम्भव दह)! आपकी समाधि कहीं मी नहीं है। 


9. कपारह्भर-(28-69 ३०) कुम्भक्रोण मठ वैशावली रचयिता ने आचाय शङ्कर चरित्र से सु्य पांच 
चरित्र घटनाओं को छेकरर पांच शङ्कराचायं का नाम देकर अपनी वंशावली म नाम जोड ज्यादहै। प्रथम शङ्कर केवल 
भाष्यक्रतां धे। आपके नौवरां आचाय द्वितीग्र शङ्कुर का अवतार होने ऋरा प्रचार करते है । आपक्रो ˆ षणमतस्थापनाचायैः 
(शिव, स्कन्द, हरि, गणेश, शक्ति, सूय) कहते हैँ । प्रचार करते हैँ करि यह द्वितीय शङ्कर तान्त्रिक उपासनाओं को 
वेदिक खल्प प्रदान कियाथा। आपश्र चरित्रे सामग्रो अन्त्रेषणा्थं न उपकञ्ध होने से आपरके चरित्र पर आलोचना नहीं 
कीजासक्रतीदे। कुम्भकरोण मठ आपके बारे में कहते हैँ आप आन्ध्रदेश के आत्मनसोमयाजी के पुत्र गङ्गप्या थे ओर 
अप विन्ध्या पवेत पास निर्याण भये ओर कुछ चरित्र देते नहीं। इन विष्यो की यथार्थता जानना सुक्र है।॥ यदि 
कोई कहे करि कारी के मोकनाथ का कडक्रा महादेव ने आश्रम लेकर शङ्कर सवामी भये तो इस विवरण मात्र से यथार्थता 
कैसे जाना जा सक्ता है १ इनके समसामयिक काल या समीप कार के भरन्थों म आपका नाम निर्देष हआ ह्ये या आप 
ही खयं प्रकान्ड विद्वान या विद्यात व्यक्ति दों या आपक्रा चरित्र घटना क सामग्री उपलब्ध हो तो आपको यथार्थं व्यक्ति 
जानाजा सक्रतादहै। निना कोई आधार या प्रमाण दिये केवल नाम मात्र लेने से वंशावटी बन नहीं जाती। हां, 
स्वेच्छावाद्‌ के चयि प्रमाणो क आवश्यकता नहीं है । 


कुम्भक्रोण मठ का प्रचार है करि कपाशङ्कर ने अपने गुरु कैव्रल्य योगी के आज्ञानुपार सुभ विश्वरूप को 
गेरी मटठधीप बनाया था। इस कल्पित कथा का प्रचार करने का कारण भी दै। आचार्यं शकर का जन्म 508 ` 
करिस्त पूरवे का एव निर्याग 476 क्रस्तपू्वे का कांची मठ बतलाते है। यह क्रिसी को ग्राह्य भी नहींहे\ बुद्धदेव के 
कई शताब्दी पश्चात्‌ आचाय शङ्कर का जन्म हुआ ओर बुद्धदेव का काक पांचवीं शताब्दी क्रस्तपूवै का माना जाता हे। 
*गेरी प्रमाण ब्र॑थों मे उक्केल है करि आचाय शद्भर का जन्म 14 विक्रमाब्द एवै नियांण 46 विक्रमाब्द है तथा यीं 
खरेश्वराचाय एवं अन्य आचार्यो का काल शाटीशक में दिया गया दै। इस वंशावली के आचार्यो का कार गणना 
करनेवाले व्यक्ति ने इन दोनों अब्दो का यथार्थं प्रारम्भिक काक न जानने से ओर अपने अभिप्राय परं आधारित 
विक्रमान्द व शाटीशकर का समन्वय कर॒ आचाय शङ्क का काल प्रथम शताव्वी होने का एवं सुरेश्वराचाय को 700 वष 
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जीवित होने की एक सूची बनायी थी। गेरी मठ में जो विक्रमाब्द व शाटीराक़ दिया है सो ठीक दी है पर अन्वेषग 
करने का विषय तो यह है कि शङ्गेरी मे उक्त विक्रमाब्द कौनसा है, इसके प्रवर्तक कौन थे, किस राजा के राज्य काक 
का यह संकेत करता है, इस समय कितने नामाब्द ये, कितने विक्रमाब्द थे, ये प्रत्येक विक्रम राज्य काक कव प्रारम्भ 
हुए ओर भारत वधं के अन्य भागों म कव प्रचलित हुए, आदि। गैरी मठ का कारुं गणना . करनेवाले व्यक्ति ने 
उननेनी या मारवा विक्रमाब्द लेकर अपना कार निणेय किया था। चाहे जो हो, आचाय शङ्कर का जन्म दक्षिणापथ 
राज्य के वातापि (बदामी) चाद्य वेशा के पुरकेशिन 77 के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य 7 के राज्यकार मँ आचार्यं शङ्कर 
का जन्म हुआ। दूर्‌ दक्षिण का ङ्गेरी उस समय इस चास्य वैरी विक्रमराञ्य के अन्तगत या आपके राज्य सीमा 
पास रहा हो ओर *रगेरी मठ का प्रमाण जो “विक्रमा कता है सो चाल्क्यवेज्ञी विक्रम का ही संकेत करता है 1 ' 
इसके अनुसार शाङ्र का जन्म सातवीं शताब्दी अन्त कादहै। पूर्वं में शगेरी वैशावटी कारु गणना करनेवाले व्यक्ति ने 
भूर से प्रथम शताब्दी कहा था। कोड यह न पूछे कि क्रिस आधाप्पर अपर शङ्कर का जन्म 508 क्रि्तपूर्वै का 
कहते हँ जव “गेरी वंशावरी प्रथम शताब्दी कदता है, इसके उत्तर में कुम्भकोण मठ एक मिय्या ्रचार प्रारम्भ क्रिया 
किं कांची मठ के नवां आचाय ने विश्वल्प को मेजकर षरेरी मठ का अधीश वनाया ओर श्रगेरी मठ करा प्रारम्भ काक 
यही था तथा कोची मर का इत्तान्त 600 साक पूर्वं काटीथा। इसे दुष्प्रचारसे क्या यह कटा जाय क्रि कांची कर 
नो आचार्यो तक के काल में “गेरी मठदीन थाया आचार्यने मठे कीषस्यापनादहीनकीथी१ आचार्यके शिष्य 
विश्वरूप (सरेश्वराघाय) इस बी व कार में कहां थे ओर क्या करते थे १ एक मिथ्या की पुष्टी दूसरी मिध्यासे की जातीं दै । 
जव यह श्रदन पूछा गया तो उत्तर मिला क्रि दो विश्वरूपाचाय ये - प्रथम विश्वह्पाचाय ब्रह्मा के मवतारयथे ओर दुसरी 
विश्वरूप यम के अवतार थे जिन्हं प्रथम शताब्दी मेँ गेरी मेजा गयाथा। यह सव उन्मत्त प्रखापदहै। इस पर 
विमडा अन्यत्र पार्येगे। नेरी वंशावली आचार्यो का काकगगना करनेवाले व्यक्ति की भूठ गणना फाल के साथ अपनी 
कस्पित वंशावली में कल्पित कारु की पुष्टी के थि यह मिथ्या कथा का प्रचार किया जारहादै। कुम्भकोण मठ प्रचार 
पुस्तक मं छिखते है-“ 2४४ 96101197 (1800) 8०१ 810०1) 0भृल्छत्‌लः ०४ 6 पथात्‌ ०० १8 ४0 
#68 १8.६68 8४ ४018 67106. श्रीतेजङ्ग, श्रीतिरुक, श्रीराजेन्द्रनाथघोष आदियों का अभिप्राय है क्रि आचाय शङ्कर 
का जन्म कार सातवीं शताब्दी अन्त कादीदहै! -श्गेरी ने अपनी वंशावली मँ अनामधेय गोत्र व कस्पित नमोंको 
जोडकर.इस 700 वध का वटवारा की नदीं है पर कारूगणना चाहे वह भूञ्होया ठक हो इस कालको सुरेश्वराचार्य 
के चयि रख दिया गया था। कुम्भकोग मठ ने पांचवी शताव्दी क्रित पूर्वं से 1704 ई° तक्र का 2200 वर्षे को 
अन्यत्र उपल्न्ध कुछ नामों को छेकए जिनश्ना सम्बन्ध मठ कै साथन था, कुछ कृल्प्रिति नाम, कुछ अन्य म्ठोंके 
मठटाधीदा आदि रेसे 50 नाम लेक इस 2200 वषै का वंटावाण करते इए एक वैशावली तैस्यार की है जिसका विवरण 
` इस अध्याय मेँ पार्येगे । 


10--15, खरेश्वर, चितवन, चन्द्रशेखर, सच्वित्वन, विद्याधन, शगाधर--(69-829 ई) 
कुम्भकोण मठ श्रचार करते हैँ करि पांच वार आचाय का अवतार हआ था ओर जते प्रथम शङ्कर के मुख्य शिष्य गौड 
ब्राह्मण व उत्तर भारत के ये उसी श्रक्रार अन्य चार.शद्कर को भी सख्य शिष्य उन्तर भारत के व्यक्तियों का नाम चुना 
गया है। कुम्भकरोग मठ कहते ह कि मद्वाराट्र बाह्यग महेश्वर को सुरेश्वर का नाम देकर मठटाघीश बनाया गया दहे) 
केवल नाम देने मात्र से वैश्ावटी श्रमाण में नदीं लिया जा सक्ता है । आचाय 11 से 15 तक्र का जीवन चरित्र न देने से 

इन आचार्यो के जीवन "चरित्र प्रर अन्वेषण करने की साम्नी कोई न्दी मिक्ती। कव, क्रिससे ओर कां पर इन 

आचाथो को दीश्ना दी गयी शी ओर कव व कदां से ये आचार्य पीऽाभिषिक्त हुए ओर उल्लर भारत के किस वने 
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आपक्रो कांची मठाधीशच होने का स्वीकार किया था, इन सव विषयों पर अन्वेषण क्रिया जाय तो मादूम होता है कि 
यह सव नाम कल्पित हैँ। म्यारहवां आचार्य चित्वन को कहा जाताहै क्रि आप शिवाद्वैत के पक्षपातीथे। पर 
शिवाद्रेत मत कदमीर में आटवीं शताब्दी के बाद प्रचार हुआ था। कुटी का.पाञ्यपत मत के धोर प्रचार के 
प्रतिक्रिया ल्प मे शिवा द्रेत मत का प्रचार हुआ था। कुम्भकरोण मठ का कथन दहै कि चितवन च्च काक 127-17 
३० है ओर इस काल मँ शिवाद्रैत मत का प्रचार न था। | 


16-19. उज्ज्वल शङ्कर--(329-86 ३०) कटा जाता है क्रि आप आचाय शङ्कर के तीसरा 
अवतार थे। आप्र राजा कुख्योखर को कवित्त्व शक्ति प्राप्त हुई थी। आचाय शद्भूर की चरित्र घटना को आपके चित्र 
मे जोड जिया गया है। आप अपने दिग्विजय याच्रार्मे भारत का भ्रमण करते हुए करमीर जाने की कथा खुनाते हें । 
आपका नि्यांण कदमीर के कलापुरी मं होने का उचेख है। इस विषय पर जांच करने के लिये ओर कदमीर इतिहास 
व स्थल पुराण व कथाकीजांचके ल्यं ने पन्डित प्रवरम. म. डा० शिवनाथ शमा जी, श्रीनगर, को लिखा था। 
आपक्रा उत्तए मिका क्रि यह्‌ कथा असत्य है ओर करमीर में कहीं भी कांचौ मटाधीश की समाधि नहींहै। कोई मी 
प्रामाणिक या अप्रामाणिक चीन मन्थ या ब्रृ्ध परम्परा जन श्रति आचाय शङ्कर के पांचवार अवतार कथा का समर्थन 
नहीं करता। आपके शिष्य कदमीर ब्राह्मण मंत्री का पुत्र गौडसदारिव 1 वां आचाय (367-375 ई) थे । आपको 
अप्रने वाल्ग्रावश्ा मं आपके पिताद्वारा नदी में फेकना, आपी रक्ना, अन्य से पालन पोषण व कृपाकर से सन्यास- 
आश्रम टेना, यह सव कथा च्रृहतकथा मजरी से किसी अन्य व्यक्ति के चरित्र से ठेकर अपनी वंशावरी म जोड छया है 
डा०° दिवनाथ शमा जी छिखते हँ कि यह सव कथा करमीर मे प्रचक्तित नहीं है ओर कदमीर इतिहास या चरित्र के साथ 
कांची मठ करा सम्बन्ध कुन था ओरनदै। कुम्भक्रोण मठ कथा सुनाते है कि 18 वां आचाय सुरेन्द्र (3प15-385 
ई३०) करमीर महाराजा नरेन्द्रादिव्य के श्रातृज सुरेन्द्र के दरवार मेँ चावीकों को वाद्‌ भँ परास्त क्रिया था ओर आपको 
राजसिंहासने मी वेठाया गयाथा। करमीर इतिदास सिद्ध करता है कि करमीर महाराजा नरेन््रादित्य 1 का काल 
पांचवी छटनी शताब्दी था ओर प्राचीन काल का उपरव्ध सिका से इस विषयकी पुष्टी होती है। मि. स्टीन द्वारा 
अनुवादित राजतशङ्गिणी (-65) मेँ राजा का उल्लेखे पर कांचीमठ या खरेन्द्रयोगी या काची मठ की कथा 
का गध मी नहीं पाया। करमीए के प्रकान्ड विद्वान डा० रिवनाथ शमाजी ने भी कमी मे उपलकट्ध पुस्तकों की छानबीन 
करए्देता ओर कांची मठ का खकल्प्रत कथा असत्य निकला। राजतरङ्गिणी का नाम लेने से (जो कथा इस पुस्तक में 
वर्णित नदीं हे) सम्भव्रतः पामरजन आपके कथा को मान ठं पर अनुसन्धान वियार्थी या विद्रान इसे न मानेगेँ जव तकर 
ध्रमाण द्वारा सिद्ध न क्रिया जाय। आपके 19 वां आचार्यं विद्ाघन 1 उफ मार्तान्ड उफ सूयदास (385-898 ३०) 
का चरित्र विवरण नहीं दिया गया है केवल कदा गया है करि आप श्वेतकु से पीडित थे ओर सू्यभगवान की आरीष से 
अच्छे होगये ओर आपका नियांणस्थल गोदावरी नदी तट कटा जाता है! कथा पुस्तकों से नाम व॒ धटना ठेकर एक 
कल्पित सू्वी बना लेना सुविधा है । जत्र तक्र अन्दर बाह्य प्रमाणों से कुम्भकोण मठ कथनो की पुष्टी न हो तब तक 
आपके कथनो मं विश्वास करलतेना मूखता होगी चरि आगरा प्रचार न केवल भ्रामक है पर मिथ्या भी है। आपके 
आचाय 15, 14, 18 व 19 सव अल्प आयु मेँ नि्यांण भये ओर आपके पूीचार्यो को दी आयु होने का दिखाया 
गया हे। अन्यत्र प्राप्त नामों की एक कलिप्रत सूची के साथ कार का समन्वय एवं ब॑यवारा करने के ल्य पेसा क्रिया 
गया है। कव सन्यासाश्रम ग्रहण किये, कब ओर कहां पीठाभिषिकत हए, "क्या ब्रह्मचारी ये या ग्रस्य, किस व्यै ने 
आपको ^कामशोरि पीठाधीद्य ` होने का स्वीक्रार किया था, इन सव प्रदनों का उत्तए मिरुता नदींदहै। इसमे क्या ममे 
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20. शङ्कर 0-(398-437 ३०) आपका तीन उफं नाम था-अर्भक शङ्कर, मूकशङ्कर एवं श्करेनद्र ! 
छुम्भकोण मठ का भचार है कि आप जन्म से मूक ये ओर कम्भकोण मटाधीश श्री विद्याधन के आशीर्वाद से वाचाल हो 
गये। कुम्भको मठ आपको. आचाय शष्ुर का चौथा अवतार भानते दहैँ। कम्भकोण मठ प्रचार का सारांश दिया 
जाता है-मूकराङ्कर करमीर पहुचे जां मातृगाप्त एवं प्रवरसेन राज्य करते थे ओर आप दोनों ने आपकी सेवा की थी। 
मातयुप्त के दपं का दलन करने के लिये मूकशङ्कर ने एक घुडसाक के निरीक्षक तथा हस्तिपक्र को विद्या का प्रसाद प्रदान 
किया ओर दोनों ने क्रम से ˆ मणिप्रभा ` एवं ˆ हयप्रीववध ` दो नाटक किखे। इन दोनों का नाम रामिरु तथा मेण्ठ था। 
मूकराङ्कर ने करमीर राजा से कहकर हिमालय में ˆ खुषमा ° नामक पथ वनवाया। मातृयुप्त॒ जव राज्य छोड कारी चे 
तो मूकशङ्कर भी साथ गये ओर वहां अपकरो सन्यासाश्रम देकर 21 वां आचार्य काशी म वनाया। मूकरशह्भर ने कामाक्षी 
की स्ति भें ˆ मूकरपच्वदाती ` लिखी हे ओर आपक्रा “ शङ्करविजय › भी प्रधान ग्रन्थं है। उक्त कुम्भकोण मठ प्रचार में 

आपके मठ विषयक प्रचार में क्रितनी मात्रा की सत्यता है सो पाठकगण नीचे पार्येगे । । 


कांची कामाज्ञी की स्तुति जो प्राति के रचयिता मूक कवि ने गायी ह वह हृदयग्राहणी, र्निग्ध, रसनय 
तथा आनन्द का ल्ञोतदह। रसे कवि को कांची मठ के आचार्यं सूची मे न मिला टेना कुम्भकोण मठ के च्ि मूखता 
होगी क्यां किं आपका उदेश्य कांची मठ को “जगत्‌ विख्यात्‌ मारत का शिरोमणि भुखिया मठ वनाना था, 
रचयिता अपने भथ मं अपने को “ मूककवि ` स्पष्ट कहा है पर कांची मठवालों ने आपको “ मूकरशद्करेन्र सरखती * वना 
डाला हे। इद्ध परम्परा जनश्रुति एवं शद्ध विज्ञो का विश्वास है किमू ककवि कांची मन्दिरिके सेव्ये ओर आपने 
अपनी देवी उपासना से कामान्न देवी से कवि वनने का वर प्राप्त कियाथा। आपक्रा काल सोलहवीं शताब्दी के पूर्व 
का नहीं हे। कमाक्षीकीषुपा से मूक वाचार हुए पर ऊुम्भकोण मठ का प्रचार है करि आप कुम्भकोण मटाधीष 
विद्याधन के आञ्जीषर से वाचाक भये! ˆ कामाक्षी विलास ° एक श्राचीन पुस्तक है जिसमें मूकराङ्कर का उख है । ^ श्रीमूक 
महाकवि भ्रणीता-श्नीमूक्रपचराति ` जो कामकोरि कोशस्थान, कुम्भकरोणम, 1944 ३० मं प्रकाित दै ओर जिसमें वतमान 
कुम्मकोण मठाधीषजी का श्रीमुख मी प्रकाशित है, इसं पुस्तक की प्रस्तावना कुम्भकोण मठ के परमभक्त प्रचारक 
भरी के. वालयुत्रह्मणिय अय्यरजी, अडवोकेट, मदरास, ने लिखी है। आप छिघते हैँ मूक कहने से गूगा अर्थं है ओर 
रचयिता का गुगापन कामाक्षी देवी के आश्षीष से रचयिता के मुख मजो ताखा क्गाथासो खुलकर अपने सुख से 
कवितागान मधुत्रवाह समान छ्रोत होने र्गा ओर आपकी कवनदाक्ति देवी की आज्ञीषसे प्राप्त हुई ओर आप इसील्यि 
मूककरवि के नाम से भ्रसिद्ध भये। आपका गगापन इस पचति मे ज गह जगह संकेतित है। आर्य शतक एवे स्तुति 
शतक मे आप्रके गगापन का बोध होता है ओर रचयिता खयं कते है करि देवी की आशीष व॒ ङ्पासे आप वाचाल 
भये। ऊम्भकोण मठ के इस फथन से सिद्ध होतादै किं आपका पूर्व प्रचार जो ङम्भकोण मटाधीष्र विदाघन के 
आङीष से वाचार भये ओर कविता कवन राक्ति प्राप्त की सो मिथ्या ठदरता है। श्रीमूक को महाकवि कहा गया है 
न कि कांची मटाधीष जगदुुरु दाङ्कराचायं। काठ प्रवाह के साथ अपनी कल्पित प्रचार मी परिवर्तन होता है । 


यह निशित है कि आपने कोई शङ्करविजय प्रथ रचा नहीं हे परन्तु कुम्भकोण मठ के आत्मवोध ने कुछ 
छक्र को उदधरत कर कटा है कि यद मूकरङ्कर विजय से लिया गया है 1 पारकरगण इसके पू द्वितीय खड के प्रथम 
अध्याय मेँ प्रढ चुके होंगे करि आत्मवोभ्र से उदूधत अधिकांडा प॑क्तियां व छोक या तो अनुपङन्ध अश्रुतम्‌ अज्ञातम 
ुसतकर से छिव गये हैया उपकच्ध ल्क मे उद्धरण मिकते ही नदीं ह ओर आपका उद्‌धरण सव निराधार एवं ्माणा- 
भास है1* आत्मबोध के नाम से जो नारक रचाजा रहा है उसकी पोल अव्र चुट गयी है 1 ऊुम्भकोण मठ भ्रचार 
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भ्रीमजगदगुर शाह्करमठ विम 


पुस्तक में रचयिता लिखते हैँ कि मूकशाङ्रविजय पुस्तक उपर्व्ध नहीं है परर आत्मबोध उद्धत करते है -“ १४७ 
1४४४७ 18 ००६ 700णाथ्एा०, एप४ 4४०९-० > ५०४९७ ©> ६्कणडोरुल्‌ ङ 70०3 16. = कुम्भक्रोण मठ 
कथनानुसार जव यह पुस्तक आत्मबोध को 17/18 वीं शताब्दी मँ उपलञ्थ था तो अव्र कैसे इस 200 साल मे वह 
पुस्तक गुम हो गयी १ कुछ श्छेकों की रचना कर ओर उसे अनुपक्न्ध+ अश्रुत, अन्ञत पुस्तकं का नाम देकर 
रमाणाभास ल्प मेँ प्रचार करना कुम्भकोण मठ का खभाव हो गया हे। कुम्भकोण मठ का यह जो नाटक अव रचा जा 

दा है इसका कार्यक्रम सूची एवै प्रचार सामग्री सव 18 वां शताब्दी उत्तराये मेँ तेय्यार होकर वाद 19 वीं शताब्दी 
मं इस प्रचार का विध्या बोकर अव इस 20 वीं शताव्दी में इस वि षट वृक्ष को उगा रहे ्ँ। पञ्वराती के रचयिता 
करूक कवि का सम्बन्ध कांची मठसे नहीं दहै ओर इस कविने कहीं भी अपने को मठाधीष होने का विषय मी उख 
नहीं क्रिया है 1 इनका जन्मवृत्तान्त, कुलग्रतान्त, उपदेश गुरु, कव ओर कहां सन्यासाश्रम लिया था, पीठाभिषिक्छ 
कव हुए, इन सव॒ विषयों का विवरण दिथानर्दीं गयादहे। क्या मूङकरवि वाल्यावष्या मं ब्रह्मचारि अध्रम से 


सन्यास छया था 


राजतर द्गेणी (11-260-262) मेँ केवर यह उछेख है कि मातृयुप्त ने मन्थ (मण्ड) की. प्रशसा कै. 
कर्योक्रि इस कवि ने “हयतप्रीववध' नाटक रचाथा। राजतरङ्गिणी में यह उदे नहीं है करि मूकराङ्कर के आशीवदि. 
एवे आपकी सहायता से “ दयग्रौववथ * नाटक रचना की गयी थी ओर यह कार्य मूकरङ्कर ने मातृयुप्त कँ दर्पं की दलन 
करने के ल्यिक्रियाथा। यद कल्पित कथा कुम्भक्रोण मठवाल ने राजतरक्गिणी कथा के साथ जोड ली है! - अपने. 
कल्पित कथा को जोडक्र राजतरङ्गिणी का नाम प्रमाग में प्रचार करना रामक एव इछ है। राजतरङ्गिणी की. तीसरी 
तरन्न का 106 से 323 श्छोक तक छनवीन कर पडा गया ओर कहीं मी मूकराङ्कर या कांची.मठ या कनी मठाधीष ` 
करानामो निशान नदींदहे। राजतरङ्गिणी मेँ धुडसाल का निरीक्षक तथा हस्तिपक का नाम भी नहीं है।... इस 
राजतरङ्गिणी के तीप तरक मेँ एक जगह “अधपादतिद्ध ` पद का उपयोग किया गया है। पूवापर संद ऊ -साथ : 
इस पदं क अर्थं क्रिया जावर तो इस पद्‌ करा अर्थं ^घुडसाल सा निरीक्षक नहीं होता है। यह कुम्भकोंण-मट र: 
कपना है। राजतशङ्गिगी कदता है यह अश्वाद सिद्ध ने मातृयुम को कदा कि मातृयप्त को परमेश्वर ददीन.देकर 
उसकी अमिजाषा पृष कररेगे। एसा कटकर भरीअश्वपादसिद्ध अन्तरधान हयो गये। रसे सिद्ध पुरुष कैसे घुडसाऊ निरीक्षक. 
दो सकते १ राजतरङ्गिणी म मत्रगुम का वणेन करते समय छिला है कि मावृगुप्त परमेश्वर शम्थु को देखकर स्तुति 
करने लगे ओर मातृगुप् ने परमेश्वर को तीन लोक के “जगदगुरु › कहा है क्योकि आप जगत. के ईर है! इस 
स्युति से शम्भु परमेश्वर ने मातृयुप्र को दशंन दिया ओर आज्ञा दी क्रि “तुम सन्यासाश्रम ग्रहण करो ।* राजतरङ्गिणी 
के 274 छोर मे “जगदु गह" पद देकर एवं इसके अगे “ सन्यासाश्रम प्रहण करो देखकर कम्भकोण मर ने 
कल्पना कर ली करि मातृयुप्र ने काची मटाधीश्र मूक को ही "जगद्गु ` पद से संबोधित क्रया है । पर राजतरङ्गिणी ¦ 
मूल शोफ मे स्पष्ट उद्टैल है ‹ शिवदु* ओर ˆ जगदृगुर " पद चो मूकशङ्कर को लागू हो नहीं सकता है ॥ मातृयत ने ` 
पपमेश्वर शिवम्यु ओ स्तुति की हे न कि नर मूकशङ्कर को जिनक्रा नामो निशान राजतरक्गणी मे नही है। यदि काची ` 
मठ का कथन सत्य है तो प्रशन उठता है कि कल्दण ने आपसे , रचित राजतरङ्गिणी मे क्यों नहीं मूकशङ्कर का नाम ` 
लिया है या कोची मठ या कांची मठाधीष का। अनुसन्धान विद्वानों ने अप्र लेखों व विमो भं उदेख किया है कि. 
“ हयम्रीभरवध नाटक ` करीं उपजन नहीं दोता। कवि मन्था या मेण्ठ का कार ठीक निर्धारित नक हां ड 1 श ; 
डम्भकोण मठ कै आत्मवोष ने ठ "छक. उत करः छिखा, है कि यह शोक ‹ हयमीववष » 


अनुपक्व्ध नाटक से कुम्भ त < ठ 
नारक त छया यया है । 1 पर वीं डतान्दी करे आत्मबोध को उपक्ष्य्‌ पुस्वक्‌ अव कते 200 साल 1 अनुपलय्थ होयया १ 


न 
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चूकिराजतरङ्गिणि भँ ‹ हयप्रीववथ नाटक का नाम ल्या है इसल्मि यह नाटक मावृगुप्त काल मेँ रहा होगा । 
भरक्षेमेन्द्र ने " सुद््तिलक ` भे एवै राजरोखर ने ‹ काव्यमीमांसा ° मेँ इस नाटक का निर्देश करते हँ। कुम्भकोण म 
भचार पुस्तक में छ्खिा है कि रसे प्रथ अव सव लोप दोगये है-- 71686 12 ४0708108 भ्र ०.1६8 97० 7१०४. 
0811 108४ ४० ए8.> 


यह कहा जाता है कि “ हयग्रीववध नाटक ” मँ एक इलोक है जहां यद कदा गया है कि श्रेन्र के आशीष 
से मेण्ठ या मेन्था ने विदयाप्राप्तकर “ हयप्रीववध ” की रचना की थी ओर यह नाटक दर्पं मातृगुप्त की अपेक्षा सर्वसाधारण 
व विज्ञा से प्रसा की गयी थी। यदि भान ठै कि यह श्लोक हयग्रीववध से छिया गया है तो इससे कांचीमटठ प्रचारो 
की पुष्टी नही होती। इस इकोक मँ “ शङ्करेन्द्र ` एवं “ परकवितामर्षिणो मातृगप्तान्‌ ° पदों को देखकर ऊुम्भकोण मठ 
भ्रचार करते हँ किं “ शङरेनदर " पद कांची मटाधी भूक्रगह्कर को ही संकेत करता दहै। पर कुम्भकोण मठ प्रचार 
पुस्तकों में उफं नाम यों है--अर्भक शङ्कर, शङ्कर 1४, शङ्करेन्द्र, म्कराङ्कर। ये सव नाम॒ आपसे निर्देषित प्रमाण 
पुस्तकों मे भिन्न भिन्न नाम होने से इन सब नामों को संग्रह कर परनाम होने की कथा प्रचार करते हुए उन पुस्तकरों को 
रमाण मे दिखाते हँ पञ्चदाती `का रचयिता “ मूक कवि ` थे ओर इस नाम को लेकर “ मूकरशङ्कर ° वना डाला, 
आदयशङ्कर का चौथा अवतार होने की जो कल्पित कथा ऊुम्भकोण मठ सुनाते है इसलिये आप “ शङ्कर 1 ° पुकारे 
जाते है, बचे को नदी मँ फेंकना एव रक्षा करना व सन्यासाश्रम देना आदि कथा एक छोटे बालक का होने से ° अर्क › 
नाम जोड छया गया हे ओर अव “ हयग्रीववध › का शङ्करन्द्र जोड क्लिया गया है। क्या प्रमाण है करि मूककवि 
^ पञ्चदाती रचयिता ही कादमीर के शड्रेन्द्र थे या क्या प्रमाण है कि काद्मीर का शष्रेन्ध दी काची मरठाधीडा ये 
कल्दण ने राजतरङ्गिणी में क्यों मूकरशाङ्कर या का्वी मठ या काची मटाधीश या काक्षी कामाक्षी का उक्ेख नहीं किया दहै? 
कम्भकोण मठ का स्वेच्छवाद को छोड कोई प्रमाण इनके प्रचारो का समर्थन नहीं कएता। म, भ. डा० जिवनाथ 
शमां जी, श्रीनगर, से छिखते है कि “ शङ्करे" पद का कोरे सम्बन्ध कांची मठ से नहीं है ओर यह कुम्भकोण मठ 
क कल्पना है । इसीप्रकार “ परकवितामर्षिणो ” पद को देखकर ऊुम्भकोण मठ ने कल्पना कर ली कि मातृयुप्त क दर्प 
को दलन करने के व्यि मूकशङ्कर ने मेण्ठा से “ हयप्रीववध ° नाटक की रचन। करवायी थी। यदि कुम्भको मड की 
कथा सत्य है तो कल्टण ने क्यों इस विषय को भी उज्ञेखं नहीं किया ? 


रमिखा रचित मणिप्रभा पुस्तक्र का नाम कुम्भकरोण मठे हैँ पर रमिला का मणिप्रभान किसीनेखनाहैया 

न देखा दै । पुस्तकाल्यों के सूची एत्रों में इसक्रा गध भी पाया नहीं जाता। पर कुम्भकोण मठ के आत्मबोध ने 
इस कदटेजानेवाठे नाटक की प्रस्तावना से कुछ धक्तेयां व इलोक उद्धरण किया है। आत्मबोध द्वारा उद्धरित अधिकांश 
इलोक व पंक्त्यां सब अनजान, अज्ञात, अनुपकञ्ध पुस्तक से व्यि गये है ओर जो पुस्तके उपलब्ध हैँ उनमें आपका 
उद्धरण पाया नहीं जाता। रमिखा को घुडसारु निरीक्षक कहा गया है ओर राजतरङ्गिणी को प्रमाण म उचेल करते रै । 
पर्‌ राजतरङ्गिणी मे न घुडसारु निरीक्षक का वणैनदहैयांन रमिला का मणिप्रभा। राजतरङ्गिणी के ˆ अश्वपादः पद 
को लेकर पूवीपर सम्बन्ध व संदर्भ का ख्याकु न कर, राजतरङ्गिणी म दिये हए कथा संदर्भ के साथ अपनी कल्पित 
कथा के सम्बन्ध का ्याक न करट, राजतरङ्गिणी में दिये कथा संदभे के साथ अपनी कल्पित कथा जोडकर प्रचार 
कटने से श्रमाण नहीं हो सक्रता है। राजतरङ्गिणी यदि मेण्ठ कवि का नाम किया है तो क्यों नहीं रमिला का नाम नहीं 
छ्यादहै मारके की वात है कि आत्मबोध का उद्धरण कटेजानेवाले मूलनाटक “मणिप्रभा? से नदींहै पर नाटक के 
शरस्तावना से किया गया है। मणिघ्रमा नाटक मूक जहां नाटक पात्रं का वातांलाप व उनके द्वारा कथा कही जाती है वहां 
चे उद्धरण न करने से ही सिद्ध होता है करि किसी ने यद नाटक देखा नही दहै! सूत्रधार व नटी का संभाषण जो 
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श्रीमजगदगुरं शाइ्रमठ विमां 


प्रस्तावना हे सो कल्पना कर खय रच भी सक्ते हैँ ओर यहां आत्मवोध ने इसी कार्य को करियाः है। मूक, अर्मक, 
दा्रेन्द्रः जगद्गु आदि पदां को भिन्न स्थलों के भिन्न पुस्तकों से लेकर ओर इन पदों को कांची मठाधीष के साथ 
सम्बन्ध जोडने के लिये एवे मठ के कटिपत आचार्यो का नाम मी देकर तथा कांची को सर्वज्ञपीठ होने का प्रचार कर 
एक कल्पित इोक रचना कर प्रमाण मेँ प्रचार किया गया करि यह रटोक “मणिप्रभा नारक की प्रस्तावना से छी गयी है। 
पाठक्रगण इस एक उदूध्ेत श्लोक को पटं तो जान जार्येगे कि यह का पत रखोक को एक ही ध्येय से रचना की गयी 
हे कि कांची मठ प्रचारों की पुष्टी हो-“ सूत्रः मूकार्भो-ऽपि जगद्गुरोः करुणया वियाघनस्याप्तवागाचार्यो ऽसि हि शङ्करेन् 
विरूदः सर्वज्ञपीठाधिपः। अचां कंकर मातृगुप्त कवितागरवेस्य निवीसना याधाद्यो ऽश्वपनागपावपि कवी रामिल्मेद्‌ क्षणात्‌ ।* 

~ जो कथा राजतरङ्गिणी समर्थन नही करती उस कथाकी पुष्टी मे “मणिप्रभा” नाटक की प्रस्तावना को प्रमाण म दिखाते 
ह। क्या उक्त नाटक की पूरी प्रस्तावना प्राप्त होती दहै प्रचारार्थं खल्याती मँ एक रलोक मात्र होने से यही कहा 
जायगा करि यह रोक सखरचित कृत्पित हे चूकि इस इोक मेँ दिये हुए विषय सब अन्य ग्राह्य प्रमाण पुस्तकों के विरद 
। यदि एक क्षण मान भी टं कि उदृधृत इलोक्र यथार्थं दलोक हैन कि कल्पित तो भी कुम्भकोण मठ प्रचारों की 
पुष्टी नहीं दोती । अनेक दढ प्रमाणो से सिद्ध हो चुका है कि कादमीर मे सर्वज्ञपीठ है ओर आचार्यं शङ्कर ने वहीं सर्वज्ञपीठा- 
रोदण क्रिया थान करि कांची में। उपयुक्त रोक मे “ सर्वज्ञपीठायिपः” का अर्थं कांची कैसे कहा जा सक्ता है 
संभवतः शङ्ुरेन्द्र कामीम्‌ के सर्व्ञपीठ का आचाय रहे हों ओर यद कमर के शद्भरेन्द्र का क्या सम्बन्ध है कांची के 
मूर शङ्कर से। 


कुम्भकोण मठ ओर एक “अश्रुतम्‌, अच्छम्‌, अज्ञातम्‌ * पुस्तक ^ हरिभिध्रीय ` का नाम ठेते हैँ ओर कहते 
हैँ कि राद्रेन््र ने राजा प्रवरसेना की सहायता ्राप्त कर हिमाख्य सीमा मँ “ सुषमा“ नामक दरां बनवाया। शङ्रेन््र 
ओर आपका कदमीर में रहने का प्रमाण अथवा इस विषय पर अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है पर प्रन है कि 
किन प्रमाणो के आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ कि उक्त कर्मीर के शङ्करेन्द ही कांची मठाधीष मूकराह्भर ये 
दाद्करेन्ः का सम्बन्ध कांची से कुछ भी नहीं था, 


कुम्भकोण मड प्रचार करते है कि मातृगुप्त एवै प्रवरसेन राजाओं ने मूकरशङ्कर के प्रति आदर सत्कार दिखा 

कर आप्रकी पूजाकीथी। राजतरङ्गिणी के तृतीय तरङ्ग में जहां करीब 250 “छेक मातृगुप्त का चरित्र वणेन करता 
हे वदां कांची-मठ या कांची मठाधीश या कामकरोरि पीठ या मठ का नामों निशान नहीं है। जिस कल्दण ने मातृगप्त 
चरित्र वणेन विस्तार पूर्वक 250 शोको मकीदहैक्याआपमभूकगयेया द्वेष रखतेथे करिरकाची के मूकरशङ्कर या कांची 
मठटाधीश शाङ्करेन्द्र का भी उदे नहीं किया था १ यदि मूकराङ्कर कारमीर आते या मातृयुप्त से मिते तो अवदय कल्हण 
उदे करते। तोरमान का पुत्र प्रवरसेन कादमीरं राजा था। आपकी अनुपस्थिति में उजेनी विकमादित्य से भेजा - 
-इआ मात्रृय॒भ को विक्रमादित्य के अदेश पर कर्मीर का राजा बनाया गया था। विक्रमादित्य के मरण पश्चात्‌ एवं 


, भ्रवरसेन के खौने पर मातृगप्त ने राज्यश्ासनाधिक्रार भ्रवरसेन को लोटा दिया ओर खयं वाराणसी चले गये ओर वहीं 
.. : -सन्यासाश्रम.धारण क्रिया था। यह कथा राजतरङ्गिणी म है। 8४५० द्वारा आङ्गल भाषा अनुवादित राजतरङ्गिणी 


भ आपने अपना अभिश्राय दिया है किं यह राजा तोरमाने वदी व्यक्ति है जिसे पूर्व मे प्रल्यात हण आक्रमणकारी तोरमान 
कहा जाता था ओर आपका काल 490--510 ३० का था। आपका पुत्र मिदिराकुक दण का काल 510-540 ३० 
का है।. ऊुम्भकोण मठ से मूङराङ्कर का काल 398-437 ° का दिया है। ` प्रन उठता है कि कांची के मूकराह्कर 
जिनका नियाण437 ई ° मेँ हुआ था आप कस 490 ई° के तोरमान से मिल `सकते थे 1: कस्टण राजतरङ्गिणी मे 
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दिया कल भी काची मरसे दिया काल के साथ मिलता नहीं है। राजतरल्निणी तीसरा तरत्र का 10510 शोक 
भ कहा है कि प्रवरसेन का जीवन एक कुम्ार के घर भं बीता था। कल्दण के अनुसार मातृगुप्त का काल विक्रमादित्य 
` प्रथमं शताब्दी था 1 8४61 ने हुवन-च्वाङ्ग ओर माक्समुलर के कथनं पर॒ आधारित कर॒ छठवीं शतान्दी कहा है। 

कुछ एेतिहासिकों का अमिभ्राय दै कि विक्रमादित्य जिसने पत्रदेकर मातृण्त॒ को कदमीर मेजां था वह विक्रमादित्य 
चन्द्रगुप्त 17 ये ओर आपका कार 375--413 ई ° का है । विक्रमादित्य का समय कल्दण के अनुतार प्रथम शताब्दी, 
स्मित्‌ के अनुसार चौथी व पांचवी शताब्दी एवं 8४०० के अनुसार छटवीं शताब्दी का है। 398- 43 ३० के 
भूकश्कर व्यक्ति करमीर के मातृगुप्त से पदिली, चौथी, छठवीं शताब्दी मं कैसे मिल सक्ते हैँ १ यदि कुम्भकोण मठ का 
प्रचार भी मान ठं कि काची के मूकशङ्कर करमीर के मातृगुपत से करमीर मेँ 408-413 ६० के बीच काल मँ मिले येः 
तो ओर एक सन्देह भी उठता है। विक्रमादित्य के मरण पश्चात्‌ मातृयुप्त राज्य छोड चले ओर स्मिप््‌ के अभिप्राय में 
विक्रमादित्य का मरण काल 418 ३० का था। अथात्‌ मातृगुप्त का राज्यशासन काक 408 से 413 ३० का था। 
प्रसेन 413 ३० में काश्मीर पहुंचते हैँ ओर आपके आगमन पश्चात्‌ मातृगुप्त राज्यशासन छोड काशी के ल्यि रवाना 
होते हँ। स्मित ने चन्द्रगुप्त 77 विक्रमादित्य का मरण काल 413 ० का उच्ेल किथाहै। राजतरङ्गिणी मेँ (तीसरा 
तरङ्ग) कल्हण ने स्पष्ट उक़्ेख क्रिया है कि मातृयुप्त काञ्ची मेँ केवल दस साक जीवित ये ओर आपने वदां सन्यासाधम 
धारण करिया था। अर्थात्‌ 413 ई° में मातृय॒प्त कश्मीर छोड चले ओर 423 ई० मे आपका देहान्त काशी मेँ हआ । 
कुम्भकरोण मठ का श्रचार है कि मातृगुप्त ही मूकरशाङ्कर के रिष्य बने ओर मूकशाङ्कर के निर्याण (437 ३०) पश्चात्‌ आप 
कांची मठाधीष भये। इतिहास द्वारा सिद्ध होता है कि माघ्ृगुप्त का मरण काल 423 ३० का था ओर यही भ्यक्ति किंस 
भकार 437 ३० मे कांची मटठाधीष बन सकते सम्भवतः कुम्मकोण मठ अव यह भी प्रचार कर सक्ते कि 
राजतरङ्गिणी का कथन है कि मातुगुप्त दस वर्षं जीवित रहे सो भूल है। परन्तु कुम्भकोण मठ उसी राजतरङ्गिणी के 
भाधार पर अपनी कल्पत कथा क पुष्टी मी करते हैँ। यदि स्मित का कथन मान रं करि विक्रमादित्य करा मरण काठक 
413 ३० का था तो यह मात्रगुप्त राजतरङ्गिणी के अनुसार सन्यासाध्रम लेकर कांची मटाधीषर बन नहीं सकपे। 


21. चन्द्रहोखर 1-(437-447 ई) आप्रा उफं नाम सार्वभौम, मातृय॒प, चन्दचूड 7 आदि 
लाम भिन्न सूचीयो मेँ मिन्न भिन्ननाम दिया जाता है। कुम्भकरोण मठ प्रचार करते हैँ कि इतिहास घ्रसिद्ध मातृगुप्त ने 
काची मठाधीदा मूक शङ्कर से कारी मेँ सन्यासाश्रम छेकर कांची मठटाधीश भये ओर इसका प्रमाण राजतरङ्गिणी का नाम 
लेते हैँ। . राजतरङ्गिणी तृतीय तरङ्ग का 106 से 323 इलोक तक मातृगुप्त का चरित्र वणन है। .पाठकगर्णों की 
जानकारी के लिये संक्षेप म राजतरद्गिणी मे वर्णित मात्रगुप्त का चरित्र यहां दिया जाता है। मातृयुप्त ने राजा 
विक्रमादित्य की सेवा मं ऊुछ वर्षं बिताया। अपनी सेवा से राजा विक्रमादित्य को प्रसन्न किया। विक्रमादित्य इस सेवक 
के बुद्धिचातुर्यैता, कल्पना कविता शक्ति एवं सेवा भक्ति से प्रसन्न होक्रर ` एक गुप्त पत्र लिखकर इसको दिया ओर कहा 
कि इस पत्र को करमीर मत्री के पास पटुचा दे। मातृगुप्त करमीर पहुंचकर इस पत्र को मती के पास दिया। कारमीर 
राज्य विक्रमादित्य के शासनाधीनमेथा। मातृय॒प्त उस कदमीर सीमा का राजा बनाया गया। पांच वषे राज्यदासन 
करने के बाद माव्रगुप्त का पूर्वं मालिक्र राजा विक्रमादित्य का देहान्त हुआ ओर इसी समय प्रवरसेना भी यात्रा संपूण 
कर राज्य को लौट आया। मात्रगुप्त ने श्रवरसेना को रज्यनिवांह कार्य सौप कर आप कदमीर राज्य छोड काशी पटुचे। 
यहां काञ्ची में सन्यासाश्रम च्िया। श्रवरसेनुा ने प्रार्थना की कि मात्ृगुप्त राज्य छोड न जाये पर मात्ृगप्त इसे स्वीकार न 
किया। तत्पश्चात्‌ ्रवरसेना ने काली निवरासी मात्रगुप्त को थन मेजा। मात्गुप्त अपने राज्यशासन काल मेँ अधिकांड समय 

योग व तपस्यां मेँ बिताते ये ओर कमी कमी तपस्या मँ मग्न हो जाते घे। शंभू महादेव की आराधना व स्युति करते 
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इए मातु अपना जीवन समय विताते थे। इस घोर तपस्या समय एकं सिद्ध व्यक्ति अश्वपाद सिद्ध ने मात्रगुप्त से कदा 
कि परमश्वर महादेव एक दिन दन देकर सातृगुप्त की अभिलाषा को पृण कररेगे। रसा कहर यह सिद्ध पुरषं 
अन्तरध्यान हो गये। इस घटना के कुछ काल पश्चात मातृगुप्त की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर परमेश्वर ददोन देकर 
आदेश क्रिया करि मातृगुप्त इस अनित्य जगत का त्याग कर सन्यासाश्रम छेना उचित होगा। राजतरङ्गिणी तीसरा तरङ्ग 
का 320 इलोक्र-* अथ वारणसी गत्वा कृतक्रापाय संग्रहः 1 सवं सन्यस्य सुछृती मात्य॒प्तोऽभवयतिः”। मातृयप्त ने 
काजी मं सन्यासाश्रम धारण कर काञ्लीमेंही नि्यांण भये। राजतरङ्गिणी में उज्ञेख है कि मातृयुपन के राज्यशासन छोड 
चले जने के वाद्‌ काञ्ली मे आप दस वर्षी जीवित थे। 


उपयुक्त पारा में दिया हुआ मातृगुप्त का विवरण सव सत्य है जो सव राजतरङ्गिणी से छिया गया है । 

250 उलोक मे न मूक्रशद्भर या अभेकशद्भर या शङ्रेन्ध का नाम उल्ेख है या न कांची मठ या मठाधीश्च का नाम दिया 
हे अथवा यह भी नहीं कटा है करि मातृगृप्त का सन्यास नाम सार्वभौम उफ चन्द्रचूड उफ चन्द्रेखर था या आपका 
योगपद ‹ इन्द्रसरस्वती * था। राजतरङ्गिणी यह भी नदीं कहता कि मातृगुप्त के साथ मूकराङ्कर या शद्करेन्द्र काशी पहुचे 
ओर आपने सन्यास दीक्षादीथी। कुम्भकरोण मठ वालों ने देखा कि इतिहास मँ एक जगह एक प्रसिद्ध व्यक्ति का 
सन्यासाश्रम लेने की कथा है ओर इसे अपने वंशावली सूची मे जोडी। राजतरङ्गिणी की कथा में कुम्भकोण मठ ने 
अपनी कल्पित कथा जोड कर प्रचार करने लगे, कांची से बहुदूर स्थित कड्मीर का राजा मातृयुप्त था ओर आप 
कांची से बहुदः स्थित कारि मं सन्यासाश्रम छया था! कुम्भकोण मठ के प्रचारानुसार “ सार्वभौम चन्द्रशेखर इन्द्र 
सएस्वती ` नाम मातृगु्त काथा ओर एसे विख्यात व्यक्ति का नाम कल्टणने राजतर्गिणीमं क्यों नहीं उचेख क्रिया? 
सम्भवतः इस वटी के कारण कुम्भकरोण मटवालों ने कल्टण को कांची मठटाधीशच न वनाये। राजतरङ्गिणी कथा के साथ 
मूकशङ्कर का नाम जोडक्रर प्रचार क्रियाजा रहादहै क्रि मूक्रदाङ्कर ने मातृणप्त को सन्यासाश्रम देकर शिष्य बनाया। 
कुम्भकोण मठ प्रचार पुर्तक्र से प्रतीत होता है कि मातृगुप्त ने 408 से 418 ३० तकर ॒राज्यश्ासन क्रिया था ओर 
विक्रमादित्य का मरण काल 4183 ई° काथा। मूकरशह्कर कां निर्याण 43 ३ का होना प्रचार करिया जाता हे। 
राजतरज्निणी के अनुसार मातृगुप्त सन्यासाश्रम पश्चात्‌ काशी मे 10 वषै जीवित थे अथात्‌ आपका नियांण कार 423 ई३० 
काहोतादै। अतः मातृयुपम 437 ३० मं कांची मठाधीश भये कहना यद असत्य प्रचार है। सार्वभौम मातरु 

सन्यासाश्रम के पश्चात्‌ एक दिनि के कि भी कांची न अये ओर न आपक्रा पीठामिषेक हुआ अपने धर्मराज्यकेन्द्र (मर) 
भं पीटाभिषेक दोनादीरूढी ओर परम्पर प्राप्त आचार दहै परन्तु तिरा लोक का खयभू कांची मठ का मिध्यावार 
संभ्रदाय जो स्वेच्छावाद्‌ पर आधारित है उस कांचीमठकीलूडीअन्य ही होतीहै। कदमीर के विद्वान म. म. डा° 
शिवनाथ कमा जी अनेक प्राचीन मन्थो व पुस्तकों की खोजखाज कर पश्चात्‌ 3-10-1960 को छिखते हैँ कि कांची 
मठ प्रचार क समर्थन सामग्री यहां उपरक्ध नहीं होती ओर मट प्रचार असत्य है । 


मातृयुप्त एक कवि था एवं कुछ वर्षा के चयि करमीर देदा काराजामीथा। आपका कारु प्रवरसेन का 
काकुदही है अत्‌ क्गभग 580 ई° का। आपक्रा समसामयिक छस्वीं शताब्दी का उब्देयनी राजा विक्रमादित्य ह 
था मातर को परनाम काली है ओर गुप्त का परनाम दास है ओर सम्भवतः मागतृक्त दी काङ्िदासथे। इतिहास 
बताता हे करि विक्रमादित्य ने कालिदास को अपना राज्य का एक भाग दियाथा। मात्ृरयुप्त को एक कवि कहा गया है 
ओर आप विक्रमादित्य प्राप्त एक युप्त पत्र द्वारा करमीर का राज्यनिर्वांह आपको सौपा गया तथा आप छ वषो के चयि 
रजा मी थे। राजतःद्गिणी में अनेक विद्वानों, सिद्ध पुरुषों एवं कवियों का नाम उद्ेख है पर कालिदास का नाम नदीं 
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दिया गया है। सम्भवतः मातृगुप्त ही कालिदास ये इसलिये राजतरङ्गिणी में कालिदास का भलग उख नहीं हे। 
काछिदास रचित पुस्तकों मे करमीर का वणेन है ओर आपसे दिया उदाहरण, उपमा, उपमेय एवं प्रकृति का वणैन सव 
कारमीर का ही है! मातृप्त अपना घर व पनी छोड हुत दूर जा वास क्रिये थे ओर वैसा दी कालिदास ने मेघदूत 
भे घर ओर पल्ली छोडकर जनेवाले व्यक्ति की विरह वेदना का वणेन अति रम्यम क्रियाहै। राजतरङ्गिणी तीसरा 
तरङ्ग का 252 छोक--“ नाकारमउद्रहसी ... ... ... फलत एव तव प्रसादह ।` को मेषदूत के 113 शोक से मियं 
तो यह प्रतीत होता है करि इन दोनों का तात्पर्य व भाव एक दही दहै। इन कारणों से अनुमान किया जातादहै क्रि 
मातृगप्त ही काञ्दिासर्है। श्री आर. सि. दत्तका मी अभिप्राये करि मातृगप्त दी कालिदासये। काद्मीर का विद्रान 
मख ने मातगुप्त को खुबन्धु, भारवी, भाण के समसामयिक्र काठ का वतलायादहै। भारवी रचित ‹ क्रिरातार्जनीयम 
का रचना कारु क्गभग 684 ई का कटा जाता है । यदि पाठक्रगण मातृयुप्त को कालिदास होने का स्वीकार करं 
तो मातृयप्त कांची मटाधीष नहीं दो सकते! कालिदास का काठ आचार्यं श्र से पूर्वकाल का था ओर निस्सन्देद 


छह सकते हें कि मातृगप्त को कुम्भक्रोण मठ का21 वां आचाय दोनेकी जो कथा युनायी जाती दै सो असत्य 
ुदरती हे 1 ् । 


(22-24) परिपूणेवोध, सचित्युख, चित्युल-(447--527 ई) ईन आचार्यो का चरित्र विवरण 
दिया नहीं गया है1 नि्यांणघ्थक जगन्नाथ एवं रत्नागिरि समीप कहा गया है पर कहीं आपरकगो की समाधि दीखता 
नहीं हे। न माद्धूम किस आधार पए कुम्भकोण मठ कहते है सचित्छख ने आर्यभट का प्रायश्चित कराया था ? 


(25) सचिदानन्दधन-(527-548 °) आपका उफ नाम॒ सिद्धगुर एवं चिदानन्दघन दै । 
कुम्भकोण मठ कते हँ कि अप चिर वणेन मेण्द भट से रचित “ सिद्धविजयमष्टाकाव्य ` मेदे मठ प्रचार पुस्तक 
मं यह मी उलेख हे करि यह पुस्तक अव उपर्व्ध नहीं है-‹ ००४ ४४९11116 ४ 7768609. कुम्भकरोण मठ से 
परचारित जहां करीं चरित्र सामग्री उपक्~ध हैँ उन पर अन्वेषण करना सरल है ओर एेसी सामग्री सव छानवीन करने पर 
भ्रमाणाभास ही निक्रटी है। सिद्धविजय महाकान्य पुस्तक अनुपक्ड्य कहते हुए मी दो इछोक मात्र उदुधृत कर प्रमाण 
मं कते हैँ कर सचिद्रानन्दघन योगी व सिद्ध पुरुष थे ओर आप लिद्ग रूपमे बदर गये! इन दो दलोकों मे काचीमठ 
या इस योगी को काची मठाधीश होने का विषय नहीदै। यदि मान ठँ किं सच्चिदानन्द नाम करा एक योगी था पर 
क्या श्रमाण दे क्रि इस योगी का सम्बन्ध कांची मठ के साथ था कथामजरी भं उपकन्ध नाम व कथा को लेकर 
अपनी मठ सूची में मिला लेने से प्रमाण नहीं होता। यां ध्यान देने का विषय है करि आचार्ये न. 14 से 25 तक 

बारह आचार्यं करीव 276 वर्षं (272--548 ई ०) कांची केन्द्रमठ छोडकर उत्तर भारत मं वास करते थे। उत्तर 
भारत मेँ एक भी श्रमाण नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कटा जाय क्रि कामकोटि मठ के आचाय सव यथार्थमें 
उत्तः भारत मेंये। न किसी की समाधि मिरुती दहै, न क्रिसी का उल्लेख क्रिसी अन्य प्रन्थों में उपख्व्ध होतादहे, न 
किसी का जीवन चरित्र उन उन स्थल माहात्म्य या रोक कथा द्वारा उपलकन्ध होता हे या न क्रिसी का बृत्तान्त जन्ति 
दवारा छना जाता है। आश्चर्यं तो यह है कि अपने मठ कौ ˆजगतविष्यात भारत का शिरोमणी सुखिया मठ,' 
^आचार्य शद्भर का साक्षात अविच्छिन प्रप्रा ', “चार आम्नाय मरो का युठं मठ” कह एवं सारे भारत वेका 
परमाचार्यं ° कटनेवाठे आचार्यो ऋ नामो निशान भी उतर भारत में नदीं है । क्यों नहीं कांची मठ वैसा प्रसिद्ध है जैसा 
ॐ ह वर्तमान आचार्य का बारह वर्ष से अधिक भारतवपे भ्रमण द्वारा, आपसे आधुनिक काल 


अन्य चार आम्नाय मठ म प 
क श्रयार मार्यं ऋ अव्रटम्बन द्वारा एव मदरास व बम्ब नगर के कठ दैनिक व सापतादिक व पक्ष पत्रो भै प्रचारार्थं प्रचारो 


406 
((-0. 98011 11181804 ©॥1 (718010||) 6५8 [५५|| 2181835... [५1266 2\/ 60810011 


 , चन्न 


श्रीमनगदुगु शाष्रमठ तिमर 


दवारा, अव कुठ खोग आपक्रा नाम सुनने लगे! एक प्रचार पुसतक मं लिखा है करि ८ये सव आचार्यं उत्तर भारत जाकर 
कामक्रोरिपीटाधिपति भये * । उत्तर भारत मेँ कटां कामकोटि पीठ यामठदहे१ कटां कांची मठ काक्न्दधथा१ क्रिस वरग ने 
उत्तर भारत मं आप्रको कांची मटाधिपरति होने का स्वीकार किाथा१ अन्य तीन आम्नाय मठो के मठटाधीशों ने क्या 
आपको स्वीकार क्रिया था१ आपके मठ के 26 वां आचार्यं से तेकर 12 या 13 आचार्यं कांची ही वास करने का 
भरचार भी कत्ते हें । सम्भवतः कगातार 276 वधै उत्तर भारत श्रमण व वास करते करते थक गये होगे ओर अव दक्षिण 
भारत रौट चटे। यदि दक्षिण कांची कोन आते तो प्रन उठता क्रि आप्रका मठं दीं नहीं है ओर इसे छिपाने के च्यिं 
आयाया करा कचीवास व्रृत्तान्त भी बीच वीचमें दिया गया हे, 

(26/30) प्रज्ञानघन, चिद्विकास, महदेव, पृणैवोध, वोध-(548-655 ०) कटा जाता है करि 
ये पांच आचाय कांची मं आराम व शानित का जीवन विताये। इनक्रा जीवन विवरण प्रचार पुस्तकों में नहीं दिया गया है । 
चीनी यात्री हुवन-च्वाक्ग 629 से 645 ३० तक्र भारत भ्रमण करियाथा ओर आप काची भी भयें। अपनी यात्रा 
विवरण पुस्तक में काची के वारे में विस्तार पूर्वक च्िादहै। ऊुम्भकोण मठ वंशावली की 30 वां आचाय बोध] 
618 इ” से 6855 ई० तकर काची में वास करने का प्रचार करते दैं। हुवन-च्वाङ्ग ने कांची का सामाजिक व धार्मिक 
विवरण दियाहे प्र काची मठ या मटाघीषका नाम भी नदींहै। यथार्थं विषय तो यह है करि आचाय श्डर का 
जन्म कार 7 वां शताब्दी अन्त का था ओर आपसे मठ स्थापना लठ आठवी शताब्दी पूर्वाधे काथा। 


(31/32) ब्रह्मानन्दधन 1 (655--668 ३०), वचिद्रानन्दघन 7 (668--672 ई°) उफनाम 
सीरनिधि भीदे। कुम्भक्रोग मठ का प्रचार है करि करमीर नरेश लछितादित्य एवं भवभूति ने आपकी सेवा 
कीधी। इसक्रा प्राण राजतरक्निणी तरङ्ग चार का श्ोक 1831-145 कहते है। भवभूति रचित महापुरुषविलास 
का पाचवां उकन्नासको भी प्रमाण में प्रचार करते हैँ! राजतरङ्गिणी चौथा तरङ्ग का 1830 से 150 शोक तक ध्यान 
से पडा गया ओर यहां न शीठनिधिकानामदैया न ब्रह्मानन्दधन कानामदे। राजतरङ्गिणी मेन कांची का उद्टेख 
हयान कांची मठ या मखाधीडश करा नाम। राजतरङ्गिणी मे कादमीर नरेश रछितादित्य की विजययात्रा का वणैन है। 
इस यात्रा का वर्णन कतं हुए कदते दँ कि कलितादित्य अपने राज्य कदमीर से विजय प्राप्त करते हुए दूर्‌ दक्षिण तक 
पहुचे । कुम्भकरोण मठत्राखों ने ‹ दृूरदक्षिगतक पहुंचे ` वाक्य को देखक्रर अव अपनी कल्पत कथा जोड ली हे कि 
रकलितादित्य नरेश जव दूर दक्षिण आये तव आप कांची भी पहुचे जर आचाय ब्रह्मानन्दधन को अपनी श्रद्धाज्ञरी अपण 
कीथी। प्रर यह नवीन मिधित कथा राजतरद्गिणौ में प्राया नहीं जाता। अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है जो 
इतिहास पुस्तकं मे पायी जाती हे करि करमीर नरेश ककितादित्य ने कनौज तक्र ही विजय पायी ओर आप गङ्गा तर तक ही 
पहुचे धे। अप दक्षिग क्रमीगयेनथे। इस काल में दक्षिण में चाङ्धक्य राज्य था ओर थह कहना उन्मत्त वात है 
कि क्रिंसीराजाने चाटुक््य राजाको हराया था। चाछक्यने है को भी नर्मदा के दक्षिण केआगे बढठने से रोका था। 
1938 ३० में कारी मं जव कुम्भक्रोग मठ विष्रयक्र विवाद छिडा था तब कुम्भक्रोण मराभिमानीयों ने स्वीकार करिया था 
क्रि राजतरङ्गिणी इस विषय का उदे नहीं करता पर आप रोगों ने पुण्यश्छोकमजरी दिखा कर प्रचार किया कि नरेश 
कलितादित्य कांची पहुचे थे । कुम्भकोण मठ से खरचित 19 वीं शताब्दी की एकड्धि पुस्तक जो आचाय वंशावली 
508 क्रि्तपूवै से देता है उस पुस्तक पर विमं पाठकगण प्रथमाध्याय मे पड चुके होगे, स्वरित पुस्तक द्वारा 
स्वमदन्ला वडाना खाभाविक दी है ओर जव अन्य प्रमाणों से इसकी पुष्टीन दहो इसे स्वीकार नही कर सकते! इसी 
प्रकार ओर एक असत्य प्रचार मी करते दै कि ब्रह्मानन्दधन का दिष्य चिदानन्दघन जो कुम्भकोण मराधीष भये 
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स. 2-अ. 4 


आपने महाराणी रत्ता के कडके को कनांटक सिंहासन पर बेठाया था। राणी रत्ताके ठ्डकेको कदमीर नरेश ने 
राजच्युत किया था। इस प्रचार का प्रमाण कुम्भकोण मठ की कल्पना एवं स्वेच्छावाद है। रा्रकरूट का अपभ्रंश नाम 
(रा) र्न है ओर यदह नाम किसी व्यक्ति का नहींहै। राजतरङ्गिणी के अनुसार ललितादित्य का काल 699-735 &० 
का था पर 8४० के अनुसार ऊलितादित्य का काल 725 से 760 ई° तक काहे कुम्भकोण मठ धशावटी के 
3१ वां आचाय ब्रह्मानन्दघन का कार €55 से 668 एवै 32 वां आचार्यं चिदानन्दघन का काल 668 से 672 इ° 
कादियादहै। इससे तो सिद्ध दता है कि कदमीर नरेश लक्तितादित्य ने कांची ठटाधीष से भेंट कर पूजा सेवादि न 
कीथी। राजतरङ्गिणी में जो कथा नहीं है उसमें अपनी कल्पित कथा जोडकर राजतरङ्गिणी का नाम लेकर प्रमाणें 
प्रचार करना काला कतूत हे। ' 


भवभूति से रचित कदेजानेवाटे पुस्तक ˆ महापुक््षविलास ` जो उपक्ब्ध नहीं है (कुम्भकोण मठ कहते दँ 
०0६ 88118018) इस अजुपकज्ध पुस्तक से दो इलोक उद्धृत कर प्रमाण मेँ कहा जाता है कि भवभूति ने कांचीमटाधीश 
की सेवा की थी। अनुपकच्ध पुस्तक्र से शखोक उदृधृत कैसा किया गया जितने प्रमाण अमी तकदेतेहै सो सब 
भरमाण न केवऊ अनुपलन्ध हँ पर ^ अध्रुतम, अद्म व अज्ञातम्‌" कोरि केैँ। इन दो उदधृत इलोकों मेँ भवभूति यह 
नदीं कहता कि किस आचाय को रछितादित्य नरेश ने अपनी श्रद्धा भक्ति दिखायी थी या किस आचार्य को कदमीर का 
एक बडा छ्त्रेकादानदियाथा। शोक प्रडनेखे ही स्पष्ट श्रतीत होता हे कि यह कटिप्रत द्ोकदहै। मिस. उफ्‌ की 
अभिप्राय है कि भवभूति का काल 690 ई के पश्चात्‌ कादहै। यदि इस काल को मान ठ तो भवभूति कुम्भकरोण मठ 
के 31 वां व 32 वां आचार्यो को न देखा होगा चूकिं इन दोनों का निर््रांण काल भवभूति के पूवं का दही है। 
ˆ मारुतीमाधव ” का एक भाग के रचथिता भवभूति का कार 698-729 ° के मध्य भी कहा जाता है 1 भवभूति 
के समय मं आचाय शर विद्यमान थे। रसी ध्थिति मं कैसा विश्वास किया जा सकता है करि भवभूति ने आचार्यं शङ्कर 
पीडी के 31 वां व 32 वां आचार्यो का सेवन किया था जब आप खय इस पीठी के मूल पुरुष के समय विद्यमान ये 
म. म. डा. शिवनाथ शमां जी, श्रीनगर, से छिखते हैँ कि कुम्भ्कोण मठ का सम्बन्ध करमीर देश से कुछ न था ओर 
जो कुठ प्रचार कुम्भकोण मठ द्वारा दो रहा है वह सव असत्य दे 1 


(33) सचिदनन्द 1-(672-692 ई °) आपक्रा उफनाम भाषा परमेष्टी है। आपक्रा चरि 
सामग्री कुछ भी उपक्ड्ध नहीं होता पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ कि आपने कांची मठ का जीर्णद्धार किया था। 
यह श्रचार इसि किया जाता है कि इनके पूवीचाय न. 14 से 25 तक कांची में न वस करनेसै मठ की मरम्मत 
जरूरत थी ओर आपने मठ की मरम्मत करायी ओर पामरजन यद विश्वास करटक कांचीमें मठथा) आचार्यं 
शङ्कर का जन्म काक सातवीं शताब्दी अन्त का था ओर काची में शङ्कर मठ होना भी असम्भव है । 


(34) चन्दररेखर 11-(692-710 ई °) ङुम्भकोण मठ का श्रचार है कि आपने बौद्धमतानुयायी 
विद्वान मंत्री शङ्कण्ण जो कादमीर नरेश॒कडितादित्य दवार का मंत्री था उनकोवाद मेँ हरायाथा। इसका प्रमाण 
राजतरङ्गिणी तरङ्ग चार शोक 215 एवै 246 से 262 तक का भ्रचार करते है । राजतरङ्गिणी पढा गया ओर करी 
भी यह उक्ल नहीं है कि दकुण्ग चन्द्रशेखर मे मिते या विवाद किया ओर शकुण्ण पराजित भये। राजतरङ्गिणी की कथा 
वर्णन दूसरी"दी है। वरदां उन्ञेख है फि एक रससिद्ध नाम॒ का कंकणवर्षेण ये ओर आपका भाई श्कुण्ण था जो वुक्कार 

देश से आया था। आपके पास एक था श न व था ॥ इ मणि प 
॑ प्रते उसमणि को म का सतार वणैन 
राजा श्राप्त करना चाहते ये ओर नरे ने १ इन २ 
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श्रीमजगदुगुर शाष्रमठ विमां 


राजतरङ्गिणी में पाया जातादहै। पूर्वमे कुम्भकोण मठ ने प्रचारक्रिया था कि आपके 31 वां आचार्यके समयं 

करमीर नरेश कटितादित्य काची आक्र आपकी सेवा की थी पर अन्वेषण द्वारा सिद्ध हुआ किं नरे रुलितादित्य किी 
समय में मी नर्मदा के दक्षिग आयेदही नहींञओर कांची मठ का प्रचार असत्य हे। करमीर नरेश छक्ितादित्य का काक 
699-735 ३० या 725-760 ° का होना इतिहास वताता है ओर कांची मटाधीष का काल 655-668 ° 
काका जातादै। उसी प्रकार यह भी एक असत्य प्रचार है। राजतरङ्गिणी मे जो विषय उल्लेख नहीं उस 
विषय को वहां होने ऋ प्रचार कर राजतरभिणी का नाम देकर इष्टसिद्धि प्राप्त करना न केवल असत्य प्रचार है पर यद 
एकर प्राप क्रमे जो धर्मचा्यको रोभता नहीं दहे। 


(710-- 737 ₹०) एवं चित्सुखानन्द उफ ॒चिदानन्द (73¶-- 


(35- 36) चित्युख उफ वहु 
थे ओर चिदानन्दं कांची मे थे। चरि सामभी उपख्व्धन दहने से 


प58 ३०) चित्तु कांची बाहर वासर करते 
यधार्धना जानना कठिन ह । 


(37) वियाघन 111--(758--788 ई° जनधरी माह) कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपका 
वीरम वृत्तान्त कुछ भी माम नहीं होता पर आप द्रविड थे ओर आपका नाम सूथैनारायण था आपका निर्याण 
म्र मं जनवरी माद 788 इ०्मेंहआथा1 यह भी प्रचार करते दँ कि मुसरमानों के अक्रमणों से दक्षिण देञ् 
प्रस की अवनति दौ रहा था ओर आपने धर्मं को पतन होनेतेवचायाथा। इसके पुष्टीमें प्रमाण देते रहँ पर यह 
कटां से उश्धृत करिया गया है इसका विवरण नदीं देते--“ प्रचिते परितस्तुरुष्क चके निचिते म्खेच्छगवीविभू म्नि वक्रे1 
मिस उफ्‌ से रचित “11४० 0117000० मँ उदेख हे क्रि 758 ° से 788 ई ° के बीच अरवी समुक्षलमा्नो ने पश्चिमी 
भारत के सीमा पर वरा्रर चडाडई व द्धूट करते थे ओर उक्त अरबी मुसर्मान गुजरात तक ही पहुचे थे । पश्चिमी सीमा 
के आक्रमणं से दूर्‌ दक्षिग पूर्वा सीमाकी कांची नगरमे या आसपास केसीमामें क्या प्रमाव पडा था कि इन आक्रमणं 
दवारा दक्षिण पूर्वां सीमामें धर्म श्रष्ठहोने लगा जहां कहीं को$ घटना की उदेख ग्रन्थों पाते दँ ओर जो घटना 
काची मटक टतिहदासत से सम्बन्ध नहींमीरखतादहो या जहां कटींकांची पद्‌ का उक्षेख दहो जिसका सम्बन्ध कांची 
मठकेसाथनमभीदटोया जदा कहीं यति का नाम पते दहो, इन स्वको संग्रह कर, इसके साथ अपनी कहिपत कथा 
जोडकर प्रचार करना तो कुम्भकोण मठ क्रा खभाव हे! 


( 1 | 


(38) शद्ध ४-(788 मई माद-840 °) कम्भकोण मठ की जो कटिपत कथा है कर आचाय 
शङ्कर ने पांच वार अवतार ठेर इस भारत व्र में पांच वार आविभांव हुए ओर ये पांचो अवतार पुरुष कांची मठाधीष 
थे , इनमें अन्तिम पांचवां अवतार पुष अपकरे मठ के 38 वां अधीश ये! आचार्यं शङ्कर के जीवन चरित्र मँ पांच सुख्य 
घटनाओं को लेकर पांच आचार्या क्रा जीवन चरित्र लिखा गयादहै। इस कर्पित कथा का समर्थन न कोड प्रामाणिक 
ग्रथ करता, न शङ्कुर दिभ्विजयों में उक्रेख दहै, न्रे कोग्राह्महैओरन बृद्धपरम्परा जनश्रति पुष्टी करती दै। 
कुम्भकोण मठ को संख्या पांच से बडा प्रेम है। आपने पांचवां उपदेष्ट्य महावाक्य, पांचवेद, पांच संप्रदाय, पांच 
ब्रह्मचारी , पांच दृष्टिगोचर आम्नाय, पांच मठ, पाच अवतारी शकर, आदियों की रचना कर स्वेच्छावाद के आधार 
पर प्रचार करते हँ । आ प्रन्थ, धर्मशा्च मथ, च्रषटो से स्वीकृत प्रामाण्य प्रथो के विर्दध इन उपयुक्त विषयों का 
रचना की है! “ˆ अन्यमिन्द्र करिष्यामि ' वचनानुसार आपने भी एक नवीन मेठ का निर्माण कर उसकी पुष्टी म नवीन 
श्रथों की रचना मी कर डाढी थी। जव इन दुष््रचारों की ज्त्रिमता की पोल खोली जाती है तो आप -ओर आपके 
अनुयायी करभ होते हैँ ओर जान लेने की धमकी भी देते है। 


(+) 
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ख. 2-अ. 4 


आपका प वां आचाय वियाघन 171 का मिर्थांण समय प्रभव वधे पुष्य माद (जनवरी माह 788 ३०) 
होने का प्रचार करते हैँ ओर आपक्रा 38 वां आचाय शङ्कर क जन्म कार विभव वधे वैशाख माद (मई माद 
88 ३०) का उच्ेख करते हैँ । प्ररन उरुता हे कि इस बीच पांच महिने तक मठ मेंकौनथा१ क्यामठ का 
` धमेराज्यसिहासन खाटी पडा था १ वारक शङ्कर मई माह 788 ई० मँ जन्म ठेते ही मटाधीडश वन नहीं सक्ते ओर 

धरम्मेशाघ्नाजुसार वाक्क के पांचवां वयस में टी उपनयन क्रिया जा सक्ता ह ओर तत्पश्रात्‌ सन्यासाश्रम देकर दीक्षादी 
जाती है। उप्रनयन दो प्रकार के होते है--काम्योपनयन व॒नित्योपनयन। सातवें वे मेही उपनयन करने का 
धर्मशाल्न अदेश देता है पर यदि कोड ब्रह्म. तेजस प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह पांचवें वर्षे मेँ उपनयन कर सक्रता 
हे (“ ब्रह्मव्चस कामस्य कार्य विप्रस्य प॑चमे ` )| यदि मानले करि इस वालक्र श्र का उपनयन पांचवें वपम हुआ थः; 
तो श्ररन उठता है कि इस पांच वे 5 माह के लिये कांची मठ का मटाधीषप कौन था१ मठ निर्वाह कोन करता धा 
कामकोरि पीठ के देवदेवियों का पूजा सेवा कोन करता था व्रह्मच्यांश्रम से सन्यासाश्रम धारण क्रिये हुए व्यक्तिटी 
^ सर्वश्रेष्ट स्वांलम योग चङ्ग की पूजा करने योग्य है जो कुम्भकरोण मठ का कथनदहे सो अव इस पांच वै पांच 
माह कोन योग्य सन्यासी योग लिङ्ग की पूजा करता था अपने परम्परा को "अविच्छिन्न परम्पराः घोषित करने 
वाते कुम्भकोण मठ अव इस विच्छित्रता काक्या उत्तर देते दहै 


कुम्भकोण मठ की चातुयता भी सीमातीत है! इस विच्छिन्नतान होने की अपने कल्पित कथाओं द्वारा 
उत्तर देने की कोदिदाकीदहे। आपकी कथा है करि इस पांचवां शद्भुर के जन्म पूर्वं ही आपके मठाधीश 3 वां आचाय 
बिद्याघन 117 को आपके निर्याण पूर्वं आचाय शङ्कर एवे श्री पद्मपादाचा्य दोनों ने अशरीप्वाक्‌ द्वारा कटा था क्रि “अव 
जो वाठक्र राङ्कर आनेवाला है त॒म उसे फांची मठ का अधीश पदवी पर नियोजन करना एवं उसे अपनी पादुक्रा भी 
देना!” इस आज्ञा प्रर वियाघन ने अपने निर्याण पूर्वं अपने शिष्यां को आज्ञा दी थी किं वाककर शङ्कर ही को मठाधीश 
बनाना ओर उसे पादुका भी देना। रिष्या ने गुरु की आज्ञा का परिपालन भी करिया पर प्रन उठता है क्रि इस 
बालक को कौन पदिचाने ओर कटां खोज की जाय क्यों करि उस समय को$ जानता न थाकरिं यह आगामी काठ में 
जन्म येने वाखा दाङ्कर कव, कहां ओर क्रिस के घर मं जन्म लेने वाला दहै! विद्याघन का निर्याण इस दाद्भर बालक 
का जन्म ऊ पांच माह पूर्वै ही हो चुक्रा था ओर अशरीरवाक्‌ ने ˆ करव, कदां व किसके घए मं जन्म होने वाला दै * इसक्रा 
विवरण दिया नहीं था1 पाठकगण खये जान ठ करि आक्षेप का उत्तर कां तक न्याययुक्त है । चाहे जो हो, चिदम्बर 
में बालक मखा ओर उस वालक को मठाधीश वनने का निश्चय भी हो गया। पर इस बालक का उपनयन कव हुआ 
ओर किसने “ बह्मोपदेदा * क्रिया था ओर पांच वर्षे तक्र कटां ओर किससे पोशित हआ था इसक्रा विवरण कुम्भकरोण 
मरसुदेतेदै। शिघ् शङ्कर की माता ने अपने पति मरण के तीन वरे उपरान्त शि्चु क्रा जन्म दिया। माताल्नासे इस 
चिश्च को चिदम्बर क्षेत्र समीप वन मेँ छोड आती है ओर यह शिद्य व्याघ्रपाद के व्याघ्रपत्नी से पालित होता हे । वारक 
के पांचवें व म व्याघ्रपाद सुनि ने वारक का उपनय्रन संस्कार क्रियाथा ओर इस वट को वेद भी पटाया। कुम्भक्रोण 
मटका श्रचार भी है करि आय शङ्कराचार्य खयं इस भू लोक में आक्र इस वारक शङ्कर को दीक्षा देकर सन्यासी वनाये । 
बाठक् शङ्कर ने आथराङ्कराचार्यं से ही उपदेका प्राप्त क्रिया था। ऊम्भकरोण मठ का प्रचार भी हे करि आयशह्कुर के साथ 
ब्रह्मा भी इस भूरर आये ओर आयशङर ने अपनी पाद्ुक्रा भी इस वालक्र को दिया ताक्रि यह वारक इसकी सहायता 
वायुमन्डक मं श्रमण करते हए भारतर्वधे के कोने कोने जा सकरे। एक प्रचार पुस्तक मेँ उछ है कि श्री पद्मपाद ने 
उपूर्युक्त कथा का समर्थन कोड प्रामाणिक ग्रन्थ या शदधपरम्परा जनश्रुति नहीं करता दै । 
यद्‌ एक काल्पनिक श्चककर दै । 


स वायुम 

वाल्क को प्रदुकरा दी थी। 

रेन्धजाकविथधुरन्धरों की कल्पना जगत का य 
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श 


श्रीमजगदु गुर शाङ्करमट विमं 


कुम्भकोण मठ का प्रचार दै क्रि चिदम्बर मं द्रविड विश्वजित के यहां शद्कर का जन्म विभव वै वैशाख 
माह मेँ हुआ था ओर आपकी कथा वाक्पतिभट रचित शङ्करेन्द्र विलास में है। इस पुस्तक पर विमदो प्रथमाध्याय मँ 
पठ चुके टागि। यह पुस्तक जो अश्रत, अदृ व अज्ञात हे उस पुस्त के द्वितीय खण्ड का सारांश उद्धत कर श्रचार ` 
करते हं । अनुपटव्ध पुस्तक का प्रमाण सव प्रमाणाभास हैँ चूकरि यह स्रचित व खकरिपत कथायं जो किसी 
प्रामाणिक्र पुरस्तक्र द्वारा पुष्टी नहीं होती । इन उदृध्रत पक्तियों द्वारा प्रचार करते हँ क्रि विश्वजित के मरण पश्चात्‌ आपकी 
पत्नी विशिरा ^ सती ` होने की इच्छा प्रकट करती है पर उनके बन्धु विरि को गभवती देखकर धर लोटा ले आते 
है। साकभर वीत जाता है ओर प्रसव का निशान भी दिखायी नहीं पडता। विरि चिदम्बर मन्द्र मेँ सेवाकाय 
मे.लग जातीदहे। पतिमरण का तीन वधै प्रात्‌ विशिष्टा शङ्कर रिघ्युकाजन्मदेती है! रोकोपवाद के भय से 
इसरिु को जङ्गमं छोड आती हे ओर इस वन मे व्याघ्रपाद मुनि इस शि्यु को पालनपोशन कर उपनयन व 
वेदाध्ययन कराते हं। यदी कथा अक्षरसः आनन्दगिरि कृत शद्भरविजय मेँ पाया जाता है! न माटूम कैसे अनुपरुब्ध 
शङ्भरेन्द्रविकस में दी हुई कथा आ. श. वि.मेंपाया जाता दहे। आ. श. वि, कथा को अव वाक्यपति भद्रके नाम से 
प्रचार क्रिया जाता हे। कुम्भकरोण मठ प्रधान प्रमाण पुस्तक गुर्रनमाला एवं सुष्रमा में इस गोकक जन्म का समर्थन 
करते हुए कारण भी देते दहें। आप कहते हँ चक्रि आचाये शङ्कर का भूञो# मे यदी अन्तिम अवतार था (यानी पांचवां) 
ओर आपको कुछ कर्मफ प्रारब्ध दोर दोने के कारण ओर जिते आप इस जन्म द्वारा बितानी थी ओर पुनः जम लेनी 
थी, इस रोष प्रार्थ को आपने अपने माता के गभे में बिताकर, पुनः जन्म बन्धन से दछ्ुटकर तीन वधे उपरान्त इस 
भूलोक मेँ आये! यह कारण श्रेष्ठां को ग्राह्य नहीं दहै। ईश्रांश शङ्कर को प्रारब्ध व कर्मफल कैसे चिप कर सकता है 
आप्र तो खतन्त्रहैँ। संसार को हेय टी से देखनेवाले पुक्ष का्यंकाकतांभीदहोंतो उससे क्या१ आपको संसार 
बन्धन मे डाक नहीं सक्रतादै। संसार कल्पित व असत्य है। ज्ञान प्राप्त पुरुषों को एवै खतन्त्र पुरुषों को कर्म कदापि 
लिप्त नहीं कर सक्रता। श्री शङ्कर वासनादीनये। रसे ईश्वरांश अवतार महानां पर एेसी कस्पित कथा कहकर उसे 
समर्थन करने के लिग्रे अशाघ्लीय, अग्राह्य, न्यायरहित कारणों को देना सन्यासाश्रम को शोभता नहीद्ै। पर खार्थी 
इस काटे कत से उरते भी नर्ही। रेसे बक्रवासि पर आलोचना करना दी व्यर्थंदहे। 


कुम्भकरोण मठ यद भी प्रचार करते हैँ किं सव शद्भुरविजय प्र॑धक्तांओं ने भूल से कुम्भक्रोणमठ का 
38 वां आचाय राह्भूर ४के चरित्र कोटी आद्यश्कराचा्यका चरित्र मानकर शङ्करविजय लिखी है। अर्थात्‌ आपके 
कथन से क्या यह कटा जाय क्रि माधवीय, कटेजनेवाले व्यासाचलीय, वचिद्धिकासीय, सदानन्दीय, आदि रथों के 
कृतां स्व मूखथे करि आप इस विषय का उद्ेल नहीं किया था१ आपके 38 वां आचार्यं ने ˆ आयार से सन्यासाश्रम 
लेकर कांची मठाघीषर वने एेसी कथन से यह सिद्ध करने का प्रयल्न किया जाता है करि विधाघन 771 के नियांण पश्चात्‌ 
जो कांची मठ पांच वे से अधिक विच्छिन्न पडा था अव वह अविच्छिन्न हो गया ओर आपका साक्षात्‌ आयशङ्कर 
परम्परा पुनः चालू हो गयी । इस कलिप्रत कथा की क्त्यता पाठकगण खथ जान रँ । कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है कि 
पूर्वा एवं पाश्चात्य विद्धानां ने आपके 38 वां आचाय जिनक्रा जन्म काल 88 ३० का है इसे भूल एवं अनभिज्ञता द्वारा 
अपनी अपनी अभिाय दिया क्रि प्रधम व मूल शह्भराचर्यं का जन्म 788 ६० का है। इस पुस्तक के प्रथम खन्ड 
पूणे एवे द्वितीय खण्ड के प्रथमाध्याय को पटं तो इस प्रचार का पोर खुर जायगी। अपने कलिपत वशावटी जो 508 
कि्तवू्व से प्रारम्भ होता है उसे यथार्थं सिद्ध करने के प्रयन्न मे अनुसन्धान विद्वानों को भी अनभिज्ञ होने का प्रचार 
करतेहं। ध्रमांचा्यां के ध्रमभ्रचार का नमूना यही है। “ 
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ख 2-अ.4 


आपका करमर गमन एव वाक्पति भ्र को विवाद मेँ परास्त करने का प्रमाण मँ कहते हँ फि एक पुस्तक 
^ सदुगुरसन्तान परिमल › भं उक्ठेख हे पर यह भी कहते हैँ कि इस पुस्तक के रचयिता फा नाम मालूम नहीं है ओर यह 
पुसतक्र भी उपलब्ध नहीं हे। पर एेसे अश्वुत व अच्छ पुस्तक से दो श्लोक उदुध्रत कर कहते हैँ छि “ सद्गु सन्तान 
परिमल ` पुस्तक देखो । राजतरङ्गिणी चौथा तरन्ग का %छोक 488 से 500 तक में कल्हण ने कई विद्रानों का नाम 
उक्टेख क्रिया है जो 8 वीं एवै 9 वीं शताब्दी मेँ प्रसिद्ध थे ओर इन नामों मे एक नाम वाक्पति भष काहै। इस नाम 
को लेकर दो -छोक रचनाकर पश्चात्‌ यह कथा कल्पित किया गया करि आचार्यं शकर ¢ ने वाक्पति भ्रं से विवादकर 
परास्त किये। सखकट्पित ˆ सदृगुरुसन्तान परिमल ° को छोड क्या कुम्भक्रोण मठ के पास कोई बाह्य प्रमाण है १ कदमीर 
विद्वान म. म. डा. शिवनाथ शमांजी लिखते हँ कि कुम्भकोण मठ का जो सम्बन्ध कदमीर राज्य चरित्र साथ जोडते हैँ 
बह सब असत्य है । 


आनन्दगिरि शङ्करविजय में दिया शङ्कराचायं चरित्र को ठेकर अपने वंशावली में जो 508 कर्तपू्वं से 
प्रारम्भ द्योता है इस सूची मे 8 वीं शताब्दी के शङ्कर का नाम को पांचवां शङ्कर्होने की कथा सुनाकर वंशावली 19 
वौं शताब्दी मेँ तैथ्यार किया गया ताकि आधुनिक कार में आचार्यं शङ्कर का काठ निणैय जो हुआ! है उसकी भी पुष्ट 
हो आ. श. वि. पर विमां पाठक्रगण पूर्वं ही पट चुके होगे । 


39. सचिद्विरास-(840-873 इ °) उत्तर भारत के प्रसिद्ध विद्वानों का नाम लेकर यह्‌ कदा जाता 
है किये सब विद्वान अपके सेवको मेंसेथे पर इस कथन का श्रमाण कीं मिलता नहीं है। पद्मपुर निवासी कनौजी 


ब्राह्मण ने सन्यसिध्रम लेकर सचिद्विलास के नाम से कांची मटाधीश भये एसा जो प्रचार करिया जाता है इसका क्या 
प्रमाण है? 


40-45. महादेव उफ उज्ज्वल या शओभन (873--915 &०), गत्नाधर (915--950 ई३०), 
ब्रहमानन्दधन 11 (950--978 ई °) अनन्दधन (978 -1014 ई३०), पू्णवोध 77 (1014-1040 ३०), 
प्रमरिव (1040-1061 ई६०)- ये छः आचाये अपने पू्वां्रम मँ कनांटकी ब्राह्मण ये ओर आप्र सवों का निर्यांग 
स्र सह्य पर्व॑त कटा गया है। इन सब आचार्यो का चरित्र विवरण न देने से अन्वेषण सामग्री का अभाव है । 


46. बोध 17 (1061-1098 ई०) आपका उफ नाम ॒सान्द्रानन्द व॒ बोधेनद्र है। अप दही 
‹ कथासरितसागर > रचयिता सोमदेव हैँ। कुम्भकोण मठ का प्रचार दहै कि सोमदेव ने 45 वां आचार्य परमशिव की 
चेवा सद्यपर्वत मेँ करते थे ओर पश्चात्‌ सन्यासाश्रम टेकर मठाधीदा बने। आगे प्रचार करते हैँ कि धारानरेडा भोजराज 
ने मोतियों से जडी पालकी दी थी ओर आपने इसी पारकी पर बैठकर दक्षिणयात्रा की थी। यह भी कहते है कि 
कमीर नरेश कलस की सहायता से आपने काची के आसपास सुसरमानों को मार भगा दिया था। ऊम्भकोण मठ 
वंशावली रचयिता ने सोमदेव द्वारा रचित कथासरितसागर से अनेक नाम व रनाय लेकर अपने वंशावली फी पुष्टी के 
छिग्रे अन्य उपलब्ध श्रमाणों को देकर एक सूजी बनायी है । अपनी कृतज्ञता प्रगट करने के ल्य वंशावली रचयिता ने 
आपक्रा भी नाम वंडावटी मँ जोड छिथ है 


„ सोमदेव कदमीर देश के विद्वान ये। आपका समसामयिक्र काल का विद्वान क्षेमेन्द्र धा ओर आपने चरत्‌ 
कथा मजरी र्चा दै। कर्मी नरेश कर के माता सूयैमती के दिल बहलने के ल्यि सोमदेव ने इस पुस्तक की रचना 
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की थी। इतिहास पुस्तकों से स्पष्ट मालूम होता हे क्रि यह पुस्तक 1063--1089 ई° के मध्य काठ मं रचा गया 
था जव करमीर नरेश क्स का शासन काक था एवे जव सूयैमति जीवित थी। कथासरितसागर का 18 भाग मं 124 
तरङ्ग हँ ओर इस पुस्तक मँ 21,000 इटोक से भी अधिक पाया जाता दहै। मिस डफ का अभिप्राय है कि यह 
सोमदेव का काल 1068--1082 ई का है । कदमीर के इतिहास से मालूम होता है क्रि सोमदेव करमीर मे 1063 
से 1089 ३० तक्र वहीं थे। यह भी कटा जाता है कि दक्न मेँ बृहत्‌-कथा के नाम से पैसाची भाषा में कथाओं का 
एक संग्रह पुस्तक उपर्व्ध था ओर इस ब्रुहत-कथा पुस्तक को कादमीरी सोमदेव ने बारहवीं ाताब्दी मं संस्कृत भाषा र्म 
अनुवाद करके कथा-सरित-सागर के नाम से लिखा था। जो सोमदेव कदमीर मे 1063 से 1089 ३० तक वास 
करते हुए ओर राजा कलस एवं राजमाता सू्ैमती से सम्मानित हुए ये आप करमीर से दुर दक्षिण जा कर 1081 ई< 
मे मठाधीश वने कदटना बिन्कुक असम्भव हे । परमशिव का निर्याण 1061 ३० का है। अथात्‌ सोमदेव 1061 ई० के 
कड वरे पूरं ही करमीर छोडकर सह्यपर्वत आये होगे ओर यह भी असत्य ठहरता हे चक्रि इन दिनों में सोमदेव करदमीर 
मेदहदीथे। क्या सोमदेव ब्राह्मण थे, क्या ब्रह्मचारीये या क्या ग्रहष्ये१ क्याआप सन्यासाश्रम ञेने योग्य व्यक्ति 
थे१ अदि कुम्भकोण मठ का कथन सत्य दहै तो करदमीर क्रा इतिहास असत्य हो जाता दहै चक्रि प्रमाण युक्तं यह सिद्ध 
हुआ हे करि सोमदेव कदमीर राजा कलस एवं राजमाता सूर्घ्यमती से सम्मानित हुए ओर आपने सूयेमनी के दिल 
बदलने के लिये कथायं सखुनाते थै एवे कथासरित सामर की रचना की थी। यह विपुल ग्रन्थ (18 भाग, 124 तरङ्ग, 
21,000 शछोक) बाल्यावश्या मेँ लिखान गयाथ कि आप इसे समाप्त कर बाल्यावध्यार्म ही दक्षिण भारत आ पहुंचे । 
सोमदेव के अनेक कथाओं मेँ ईश्वर एवं धर्म पर अवहेकना की गयी दै एवै हैसी भी उडायी गयी है। आपके कथा 
चरित्रनाय्रक सव मूल, चोर, उचक्के, बदमाश, कतलक्ररनेवाले, डाका डालने वाठे एवं ल्ली जो अपने पुरुष का कतर करती 
है ओर पर पुरषो के साथ भोगविलास करती दहे। कुछप्रेम कथायें हैँ जो काम भरे विषयों से भरपूर दहै। रेसी रचना 
करनेवाले व्यक्ति का जीवन केसा रहा दोगा जव आप खासकर राजमहल में भी समय निताते थे, यह विषय पाठक्रगण 
खये निश्वम कर टं । यद कदटाजाता द कि सोमदेव अपने जीवन के अन्त काल मेंरोव्रमत के बैरागी खूपमें भ्रमण करते ये। 


दन उटता दहे करि धार के भोजराजा ने पालकी क्या कथासरितसागर रचयिता सोमदेव कोदी थीया 
कांची मठटाधीष सोमदेव को दी थी! धारके भोजराज का देहान्त 1061 ई० के पूवं ही हो चुक्रा था ओर आप सोमदेव 
को पाख्की देते समग्र जीवित न थे। सोमदेव, क्षेमेन्ध, मध, पद्मगुप्त, विशाखदत्त, आदि विद्वानों को राजा महाराजाओं 
ने सम्मान कर पुरस्कार दिया था। इतिहास, चरित्र एवे कथा पुस्तकों मेँ इनका विवरण मिलता है। सम्भवतः क्रिसी 
राजा ने सोमदेव को पाकी दी होगी पर इसक्रा अथं यह नीह कि सोमदेव कांची मटाधीश्च बनकर पाल्कीमं बढ 
श्रमण करते थे। 


कांची भी चो देश की राजधानी थी जटां वीरराजेन्द्र, अधिराजेन्द्र एवै कुकलोत्ग रसे दिग्गज भ्रभाव- 
शाली शर राजा थे ओर जिनका प्रमाव सारे दक्षिणम था। पसे दिग्गज वीर राजा होते हुए भी एक सन्यासी की 
सहायता द्वारा करमीर राजा कलक्त से सहायता मांगी थी ताक्रि आप मुसकमानां को भगा सके एसा जो प्रचार कुम्भकोण 
मर करते हँसो केवल वक्रवास है। यह समयर्साथा कि कांची समीषर या आसपास सीमा मं को$ प्रभावशाली 
मुसलमान राना न था जो इनको सामना कर स्के। दक्षिण भारत का इतिहास इन विषयों का स्पष्ट उल्लेख करता दै 1 
चूक्रि राजा कलस से सोमदेव सम्मानित भये एवं राजमाता सूय्यमति के दिर वहटाने के लिये कथाम खनते ये, 
इस घटना को लेकर कुम्भकोण मठ ने कत्पित कथा जोडली है कि करमीर राजा कलस का सष्टायता श्राप्त कर 


प 413 ^ 


((-0. ऽ\/80111 11118180 ©॥1 (7180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 6810011 


ख ् 9 [---- अ क 4 


मुसलमानों को भगाया था। म. म. डा. शिवनाथ शर्माजी का अभिप्राय है कि कथासरितसागर के रचयिता सोमदेव 
ने सन्यासाश्रम नहीं किया था ओर कुम्भकोण मठ का प्रचार भ्रामक है । 


(47) चन्द्ररोखर {11--(1098-1166 ई) आपक्रा उफं नाम चन्द्रचूड है । कुम्भक्रोण मर 
प्रचार करते हं कि कवि भख, कृष्णमिश्र, जयदेव, सुदल आदिं आपके आचाय के कृपापात्र ये। प्रचार करते दँ 
कि आपने वियाखोक कुमारपार के दवार मँ हेमाचायै को परास्त किया था ओर करमीर नरेश जयसिंह आपके सेवक थे । 
इन नामां को भिन्न पुस्तकों से संग्रह करके अपनी कत्पित कथा में जोडकर प्रचार करिया जातादहै) क्या कुम्भकोण 
मर अपने स्वेच्छावाद प्रमाण को छोड सिद्ध कर सक्ते हँ कि करमीर विद्वान मंखने आपकीसेवाकीधी१ कृष्णमिश्र 
ने “ प्रबो घचन्द्रोदय > पुस्तक्र की रचना की है ओर यदह पुस्तक उपल्व्धद्े। इसमे कांचौ मठ या मटाधीष या 
चन्द्ररोखर का नामो निशान नहीं है। ऊुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ करि कृष्णमिश्र ने ° गुरुविजय ` पुरक की रचना की 
है पर आप खयं कहते है किं यह्‌ अव उपक्व्ध नहीं है-- ०0४ &ए ९.11४.016 २४ 1768567४. * एसे अनुपटय्ध, 
अश्रुत, अट्ट व अज्ञात पुस्तक से एक ोक्र उद्धृत कर कहते दँ आचाय चन्द्रचूड का नामदहै। पर इस छोक से 
यह सिद्ध नहीं होता करि उक्तं चन्द्रचूड कांची मटाधीश थे क्योकि इस "छोक मं कांची कानाम या मठाधीष होने का को$ 
उज्ञेख नहीं हे । चन्द्रशेखर 771 का नाम वंशावली सुची मेँ देकर अव कैसे चन्द्रचूड का नाम लेते हैँ१ इते प्रमाण 
म दिखाने के लिये ही चन्द्रचूड नाम को उफ नाम होने की कल्पना कररीदहै। एक माके का विषय दहै कि कुम्भकोण 
मठ जितने %छोक प्रमाण मं देते हैँ ओर जिका मूर पुस्तक उपक्च्ध नहीं होते उन सव छोकों को संग्रह कर देखा तो 
माम पडा कर श्रायः सव छोकरां की डौ ती, भाषा व॒ छन्द एकसा दीखतीदहै। अर्थात्‌ एक व्यक्तिसेये सव रचे 
गये हं । कृष्णमिश्र से रचित पुस्तक्र जो उपछ्व्य है उवे प्रमाणम नदेकर ओर जो अनुपर्व्ध है उक्ते प्रमाणें 
दिखाने का क्या रहस्य है कते कि ^श्रवोधचन्द्रोदयः मेंभी आचार्यका संकेत क्रियाहै। क्या कुम्भकोण 
मठ इस भाग को दिवा सक्ते? कश्ञीकेदो विद्वानों ने इसे सम्बूणै पडा था ओर कहीं भी आचार्यकाया कांची 
मठ या मटठाधीष का नामो निशान नदींहै। कृष्णमिश्र का काल चन्द्ररोखर के षर्व काटी था। 


कुम्भक्रोण मठ कहते हैँ कि जयदेव ने भी आपकीसेवा की थी। जयदेव द्वारा रचित “ चन्द्राटोक्रः व 

“श्रसन्नतघव ° दोनों पुस्तक उपलब्ध हैँ पर इनमें कांची मठया मठाधीश का उल्लख नहीं है। पर कुम्भकोण मठ 

कहते हैँ कि जयदेव रचित “ भक्ति-कल्म-रतिक्रा ° पुस्तक जो अव उपठ्व्ध नहीं है--^००४ ४४९112.116 ४४ [768€11४. 

उसमे कांची व चन्द्रचूड का उदेख है ओर प्रमाण में एक रोक मात्र उदृध्रत कियादहै। जो भी प्रमाण दिया जाता है 

सो सब अनुपक्ब्ध पुस्तक्र से ही देते दँ ओर इस काले कतत का क्या मर्म है१ कुम्भकोण मठ कहते है कि सुदल जो 

करमीर का वैराज था, आपने एक वैयगाल्न पुस्तक ' वैयामिधान चिन्तामणि की रचना की है जो “पुस्तक अव 

उपलञ्ध नहीं ह --“ 106 9.8118116 2४ [0708626 --प्र इस पुस्तक मेँ चन्द्रचूड का नाम छया गया है। 
उद्धत कल्पित इलो को यथार्थं मान ठं तो मी यह सिद्ध नहीं होता करि चन्द्रचूड कांची मठाधीशयथे या आपका नाम 
चन्द्ररोखर था। स्छोक मे “चन्द्रचूड ° पद देखकर प्रमाण में कहना भ्रामक है। कम्भकोण मठ कदते हैँ कि आपने 
हेमाचायं को विवाद मँ परास्त किया था। देमाचा्यं जैनमत ॐ आचार्य हैँ ओर आपका काल बारहवीं शताब्दी का 
है। ऊम्भकरोण मठ के पास कया प्रमाण हैँ करि आप सिद्ध कर सकते दँ कि चन्द्रदोखर उफ चन्द्रचूड ने हेमाचार्य॑को 
परास्त क्रिया था पसे मिथ्या श्रामक्र श्रचारों से आपकी महत्ता वढती नहीं है। कुम्भकोण मठ कहते हैँ कि 
^ ्रह्मविद्ाभरण * के रचयिता अद्ध तानन्द बोध चन्द्ररोखर 171 उफ चन्द्रचूड के शिष्य ये। अद्वैतानन्द वोध्र अपने 
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ध्रीमञ्नगद्युर शाद्धरमठ विमर्शं 


रचित पुस्तक में स्पष्ट कते हैँ कि आपके वियागुह काञ्ची के रामानन्दतीशं थे ओर सन्यासदीक्षा गुर भूमानन्द सरखती 
ये। अव शायद कुम्भकोण मठ यह प्रचार कर सक्ते करि चन्द्ररोखर उ चूड दही भूमानन्द थे ओर इसका 
र प्रमाण ‹ तिलकाष्रमदिषवन्धन ` में हे ! 


48. अ द्रैतानन्दबोध--(1166-1200 ॐ ०) कुम्भकोण मठ का प्रचार है करि अपक्रा पित्ता 
परमेश ये ओर आपका पूचीश्रम नाम सीतापति था ओर आपका उफ नाम चिद्धिसथा। आपनेश्री दषे एवं 
मन्त्रशा्री अभिनवयुप को परास्त क्रिया था। इतिहास द्वारा सिद्ध होता दे करि अभिनव गुप्त 100 वपे पूर काक के 

-ये ओर अद्वैतानन्द बोध आप्ते मिक भी न सक्रते थे। प्रचार करते हैँ किः अद्वैतानन्द बोध उफं चिद्िखास रचित अ्नन्थ 
ये है- त्र्मविश्ाभरण, शान्तिविवरण एवं गुर्प्रदीप। “व्रह्मविद्याभरण > रचयिता एक प्र्यात विद्वान यति को गुर 
धावी नें न जोडने से कृम्भकोण मट वंशावी की मदत्ता घट जनि के ख्याक से आप्रा नाम भी जोड दिया गया है 
ओर आपक्रा उफ नाम चिद्धिकास होने काभी प्रचार कर रहे! रचयिता अपने ग्रन्थ मेँ कहते दँ क्रि आपने 
रामानन्दतीथे के पास ब्र्यमच्र भाष्य पडा धा पर कुम्भकोण मठ “तीर्थः अद्धित नाम को बदर कर “रामानन्द 
सरस्वती ` के नाम से प्रचार करते र्है। अद्वैतानन्द जी कहते हं करि आपक्रा सन्यासदीक्षा गुर “^ भूमानन्द सरखती › ये 
ओर इस विपय को गुप रखने के लिये इसक्रा प्रचार नहीं करते। इसके प्रचार से सिद्ध दोगा क्रि अद्रंतानन्दं आपके 
मठ वंशावली मे एक नहीं हो सक्रते। भचार पुस्तकं म कटा गया है कि 47 वां आचाय का निर्याण पदिले ही हो 
चुक्रा था इसि 48 वां आचार्य अ द्रेतानन्द काञ्ची के रामानन्द सरखती के पास विश्चाध्ययन करिया था पर यहन कटा 
करि 48 वां आचाय किससे सन्यास दीश्षालीथी। यदि यह विषय सव को विदित दो जाय तो कुम्भकोण मठ के 4 

$. वां आचार्य चन्द्रोखरेन्द्र सशखती उर्फ चन्द्रचृडेन्द्र सरखती का मठाधीशा होना असत्य हो जाता है। इन दोनों मे गद 
यिष्य सम्बन्ध नहींहै। श्री अद्वैतानन्द छिखते दें क्रि आप कोौनिडिन्य गोत्र के है, पिता--प्रेमनाथमखि, माता-- 
पार्वती, पूर्ीश्रमनाम-सीताप्रति, सन्यापनाम-अ द्रौ तानन्द, वियागुर-रामानन्दतीर्थ, दीक्षागु-भूमानन्द सरस्वती, हे। 


कुम्भकरोण मठ का प्रचार है करि अट्रैतानन्दबोध उफ चिद्धिखासत ने “ शह्रविजयविकास › पुस्तक की रचना 
कीटै। आश्य है कि कटेजानेवाले काची मटाधीड चिद्धिास ने अपने ° शङ्करविजयविकास ` में यह नहीं कटा हे कि 
आचार्य रार ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना की थी। आपने -अध्याय 24, उखोक 30/31, मं श्गरी में मठ 
स्थापना : अध्याय 30, इलो 10/11 में जगन्नाथ म मठ स्थापना ; अध्याय 31, इटोक 5/6, मं द्वारका समं मठ 
स्थापना ; अध्याय 31, इलोक 28, में बदरी मे मठ स्थापना का उख किया है! आपने आचाय शङ्कुर का निर्याण 
स्थर हिमाचल सीमा का दत्तात्रेय गुफा कटा दैन करि कांची जो कुम्भकोण मठ प्रचार करते ्। पाठकगण इस पुस्तक 
पर विमो प्रथमाध्याय में पा्येगे। 


अद्रेतानन्द वोघेन्द्र सरखती क्रा मठाधीश होने के प्रमाणमें कुम्भकोण मठ कहते हैँ कि श्रीह ने अपने 

रचित “ रिवशक्तिसिद्धिः मे चिद्धिकास व कांची का उद्टैख करिया है ओर यह पुसतक “ शिवशक्तिसिदधिः अनुपलब्ध 

हे-“ 10४ &.४2118.016 8.6 7685611४. इसी प्रकार हष का ओर एक पुस्तक (स्थैर्यं विचारण प्रकरण में ‹ चिद्धिलास ° 

का नाम उदटेख होने का भी प्रचार करते हैँ । उक्त प्रमाणं के आधार पर अद्वैतानन्द का उफ नाम चिद्धिखास होने का 

\ कहते हैँ । अनुपलच्ध पुस्तकं से किस प्रकार एक श्छोक उदयत्‌ किया ग्या है १ उक्त प्रमाणो के आधार पर कैसे 
कटा जा सक्ता हे कि चिद्विलास दी अ दरैतानन्द थे १ अद्रैतानन्द्‌ अपने रचित पुस्तको मे कीं भी अपना विवरण देते 

समय अपने को मटाधीडच न कदाया कदी भी मठ का नाम भीन च्या तथा काची मठ खा नामों निशान भी नहीं है। 
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जब कहेजनेवाङे मरठाधीष खय इस विषय का उल्लेख नहीं करते तो क्या प्रयोजन है एेसी प्रमाणाभास प्रचार करने से 1 

“ शान्तिविवरण › व॒“ गुसप्रदीपः दोनों अनुप्र्न्ध होते हे भी “^ ००४ 9९211216 ४ [076860४ › प्रमाणाभास 

रूप मं कुछ खरचित छोक उदृध्रत करते हैँ। दषे रचित “नैषधः काव्य मे योगचिङ्ग का वणन क्रिये जनेकाभी 

प्रचार करते हैँ। “यागेश्वर> जो कांची का सुख्यदेव हैँ उसे बदलकर “ योगेश्वर ° होने का मिभ्या प्रचार करते े। 

पाठकगण इसक्रा विवरण प्रथमाध्याय में पार्यँगे । उपयुक्त अयुपर्ब्धय एवं अदृष्ट पुस्तकों के आधार पर क्रिस प्रकार 

निश्चय क्रिया जा सक्रता है कि आपने दषे को परास्त किया धा मात्रिक गुप्त का काक 100 धपे आपके पू्ी का 

ही था। अद्वैतानन्द ने करीं मी अपना उफ नाम विद्विकास नहीं कदादै। सन्यास दीक्षा देते समय यतिधर्मं 

शाल्ानुसार एक ही दीक्षा नाम भमी दिया जाता है ओर सन्यासि्यो का दीक्षा नाम एक ते अधिक नहीं दोता । चिष्यवर्गः 
अनन्य भक्ति व प्रन से व्यवहारिक नामदेते्ँ जो गुरु का विदोष योगान करता है! अर्तः कुम्भकोण मछ के 

आचार्या का विविध नाम यतिधर्मशाघ्ल विख्दध हे । 


(49/50) महदेव 111-(1200-1247) तथा चन्द्रचूड 11--(1247-1297 ई०)मददेव 1717 
का कोड चरित्र विवरण न देने से आपके चरित्र पर आलोचना की नहीं जा सक्ती दै! पचासवां आचार्यं चन्द्रचूड 71 
का उफ नाम गङ्गेषर व चन्द्ररोखर भी होने का प्रचार करते हैँ। भिन्न पुस्तकों के भिन्ननामों का संश्रह कर उफं नाम 
होने का प्रचार करते ह 1 ताकि ये सव पुस्तक प्रमाणाभास रूप में दिखाया जाय । पचासवां आचाय मठाधीष वनने 
के प्रमाण मं काची मटका ताम्नपत्र नम्बर एक को दिखाते हैँ जो अनुसन्धान विद्वानों एवै पुरातत्त्व विभाग के राज्य- 
कर्मचारियों से अविश्वसनीय ताघ्रश्ासन पत्र ठहराया गया है। इस ताश्ररासन का विवरण आगे अध्याय में पार्येगे । 


(51) श्रीविदयातीर्थ-(1297 से 1385 ई) श्रीविधातीर्थं के बारे में तृतीय अध्याय मँ पूरा विवरण 
दिया गया है। वहां निस्सन्देह सिद्ध क्रिया गया है कि श्रीवियाती्थं कांची मटाधीशन ये पर अप खोरी मरठाधीष ये। 


(52) शङ्करानन्द-(1385-1417 ३०) कुम्भकोण मठ का प्रचार हे करि आपक्रा जन्मभूमि तिर्वडमर्दूर था, 
आपका पृवाश्रम नाम महेरा था एवै आपने श्री विथारण्य के साथ आठ राखा मठ स्थापना कायं में सदायता की थी। 
यह भी भ्रचार करते हँ कि आपने इश, केन, प्रेरन व चरृहदारण्यक्र उपनिषदां पर रीकरर्ये लिखी दँ! आपने आत्मपुराण 
(उपनिषदों की चची) एवं भगवद्गीता पर भाष्य (गीतातात्पयेबोधिनी) भी रचा है! आपके काची मठाधीश दने के 
प्रमाण मे कुम्भक्रोण मठ एक दोक शङ्करानन्द रचित बृहदारण्यक दीपिक्रा मं से उद्धृत कर कहते हँ कि श्री विधातीर्थ 
काची मठटाधीरा थे ओर आप्रका शिष्य शङ्करानन्द भी मठाधीश थे। 


डाङ्करानन्द एक उच्छृ वेदान्ती थे ओर आपसे रचित सव अ्नन्थ आदरणीय हैँ इसि कुम्भकोण मठ ने 

आपक्रा नाम वंावली मं जोड लिया हे। आपने प्रस्थानत्रयी पर दीपिका ठिखीदहै। ब्र्मसू दीपिका सरकभाषा्में 
ब्रह्मसूत्र क व्याख्या है ओर गीता की टीका जिसे गङ्करानन्दी भी कहते दै, आपके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैँ । कैवल्य, कौषीतकी, 
नरसिंहतापनीय, च्रहदारण्यक, नारायण, आदि उपनिषदों पर दीपिका भी प्रसिद्ध हँ! श्वीराङ्करानन्द अपने रचित पुस्तक 
मे लिखते है-“ भक्त्या प्रणम्य खयगस्मानन्दात्म सरखतीं। क्रिय्ते श्रीमद्भगवद्गीता तात्ययं बोधिनी ॥ इति श्रीमत्परम 
हस परि्राजकाचायं श्री मदानन्दात्म सरखती रिष्य श्री शह्रानन्द कतौ ... ... .~. 12 कांची मद का विरोषं योगप 
इन्द्रसरसखतीं ` जो सव आचार्या को होने की कथा खनाते हँ सो श्री शङ्करानन्द को नहीं है चकि आप खयं सरश्वती 
कहते हैँ न करि इन्द्रसरखती। आपके गुर आनन्दात्म सरखती थै न करिश्री वियातीर्थ। आपसे रचित अनेक ग्रन्थ हैँ पर 
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श्रीमजगदृयुएं शाद्भरमठ विमं 


आपने कटीं भी यद न कटा करि आप विदाती्थं के शिष्य थे) इससे प्रतीत होता है क्रि शङ्करानन्द कांची मर्मन ये। 
एक साधारण सन्यासी से दीक्षा प्राप्तकर अन्य साधारण सन्यासी किस पक्रार मराधीडा वन सकते हँ १ अविच्छिन्न परम्परा 
का तात्य क्यादहै१ एेसी दशा में गुर रिघष्य भाव की दौटी कहां चरी गयी 


हदारण्यकदीपिक्रा का श्लोक “ कांचीपीर्जुषः कटोरधिषणा ... ,.. ,,. ' होने का जो कथा सनाते 
ओर जिसके आधार पर श्री वियातीर्थं एव श्री शङ्करानन्द को कांची मठाधीश्च बनाया गया है सो ईखोक उक्त पुस्तक म 
पाया नहीं जाता है) कल्पित व खरचित इलोक को श्रीश्भरानन्द रचित कहकर मिध्या प्रचार करते ैँ। इस विषय 
क्र पृण विवरण तृतीय अध्याय में श्री विद्याती्थं शीर्षक विमश्च में पार्येगे। अतएव यदह निश्चित दै कि श्रीविदयातीर्थ 
ओर गङ्धरानन्द कांची मटाधीश् न ये, 


(53) पू्गानन्द सद।दिव-(1417--1498 ३०) कम्भक्तोण मठ प्रचार करते हैँ के नैपाल नरेश ने 
आपकी पादृपूजा कर आपकी सेवा की थी। नैपारु राज्य से प्राप्त पत्र ताः 13-5-1940 मँ छिखा है- 
< ¶ 71४6 ६0 1000 छण ४०२४ ४1५ 60र 6०९०४ 07 प 6०] ०8.१6 € नः 201६०० ८160860 "06 
१९६५ 91 ५70€ [९8700001 [९2००४ 2660109 88 नलो लप ,. ,.. ,.. ° नैपार राज्य ने कांची 
मटाधीय को गुर नटीं मानादहे। 


(54) महदेव 19-(1498-1507 ३०) आप व्यासाचख .पर्वत पर रहने के कारण आपका उफ नाम 
न्यासाच भी कहते हँ। कुम्भकरोण मठ का प्रचार है करं आपने “ शङ्करविजय भथ का रचनाकी दै जिसे 
व्यासाचलीय भी कहते हैँ। आपके मटाधीष होने के प्रमाण मेँ ताम्रपत्र शासन दौ ओर तीन नन्बर जो विजयनगर 
महाराजा से 1428 शक्में प्राप्त हुआ था उसक्रा प्रचार करते हैँ । “ व्यासाचटीय ` पुस्तक मद्रास राजकीय पुस्तकालय 
दवारा 1954 ३० में प्रकशित हआ है। कुम्भकोण मठ से दो हस्तलिपि प्रतियां, तंजोर पुस्तकालय की एक प्रति एव 
अन्य॒त्र उपलब्ध तीन प्रतियों को संशोधन कर पश्चात्‌ यह व्यासाचलीय प्रकाशित हआ है। इस पुस्तक भँ कांीमठ 
का नामो निशान नहीं है। इस पुस्तक के संपादक (राज्य कमेचारी) भूमिका में ठ्िखिते हैँ करि यह आश्वये का विषय 
है क्रि काची मठाधीष से खय रचित पुस्तक मे यह उछेख नहीं है कि आचाये शकर ने कांची में मठ कैस्थापनाकी थी 
अतः आपका मठाधीष होना भी सन्देहदास्पददहै। पाठक्रगण इस विषय पर पूरा विवरण प्रथमाध्याय मं पार्यगे। 
ताध्रशासन नवर दो व तीन पर विमं पांचवे अध्याय में पायेगे। इन ताश्रशासनों से मठ प्रचार की पुष्टी नहीं होती । 
यह दोनों शासन पत्र कांची मठ का नहीं दहै ओर अन्यो का शासन पत्र द्वारा अपने मिथ्या प्रचारो की पुष्टी करते है! 
अन्यत्र उपलच्ध नामों को लेकर एवं प्रमाणाभास पुस्तकों के आधार पर सूची वना लेने से अविन्छिन्न परम्परा कही 
नहीं जा सक्रती है। 


(55) चन्द्रचूड 111-(1507-1528 ३) कुम्भकोण मठ का प्रचार है किं सोमरोखरानन्द, 
कामकोटि मटाधीड, जो नैपार नरेश से पूजित हुए ये आप दी चन्द्रचूड है । पर सोमश्ेखरानन्द का नाम॒ चन्द्रचूड 
होने का को प्रमाण नदींदेते। चन्द्रचूड का मठाधीश होने का प्रमाण मँ ता्रशासन भ. चार का उछ्ेख करते है जो 
विजयनगर महाराजा छृष्णदेवराय से शक्र 14.44 मँ दिये जने का प्रचार करते हैँ! कुम्भकोण मड की प्रामाणिकं 
पुस्तक गुरुरलमाला मे उख है कि आपके आचार्य नैपार नरेश से पूजित इए थे। उक्त कुम्भकोण मर प्रचार सब 
मिथ्या एवं भ्रामक दँ । डा° बुहुलर ज्िखते हैँ कर दक्षिण भारत का एक यति लगभग 1503 &० मे वैपार गया था 
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ओर आपका नाम सोमलेखरासन्द था--° ^+ 88.707 07 8०८६} 1०} ७४ ६0 पि 6021 २००८४ 1503 
8.0 ४१०६४ 16 88 2706 80171986] 97210808.“ इसे देखकर कुम्भकोण मठ कटने कगे करि सोमरोखरा- 
नन्द ही चन्द्रचूड 7117 हं पर न माद्म किस आधार पर इसक्रा प्रचार करते हँ१ यदि कुम्भकोण मठ का प्रचार सत्य 
होता तो कयो डा बुहृरर ने यह नहीं कदा सोमदोखरानन्द कांची मटठाघीष भे या सोमञेखरानन्द का कांची मठ से 
सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया १ “दक्षिण भारत का एक यतिः कटने मात्रसे क्रिस प्रक्रार कटाजा सक्रतादहै कि 
आप ही कांची मखधीशयथे दक्षिणग भारत से अन्य कोई एक प्रकान्ड विद्वान परिव्राजक या विद्यात यति चैपाल गये 
होगि। चन्द्रचूड 777 1507 ३० मे मटाधीष भये ओर सोमशेखरानन्द 1508 ई ० में नेपाल जते है तो कैसे कटा 
जाय करि काची मठाधीष चन्द्रचूड 777 काची मठाधीष दोर नेपारु गये थे१ एक प्रचार पुस्तकमें लिखा है करि. 
चन्द्रशेखर, चन्द्रचूड, सोमरोखरानन्द, महदिव, सदाशिव, परमदरिव आदि नाम केवर नामान्तर है इसय्यि 
सोमरोखरानन्द की जगह चन्द्रचूड नाम भी ठीकद्े। पर यतिधर्मशा्ल रथों में स्पष्ट उकेखदहै क्रि सन्यासाश्रम खेते 
समय दीक्चा नाम एक टी दिया जाता दै ओर यही नाम से यति संबोधित क्रिये जाते हैँ। भक्त शिष्य वर्म अनन्य भक्ति 
से व्यवहारिक अन्य नाम से पुकारतं मी दहं तथापि दीक्षानाम एकी दोतादे। कुम्भकरोण मठ के िये यतिधर्मराघ्न 
रथ सव अप्रा्यदहै। योंतो शिव का अष्टोत्तर रात या सदघछनामावटी मी दँ ओरक्यों नहीं इन सव नामोंसेभी 
पुक्रारे जाय । कुम्भकोण मठ के इस कतकं पर आलोचनां कएना दी व्यध दहै\ अव सम्भवतः कुम्भक्रोण मठ यदह 
भी कट सकते दं कि सोमरोखरानन्द 1503 ई० में नेपा गये थे ओर यह नाम 54 वां मटाधीष महदेव 7 का 
ही संकेत करता हे तथा चन्द्रचूड जो 150 ३० में मटाधीष भये यदि आपन गये हां तो इनके गुरु मदादेव 1४ गये 
हागे। महदेव 19 के साथ सोमदोखरानन्द का को$ सम्बन्ध नहीं दहै तब भी कुम्भकोण मठ का प्रचार होगा क्रि 
महादेव 1ए के आज्ञा पर सोमरोखरानन्द नैपाल गये थे ओर आपक्रा सम्मान वहां हुआ चूंकि आप महदिव1रका 
श्रीमुख ले गये ये। मनगढन्त कत्पना कथा का अन्त नहीं दोता। पाठक्रगण जानं कि कुम्भक्रोण मठ का प्रचार 
क्रितना खल्प धारण कर सकता है । एक श्चूठ को सत्य वनाने का प्रयन्न में सौ च्चुठ कहना पडता है! ताध्रशासन नम्बर 
चार के बारे में आगे अध्याय मे विवरण पार्येगे। यह ताघ्रशासन पके प्रचार की पुष्टी नहीं करता । 


(56) सर्वज्ञ्षदारिव बोध-(1523-1539 ३०) कुम्भकोण मठ का प्रम प्रामाणिक पुस्तक पुण्य- 
इरोक-मजरी जहां आपके मठ आचार्यां का वृत्तान्त दिया गया है उसक्रा रचयिता सर्वज्ञ सदादिव बोध हैँ। इस पुस्तक 
पर विम प्रथमाध्याये दिया गया है। कदा जाता है करि विजयनगर महाराजा छृष्णदेवराय ने एक ताघ्र शासन 
(नं. पांच) आपको दिया था। इस ता्रशासन का विमो अगले अध्याय मेँ पार्येगे। कुम्भकोण मठ की प्रचार है किं 
रामनाड राजा श्रवीर से सदािव बोध सम्मानित हए थे। पर इतिहास कता हे करि रामनाड राज्य का प्रतिष्ठ इस 
काल भँ नदीं हई थी ओर श्रव्रीर नाम का को राजा मीन था। सोलहवीं शताब्दी पूवीधे मे रामनाड राज्यन होते 
हए भी वह राज्य होने का जो मिथ्या प्रचार करते हैँ वे ही धमांचाये के नाम से पुकारे जाते हँ । 


(57) परमदिव 11--(1589-1586 ई०) कुम्भकोण मठ का कथन है कि योगीराज सिद्धपुर नेरूर 
के श्रीसदादिवन्रह्म (“आत्मवियावित्छसख' के रचयिता) का यु ्रीप्रमदिव 7 ह ओर श्रीसदाशिवत्रह्मने शगुरत्नमाखा' 
पुस्तक्र रची थी। यद भी कते करि श्री पस्मशिव 17 ने शिवगीता पर टीका एवे दहरविथाप्रकारिका ग्रन्थ की रचना 


करी थी। श्री. सदाशिव ब्रह्म कहते ह कि आपके गुह परमरिवेन््र ये ओर इसे देख कर्‌ इम्भकोण मठ ने परमरिवेनद्र 


को अपनी वैशावली सूची में जोड टी दै! पर यद परमशिवेन अपने से रचित ग्रन्थ “ शिवगीताव्याख्या ` एवै 
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श्रीमन्नगदुगुर शह्कुरमरठ विमां . 


° ददरवियाप्रकारिका * मेँ स्पष्ठ कते हँ कि आप अभिनव नारायणेन सरखती के शिष्य ये। गुरुरत्नमाला में उख हे 
करि परमरिवेन्ध के गुरं सर्वज्ञ सदारिव वोघेन््र थे! पर इसकी ५ी श्री परमशिवेन्द्र नहीं करते ओर आपक्रा गुरं 
अभिनव नारायणेन्द्र सरखती थे। अधीत्‌ नेरूर सदाशिव ब्रहयेन्र का गुरु परमशिवेन्द्र ओर आपक्रा गुर अभिनव नारायणेन््र 
सरस्वती का कोई सम्बन्ध इस मठ से नहीं दे चकि कुम्भकोण मठ वेशावली अनुसार सर्वज्ञसदारिव वोधेन्द्र के शिष्य 
परमशिवेन ओर आपका शिष्य सदाशिव ब्रह्मथे। ये दोनों परम्परा भिन्नदहै। सदाशिव तव्रह्मका काक तंजौर राजा 
तुजा जी (1729--36 ३०), पुदटुकोटे महाराजा विजय रघुनाथ राय (1730-1769 ई °) एवं तिष्वज्करए्‌ के 
महाराजा रामवर्मा कातिक (1758-1798 ३०) के समसामयिक्र काक दहै। पुदुकरोटे राजगुरु श्री गोपालङ्कष्ण ओल्ल 
शो व्यक्ति श्री सदाशिव व्रह्मकी बाल्यावध्या मं भा वियार्था ये, आपक्रो राजा ने 1739 ई० मं भूटान दिया था। 
परमशिवेन््र ˆ दहरविदाध्रकाशिक्राः में कहते हैँ किं आपने श्री त्र्यम्बक मखी की प्रार्थना परर यह पुस्तक ज्खिी हे। 
त्यम्बक्र मखो तंजौर राजा शहा जी (1684 -1711 ३०) एवं राजा शरमोजी (1711--1728 ई०) के 
राजमत्र ये। आपने रामायण पर दीका ‹ धर्मक" ठ्खिी हे (1719 ०) ओर अपर 1750 ई° तक जीवित ये। 
इतिदास व अन्यत्र उपकध्ध शासन प्रो द्वारा निधित होता है करि सदाशिव व्रदयन्र का कार 18 वीं शताब्दी काही है। 
परमशिव का काठ 1539-1586 ३० का कदा जाता हे। अधात्‌ 18 वीं शताब्दी के सदाशिव ब्रह्म के गुरु 16 वीं 
शताब्दी के कृम्भक्रोण मठधीश परमशिव दो नटीं सक्रते। इन सव विषयों प्रर विमर प्रथमाध्याय म “ गुरुरत्नमाला ' 
दीपक विमशे में पायेगे। इससे सिद्ध दोता दै करि सदारिव व्रद्मन््र एवे परम शिवेन्द्र का सम्बन्ध काची मठसेन था। 


(58) अत्मवोध्र--(1586-1638 ०) आप्रा उफ नाम विश्वाधिक एवे आपका काञी वास 
तथा आपसे दभाष्य चथ की रचना आदि का उदेख प्रचार पुस्तकों में पायी जातीदहै। यह भी कते हैँ करि आपके 
आज्ञा पर सदाशिव ब्रह्न ने गुरुरल्नमाखा की रचना कीथी। श्रीद्धभाष्य का रचयिता अभिनव शङ्कर थे ओर इनका 
नाम देखकर कुम्भकरोग मठ ने आपको वंशावटी सूची मं जोडलीदहे। अभिनव शहर के बदले आपकानाम भी 
चदलकरर आत्मबोध उफ विश्वाधिक्र नाम कुम्भकोण मठनेदेदियादहे। अभिनव शङ्कर का दीक्षा नाम रामव्रह्मानन्द 
तीथं था। अभिनव षर का योगपद न सस्खती था या न इन्द्रसस्खती जो कुम्भकोण मठ का अद्कितनाम होने का 
प्रचार करतें र्द रसदवभाष्य रचयिता अभिनव रह्रका नामन तो आत्मबोध थायान्‌ विश्वाधिक) अभिनव राङ्कर 
ने ‹ पापरान्डगज केसरी" नामक पुस्तक्रकीरचनाकीदै। आप वंकटनाथ के गुरुथे। वेंकटनाथ ने भगवद्गीता 
पर टीका ङ्ख है जिते आप अपने गुह के स्मरण में एवं आपको अर्पित कर ब्रह्मानन्दगिरि" कानाम दिया हे, 
इससे सिद्ध होता है कि सदरभाष्य रचयिता आपके मटाधीषन थे। आत्मबोध एक कल्पित नाम है जिन्दं खभाष्य 
के रचयिता कदी जातीदे श्रीसदादिव व्रह्म का काक 18 वौं शत्ताब्दीश्ादैे। 1638 ° मेँ निर्याण हुए 
आत्मवोध्र व्यक्ति क्रिस प्रकार 18 वीं शताब्दी मे जन्म लेनेवातले व्यक्ति को “ गुरूरन्माला` लिखने की आज्ञा दे सक्ते 
हैं प्रथमध्याय में ˆ गुरुरलमाटा शीषैक विमं मे इस आचाये का विवरण परायेगे जहां सिद्ध करिया गया दहे करि यह 


[वपि 
च 


सव कल्पित दहं, 


(59) बोध -(1638-1692 ३०) आपक्रा उफ नाम ॒रिवेन्द्र, योगेन्द्र व भगवन्नाम दिया गया है। 
परम भागवत भक्त शिरोमणि बोधेन्द्र जिन्दोने नामसंकीतंन की महिमा बढा है ओर आपका नाम दक्षिण भारत मँ 
विल्यात हे, आपको भी कुम्भको मठ वंशाव्ी मे जोड ली गयी है। आपी समाधि कुम्भकरोण समीप कावेरी तं 
गोविन्दपुप्ममेंहै। कोई प्रमाण नदीं मिलता कि अप कांची मठाधीषर ये, आपने अपना जीवन भारत के 
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तीर्थ क्षेत्रारन मै एवै नाम संकीतन में बिताया है। आप खतत्र पुरुष ये ओर आपका सम्बन्ध किसी मठ के साथ न 
था) आपकी समाधि जिस मठ में है वह गोविन्दपुरम मठ पुराकाल से ही एक खर्तत्र मठ था ओर अव भी 
डे! इस मठ का सम्बन्ध ऊुम्भकोण मठ से कुछ भी नहीं है नर निर्वाह भी स्वतंत्र पुरुषसे हो रहादै जिना 
सम्बन्ध कुम्भकोण मरुसे नहींहै। इस मठ का संप्रदाम भी मिन्नदै। ऊुम्भकोण मठ का प्रचार पुस्तके उदरेख 
हे कि भगवन्नाम बोधेन्द्र के नारे मं नड़कावेरी ब्रह्मश्री श्रीनिवास शास्त्री का कहना है करि कामकोरि पीठायिपतिं मूकरड्भर 
का मूक्पचराति एवं श्रौधर की स्तुति सब संस्कृत भाषा मेँ उच्चतर मानना चादिए। ईस कथन से कुम्भकोण मठ यदह 
सिद्ध करना चाहते हँ कि श्रीभगवन्नाम कांची भटाधीशये। उक्त श्री श्रीनिवास शस्त्री का भाई नड्कावेरी भट 
श्रीनारायण शास्त्री अपने रचित पुस्तक “ आचाय चरित्र विमं ° द्वितीय भाग में अनेक प्रमाणां को देकर सिद्ध किय 
हे कि कांची मठ आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है ओर यह अ्वांचीन काक का मठ है। कुम्भकोण समीप नड़काचेरी 
म्रमवासी कुम्भकोण मठ उत्तान्त अच्छी तरह जानते थे। प्रथमाध्याय में गुररमाला शीषर विमदां मे इस आचार्यं 
का विवरण पार्येगे जहा सिद्ध क्रिया गया है करि भगवन्नाम बोधेन्द्र का सम्बन्ध कांची मके साथन था। 


कुम्भकोण भट रचित गुररत्नमाला पुस्तक जहां वैशावटी सूची दी गयी है वहां 59 वां आचार्य वोधेन्दर 
तक काही उक्रैख क्रियाहे। वैशावी अथात्‌ जव कमी भी क्रिसी व्यक्ति से यह छिखा गया होगा उसमें सलरटयीं 
दाताब्दी अन्त तक्रका ही कलिप्रत नाम व अन्यत्र प्राप्त नामों को संभ्रह कर एक कल्पित गुस्वंशावटी सूची तैस्यार कर 
अविच्छिन्न परम्प होने के ्रमाण में प्रचार दहो रहाहे। अतः यह कहना भूल न होगी क्रि कुम्भ्रोण मठ की नीव 
18 वीं शताब्दी मं ही डाला गया था ओर यदीमटठका प्रारम्भिक काल है। सक्तरहवीं शताब्दी अन्त तक का वैशावली 
वरिरुुल कल्पित हे ओर यह विमां पुस्तक इस विषय की. पुष्टी करता है। 


(60) अद्भयात्म प्रकाश- (1692-1704 ३०) आपका उफ नाम गोविन्द भी कहते है ओर आपका निर्याण 
गोविन्दपुर मं हआ था। चक्रि कुम्भकोग मठ से कटहेजानेवाज्ञे आपके गुर की समाधि गोविन्दपुर मेँ है इसलिये आपका 
निवास व निर्याण भी गोविन्दपुर कदा गया। कुम्भकोण मठ कहते हँ कि आप श्रीधर वेकटेशा अय्यावा के गुर ये। 
तजोर राजा शाहाजी से भी आप सम्मानित होने का प्रचार करते है। कुम्भकोण मठ प्रचार मासिक पत्रिका कामकोरि 
श्रदीपम मं कहा गया हे कि श्रीधरवेंकटेरा के भाईैवियार्था नेरूर के सदाशिव ब्म ये। अतः क्या यह कहा जाय करि 
अद्रयात्म श्रकाशच उफ गोविन्द ही नेरूर सदारिव ब्रह्म के गुरु थे१ श्री सदाशिव ब्रह्म अपने गुर “ परमशिवेन का 
नामल्तेदहै) अतः क्या यह मी कदा जा सक्रतादहै कि श्रीधरवेंकटेश अस्यावाक मी श्री परमशिवेन के पास 
विद्याध्ययन करिया था१ श्री सदाशिव व्रह्म का काल 18 वीं शताब्दीकादहीदहै। चाहेजो दहो, यदि कुम्भकोण मठ 
प्रचार को स्वीकार कर ठं तो यदी सिद्ध दोताहै क्रि आप तंजौर राजा के आध्रयमें थे ओर आपने तजौर मं एक नया 

मठं स्थापना कर पश्चात्‌ परम्परा प्रारम्भ क्रिया था। आपके पश्चात्‌ अये हुए आचार्यो ने भी तंजौर राजओं- 
म्रतापसिंह 1739/63 ई °, उकजाजी 1768/87 ३०, अमररसिद 1787/98 ३०, शरभोजी 11 179811833 ३०, 
दिवाजी 1833/1855 ई०,--का आश्रय्र एव प्रुत प्राप्त कर इस परम्परा जो 18 वां शताब्दी प्रारम्भ मेँ र हुई थी 
उसे जीवित रखते हए चले आ रदे ये। 17 बीं शताब्दी अन्त काल में काची एक युद्ध क्षेत्र बन गया था ओर यह 
वही समय है जव कवची के तीन युट्य मधिदसें ॐ धर्मक्रतांओं ने मुसलमानां के अक्रमणों से डरकर मूति एवं आमूषन सब 
उदयारपाक्यम ते गवे थे। इतिदास रिकार्ड से श्रतीत होता हे कि इस समय काची में मठ न था ओर अप्क्ना 
सम्बन्ध काची कामाक्षी मन्दिर के साथ ङ्छमीनथा। इन सव्र विष्यो का विवरण अध्याय छः में पा्येगे। 
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६ 

(61--68) महादव ४ 1704--1746 ३०, चन्द्रशेखर 1 ए 1746--1783 ३०, मदादेव ४1 
1783--1814 ३०, चन्द्ररोखर ए 1814--1851 ३०, महादेव ¢ उकं सुदशन 1851--1891 ई, 
चन्द्ररोखर ४7 1891--190¶ ३०, महादेव 777 1907-190प¶ ३० (सातदिन), चन्द्रदोखर ४11 1907- 
३०, वतमान मटाधीश। जो कुछ चरित्र सामघ्री अव तक उपकच्ध हुए हँ उससे यदी सिद्ध होता है क्रि कुम्भकोण मठ 
18 वीं शताब्दी प्रारम्भ मं तजौर में स्थापित होकर; पश्चात्‌ 19 वीं शताब्दी पूर्वां म कुम्भकोणम्‌ आक्र, 1821 ई? 
मं राजा गरभोजी की सहायता द्वारा मठ का नि्मांण करा कर ; पश्चात्‌ अपनी नाता कांची के कामाक्षी मन्दिर के साथ 
1839 ३० मे जोड कर ; 1842/48 में कामाक्षी मन्दिर की श्रस्टी पदवी प्राप्त कर ; 1645/46 मं अखिखान्डश्वरी 
देवी की तारद् प्रतिष्ठा कर; यतिस्रार सार्वभौम मठ बनने की अभिलाषा से प्रमाणाभास तैस्यार ` कर प्रचार प्रारम्भ 
हुआ। एक प्राचीन प्रति ताक्परत्र मं लिखित ‹ पह्वचरित्र मे उख दै फि मददेवसरसखती जो शग्गेरी से मेजे गये ये उन्न 
तजोरमे दी वास किये। इसश्ना विवरण पृष्ठ 229/30 में दिया गया दै। सम्भव्रतः 18 वीं शताब्दी के यही 
मदद्ेव ररखती आपके मट करा प्रथमाचाय रहे हों! कुम्भकरोण मठ का कथन दै कि श्री आत्मवोभेन्द्र ने गुरुरत्नमाला 
की दीका सुधमा को मदादेव ४ (1704--46 ३०) करे समयमेंछ्खाथा। इसी समय में अन्य प्रमाणाभास पुस्तके मी 
तेग्यार क्रिवेगयेथे। मदद्विय एका नि्यांण स्थल मदरास समीप कहा जाता है पर इसरा कोड प्रमाण नहीं मिरता। 
एकर प्रचार पुस्तक जो मठाधीश की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित दै उसमे छिखा है--, एप1] 97४ ऽणाशः8 
816 106 & ४२112116 ०००४ & ९]1875 2.8 61 ४0 67. ४४ [ ९९० 16० 060 = 200४ ४०७ प 
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आप कटतेदटेंक्रि 61 से 67 आचार्या का संपूण चरित्र विवप्ण उपर्व्ध नहीं होता ओर आचार्योका कार मी ठीक 
नहीं दे पुराकाक का विवरण न मिलने का अनेक क्रारण यथार्थं हो सक्रता है ओर कारण कहा भी जा कता है पर 
18 वी/19 वीं शताब्दी के ˆ कँचीमट के जगत विद्यात मखाधीश एव भारत का शिरोमणि मुखिया सार्वभौम मठ" 
का चरित्र न उपरव्ध होना आश्वये का विषयदहै। क्या यह अनुमान कए्नाठीक्रन होगा करि इन सव आचार्या के 
जीवन मं एेसी कोड घटनान घरी जो उद्ट्ल किया जा सक्रे अथवा जीवन घटनाय एसी थी जिसे प्रकाशक्रियाजान 
सकरा दो। यदि 508 क्रि्तपू्ै से आचार्या करा जीवन ऋतान्त दे सक्रतेदहैतो क्या कारण दहै करि समीप कारु के 200 
वर्पो का वृत्तान्त दिया जान सक्रा। यदि इनक्रा वाश्तविकर वृत्तान्त दिया जाय यो यह सिद्ध हो जाय क्रि आप सव आन्नायं 
तजर राजाओं का आश्रय व प्रभु प्राप्तकर ओर आप्रा मठ तंजोर राजा से प्रतिष्ठित हो कर एवे आपक्रा सम्बन्ध 
काचीसे या कांची कामान्न मन्दिरसे पूर्मं कुछमीनदहोने का विषय सव निश्चित दो जने के डर से इन आचार्यं 
का चरित्र दिय नहीं गयादहे। कुम्भकोण मट प्रचार पुस्तक मे ठिखा है- 183 (62० ^ 01197 (11.178 
86} 7४ ] ए 1746--1738 4. 7.) 17976४४९ 760666880८8 8667) ४0 ४९१९७ 166 & ४९.०५ 
10 118, 008४1 10 76 8०६6० त18धए13#8; प प्ः10& ४76 ४००10 पड ध€8 01 ४06 1६ 27028619 
2178. ए४ 1९९०८४71 ९6छधंणप€त्‌ ४० 96 006 एठणाोपर्‌ 068वुप ४९8 0 ४16 0९६२. 
कर्नाटक युद्ध का प्रभाव कांची मठ मं कितना पडाओर यथार्थमें कांची नगरमे क्या घटा इन विषयों फा विवरण 
आगे के अध्यायमें पार्येगे। इस एतिहासिक घटना के बीच मे अप्रनी कित कथा को जोड कर जिसका आधार 
कुम्भकोण मठ का स्वेच्छावाद है, प्रचार करते हैँ । कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक मे जो कथन कहा गया है कि कांची 
छोड चले जने के वाद्‌ कांची केवर नाम के वास्ते ही मठ का केन्द्र था--^700108] 6६११०९१४९8 0 "8 
119५2 '-सो कथन से इस विषय की पुष्टी करना चाहते हैः करि पुराकाल का मूल मठ सो अव नहीं रहाः। भ्रन तो 
यह हे कि क्या वास्तव में काची में आपकामठथा१ क्या कुम्भकोण मट खरचित एकङ्गि कल्पित स्वेच्छावादं भ्रमाणों 
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को छोडकर ग्राह्य प्रमाणो के आधार पर सिद्ध कर सक्ते टँ कि आचार्य शष्रमे कांचीमें मठ की स्थापना की थी? 
कोची मे शारदा मठ (दक्षिणाम्नाय “गेरी शारदा मठ कीशाखा मठ रूप मेँ जहां के आचाय “चिक्र उडयारः के नाम 
से संबोधित होते थे) होने का भी प्रचार करते हैँ पर कामकोटि मठ कव ओर किससे श्रतिष्ित इआ था१ कुम्भकरोण 
मरु का ताश्रशासन सब “शारदामठः काटी उक्ल करतादहै तो क्यों अपने मठ नाम “शारदामटः होने का 
भ्रचार नहीं करते ? । 


बासटवां आचार्यं चन्द्रशेखर ए (1746-1758 ई ०) के वारे मेँ कुम्भकोण मठ की प्रचार पुस्तक तं 
लिखा है--‹ 1४ 208४ ४०१० 6७४ 19 ४16 धं06 07 #18 4 61187४४ ४२४ ४16 1 870810४1 1४78 
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1839 27 8४9.]8 81012 (1740--1763) ६0 1291076, १06 089४109 28 06712760 
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१९९१4०९.7६९78 17 ४178 ४0फ०.' उपयुक्त करिपित कथनो मं क्रितनी मात्रा की सत्यता है सो विष्य जानने के 
लिये पाठकगण कृपया पांचवां व छठवां अध्याय पटं । ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी रिका से, उस काल का राजकीय 
कनैचारियों से लिखी हई पत्रो द्वारा एवं पुराकार के शिलालेख तथा अन्य प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध क्रिया गया 
है करि उक्तं घटनाओं के साथ आपका कोड सम्बन्ध न था, अतएव कांची मठ खणे कामान्ञोकोन त गये। पुराकार 
रिकराडां में आपके मटठाधीश को “कांची का नवागन्तुक > एवै ˆ अपरिचित > कहा गया है। यदि आपका मठ 508 
किस्तपूवै से ब्रां होता तो आपको “ नवागन्तुक ` कहा नही जाता। 


कुम्भकोण मर का प्रचार है क्रि 683 वां आचाय महादेव 7 (1783-1814 ३०) के समय में 

(1797 ई₹० म॑) ङ्खेरी मठाधीश्च ˆ अभिनवोदन्ड विद्यारण्य भारती ` ने कांची मटाधीश्च को एक क्षमा पत्र छखि कर दियाहे 
करि ङ्गेरी मरडाधीडा न श्रमण करेगे यान पादपूजा स्वीकार कररगे। कांची मटाधीश अपने को “परमाचार्यं, सर्वज्ञ, 
सर्वैसङ्गपरित्यागी, आत्मावारेदृ्ठव्य व्यक्ति, समभाव समृ्टी ` आदि विरोषर्णो से भूषित क्रिये हए एवं आदयशङ्कराचायं के 
‹ साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा ` कदने वाङ मठटाधीश ऋ उक्त कतत क्या उचित व न्याय था १ परनिन्द करना, असत्य 
भ्रामक श्रचार करना तो ऊम्भकोण मठ का खभाव ही है। क्या कुम्भकोग मर दिखा सक्रते हैँ या प्रमाण दे सक्ते है करि 
ˆ अभिनवोदधन्ड विधारण्म भारती ‡ श्रैरी मटठाधीश थे £ शङ्गेरी आचाय परम्परा म जगदृगारु शङ्कराचार्य श्री सचिदानन्द 
भारती 117 उक्त काठ मेँ मठढाधीश्च थे ओर आपका मटशासन कार 1770 से 1814 ३० तश था 1797 ३० में 
जगद्‌ शुरं शङ्कराचार्य श्र सचिदानन्द भारती 111 मठाधीरा थे न क्रि ^अभिनबोदधन्ड विद्यारण्य भारती चकि गैरी 
मठ इन सव उन्मत्त श्राप पर आक्षेप नहीं करते ओर इन दुष्प्रचारां से दुर रहते टै ओर इन असत्य भ्रामक प्रचारो 
के विवाद विष्यो मेँ भाग नी लेते तो इस॑क्रा तात्पयं यह नहीं है करि कुम्भकरोण मठ निराार दुष्प्रचारां से परनिन्दा 
करं। अपने को अ द्रैती कदने बाले परमाचार्यं का इस काला कतत से पाठक्रगण खयं जान ऊ कि आपमे कितनी 


योग्यता थी ओर ्रचारको मँ कितनी है । । 
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भ्रीमज्गद्‌ गुं शाद्भरमठ विमई। 


64 वां आचार्य चन्दरयेखर ४ (1814-1851 ३०) के वारे मेँ कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक मँ छिखा है- 
€ {7 113 १९, ४06 ४€10[016 0 81 1९ &70 2818101 २४ 1९ 00701 ००४ ४०९० प०त& ६16 00872.&€060४ 
2 76 1प४६ ,... ... ... "+ अर्थात्‌ आपक्रा अभिप्राये कि इसके पूर्वं कालम कांची कामाक्ली मन्दिर का 
अधिकार मठकरोथा। ईस्ट-इन्डिया कम्पनी रिकाड, जिला कलक्टर श्री ए. प्रीज व कांचौ तहसीलदार श्री श्रीनिवास 
राव के पत्रों, मदरास बोड-आफ-रेवन्यू एवे कांची कामान्ञी मन्दिर के परम्परागत धर्मकतां (स्थलललार व स्थानीकर) के 
रिकाडा द्वारा यह निस्सन्देद सिद्ध होता दै करि क्रिसी समयमे भी कांची मठ का अधिक्रार कामाक्ञी मन्दिर परन था। 
प्रथम वार कुम्भक्रोणम्‌ से कांची आक्र तथा ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी राजकीय महकमे से अनुमति प्राप्तकर 1839 ३० में 
पने कुम्माभिषेक क्रिया था। पश्चान्‌ ईस्ट-उन्डिया-कम्पनी के सनद ता. 5 -11--1842 के अनुसार प्रथम बार 
आपको मन्दिर करा टृस्टी बनाया गया था। आपके 68 वां आचार्यं ने 1948 ० मँ इस पदवी से ट गये ओर 
मन्दिर करा निवांह्‌ मदरास राज्यका प्त. ए. ©. 7. 20210 ने अपने दाथ मेले लिया इन सब विषयों का विवरण 
छटवें अध्याय मं पा्येगे। कुम्भकोण मठ धन्यवाद के पात्र हैँ क्रि आप्रने कम से कम एक बार तो सत्य कथन कटा 
करि कामान्नी मिदर का अधिक्रार उन दिनोंमं आपके हदाथमंनथा तजौर राजा शरभोजी ने 1821 ईइ०््म 
कुम्भकोणन्‌ में एक मठ का निर्माण कराया था जो विषय इस मठ के एक शिलाशासन से माम होता है । 

तजौर राज्य मंत्री गोविन्द्‌ दीज्ञीत के वंशज श्रीयेक््ट सब्रह्मणिय दीक्षित यथे जो कुम्भकोण म रहते थे, 
आपने टी सन्यास लेकर चन्द्रोखर एकरानाम धारण क्रिया। यह्‌ सब कर्नाटकी ब्राह्मण वग एक समय मैसूर श्रान्त 
दोयसाला मण्डल से आये हुए थे ओर तजौर में वास करतेथे। इस वंशज के श्रीगोबिन्ददीक्षित एक समय तजौर 
राज्य कामव्री था ओर आपका प्रत्मुवर, प्रभाव व पानिडत्य अपार था। इसीलिये आपलोगों नै तजोर राजा का आश्रय 
पाकर उनके प्रमाव व प्रमुता की सहायता भी पाकर इष्ट काम्य पूवं मेँप्राप्तक्ियिये। 64 वां आचाय पश्चात्‌ सब 
आचाय 65, 66, 67 एवं वर्तमान 68 वां आचार्यं इसी वंशज केह आप लोगों को कनांटकी भाषा पद्‌ 
° चिक्र उडयार › (छोटे खामी) की पदवी थी चू क्रि आचार्यं शङ्कर से दक्षिणाम्नाय प्रतिष्टित शग््ेरी शारदा मठाधीशों 
को कनाटकी भाषामें दो उडयार ` (बडे महान खामी) केनमसे मी पुक्राराजाताथा। कांचीमठ की मुद्रा उन 
दिनों मे कर्मार्की भाषा में थी ओर आपका मठ नाम “शारदा मठः था। इससे प्रतीत होता है कि आप सखव 
आचाय एक समय दक्षिणाम्नाय श्गैरी शारदा मठ कीशाखा मठ के अधीशयथे। चन्द्ररोखर भ के कारमं ही 
(1814-1851 ६०) ताटङ्क प्रतिष्ठा सुकद्दमा चली थी जिसका विवरण पाठक्रगण प्रथमाध्याय मं पार्येगे।! उन 
दिनोंमेंमठका स्वाधिकार श्री गणप्रति शा्लीथे। कहाजातादहै किश्री गणपति शाघ्ली ने अपने समय मं इस नवीन 
प्रतिष्ठित कुम्भकोण मठ को सम्रदधशाटी व प्रस्यरात बनाया था। आपके समय में अन्तिम तजौर राजा, राजा 
रिवाजी, ने एक आचार्य का ˆकनकाभिबेकः क्रिया था ओर इसके द्वण आपने मठ के छवि जमीन भी खरीदी थी। 
र्ठ विज्ञ बृद्धो से यदह भी सुना जाता है कि श्री गणपति शाघ्नी ने इस नवीन प्रतिष्टित मठ को ˆ खतंत्र, सर्वाह्तम, सर्वच, जगत्‌ 
विख्यात्‌, सावैभोममठ, यतिसघ्राट वनने का एक कार्यक्रम मी तैप्यार क्रिया था ओर इसके अनुसार इस प्रचार के 
लिये सामग्री व प्रमाणाभास मी तैय्यार क्रियाथा। चदि जो दहो, अब से यह मठ दिन पर दिन अपना प्रभुत्व एवं 
घर्मंशासन सीमा तंजौर एवं असपास सीमा पर भी फैरने ल्गे। प्रथमवार 1839 ३० में कुम्भकोणम से कांची 
आक्र कामान्ञौ का कुम्मामिषेक कराकर पश्चात्‌ 5.11.1842 मे मन्दिर पर अधिकार प्राप्त कर तत्पश्चात्‌ तिर्ची की 
अखिलान्डेश्वरी की ताटङ्क प्रतिष्ठा कर कांची, तजौर एवं तिश्च जिला का एक हिस्सा पर अपना धमं प्रभुत्व जमाया । 
एक समय के तंजौर जिला “ कुम्भकोणम्‌ शङ्कराचार्य अव “ कांची कामकोरिपीठ जगद्गु शङ्कराचार्य ~ बन गये । 
इनसे कल्पित प्रमाणाभासों क्रा विवरण प्रथमाध्याय में जगह जगह पार्येगे। 
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65 चां आचाये सदादेव 77 (1851 -1891 ३०) छा उर्फनाम श्री सदशन भी था। आपने इस 
मठ के नाम को विख्यात बनाने, मठ की महत्ता बढने, मठ प्रचार सामग्रियों का प्रचार कर प्रमाणाभास को प्रमाण 
होने का विषय सिद्ध करने एवं अपने मठ को सर्व्तम, स्वे ्व, सार्वभौम मठ बनाने के लिये आप दिग्विजय यात्रा मेँ 
चर पडे। आपका ध्येय उल्लर भारत भ्रमण करते हुए वाराणसी तक पहुचने का आयोजन था पर आप पूरीजगन्नाथ 
से लौट दक्षिण भारत आये! मर प्रचार पुस्तक मे छिखा है--, 6 8४९7४६6 09 2 81110019 ध0प्र7, ४४ 
19 168 ज 600 8.8 {85 2.8 चु ९४००९४१, 16 त ६0 7ए6ध४प्रा, ०10 ४० (०७४० ००8६४९०]68.2 
कहा जाता हे कि आप कुछ अडचन तथा बाधाओं के कारण दक्षिण लौट आये। “ कुछ रक्रावट तथा बाधाओं के कारण › 


कहने से क्या तात्पर्य है १ इन बाधाओं का विवरण दिया नहीं गया है। यह वह समय था जव कुम्भकोण मठे 


प्रमाणाभास पुस्तक तैय्यार कर जेसे अप्रामाणिक परिष्कृत्य आनन्दगिरि श्करविजय, अनुपकठ्थ अग्राह्य मार्कन्डेय संहिता, 
क्षिप्त शिवरहस्य नवमांश षोडगोध्याय, श्रीमुख दर्पण, श्रीधुख ग्याख्या, नवीन मठाम्नाय सेतु, श्री रामानुज अय्य्गार 
द्वारा प्राप्त सिद्धान्त पत्रिका, शङ्करचरित्र में नवीन कथार्ये जोड कर, प्रचार प्रारम्भ क्रिया था। खरचित एक्नि 
प्रपाणाभास पुस्तके--गररुरत्नमाला, पुण्यदलोक मंजरी, खषमा व्याख्या-भी प्रकरा होकर प्रचार होने क्गा धा 
कुम्भकोण मठ आम्नाय मर बनने की खाकुसा से चार वेद, चार उपदेष्टव्य महावाक्य, चार संप्रदाय, चार ब्रह्मचारी, 
"वार टटःगोचर आम्नाय, आचार्यं शकर के चार मुख्य रिष्य एवै दस अङ्कित नाम जो सव धर्मशाघ्न एवै यतिधर्भ 
रामाणिक अन्थो से पुष्टी की गयी है उसके वदले आपके कुम्भकोण मठ ने पांच वेद, पांच उपदेष्टव्य महावाक्य, पांच 
संप्रदाय, पाच ब्रह्मचारी, पांच द्टीगोचर आम्नाय, आचार्य शकर के पांच शिष्य, पांच वार अवतार चिये शङ्कर का चरित्र, 
ग्यारह अङ्कित नाम आदियों का नवीन रचना कर एक मठाम्नाय सेतु तैयार कर प्रचार करने ल्गे। आचार्यं ॒ रार 
द्वारा रचित “मठाम्नाय ” एवं ˆ महानुशासन ° को असत्य ठहराने का प्रचार भी होने लगा। माधवीय शङ्करविजय 
क्रे मान्यता व प्रामाणिकता को घटाने का उदुदेस्य से इस पुस्तक्र पर अपने प्रचारो द्वारा कीचड फेंकने जगे। उक्त सव 
भचारो दारा भ्रचार करने लगे कि कांची कामकोरि मठ जो आचार्यं शङ्कर द्वारा निजमठ रूप मं ्रतिष्रित इड थी उसी मे 
आप अधिष्ठित भये ओर केवर कांची परम्परा एकमात्र आचार्यं शङ्कर का अविच्छिन्न परम्परा है ओर अन्य चार आम्नाय 
मठ शिष्य परम्परा मठ ह । आपका मठ ही “जगत्‌ विख्यात, सर्वच, मुखिया, सार्वभौम ` मठ है ओर आप्रोग 
सब जगद्गु पदवी के अहं हैँ ओर अन्य चार मठ केवर “श्री गुर” पदवी के अहं हैँ। यह भी प्रचार हुआ करि 
अन्य चार शिष्य मठ आपकी आज्ञा जिना भ्रमण नहीं कर सक्ते! यदि पाठकगण इन दुष्प्रचारों पर सन्देह कर करि 
कोई बुद्धिमान अद्वैतमतावलम्बी हिन्दू एसा प्रचार नहीं कर सक्ता है, उनको में प्रमाण देकर सिद्ध कर सक्ता श कि 
जो कछ मेँ ने कटा है सो सब सत्य हँ ओर ये सब ऊुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों से ही ल्यि गये है । एसे भ्रामक मिथ्या 
प्रचारो के कारण देशा के कुछ विज्ञ सजनो के हृदय मँ दुःख हआ ओर वे अन्य सखतत्र मत रखनेवाले विद्वानों के साथ 
मिलकर इन श्रचारों का खवर खन्डन भी किया। जगह जगह सभाय हुई ओर कुम्भकोण मठ के प्रचारों का खन्डन 
मी किया गया था। इसी समय उत्तर भारत में मठविषयक चचां उठी ओर 1886 ई० मे काञ्ञी के 9 दिग्गज 
प्रकान्ड विद्वानों ब आदरणीय परि्राजकों बे एक व्यत्श्या दीधी क्रि आचायै शङ्कर ने केवल चार आम्नाय मठोंकी 
स्थापना की थी। कुछ अन्य शाखा मठ भी प्रचार रु कर दिया था कि आपकी शाखा मठ ही पूर्वं मे मूर मठ था ओर 
जो मूल मर है सो शाखा थी। रेसी परिस्थिति मेँ ऊम्भकोण मठ के 65 वां आचाय महादेव 7 उरफं सुददीन 
दिर्विजय यात्रा निमित्त कम्भकोणम्‌ से चल “पडे ओर अपने मठ प्रचारं की ट करते इए आगे बढे। पर पूरी 
जगन्नाथ से आमक लौट भना पडा । उन दिनों मे आन्ध्र देडा मेँ जो सनसनी फटी थी ओर आपके प्रचारो का खन्डन 
किया गया था, उन सबको आप रोक न सके ओर खण्डनकारां से न सामना कर सके। अब कुम्भकरोण मट इस विषय 
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को मानने तैय्यार न होंगे पर अपने प्रचार पुस्तकों में क्िखते दँ “ कुछ बाधाओं के कारण ` लौट अये, क्यों नही 
इन वाधओं की सूची बनाकर प्रकारा कर देते उन दिनों में प्रकाित एवम. म. कोक्न्ड वंकटरत्नम परन्तु से रचित 
“ शांकरमठततत्वप्रकाशिका ° पुस्तक पडा जाय तो स्पष्ट मालूम होगा कि कुम्भकोण मठ का कतूत सव काले कतूत ये । 
जेते युद्धक्षेत्र मँ सेना विपक्षीदक के बल पर दवने क्गता है, पीछे हरन लगता दहै व पराजित होने वाला है तव वद 
दरु सुसमयमे दी हारने के पूर्वै पीछे हट जाता है जिसे आं गल भाषा में “ 6४68४ 1 &००१ ०7067 ° कहते रहँ 
उसी प्रकार कुम्भकोण मठाधीशनेक्रियाथा। विज्ञ विद्वानों के खण्डन का प्रभाव अधिक्र होने से कुम्भकोण मटठाधीश 
अपना प्रचार वन्द्‌ कर दिया था। 


66 वां आचाय चन्द्रशेखर ए (1891--1907 ई) का चरित्र न देने से आपका चित्रि विवरण 
" जगत विख्यात्‌ › मटृ्त्वपूणी न होने का संकेत करता है। कुछ पुस्तकों मेँ 1908 ° नि्यांण काल दिया है ओर 
कुछ पुस्तकों मे 1907 ई ° दिया हे । आपके पश्चात्‌. 67 वां आचार्यं श्री महादेव 7177 अपने 18 वें वषे मं मठाधीड ` 
बने। आप केवल सात दिन के ल्य मठाधीश यथे ओर आपका निर्याण पराभव वर्षे (1907 ३०), फाल्युन माह, 
ग॒क्रपक्ष प्रथमा के दिन हुआ था। मठ प्रचार पुस्तक्र भ उल्लेख है-“ 7" 18 610४७७०४} ७४६, © 8८०९९९१९ 
४० 06 ८6९४१०४, प 0108 ४० 18 ५667 £ ०७7 ४९6 8106101 ०1 18 &प्पप्, 06 1100861; 
8४६९1०९ 8144007 19 ४7© 5806 ए1118&© 2{ध67 86९७४ १४8 ४116. -अटारह वषे का युवक आचार्यं 
भये ओर आप अपने गुह के निर्याण से बहुत दुःखित होकर उस वियोग को सह न सके ओर आप भी सात दिन बाद इस 
कोक से चलते भये। आप्रके मरण के वारे म अनेक करिवदन्तियां हँ पर सब अफवाह हें । 


वतमान श्री चन्द्ररोखरेन्दर सरखतीजी श्री कुम्भकोण मठ वैशावटी सूची में 68 वां आचाय हैँ! आपका 
जन्म 20-5-1894 था ओर आपने सन्यासाश्रम 1907 ३० मे ल्याथा। आपने 1914 ३० में कुम्भकोणमठ 
निर्वाह व अधिक्रार अपने दा्थोमेंडे्तियाथा। अप खार्थं तथा परमार्थं के मर्मज्ञ माने जातेरँ। भाषने भारत 
वै की यात्राकीदहै। आपके पूर्वाचार्यं (65 वां मठाधीश) महदेव 77 उफ सदशन (1851-1891 ३०) से 
अधूरा छोडा कायं को आपने अपने श्रमण में पूणे क्रिया था। आपकी काशी यात्रा समय (1934/35 ३०) दही काक्षी 
में आपके मठ प्रचारो के बारे मेँ वादविवाद खडा हआ। आपने अपनी यात्रा मँ कृपामाजन विद्वानों का सहायता प्राप्त 
कर॒“ अनुमोदन पत्र, अभिनन्दन पत्र, खागत पत्र, व्यवध्ापत्र, प्रार्थना पत्र, प्रमाण पत्र" आदि पत्रों का संग्रह करिया 
था ओर अव इनके द्वारा अपने प्रचारो की पुष्टी की जाती है। आपका दिग्विजय यात्रा विवरण पुस्तक रूप मेँ प्रकाशितं 
हआ है जिसमे कादी यात्रा निवरण यथार्थं मेँ दिया नहीं गया है। कशी में जो दारत आपके मठ पर बीती ओर 
जिस प्रकार आपके भ्रामक मिथ्या प्रचारो काभन्डा फोड दिया गया था. सो सब विवरण आपकी पुस्तकं में पायी नहीं 
जती है। मेरे पूज्य पिता खर्गाय पं. ज. ग. विश्वनाथ शमा एव मेरे सामने काशी में 1984-35 ३० में जो कुछ 
घटा ओर जो दाकतत आपके मठ के वारेमं बीती थी उसी का विवरण एवं कुम्भकोण मर विषयक विवाद विवरण सब 
मुञ्च से प्रकाशित पुसतक ‹ कारी में कम्भकोण मठ विषयक विवाद ` मे दिया गया है। कुम्भकोण मठ की बनावरी 
ख्याती ˆ सार्वभौम मठ ‡ को प्रचार करने क व्यि आपने बहुत उद्योग क्रिया है। आपके मठ वारे मे जो कुछ प्रचार 
1915 &० सेहो रहा है ओर जिस प्रचार का शिखर 1960-62 मे पहुच चुका है इसकी तुखना मँ आपके पूर्वाचार्य ने 
उतना श्रयत करिया न होगा। भारत के विविध भाषाओं मेँ आपके मठ प्रचार पुस्तक उपलन्ध होते है ओर प्रचार 
सामग्री की वैयवारा आधुनिक काकु के प्रचार मार्गा के अवलम्बन द्वारा दता है। रसे समय मे जब नवीन्‌ सभ्यता से 
अपने धमे के प्रति साधारण जनों मे विश्वास की शैली कम दोती जा रही है तो कुम्भकोण मठाधीश का धर्मोपदेश एव 
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खयं धर्मालुष्ान की डोली एसे युग में प्ररोसनीय है ओर हम सव कृतज्ञ द । पर इसके साथ यह भी कना पडता है 
क्रि एेसे धमे प्रचार कार्यो के साथ अपना मठ का भ्रमात्मक मिथ्या प्रचार कदापि न करने की कृपा करे। व्यक्तिगत 
कोड चाहे कितना दी महान पुरुष हो पर यह व्यक्ति को अधिकार नहींहै क्रि वह परम्परा प्राप्त दढ प्रमाणं के आधार 
पर जो बद्ध र्ठ को ग्राह्य था रेतिहासिक व्यक्ति की कथा को अपने भ्रामक मिथ्या प्रचारों से बदल दं या उसे खकरर्पित 
स्वेच्छावाद्‌ प्रमाणाभास एकन्नि प्रमाणो के आधार पर उक्त टड भमाणों पर पदां डालकर उसे अप्रमाणिक्र ठदहराय । 


आपके पू्वैजों को कामान्ञो मन्दिर की टृष्टी पदवी जो 5-11--1842 को प्राप्त हह थी उसे आपने 
1948 ३= मं टस्टी प्रदवी से ईस्िफादेदीथी। खुनाजातादहे कि कमान्ञी मरिरर के स्थानीकृरने अपकरे मट के 
ऊपर अनेक दोषारोपण कर एक रम्बी पत्र मदरास राज्य को भेजा था जिसके फलाभून आपने इस पदवी से इस्तिफा' 
देदीथी। पर कुम्भकोण मठ इस्तिफा देने का कारण ओर दी कुछ बताते दहैं। सव से आश्र्यकीवाततो यद है 
कि कुम्भकोण मराधीडश सब अपने को “कांची कामकोरि पीटाधीशः कहते हैँ पर आप्रके मट क्रा सम्बन्ध कामान्नी 
मन्दिर जां ˆ कामकोरि पीठ हे इसके साथ पूर्व काल में (1842 $° के पूर्व) न था ओर न 1948 ३० पश्वात्‌ द । 
अन्य चार आम्नाय मठ के अधीश अपनी अपनी पीठ का निर्वाह अपने दाथ में रक्खे हैँ पर कुम्भकोण मट की देवी 
पीठ आपके निवांह मं नदींदहे। इसीलियं अपनी गर्त को सुध्रारने के लिये अव भगीप्थ प्रयत्न कर इस मन्दिर का 
निर्वाह अपने दाथमेञ्ख्ने की कोशिशदोरहादे। 1955 इ०्मे अपने कामान्नी मन्दिर करा निर्वाह प्र09 
8०870 से प्राप्त करने निमित्त प्रयत्न क्रिया था पर सव प्रयत्न विफल रहे। पुनः 1960 ई ० मं यह प्रयत्न क्रिया गया 
करि कामान्ञी मन्दिर का निवांह अपने हाथ आ जाय। सुना जाता दहै करि कामान्तो मन्दिर के कुछ स्थानीकृर इस निर्वाह 
पदवी (टरस्टी पदवी) कम्भकोण मटाधीश कोन देने करा समर्थन करते हए मदशस राजकीय अभिप्राय का विरोध भी 
क्रियाथा। यह भी खना जाता हे करि कुम्भकोण मटाधौीश्च ने प07 80974 को 15-2-1960 के दिन एकर 
पत्र छिखकर कहा किं आपने अपना मटाधिक्रार सव त्याग कर दिया हे ओर आप्रके रिष्य श्री जयेन्रसरखती को अधिकार दे 
दिया हे । पर व्यवहार में, कुम्भकोण मठ प्रचार पत्रों मे एवं मदरास के ऊुठ पत्रिक्राओं मे जो आपकी यश्चोगान दिनरात करती 
रहती हे उन सों म देखा जाता हे कि वतमान 68 वां आचार्यं ही मठाधीश अव भमी हैँ ययपि आपने अपनी इष सिद्धि प्राप्त 
करने के यिय कानून की आखों मं अपनी इस्तिफादेदीदहै। सुनाजाता है क्रि हार दही मं मद्रास राज्य का 
६ 56 8087 ने आपके शिष्य 69 वां आचाय को टृस्टी पदवी प्र नियोजन करिया है । इसके विरोध मेँ कामान्ञी 
मन्दिर करा स्थानीकर ने 0 230०270 के फौपतज्ञे पर अपील दज क्रिया है। यह सव विषय इसयियि दिया 
जाता हे करि पाठक्रगण जान ठं क्रि ˆ चलतेफिरतेदेव `, ˆ परमरिवावतार,* “ दक्षिणामूति अवतार” कहे जाने वा 
कुम्भकरोण मठाधीडय स्वार्थं के मर्मज्ञहैँया परमार्थं के मर्मज्ञ दं आपके मुकदमे एवे व्यावहारिक विषयों की ए 
सूची वनायी है जो अन्त्र पार्येगे। परमार्थं के मर्मज्ञ इन सव वासना विषयों ते दूर रहते दै! परमशिवावतार की 


टीटा ही अपार हे! | 
कुम्भकोण मठाधीश्च वननेवाले 69 वां आचाय श्री जयेन्ध सरखती है। अप्रको 1954 ° में 
सन्यासाध्रम दिया गया था। आप तामिक वेके अव तक जो कर्नाटक व्राह्मग दी मटाधीश वनते थे उस रूढी 
को तोडा गया है। सम्भवतः जो “कामकरोरि श्रदीपम› में प्रचार होरहाहै क्रि कुम्भक्रोण मठ तामिलनाड का मठ 
है ओर तामिलनाड के खोग इषे सगरद्ध वन्ये तथा आचार्यं शङ्कर से ध्यापित जो दक्षिणाम्नाय शग्गैरिमठ है सो 
कनक मठ है, उसकी पुष्टी में यह कायं करिया गया दो! तामिलनाड मठके छथि तामि वग का आचाय बनाने से 


ही श्रचार करने में खुविध्रा होगी । 
| ॥ 426 . 
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ध्रीमज्नगद्‌ गुह शाङ्करमट विमां 
अध्याय--5 
कांची क्गम्भकोण मटका तान्र शासन 


कुम्भकोण मटाधीरा ने दक्षिण भारत के तजौर तथा आसपास जिरखों के स्मातं निवासियों की एक शिष्य 
टोली बनाई । यह रोटी एवै कुम्भकोण मठ के द्वारा प्रायः 150 वर्षो से प्रचारक्रिया जा रहा है करि श्रीआचार्य 
दाहकर ने एक पांचवा मट कांची में स्थापना की तथा वहीं अधिष्ठित होकर काचीमं निर्याण हृएये। कांची मठ की 
साक्षात्‌ मदागुह परम्परा ही आजतक कुम्भकोण मर की परम्परा मं अविच्छिन्न रूप द्वारापायीजा रहीदहै। इस कलित 
प्रचार द्वारा अव यदह घोषित कर रहेदटैँ करि श्रीआचायं शङ्कर द्वारा स्थापित चारों मटों का गुरु मठ कांची मठ दहै ओर 
इसका धर्मराञ्य सीमा चार म्टोंकीसीमा को परिचानकादी हे। कुम्भकोणमठ के कर्पित मठाम्नायसेतु में यह भ्रामक 
प्रचार स्पष्ट उदेख हे! आगे आप प्रचार भी करते हँ कि कुम्भकोण मठ की कांची कामक्रोरि देवी (कामान्नी) तथा 
दक्षिणाम्नाय श्गरी की देवि (शारदा), ये दोनों शक्तिपीठ इनके मठ काहे। कुम्भकोण मठावीशों को विदोषं रूपसे 
असर्ग सर्वनने्र योगपद “इन्द्रः एवं “सरस्वतीः कादहे। कुम्भक्रोण मटका प्रचार दहै क्रि कांची कामकोरि पीठ 
की अपिरत्र कामान्न दै ओर इनके मटका नाम शारदा मठ है (अव कुछ वर्षो से व्यवहार में ओर प्रचार पुस्तको भें 
कामकोटि मठ का नामलेते हँ ओर शारदा मठ का नाम नहीं लेते) दक्षिणाम्नाय मठ श्रीशश्गेरी की धमैराज्य सीमा 
जो सारे दक्षिण भारत की हे (आचाय शङ्कर द्वारा रचित मठाम्नाय एवं महानुशासन पुष्टी करता है) उस दक्षिणाम्नाय 
सीमा के समस्त आचार्य शहर भक्तों मेँ कुम्भकोण मठ के ्रामक्र प्रचारं ने न्यूनता एवं फूटभाव उत्पन्न करके दो दल 
वना दिया हे, 


प्रस्तुत कुम्भकोण मटठाधीशा 1914 ३० में अपने मठ का निवांह दाथ मं व्यि यद्यपि उन्हं सन्यास आध्रम 
की दीन्ञा 1907 इन्मेंदियागयाथा। कुम्भकोण मटाधीशा अपने दीघं प्रयल्न तथा रोक व्यवहार की निपुणता व 
चातुयता द्वारा अनेक शिष्यां, अनुयायि व॒ अभिमानियों को एकत्रीत करके अपने तथा कुम्भकोण मठ के योगान 
तथा आध्रुनिकर रीति से प्रयार करने के योग्य एक टोली बनाखी। खय प्र्याती एवे अन्यो के योगान ने उनके 
दिक मं अद्र बर ममता उत्पन्न कर दिया ओर इसके फलाभूत आपने तंजौर जिले की सीमा छोडकर तथा “ चिक्र 
उडग्रार” पदवी को छोडकर, अव इस मटाधीश ने भारतवधं की पदवी * श्रीमजगद्गुरु ` पाने के प्रोत्साहन से अपने 
शिष्य टोली मं भाव पैदाकरदियादहै। कुम्भकोण मटठधीश की नवीन रीति के प्रचारोंका नमूना जो आज भी 
देखने मे आता है, वह भ्रामक प्रचार दक्षिणी भारत के रोगोंँमें भ्रम पैदा कर दिया दहै तथा चारों शङ्कर मठों के 
अनुयायियों मं फूट भाव उत्पन्न कर दियाहे। 1910 ई° तक दक्षिणी भारत में इनका नाम केवर तंजौर तथा 
आसपास के जिलों मं माद्म भा 19. वीं शताब्दी प्रारम्भ मे प्रमाणाभास पुस्तके सब तैग्यार होकर अपने प्रचारो 
की पुष्टी में स्वक्रल्पित प्रमाणो का भी तैय्यारी की गयी थी। 19 वीं शताब्दी पूर्वा में जव इनका प्रचार समस्त भारत 
वशरै पर॒ श्रीमजगदुगुर * पदनी पने की चेश श्रारम्भ हुई थी तव इन्होने अपने पू स्थिति को (चिक्र उडयार-- 
छोटे स्वमी) व्याग कर दिया। 1916 ई° में ऊुम्भकोण मठ का एक प्रचार पत्र “आये धर्मम्‌ नाम से प्रकाशित 
होने लगा ओर इस पत्र द्वारा इनके कटिपत भ्रामक मिथ्या प्रचारो का विस्तारः होने क्गा। कम्भकोण मठ कृपाजन 
विद्वान, शिष्व भक्त व अचुयायियों द्वारा इस 35 वधै कारु मं करीव 60 प्रचार पुस्तके तामिल, तेलगू+ कर्नाटक, 
मलयालम, अद्गल, दिन्दी, मराठी, भ्न्थाक्षर व नागरील्पि संस्कृत आदि भाषाओं में छपकर प्रकारित हए है। मेरे 
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पास 60 पुस्तके हैँ ओर न माद्धम. कितनी ओर भी उपल्व्थ होगि। मठ प्रचारकों ने भी मठ की ख्याती रार शहर 
गांव गांव गाते हए भ्रचार करने कगे । 


यदि आचाय शङ्कर के समसामयिक काल अथवा उनके समीप काठ के भथ कुम्भकोण मठ के प्रचारों का 
समर्थन करे तो इसमें आपत्ति नहीं है। अथवा आचाय शङ्कर द्वारा स्थापित चार मठाधीश इनके प्रचारो को ध्वीकार 
व समर्थन कर ठं तो इन प्रचारो से किसी को मी आपत्ति नहीं) क्योकि आचार्यं शकर की समसामयिक्र पुस्तके 
भी नहीं मिती अथवा अन्य भ्॑थ भी उनके समीप कार के नहीं मिकते तथा कुम्भक्रोण मठ के प्रचारों का समभन 
चार मठाधीश्च भी नदीं करते, इसलिये इन्द अपने श्रचारों की पुष्टी के यिय नये कल्पित भ्रामक भरथो की रचना करना 
पड़ा \ शङ्कर दिग्विजय श्रथ जो अव उपर्ब्ध हैँ ओर जो प्राचीन, सर्वमान्य व आदरणीय है उस क्रिषी पुस्तकर्मँ 
भी आपके प्रचारो का समर्थन नहीं है। इतिहास, शिखालेख, ताध्ररासन, एवं ब्द परम्प्ररागत कथा भी इन प्रचारं 
की पुष्टी नहीं करती 1 कुम्भकोण मठ श्रीआचाये शङ्कर का खयं मठ होता तो चार मठों के प्रथमाचार्या द्वारा रचित 
भ्रथों मं अवद्य उल्लेख होता पर को$ एेसा ग्रथ आपके मठ का समर्थन नहीं करता। कुम्भकोण मह के प्रचारित 
भ्रमाणाभास सब अवांचीन कारके हैँ ओर सव एकङ्निदहैं। यदि इन एकद्निः पुस्तकों का छानवीन क्रिया जायतो यद 
निःसन्देह निशित होता हे फि यह सब खार्थके लि दही कल्पितं रचे गये हैँ अथवा पुराक्राल की पुस्तकों मे क्षिप्त क्रिये 
गये हं। जिस प्रकार इन 150 सालों से अनेकरनेक नवीन कल्पित पुस्तक जो पुरा काठ में सुना न, देखा न, पठ[ न, 
गया हो वे सवर अव पुराक्रारु रचित प्रथकेनाम से नवीन प्रकाशित हो रहे द। रेसी परिस्थिति यद्‌ कटना 
आश्चयं न होगा कि अचानक कुम्भकरोग मठ कोड एक कल्पित पुस्तक श्रीआचार्यं शङ्कए द्वारा रचित कहकर एक भ्रथ दिखायें 
जिप्में इनके मठ को सर्वो, सर्वाम व महागुह पीठ व मठ का वणन हो। कुम्भकोग मठ समीप नङ्करावेरी वासी 
्रकरान्ड पन्डित श्रीमद श्रीनारायण शाल्लीजी आपके मठ के विषय मँ लिखते है “अपूर्व, अश्र॒तम्‌, अज्ञातम्‌, अटधम्‌ ` । 
पर “ यतिचक्रवति ” पदवी पाने की लारसा से क्या क्या क्रिया न्हींजा रहादहै। चक्रवति क्षत्रियक्रागुण है तथा 
भ्रीआचायं शद्भर के ^ आत्मज्ञान ° ये दोनों विपरीत दँ तथापि सर्वच सर्वोत्तम श्रीआचा्यं शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छित् 
परम्परा कटनेघाठे कुम्भकोण मठ इसक्रा कोई परवाह नदीं करते। इनके प्रचारित प्रायः सब पुस्तके उसी जिले से 
भ्रकाशित हँ जहां पर इनका समीप काठ से प्रभाव अधिक्रदहै। इन प्रचारित पुस्तकों की हर्टलिखित प्रतियां जो कुछ 
भी उन्तरभारत में प्राप्त होती हैँ उन सां में इनके द्वारा उद्धृत प॑ंक्तिग्रा पायी नी जाती, अथवा पाये जांय तो शब्दों 
क[ अदल बदल नवीन जोड क्रिया हआ क्षिप्त ही मदम पडताहै), उत्तर भारत के प्रकरान्ड विद्वानों एवं नध 
रचयिताओं को क्या कांची के विद्ध द्वेष था१ ये सब श्रथ शगेरी को दी दक्षिणाम्नाय मठ होने का क्यों उलेख करते 
हैँ इस श्रक्रार की अनेक तरियों के कारण काची मठवाले भ्रथों को छोडकर शासन पत्र, ताश्रशासन, अदालत के 
निणीय इत्यादि दिखाक्रर व श्रचार करके यद सिद्ध कए्ना चादते हैँ करि इनक्रा काची क्रामकोरि कुम्भकोग मठ ही महागु 
मठ एव पांचवा सर्वोत्तम सर्वच मठ हे । 
दानादि ध्म कर्मा में पुराक्रार के खोग संक्रस्प करते समय अथवा दान देते समय अथवा शासन पत्र 
छिखते समय वर, मास, प्रक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र व परै इत्यादि का ध्यान रख कर कर्म करते थे एवै इन विवरणों 
को शासो मं स्य उल्लेख करते थे। यथार्थं मं दान दिया गया हो तो इन विषयों को पचाङ्ग से उदुश्चत कर छिखते 
य्े। इन विषयों के गल्त होने से यह सष्ठ कदा जा सक्ता है करि एसे रासन पत्र कल्पित तथा अ्वाचीन है ओर 
लार्थं के चयि ये सव नये रचे गे ह । ऊम्भकोण मठ कै अनेक शासो मेँ इन विधयो क बुटी अधिक्मात्रा में पायी 
जाती है) शासन छिपि का सी ध्यान देना आव्रश्यक दै। कालान्तर दोन पर माषा की लिपी मी वदती दै ओर 
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शासन कार की प्रचलति चपि काही होना परम आवश्यकदहे। कुम्भकोण मठ के कु शासन पत्र की लिपि उस काक 
के शासन का वोध नहीं करती। शासनों मेँ शासन भाषा रचयिता का नाम तथा शासन पत्र (ताश्र, शिला इत्यादि) 
के वनने वालों का नाम भी दिया जातादहै। इनम ती दहो तो वह शासन भी प्राह्य नहींदै। शासना में दान देने 
भ्राजते का नाम तथा दान प्राप्त करने वारो का नाम भी स्पष्टरूप से उचछेख रहता है। यदि इनमें भी भू हो तो उस 
शासन को अर्वाचीन तथा कलित कहा जा सक्ता दहै। दान देने वालों का नाम इतिहास व॒ अन्य प्रमाणं से पुष्टी 
होनी चादिये नहीं तो वह शासन कट्पित कहा जा सकता है । समयानुकरू कान्य हौली ओर भिन्न पदां का उपयोग 
प्रथकर प्रथकर होने के कारण दासन कार की हेली व भाषा का ध्यान भी रखनी चाहिये। शासनम दी हुई संपत्ति का 
"माचिक्र उस समय के शासन देने वाते के टक व अधिकार में होना परम आवश्यक है! दूसरों की संप्रति दान दाता 
को दान देने का अधिकार नर्हीहै। कम्भकोण मठ के शासन पत्रों में कुछ पेसी वटी भी पाई जाती है। श्रीके. ए. 
नीलकण्ठ शाख्नी च्खिते हैँ किं ताश्र शासनों का जांच करते समय निम्न दिये विषयों पर ध्यान रखना चाहिये- 
८ (1) 00€01०& 18 1४ 2 10९०८९६ ४०४, (2) 27687016 - 1116 ९7882861 08.06 200 
2.0116१67160 ४8 ० ४76 एण1@ ४०१ 118 8006680178--४118 108 06 10 2 86४ {070 0 ण्ठत 
01701008 ६० 869१678] 7660708, (3) 06861४०7 ० ४6 ३९४प९] १०००, (4) 68610४०० 
2 ४16 १००९९, (8) 0€686८1ए४० ण ०7 ४6 £ 8.० १686700४ ० ४०९ ०४०1९५४ हार€४, 
(6) ०१1४०08 ०7 ४6 &1{४ 8.० (7) [४४९ ‰०त्‌ ५७६९11ऽ ० ४४७ 8 28898 1610 ०68०170४109 0 
४11९ 712५6 €४०. इन सव विषयों को ध्यान मँ रख कर कुम्भकरोण मठ की शासनों पर आन्वेषण किया जाय अथवा 
विवेचना क्रिया जाय तो हम यह स्यष्ठरूप से कट सक्रते है किं अनेक शासन पत्र जो सव कल्पित तथा अवांचीन 
काट के हूं । 


प्रायः सौ साल पूर्वै जव (01. 14०]€४४्!6 साद ने शासना के न्ड मे अपने कर्मचारियों को प्रत्येक 
जगह परर भेजा था तव आपको कर्मचारियों द्वारा पता चला करि कुम्भकरोणमठ्मसौ से भी ज्यादा शासन हे। 
(01. ००६०४ © के कर्मचारी (महरा भाषा अनुवादक) श्री बावूराव फटते हैँ करि जव वे ताग्रञ्चासन की खोज में कुम्भकोण 
मठ पहुचे तो उन्दं मादस हुआ क्रि कुम्भकोण मठ के पास प्रायः 125 ताघ्र शासन ्है। श्री वाब राव छिखते हैँ करि रूपया 
चार खर्च कर के फलपूल इत्यादि देनेपर कुम्भकोण मठ के कर्मचारी ने आपको एक “ अग्रहार › ले जा कर ताघ्र शासनं को 
दिखाया। इसक्रा पूणे विवरण ©]. ४०160216 के संम्रह, ०1. (7, तथा श्री 180 से प्रकरादित पुस्तक 
(1828 ३०) में पायेगें । श्रीयुत एम्‌. ख्रद्मणियम्‌ ने ‹ दिन्दू* मदरास के पत्र 2१-6-1954 मं एक ठेख 
धरकाश किया हे। आप ठिखते हैँ :-“1४ ४6 1116 ° ४16 1०0779४0 इणएए6त एङ एकप 2०, 
1४ 18 0167 ४०९6 8.४ 018 ४106, ४७ विप ४६ 88 10 05868810 07 1965 ©00ए© 19.06 £8०8, 
6801 60818810 07 5 01 6 01४68. ८४ © 876 8४ 8 1088 80 70916 ०१ ॐ ४४ 6087168 
४1670 8.8 011$ 10 @0]06ए 19४ 7४०४8 ४१९४ 876 एप्णा876त ए 60०९४४०० 1280 876 10 
४116 08868810 07 ९ र्धिप्र४४ ४०-१९$. 1४ 18 8810 1106९ ७ए ४४४ 080 07? ४06 000७ 
12४68 676 7061४6त ०० कण {07 0618 60०० र७ ६४९१ 10४0 60009 ९688618 ,., ,,, „^, 
इससे प्रतीत होता है कि ताश्रशासनों को गला कर ताघ्र धातु के वतन बनाये गये। क्या यह सम्भव & १ क्या को$ 
अपने प्रमाणां को नाश कर सक्ता है १ सुना जाता है करि यह सव ताम्र दसन “शारदा मरः के नामसेथा जर 
बहुत सा शसन श्रौ. शश्गैरी शारदा मठकाथा। क्यो क्रिये सव शासन पत्र काची मठ के भ्रामक प्रचारक विरद ये 
इसलियि इन तात्र शासन पत्रों को नष्ट कर दिया गया। 01. 11901 ०प०7© के कर्मचारी ्रीयुत बाबू राव कुम्भकोण 


+ 


429 ¢ 


((-0. 98011 11186 814 ©॥1 (717801||) \/6€५8 [५५|| 2181835... 91012०५ 0\/ 6810011 


स. 2-अ. 5 


मठ के कमेचारी के पास ये सब शासन पाये। यह कदा जाता है किश्री श्यतैरी की शाखा मह के कमचारी के पास 
कुछ शासन पत्र थे ओर सम्भवतः उनसे यह सब शासन पत्र प्राप्त किये गये होगे! कुम्भकोण मठ ताश्रशासनों सें 
“ शारदामठ ” का उङेख है ओर इसे ‹ कामा्ली ' का ही ‹ शारदा मठ ° कह करके, एक ही होने का प्रचार कर, 
इन ˆ शारदा मठ” ता्रशासनों को अपना वताते 1 कांची का कटेजानेवाल्ते “ कामकोटि मठ अव कैसे 
ˆ शारदा मठ ` बन गया £ स्वेच्छावाद्‌ के य्ियि प्रमाणो की आवहयकता नहीं है। आचार्य श्र द्वारा स्थापित 
दक्षिणाम्नाय का “शारदा ` पीठ व मठ दोनों भ्गेरी ही दहे। 


शनो एस. वि. वि., शरीरि. ए. जि. राव तथा अन्य विद्वानों ने 1890 ३० से 1920 $ तक केवल 
10 शसन का ही छानबीन करके ख विचारो को प्रकारित किये दैँ। यद प्रकाशन कुम्भकोण मटकी आज्ञासे की 
गड थी। कुम्भकोण मठ द्वारा सौ से मी अधिक रासन पत्र होने की कथा सुना गई थी, मालूम नहीं अव वे सव 
कहां गये १ केवर कुम्भकोण मठ वाले ही जानते है । अन्य शासन प्रा का विनियोग व समाप्ती सम्भवतः चे सव उनके 
भ्रचार के विरोध तथा अप्रयोजन पाये जाने के कारण उन शासनों को श्रह्ारित न करके, ताघ्र शासनों को गला कर्‌ 
ताघ्र धातु का पात्र वना च्यिदहां। अन्य शासनों का अप्रकरशन काकारणकेवलदोदटी प्रतीत होता दै- (1) जो 
कथा रथम खनाया गया था अव उस श्रक्रार उतने शसन पत्र उनके पास नहीं दहे या (2) यदिष्टैतो वे सव 
कुम्भकोण मट के विरुद हँ । श्र एन्‌. रामेशम, नवम्बर 1961 ३०, ‹“ कर्कि ` दीपावली अङ्कमें लिखते है करि 
आपको कुम्भकोण मठाधीश ने हाल ही म एक ताश्र शासन चदृद्र दियाथाजो पूर्वं प्रकाशित नम्बर एक शासन पत्र 
काणएक ओर भागदहे। पूर्वं मं 1916 ° में ताश्र शान प्रकाशित हए थे तव यह उक्त शासन पत्र का नामो 
निज्ञान नहीं था। विमशकों ने इस तान्रपत्र पर अनेक त्ुखियां दिखाकर इसे अग्राह्य ठहराया था। सम्भवतः इन 
डयि के शोधन मे अचानक एक ओर ताघ्रपत्र 1961 ई० मं मिलने की कथा सुनायी गयी हो। आन्वरेपणाभ 
इन सब शासना की छानवीन करनी परम आवरयक है। कुम्भक्रोण मठ वाटे क्यों नहीं राजकीय पुरातत्व महकमा को 
दिखा कर इन अन्य शासनं की छनवीन कराते? इसमें रदस्य है। कुम्भकोण म द्वारा खना जाता है करि समीप 
कार मं आपको ङु प्राचीन काक के शासन पत्र प्राप्त हृए है । माद्म नही, यह सव शासनं द्वारा अव क्या नये कथा 
खनने में प्रयोग किये जायेगें 


श्री रि. ए. गोपीनाथ राव, 8११४. ० 4८०९6०10, {४०००००76 8४९४९, ने कुम्भकोण मठ 

के 10 ताश्न शासना पर अपना विचार पुस्तक रूप से 1916 ई ° में प्रकाशित क्रिया है। यष्ट पुस्तक कुम्भकोण मठाथीष की 

आज्ञा से ठिखकरर उनको अर्पित क्रिया गया दहे। श्री गोपिनाथ राव छिखितेटहैकि कांची कामकोटि मठ काची सें 

1686 ई तकर था ओर तत्पश्चात्‌ मुसलमानों के उपद्रव होने के कारण मटाधीष तजौर के मदाराजा प्रताप सिह के 

बावे पर आपके परास चे मये। वाद्‌ यहां से कुम्भकोणम्‌ गये। यदह कदा जाता है कि कुम्भकोण मटाधीषर कांची 

के “खण कामान्नी? कोभी साथ ले गये। यह कथा कल्पित एवं भ्रामक है। पाठक्रगण रेसे विषयों की सत्यता व 
विम अन्य अध्याय में पा्येगे जहां पर एेसे विष्य का विवेचना क्रिया गया हे । 


कुम्भकोण मठ वालो का कभा है करि ‹ कामकोटि" -प्द का "कोटि" शब्द गोष्ट से कोम हृ 
तत्पदचात कोटि हुआ ओर इस शब्द का अर्थं निवास स्थान है। ‹कामकोरि” पद्‌ का अर्थं कामान्नी देवी के निक्रट 
करामठ। श्री आचार्य शकर रचित छलिता त्रिशब्री भाष्य में कामकोटि पद का अर्थं “श्री चक्र" एसा उछैखदहै। ` 


^~ 430 4 


|~ 
~(-0. 9\/8) {11181180 ॥॥1 (7180111) \/©08 [6111 \/8/8/1891. 0101266 2\/ 6810011 


नी 


श्रीमजगद्‌ गुद शाङ्करमठ विमां 


कुम्भकरोग मठ कथनानुस्ार कांची के कामान्नी देवी मन्दर के पास इनक्रा मठं होना चाददिये था पर कोड मठ यहा न्दी 
हे। सृनाजातादहेक्रिदो तीन साल पूव एक मकान कामान्नी मन्दिर की सन्नि वीथि में कुम्भकोण मठ को दान 
दिया गया था। सम्भवतः यह नवीन प्राप्त मकान ही पुराकाक का मठ होने का प्रकाशा भी करे शिव कांची मतो 
कुम्भक्रोण मठ का मठदह पर ताश्र शासन से प्रतीत होता दै क्रि प्रथमतः इनका मठ विष्णु कांचीमंथा ओर वाद वदा 
से यह मठ शचिवरकची आया। पुराकाल के रिकार्ड द्वारा मालूम होतादहै क्रिये दोनों मठ (विष्णु करची-शिव काची 
भे) सव अवांचीन प्राप्त हैँ। पाठकरगग एसे विषयों की सत्यता को अन्य अध्यायो में पायेगें। शासन पत्र के संपादक 
लिखते हं ^ 2 प्र198 ४76 €्णा€' [४८४ 091 ४116 86४४ 9.४ ९ 2.०001ए0प९४ 07 ४७ 8 81018 01 ४018 
०6 ४९ 1४9 भाल ०086108 19 एप्प [र ९ घला, 0 ४06 68४ ४6016 ° प 286188112.08.0089 
४11९४ 18, 07 ४6 छ९7०१०९.] 8९ 91091, 1 18 001 २६ > ©07170878धर्शङ्ग 1४६७7 0671006 ॐ 06 
१२.४18 8661118 ४0 ४.१७ 0९९० €760४6व्‌ 19 31 ए ४६९0011." म. म. को न्ड वेंकटरत्नम्‌ पन्पुट से प्रकरारित 

18776 ° पुस्तक में लिलते हें करि यह शिव कांची मठ उसं समश्र (पुस्तक श्रकाडन काल) से 30 या 40 व पूर्वै एक श्र 
का मक्रान धा ओर वाद्‌ उसे खरीद्‌ कर मठ वनाया गया। कुम्भकोण मठ के प्रचारित पुस्तकों मे भी यह स्पष्ट लिखा 
हे कि इनका मठ “ अत्तिपूरः मेथा ओर ' अत्तिपूर" विष्णु काची को कटतेटैं। पर्‌ यदांकामठ भी अवाचीन 

काडकादहे। 


श्रीगो पीनाथ राव लिखते हं “1 6 719 {८१९७ ०9 ४९ प्लु४४र6 ‰०धवृणन् 9 ४06 
६०० 10 .119.8 {707 ४6 €ण7271९8] 7९८०८08 €18४19 1४14 ४600 २४ [0768606, 68 8.76 
0711264 ४० 8६९४९ ६१४४ ४16 प ००1६००० १४४४ 8667038 ६० 06 गव ; ०प४ 1 णपाप्ग 
8216 ६118४ 8५] 9 ९००८]प्ऽ१०० 13 &०१ ०४०००४6 0०४1.“ ^ निश्चित रूप से कटा नहीं जा सक्रता ` 
कटते हुए भी ‹ कुम्भकरोण मठ का शासन पत्र ही अति प्राचीन हे तथा उनक्रा मठ दही प्राचीन हे" एेसा क्यों संपादक 
ने लिखाद्टे१ प्रचारार्थं तथा अत्म संखाघार्थं किया गयादहे। इतिदासस्पष्टद्पसे बरतकातादहे कि कोंकणी वर्मन या 
अविनिता (गङ्ग का शासन) के दूसरे वपर के राज्य काक में इस राजा ने श्गेरी सीमा निवासी ब्राह्मणों को दान दिया हे 1 
कोक्रिणी वर्मन का काल कुम्भकोण मठ के 1291 ई० के वहु व पूं कालकादहै। शश्गरी जगद्गु शङ्कराचायं 
्रीज्ञानघनाचार्यं द्वारा रचित ‹ तत्वञ्द्धिः भ्रंथ एवं आपके परम्परा में आपके शिष्य श्रीज्ञानोत्तमाचायं द्वारा रचित 
< वियाध्री ` भ्॑ध, ये सव दसवीं शताब्दी केदटै। 12 वीं तथा 13 वीं शताब्दी के शिरारेख व ताप्रशासन भी हैँ 
जिनमें “गङ्गेरी का संकेत तथा उख भीदहे। ेसीस्थितिमें क्यों प्रीयुत रि. ए. जि. राव ने कहा करि कुम्भकोण मठ 
का शासन पत्र (1291 ई०) दी प्राचीन दै। रेषे मिथ्या भ्रामक प्रचारोंसे रोगों मं मेदरभाव उत्पन्न करके ख शिष्य 
टोली की संख्या बठने में काम आतीदहे। सम्भवतः कुम्भकोण मठ एसी पुस्तकों को लिखने की आज्ञा देकर प्रचार 
करते दैँ। 


मदरास के एक विद्वान डा° वि. राघवन्‌ जो व्यक्ति खयं अनुसन्धान के प्रेमी है ओर जिन्टोनि जटिरु विषयों 
पर आन्वेषन कर प्राचीन अथ, रिराञेख, शासन पत्र, सनद, इतिहास के आधार पर अपना अभिप्राय प्रकट किया 
हे, पसे व्यक्ति, कुम्भकरोण मठ से प्रचारित श्रीसदादिवव्रद्म के वरे मँ भ्रामक मिथ्या प्रचारों पर जव आक्षेप क्रिया 
गया था उन पृषे हुए प्ररनों का सध्रमाण उक्त न देकर कुम्भकोण मठ के एक यैठ प्रचार पुस्तक की प्रस्तावना मे आप 
लिखते हँ ^ शिकालेख के विषय को विश्वास करने वे व्यक्ति रिका पर ही अपनी माथा षटकनी होगी!" 
अव दूसरी तरफ श्री एन्‌. रामेशम मवम्बर 1961 ई° मे एक मद्रास पत्रिका मे कांची कुम्भकोण मठं 


५ 4431 ^ 
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के ताप्रशासनो का श्रेवार कर सिद्ध करने चले क्रि ऊुम्भकोण मठ आयशद्टुर द्वारा प्रतिष्ठित, अभिष्ठित एवै 
साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा है1 सम्भवतः डा० राघवन्‌ का अभिभ्राय श्री एन्‌. रामेशम को लागू नहीं होता द्दोगा। 
ओ विद्वान वास्तविक सत्य विषय का प्रगटन करते हँ उनके चयि ही डा० राघवन्‌ का नियम लागू होता होगा। एक 
समय शिलालेख को विश्वास नहीं करते ओर उनसे प्राप्त चरित्र सामग्री आपको अग्राह्य है ओर अन्य समय ताग्ररासन 
व शिलाश्ञासन सब म्राह्म हो जाते हँ। पाठकगण एसे रामक प्रचारोंका मर्म खयं जानर्गे। प्रचार के प्रभाव 
दारा एव व्यक्ति के दबाव मेँ आकर विद्वान अपना खतंत्र विषा को त्याग देते है ओर यद स्थिति शोचनीय दहै। 


ताग्रन्लास्न- 1 


यह कहा जाता हे कि एक ताघ्र चर मेटिखा हुआ यह शासन ‹ त्रिभुवन चक्रवतति महावल श्री 
विजयगन्डगोपालदेवन्‌ › ने “ शङ्कराय्यैगुरवे " को वत्सरे खर संज्ञिते, प्राते कर्काटकं पुण्यराशि कमल बान्धवे मित्र 
देवत नक्षत्र युक्तायां शक्र पक्षे इंदोवारेण युक्तायां दशम्यामं सुमुहुत्तके ° के दिन ˆ अम्विकरापुरम्‌ ° गांव दान देकर 108 
ब्राह्मणो का नित्य भोजन कराने को कदादहे। यह शासन द्राविड प्रन्थाक्षर लिपि संसृत भाषामें लिखा है। 
दानदेनेवाले का हस्ताक्षर तामिरु च्पिमेंदै। इस शासन का अन्य चदहरसखरो जने की कथाभी करी जाती है। 
यह दोष चर इस शासन का अन्तिम ष्ठ है 1 कम्भकोण मठ इस शासन का काल शक़ 1207 अनुह्प 9-7-1291 
इ०° सोमवार का प्रचार करते हैँ। 


इस शासन में उल्लेख है कि “ एकः मठ जो दस्तिशेलनाथ मन्दिर के समीप है ° (विष्णुकंची) ओर इस 

संकेत से कुम्भकोण मठ कते हैँ कि इनका मठ विष्णुकांची मेँ होने के क्रारण यह ताघ्र शासन कांची मर के आचार्यं 
को दही सूचित करतादहै। श्रो एस. वि. वि. शासन संपादक लिखिते हैँ ^© 08116 0? 16 1९.४02. 35 
6४10670 ०07705९0 070 176 ०8706 कामकरोय्याम्बिका 0 ४6 ००११०३७ ६४ (00९९2787. 
कुम्भकोण मठ के कथनानुसार “ कामकोरि ” अथात ^ कामाक्षी देवी के समीप का मठ। श्रीएन्‌. वि. पन्त जो 
कुम्भकोण मर के अनुयायी व प्रचारक थे, वे लिखते हँ ८ 07 116 10270 एए 2108181} 1०१1 ०४.६68 (11.17 
070 ४€ €8711689 ४170685 06 78.008 88 8167९.५९त ०९8 ४06 8701887 '्लणएो०.' 
इससे सिद्ध होता है कि कामकोटि मठ कामान्षी मन्दिर के पास होना था। पर ताघ्र शासनं विष्णकांची मे मठ होने 
का उल्लेख करता है। क्रिसी को अभीतक्र माटूम नहीं करि क्रिस समय व क्यों कांची कामकोरि मठ कामाक्नी मन्दिर 
के समीप छोड कर विष्णुकांची गये। ओर एक कुम्भको मठ कै भक्त प्रचारक श्रीयुत एन्‌. वि. लिखते हैँ 
“. {{ ४16 ४60 83801 878011817 2 28 11910 ४116176, 16 0०8४ 08.४७ 660 8 61000797 
87786762 6. श्रीयुत ॐी. ए. जी. राव, शासन संपादक, लिखते दँ :--^“10 ४16 08४01910712. 52, 116 
28708 07 ४068 ४९70716 ०687 11070 ४06 इ 870810४1 8४7६४१० 219४108 ४8 81४४६४९१ 18 8210 ४० 
06 88४2 ४7888 14 6806४78, 8700067 28706 017 4४0 णः (४16 0768699४ 91800प्-०00)). 
006 ४6 70868 80016 0898 0667 81४८8१९6 10 शाशप्प्-& 80001 त 0687 -४)6 


॥९0ए7€ ०7 ए978त 72.188 9701." 


दान श्राप्त करनेवाले का नाम इस शासन मं स्पष्ट उदेव नहीं दै केवल “ शकरा्य्यगुरवे " छिखा है । 
शासन संपादक का विचार है कि चकि यद शासन कम्भकोण मठवटे के पास है इसलिये कहा जा सकता है कर यह 
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भनीमनगदृ गुर शाङ्करमठ विमं 


दान कुम्भकोण मटाधीश को ही दिया गया है यदपि शासन में दान श्राप्त करनेवाले का नाम स्पष्ट रूप से उदेख नही 
हे। शासन को अपनाने व धारण करने अथवा अधिकार रखने मात्र से ही आप्र इसके स्वामी बन नहीं सकते क्यों करि 
एेसे विदादास्पद्‌ शासन पत्र अन्यत्र से भी प्राप्त क्रिये जा सक्ते हैँ। अन्यत्र से प्राप्त करने का ठेग चाहे जैसा रहा हो। 
° नित्या्नदान ?, “ निगमान्तरदस्याशं विवरण, “ इन्दुमौी ` शब्दों के प्रयोग द्वारा कुम्भकोण मठवाठे कहते हैँ कि 
इन पदों का अर्थं कुम्भकोण मठ के आचार्यकोदही सूचित करता है। पर यह सब पद विशेषण क्रिसी माननीय तपस्वी 
यति कोभी ल्ग हो सक्ता दहै। जव तकर प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध न कियाजायक्रि कांची मेँ ओर अन्य कोई भी 
मठ न था एवं अन्य आद्रणीय तपस्वी यति न थे ओर केवर कांची कामकोरि मठी था तव तक निश्चित कूप से 
कटै नहीं सकते कि यदह शासन कांची कामकरोरि मटठाधीष को ही दिया गया है। इस शासन के अन्य पृष्ठ 
न होने के क्रारण क्रिस प्रकार निस्सन्देद कह सक्ते हैँ कि यह शासन कांची मठ का था। (नवम्बर 
माह 1961 मं कदा गया क्रि इस ताघ्रपत्र का एक ओर धृष अव मिक गया है पर ताश्रपत्र से भ्रकाशित सामम्री कांची 
मठ प्रचारो के विषदी दहे)। कुम्भकोण मठ के भक्त प्रचारक श्रौ एन्‌. वि. इस ताध्रश्ासन के वारे मं छिखते हँ 
‹ [{ १०९8 70४ 0160४100 एङ ०8716 ४106 880 872.00878 ४0 1071 1४ ४8 &156० ' 
आश्चयं का विषये कि कांची मठ जो कांचीमटाम्नायानुसार “ सर्वात्तरः सर्वसेन्यः सार्वभौमो जगद्गुरुः!” मठ होते 
हए मी पसे सार्वभौम जगदृगुर आचाय का नाम दानदेनेवठे ने नहीं दियादहै। ^८0086010्९8] विभाग के 
राज्यकर्मचारी श्री एच. के. एस., शासन में उज्ञेख करिया हुआ पद “ श्रीशङ्कराप्यैगुरवे” के बारे मे, कम्भकोण मठ 
प्रचार के विषश्द्ध ही टिखते हँ“ 1018 €>[18.081070 18 {8.7 {९४८१९१. 10 ४6 0 ङ़ हणप 82087875 8 
०पात्‌ ४6 ४10© 11810 19४616४8 ४10४ 0 ४०९ 01986 871 88०19727 @अणएपर९). मद्रास 
राज्य ©. 0. प०. 1260, ए पणा०, 25-8--1915, मे लिखा है.- 1 06100९8 ४० ४९© 13४0 06४४ 
4. 7. ‰7त 0&1४1008 116 ६९४०706 88018781 8 (07 88०६ ९८२.१ ०९1०) 110 16661560 ४76 
"४71४ 07 9 ४111826 {0४ ४6 @7019 001 ४1} ९४९९०५१९९०7818१९९९, 07 ४16 एपाः008@ ° 
{९९418 108 872.11021128. [४ 18 0६ 01९ प]ङ़ 8४४६९ 10 ४१6 ८९60०7त 117 ४९ ४४१०2 0768166 
९४्धा' 09 ४१० 88017818 0€ालं० 1766760 ४0, 88 1060४091 100 ४०6 88.079178.01027ए 2 
7०९४1१२, ४४ 00687270. न मालूम क्रिस आधार पर दानप्राप्त व्यक्ति कांची मठाधीश होने का एवं कांची मर 


का बतटखाते हं 


श्रो दि. ए. जि. राव लिखते हैँ--“1४ 18 00] ६४ 9 00717278. एश] 12४७ 67106, 9 76 
70 8611४ 8661708 ६0 18.४९ 06९० &८७८४९त्‌ 1 81१४1र2०९ा0१ ,.. ,.. ... ... -कुम्भकोण मठ के प्रथम 
प्रचाराचुसार अपक्रा मठ कामान्नी मन्दिर समीप होने का बतलाते हैँ पश्चात्‌ कुम्भकोग मठं मठाम्नायसेतु के अनुसार 
कांची मठ विष्णुकरांची में होने का उख है । कुम्भक्रोण मठ के अन्य प्रचारित पुस्तकों म कांची मठ. शिव कांची मेँ होने 
का प्रमाण देते हैँ। इन तीनों प्रचारो मं कौन सत्य है १ विष्णु कांची कामठ जो अधीचीन कारुका दहै, इसका पुराना 
सर्वे (8४7४९७४) नम्बर 620-4/ ४ ह ओर यह जमीन राजकीय रिका म पुराकारू में ‹ 6०९७7०160४ 
९ए787000ए॥६प् 1४0 › (राजकीय जमीन) कहा गया है । अ्थीत नवाब काल मं एवै इस्ट-इन्डिया-कम्पनी काल 
मं यह राजकीय जमीन थी न क्रि कांची मठ की जमीन थी। इसी श्रकार शिवकची मे कांची मठ का पुराना स्व 
(§४२०९) नम्बर 925 है ओर यह जमीन राजकीय पुराने रिका मँ “1००० 0? 18208 › (इनाम सूरा जमीन) 
का गया है न कि कांची मठ की जमीन थी। अथीत्‌ पुराकाल म ये दोनो कांची मठन था ओर ये दोनो अवैीचीन 
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फाल कामठरीहै1 समय समय पर भित्र भित्र कथाओं द्वारा प्रचार करके सव्यपर पदां डा करके उनके द्वारा 
भ्रामक मिध्या प्रचारो सेरखोगोंको श्रम में डाखाजातादहै। आक्षेप करने पर उत्तरभी तैग्यार रदृता है ओर विषयों 
को कत्पित कर भित्र विद्वानों के नाम से क्या क्या नहीं कटा व क्रिया जाता है। 


इस शसन के चौथे से सातवें पक्तिं तक जिस्म शासन काल का विवरण दिया दै वह कुम्भकोण मठ 
कथनानुसार 9-7- 1991 ३० या 1%92 ३० का नहींदहे। विद्वानों व राजकीय कर्मचारी द्वारा पल्ा्ग के अनुसार 
गणित समय 4-7- 1351 ३० का ॐीक जमता है । ^7010860101081 विभाग के कर्मचारी ने इस ताश्र पत्र का 
काऊ 4-7-1351 ३० का बतलाय। है । ^70102601081621 विभाग के कर्मचारी श्री एच, के. एस. इस शासन के - 
चारे मं 87. 1०१. ४०1. 17 में छिखते ह-“ 7१७ १९४०118 0 १०४० 219७) 170 11068 4 ४0 7 १० ०४ 
छ 071६ 00776001 6४०७ 0 4. 70. 1291 ०ए 0ए 4. 7. 1292 ; ४1० ४४९ (्रना० ९६९ 
60979 11010 000४1760 60 ॐ 62.78 &.1४61 1. ©. 19 &. 7. 1851, 00णव 9, ५16 षल्णध्ा भषणो) 
017 ४6 0171219 817 ° इ 97६ २४९॥६४, 007768100० ४० 40) व णाङ़ 1351, +€ ४6 पवि 21808४79. 
४1881028 60०9609 ४४ 16 08 20 7017४७8 &.{66ा' 71687 8प्०7186 8.० 4००78१09 6010106८ 
९००१९०९४] 19 ४116 1४8४ १८९7४७२ ० 6 १४. इपते विद्ध दोता हे कि इस शासन पत्र का काल 
1851 ई० काथान क्रि 1291 ° का, जैसा क्रि कम्भकोग मठ प्रचार करते द| 


क 


दक्षिणी भारत मन्दिर शिखा ठेठ नम्बर 350 द्वारा प्रतीत होता दै करि कांचीपुर मेँ श्रीविष्णु मन्दिर के 
पाञ्च 1378 इ० मेंश्री पर. पर. वेदेन्ध साणर श्रीपाद, वेदमरठ के आचार्यं को, एक गांव दान देने का उल्लेख है। 
अर्थात्‌ विष्णुकाची मेँ इस उक्त कार के पूवं काल से दी वेदमठ का होना निश्चित होतादहै। उन दिनों में कांचीपुर में 
बोद्ध, जेन, अजाविकर, तान्त्रिक, लोगों फे अवनति काठ होने पर शैव, अद्वैत एवै विशि द्वैत प्रचारो के अनेक 
मठ थे। कांची मन्दिर के कुठ प्राचीन शिलाशासनों द्वारा कुछ महान यतियों का नाम भी उपक्व्थ होते है जो सव 
कचि मं मठ मं वास करतेथे। अतः यह सिद्ध दहोतादहै कि कांची मे अनेक मठ थे। सम्भवतः इस कांची मटका 
डासन कांची के वेदमठ करा हो जिषे अव कुम्भकोण मठ अपना होने का बतकाते हैँ! ताश्रशासन मं कांची राह्रमठ 
या छमकोरि मठ करा नाम न लेने से तथा दान प्राप्त करनेवाञे व्यक्तिकानामनदेने से ओर जो कुछ गुणगान किये 
गये हे उससे श्रतीत होता हे करि यह किसी महान्‌ सन्यासी या विद्रान गृहस्थ या ब्रह्मचारी को भी लागू हो सकतादहै ओर 
चूकि वेद मठ विष्णु कांची में स्थित था ओर ताश्रदासन में उैखदहै “जो मठ विष्णु कांची मँ स्थित है, अतः 
इस वेद मठ के कोई एक मठाधीश्च को दिया गया ताप्रश्चासन हदो सकतादहै। अथवा यह मी दो सक्रतादहै क्रि यह 
शासन विष्णु काची के अन्य एक मठ को दिथा गया ह्ो। दान देनेवाले श्रीविजयगन्डगोपराख्देव का रेतिदासिक्र काल 
1250 या 1260 ३० होने का प्रमाण देते टै। पर शासन मँ दिये विवरण के अनुसार काल 4--7- 1351 ३० 
करा होना निचित होतादहे। यदि इस काल को स्वीकार कर र तो विजयगन्डगोपारुदेव दान दे नदीं सकते क्यो कि 
यह शासन उनके कारु के पश्चात काही है। 


काची के अन्यत्र उपक्ब्ध शिला लेखानुसार श्रीविजयगन्डगोपाज्देव का राज्यकाल 1250 ई° का बोध 
होता है ¡1 कुद एतिहासिक का अभिप्राय 1260 इद०°्काभी हे ॥ श्रोगोपिनाथ राव “ चेग्तसिल ` मं “ चोटवश 
शीर्षक ठे मे.लिखते हँ कि मदुरा मे 1251 ३० मे भीयुन्दरपान्डियन ने राज्यश्ासन हाथ में छया था ओर यद 
पाण्डिय राजा ने विजयगन्डगोपाल्देबन को कटा करि वह॒ व्यक्ति “जङ्गल काआग'है। इससे प्रतीत होता हक 
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विजयगन्डगोपाल 1251 ३० मेँ जीवित था। ओर यदी पान्डिय राजा ने 1262 ई° में युद्ध म विजयगन्डगोपाल 
को मार डाठा। आपक्रा नाम त्रिभुवन चक्रवति विजय गन्डगोपालदेव था ओर आपक्रा कार कुछ एतिहासिक विद्वान 
1250 ई ° से 1285 ई० तक्रकरामनतेर्है। रीक्रा (या गन्डगोपार जो जयावर्मन सुन्दर पान्डियन से मारा 
गया था) का पुत्र मनुमसिद्धि जिसका नाम विजयगन्डगोपारु भी था एवं अन्य एक विजयगन्डगोपार ये दोनों तेकगू चो 
राज्य परर अधिक्रःर जमाना चाहते थे पर मनुमसिद्धि सुकर के युद्ध मं 1288 ई° मेँ मारे गये थे। सुन्दरपान्डियन 
कार के कुछ वै पश्वात्‌ काक्रतिया गणपति ने तेखगू चो राज्य का पुनः स्थापन क्रियाथा। श्री के. ए. एन्‌. शाल्नी 
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11706. दक्षिण में तेङ्गे चो गन्डगोपार थे ओए उत्तए में तेलद्गो पद्व गन्डगोपा ये। मादूम नदीं किं किस 
विजयगन्डगोपाल ने इस शासन कोदियाथा१ कहाजातार्हैकि इस शसनमें “चोक> पद का उचेखल होने से 
दक्षिणी तेजङ्ग चोक विजग्रगन्डगणोपाखुनेदनिदिगराथा। पर इतिहास अभमीतक्र स्ष्टरूपसे यह नहीं बताता कि 
यदह चो विजवगन्डगोप्राक का क्या सम्बन्थ था चो वेशावलियों से जो रजेन््रचोठ {से समाप्त हुआ। 
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0 ४०€ 8208970 226." कुट एेतिदासिकर रोग दो गन्डगोप्राल होने का विषय मानते नहीं है! उनका अभिश्राय् 
हे करि उत्तर के गन्डगोपाल दक्षिग गन्डगोपाल के अन्तर्गत ही थे ओर उन्द “ पल्लव ` कह करके पुकारना ठीक नीं 
हे। सम्भवतः पान्डिय राज्य ़ अवनति पर यह बिजयगन्डगोपा ने “ तोन्डैमन्डर ` सीमा पर अपनी अधिक्रार 


व प्रभुर जमायी टदोगी । 


1180788 ©. 0. 985 पत००१९ (७११००४००) 31-8--1920 मं विजयगन्डगोपाक का विवरण 
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्रह्त इए विजयगन्डगोपार के अन्य शासन के वारे में ज्तिखते ह-- 06 81४0078 01 ४06 11076 1080ा1- 
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2906. ^ 87118. › 18 06718198 9 7018768018 07 ' 911४928. एेतिहासि्को का अभिप्राय हे करि 
1262 ई° मं विजयगन्डगोपाक देव युद्ध क्षेत्र में मदुरा के जटावर्मखुन्दरपान्डिय (1251--1268 ३०) से मारे गने 
थे। नेल्छ्र मं जव खन्द्रपान्डियन का वीराभिषेक 1263 ३० में हुआ था तव॒ विजयगन्डगोपारदेव जीवित न धे । 
यथार्थं चाहे जो टो, यह स्पष्ट मादम नहीं होता कि विजयगन्डगोपाठ्देव का कया विवरण था। 


डा° हल्टज का कहना है करि अनेक अन्य राजाओं की पदवी भी “गन्डगोपार" थी व “विजय शब्द केवर विजेता का 
ही विदोषं गुण बोध कराता है ओर इक्ख्यि विजयगन्डगोपार्देव का विदोष विवएण इस अधूरे नाम से पाया नीं 
जा सक्ता है। डा० कील्हाणे का कहना है कि वीरएगन्डगोपाल तथा विजयगन्डगोपाक दोनों एक ही नाम है। कुछ 
एतिहासिक का अभित्राय हं क्रि विजप्रगन्डगोपाक का पुत्र वीर्गन्डगोपःल था चू कि अन्य शासनों मे ^पिद्ैयार ° पद 
का प्रयोग क्रिया गया हे। कुछ एतिहासिक विद्वान ° पिज्ञेयार पद का अर्थं “ ९०१९४०7९ 8४९४९ ?--खिदरमती 
जागीरद्‌री ` कहते हं । कुछ इतिहास पुस्तकों मं कदा है करि इनके वशज पल्लव “पेश्िङ्ग देव ` थे। इतिदास यद 
भी उज्ञेख करता है कि रिका 11 1278 ३० में तथा मन्न-गन्डगोपाल 1289/85 ६० में गही पर वठे। यदि यह 
शासन अन्य एक विजयगन्डगोपार्देव का 1291/92 ३० में होने की सत्यता है तो कैसे ओर दो राजा इस गदी पर 
बेटे क्याये दोनों मी विजवगन्डगोपाक के साथ मिरु तीनों राज्य करते थे१ अथवा क्या उक्त तीनों 
ˆ विजयगन्डगोपार › पदवी धारण करने वाले अभिन्न व्यक्ति थे१ रेतिदासिक्र विद्वान अव बतलाते हँ कि टीका का 
नाम भी गन्डगोपाक था-- ... ..- 16 07०१४ ¶१7्ा६8 07? प्र11076, 2180 08116 6४०१०९०९] ... ' 
-जो तेखगर चोक था। आप मदुरा के जटावरम खुन्दर पान्डियन (1251-68 ३०) से मारे गये थे। अवीचीन 
कारु में ङु ताघ्न शासन अन्यत्र प्राप्त हए दै जिसमे रङ्गनाथ गन्डगोपा का नाम भमी उन्ञेख हे। सम्भवतः यही 
विजयगन्डगोपाल हों टीका के मरण पश्चात्‌ आपका शासन भी उचेखदहै। नेल्ट्र शसनसेप्रेतीतद्ोताहै करि 
एक “ त्रिभुवन चक्रवति विजयगन्डगोपाक धे जो 1290 ३० में राज्याधिक्रार श्रप्त क्रिया था। रेतिहासिक विद्वान 
^ मदुरान्तक प्रतापी चो ` जिसक्रा नाम ‹ रङ्गनाथ ओर “राजा गन्डमोपाख्देवन ° मी था अप्ही को विजयगन्ड- 
गोप्राल होने का अभिप्राय रखते हैँ ओर नेच्दर शासन का सम्बन्ध आपते दी कुगातेदह। यदिमानमभीटकि 
विजयगन्डगोपार 1291 इ० मं थे तव भी ताम्रश्चासन मे दिया काक विवरण 1291 ३० का नहीं होता है। ताम्र 
शासन ॐ चौथे से सातवें पक्ति में दिये विवरण द्वारा राजकीय कर्मचारी के शोधन प्रर मादूम होता है कि ताघ्रशासन का 
कारु 4-7-1351 ० का है। परन्तु इस समय कांची में कोई तेग चोक न था। अतः यह ताश्र शासन 
जघ्राह है। देसे विवादास्पद तथा इतिहास सिद्ध विषयों क विश्ड शासनों की क्या प्रामाणिकता हे ! 


„ इस ताग्रशासन मं दानदाता क्रानाम देव श्री गन्डगोपालः का उछछेख है पर शसन के अन्त में 
दानदाता का दस्ठाक्चर “ विजयगन्डगोपाल ” का हैः ओर यद समञ्च मे नदीं आता कि क्यो इन दोनों नाम मे भित्ता 
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पायी जाती ह। सम्भवतः शासन लेखन काल के प्र्वात्‌ काल मेँ अन्य से हस्ताक्षर कियागियादहो। दत्ताश्षर छिपि 
एवं अन्नर का निर्माण सव न तो वारहवीं शताब्दी काहैयान तो तेरहवीं डनताव्दी का पर अवीचीन काठ करा प्रतीत 
होताहे। एक मार्क की बात है करि विजयगन्डगोपाक तेलगू (नेल्ट्र) चोठ थे ओर आपने हस्ताक्षर तामि भाषा म 
कियाद जो ठीक नहीं प्रतीत होतादै चू कि आप अपना हस्ताक्षर तेलगू लपि म करते थे\ अन्यत्र उपलन्ध शासन 
पत्रों में हस्ताक्षर तेग भाष्राच्पिमेंदहीकी गयी है। तामि कल्पि मे हस्ताक्षर असम्भव मालुम पडता है। 
शासन पत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो ठीक प्रतीत होता है। 


° इस ताध्रशासन मं एक ओर माक की बात है जहां उज्ञेख है--“ निव्यान्नदान विधिस्न्तर्पितात्म द्विजन्मने 
ओर यहां ‹ द्विजन्मने ` पद का प्रयोग क्रिया गया है। द्विजन्मने पद स्प ब्राह्मण ब्रह्मचारी या गृहस्य या वानप्रस्थ 
काही द्योतक पददहेन कि सन्यासियों चँ करि सन्यासियों को “द्विजः का संबोधन क्रिया नदींजातादहै। यहां 
ध्यान देने का विषये क्रि इस ताघ्र शासन मे “ शङ्करा्यगुरवे" का उल्लेख है न किं राह्कराचाय। राजकीय कर्मचारी 
श्री एच. के. एस. लिखते हैँ कि यह ताश्ररासन शङ्कराचार्य को देने का कथन जो प्रचार किया जाता है सो भूर दै- 
< 1118 6०४४० 18 7? {6६८}6त. 7० ४6 गङ्‌ जणा प 88०79187 2 ००1 ए6 #76 भष 
77४९076४ ४107 ०7 ४6 ए11286 ^ 8 8०01६091 $8 © णा प्र९)0. इससे यह कटा जा सकता हे करि एक 
व्यक्ति जिनको “ शङ्कर-आयं गुरु ` (प्रे गुष्ट) पद्‌ से संबोधित क्रिया जाता था ओर जो ‹ द्विजन्मने" ये आथीत्‌ 
धरकरान्ड विद्वान ब्रह्मचारी या गृहस्य या वानश्रष्य थे ओर जिनके अनेक रिष्य थे उनको यह शासन दिया गया था। 
सन्यासी वग जन्म या वणै के अतीत हैँ--“ जन्मजातिरहिताः ` ओर इसचिये " द्विजन्मने * एवं ‹ शङ्कर आर्यगुरवे ° 
पद्‌ से अद्वैत मटाधीश श्री शक्रराचा्यं करा होना असम्भव है। 


कुम्भकोग मठ वंशावज्ञी अनुसार श्रीचन्द्रचू ड 77 उफ गङ्घेषर 1247 से 1297 ३० तक मटाधीडश थे । 
ताश्र शासन इनक्रा नाम नहींदेता परर केवल ‹ श्करा््यगुरवेः दही उख कषए्ताहै। कुम्भकोण मठ के प्रामाणिक्र 
ग्रथ“ गुरुरल्नमाला ` क वेशावली सूची अनुसार शङ्कर नाम के 19 वें आचार्य शड्रेनद्र थे ओर उनक्रा कार 398- 
437 4. 7. काहे, 38 वें श्रीगष्करयथे ओर उनक्रा कारु 788-840 ^.7. काहै। प्र कुम्भकोण मर 
की आज्ञा से रचित ओर अर्पित पुस्तक म 19 वां शाङ्करे को 20 वां शङ्क 1 उफ अर्भक शङ्कर उफ मूकराङ्कर उफ 
राङ्करेनद्र के नाम ते पुक्रारा गया ह। उसी प्रकार 33 वें शङ्कर को इस पुस्तक मं 38 वां आचाय शकर ¢ उफ धीर 
दाहकर उफ अभिनव शङ्कुर के नाम से पुक्रारागयादहै। कुम्भक्रोण मठ के गुह वेशावटी म 5 शङ्करो का उछि दै 
(1) आथशञ्कर 508-476 क्रिपू्ै (2) कपाशङ्कर 28-69 ई₹० 9 वां आचार्यं (3) उज्ज्वल शङ्कर 329-- 
367 ई° 16 वां आचाय (4) शङ्कर 1 398--43प ° 20 वां आचाय तथा (5) शङ्कर ए 788-840 ३० 
38 श्रां आचा्य। इन पाचों शङ्करो का नाम इस शासन से को$ सम्बन्ध नहीं रखता है। किस प्रकार “शड्का 
गुरवे" चन्द्रचूड {¶ उफ गजञेषर करा सूचित कर सक्तादहै१ कांची कामकरोरि कुम्भकोण मठ का सर्वप्रामाण्य रथ 
` गुरुरल्नमाला ° से उदृष्रत कांची मठाधीषों कानाम ए. 1०१०8 ए०1. सए मे प्रकाशितदहै। इस आचार्यं 
सूती से तथा अन्य एक पुस्तक जो कुम्भकोण मटाधीषर की आज्ञा से ङिखक्रर उनको अर्पित की हु पुस्तक की सूची से 
वशावली मिलाया जाय तो उनसे बहुत भिन्नता दीख पडता है। केव कु;भकोण मठ टी जाने कि इसमे कौनसी रु 
चशानली सूची सत्यहै। ऊुम्भकोण मठ के शासन पत्रं के संपादक श्री एस. वि. वेँकटेशन्‌ ब श्री एस. वि, विश्वनाथन 
ङ्प्लमाल्य ' के बारे मे लिखिते है-(. 1४१. ४०1. उफ) “^ ४९ भद्र्जाः ०४०००४6 7९६९74०4 
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पर काची कुम्भकोण मठ इस पुस्तक के आधार पर दी तो कांची कामकोटी मठ के आचार्य सव श्रीआयशङ्कराचार्यं के 
साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्पराके हँ एेसा प्रचार कर रहे ह। अन्य एक पुस्तक जो कुम्भकोण मट की अनुमति से 
रचित व अर्पित है उसमें श्री एन्‌. वि. किखते हँ “ 1670 1 88 ४8४ 16 866४180 01 ४06 ९0707010 
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मठ के भक्त व प्रचारक स्वथ इनके गुर्वंदावली को निःसन्देह प्रमाणयुक्त व यथार्थं मानने को तैस्यार नहीं हैँ । 


कुम्भकरोण मठ के परमभक्त एव कुम्भकोण मठ ताश्र शासनों के संपादक व विमरैक्रश्री एस. वि. वि, 
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छै क्रि तान्र शासन को सिद्ध करने के जयि भगीरथ प्रयत्न क्रिया जा रहा है। यदि देमलोग उधश्क्त विषयों को मान 
छ तो उससे निश्चय होता है कि कुम्भकोण मठ की गुख्वंशावली जो आयशङ्कर 508 या 509 ए. 0. से टेकर 1291 
6. 7. तक का जो वंशावटी चन्द्र चूड 17 तकरकादै वह सव गलत व मिथ्या है) इनकी वैशावली आयशङ्कर 
प्रथमाचायय 508 8. ©. से ठेकर के चन्द्रचूड 77 (1247--1297 ^. 1.) तक्र 50 आचार्य होते हैँ । ओर 
आप श्री आयदाद्कर का काक 9 वीं शताब्दी होने का उछ्ेख करते हैँ पर अनेक आन्तरिक्र व ब्राह्म प्रमाणां से श्री आयशद्कर 
का कार निणैय 7 वौं शताब्दी अन्तिम अथवा 8 वीं शताब्दी के होने का निश्वय होता है । 


कुम्भकोण मठ का प्रध्रान श्रामाणिक पुस्तक “ गुखन्नमाखा ` जिश्तके रचयिता नेखूर सदाशिव ब्रह्म का नाम 

लिया जाता दै ओर जिसके आधार पर आचार्यं शङ्कर का अविच्छित्न साक्षात्‌ परम्परा होने की घोषना ऊ जाती हे 

डस पुस्तक में हरएक मठाधीयों का का निशित रूप मँ का गया है। मटाधीशों का जन्मक्राकु, सन्यासव्रहणकाल 

परीटामिषिक्त काठ, मठयासन कालल, निर्याण काल जो सव वरध, माह, पक्ष, तिथि, नक्षत्र केनामसेद्ढ सूप म 
निधरित है .सो सब अपना इच्छनुसार या अपनी उविधा के व्यि या इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के च्यि वदलाजा नहीं 
तक्ता है। ऊुम्भकोण मठ के कुछ सर्वज्ञ विद्वान एवे मठ विषय प्रचारक (श्री एस. वि. वेकटेशन, श्री एस. वि. 
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विश्वनाथन, श्र एन्‌. वेंकटरामन, श्री एन्‌. रमेशम, आदि) “ गरुएल्नमाखा ` मं निरदेषित काल को अपने इच्छानुसार 
चदल्ने की कोशिशकीदे। अर्थात्‌ आप्र खोग " गुररत्रमाखः को अ्रामाणिक टदराते दै! श्रीएस. वि, वि, 
दोनो ने “गुरुए्माला ` में दिया प्रथमाचाय का काल 508 करिस्तपूर्वं को अपने स्वेच्छा से कारु निणैय कर इस 
वंशावली का प्रथमाचा्थ का का नवीं राताष्दी का होना कटादहै ओर आप दोनों ने गुख्लमाला को प्रमाण मँ क्तिया 
हे। धी एन्‌. वेँकटरामन ने प्रथम शताब्दी करिस्तपूव प्रारम्िक्र काठ कहा है ओर आपने भी गुदरल्नमाला को प्रमाण मेँ 
छ्थादहै। इसी प्रकरार श्री एन्‌. रामेशम ने आचार्य शकर का कार प्रथम शताब्दी क्रि्तपूर्वं का कहा है ओर आपने 

° गुरुरन्नमादा " की वंशावली सूची आधार पर उक्त अभिप्राय दिया दहे। आप भी गुरुरल्नमाला मँ दिये काल को स्वीकार 

नहीं करते ओर स्वेच्छा से कटेजानेवाल्ते हर एक आचाय का काक निर्णय करतेर्हैँ। तोक्या आप भी गुदरलमाला 

को प्रमाणे नहीटेते१ एक तरफ गुहरन्नमाखा को प्रमाण मेँ प्रचार करते हैँ ओर दूसरी तरफ जव असौकये प्रन 

पृटा जाता हे एवं जिपक्रा उत्तर देना असम्भव है तव गुषटरलमाखा मे दिये विषय को स्वीकार नहीं करते! अब 

पाटकगण जान ठ क्रि अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के च्िक्या क्या कह या कर नहीं सक्ते? 


कुछ पिछले वर्षां से बरावर सुनता आ रहाद्रूकि कुम्भकोण मठ के पास ओर कुछ ताश्रशासन पत्र 
अवार्चन कालम प्राप्त हरै पर वे सव क्या क्या कहानियां सुनाते दहै सो सुनाया नहीं गयाथा। मैने पुरातत्वविभाग 
के एक राज्यक्रमचारी से 1960 इ०्मं यह भी सनाथा करि कुम्भकोण मटाधीड ने शपक्रो एक ताम्रक्ञासन पत्र पर 
अप्रनी अभिभ्रायदेनेकोकडाथा। 19 वीं शताब्दी में कनेर मेकन्जी को 125 ताघ्रशासन पत्रहोने की कथा 
युनायी गयी भी पर केवल 10 ताघ्रपत्रदही प्रकाश किये गयेथे। पश्चात्‌ पता चखा किं वाकी सब ताच्रपत्र गखाकर 
पात्र बनाये गये थे। सम्भवतः अव ये सव पात्र से पुनः शापनपत्र वन गये दग! उक्त ताघ्रपत्र नम्बर एक जिसका 
विवरण ऊपर दिया गया हे उस ताम्र पत्रकाओर एक भाग काओर एक चदर अचानक मिलने का खवर भी अव 
मिकतादहे। इस नवीन ताघ्र पत्र के संपादक एं कुम्भकोण मठ विष्रयक्र सामग्रियों के प्रचारक तथा आन्ध्र राज्य 
कर्मचारी नवम्बर्‌ 1961 ई ° मेँ ˆ कतिक ` दीपावली अहक मं छ्िखिते दै कि आपके भाग्यवडा यह अधूरा ताम्न चर 
आपको मिला भोर आपने जो कुछ पूव में इष तान्न पत्र से सामग्री प्राप्त दोने की अशाकी थी सो सब आपको अब 
मिक गया। अगे आप लिखते हैँ कि कुछ माह पूर्वं कुम्भकोण मटाधीष ने आपको यह उक्त तान्न पत्रदिया था। 
प्रथमतः यदह प्रन उठता हे करि यद तात्र दासन पत्र कव, कहां से ओर किसके द्वारा मिला था१ इतने वषै कहांथा 
ओर किस अव्श्ामें थी अव अचानक केसे ओर कहां से मिका१ क्यों नहीं इन ताम्र पत्रो को राजकीय पुरातत्व 
मटकमा को मेजक्रर इसक्रा असिल्ियत पता नहीं क्गाया गया १ अव प्राप्त होनेवाते ताघ्र पत्र का दूसरा भागजो 
1916 मं प्रका हुआ था ओर इसके संपादक ने इस ताश्न पत्र का कारु 1291/92 ३० का होना निश्चित किया थ। 
सो काल राजकीय कर्मचारी ने गलत होने का साबित कर यह सिद्ध किमा था किं उक्त ताघ्र पत्रमे दिये इए विवरणं के 
आधार पर इसक्रा काठ निणय 4--7-1351 ३० का होता हदै। आपने अनेक आक्षेप एव शक्ये उठायी थी कि 
इस दान पत्र के दाता कोन ‹ गन्डगोपाकः ये१- चोकं या पल्लव किस “ गन्डगोपालः ने दान दिया था चकि 
इस नामधारी ^ गन्डगोपाक ` भिन्न भिन्न समयमे भीये१ सम्भवतः इन सब आक्षेपो के उत्तर म इस 46 वषे के 
बीच काक में एक प्रमाणाभास ताप्रशासन तैस्यार कर अचानक 1961 ३० मेँ ताघ्रपत्र प्राप्त होने की कथा सुनायी 
जारहो दहो! ्रीरामेशम उक्त आक्षेप के उत्तर मँ अव कते है कि उक्त तात्र पत्र का एक भाग जो आपको ङक 
माद पूर प्राप्त हुआ था उससे प्रतीत होता दै कि इस ताश्र शसन पत्र का कारु 1111 ३०, जै माह, 1प ताः, 
सोप्रवार है न कि 1291/92 ६० या 1381 ३०1 अन्यत्र उपलन्ध शासनों के आधार पर अब अनुमान करते 


। ~ 
((-0. 98011 11181804 1 (7180101) /०६पपी॥1 \/2181183।. [1011280 2\/ 6810011 


9 १ 


क्रः ~ "न म क कक चक च क क क 


रस वि ॐअ 9 5 


इए सिद्ध करने का प्रयन्न करते हैँ कि इस शासन के दाता ^ त्रिभुवन चक्रवति महाव विजयगन्डगोपाखुः ये जो 
सन्मसिद्धि व तम्मु सिद्धिकेपिताभीयथे। अव प्रशन उठता हे करि क्या पू म ताश्रपत्र विमर्दाकों एवं राजकीय 
कर्मचारियों से क्रिये इए आक्षेपं के उत्तर मं यह प्रमाणाभास ताच्रपत्र दिखायाजा रदा चूकि श्रीरामेशम का 
अनुमान तथा आपका निणेय ताघ्र पत्रमे दिये हए साम्नी पुष्टी नहीं कप्ती1 पामरजन आपके वहक्रावे में भले दी 
ऋ जांय पर एतिहासिक विद्वान एवं पुरातत्व विभाग आपके निणैयों को स्वीकार नदीं करते। 


श्री रामेशम का अयमान कालजो 1111 ई०्कादे सो ठीक प्रतीत नहीं होता। ताघ्न पत्रमे ‹ त्रिभुवन 
चक्रवति महावः ` का उख हे ओर यह पदवी एक छोटे राज्य के राजाने धारणकीथी। ग्यारहवीं शताब्दी के 
राजेन्द्रचोक जो उत्तर भारत गङ्गा तट तक अपनी विजय पताका फहरायी थी ओर जो प्रभावशाटी भी था, उनके 
सामने एक खिदमती जागीरदारी के राजा अपने को ‹ त्रिभुवन चक्रव्रति ` पदवी घ।रण नहीं कए सक्रता हे। राजेन्दर 
चोक्र एवं आपकरे पश्चात्‌ राजा सव प्रभावदाटी थे ओर पुनः वारहवीं शताब्दी पूर्वाश्र मं कुलोत्तङ्ग 1 ने दो वार कलिङ्ग 
पर चटढाई की थी ओर आप भी प्रभावशारीथे। आपके सामने तेरगू सीमा के खिदमति जागीरदारी राजा अपने को 
^ त्रिभुवन चक्रवति महाव * पदवी धारण करना असम्भव दहे कुलोतङ्ग करा सरण पश्चात्‌ आप्रका राज्य दिथिल 
होता चला। अथात्‌ बारहवों रउाताब्दी उत्तराथे मं दी अन्योने अपना अपना प्रभुत्व जमाने ठ्गे। राजराज 71 
(1146-1178) के शासन कार के अन्तमं ही वेङ्गी के वेरनाड चो खतंत्र वन वैटे। ईनके पात्‌ कालमेही 
नेल्लूर क तेखगु चोक (विक्रम चोक--1118- 1135 ३० के एक खिदमती जागीरदारी) मी खतंत्र बन वेठे। परन्तु 
कुरोत्ङ्ग 111(1178- 1218 ई °) के काल मं नल्लसिद्धि एव आपके माई तम्मु सिद्धि, 118 ३० से, कुखोत्तक्न॒ के 
आधीन मं पुनः आगयेथे। क्रिषी भी दक्षिग भाए्त इतिदास पुस्तक्र म यद सव विषय पाया जाता दहै। इससे यद 
प्रतीत होता हे करि 1111 ६० मे एक खिदमती जागीरदारी राज्य का राजा अपने को ‹ त्रिभुवन चक्रवति महावल ` 
कै पदनी धारण नहीं कर सक्रताथा। ताघ्र पत्रमे दिये दान कालको हर एक 60 वषै आगे पीठे ते जाकर अनुमान 
से कारु निणैय किया नहीं जा सकता है जंसा कि श्री रामेशमने क्रियादहे। इतिदास से उपर्व्य सामग्री द्वारादी 
काक की पुष्ट करना चादिये। प्रथम कटा गया क्रि 1291 ई° है ओर जव यह गत साचित हुआ तो अव 1231 
ड०, 1171 ३०, 1111 ३०, 1051 ३८, 991 ३०, 981 ई० आदि का होन! भी अनुमान कर प्रचार क्रिये जा 
रे ह! उक्त कारों में 1111 ३० के व्यि कुछ पुष्टी सामग्री अन्य शासनं द्वारा उपरन्ध होने से श्री रामेशम का 
अनुमान हे क्रि यदी कार ताघ्र पत्र कादो सक्रता है! ‹ त्रिभुवन चक्रवति महावर ` पदवी धारण करने वाले विजयगन्ड 
गोपार 1250-1285 ३० में एक थे ओर नेत्लूर शासन के अनुसार दूसरे “त्रिभुवन चक्रवति विजयगन्डगोपाल 
7290 ३ म राज्यशासन हाथ में छया था ओर आप्रको मदुरान्तकर प्रतापि चोक जिनको रङ्गनाथ या राजगन्डगोपाख 
मी कटा जाता था। इन दोनों का काठ के साथ ताध्र शासन मं दिये हुए कार विवरण के साथ ठीक जमता नदीं हे 
ओर ताघ्र शासन के अनुसार दान की तारीख 4-1- 1351 ३० का था। अथीत्‌ 1111 ३० भी टीकर काल भ्रतीत 
नहीं होता ओर 1851 ई० में कोई तेखगू चोक ही न था ।. 


विष्य काची क विष्णु मन्दिर मँ एक शिखाशासन शक्र वध 1127 करा है जो तेलगु चोक राजा तम्मुसिद्धिः 
का है। आपक्रे डे भाई मन्मसिद्धि एवं £्न दोना का पिता श्री गन्डगोपाल का मी नाम उ्ैख हे। अथीत्‌ तम्युसिद्धि 
का दान शसन का काल 1205 ई का था। इतिहास से प्रतीत होता हे कि 1187 ई य कुरोत्तुङ्ग के अन्त 
काठ तकर तेग चो राजा नद्टसिद्धि एवं आपके भ्रातः तम्मुसिद्धि ने करोतत्ग 111 (1178--1216 ई०) का श्रधुतन 
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स्वीकार क्रियाथा। यह भी प्रतीत होता करि काकतिया गणपति राजा (आपक्रा काल 1199- 1262 ३०) ने फवि 
रिक्रष्णा (* पत€ छ9.8 0150 7207910 07 ४16 ९०7४ ० [ध भ्पप 81१01, ०91 ° प्रना०८७ २.०१ 
81007010 9४6 01 {९ ०२४2 ७४०४४६४१. =“ श्ार8.०8 1108617 8.8 2, 8४९९९880 ९० पयए ४९ 
४०१ १101०४४, 87त 0४ 0116 0९८88810 € 860९ &&.9.78४8 21 {07 179.0ण.816त 7) 10 
7684110 118 11700९.*) के अद्वेशा पर चोक रीका का पुत्र मनुमसिद्धि को अपनी सहायता देकर राज्य मँ दुश्मन 
को हराकर मनुमसिद्धि को ध्थिरतापूर्वैक राज्यगद्धि मे बिटाया था। ताघ्रशासन पत्र मँ उदेख दहै “ पद्राभिषेचनात्‌ 
ऊर्वम्‌ वधे च सति षोडषे * अधीत्‌ विजयगन्डगोपाल के राज्य शासन के सोलहवें वधं में दिया हुआ शासन पत्र था। 
तान्नशासन के संपादक श्रौ रामेशम का अभिप्राये कि यह ताध्र शासन 1111 ३ में दिया गया था। अथात्‌ 
विजयगन्डगोपाल ने राज्यशासन 1095 ३० मे अपने हाथमे ले छिया। यह काठ कुरोत्तङ्ग प्रथम 1070-1122 
ई काका था। यदह असम्भव हे क्रि कुखो्द्ग के सामने खिदमती जागीरदारी राजा अपने को ‹ त्रिभुवन चक्रवति 
मदावट ” की पदनी धारण कर सक्ते दहैं। अथात्‌ ग्यारदवीं/बारदवीं पृवांध उाताब्दी का कोई भी गन्डगोपाल इस 
शासन के दाता नदी वारहववीं शताब्दी उत्तराधरमें हीये खिदमती जागीरदारी राजा खतत्र बन बैठे परवेभी 
वारटवीं शताब्दी अन्त काल मेँ कुलो लङ्ग का प्रभुत्व स्वीकार क्रिया था। यदि गन्डगोपार का राज्यकाल 1095 ई< का था 
तो किस प्रकार आपके पुत्र तम्मुसिद्धि का कार 1205 ६० का हो सकता ह (कांची विष्णु मन्दिर शिलाशासनाज॒सार) £ 
पर तम्मुसिद्धि का काल शिलागासन पुष्टी करता है। अतः गन्डगोपार का अनुमान काल ठीक जमता नहीं है। 
काकतिया गणपति ने 1199 ई° के पश्चात्‌ दही मनुमसिद्धि (तम्धुसिद्धि के भ्राता) के दुश्मनों को हराकर राज्य र्म 
स्थिरतापूर्वक बरिठाया था। वारहवीं शताब्दी अन्त ओर तेरदवीं शताब्दी प्रारम्भ व्यक्ति के पिता क्या ठगभग 100 
वष राज्य गासन क्रियाथा१ श्री रामेराम का अनुमान इतिदहदासिकर घटनाओं के साथ जमता नहीं रे। 


दस नवीन प्राप्त ताश्रशासन के एक भाग मे उछ्टेख है “ खात्मारामाय विदुषे पोप्पिदि भ्रथितात्मने' 

ओर श्रीरामेशम ऋ प्रचार है क्रि यह्‌ पद्‌ “ खात्मारामाय विदुषे ` एवं“ पोप्पि्धि ` दोनों कांची मठ शङ्कराचायं का 
टी दयोतक्र है अतः यह ताप्र पत्र कांचीमठकादटीदहै। अगे आप कहते दै कि “पोप्पिद्िः घरानाया वडा नाम 
हे जो केष व तेलगू देशों मँ व्यक्ति के नामके साध घरानाया धंश नाम भी देनारूढी म चला आयादहै। आपका 
तकं भी दे करि जिस प्रक्रार आचार्यं शष्ट “कैप्पिशिः वंशके थे उसी प्रकार “पोप्पिङ्कि भी धराना नामं हे। 

केप्पिल्लि ` घराना नाम श्रीरङ्कराचाय के पवांश्रम कादयोतकदहै न किं प. प. आचायै शङ्करं का सन्यास नाम का 
योतकदहे। इसी प्रकार इस ताघ्र पत्रमे ^पोप्पिद्धिः घरानानामदेने से दी सिद्ध दोता है क्रि दान प्राप्त व्यक्ति 
यति हो नहीं सकतादहे। इसी ताप्र पत्र म एक ओर जगह ‹ द्विजन्मने" पद दान प्राप्त करनेवाॐे को कहा है जो 
ब्रह्मण ब्रह्मचारी या गृहष्य काही द्योतकहै न कि सन्यासियों का। इस उक्त द्विजन्मने के साथ अब घर का नाम 
पोप्पिषधि ' ठीक जमता हे चकि घराना नाम या वंश नाम सन्यासियों को दिया नहीं जाता है ओर इससे सिद्ध होता दै 
कि दान प्राप्त करनेवाला ब्राह्मण ब्रह्मचारी या गृहस्थ ही है। सन्यासी वगे जन्म या वणे के अतीत हैँ ' जन्मजातिरदहिताः' 
ओर इसल्यि “ दिजन्मने * एवं ^ पोप्पिद्धि" दोनों सन्यासी का योतक नहींहै। “खात्मारामाया विदुषे" यह 
विशेषण पद्‌ कोई एक महान तपस्वी भ्रकरान्ड विद्वान व्यक्ति कोभी लागू हो सकता है। जब तक ताघ्र पत्र मे स्पष्ठ 
कांची मठ या कांची मटाधीश या एसा कोई विरोष पद जो कांची मठको टी जग होता हो इन सब का उेखन दहो 
या जव तक्र यह सिद्धन हो कि कची मेँ कांची मठ को छोड अन्य को$ संस्था, मठ या गुरुकुल न था, तब तक इन 

पद्‌ से केवर कनी मठ का सम्बन्ध नहीं रगाया जा सकता है !. कांची इतिहास एवं अन्य शिला शासना से स्प 


र 
41 ^ 
((-0. 5\/8011॥ ^11118211त्‌ 311 (7180114) \/€५8 [५५|| \/8/8/183. [1411260 0\ 8810011 
न्ते 


#। 


ख 2-अ. 9 


सिदध होता हे कि काची मं (विष्णु काची में) वेदमठ था, गाकु थे, साधारण यतियो कामठमीधा। इस नवीन 
भप्त 19681 इ ° मे प्रकाशित ताश्रशासन से दान देनेवाज्ञे का नाम एवं कारुजो पूर्मं अग्रह्यथा उसे सुधारने के 
लिये ही अब प्रचार हो रहा है 1 यदि उक्त दोनों विषयों को मान भीरंतो भी दान प्राप्त करनेवाडे का नाम निस्सन्देद 
निधारण किया नहीं जा सकता है! सस्ये आश्चयं न होगा कि इन आक्षेपो के उतर में 19683 इनमे ओर एक ताघ्र 


पत्र मी अचानक प्राप्त हो सकता है जो कांची मठ या मटाधीडश का नाम भीज्तिया दो, 


यद्यपि ता्रपत्र भं “शकराय गुरवे: का उख दै तथापि श्री रामेशम “ शङ्कराचार्य गुरवे" होने की 
कल्पना कर श्रामकर प्रचार करते हैँ। ‹दाकरायैः एवे ‹ शकराचाये पदों के अथं भी भिन्नं! श्रः रामेशम कृपया. 
शरी एच. के. एस. के लेखों व विमर्शो को पदँ तो अपनी भूञ मालूम होगी। पसे प्रचारो को दी भ्रामक मिथ्या प्रचार 
कहते है! शम की वात है करि राज्य कर्मचारी भी रसे प्रचारो म॑ सहयोग देते हैँ। उक्त दोनो पत्रों मं कु विरोपन 
पद्‌ दान प्राप्त करने वाटे के वारर मे कहा गया है पर कहीं दान प्राप्त करने वाले कानामयाप्रताया मठ क्रानाम भी 
दिया नही हे ओर रसे विरोषन पद “ नित्यान्रदान “ विधिसन्तर्पितात्म?, ‹ द्विजन्मने, “ निगमान्तर रहस्या `, 
ˆ शिष्येम्यस्सुविग्रण्वते °, ˆ तपोधनाय सुनये ?, “ शिवध्यान रतात्मने ›, ^ खत्मारामाय विदुषे " जो किसी एक तपस्वी 
विद्वान ब्राह्मण जो गाकु आश्रम चला था जसे विष्णु कोची का “वेद मठः थाउसे मी लागू सक्रतादहे। क्रिस 
आधार पर यह निस्सन्देह कटा जाय करि यह ताघ्र पत्र के उक्त विरोषण केवर कांची मटधीशकोदीलागू हो सक्रताहे 
जब तक्र उक्त ताघ्र पत्र मं कांची मठ या मठाधीशकानामनहींचियरा हे मदरास राज्य ©. 0. 1260 (1915 ०) 
भ ठिखा हे करि उक्त ताघ्र पत्र मे यह स्पष्ट उल्लेख नदीं हे करि “ रकग ` जिस मठ के अधी ये वदी मठ काची मठ 
के शं्राचाये का मठ था-" 1४78 0४ ०1९87] ७४९४९ 1 76 76००८ 1 ४४० 0१४० 77681१९ छण 
05 "06 89018787 1671610 7८66760 ४0, 28 1060४109} 1४1 ४76 89.7}:87200875 2. 18.६11 8. 
९४ @©091868 27270. सुद्धे आश्वये न होगा कि श्री रामेराम अव इस नरि के निवारण में ओर एक तान्न पत्र प्राप्त 
होने की कथा सुनाकर इस आक्षेप के उत्तर में प्रचार भीकर! जैसे कांची मठ के मटाम्नाय में कांचीमठटको 
“ स्वात्तः सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगद्गुरः ` कदा है, इसे अव सिद्ध करने चलते एक नवीन शिष्य टोली । 


यदह दासन कांची कामकोरि कुम्भकोण मठ का नही हे ओर सम्भवतः कतिपतदहे। प्रथमतः कुम्भकरोण 

मठ से प्रचारित शासन समय 1291 ई३० का ताप्रशासन मे दिये कारु विवरणं के साथ एवं पचाङ्ग के अनुसार ठीक्र जमता 
नदीं हे । ताध्ररासन म दिये इए विवर्ण 4-7--1351 ३० का बतलाता है। अव इसे सुधारने के लिये ताब्र 
दासन का एक ओर भाग 1961 ३० मे श्राप्त होने ऋा प्रचार करते है ओर जिससे इस शासन का कार 1111 ० 
का होना श्रचार करते हैँ। पर यह भी ठीक नहीं जमत्ता1 दूसरा-“ शासन पत्र मेँ दिये हुए कुछ विशोषण पदों से 
काची मठ या कांची मठटाधीड दी का उछेख दै ` यह निणैय क्रिया नहीं जा सक्रता दहै। सम्भवतः यह दूसरे कोई 
अन्य मठकाद्ो। ^ द्विजन्मने" पदसे शङ्क भी उठती है करि क्या “आर्यगुर-शङ्करः सन्यासी यथे इसकी 
पुष्टी अव उपल्न्ध होने वाले प्रथम चदर कएता दहै जहां दान प्राप्त करने वि का घराना नाम या वंश नाम 
» पोप्पिि ° दिया गया है। तीसरा-दानदेने वाटे का नाम, विवरण व उसक्रा इतिहास सब विवादास्पद है ओर 
इतिदास दम्भकोण मठ के श्रचारो की पुष्टी निस्सन्देह नदीं करती है! ताघ्रश्ासन का काल 4--7- 1351 इ का 
है ओर इस समय काची में कोई तेलगू चो न था। अव 1961 ई° मेँ करदेजाने वाले ताश्रसासन का का 1111 
&० का मी ठीक नही है शर कि इस काक मेँ “ तरियुवन चक्रवति महाबल विजयगन्डगोपार ' का दोना भी सन्दे है। 
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श्रीमजगदू गुर शाङ्करमठ विमं 


क्यों कि कुखोत्तद्ग प्रथम के काल तक्र प्रभावशाटी राजाओं के सामने खिदमती जागीरदारी राजां “ त्रिुवन चक्वति 
महावल ” करा पदवी धारण कर नहीं सक्रते। चौधा--कुम्भकोण मठ के प्रथम कथनानुसार इनका मठ कामाक्षी देवी 
मन्द्र के परस होना था तो अव आप कैसे विष्णु कांची का मठ कते हँ! जो मठ विष्ण कांची मेंहै वहतो 
अवेचीन काल मेँ प्राप्त मकान है जिसे अव मठ वनाया गया है। वास्तव विषय यद दहै क्रि शिवक्राची का मठ भी 
अवीचीन काठकादहे। इन भित्र प्रचारो से माम होता है कि कुम्भकोण मर खयं अपने मठ का यथां इतिहास 
भी नीं जानते। पांचवा--शासन की भाषा र्मे, व्याक्ररण, होली, लिपि आदि की बहुत जरी हैँ ओर उस काक के 
अन्यत्र प्राप्त शासना से तुलना क्रिया जाय तो यह शासन उससे मिरता जरुता नहीं है । 


च, 


ताग्रञ्चास्न-2 


यह कटा जाता हे क्रि राजा श्री वीर नरसिंह ने त्गानदी तट श्री विल्ूपाश्नी देवता सन्मुख श्री सदाशिव 
सरस्वती क शिष्य श्री महादेव सरस्वती को यद्ध वषै, माघ माह, माघ महोदय पर्वं अथीत्‌ शक 1429 मं इजिच्ापुर तथा 
वेड्पाक्रम्‌ केदो गावेको दानमेंदियेथे। वार, दिन तथा तिथि का उज्ञेख नहीं हे। 
श्री री. ए. जी. राव लिखते हँ ^“ ००१1०97 00872006 8० 10 06 8808118 
19186 07 ४11९6 18५६8. = „न ०० ०, १, 1४8 66९०0 18 रा 81180059; ४06 2101106४ 
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श्री वीर नरसिंह, नायक राजाथा, जो वैष्णव मत के बडे अभिमानीथे) शक 1429 का अनुरूप 
1507 ° का होतादहै। दक्षिण भारत के प्रसिद्धि एेतिहासिक्र श्री बृदधगिरीषन द्वारा रचित * 76 प ९५४}२8 0 
(41076 › पुस्तक्र मे लिखा हैः करिश्री वीरनरसिह नायक 1509 ई° मँ प्रथमतः उप्त राज्य के कर्मचारी हो कर 
आये। इससे स्पष्ट प्रतीत होता करि रज्य के एक कर्मचारी श्री वीरनररसिंह नायक इस दासन पत्र कार 150 ` ३० 
में कदापि दान शासन देने अहं न ये। अन्यत्र इन क्रा शासन पत्र 1510 ई ० से 1580 ३० तक का उपलब्ध होता हे। 
पचाङ्ग व गणित काठानुसार शङ्क वप्रे 1509-10 ६० में पडता है। कुम्भकोण मठ की वंशावली के अनुसार चन्द्रचूड 
7 1507-1594 ३० का उदटेख हे। यदि शासन कार 1509-10 ठीक हे तो शासन मेँ दिये हए दानप्राप्ती व्यक्ति का 
नाम “ महादेव सरखती ` ठीक नही हे। महदिव 1 प्र उफ व्यासाचल का काठ 1498-1507 ३० का है। पर यह भी 
गलत प्रतीत होताहे च करि आपक्रा निर्याण काल अक्षय वषै, आषाढ छष्ण प्रथमा, कटा गया है अथात्‌. इसका अनुरूप 
जुरे-अगस्त 1506 ३० का होता है। इनके गुरु श्री सदाशिव का काल 1417-1498 ई० कादै। श्री महदेव 
के शिष्य चन्द्रचूड 777 का काल 1507-1523 ६० का है। यदि शासन प्राप्त करने वाट का नाम ॐीकदैतो 
शासन काल ठीक नही जमता। इस प्रक्रार नाम व काठ में परस्पर का बिरोधदहै। मार्केकीवातदै क्रि इस शासन 
म दिन एवै तिथि का उल्लेख नहीं है। दक्षिण में पुराक्राक के जोग दानादि क्म करते समय वष, मास, पक्ष, वार, तिथि 
आदि का विना उल्लेख क्रिये कोई काम नहीं करतेथे।! शासन करार शेक न होने से एवं दान देने बाले नायक राजां 
सन्‌ 1507 ३० मे राज पदवी या कर्मचारी न होने से यद शासन पत्र ठीक नहे शासन पत्रमँन “कांची मठ 
कानामउछेबहैयान ‹ इन्द्रसरखती" योगप। केवल यति ऋ नाम है^इसलिये किक्च प्रकार से इनके सम्बन्धः 
को कांची मठ से जोडा जा सकता है १“ तुन्गानदी तट प्रर दिये हए दान केवर > ज्ञी अथवा विरूपाक्षी "आदि शाखा 
मठटोकोदीद्ो सकतादहैन कि कहे जाने षाठे कांची मठ। 
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तात्रश्सन-3 


यह शासन उपयुक्त ताघ्र शासन न. 2 के समानदीदहै) केवलकइतना दी मेददहै करिइस शासन में 
“ कुडियान्तान्डकम्‌ › नामक गवं को दानमेंदेने काउछखदहै। एकी राजा द्वारा दो शासन एकी समयम एक 
ही श्नोमहदेव सरखती को देने की कथा सुनाई जाती है। कुम्भकोण मठ के 55 वें आचार्यं चन्द्रचूड 171 का काक 
1507-- 1523 ६० का है। रासन काठ शक्र 1429 गर्त होने के कारण शासन काल 1510 ० ठीक माना 
गया है। तव यह दोनों शासन (म @2व 3) चन्द्रचूड 7 कोटी देनाथा न क्रि श्रीमहदिव सरसखती को। 
कुम्भकोण मठाधीष सब विशेष “ इन्द्रसरखती ` योग प धारण करनेवाले, क्यो अव केवल ˆ सरखती› का नाम 
एसा इख शासन में दिया गया है १ यथपि दान प्राप्त यति के यदोगान किये गये हैँ तथापि इनका संबन्ध कांची मठ 
से उदटेख नहीं किया गया है ओर न फांची मठ का उदेखदै। 


कुम्भकोण मठ का प्रामाणिक्र प्रथ गुर्‌-राज-रतन-भाल्न-स्तव (गुरुरल्नमाला) मेँ निम्नलिखित शछोक हे :- 
निजनीत्रदवग्रहेतिखेदं त्यज नेपा नृपा पूज्यपाद । 
सपुरोमम साधु सन्निधत्तां विपुखानन्द्‌ सदाशिवो .<प्रमत्तः ॥ 

इस %छोक के आधार पर कुम्भकोण मठवादे प्रचार कपतं हैँ किं कांची कामकोरि मठ के आचाय नेपा नरेश से प्रूजित 
हए। इस विषय के सम्बन्य में नैपार राज्य द्वारा प्राप्त पत्र जो इस पुस्तक के अन्य भाग मेँ प्रकाशित है उससे माम 

होता है कि कुम्भकोण मठ का प्रवार सव मिथ्या एव भ्रामक है। डा बुहुलर लिलते है-- 8४70१ 0 3० 
1००12 6०५ ४० ७1 8०००४ 1608 &०५ ४118४ 6 ४.8 119.106त = 80109.8016187878708." 
गुरुरल्नमाला क चछोक तथा डा० बुहुकर के कथन के आधार पर कुम्भकोण मठ का प्रचार क्रिजो यति दक्षिणी भारत 
से नेपारु गया था वह कुम्भकरोग मठ का शिञ्ययतिथा। कुम्भङोग मड के प्रतारित कुछ पुस्तकों मेँ . प्रचार 
किया गया है कि कुम्भकोग मराधीष्र ही नैपाल गये थे ओर वे नैपाल नरेश द्वारा पूजित हुए डा बुहुरुर के कथन 
से मादम होता है करि कोई एक यति श्रीसोमदोखरानन्द के नाम का 1508 ३० मे नैपार गया था। कुम्भकोग मठ 
के गुख्वेशावटी से प्रतीत होता है कि श्रीसदाशिव सरखती का कार 1417-1498 ३० का है व महदेव ध्र का काल 
1498-150प ३० का हे एव चन्द्रचूड 717 काकार 1507-1523 ६० कादहै। इस वंशावली मँ 
^ सोमदोखरानन्द › का नामों निशान भी नहींहै। कुम्भकोण मठ के दासन पत्रों का संपादक छिखते ै- 
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मठ का श्रचार है करि चन्द्ररोखर या चन्द्रचूड या सोमशेखरानन्द सब केव नामान्तर हैँ पर अर्थं सब का एक ही हे इसल्यि 
सोमओेखरानन्द अर्थात्‌ चन्द्रचूड अर्थात्‌ चन्द्ररोखर अर्थात्‌ महादेव इत्यादि। क्यों नहीं रिव अशोत्तरशत नामावली का सव 
नाम त्ते त्ते सव काअर्थंवतात्प्मणएकर दी तो है१ यतिधर्मशाल्नानुसार सन्यास दीक्षा देते समय दीक्षा 
नाम दिया जाता है जो एक ही नाम होता न कि अनेक दिष्य वं भक्ति व प्रेम से विशेष यशोगान का 
अनेक नाम व्यवहारिक स्प मे दे सकते हैँ पर दीक्षानाम एक दी होता है अतः कम्भक्रोण मठाधीा का 
अनेक दीश्चा नाम दोना यह अशाल्लीय है। सदाशिण का कार 1417--1498 ई° का है तो किस 
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श्रौमनगद्‌ गुहं शाङ्करमठ विमां 


प्रकार से 1503 ३० मेँ सदाशिव अपने शिष्य को नैपाल मेज सक्ते है सदाशिव के शिष्य महदिव थेन कि 
यति सोमशोखरानन्द । एसे भ्रमात्मक प्रचार करते हुए भी आपको शरम नहीं आती । ये सब युक्तिवाद्‌ तथा अनुमानवाद्‌ 
कल्पनाओं से भी अतीत है। खार्थं के. लिये असाध्य को साध्य करने की चेशमें वमिध्याकोसत्यका रूप देने की 
कोशिश में आप द्वारा यह सव नाटक रचाजारहादहै। सोमरोखरानन्द का सम्बन्ध कांची मठ से कुछ भी नहीं है । 
यदि प्रमाण होता तो अव्य डा० वुहुखरस्पष्टरूप से कांची मठ का नाम स्ते, उन दिर्नो मेँ दक्षिणान्नाय 
शारदा मठ शग्गैरीदीथा। यह दक्षिण देश यति चाहे खतन्त्रहखूपसे नैपाल यात्रा के लिये गए हों अथवा धीरी 
से मेजा गयादह्ो। पाठक्रगण खयं जान लं करि आप द्वारा एसे भ्रामक प्रचारो का क्या तात्पयं है। 


विजयनगर इतिहास पुस्तक मे उछेख है क्रि 1509 ई° के अप्रेर जूलाई माह के वीच मे वीर नरसिंह ` 


का मरण हुआ था ओर कृष्णदेवराय जूखाई माह 1509 ३० में राजा वने। कहा जाता है कि वीरनररसिंद ने य॒ङ्कवषै 
माघरमाह (जनवरी।फरवरी 1510 ६०) मँ यह दान पत्र दिया था। वीर नरसिंह के मरण पश्चात्‌ यह दान देने की 
कथा ठीक नहीं जमती। कुम्भकोण मठ का कथनदहे करि दासन काल शक 1429 का है अर्थात्‌ जनवरी।फरबरी 
1507 ३० करादोतादहै। यदह गलत होने के कारण एवं शासन पत्र में गज् वधे का उदेख होने से तथा पवाङ्ग के 
अनुसार शुक्र वधे शक्र 1432 म होने से जनवरी।फरवरी 1510 ३० ही ठीक काठ है तग्र पत्र के संपादक खयं 
दस भूर को स्वीकार करते हं। 


तात्रल्लास्तन--4 


यद शासन राजा श्री कृष्णदेवराय ने इष्णवेणी नदी तीर से कांचीपुर निवासी श्री महदेव सरखती के 
कषिष्य श्री चन्द्रचूड सरखती यतिराज को, खभानुवत्सर, मा्गओीषे मास, गोडवादसी, शक 1444 (अनुल्प 1522- 
23 ३० या 1523-24 °) के दिन दो गांव को (काटदप्पारूटु तथा पोडऊर) दान दिये जाने का उल्लेख करता 
है। पोडऊर गांव का नाम कृष्णरायपुर के नाम से दान काक मँ नाम बदल दिया गया था। कुम्भकोंण मठ इस शासन 
का काठ 1521-22 ॐ का बताते ह। इस शासन मे प्रथम बार कांची नगर का उल्लेख पाया जाता है। 
संस्कृत भाप्रा व नन्दिनागरी ज्िपि मं शासन लिखा गया हे। 


शासन प्रचो मं शसन ङेखकों का नाम दिया जाना एक रूढी थी पर इस रासन पत्र म॑ कैव ‹ उर्कवि ° 
का पद्‌ उल्लेख है। कुम्भकोण मर प्रचारक इस “ उस्कवि ` पद्‌ क रेखक का नाम बतलाते हैँ पर राजकीय कर्मचारी 
(& २९१ १९०1०&1<&] 29४.) श्री युत एच. के. एस ज्खिते हैँ ८... ... 19 108, 06७, 20680 अङ 
९26४४ [०९४. 


शासन पत्र का खमानु संवत्सर का अनुरूप शक 1442 पडता है न कि शाक 1444 जैसा कुम्भकोण मठ 
का कथन दहे, इक्न शासन मँ तारीख या तिथि, दिन व नक्षत्र का उष्टेख नहीं है। शासन पत्र के संपादक छिखते हैँ 
“ 706 १९८७ ०7 ४४७ &४०४ 18 88&[६ 1444, 87 &008प, 70878 3661819, ७०५8२९१०. 
वरालशा6 18 8008१609 & 7018४९६6 676 नधाल 2 ४०6 8818 ०१ ++ ४06 05०10 9९४४; 88 
8 फ़ 21087 प् छ०पत ०५ 888 1442 8० १०४ 1444. 7४ 18 ०प्रा1०प§ ४०५६ ०७४४७ ४७९ १७५९ 
० ४16 0००४7 ०७ ४06 गधा 07 पिश ९६८९ 18 81९6०. 
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इस शासन पत्र के वारे मं संपादक लिखते हैः “716 06४18 0 ४ 10 0706, 1176 
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इस शासन मेँ चन्द्रचूड को “ शिवचेतस, यतिराज, धीमत › के गुणों द्वारा योगान करिया गया हे। 
ओर इसलिये कुम्भकोण मठ कहते हैँ कि यह शङ्कराचार्य का ही गुण हैँ इसल्यि यद शासन कुम्भकोण मठ के आचाय 
को ही दिया गयादहै। पर एेसे सव विरोषण पद अन्य क्रिसी भी आदरणीय विद्वान तपस्वी परिव्राजक को भी लागू 
हो सकता है1 16 वीं शताब्दी मे “ जगद्गुरु शङ्कराचार्य › पदवी सर्वसाधारण शूप मे प्रयोजन क्रिये जाने का अनेकां, 
श्रमाण अन्यत्र >शङ्गेरी आदि मठो मे मिलतेदहै। आश्चयं है क्रि कांची मठ जिसे साक्ञात्‌ आथशद्भर के अविच्छिन्न गस्‌ 
परम्परा होने का प्रचार किया जाता है, वैसे महागुरं मठ के मठाधीष को क्यों नदी ‹ जगदृगुर शङ्कराचायं ` पदवी से 
संबोधन किया गया दहै? श्री आयशङ्कर के समसामयिक्र काठ अथवा उनके समीप कारमं इस पद का उपयोग न 
क्रिये जने का कारण भी दो सकता है पर 16 वीं शताब्दी में इन विशेष पदों का उपयोग न क्रिये जने का कारण कुछ 
मी नहीं हो सकता है। इससे निधित होता है कि आप ˆ जगदृगुदं शद्कराचायं * पदवी के अदं न थै यथपि अप 
अपने कल्पित मठाम्नाय मँ कटा है ‹ सवेत्तःः सर्वतेव्यः सार्वभौमो जगद्‌ गुरुः । ° 


कांची मठ के गुरुपरम्परा मं उदेव है :- 
^“ चन्द्ररोखर योगीन्द्रः वियानाथ यतिर्महान्‌ 


इमेह्यष्टस्मरताः रिष्याः ध्रीवियातीर्थयोगिनः। 
शङ्करानन्दयोगीन्द्रः पूणानन्दस्तथैव च 
महदेवश्च तच्िधुष्यः चन्द्ररोखर एव च ॥ 
चन्द्रयोखर का नाम कम्भकोण मठ की गुरुरपरम्पररा मेँ दिया गया है पर शासन पत्र स्पष्ट चन्द्रचूड का नाम॒ उछैख करता 
है।॥ कुम्भकरोण मठ द्वारा भ्रचारित पुस्तक जो मखाधीषर को अर्पित है उसमें चन्द्रघूड का उकेलदहै) मकेकी वातदहे 
करि इनके मठ के मठाधीो का बहुनाम पाया जातादै। आप विविध पुस्तकों मेँ भिन्न भिन्न नाम देकर प्रचार करते 
है। भगवान जाने कि कौन साः नाम चन्द्रचूड या चन्द्ररोखर यथार्थं दीक्षा नाम है। शासन के संपादक लिखते दै 116 
21168 (0080 17200०08 88788261 2.०१ ©12747286111878 887888६1 06170 1060081 10 
7068710, 0007 108 © ४६1६७०0 28 767076861ण्॒ 06 8त्‌ ४116 = 89706 = ६९०6. ˆ 
शिव सदश्चनाम स्तोत्र मेँ सब पर्दोकाएक दी अर्थं या तात्पर्य बोध करता हैतो कर्यो नहीं अन्यनामोंको भीले 
य्या जाता सन्यासियों को दीक्षा देते समय दीक्षा नाम भी दिया जातादहै जो नाम एकदी होता है। इस दीक्षा 
नाम से ही यति संबोधित करिये जाते हैँ। यह धर्मशाल्न विधि है। शिष्य अनन्य भक्ति व प्रेम से व्यवहारिक नाम 
भटे ही द पर दीक्षा नाम एक ही होता है! सम्भवतः आपको यतिषर्मगाल्न विधि लागू नहीं दोता दो! 


-इससे तो आशयं का यद बिषय है कि सोमदोखरानन्द्‌ यति जो नेपा गये थे उसे आप चन्द्रचूड या 
चन्देद्वर नाम देकर कुम्भको मठाधीष दने का प्रचार भी करते दँ शासन पुत्र कै संपाद्क लिखते द-- 
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पटक्रर यथार्थं जान ठं। रेस भगीरथ प्रयल्न निष्प्रयोजन है, असाध्य को साध्य बनानेकी चेष सै दी कुम्मकोण मठ 
क यथार्थता को जानी जा सकती है। वास्तधिके विषय को सिद्ध करने की आव्यक्रता नहीं है । 

गुरपरम्परा-स्तव में यद शोक है- 

^ श्रीपूणानन्द मौनी नेपाल व्रपदेशिकं 

हं अन्या वख संचारं सशध्रयाभि जगदु गुरं ॥ 
नेपा राज्य द्वारा प्राप्त पत्र से यह विदित होता दहै कि आपका सव प्रचार मिथ्या व भ्रामक्रदहै। यह पत्र सातवें अध्याय 
में प्रकाशित हे! 


प्रथम वार इस ताघ्र पत्रमे ˆ कांचीपुर निवासयः का उज्ञेख दहै पर एेसापद ताघ्नपत्र 2, 3व5 मं 
नहीं पाये जाते हैँ यथपि ये सब विजयनगर मदाराज से ही दिये जाने की कथा खनायी जाती है । सम्भवतः पश्च्चात्‌ इस 
पद को जोडचलियागयाद्टो। इस शासनम “शारदा मठः का नाम उख है। आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित 
दक्षिणान्नाय क्रा शारदा पीठ व मठ शग्गेरीदीहे ओर “ शारदा मठ पद शासन पत्र मं उपयोग होने से स्पष्ट मालूम होता 
दे कि यह काची शारदा मठ श्रीश्री शारदा मठकाशाखा मठथा। ओर इसीलिये कांची शारदा मठ के मठाधीषों 
की पदवी “ चिक्कुडयार ` अथात्‌ “छोटे खामी" था। यह पदवी “ चिक्कुडयार कांची कुम्भकोण मटाधीष को 
सागर होने का निश्चय कचदहरी द्वारा 1935 इे०° के एक दावा के निणयमें दिया गया है। 11९१९४8 ©. 0. 1960 
711९८, 25 --8-1915 में लिखा है- 199१801 ०१० 89788261 88 8 {0110 € 2 76 
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इससे सिद्ध होता दै करं इस शासन पत्र को कहां तक्र सत्य माना जाय । 1915 ३० मे कुम्भकोण मठ 
छिखते हैँ करि करीव 186 साक पूरौ कांची मठ कांची से कुम्भकोण परिवतेन हुंभा था जब तजौर के राजा भ्रताप॒ सिंहं 
का राज्य काल था (अर्थात्‌ 1729 ३ मं जाने का कथन दहै)। दक्षिण भारत का प्रामाणिक इतिहास मन्थो में 
प्रताप चिह का राज्य करार 1739 से 1763 ६० का उकेख करता दहै! . सैयाजी (88181) को एक काटृटं राजा 
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ख. 2-अ. 5 


दारा राजच्युत किया रया पश्चात्‌ उसी वधे अगस्त माह 1738 म पुनःसैयाजी ने राज सिंहासन परर आ वैटे। इसके 
पश्चात्‌ यहां संघे हआ ओर इसके फलाभूत प्रताप सिह 1739 ३० मे राजा बन वटे! कुछ एेतिहासिकों का अभिप्राय 
हे कि राजा प्रताप सिह तजोर गद्धी परः 1१449 मे वैठे। 1190783 ©. 0. ०.1 88, 71208, ताः 
23-9-1921 मे लिखा हैः: “८१686 876 01197678 189९॥ 10 881६४ 1680 (4. 7. 1758) 8०१ 
821२ 1681 (4. 0. 1759) १८१०३ ४९७ एल ° ८78६8. 8170118 01 ५76 ¶2.11076 0 ४९.६18 
0570889, 10 1768४60 ४16 1102000 {70170 118 ए681९७ €1467ए 1010४067 821}1 07 88152] 
80 88०8००60 ४७ 9707068 10 ४००८४ 1149, एणा 1४ ४५1] 18 ५6९४1 10 1765 &. 7. 
जब प्रताप सिह का राज्यकार प्रारम्भ 1739 या 1749 से दोने का निशित दहोतादहैतो तव क्रिस प्रकार कम्भकरोण ° 
मठ वाले कहते दें क्रि 1729 ३० मं राजा प्रतापर्सिह के निमन्त्रण पर मखधीष ने कांची छोड कर तज्‌ गये 
कम्भकोण मठ के प्रचारित अन्य पुस्तकों म तजोर जने का काठभिनर भिन्न वधै (स्वी मे)वतठये गये है-(1) 1686 
(2) 1743/63 (3) 1729 (4) 1767 (5) 1780 इत्यादि) इतने विविध फाां का उदेव द्वारा प्रतीत 
होता हे किं कुम्भकोण मठ वाटे खथ यथार्थं काक नहीं जानते यदि घटना सत्य होती तो अवद्य दही आपको 
यथार्थं परिवतेन वषे भी माम दोता। अनुमान की अवश्यकता दी नहीं है। इस विष्य पर पणं आन्येघरण सामश्री अन्य 
अध्यायनं दिया गया दे! कुम्भकोण मठ वाजे उन दिनो म कामान्नी मन्दिर के न अधिक्रारी वखामीये ओरनवें 
^ खणैकामान्ञो " को तजो ए ते गये। रेतिदासिक कथा मं अपना नाम जोड करके एवं अन्यो द्वारा कृत कार्य को अपने नाम 
द्वारा होने का प्रचार करके एेसा मिथ्या प्रचार कर रहे है। “ इश्रसरष्ठती* योगपष्रजो विदोष कुम्मकोण मठ का 
योग॒ पटर हे इसका उनल्ञख शासन पत्र मे नदीं दहे। शासन पत्र के सम्पादक लिखते हैः “1116 ६४५४०) ग 
08 18४09 ४6118 ०8 ०४४ 1४ 2३ ४४ 16 10 ४1४९010४ 91 {10 88218.0100}1 ०1 14101076 ४1२४ 
116 4 00.78. 76700९60 ४० 1एप01018.210708.00. इतिहास में राजा शरभोजी 7 का काठ 1712-8 
ड° तथा शरभोजी 77 का करार 1798-1883 ३० का उषटेख किया गया है । कुम्भकोण मठ के प्रचार के अनुसार 
मठ का परिवतेन कांची से उदयारपालयरम्‌ व उदयारपाख्यम्‌ से तजौर ओर अन्त मेँ तंजौर से कुम्भकोणम्‌ जने की 
कृथा खनाते हं । यह घटना यथार्थं घटित होती तो अवश्य घटना काठ भी माम होता ओर आपके भिन्न कथर्नौ 
से रामक व मिध्या ्रचारकी पुष्टी होती है! ऊुम्भकोण मठ का कथन हे करि आपके काची कामकौरि मठ का नाम 
दारदा मठ दै ओर अव मी काची कुम्भकोण मठ शारदा मठ्से दही पुक्राराजातादहै) इससे स्पष्र सिद्ध होता दे 
करि एक समय में दक्षिणाम्नाय श््ैरी शारदा मठुकाशाखा मठ कांची शारदा मठ था मर्कैकीवात है कि 
कुम्भकोण. मठवाखो द्वारा भ्रचारित पुस्तकों में केवर कांची कामकोरी पीठाधिपति जगद्गु इत्यादि उपादी का उपयोग 
क्रिया जाता है ताक्रि साधारण अनभिज्ञ जनवगं जान रु क्रि यह एक खतन्त्र सर्वर सर्वाँत्तम मठ है। यदि “ कांची शारदा 
मछ पद का उप्रयोग सर्वसाधारण खूप मं कर तो अनभिज्ञ जनवगेको भी इनके सर्वो खतेत्र मठ बनने का प्रचार 
पर सन्देह दो जायेगा ओर इसील्यि इस पद का उपयोग नही किया जाता है। प्रन उठने पर उकक्रे समाधान रूप 
मं उत्तर देने क ययि एव विदोष स्प से इस पद का उपयोग करने के लिये दी किक्षी अन्य पुस्तकां मं “शारदा मठ" का 
नाम गमन रीति से उषे कर प्रमाणाभास खूप में लिख कए रक्वे है। रप श्रमात्मकर प्रचारो से तो कुम्मक्रोण मठटवाले 
अपने चार्थं उद्देश दी की प्रपि करते दहै! यहां ध्यान देने की वात है कि कुम्भकोण मठ राजकीय कर्मचारी को भी 
सरासर मिथ्या कहते इए मी अप छोग धर्मीचा्य व सत्यपधानुगामी के नाम से पूजित दो रहे हं। खा र मचुत्य 


कितना पतित ष्टो जाता हे। 
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श्रीमजगद्‌ गुरु शाङ्करमट विमां 


त्रञ्चास्रन- 5 


इस शासन मं राजा श्रीङ्ृष्णदेव राय, तुङ्गभद्रा नदी तीर पर विष्षाश्न के सन्मुख; धीचन्द्रदोखर सप्ती 

के रिष्य श्रीसदारिव सरश्वती को, वैशाख पूर्णिमा, विशाखा नक्षत्र, शक्र 1450 के दिन उदयम्बाकम गांव दान मं देने 

का उछेदहे। जो संसृत भाषा नन्दिनागरी ल्पिमें लिखा हुआदै। यद शासन पत्र पूर्वं शासन (उपयुंत्त न 4) 

के छः साल वाद दिया गयादहे। इस मध्य में चन्द्रचूड का निर्याण हो गया था ओर उनी जगह श्रीसद्‌।शिव मटाधीष 

हो वैटेथे। शासन काठमें इस गांवंकरानाम भी कृष्णरायपुर नाम से बदला गया। कुम्भकोण मठ का कथन दहै 

क्रि विरोधी वै का अनुरूप 1529-1530 ३० काहै। पच्चह्न व॒ गणित रीति एवै शासन के अनुसार तारीख 
3-2- 1528 ई० का होना निधित होतादहै। शासनम “शारदामठ-कांची का उल्लेख दहै। आचाय शङ्कर 

दवारा प्रति्रत दक्षिणाम्नाय का गारदा मठ श्गेरीदहे ओर न मादूम किन प्रमाणो के आधार पर कांची शारदा मठ को 

कुम्भकरोण मट अपना ही मठ वतलकतेदहं१ श्नेरी गारदा मठ की शाखा काची शारदा मठ दै। यदि आपका मठ काची 

शारदा मदे तो क्यों नहीं इस नाम को आप प्रचार करते हैँ १ क्यों आप अपने मठ को कांची कामकोटि मठ कते हैँ? 


गुखर्नमाला मं सदाशिव को चन्द्रचूड का शिष्य वतलाया है (7). 10 ए०]. ए) अन्यत्र 
प्रफाशित मट के गुहपरम्पत के अनुसार मह।देव के शिष्य चन्द्रशेखर का नाम बतलाया है। (7. 1०१. ४०]. खा) 
कुम्भकोण मटका करथनदहे क्रि चन्द्रसेखर एवं चन्द्रचूड दोनों एकी है क्योंकि दोनों पदों का तात्य व॒ अर्थं एक 
हीदे। पू शासन मे चन्द्रचूड करा उक्ल था भर इस नाम को गु्परम्परा के चन्द्ररोखर के साथ समन्वय क्रिया गया 
था ओ अव इस शासन में चन्द्र्ेखर दिया गया है ओर इसे चन्द्रचूड के साथ समन्वय क्रियाजारहादहै। क्या 
चन्द्रचूड दी चन्द्रयोखर्‌ हं {१ अथवा क्या इन दोनों शासनं (उपयुक्त न. 4 या 5) के अन्तर कराल के छः सार मं 
कांची मठ के मदन्त का निर्याण हुआ१ अथवा क्या परिवतन हुआ१ आपके मठ में सन्यास दीक्षा देते समय क्था 
एक से ज्यादा दीक्षानामदनेकाषूडोदहे१ क्या यतिधर्मशाल् एक से ज्यादा दीक्ला नाम देने छा अधिकार देता है? 
एसे शकाओं के समाधान जो अवर नहीं मिर्तेदहैं। भित भिन्न कथनो सं यह स्य माटूम नहीं होता कि कोनसा कथन 
सव्यदहे१ यदि मठ का उख होने ॐ कथा भी मान ठं तव कैषे यह सिद्ध क्रिया जा सक्रता दै किं यह शासन कांची 
कामकोरि मटाधीषर कादीदे। शासन पत्र के संपादक छिखते ह" ०४ ० 18 ४06 ए00श्प्ष 9? 2 10फ 
07067 ४४ ४106 एण168 01 ५16 066 & 6 #18.08768860 676 9०१ "7768. रासन सपादक का 
अभिप्राय हे क्रि तात्रशासन खोदनेवाले ने खदायी द्वारा भूल करिया हो ओर चन्द्रचूड की जगद चन्द्रदोखर ज्खा हो 
एेसा अनुमान करना भूर है क्यो करि आसन के अनेफ़ विषयों में दान प्राप्त पुरषं या यति का नाम शेक जानना 
`परमावद्यक होने के कारण इस नामक्रा भूर होना सर्वथा असम्भव है। न माद्धूम क्यों एेसे कल्पत श्न पत्र को 
सत्य वनाने मेँ असाध्य प्रयत्न करिया जा रहा है। इसमें क्या रदस्य है 


कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस जो मटाधीष को अर्पित है, उसमे सर्वज्ञ सदाशिवबोध का काक 1528- 
1529 ई ° वतलति हैँ । शासन त) केवल “ सदाशिव ` नाम उद्ेख करता है पर मठ के गुरु नामावली से प्रतीन 
ोता है करि एक “सर्वज्ञ सदाशिव बोध ` उस समय कुम्भकरोण मठाधीष ये। ` इन भिन्न नामों ञं कौनसा नाम सत्य दे । 
शासन पत्र मं कथो नहीं “इन््र्रखती * का उठेल है १ श्री एस. डी. स्वामिकण्णु पिकै क गणितानुसार शासनकाक 
काता. 3--5--1528 दहै ओर न कि 1529-80 ई=। 119१९४8 ©, 0. 1960 सें छा है- “1४ । 
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100६8 8081608 10 ए ४16 08.708 89012878010 9792 18 00४ 1060४0०6 €ग्€ 10006009] 19 
91) फ 0108 07 ४06 00706 18४68 00067 76676006. 1686 ३० पूर्वं के कुम्भकोण मठ के शासन पत्र 
द्वारा किसी मी पत्र मँ “ शङ्कराचाये ” पद का उपयोग टी नहीं आ है। यथार्थं मठ व परम्परा होता तो अवद्य 
उसका यथार्थं नाम भी उल्लेख होता 


ताघ्र शासन नबर दो, तीन, चार वपांचका भूमिका के 17 या 18 शछोक स्वो मं समान ह ओर 
विजयनगर महाराज का यशोगान गाया गया हे । ये सव्र शासन पत्र 21 वधै के बीच मे (1507--1528 ३०) पराप्त 
होने की कथा भी सुनाई जाती है! 


बः 


ताग्रश्स्रन-6 


यह एक अपण शासन पत्र है जिसका एक ही पत्र (धृष्ट) उपरव्ध है; इस शासन के अन्य चदृदर 
(धृष्ट या ष) के खो जने की कथा भी सुनायी जाती है। इस चदृदर केषएकरदी तरफच्लाहुभादै। इस टेख 
मं चन्द्रमा से प्रारम्भ कर कनांटक राज्य की राजवंशावली का उष्ैख हे ओर राजा वुक्र तक इसका अत क्रिया हुआ 
है। इस अधूरे तात्र पत्र से कुछ पता नहीं चरता क्रि किसने, किसको, कव, कदां एवं क्या दान दिया था। 


इस अधूरे ताघ्रपत्र द्वारा केवर एक सन्देहात्मकर भाव उठता है! विजयनगर केराजाश्री बुक्क व हरिद्र 
व हरिहर 17 सब दक्षिणाम्नाय सगरी शारदा मठ के परम श्रद्धां भक्त एवे शिष्य थे। इनकी श्रद्धा व भक्ति, 
आदरणीय प्रेम तथा विश्वास सव ध्री विद्यातीर्थं एवै श्री वियारण्य के प्रति इनसे दिये हुए दान शासनं द्वारा (शिखालेख, 
ताघ्रशासन एवं अन्य शासन पत्र) स्पष्ट प्रगीत होनादहे। राजगीर पुरातत्वविभागने इन शासनां का प्रकाश करिया 
है। रसी स्थिति मँ उपयुक्त शासन पर (जिम राजा श्री बुक्क तक कानाम दिया गया है) सन्देह होना क्रि यह 
अधूरा तान्न शासन दक्षिणाम्नाय श्वी शर्गैरी शारदा मठ का ही अथवा स्गैरी शारदा मठ के शाखा शारदा मठ को दिया 
गया हे, एेसा सन्देह दोना असम्भव व अप्रमाणीक्र अनुमान न होगा। सम्भवतः यद शासन राजा ध्री बुक अथवा 
आपके बंदाज द्वारा श्री “गैरी शारदा मठ को दिया गया हो। अव इस अधूरा शासन पत्र का काची शारदा मठ में 
होने से यह प्रतीत होता हे करि एक समय कांचीका शारदा मठ दक्षिणाम्नाय श्री *ग्ैरी शारदा मठ का शाखा मठ 
रहा हो अथवा कांची मठ ने किसी एक अन्य द्वारा यह शासन प्राप्त क्रिया ह्ो। यह भी असम्भवनरहीदेक्रि ये सव 
ताध्र पत्र “गेरी के शाखा कांची शारदा मठ एजन्ट के पास रहा हो ओर इन शासनों को कुम्भकोण मठ ने उसपे प्राप्त 
क्रिया द्ो। श्रथमतः ताघ्र पत्रों में ‹ कांची शारदा मठ का उछ्ेख द्वारा सन्देह हुआ करि यह काची मठ श्री शङगैरी 
शारदा मठ की चाखा मठ रदा हो ओर अव इस अधूरे तान्न पत्र से इस सन्देह की पुष्टी होती हे । 


कांची शारदा मठ के आचार्यो का नाम “^ चिक्कउडयार * था अथीत्‌ “छोटे खामी * ओर ये दक्षिणाम्नाय 
शूङ्गेरी मह क आचार्यो दो उडयार' अधीत्‌ ˆ वडे खामी" के अधीनये। प्रायः दो सौ वर्षों से काची कम्भकोण 
मठ मे सब कनाय्की ही ह ओर इनका मठ खुरा पूर्वं मेँ करनाटकी छ्पि मँ ही था 4 18 बीं शताब्दी व 19 वीं 
शताच्दी. ज श्रशाशित अनेक स्तरो मँ कर््भकोण मठ को शाखा मठ का गमा हे। `“ लिरः स्वसेव्यः सायेभौमो 
जगदूयुरः * -बनने की ताकसा ने शराचीन सम्बन्ध तोड कर अब नवीन नाता श्वी मदाथ शंक्राचायसे ही जोडने की 


कोरि हो रदी दे । 
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ध्रीमजगद्गुर शाट्रमठ विमां 


तात्रश्चस्न-7 


इस शासन में पुदुको रे राजा श्रीविजयरघुनाथ तोन्डैमान ने काचीपुर समीप “ 01८४421008रक्भ ' 
मं वास करनेवाले एक ब्राह्मण पावनि श्रीवेंकटय्यन्‌ के पुत्र वेंकरङृष्णयन्‌ को शक 1618, दुन्दुभि वधं, तारीख 15, 
तामिल माह "तयी, के दिन धान्य आदी का दान दिथे नाने का उक्ेखदहै। यह शासन एक पत्र के दोना तरफ 
तामि भाषा वल्पिमेलिखादहै। इस शासन द्वारा अन्वि गांवके दक्षिण भागके “479४” जाति करो 
चिरस्थायी का प्र दिया दहै। इन सत्र ब्राह्मणों को पुदुको टै राज्य के कर्मचारी वगे मेँ गिने जाने की कथा को कुम्भकोण 
प्ठवाले खनते हैँ। कम्भकोण मठ का प्रचार है करि दान श्राप करनेवाले श्रीवेंकरृ्णयन्‌ कांची मठ के सवांधिकारी 
थे। पर इसक्रा कोई सवून उनके पास नही है केवल कुम्भकोण मठ की काल्पनिक मुखवातां व स्वेच्छावाद्‌। शक 
1613 का अनुरूप 1691 का होता है। इस शासन मे मठ व मडाधीष का नाम मी उदेख नहीं है ओर दानप्राप्त 
करनेवाले वेंकटक्ृष्णयन्‌ का सम्बन्ध भी मठ या मटाधीषर से कछ भमी उदेख नहीं पाया जाता हे । । 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि तिक्चि जिला का मठ एजन्ट वेँकटङृष्णयन्‌ थे ओर आप तिची जिला म॑ 
मठ ॐ संपत्तिवभूमि का देखभाल करते थे। इस कथन का आधार कुम्भकोण मठ का कल्पनात्मक स्वेच्छावाद हे । 
शासन पत्र का काल 1613 शक्र अथात्‌ 1691 ३० का होतादहै)! अतः मठ का कथन है करि 1691 ३० के पूवं 
से ही वंकटङृष्णयन्‌ तिर्ची जि में मठ एजन्ट थे। पर कुम्भकोण मठ को तिश्च जिला में संपत्ति व भूमि 1716- 
11 इ०° मेंप्राप्त हुड थी। कुम्भकोण मठ का ताम्रश्ासन नम्बर 8 इसकी पुष्टी करती है। तिरूची जिला मेँ 1710 
ई° के पूर्वं संपत्तिवभूमिनदोते हुए भी वेंकरटङ्ृ्णयन्‌ संपत्ति ऋ देखभाल करते थे एसा कहना असत्य है । क्या 
कुम्भकरोग मठ प्रमागथुक्त सिद्ध कए सक्ते हें करि अपकरो 17 वीं शत्दी में तिश्ची में भूम था१ इष ताग्रशासन 
के संपादकश्रीरि. ए. जि. रावने ताघ्र्ञासन का काक शक 1613 का बतलाया था ओर उपयुक्त रिप्पणी इसके 
आध्रार परकरीगय्रीथी। पर इसके पश्चात्‌ इ ताश्र शसन काकाल शक्र 1613 से बदलकर शक 1663 
(1742 ३०) का निश्चय क्रिया गया है ओर उप्क्तं विमं अव नहीं जमता। पर प्ररन उठता है करि कि प्रमाण 
व आधार पर कुम्भकोण मठ कते हैँ कि वेंकरकृष्णयन्‌ आपके एजन्ट थे १ इस ताघ्र पत्र के ओर एक संपादक 
लिखते टं--<... ४४ ४0070 18 ००0४111 10 ४6 ४०२४ ६० ए9778.26 ४४७ ००पलृप७०० ६02 6 88 
8९1४ ४० 6 1701276 0 #7© 19००९ 68४६६४८8 0610010& ४० ४6 20972 ... * क्यों नहीं शासन 
पत्रमे कांची मठ या मटठाघीष का नाम या वेंक्रटकृष्णयन्‌ का सन्वन्ध मठ केसाथ क्या था, सो सब उद्छेख हैः 
क्रिसी एक व्यक्तिका ताश्न पत्र प्राप्त कर उस व्यक्ति के साथ अपनी बादरायण सम्बन्ध जोडकर इस तात्र पत्र द्वारा 
अपरनी मठ की प्राचीनता व प्रभुत्व सिद्ध कएना चाहते हैँ। 


श्री के. आर. वंकटरामन, प्रसिद्ध रेतिदासिक विद्वान तथा भूतपू्ै डी. पि. ए (पुद्को ड). रचयिता 
८ पुदुकोट्दै राज्य इतिदास व चरित ` पुस्तक, आप व ०००] ०1 [ता४० 818४0, ९०1. रर, 1951 
३० में लिखते ह- "7116 9868 01 ४11० 11०६९ &०१ 96 061 ©०६८९.२९१ 10 906 ए8६5 प९्‌०५९७5० ४६ 
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वएप९०ा६९708.01, ४ 8प्रएपाा ० एप्रतपदह०४४४, ४०त ००६ वक्फएप० ९09 8० 5 इणो र्पपेरडर्ञपे 
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70781 76४०१ $ 7. 60018४09 280. 106 100076881010 00 1106 ‰4 2 ४06 1286118 
0118760 19 ४76 ००० प ०01 8४९1९01 76908 1663. ‹ 116 88४18 $ 687 1663 &1ए९7 10 ४16 
27279 18 870 ९971760 687 8०१ #06 ६९६४९] १९४७ 8.३ 881 & 1664 ©0177687000108 ४० ६४७ 
१९.०१7] ऊ@97-10 ० पए ^. 7. 1742. उपयुक्त विमश से प्रतीत होता हे कि कुम्भकोण मठ के ताघ्र शासन 
संपादकश्नी टी. ए. जि. राव का अभिप्राय सव भूठथी। मठ की आज्ञा पर रचित एवं मटाधीश को अप्त पुस्तकों 
भे सत्यता की मात्रा बहुत दही कम होती है ओर इसमे को$ आश्वय का विषय नहीं है। शासन पत्र के संपादक्र श्री 
री. ए. जि. राव आगे लिखते हैँ करि अन्वि गांव तिश्च जिला के अन्तगैतथा। परश्रौके. आर. वि. लिखते ह 
किं किषी समय में मी पुदुकोट्‌ट राज्य का प्रभुत्व व अधिकार तिव्चिजिगमेन था ओर आप तिशची जिखामें जागीर 
क्रि्षी को दे नहीं सक्ते थ-‹ 6 70४. &४ ४16 ०४३९४ 88 ४१४४ ४४ 70 67100 10 80०४1) 1०18 
प्ा४०य४ 080 80 {00वक््ाढा लोार्धमिठ 9 एपतपदा६०४४४ एगोान९न दनम) 0र्छः ३0 ए 
६7४ ०7 70006770 {117०11० 2ए091 013४710४ {0 6021016 1170. ४0 23310 19218 ४४ 41011 २०१ 
वराएप्र 261 ४0 18 70111687 76४81618. 


यह शासन पुदुकरोट्ढ राजा से दिया हुआ केवल “पर राप्रष्व्ठै" का एक शारान पत्र दै जां राजा ने 
कांची मन्दिर का सेवा पूजन के व्यि “कटके” का निर्दे क्रियाहै। इस “पर राट्‌ कटके शासन" का काची मठसे 
कोड सम्बन्ध नर्हीहे। पुदुकरोटूटे से अन्म सीमाके क्षेत्र मन्दिर की पूजा सेवा आदिके लिये जो कुछ धन, भूमि, 
संपत्ति, आदि दिया गया है उसे “पर रट कलै › कदते हैँ। पुटुकोटटे राज्य से अन्यक्षेत्र मन्दिरों जैसे मदुरा, 
रामेश्वर, तिरुपदि, कांची, काशी, आदि, के चयि ˆ परराष्ट कष्ठ" था, उसीप्रकरार उपयुक्त “कटै ` भी एक है । 
इस “कष्के का नितरांहकर व्यक्ति पुदुकोट्‌2 का कर्मचारीदोतादहै। इस कर्मचारी का सम्बन्ध कांची मठ के साथ 
कुछ भी न था। पट्राटरकश्छे अथात्‌ अन्यरराषर्‌ मेँ प्रबन्ध करना ओर इसक्रा सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से नहीं था। 


विजय रघुनाथ राय तोन्डेमान्‌ का कार 1730-1769 था। कुम्भकरोण मठ काप्रचार है करि दान 
प्राप्त करने वात वेंकट कग यन्‌ कुम्मकोग मठ ककम वारी थे पर्‌ इस विषय की पुष्टो के लिये उनके पास कोई प्रमाण 
पत्र नी है। शक 1863 का अनुरूप सन्‌ 1742 ३० का होता है ओर उस काठ में श्री महादेव ए मढाधीष थे। 
आपक्रा नाम गासन में उ्टेख नहीं दै। श्रीयत 1९. ९. ४५. छिखते ह ^“ 48 1/7. 2,89.0 88.९8, ४16 ०००९९ 
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भीरि. ए. जि. राव के कथनानुसार शासन पत्र का देव देवी जम्बुनाथ एवं अखिलन्डेश्वरी होने का 
अभिप्राये! उस अभिप्राय को कुम्भकोण मर द्वारा प्रचार करने खगे क्रि यह शासन पत्र उन्हीं काहे क्यों कि आपका 
एक ज्ञाखा मठ जम्बुकेश्वर मे हे ओर शासन में जम्युकेश्वर का उद्ेखदहे। प्रसिद्ध रेतिहासकार श्रीके. आर. वि, का 
अभिध्राय दहे क्रि यह देव देवी गोकर्गेश्वर एवे श्री व्रहदाम्बा (पुदुकोट्ै) का है इसलिये कुम्भरकोंण मठ का श्रचार एवं 
उपयुक्त युक्ति गलत्‌ है। शासनटेल खथ इस विषय की पुष्टो करता है! अव न मालूम कि कुम्भकोण मठ वार्खा का 
प्रचार क्याहोगा१ यह शासन पत्र अन्य एक ब्राह्मणको दिया गया है जिसक्रा सम्बन्ध कांची कुम्भकोण मठ या 
मटाधीध के साथ मालूम नदीं दोता। तथा उस गांव के राज्य कमेचारी निव्रासियों का उस दान प्राप्त करने वाडे के 
साथ क्या सम्बन्ध था इसक्रा भी पता नहीं चक्ता। इन कारणों से कुम्भकोण मठ के प्रचारो की पुष्टी नही दोतीं । 


ताग्र्नासन-8 


इस कासन म मदुरा नायक राजा विजयरङ्ग - चोक्रनाथ ने ‹ लोकरगुर श्रीमत्‌ राह्राचायें खासुकवार्‌ः को 
विङ्रति वध, कात्तिक जक्क पक्ष प्रथमा, सोमवार, रोहिणी नक्षत्र, शक्र 1630, के भ दिन मेँ भूदान आदिदेने का 
उछेखदहै। विभिन्न गावों में स्थित जमीनों का दान उस समयक .“शारदामठके स्वामी" की आज्ञाद्वारा तथा 
गजारण्य क्षेत्र (तिश्वानै कावर) स्थित “ पोनवासिकोन्डन्‌  मामैपर उस मठ के ब्राह्मण भोजन के लिय दिया हुआ यह दान 
था। यह शासन एक पत्र के दोनों तरफ़ तेग भाषा व लिपि मं छ्िखी हुई है । शासन में इस खामी को कतची$रवासी 
(काच्चीपुर्‌ स्थित) कटा गया हे । 

शासन के संपादक लिखते है-“ ०४747 ४6 १९४९, §णद्रा& 1 धधा ` %०० ह0छ्ण 
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कार्तिक माह के य॒ पश्च प्रथमा के दिन रोहिणी नक्षत्र का होना असम्भव है पर ज्येष्ठ माह मं श प्रथमा के दिन 
रोहिणी नक्षत्र हो सक्रता है। इससे स्पष्ट माम होता है कि शासन मेंदिया तारीख गक्त है। मठ के अन्य 
पुस्तकों मेँ तारीख ८ ०९००१७० | ९०९०0९८ 1710--11 9. 7. का उक्ल दै। न मादटूम किंस आधार पर 
1 710--11 ३० का भी प्रचार कपएते दँ जव शक 1630 का अनुरूप 1708 ई०° का होता ै1 


दान प्राप्त करनेवाडे यति का नाम व योगप “ इन्दरसरखवती ` का उद्ञेख नहीं है। केवर ‹ शारदामठ › 
तथा ‹ लोभश्च श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य खामुखवाड ` पदों का दी उद्केख है। यह दान दक्षिणाम्नाय साक्षात्‌ शङगेी शारदा 
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मठ को अथवा शाखा मठ कोदहीदी गईदहे) सम्भवतः उस समय के शारदा मठ के शद्भराचा्य को दिया गया दो 
ओर यदह सम्पति “गेरी शाखा मठ काहो। 18 वीं शताब्दी के पूर्वां मं एक यति ˆ महदेव सरखती ` श्रीश््गेरी 
शारदा मछ के शिष्य इन स्थो मँ भ्रमण करते हुए धर्मं प्रचार करते थे। पर अव इस शासन को कुम्भकरोण मठवाले 
अपना होने का प्रचार करते्है। श्री एन्‌. के. वि. तथाश्री ए. के. एस. के प्रचार पुर्ट्कों मँ उज्ञेख दे किं इस शासन 
काल मे श्रीमहादेव ४ (1704-1746) समठाधीष ये। श्री एन्‌. वि. द्वारा रचित पुस्तक जो कुम्भकोण मठ की आज्ञा 
से छिवित एवं मठाधीष को अपित है, उसमें श्रीमहादेव ए के विवरण में लिखते हँ किं ‹ एप] धाप्ठणा6 878 
20४ 8 ए2112.018 ४०0४ & 6108788 61 ४० 617. ५४४४ 1 ०8९6 &7र€ 60 &0४४ धल 76 
१8७४ {070 प. इ. ४७11 20688.1118 000, एप 018 ०४.८७8 276 10 ध्व्०7४,६6.' श्री एन्‌. के. . 
वेकटेडाम पन्तं कम्भकोण मठ के परम भक्त असुयायी ह एव आप ने कुम्भकोण मठ के प्रतिनिधि रूप से अन्य सभाओं 
में भाग लिया है (18८०४ 0876068) 1 देसे महापुरुष के रचित पुस्तकों मँ मी ‹ १४.४९३ 276 1४०078४९. 
ठीक यथार्थं कालनदेनेकाक्याकारणदहे१ विषय यथार्थं होता तो वर्णन भी सत्य टता पर कल्पना से कल्पित 
विषर्यो का दाकरेसादीद्ोतादहे। 


आगे श्री एन्‌. वि. अपने पुस्तक में श्री मददेव ४ के वारे मं ठिखते द-“ 18 (08107861) 27) 
1४) 1006018.४6 076066688078 86670 ४० 8९6 160 & 27061 116, 108४फ़ 10 ४४९ 
801४0677 018४71९४8, तप178& ४76 ४70४10४8 ४068 0{ ४76 [इ 98.४10 फ ४8, 5०४ 4 9.16101- 
07870 ©0० ४१०९९ ४० 6 ४१€ ०0707081 €२.१व पा ध्लाऽ 0{ ४06 ४९४४४. ˆ उन दिनों के मटाधीप 
का विवरण माटपर नदी होताः कथनोंद्वारा स्पषठङूपसे ज्ञान दोता है कि असत्य को सत्यताकारूप देनै का प्रयत्न 
किथाजारहादहे। यदि कांची में मर द्ोता तो अवश्य 18 वीं शताब्दी के आचार्या का विव्रण भी मादूम दोता! 
अति श्राचीन काक का विवरण मालूम न होना संभव है पर अ्वांचौन कार (18 वीं शताब्दी) के 7 आचार्यों (61 से 
67) का विवरण न माख्म होना असम्भव है। यदि कुम्भकरोण मठ के पूर्वीचार्यो का दिया हुआ विवरण मादूम था 
तो कैसे अब अवाचीन कार के आचार्यो का विवरण म्म नदीं दोता१ इसमे रदस्यदहै। पूवीचार्यो का विवरण 
अन्य भ्न्थों से ठेकर उसकी एक प्रणाटी व वंशावली बनाई गई थी ओर 17 वीं शताब्दी के अन्त एवं 18 वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में तो इनका मठ तंजौए मँ स्थापित हआ ओर उस समय इनका संबन्ध कांची सेन था। तजौर के मठ 
को कांची से सम्बन्ध कराने का श्रयत्न अब इन रीतिर्यो से करिया जा रहा है। उपरक्त पक्षियों को पठने पर सन्देद 
होता दहे करि कांची में मठन होतेहुए मी मठ होने का श्रामक्र प्रचार क्रिया जा रहा है ओर जिसको अनुमान व युक्ति 
से सिद्ध करने का श्रयत्न भी किया जा रहादहै। सा कथन है क्रि ˆमटाधीष कांची मेन थे पर वहांमठ नामके 
लिये था” सव अनगेकहै। कर्नाटक युद्ध के कारण मठाधीष को कांची छोड कर चले जाने की कथा कहां तक सत्य 
हे पाठकरगण आगे के भव्याय मँ पार्येगे। श्री शगेरी जगद्‌ गुरु शङ्कराचायं श्री अभिनव सचिदानन्द भारती 1741-66 
उसी कनाटक युद्ध कार के समय में कर्नाटक सीमा के ही अन्तगेत श्रमण कर रहे थे ओर उने कुछ आपत्ति या हामि 
न हई। आप्रको कर्नाटक देश के राजकुमार एवं ईस्ट-इन्डिया-कम्प्रनी ने सादर सत्कार पूर्वक आपका खागत करिया था। 
वे अपनी यात्रा समाप्त कर शङ्गेरी लो>े। केरी जगदृयरु श्री सचिदानन्द भारती 7171 (1770-1814) अपने अपने 
यात्रा (1792 ३०) मं मदरास तक्र पहुचे जव कि टीपू कांचीमेंथा। दीपूनेश्री एकाप्रेश्वर मन्द्र की मरम्मत कराकर 
श्री शग्गेरी मठाधीष जो मदरास के समीप थे उनसे प्रार्थनाकीकिवे कृपा कर के इस मन्दिर की धर्मरीतिद्रारा ओद्धि 
करे। वाजा (जो ऋची के समीप दहे) के नवावने 1778 ई मे कांची मँ वणीश्रमाचार विषयक क्षगडा होने का 
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प्रीमजगद्‌ यरं शाद्रमठ विमं 


निणीय पाने क लिये “ लोकयुरं शङ्करा चार्य शश्गरी ° से प्रार्थना किया। इन सव घटनाओं द्वारा प्रतीत होता है कि काची 
मे कामकोरि मठ का होना अथवा उनका परम्परा होना सव एक नवीन कल्पित प्रचार है। इनका मठ कांची मं 
होता अथवा परम्परा होती तो अवश्य टीपू इनको आह्वान करता एवं वालाजा के नवाब कांची मठ से ˆ निणेय ° 
ठेते प्र इतिहास कुछ ओर ही कता है। कर्नाटक युद्ध के कारण भाग जाना असम्भव प्रतीत होता है जब उसी 
समय श्री शक्षरी मठाधीष कनां टकर सीमा मेँ भ्रमण करते समय कर्नाटक देश के युवराज, नवाब व ईस्ट-इन्डिया- 
कम्पनी द्वारा सादर खागत किये गयेये। यदि कांची में मठ दता तो इन सव बाह्य एेतिदासिक्र समाधानां द्वारा कारण 
देकर सिद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी। यदि यह शसन पत्र यथार्थं होता तो क्यों नहीं उस स्षमय के मठाधीष 
क्रा नाम उदे क्रिया गया था१ शासन में दिये “शारदा मठः व “लोकगुश ' पदों द्वारा स्पष्ट मालूम दोता है कि 
यदह शासन शत्नरी शारदा मठका दी शासन दहे। 


शासन पत्र के संपादकश्रा रि. ए. जि. राव लिखते हैँ--“ 1७ 1४068 16००९ 19 78 
1086010० 876 69 म कणर& [९ 8116४78, २09९ 2811 0०8० 8४१766४ 19 1४ .-. .. लन] 20 फ ॐ 
18116६72 18 &00ध6ा' ०8716 0 व धप ७8 फ 279. -- जर 10161 0? ४6 17686106 8076608 07 "018 
0 फ) 8.8 [६07 88 ४6 00१ &.8110०१8० 8766४ ९8.०0०४ 068 २,8९९7४४1०6. 168 92108 
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8847010810908. ‹ पोन्वसिकोन्डन ` के उपयोग से साफ माम होता है किं यह मठ जो शासन मं उ्टेख 
हे वह “शेवसिद्धान्तः ष्टी का मठ होना चाहिये था। आचाय श्र के अद्वैत सिद्धान्त प्रचारक मठ 
का सन्वन्ध किस प्रकार से ' दीवसिद्धान्तों" द्वारा क्गाय।जा सक्ता है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि 
तिख्वानकावल के जम्बुकरेश्वर--अखिलान्डेश्वरी मन्दिर समीप जो मठ है वह मठ अति भ्राचीन मठ एवं पुराकारु से 
आपके अधीनमेंद्े। यह प्रचार सरासर मिभ्याहै। इसीमरु के भीतर एकबडा लम्बरा शिला लेखन था 
जो कुम्भकरोण मठ के प्रचार को मिथ्या ठहरातादहै। इस शिखाल्ेखन मे स्प्र्टउचछेख है क्रि यह मठ एवं अन्य 
वास स्थल (ग्रह) जो इसी वीथी मँ है सो सव परापत शौत्राचार्यं की परम्परा के अधीन में था! यह शेवाचाये परम्परा 
वैदिक एवं अद्रेती परम्पर धी। यह्‌ परम्परा के आचार्यं मन्द्र मे पूजासेवादि काय करतेये। इस शिलालेख 
मे सन्यासी शिष्य परम्परा कीसृचीभीदहै। इस शिका लेखन के कार में चक्रि कोई शीकाचार सन्यासी शिष्य 
वनने लायक उपठञ्ध नहीं हुआ था, एक गरदस्थ को इस परम्परा मं नियुक्त किया गया था। यह अनुमान करना 
भूठन होगी कि अखिलन्डेश्वरी देवी मन्दिर के पूजारी मटर इस मठ के आचाय परम्पराकेदीदहै। 17 वीं शताब्दी 
के वाद इस मठ का निवांह व मालिक का बदली हडई। कठ समय तक यह मठ मध्व सं्रदाय व्यक्तिके दाथ मं 
थाजो अज भी इस मठ के समीप कोन्डेयन्पेटे अग्रहारम्‌ में इन लोगों का अधिक मात्रा म आधिपत्य देखा जाता हेै। 
इस मठ का आधिपत्य 18 वीं शताब्दी के अन्तमेंया 19 वीं रताब्दीके प्रारम्भे दही कुम्भकोण मठने प्राप्त किया 
होगा। इस काल के पूर्वं यह मठ कुम्भकोण मठ के अधीन मँ होना बिलकुरु असम्भव है। शिजाङेख न 486 एव 
48 जो 1908 ३० में संग्रह करिया गया था, इन विषयों की पुष्टी करता है! असत्य पर सत्य कालरूप देने के 
प्रयत्न में आपके मिथ्या प्रचारो का पोल खुल रहा है । । 


शासन पत्र के संपादक श्री टो. ए. जि. राव के लेखनानुसार उपयुक्त शासन का विवरण दिया गया है 1 
आशयं हे कि कुम्भकोण मठ द्वारा प्रकाशित 1927 ३० पुस्तक मँ (¶#6 ८००९४] 0९७४8 919०६ 
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0 371 1९ ०००11 [811810४1 २९९४०१01 ४४01 च९४६दपाप् 8166 82०1६478 61819 80211121, 
7681012 ४४ ९ प 0108.7, 11076 018४710४, ४०1. 11, एण186त $ ४76 & 26४ §11 
1९089701 41527 11 601४0४0) इस शासन के वारे में अव दूसरादी विवरणदेते दहं। जिस शासन पत्रपर 
9171 1. 4. ©. & ६0. (§ ००१४.) 4 ए010960101081 0619४., 1८२.०९00076) ने अप्रना विचार 1915 मं 
भ्रक्रशित किया है अब उसी शासन पर 1927 ३० मे कुम्भक्रोण मठवालों द्वारा शासन के पदों का जोड निश्ठार व 
अल वद्र कर अनुवाद कूपर से प्रकाशित करिया गयादहे। समञ्मं नहींआता दै क्रि एकर दही प्रति ताश्रशासन पत्र 
1915 से 1927 ३० के अन्तर में क्रिस तष्ट से उसक्रा विविध विवरण दे सक्ते हँ १ सम्भवतः कुम्मकोण मठ के.ताघ्र 
शसन को सी कारु के साथ अपना शासन विवरण वदरते होगे! कुम्भकरोण मठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक मं ज्िखते टै 
° {7 ४118 6४7 163% 01 ४116 &४. 0 8911९ 2.189.118 (60776801 ७1४} 1711 ० & . 7.) फलो 
१8 ४16 (ए्ा7€०४ ९६87 01 #1710४}01 9.०१ ४116 (ध्व 7710010 वद/ ०{ ६97४0168 000४1) (0८४०६ 
07 060७1067) 10०१8 16 0769010 8४8१7 ०1 ४०6 तश्र 2 ए.0101 ... ... *' 1915 इन्में 
प्रकाशित पुस्तक के अनुसार 881 1630 (1708 &.. 7.), विक्रति वषै, का{तिक्र माद्‌, य॒क्र पक्ष, प्रथमा तिथि, सोमवार 
रोहिणी नक्षत्र का उचेख है! इन दोनों भिन्न तारीखो मे कौन यथा्ेदै१ 1915 ३० कै प्रकाशित पुस्तक मे शासन 
का अनुवाद करते इए लिखते हँ ‹ ४४ 76 18४8706 0{ 76 ४16 8 फश्च ०1 ४९ 8०६१९ 8४४. 
ओर 192¶ मं कुम्भकोण मठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक में ८891701 2 ४16 8027902. 1९72 करो निकार दिया 
गया दे! पाठकगण जान छ क्रि अपने द्वारा खार्थं सिद्धि प्राप्त कएने के लिये कुम्भकोण मर अनुयायी प्रचारक मिभ्या 
प्रचारो के प्रकारा करने मं क्रिषी तरद भी रमति नदीं। दक्षिगाम्नाय शारदा मठ का डे उनकेचयितो विप्र के 
समान दै ओर कुम्भकोण मस्वाज्ञे “ चिक्रकुडयाए खामी ° कैसे अपरनी यथार्थं सिपरति काप्रकराश्च कए सक्रतेहं१ जिम 
म्रकार प्राचीन अथो सं--शिवर्दस्य, माकन्डेय संहिता, नैषध, आनन्दगिरि शङ्कर विजय, शङ्कराचार्य अष्रोत्तर शत 
नामावली आदि अर्थो मं क्षिप्त करके परिष्कृत्य नवीन रथ पुराक्रारु के लेव के साथ प्रकाशित क्रिये गयेदहैँ उसी प्रकार 
अव यह ताघ्रश्चासन भी समयानुकरूर आक्षेपो के उत्तर रूप में अपने विविध विवरणों को देने लगा। पाठक्रगण तारीख 
बदलने का कारण भी जान गये दहगि। पूर्वमे यह सिद्धक्रिथा गया हे कि शासन कार गलत दहै ओर इस आक्षेपो 
के निवारणार्थं अव आप द्वारा नवीन तारीख का ्रचार क्रियाजा रहा हे। 


इस शासन मं विभ्त्नि सीमा की जमीनों कादान दिया गयादहै। इनमे से कुछसीमाके ्राम शासन 
देने के कारु में मुरा नारक के अधीनमंनथा। उन दिनोंमें संवरे के कारण अन्यसीमा के कुठ गांव भी मैसूर 
के चिक्रदेवयज उड्यारके ददाथ था। अन्यत्र प्राप्त शासनों से यद्‌ विष्रय स्पष्ट विदित होता दहे। 


दान प्राप्त गवां मे एकर स्थल अरियल्र मी दहै! 18 वीं शताब्दी प्रारम्भ में तोरेयूर, अरियद्ूर, 
उद्य्रारपराख्यम्‌ ब वाटिशडपुरम्‌ आदि पोलिगर के शासनमंथानजो पूर्वं काके मदुर नायक के आधीनमंथे। ये 
पोछिगर 1700 ३० क धूर ही अपनी खतन्त्रता घोषित की थी ओर ये सव पोकलिगर मदुरा नायक्र के विरोधि वन गये। 
मद्रा नायक विजयरङ्ग चोक्षनाथ के पूर्वज श्रीमती मङ्गम्माक ने पुदुको  तोन्डैमान एवै सुगर प्रतिनिधि दाउत्‌ खान्‌ इन 
दोनों से सदायता मांगी ताक्रि अपि पोलिगर को दवा सके ओर पुनः अपने आधीन में कर ठं (7रर्श९०५९ 
©8072068 {1000 21270} । मदुए् नायक्र इन पोकिगर को दवा न सके ओर पश्चात क्गभग 1742 ई° मं 
पोलिगर कनटिक्र नवाव क खिदमती जागीरदार बन वै अतः मदुरा नायक्र काकोई हक न था क्रि आप अरियलूर 
सीमा का गा को दानमेर्दे। जो गाव आपके आधीन मे न था उसे आप किस प्रकार अन्य को दानमे दे सक्ते दे 
4560 ९ 
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धरीमज्गदू गुदं शङ्करमठ विमा 


सुसरी तहसील के अन्य गांव (कृष्णापुरम्‌ व कलकाड़) व तोरंयूर के पश्चिम सव सीमा मैसूर ऊ चिक्रदेवराज उडयार कै 
आधीन में था। मैसूर के चिक्रदेवराज उडयार (1672-1704 ई °) ने कोयम्बत्तूर एषं शेलम्‌ जिला को अपने राज्य 
म मिला लिया था ओर आप कोलश्न्‌ नदी के दक्षिण तक भी अपनी धाक जमाी थी (976०० : पप्रा+ 
पति18४01$ ० श58०76-.)। एसी परिस्थिति मं यद कहना असत्य दै करि यह गांव मदुरा नायक ने दानम 
कुम्भकरोण मटाधीश को दिया था । 


शासन पत्र 1, 2, 3, 5, 6, ए मं “ काचीवासी" यां ‹ कांचीस्थित ` पद का उपयोग नहीं इआ ै। 
ईस शासन पत्र 8 में “कांची स्थित" पद्‌ का उदटेख है। अतः यह मठ असीचीन कारम काची मेँ प्रतिष्टित कहा 
जा सक्रतादहे। यदि कांची मँ मठ दने का विषय प्रल्यात होता या कम्भकोण मठ के कथनानुसार “ सर्वो्तरः 
सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगदगुरु: होते या वास्तव मँ कांची में मर होता तो यह पद उपयोग करने की कोई आवर्यकता 
दी नहींथी। ये सव मदुरा नायक राजा विजयनगर के आधीन थे। शासन में ीक नाम न देने से यह शासन 
श्री मट काही हे चुं करि विजयनगर राज्य एवै उनके अधीन राज्यों के किये “ जगद्गु खामिखवार श्वेरी मठ दी 
हे! काचीपुर का उक्ेख होने से प्रतीत होतादै कि श्गेरी का शाखा मठ कांची में था। 


ताग्र्लासन-9 


फटा जाता है करि यद्‌ शासन पत्र (* फरमान ` रूप मे) सुल्तान, दिष्टी, ने कांची उफ सत्यग्रतक्षेत्र का 
डारदा मट केप. प. खामी को पटा शौवट (8४४९) हिजरी 10881710 4. 7.) मे साखाना इनाम 115 
वराद का श्री चन्द्रमौढीश्वर पूजा तथा ब्राह्मण भोजन केय्यि दान देने का उक्ेख है। इस शासन के अन्तिमे 
तामड भानजी, (जिला रेवेन्यू अक्राउन्टेन्ट) ने हस्ताक्षर क्रिया है। कुम्भकोण मठ की वंशावली के अनुसार श्रीमहादेव 
भ (1704--1746) मटाघीपर थे। कासन पत्र तेलगू छिपि में है तथा पक्तिया 1-19 संस्कृत, 135--27 फारसी, 
27--39 संस्कृत, 40-47 तेलगू एवं 45 - 58 फारसी आदि भाषाओं मं हैँ ! 


उसमें दान प्राप्त करने वाटे मटाधीष का नाम नहींहै। कामकोरीपीठ या मठ अथवा “ इन्द्रसरख्ती ' 
का उक्िख भी नदींदे। दिली सन्नारकानामभी नहींदिया गयादहै। इस शासन में दिल्ली स्रार के साथ संबन्ध 
जोडने का कोई संकेत भी नहीं है। मालूम होता है करि तलमड भानूजी एक राज्य कर्मचारी होने की हैसियत से 
साधारण “फरमान दियादहै। पर कुम्भकोणमठ का प्रचार है कि यह शासन बहादुरशाद खल्तानने दिया था। 
इतिदास पुस्तकों से स्पष्ट मालूम होता है कि शासन प्राप्त काक मे मद्रास से लेकर वेल्टूर तक की सीमा पर महाराष्र 
वालों कादी अधिक्रार था। सम्भवतः गोककुण्डा के नवाव का दिया हुआ फरमान हो सक्रतादहै। चेक्गरपेर जित 
गोलकुण्डा के राज्यान्तगैत था ओर जिसे “ जागीर” माना जाता था। 


दिजरी 1088 एवं शौवल पिला का अनुरूप निवार नवम्बर 17, 1677 ३० (शक 1599) का होता 
है अथात्‌ पिङ्गन व, मागैशीषे माह, बहु तृतीया । अतः कुम्भकोण मठ काश्रचार है क्रि यह फरमान 1710 ३० का 
है सो भूल एवै असत्य है। 1677 ° मं पूर्व समुद्र तट सीमा का ङछ भाग गोरुकोन्डा नवाब के आधीन ब शासन 
मे था। अब्दुल हसन कुतुब शाह जिन्हें ताना साहब के नाम से भी पुकारा जाता था, आपके भत्री अक्ण्ण व मटण्ण ये। 
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इस फरमान के भ्रथम दो रोक को शिवश्पदी से उध्रत क्रिया गया है। कटाजातादहै करि काची 


कुम्भकोण मटठार्धाष श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरसखती (1746 --1783) द्वारा रचित ॒रशिवा्यदी है। फरमान्‌ का काल 
1677 ३० का होना निशित होता है ओर शिवाष्टपदी की रचना 1746--1783 ३० का होना कही जाती है, अतः 
शिबा्टपदी डेखन कार के पूवं ही दिये हुए फरमान मे इन लोकों फा होना न केवल असम्भव है पर मिथ्या भी है। 
इस फएमान के अन्य इलोक आदि सव्र विजयनगर राजाओं की प्रशास्ती से व्यि गये ह। सारा फरमान जो संस्कृत 
फारसी, संस्कृत, तेलगू, फारसी भाषा में लिखा गया है, ये सव खिचडी सी भ्रतीत होता है १ मुसलमान राजा अपने 
फरमान मं दिन्द्‌ देव देवी की स्तुती प्राथना से फरमान प्रारम्भ करना असम्भव दीख पडता है। = 


दान दिया गांव मदुरान्तकम्‌ तहसीर में है जो जिन्जी के अति समीपमेदै। इस फरमान के समय 
भं जिन्जी सीमा शिवाजी के आधीन मे आ गया था। शिवाजी माच महिना 1677 ३० मँ जिन्जी को अपने राज्यम 
मिला छिया था ओर इसके कुछ माह वाद वेर्टर तक अपनी राज्य सीमा बडालीथी। इन कारणों से स्यष्टकटाजा 


सक्ता हे क्रि यह फरमान असत्य है । 


ताग्र्चसन-10 

यदह शासन पत्र चन्द्रदोखर सरखती के शिष्य महदेवेन्द्र सप्ती, शारदा मट्‌, कांची, ने दोयसाला 
कनां आश्वलायन सूत विश्वामित्र गोत्र के एक ब्राह्मग रामाशाली को प्रभव वपे (शक 1608) वैशाख माद, पूर्णिमा, 
शनिवार, चन्द्रम्रहण के पुण्यक्रारु मँ मेलुपक्रम गाव की जमीन व दो घर कै बनाने की जमीन तथा सालाना दो वराहन्‌ 
आदियो दान देने का उख है। शक 1608 का अनुरूप 1687--1688 ई° का होता है। शसन के संपादक 
किखते द -“ 7:०£79.४९ 0४ ४० 81068 0 ४ 81016 [012४6 10 2० €ॐ760लुङु 8170--8० 
7080067 820 19 & 1190 ०97 वि 2871 ९0879006 11९0 18 व्र ८6 ०व९प 27० क 110 18 रल. 
6027 {07 06 81021068 07 16४0678 8० 1४ 18 प] ०7 01812168. ताघ्रशासन का नागरी अक्षर 
अवाचीन कार का दीखता है ओर शासन काठ का प्रचलित अक्षर से मित्र पाया जाता है। अर्वाचीन काल में 


तेय्यार्‌ क्रिया शासन को पुराना लेवल के साथ प्रचार क्रिया जाता है। 


| कुम्भकोण मठ गुरु वदावटी ॐ अनुसार शासनकाक के मटाधीष्र कानाम वोध 7177 उफ योगेन्द्र उफ 
भगवन्नाम (1638--1692 अन्य जगह 1638-1690) है। उपयुक्त मटाधीष श्रीबोध 111, श्रीजत्मबोध उफ 
विश्वाधिक (1586-1688 ओर अन्य पुस्तक म 1584--1636) के शिष्य थे। पर शासन पत्र मँ चन्दरदोखर 
सरखती के शिष्य महादेवेन सरश्वती का नाम उचेख करतादहे। भगवान जाने इन विभिन्न नमोंमेंसे कौन यथार्थ 
हे१ यदि शासन सत्य है तो वेशावटी मिध्या है, यदि इनकी वशावली सत्य है तो यह शासन पन्न कल्पित व मिध्या 
दै। गुख्वंशावली में एक मारके का विषय है। महादेव ४ (1704-1746) के प्शवात्‌ आज पर्यन्त मटाधीषों 
केनाम को निम्न पक्तियों मेँ दिया जाता है-- चन्द्रशेखर 7४, मदादेव 9, चन्द्ररोेखर ४, मदादेव 77, 
चन्द्रदोखर ए, महदेव 7717 व चन्द्रदोखर ४17 इस प्रकार गुरं दिष्य भाव एवं शिष्य को परमगुरु के नाम से 
युक्रारे जाने की रूढी दीख पडती है। यदि शासन करा नाम टकर है तो चनद्ररोखर 1 ए ऊ रिष्य महदेवेन्द्र सरखती ए 
का काल 1788 से 1814 ई° तक कादहे। पर कुम्मकोग मठवात शासन काक 1686--1687 का बताते हे । 


पाठक्रगण जान कि यथार्थक्या दहै? 
1 
= 458 
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श्रीमजगद्गुरु शाद्रमट विमं 


भ्रीयुत्त एल. डी. खामीक्रण्णु पिद, ज्योतिषगणितनिपुण का अभिप्राय जो शासन सम्पादक की पुल्तक् भँ 
प्रकाशित हे। शासन मेँ शाक 1608, प्रभव वधै, वैशाख शद्ध 15 (पू णिमा) शनिवार, चन्दरमदण का उल्लेख है । 
शक्र 1608 का अनुरूप 1686-87 ई° का होता है पर प्रभव संवत्सर का अनुरूप 1687-88 ई° होना 
निधित होता हे। अन्य विवरणों से कार का निर्णय शनिवार 16 अप्रेल, 168 ° की होने का निश्चित भी दोता 
हे पर उस दिन चन्द्रमरहण नहीं था। लेकिन शासन स्पृष्र उदेव करता है क्रि चन्द्र्रहण पुण्यकारक में दान दिया गया 
था। इस विषय पर राजकीय कर्मचारी (^८०४१९०1०& ०४] 76७४.) श्रीयुत एच. के. एस. लिखते दै-- 76 
7017>6010लत€ा66 ०7 ४6 1008४ 100007४४०४ 1४600 ० ४6 १४४९, 912. ४76 ]प्र००7 €0]1086, 
72066४8 00४ ४6 &७प०९०€88 0 ६6 &19.०४ 1४86]{.° इसते प्रतीत होता है कि यह शासन कल्पित है । 


कुम्भकोण मठ का प्रचार हे क्रि गांव मेुपाक्रम्‌ जो इस शासन द्वारा दान दिया गया दहै, वह गांव 

प्रथमतः श्री अक्रण्ण एवे श्री मदृण्ण (गोलङ्रुण्डा निवासी तथा श्री समर्धं रामदास के मामा) सेपूवही्मे प्राप्त इआ 

था। इतिदास से माट्म होता हे कि अक्रण्ण व मदण्ण दोनों मुगल संघ्रार द्वारा अक्टूबर 1685 ३० में मारे गये थे। 

2194198 ©. 0. 1260 में एेसा उचेख हे :-““ 1" ^. 7. 1685 ५४९ १71९1181 1६.10 4८298260 

11816164 छए1४70 118 &0ङ 10४0 &०11६००१४ 270 1०१९९ 878४ ४९ ४०४०८8९ ०7 1६११४००३. 

1116 0601016 फए€ा€ 10 & 8४8६6 0 8116 9.०त्‌ ४०००३९५ [४९११४००8 0 100 ४768800. 77067 
0170678 {7070 ४१6 §प]#४ ६1९ फप्7त६ा९त्‌ ४© ४० 07001678 110 फ €76 00९6 ४6 10088070 
{ि€एतडइ 01 ४1€ णद, 7४ 9 11086 00001010 प§ व्र. 44008 89 21904800 66 
५४.९९५ २1०४ ४16 8६16668 11 ४116 [07686०९९ ° ४16 €०ु0€ (9९. 9. ०४ 8५6 77). 18 
॥€६त ० € #&वत्‌४ण००२ 8 86१४९7९ {7099 ४6 ००तङ़ ४1 ४६०४ ४० 4 प८९०९९.2९ 10118 
४१९४ 97 & {२7702 8.8 हा ष0]९त्‌ पणतहः 0०४ ०7 8" ललृ००००६. 0९6 १९६६४ ० ४४० ४०० 
070४168 70 ्§४ ४.४९ 080ए6€1€त्‌ {७ 76 29४70 ०१ 0००४७ 1685 060 ४116 ४ण्टा 8] 
2¶ $ 66766 ०11०० °77त एला09708 06076 ४०९ €त्‌ 91 ४७९४४ 0006 |... ,. =" ज. 
४१९6 866 ६18४ € एला ह्०ण्ड €]0180त46 91 811४४98 8.7 1118 80811088 1188 70 018607९न्‌ 
02518. इन दोनों द्वारा को$ शासन पत्र अन्यत्र दानदेने का कहीं भी उचख नहीं है। शासन पत्र के सम्पादक 
भी निश्चतस्पसे वताते नहींणएवे पूर्वमे दान द्धेने का विवरण देते नहीं करि कव व कटां यद दान पूवी मं दिया गया 
था। कुम्भकोण मठ के एस पूर्वं मं इन दोनों से प्राप्त कोई एेसा शासन पत्र भी न्दी हे। 


अबुल दसन ताना शाह का हर एक शासन पत्र या फरमान द्विभाषा-तेलगू व फारसी-में दता है। 
फरमान या शासन पत्र मं तेकगू लिपि राजमुद्रा छापी जाती दहै। आज्ञा पत्र, फरमान या शासन पत्र सव मदुदण्णा के 
नाम से दिया जातादहै। कुम्भकोण मठ के कटेजानेवाटे फरमान में यह सब विषय पाया नहीं जाता है! अतः यह 
कहना भूच है क्रि मेकपाक्रम्‌ गांव मदृदण्णा से कुतुवशादी के बदले दानमे प्राप्त हआ था। कम्भकोण मठ के पास 
को$ प्रमाण मी नहीं है जिससे इसकी पुष्टी की जा सक्रती हे । 


यह एक ज्ञासन ही ‹ इन्द्र सरसती योगप का उल्लेख करता हे “क्यों कर यह शासन कुम्भकोण मठाधीष 
द्वारा खयं दिये जाने की कथा कदी जाती है! यह शासन पत्र आधुनिक है। इसके पूर्वं के किसी पत्र मं मी “ इन्दर 
सरखती का नामोनिश्चान नहीं है पर एक शासन म “सरखती ` का उक्ेख है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि 
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इनका “ इन्द्रसरस्वती ° योगपट जो विरोषर सर्वच योगप हे वह केतरु न्ममंची कामकरोरि मठाधीधकोदीखमू है। न 
माद्म एेसा विरोष सर्वा योगपट का नाम रासनों में क्यों नदीं दिया गया हे १ 


वाञ्चेश्वर कुटिकवि जो श्री गोविन्द दीक्षित की नातीके पुत्र थे। इनक्रा काल 1690--1760 ई का 
अतलाया जाता हे। वाचेश्वर कुरिक्रवि के एक बडे भाई ये जिनका माम रामा शाघ्ली था। आपने मैसूर प्रान्त के 
शनी रङ्गपहनम्‌ में ˆ राम अष्टपदी? की रचना कीथी। ऊकुम्भकोण मठ काप्रचारदहै क्रिश्री महदिव सरखनी ने यदं 
दान इसी रामा शाघ्ली को दिया था। कुम्भकोण मठ के परम भक्त अनुयायी एवं मठ विपयक्र प्रचारक श्रौ एन्‌. के. .वि, 
पन्तुलनु चिखते हे ° :--+^° 1४ ५४ ००४ © ४8८18160 70 फ़ ए 06४1067 ४16 &70४66 97 ४०6 &11४,. 
2102 3४871, ९01 18९० 6९० ४118 ०९४ 12708 8881, 106 070४0 (पध ०४. 
शासन के आधार पर ईस विषय को सिद्ध क्रिया नहीं जा सक्ता है केवल यह आत्मद्खाघार्थं कल्पना एव भ्रामक 
प्रचार हे। 


94107, ए. छ, 100०028, 17970019 14108 2.7 7२६९607त्‌ ०7 41८18 €01०्1 ९91 
७7१९४ 01 1०५;४, ४०1 319 मं इस गासन पतवरकेवारे मेंचिखते है :--^ 106 21107 8०१ श, 
6७०71४४१ 2 2.0 ९४९ 10४} 60 पापा ४४९ #ा6 88.706 7018४26 77 ४16 ४४४९ ० € ०]९€०४ 
0 "76 &78०४. 106 00766 ००1४ 8288071 28 हाण्टा) (1) ५6 01४४२ (1106 29) 1, ९.+ 
66701010 {70700 09.570 670४ 07 66 ४० 176 7101 ४६९६९68 87 ४176 [नगतला§ ° ४16 8प)- 
©19.00813, 107 817 ०8.५67 ; (2) ४० ए 21४1128 88 8011४1४४ {010 ६06 प8 ८118; (3) ४76 
20678, (80876) 07 8 20१०१8३ 09 > [९8187 0{ 80१९ १८७ ४0 ४176 ऽपरा 810 70689 प्रो1 
80 07 1 2008 १४९ ४० ४16 6० @0०९९70प]716 क 27४ 19 ४०५ एा186 ० नप्फएभ ९.१ 
इससे प्रतीत होता ह कि शासन का विवरण भी भ्रमात्मक रूप मे प्रचार क्रिया जाता है ओर यथार्थं विषय का आन्वेषण 
नही किया जाता । कुम्भकोण मठ द्वारा दिया हुआ खशासन मी कलित माट्म होता है 1 


उपसदां 


कुम्भकरोण मटठाधीष इन आसनो से सिद्ध कएने का प्रयत्न कर रहे हैँ क आपक्रा करँची कामकोरि मठ श्री 

आचये शद्भर द्वारा स्थापित एवं अधिष्ठित है ओर इनक्रा प्रथम शासन पत्र 1291 ३० का जो श्री श्री मठ के शासन 

पत्रो से भी पुराकाठ का शासनदहै। श्री रामेशम ने 1961 नवम्बरमें इस ताघ्र पत्र काकाठ 1111० का होना 

श्रचार क्रिया हे । शासन संपादक लिखते हैँ ˆ 108 ४6 8087219 -26€#18 07 ४6 {८९०}६०४} 2०९४२ 
10086 1876 066 1 7९ 90९11 0९४7९९० 13४0 8० 17४1 (0९0४168 07 0118४190 ©. 
मारके की बात दे कि इन शासनं में “शारदा मठः का उदेव दहै ओर अव्र कुम्भक्रोण मठ इस शारदा मठ का अनुरूप 
व नामान्तर कामक्रोरि मठ होने की कल्पना द्वारा कथा सुनाकरलोर्गों को भ्रम में उठ रहे हं। मद्रास राज्य 
©. 0. 1260, 25-8-1915 ३० मे, कुम्भकोण मठ ताश्रशासन पर विमदी करते हुए लखा हे किं कांची शारदा 
+ मठ का शासन कुम्भकोण मठ क होना तभी स्वीक्रार किमा जायगा जव प्रमाण युक्त सिद्ध करिया जाय कि कुम्भकोण मठ 
का नाम शआरदूा मठ धा--^... --. - 10146 ४८ ०५८6 80878.12-1128४08. 18 8४11 271९0 ४० 
1४8 776560४ 868४ 8 ¢ ६ण70091६0०870.* अर्थात्‌ राजकीय महक्रमा यह स्वीकार नहीं करते करि कुम्भकोण 
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श्रीमजगद्‌ गुर शाह्रमठ विमं 


मरही कांची काशारदा मठ था। आचार्यं शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित दक्षिणाम्नाय श्गेरी शारदा मठ की श्ाखा कांची 
कामकोटि मठ है। आचार्य शङ्कर द्वारा रचित महानुशासनानुसार भी दक्षिणाम्नाय का मठ -क्गेरी शारदा मठ दही है। 
चेत्नल्पेट कचरी द्वारा 12-8- 1935 के दिये हुए फैसले मेँ कांची कामकोरि मटाधीष को ‹ चिक्कुडयार * नाम 
होने का निधित करिया है। कर्नाटक पद “ चिक्कुडयारः का अर्थं “छोटे वामी अथीत अन्यत्र अन्य 
ˆ दोद्ृउडयार ' (“ वड़े खामी) होने का संकेत करता दै! कर्नाटक प्रान्त के श्गरी शारदा मठाधीष ही “वड 
स्वामी" दैं। जसा कुम्भकोण मठ का प्रचार है करि काची कामक्रोरि मठ आचार्यं श्र द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित एवं 
साश्नात्‌ महागुरु परम्परा हे ओर यह मठ अन्य चारों मठोंकेऊपरदहैतोन माद्यूम क्यों इनका नाम “ चिक्कुडयार' 
^“ छोटे खामी " पडा, आपके प्रवारानुसार मटाधीष का नाम॒“ दोड उडयार * होना था [“ सर्वो्तरः सर्वैसेव्यः सार्वभौमो 
जगद्गुरः। अन्य गुरवः श्रोक्ताः जगद्गुरुरयं परः ॥* (कांची का कल्पित मठान्नाय)] ` काची कुम्भकोण मठ की सुद्रा 
पू्ैकरार में कनांटक भाषामें थी तथा उस मठ के खामी सब कर्नाखकी हैँ। शासन संपादक लिखते हैँ: ¢ ¶018. 
77 8 एष 607०८९8 ४0 06 ४06 [४०४१८९10 ४९ रण ००1००870 112 ४08 10676 ५06 4618752 
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1९726812 @0ण0प्रणो्फ.- इन कारणों से एेसा निश्चय करना भूर न होगी कि कांची कामकरोरि शारद मठ. 
श्री दक्षिणाम्नाय शारदा मठ कीशाखादहै। कुम्भकोण मठ का 1291 ३ या 1111 ३० का दासन पत्र पूर्व 
में दिये कारणां से अप्रामाणिक्र ठहराया जा सक्ता दै। कुम्भकोण मठ का 1686 ३० का शासन भी कुम्भकोणमटाधीष 
दारा खयं दिया गया पत्र हे तथा अनेक कारणों से इसे मी अप्रामाणिक ठहराया गया है । पेसी कल्पित अश्रामाणिक 
निराधार शासना द्वारा क्रिस प्रकार से सिद्ध क्रिप्रा जा सक्ता दहे करि कांची कामकोरि मठ 13 वीं शताब्दी से 17 वीं 
दाताब्दी तक काचीमंथा)\ कांची शारदा मठ से क्रंची करामकोरि मठ का कोई सम्बन्ध नहीं है कामकोटि मठ 
अवाचीन प्रतिष्रित मठे ओर कांची शारदा मठ शङ्गैरी काशाखा मठदहै। शारदा मठ द्वारा कामकोरि मठ का नवीन 
सम्बन्ध जोड करके प्रचार करने से स्यष्ठज्ञातद्ोताहै क्रि कामकोटि मठ इस शारदा शाखा मठ को खतन्त्र स्वत्व 
वनने करा प्रयत्न क्रियाजारहादहे। 


उपयुक्त कटे शासनों से प्रचार क्रिया जा रहा है करि उनक्रा गुर परम्परा वंशावटी यथार्थंदै। पाठकगण 
प्रत्येक अध्याय मेँ आप्रके मठ के गुस्वंशावटी का विवरण एवं विमां पार्येगे। वहां दिये हुए अनेक भ्रमाण युक्तं कारणों 
से इस वेशावटी की 17 वीं शताब्दी अन्त तक की गुरपरम्परा केवल कर्पित ठहराया जा सकती है। इन शासनं 
से केवर 5 मठाधीषों का नाम मिकते है--(1) 1291 ३० का “ शङ्कराय्य” (2) शक 1429 का सदाशिव के 
शिष्य मदादेव (3) शक्र 1444 का महादेव के शिष्य चन्द्रचूड (4) शक्र 1450 का चन्द्रशेखर के शिष्य सदाशिव 
तथा (5) शकर 1608 का चन्द्रशेखर के शिष्य महदेव । माके की बात ह कि इन नामोके साथ “ इन्द्रसरखती * जिस 
विदोष सर्वोच्च योगपद होने का प्रचार करते हैँ उसका कीं उल्लेख भी नहीं है। केवल एक आसन पत्र जिसे कुम्भकोण 
मठधीष द्वारा खयं दान देने को कदा जाता है उसमे “इन्द्रः पद काश्रयोग हुआ दहै ओर वह शसन भी अवाचीनं 
काल 1686 ३० क्रादहै। इन शासनों मे “ कांची कामकोरि मढः का उख नहीं है पर कांची ारदा मठ का उल्लेख 
हे। तो किस प्रक्रार इन यतियों को कांची कामकोटि मटाधीष ठहराया जाय कांचीमें वेद मठ व “शारदा 
मढ एवं अन्य माननीय यतियो का मठ आदि होने फा विषय इतिदास द्वार सिद्ध होता हैन कि कांची कामकोरि 
मठ। छांची कुम्भकोण मठ के पास को प्रमाण नदीं करि.वे काची शारदा मठ को ही कांची कामकोटि मठ कह 
सक्ते है। हर एक मठ की “श्रीमुख ` बिरदावलटी जो अर्वाचीन काक मे रित है ओर इसमे आचार्यं शङ्कर व उनके 
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मठ के यशोगान तथा विडेष गुण व लक्षण दिये गये! ये सव ख रचित अर्वाचीन होने का कारण इनको मूल 
प्रमाण मानना भूक होगी। कुम्भकोग मठ का प्रमाण है कि उनके श्रीमुख विरदाव्टीमें “शारदा मठः के उज्ञेख 
होने से “शारदा मड व ^ कामकोटि मठ दोनों अचुरूप एवै नामान्तर है। कुम्भकोण मठ की श्रीमुख विश्दावली 
19 वीं व 20 वीं शताब्दी के चार प्रतियां प्राप्त क्रिये गयेथे। ये सव भिन्न भिन्नकाल मं प्रकरारित हृएथे। इन चार 
प्रतियों की तुलना की गयी । इनमें भेद पाये गये ये। इससे सिद्ध होता हे करि खरचित विष्दावली भी काठ भ्रवाह के साथ 
परिवतेनशीर हैँ । इसी प्रकार शारदा मठ भी जोड च्या गयादै। इसके अलावा ओर कोई प्रमाण नही है। 
पाठकरगण जान ठं कि इस भ्रामक प्रचारमें क्रितनी सत्यता हे। ६ 


शासन के दिये हए नामों तथा मठ के गुष्वंशावली नामों द्राण यदि तुलना क्रिया जाय तो उसमें अनेक 
भिन्नता ही दिखाई पडता है।! यदि नामों का समन्वय अनुमान व तकं रीतिं द्वारा क्रिया जाय तो भी उनके काल भिन्न 
भिन्न होते हैँ ओर शासन काक से भेद पाया जातादहे। कुम्भकोण मठ की गुरु वैशावली (गुरुरत्नमाला) अनुसार तथा 
अन्य पुस्तके जो कुम्भकोण मटाधीषर को अपित तश्रा आपकी आज्ञा से प्रचार हुए है उनके दिये हए 
गुस्वेशावटी के साथ नामों की भी तुलना किया जाय तो ओर अधिक भिन्नता पायी जातीदहे। प्रायः अनेक मठाधीषों 
कानामदो या तीन उफ नाम से प्रचार करिये जात दहै इनमे कौन सी वेक्ावली सव्यदहै एव कौन नाम ही यथार्थं दहे, 
यह क्रिसी को मादम नहीं । नामान्तरों द्वारा समय समय पर भित्र नाम देकर चार्थं सिद्धि के लिये प्रचार कियाजा 
रहा है । पाठकगण इन रासना द्वारा दिये हए नामों के विषय में विम सो ऊपर पायेगें । 


कुम्भकोण मठ का सर्वप्रामाण्य पुस्तक्र “ गुररत्नमाला ` जिसमें 16 वीं शताब्दी तक की गुरं वंशावटी करा 

विवरण दिया है, कुम्भकोण मठ का प्रचार हे कि यह पुस्तक नेरूर के सदारिव ब्रहयन्धने रचा धा। कुम्भकोण मठ 
का प्रचार है कि मठाघीष श्री आत्म बोध (1586-1638 ई) के आज्ञा द्वारा श्री सदादिव ब्रहम ने शुररतनमालाः 
भ्रन्थ कारचनाक्रिया। श्रीरि. ए. जि. राव शासन संपादक छिखिते दहं ^“... ... ... ... ,.. ° ४1686 ४1९ 
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शासन पत्रों एवं तंजौर, पुदुको टै तथा तिरबन्शए संस्थानो के इतिहास से स्पष्ट सिद्ध होताहेक्रिश्री सद्‌रिवत्रह्मका 
कार 18 वों शताब्दी था। श्री सदारिव ब्रह्यन््र के समसामयिक पुरुष तजौर के राजा श्री तुकोजी (1729--1736 
ड) ये, पुदुकोट्‌ 2 क राजा श्री विजय रघुनाय राय तोन्डैमान (1730--1769 ई०) थे तथा तिख्वन्करूर्‌ के 
महाराजा श्री रामवमा कार्तिक तिष्नाठ (1758-1798 °) ये। श्री सदाशिव ब्रह्मनद्र के समक्रालीन श्री रामभद्र 
दीक्षित (जानकी परीणयम के रचयिता) एवं तिरूवसनल्ततुर के श्री वेंकटेश अय्यावाक् थे। सदारिव ब्रह्मेन्द्र के गुरं का 
नाम श्री परमशिवेन (1539--1586) था। ` कांची कुम्भकोण मठ इनको अपना मठाधीष बतखतेहँ। श्री 
परमरिवरेन्ध द्वारा रचित पुस्तक्र ˆ दहर विधा प्रकरारिक्रा" तथा "शिव गीता व्याख्या मँ अपने गुदं का अभिनव 
नारायणेन सरखती * नाम दिया है। पर कुम्भकरोण मठ की वैशावली अनुसार इनके ग का नाम “सर्वज्ञ सदाशिव बोध' 
था। इससे स्प्ठ माम होता है करि श्री परम शिवेन्द्र कुम्भको मठ के मठाधीष नहीं ये। इसी प्रकार सदाशिव 
ब्रह्म का भी इस मठ से कोई सम्बन्ध नदीं है। ये खतन्त्र यति जो महान तपस्वी व सिद्ध योगी थे ओर इनकी समाभि 
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नेष्रमें है। यह समाधि कुम्भकोण मठ के आधीन में नही है। इष समाधि को अपने आधीन छाम करा प्रयत किया 
जा रहा हे। 


कुम्भकोण मठ के कथनानुसार श्री सदाशिव का काल 16 वीं शताब्दी का प्रचार कल्पित एवे मिध्या दै 
क्यों करि प्रमाण युक्त यह सिद्ध होता हे करि सदाशिव व्रह्यन्द्र 18 वीं शताब्दी म विथमान यथे। इनकी गुह्वशावली भी 
17. वीं शताब्दी तक्रकीजोपेसी दी कत्पित व मिथ्या है। शासन संपादक 2. 1०१. 9०1. श्म छिखते हः 
९१ 06 {८४ ५४४ ४४७ हण पऽ 8 ४6 16४09 (€ए४प्रा ङ्‌ 276 ०0४ ०60४0706 19 ४6 80४72 
7) 8 06 ६8] 8.8 10416४1० ४१९४ ५ &© ४४8 €) ०० 8१५1४०४ ४0 1४ 81०८6 ४6 ४०८४०78 
16 ४6. ¶06 8 पजा ९४०१०६४ € 1687046 &8 81 २.०४ ०1४़ ९९27419 ४०6 £60९72४108 
01 € हणा पऽ 7600०६6 {7000 118 ४106 > जो पुस्तक कुम्भकोण मटठाधीष की आज्ञा द्वारा रचित एवं आपको 
अर्पित है उसमे श्रौ एन्‌. वि. ज्िखते हैँ : - ^“ एए 1 8.४ ४१8६ ४16 80९प्र,& ८ 0 ५७ ००९०००10 
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ोतादे कि कुम्भकोण मठ वंशावली में दिवे हुए 1 वीं शताब्दी तक के पूीचार्यो का नाम कदां तकर विश्वसनीय हं । 
गासन संपादक्रश्री एस. वी. वेकटेरान तथा श्री एस. वी. विश्वनाथन, कुम्भकोणम्‌, ए. 1०१. ९०]. स, मं 
लिखते हं ५८... ^ र ,.. 0४6 ° ५1© ४८९० €ाः§, ४० ४717त 1प 2०8६01८ १९०९७०५ 0 
७२१२81४० (1527 ^, {2.), 60700869 & &प्फप-79] ०-४०2-10 212 --8 ४९.१४, 017 1101 ४०९ 
ग70ा०& 8८6 ४6 ५०81 8६81788 ,,५ ,,. ० ०... , ,,. ,,, इति श्रीमत्परमदस परित्राजकाचा्यैव्य 
श्री सदाशिव ब्रह्मन्ध कृतिषु गुरुराजरन्नमालास्तवः संपृणैम्‌॥ शासन संपादक का कदटनादहै क्रि श्री सदाशिव 
(1527 ६०) के प्ररिष्य (वंशावली के तीसरे) श्री आत्मवोध द्वारा रचित म्रन्थ है परर इस पुस्तक के अन्तर्मश्री 
सदाशिव ब्रम का नाम दिया गया, जिसे शासन संपादक ने उदुधरत क्रिया डै) शासन सम्पादककेदो नामों भं 
कौनसा नाम यथार्थं रचयिता का नामदै१ रसे भ्रामक प्रचारो द्वारा लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की कथायं सुनाई 
जाती हे! अव कुम्भकोण मठ वाल्ञे इन दोनों का समन्वय करके यह प्रचार कर रहे हँ कि श्री आत्मबोध की आज्ञा 
से श्री सदाशिव व्रह्म ने पुस्तक रचीदहै। श्री आत्मबोध ने इस ग्रन्थ की व्याद्या “ सुषमा ठ्खिी दै। उपयुक्त 
प्रमाण द्वारा अव सन्देह होता है कि क्या नेरूर के खतन्त्र सिद्ध योगी सदाशिव बह्म ने गुररत्नमाला लिखा हे 
सम्भवतः कुम्भकोण मठ अव कोई दूसरी दी नवीन कथा प्रचार करर । 


| उपर्युक्त शासनं म॑“ शङ्कराचार्य › पद का अथवा आपकी को$ विश्दावरी भी उ्ेख नहीं है। जो कुछ 
यज्ोगान अथवा गुण ठक्षण उज्ञेख हैँ वे सव विद्वान व आदरणीय यतियों अथवा कोई शखा मर के मटाधीषको भी 
गू हो सक्रता हे । शासन के “ शिवतेजस, तपस्वी, यतिराज, प. प. अद्‌ वती, नित्यान्नदान, निगमान्तरहस्य ° आदिः 
पदों द्वारा श्रीशङ्कराचा्य के शार मठ अधीष होने का विशेष संकेत नहीं करता या न तो ' शङ्कराचायं ° नाम का संक्रेत . 
करताद्े। ये सव विदोषरण माननीय विद्वान्‌ यतियों कोभी काग ह्यो सक्रतेदहँ। जिस प्रक्रार श्रीगोबिन्द दीक्षित को 
(तेजौर राज्य मंत्री) ‹ पदवाक्य प्रमाण, पारावार भ्रवीण, अ द्वैताचायै, वियाचा्य, कनांटक सिंहासन प्रतिष्ठचा्यै › के 
नाम से गुण विशेषण कटा जाता है उसी प्रकार साधारण यतियो व शाखा मटठाधीषों कोमी लागू दो- सकता हे। 
श्रीमोविन्द दीक्षित खो “अद्रे ताचार्य ` आदि कहने से क्या वे शङ्कराचाये वन गये वेतो गृदस्थये। उसी प्रकार 


>+ 
+ 
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ख. 2-अ, 5 


इन साधारण विरोषणों द्वारा किस प्रकार “शङ्कराचाय› होने का निश्चय करिया जाय “इन साधारण विष पदों 
दवारा शङ्कराचायं एवं कांची कामकरोरि मठ का दी संकेत करता है ` एेसा प्रचार करना केवल कल्पना एवै मिध्या है । 


ˆ कामकोरि ` पद से कामाक्षी समीप मठ होना था पर को$ मठ वदां नहींदै। 1291 ३० के अनुसार 
विष्णकांची मं मठ होना था पर जो मक्रान विष्णुकांची मं आपके आधीन है वह अर्वाचीन कारमं मड बनाया गया दै। 
इनका मठ शिवकांची मँ हे ओर वह भी 18 वीं सदी के अन्तमेंया 19 वींसदीके प्रारम्भ मे खरीदा गया था। 
प्रथम वार 1708 ३० शासन द्वारा माद्म होता हे क्रि कांची मठ ॒विष्णुकांची से शिवक्रांची आया यदिमान लेक्रि 
कांची मठ प्रथमतः विष्णुकांचीमंथा। 1708 ° कुछ पूर्व॑दी विष्णुकांची से वदल्करर शिवकरांची आये होगे । 
इसमें भी कितनी सत्यता है उसका विवरण पाठकरगण अन्य अध्यायो मँ पर्येगे। रेसी स्थितिमें कैसे कटा जाय कि 
कांची कामकोरि मठ कांची मं पुराकारसे था। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि जव तक्र कांची मं अन्य मठ होने का विषय सिद्धन क्रिया जाय तव तक्र 
ये शसन पत्र मं यद्यपि जो त्रुटी हँ तथापि यद काची मठुकादही कडा जायगा। इतिदहाससे सिद्धदहोताहे कि कांची 
मे अन्य मठभीथे। कांची उन दिनों मे राजकीय तथा धासिकमताोंके संघप्रैकाष्षेत्र था ओर वदं पर अनेक मठ 
होने की कोई असम्भावना नहीं है रोव सिद्धान्त मठ, वौद्ध मट, जैन मठ, तांचिक मद, अजाविक्र वर्म मठ, वेद 
मठ, शारदा मठ, आदि होने के प्रमाण मिलते दँ। दक्षिण भारत आल्य रिरालेख नं. 432 से प्रतीत होता क्रि 
13 वीं व 14 वीं शताब्दी म एक शङ्करदास सन्यासी कांची के एक मरम वास करतेथे। 10180 [एण 
1955156 ^. 7. 270€007ड 286 से प्रतीत होता है करि कांची मे एक यति कामाक्षी भारती मठमें रहते थे ओर 
आपक्रा कारु 1539 ई० का है । 10787 12917270 1954/55 & . 7. 27070047 उ $46 से मालूम पडता 
है करि दुगा देवी श्रीपाद ्न्यासी एवं सोमनाथ योगी (1463 °) कांची के मठमें वास करते थे। इससे सिद्ध दोता 
हे किं कांची मे अनेक मर थे। जव तक्र प्रमाणयुक्त यह सिद्ध न क्रिया जाय क्रि कांची शारदा मठदही कांची कामकोरि 
मठ है तब तक यद कहना भूल होगी क्रि कांची कामकोरि मठ खतन्त्र, सर्वो ध आचाय श्र द्वारा प्रतिष्टित व 
अधिष्ठित है। आपका प्रचारणेसा भी दहै फिये सव शारदा मठ के रासन पत्र उनके आधीन है इसल्यि यद्‌ सव उन्हीं का 
हे। पूर्वं मे वतलाया गया क्रि ये सव शासन पत्र दक्षिणाम्नाय शस्गेरी शारदा मठ की शाखा कांची शारदामठकाथा 
ओर जव यह शाखा मठ खतन्त्र वन वेढा तो इसे अव वह अपना वना लिया हो अथवा कांची शारदा मठ के 
सर्वाधिकारी से प्राप्त करिये गये दों शासन पत्रोंका धारण कएने मात्र से इन सव शासन पत्नंका खामी कहना भूर 
दे क्यों कि अर्न्यो करा गासन पत्र मी प्राप्त करके खयं उसके अधिक्रारी भी वन सक्ते हें 1 


ची क्षेत्र की अधिष्टात्री श्री कामाक्षीदै यह आश्वर्यं दोतादहै कि पुराकाठके रोग जो भिज्ञ, भक्त, 

धर्मम््यांदा ब॒ नीतिपाखक्र तथा आद्रणीय ये वे कांचीमें दान देते समय श्री कामान्तीकानाम न कर केवर श्री 
शारदा का नाम चियाद्ै। उन्टोनं क्यो ेसाक्रियाथा१ उत्तर मं यह कहाजा सकतादहे क्रि कांची की अधीषौ 
कामान्ञी होते हए मी काची शारदा मठ जो श्गेरी शारदा मठ की शाखा थी उस मटाधीष को विशेषरूपसे शारदा 
करा ही उद्धे करके दान दिया गया था। विजयनगर संस्थान ने शरी शारदा मठ को अपना धनदौकत, राजचिन्द, 
भक्ति आदर, गुद्भाव आदि सव देकर उसे अपना गुरं मठ बनाया था) अब उसी संस्थान के लोग शारदा कांची 
ाखा मठ को, शारदा के नाम से उल्लेख कर, दान देने के विषय में कोद आश्वये नहीं है। इससे स्पष्ट विदित होता 
हे कि कांची का शारदा मठश्री शश्गेरी काही शाखा मठ है। श्री एन्‌. वेकटरमणय्या, एम्‌. ए. पि. एचडि., मद्रास 
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ध्रःमज्नगदृगुद शाद्भरमटठ विमं 


विश्वविदयाक्य, द्वारा रचित पुस्तक्र 8४४१1५8 1 78 प्त 18४07 0{ ४6 1117 70$298$ 2 ९१1४१ 8.02.2878." 
19385 ३० में लिखते हैँ कि कांची कुम्भक्रोण मठ श्री गैरी मठ का शखामटठदहै। अप लिखते :- 
* 716 12088 6100819 ४० ५16 891९ 88 09 06 प एणलः १९११९ 1०9६0 ४७० ९128868 : 
(2) ४1९ 8781५72.016 ६४त्‌ = (9) ४6 प्०ा-ए8780008.016. (४) 4 866९४10 0 ४४०५ 87200810 
१1४02. ४79९८83 1४8 07 नंघ्लाः ४० ४106 768४ [001108070€ा 8९०1६९7४ 07 ६0 076 01 018 
18011९8. 16 1008४ 110[0०7४६६०४ 70808 60110 ४० 118 ©] 288 ७88 27 0007886; ४1९8 
912४118 ३.४ 81710261, प 010 ४ ण्डा 0086 ४० 10672६6 7612४0०8 1910 ४06 8४४६९. 
„ 8740९068 01 ४018 24२४१ फला6 €8४8.011896त ४४ एषषा, चण्डा 8०0 1००08 
1६00210. आङ्गक भाषा मासिक पत्र ° 10७ 1.180४ ० ४४७ 12४७४, जू माह, 1894 ३० के अङ्क मे प्रकाशित 
हे करि भारत के अन्य मठ सव आम्नाय चार मठ के शाखा व उपशाखा मठ द । पूना वृत्तान्त केसरी" एप्रल 1898 ई ° 
ॐकरे कमे प्रक्रारित दहे कि कुम्भमकोण मठ श्री श्री दक्षिणाम्नाय शारदा मठ का एक शाखा मठहै। वम्बड सुद्रित 
पुस्तक्र श्री शद्भरविजय चृ र्णिक्रा, 1898 ३० प्रकाशित, मेंल्खिादहे कि कुम्भकोण मठ शङ्गरी शारदा मठ का शाखा 
मटै भटर श्री नारायणशाघ्नी द्वात रचित विमदो (19 वीं शताब्दी) एवं 1876 ई ° में - प्रकाित “ शाद्भरमठतत्त्व- 
प्रका्चिकरा" पुस्तके सिद्ध करते हैँ कि कुम्भकोण मर एक शाखा मठ है। तजौए जिला न्यायाधीश डा बने भी इसी 
विपय की पुष्टी काते है। इखाका कचहरी, हैदरावाद, ताः 11--3--1845 को फैसला देता हे कि कुम्भकोण मठ 
एकर चिष्रए मछ दे ओर इस फसल्ञे के आधार पर हैदरावाद राज्य के प्राहम-मिनिस्टर ने एक धोप्रणा पत्र प्रकारा किया 
था जिसमें कुम्भकरोण मठ को चिन्नर मठ कटा गयादहै। काशी के दिग्गज विद्वानों ने 1886 ३० मं चार आम्नायमटठ 
होने की घोपणाकीथी। इस पुस्तक के तृतीय खन्ड में इन सव विषयों करा विवर्ण पारयेगे । 


कुछ खगो छा अभिप्राय है करि कुम्भक्रोण मटधीड का नाम ^ चिक्कुडयारः थाव आपके मठ की सुद्रा 
कर्नाटक भाषामें थी तथादो सौ वर्षां से कर्नाटक ब्राह्मण दी मटठाधीष वनकर चले आ रहे हें, सम्भवतः यह मठ 
कर्नाटओी ब्राह्मणों से प्रारम्भ क्रिया मयादो। कदा जाता दहै किं सव कुम्भकोण मठाधीष श्री वैक्रटसुब्रह्मणिय दीक्षित, 
कनांटक्र ब्राह्मण, तजौर जिज्ञे, के वैशजो मंसे चने जाते है। श्री वेंकरसुत्रह्मणिय दीक्षितर श्री गोवीन्द दीक्षित के 
वंशज ये । श्री गोविन्द दीक्षितर, तंजौर राज्य के मन्त्री, को ‹ पदवाक्य प्रमाण, पारावार प्रवीण, अद्रेताचाय, 
विधाचार्य, कर्नाटक सिदासन प्रवि चाथ ` आदि विरोध विरुदावज्ि द्वारा संबोधित क्रिया जाता था। रसे विद्वान प्रभावशाली 
ने अपना पूण सम्मति तथा सहायता प्रदान करके त॑जौर मे एक सखतन्त्र॒ मठ की स्थापना की हो। श्रीं गोविन्द 
दीक्षित एक प्रकाण्ड अद्रेतवादी ये ओर श्री अप्पय्य दीक्षितके मित्र तथा समकालीन थे! पूर्मं ये सब दोयसला 
कर्नारकी ब्राह्मण मैस प्रान्त के दक्षिणाम्नाय ङ्गेरी मठ के सव शिष्य भे ओर इसलिये इस नवीन मठ क्रा भी नाम 
° शारदा मठ ` दिया द्ो। 


दक्षिणाम्नाय शङ्गेरी मठ के शिष्य सव दक्षिगाम्नाय वसी है। इस एकता भाव में षट व द्वेष पैदा करके 
काची कुम्भक्रोग मठ अप्रने नये परिवर्तित शिष्यं द्वारा इस दक्षिणाम्नाय व समाजमे दो विभाग करने का प्रयत्न 
कर रहे दै। शिष्य वर्गों कांची कुम्भकोग मठ के रिष्य तथा शङ्गेरी मठ के शिष्य एसे अक्ग अरग भाव दहो गये 
है । आचाय शङ्कर हिन्दुओं को धार्मिक एकता के सूत्रम वांधक्रर देश मे शन्ति व एकता को पुनः स्थापन क्ियि ये 
जीर अव कांची कुम्भकोग मठ इस एकता, शांति व गुर भक्ति पर कुठाराघात कर रहे है! मानो आच्रायं शद्भर के 


क 


हदय को विदीणे करते हुए विभाग कर रहे हैँ। इससे अपचार ओर कुछ नहीं हो सक्रता। 
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अध्याय--6 


काओीनगर एवं श्रीकामाक्षी मन्दिर का इम्भकोणमर से सम्बन्ध- विमं 


कुम्भकोण मठ का कांची इलतान्त प्रचार का विवरण संक्षेप में निम्न दिया जाता है- 


1. 


आचाय शङ्कर ने अपनी दिग्विजय यात्रा पश्चात्‌ कांची मे बहुका वास करते हुए श्रीकामकोरि पीठ 
की प्रतिष्टा कीथी। कांचीमंं कामकोटि पीठ नदहोने का आक्षेप अभी तक किसीने नदीं किया 
है, इसलिये कांची में मठ की स्थापना हुड थी1 देवी पीठ दी मठ दै! 


श्रीह रचित नषध कान्य मेँ ˆ योगेश्वर › पद का उछेख होने से एवं शिवरहस्य नवमांश शोढषोध्यायः 


मे पांच लिङ्ग का उछेव होने से तथा माकंन्डेय संहिता एवं आनन्दगिरि शद्भरविजय में भी 
° योगलिङ्ग * का उछिख होने से, कांचीमें मठ होने का विषय निशित होता दै, 


क्रयी का 
देव उछेख होने से मठ का होना आवह्यकदहै। यह योग लिङ्ग सर्वोच सर्वेच्छ्र हे । 


आचाय शङ्कर ने अधने निजाध्रम कांची मेँ निजमट की घ्थापरना करके, इस मठ मे अधिष्ठित होकर 
अपनी गुरुपरम्परा प्रारम्भ की थी ओर चंची कुम्भकोण मठ के आचार्यं सव श्रीरङ्कराचाय के 
साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्पराके हैँ! इसय्यि काची मठ भरतव का शिरोमणि मुखिया मठ है 
ओर आचाय शङ्कर द्रवाय प्रतिष्ठित चार मठ जो शिष्य मठ दै सव कुम्भकोण मठ के परिचालन 
भह! कुम्भकोण मटाधीभ्र ˆ जगद्गु" पदवी के अदं हैँ ओ< अन्य चार शिष्य्र मठ श्रीगुरु ` 
पदवी के अहं है। आचाय शकर द्वारा चारही मठ स्थापना करने का को$ प्रमाण न्हीदे 
इसलिये कटा जा सक्ता दहै कि आपने चार से भी अधिक्रमठ की प्रतिष्रकीहो। जो व्यक्ति 
कांची मठ को आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित मर नहीं मानते हैँ उन्दं अन्यमठ भी मानना न होगा। 


आचाय शङ्कर ने कांची म पू्ैकारु से स्थित सर्वज्ञ पीठ पर पीटारोहण किया था। आचाय ने 
एक नवीन सर्वज्ञपीठ का निर्माण कर उस पीठ पर आरोहण क्रिया था। कांची कर्दमीर मंडल के 
अन्तगेत होने से कांची मँ सर्वज्ञपीठ होने का निश्चय दोता है, 


आचाय शङ्कर का नियांण कांची के कामान्नी मन्दिर में हआ था। आचाय शकर की समाधि भी 
कोची कामाक्षी मन्दिर म हे। आचाय शङ्कुर का नियांग विवरण“ स्थूलशरीरं सूक्षमेऽन्तथांयतद्रूपो 
भूत्वा सू द्म कारणे विलीनं कृत्वा चिन्मात्रो भूत्वा अङ्ग्टमात्रपुरुषसतदुपरि पूणेमखण्डलाकारमानन्द प्राप्य 
सर्वजागद्वथापकर चैतन्यममवत्‌! 1950 ३० प्रकाशित पुस्तक मं कहा है “ आचाय शङ्कर कैलास 
जाने ॐ इच्छा से कांची के बिलाकारा कामकोटि गुफा मं उतर कर पश्चात्‌ अन्तद्धान भये।? 


काची कामाक्षी मन्दिर की श्रीशङ्कर ति भरतव म सव मृतियो से प्राचीन है ओर यह मूति 
बां समाधि होने का संकेत करती है कुछ पुस्तकों मै यदह भी उचेख है करि यह शङ्करमूति 
समाधि है। 


कांची नगर मे कामकोरि मठ तीन जगदो म॑ र्है-क़ामान्नी मन्दिर निकट, शिवकांची एवं विष्णु 
काची । 
। । 
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श्रीमजगदुगुहं शाङ्रमठ विग 


8. कांची का कामान्नी मन्द्र पुराकाल से कांची मठ के आधीन एवे परिचाल्नमेंथा। इस सीमामें 
मुसलमानों; अप्रज ब प्रैव के बरावर धावे से कांची मठ कांची नगर छोडकर कामाक्षी मन्दिर के 
खणे कामान्न को साथ लेते हुए तिष्चौ जिला के अन्तगेत उदयारपाख्यम्‌ जागीरदारी चला गया 
ओर वहां से तजौर पहुंचा जहां अव भी खणैकामाक्ञी का मन्दिर है जोर यह कांची मरु पश्चात्‌ 
तंजौर से कुम्भकोणम्‌ चला आया। आपकी कांची मर परम्परा अव कुम्भकोणम्‌ से प्रारम्भ 


टोकर आज पम्यैन्त चला आ रहा है। कांची छोडकर तजौर चते आने का काक 
~ (1) 1746-63 ° (2) 1729 ई° (3) 1686 ई (4) 1780 ई° 
६ (5) 1767 ३ व (6) 1821 ३० का है, 


9. कांची मठ के पूर्वाचायं सव जगत्‌. विख्यात्‌ विद्रान एवे आदरणीय यतिराज तथा माननीय अर्थों 
के रचयिता दोने के कारण कांची मठदहोनेकासिद्धकरतादहै। शस्गैरी मठाधीशने नेरूर के 
श्रीसदाशिवन्रह्म जो कांची मटाधीष के शिष्य थे उनका पूजासेवा करने से सिद्ध होता है कि कांची 
मठ को आपने स्वीकार क्रियादहे। शरी मटाधीष “अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती" ने 
अपने से किये गलतियों को स्वीकार कर एक क्षमा पत्र किख दिया है ओर यह सिद्ध करता है कि 
कुमभकोण मठ गुरुम दे । 


10. कांची मन्दिरों मे आचार्यं शङ्कर की मूर्तियां जो शिला में खुदा हुआ है इससे सिद्ध होता है कि 
आचाय शङ्र काचीमे दी वास करते ये। 


11. कांची कामान्ञो से नीचे श्रेणी की देवी सरखती पीठ है ओर आचाये शङ्कर एसे नीची श्रेणी के पीठ 
पर श्रचक्र की प्रतिर नहीं कर सक्रते, इसल्ि काची कामान्नी ऊंची श्रेणी क देवी पीठ पर दी 
मठ होने का निश्वयद्ोता हे। 


12. चे्रल्पेर जिला गजटियर में कांचीमट की स्थापना श्रीशङ्कराचा्थ द्वारा होने का उद्टेख हे । 
13. काचो मं आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित कामकोटि मठ न दने का निश्चय करनेवाले व्यक्ति सव मूख दहै । 


उपयक्त प्रचार का संक्षेप विवरण जो कुम्भकरोण मठ से व॒ उनके अनुयायी भक्तों द्वारा किया गया हे, 
सो सव भमित भाषाओं में 1915 ३० से 1961 तक्र प्रचारित 50 पुस्तकों, 20 खेखो जो पत्रिकाओं म प्रचुरित थे एवि 
व्यस्थाआदि सेचिया गयादहे। 1894 ई° से 1961 ३० तक का प्रकाशित कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तके व ञेखों ` 
का संग्रहमने करियादहे ओए जो व्यक्त इन प्रचारों का विस्तार विवरण चाहते हैँ उन्हे मै प्रचारो की सूची दे सकता हूं । 
इन पुस्तकों में मिथ्या, मक्र, कत्पितविषय, प्रमाणाभास, विवादास्पद एवै निन्दनीय धृणा उत्पन्न करनेव।ले विषय सब हैँ ` 
जिसक्रा विवरण मर यां नहीं देता चकि वे सव मेरे भभिग्राय मेँ उन्मत्त प्रकाप व बक्रवासदहै। ने यहां कांची सम्बन्ध 
केवल 13 विषय संक्षेप स्प मं दिया द्रु उक्त प्रचारो पर विमदां व आलोचना इस पुस्तक में भिन्न भिन्न जगह दिया गया 
है ओर यहां संभ्रह खूप मे उक्त संया क्रम से इन प्रचारो पर आलोचना की जाती है । 


1. काची मं बहुकाल वास करते हुए आचाय शङ्कुर ने कामकोटि पीर की प्रतिष्टा की थी ` रेस जो भ्रचार 
हे सो बिलकुख निराधार एव भूर दे। माधवीय शङ्करविजय के डिण्डिम व्याट्या ने केजानेवाले प्राचीन शङ्करविजय 
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के उद्धत -छोकों द्वारा स्पष्ट माम होता हे क्रि आचाय शङ्कर ने कांची में माह वासक्ियेथे। डिण्डिम व्याद्याका 

‹ तत्र कांचीस्थल्ते मासमात्रं स्थित्वे वाक्य से माम होता दै कि काची में आचाय श्र ने माह दी वास किया था। 

आ. श. वि, मे भी ˆ तस््मिन््ले मास मात्रै स्थित्वा" कदा है। कुम्भक्रोण मठ के परिष्कृत्य आ. ई. वि. में भी यद 
उल्लेख है कि आचाय शङ्कर ने बारह वध शखङ्गरी मे वास किया था--८ तत्रैव परमयुरः द्वादशाब्दकाड विद्यापीठे स्थित्वा 
बहुशिष्येम्यः शद्धा दरैतविद्यायाः सम्यगुपदेश कत्वा ..-1 कुम्भकरोण मठ की गुषरननमाखा की व्याख्या ‹ सुषमा › पुस्तक मेँ 
मी आचाय शहर का शग्गैरी वास बारह वषै कहा गयादहै। चिद्धिजास्त दा. वि. विरस जो कुम्भक्रोण मठ का कथन 
हे कि आपके आचार्य चिद्धिखास से रचित हे, इस पुस्तक मे भी उकेख दहे क्रि आचार्य शह्रने शष्गेरी मं चौद” वर्ष 
वास क्रिया था आचाय शङ्कर की आयू केवल 32 वषे था ओर 16 वीं व्षैमें भाष्य रचना बद्री सीमा व॒ काकी 
मं समाप्त कर 1 वीं वप्रे में मण्डन विश्वहूप मिश्र को सन्यासाश्रम देकर पश्चात्‌ सुरेश्राचाय व अन्य विष्यो के साथ 
दक्षिण भारत लौटकर शङ्गेरी मे 12 वष वास करके भारतवर्षे का एक वार भ्रमण दिग्विजय रूपमे करने के पश्चात्‌ 
अव क्रितना वषै बाकी रह जाता दहै ताक्रि आप कांची में ˆ बहुकालं वास > कर सक्ते थे १ आचार्यं शह्कर की दिग्विजय 
यात्रा रामेश्वर से हिमालय, कमीप्से कामरूप, द्वारका से पुरीजगन्नाथ मदि सीमा के अन्तगत अनेक मन्दिरो, क्षत्रँ 
व तीर्थां का जीर्णाद्धार एवं विपन्ञी दरं के विद्वानों के साथ शाघ्लाथं विवाद तश्रा चार आम्नाय मठं का निर्माण आदि 
कायं क्या कुछ दिनों मे दी करिया गया था ताक्रिं आप वहुकालं काची मे वास कर प्राते? आचाय श्कर ने कांची में 
वास उतना ही दिन क्रिया होगा जितना आपने अन्यक्षेत्रंमेंकियाथा श्रीके. दि. तेलङ्ग, एक प्रकरान्ड विद्वान एवै 
आपने आचाय शङ्कट चरित्र पर काफी अनुसन्धान करिया था, आप छिखते है--... ... 16 61४ ४० र द्णनो1 

0676 16 €76064 8 ६607016 त 6812.0118116त #76 88४९701 017 ४16 &त०१९४०॥ ०7 ४76 651." 
अर्थात्‌ आपका कांची वाक्त बहुकारक्रान था जर उतना दही दिन था जितना आपने अन्यक्षे्रों मं वास क्रिया था। 
प्रो. विल्सन “61088019 ` भं 1855 ई०्में कांची के वारे में लिखते ट-“ ... (४९४16 6 (8201872) 
8.8 71016 ४087 ॐ 0286810 ष्फ 2४ 0]९९रभ्ा 0) 18 त०पएर्णि? (४६९ 819) 
एसा अनेक प्रमाण दिया जा सक्रता है पर उपलन्ध सामप्री से जव दढ निष्के निकरुता है तो अन्यां की आवद्यक्रता 


नहीं हे। 


कुम्भकोण मठ की आवार्य शकर पूजा कल्प पुस्तक मे उचेख दहै “कांची श्रीचक्रराजाख्य यन्त्र स्थापन 
दीक्षितः * ओर देवी भागवत रीति से “ पंचाषत्‌ पीठ मन्डिताः के अनुसार कांची में एक शक्ति पीट अनादि काल 
से होने का भी उचेख दहै। भागवत के दसवें स्कन्द में ˆकामकोष्णीं पुरी काची" का उज्ञेख है। देवी भागवत 
एवं मत्स्यपुराण मेँ 108 शक्ति स्थान एवै भगवती के 108 नाभ का उद्िल करते हए कहा है--" गन्धमादन पर्वेतपर 
कामान्नी खूप मं सित है! तंत्रचूडामणी मे 51 पीठो का उल्लेख दहे ओर कांचीमें सति का कड्यल (अस्थि) अङ्ग 
गिरने से यद्‌ शक्तिपीठ “देवगर्भा › के नाम से प्रसिद्धदहै। शिवक्राची का कालीमन्डिर ही देवगभां पीठ दहे। 
शिवचरित्र, दाक्षायणी तत्र, योगिनिहृदय तत्र में 51 पीठों का उल्लेख दहे। त्रिपुरारहस्य मादत्म्य खण्ड मे परार्म्बा 
पार्वती ऋ बारह देवी सूपो में स्थित होने का भी उल्लेख है जिसमें कांची का कामक्षी एक हे । 


नामी की परतनभूमि की जगह कामकोरी पीठ हआ ओर यहां “एकार वण का ्रादुभाव हुभा। 
समसत काम मन्त्रों की सिद्धि यहीं योती दै। इसके चारों दिशाओं मे चार अप्सरायें निवास करती हैँ । सौन्दर्यलहरी 
मँ मी अनादि काल से प्रचलित शक्ति पीठ का काची में वणैनदहै। ललिता त्रिशती मं ˆ कामक्रोरि निरयायी नमः" का 
उद्रि है। ऊकलिता सदश्चनाम मेँ भी कामकोटि पद का उषे है। इन सव प्रमाणो से यह सिद्ध होता हे के कांची 
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श्रीमनगद् युर शाङ्करमट विमां 


का शक्ति पीठ अनादिकाक का दै ओर यह पीठ आचार्यं शङ्कर के पूर्वं काककादहै। प्रामाणिक मन्थो मेँ उजल्ञेख है करि 
आचार्य शङ्कर ने ‹ शाक्त सम्प्रदाय को वैदिक मार्ग मं लाये: ओर एेसा कहने से ही प्रतीत होता दै कि काची का पीठ 
आचार्यं शाद्भुर काठ के पूवं काहीदहै1 “कामकोरि निलयायै" का अर्थं है “षण्णवर्तां पीठेषु मध्ये कामकोरिः श्री चक्र 
मित्यर्थः! निल्यम्‌--गृहं यस्याः सा कामकोरि निर्या ` (ललिता त्रिशती)! रलिता सह्लनाम में कामकोटि पद्‌ का 
अधं है--* काम-परशिवणएव, कोरि: एकर देशो यस्याः! कामकोटि का अर्थश्री चक्रहै। अतः कांची मं आचार्यं 
दक्र के पूर्व कारवे टी श्री चक्र (कामकोरि) पीठदहे। ईस श्रीचक्र का “ सौम्यवपुष > क्रिया अधीत गुदावासिनी 
वायुखूपिणी कामान्ञो का स्थूल श्रोचक्र उग्र व अञ्चुद्ध होने से अशयद्धा निवारण करके उग्रता का शान्त किया था। अतः यह 
हना ठीक हे करि आचार्यं शङ्कर ने जीणांद्धार करवाया। कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों मं भी भ्राचीन शङ्करविजय की 
पक्तियां व इरोक्र उद्ध्रूत कर कहते है किं आचार्य ने उग्रता को शान्त किया धा। आचाय शङ्कर ने जम्बुकेश्वर, 
मूकाम्बिका, तिरुपदी, अहोबिलम, चिदम्बर, काशी (अन्नपू्णा), कामरूप कामान्नी (कामाद्या), गु्यश्वरी (नैपाल) 
आदि स्थलों की देवियों की अघ्युद्धता व उग्रता शान्त क्रिया था उसी प्रकार कांची में गुहावासिनी कामाक्षी की स्थूक की 
उग्रता को शान्त कर व अद्यद्धता की निवारण की थी। जव प्रमाण द्वारा सिद्ध होता दै कि आचाय श्र ने कामकोरि 
पीट का जीर्णोद्धार कर एवं उग्रता शान्त कर॒ अघ्ुद्धता का निवारण क्रिया था तव भी कुम्भकोण मठ का प्रचार दै कि 
^ श्रीमद्‌भ गवत्पाद प्रतिष्टित कामकोटि पीठ ` अथीत्‌ आचाय शकर ने नवीन कामकोरिपीठ की प्रतिष्टा कीथी। यद 
प्रचार इसलिए क्रिया जाता दै करि जिस प्रक्रार आचार्यं शह्भरने चार पीठों की प्रतिष्ठा कर ओर वहां वहां चार म्टोंकी 
भी स्थापना की थी उसी प्रकार अनभिज्ञ पामरजनों में यह्‌ भ्रामक प्रचार करम चाहते देँ करिं काची म भी पांचचा नवीन 
पीट का निमौण हआ था। छुम्भकोण मठ के कृपाभाजन विद्वानों ने अपने दिये व्यवध्या मेँ कटा है कि आचाये शङ्कर 
कामकेटिपीट मे अधिष्ठित हए जो कुम्भकोण मठ के श्रीमुख से प्रतीत होता है, अतः कामकोटिपीठ आचाय शङ्कर के 
पूरव कादहीदै ओर आप वहां केवकं अधिष्ित दी हृए1 परन्तु यह व्यवस्था कुम्भकोण मठ प्रचार के विरूद्ध है, चू करि 
कुम्भकरोण मठ की पुस्तक स्पष्र उद्धे करती है कि यह पीठ आचार्यं शकर द्वारा प्रतिष्ठित दै। इन भिन्न कथनो मँ कौनसा 
कथन सत्य हे 


कांची कामाक्षी मन्दिर के ए्थानीषएर पर. रि. एस. राजमातान्ड शाल्ञी का कथन है करि “कामाक्षी 
विदासः भ्र॑ध के अनुसार “जिका या ' महाचिल्मः जहां से श्रीकामाक्षी निकल कर बाहर आयी थी ओर 
भन्डक्रायुर को पराजित क्रिया था, उसी विखाक्राश या महाविलम को कामकोरि कहते हैँ तथा इसे कामराज पीठम्‌ भी 
कहते हैँ । आपका अभिप्राय है क्रि कांची का कामाक्षी मनिदर आचाय शङ्कर कारके पूर्वका ही है ओर अनादी काल 
में परमेश्वर ने खथ वदां श्रीचक्र की प्रतिष्ठा की धी जिते अव्र आचार्य श्र ने अश्चद्धता निवारण कर जीर्णोद्धार किया था। 
उक्त शाखी ने मदरास “हिन्दू दैनिक पत्र के 8-4-1956 अद्म एक पत्र प्रकाशित किया था जिसका नकल 
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पीठ की अधीश्नी देवयोनि दोतेदैन करि मनुष्य ओर कुम्भकोण मट के कृपाभाजन सर्वज्ञ विद्वानों का 

निणैय हे करि आचाय राङ्कर ने फागकोटिपीठ अधीत श्रीचक्र में वैठे। एेसा कहना उन्मत्त प्रलाप है। मनुष्य के लिये 
वास स्थर मर हे [“ मठ छात्रादि निरयः ` (अमरकोष) “ ब्रह्मघोषो भवेदयत्र यत्र व्रद्माश्रमिस्थितिः। देव प्रदानकरं वेश्म 
मठ इत्यभिधीयते ` (व्रहपुराण)] ओर देव योनि का वास स्थल पीठ दहै लो व्यवद्वार में साधारण तौर पर पीठ प्रद 
का अधं आसन भी दोतादहै। आचाय शकर रचित मठाम्नाय में चार आम्नायमटां करा पीठ व मठ नाम भित्र भिन्न 
दिया गयादहै। पीठ वमठ दोनों का अर्थं व तापय भिनद ओर अनभिज्ञ जन इन दोनोंकोएक दीदटोने कामान 
लेते हं चू करि कुम्भकोण मठ अपने भ्रामक व मिथ्प्रा प्रचारों से इसश्रम की पुष्टी करते दहं। आचार्यं शक्र ने आम्नाय 
मठ (धर्मराज्यकेन्द्र) की ष्थाप्रना कर उसे आम्नाय पद्धति, नियम, संप्रदाय व महानुशासन द्वारा वद्ध क्रियादहे। इस 
नियम, संप्रदाय, पद्धति, अनुशासन का परिपालन करनेवाले आचार्यं ही मठाधीडश वनकर पीठ के देव व देवी की आराधना 
करते इए, आचाय शद्करमत को अश्चुण्ण रखने के च्य भ्रचार करते हए, धर्मभ्रचार करते हुए एवे खय परम्परा उपदेश 
प्राप्त करते इए अते हँ । इन चार आम्नाय मठ के अतिरिक्त सबमठ्यातो शाखा मठ हैँ या केव यति व ब्रह्मचारी 
का निवास श्थल होता हे । पाटकरगण इस विषय पर ध्यान दें चक्रि पीठ व मठ के भ्रामक प्रचार से कुठ खार्थी अप्रनी 
इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हँ। जहां जहां पीठ हँ वदां आम्नाय मठ होने की आवदयक्रता नहीं हे आचार्यं शङ्कर ने 
अनेक पीठो का जी्गाद्धार कप्वाया था ओर चार आम्नाय मों म चार पीठो की प्रतिष्ठामीकीथीतो क्या यह कदा जाय 
करि इन सव जगहों मं मठभीदटहैँ१ जिष् मठ की आम्नाय पद्धति नहीं है वह आम्नाय मठ नहीं हे पर साधारण 
निवास मठ दै। धर्मशाल्न प्रन्थों से प्रतीत होता हे क्रि आम्नाय सात हैँ (मटठाम्नायोपरनिषद, यतिधरमेनिणैय, मादि) 
जिसमें तीन ज्ञान गोचर हँ (“ अथोर््वरोषेगौणायेते.5पि ज्ञानेन सिद्धिदाः ` अथीत्‌-ऊ्व, आत्मा, निष्कल ज्ञानगोचर रै) 
जोर येष चार भूलोक के ट्ट गोचर चार दिक दै। आम्नाय पद्धति, नियम, संप्रदाय आदि इन सात आम्नायों का 
बनाया गयादहे। चार टष्टिं गोचर चार आम्नाय के चार मठँ ओर अन्य सव मठ इन चार मठो के अन्तत ही हैँ 
(आचाय दह्र द्वारा रचित मठाम्नायाचुसार)। कुम्भक्रोण मठ करा आचाय पूजा कल्प मं उल्लेख है ' चतुरक चतुराम्नाय 
ग्रतिश्ता महामतिः” ओर आप भी चार आम्नायकादी उछ्ेल करतें 1935 ° मे काली मे जव इस विषय 
की चर्च उठी तो उक्त पुस्तक क दूसरे संस्कएण मँ कुम्भकोण मठ के प्रचारक ने उक्त नामावली “ चतुर्दिक चतुराम्नाय 
म्रतिश्राता महामतिः” को निकार कर 108 नमावटी की जगह 107 नामावली ही प्रक्रादित क्रिया था! पाठक्रगण इस 


कालि करतूत के रदस्य करो जान गये होगे । 
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श्रीमन्नगदुगुरं शाङ्करमट विमदा 


यदि कुम्भकोण मट कहे करि आचार्यं शङ्कर ने कामकोटि पीठ (देवयोनि निवासस्थर) की प्रतिष्ठा की थी तो 
यह कथन असत्य होगा चू क्रि आचाय शङ्कुर ने पीठ की अद्युद्धता निवारण कर ओर उग्रता का शामन कर सोम्य बना 
दिया था, अधीत्‌ आपने जीर्णोद्धार करवाया न कि प्रतिष्ठा कीथी। नवीन पीठ की प्रतिष्ठा दोती है। कामकोरिपीठे 
अनादि कालकाहे। यदि कुम्भक्रोण मठ कहे किं कामकोटि पीठका अर्थं मड ई तो यह कथन भी भूक्दैचू कि 
आचाय ने दक्षिणाम्नाय मेँ आम्नाय पद्धति अनुसार एक मठ शश्गैरी मेँ स्थापना कर चुके ये ओर एक दी आम्नाय मेँ 
दो मठ भिन्न आम्नाय पद्धतियों का हो नदीं सक्रतादहै। यह धर्मशाघ्न ग्रन्थ के विष्दध होगा। पाठक्रगण द्वितीय खण्ड 
को परा पटं तो सिद्ध होगा क्रि आचाय शङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहींकी थी। हमरोगों का कहना 
हे करि कांची पीठ पुरातन पीठ दै ओर इस पीठ की पूजा सेवादि कार्य ब्राह्यणो से प्राचीन कालसे ही करता हआ आ रहा 
है ओर मन्दिर निर्वाह काय भी इन ब्राह्मणों के दाथ ही मेथा एवं कुम्भकोण मठ के मटठाधीश को प्रथमवार नवम्बर 
1842 ई० में इस मन्द्र का टृस्टी पदवी पर्‌ ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी से नियोजन करिया गया भा तथा आचाय शंकर 
ने कांची मं आम्नाय मटकी स्थापना न्हींकी थी। मुसलमान, महाराष्र तथा पाश्चात्य खोगों के आक्रमणों के समय 
मन्द्र का निवांह ब्राह्मणां के हाथ से (स्थकत्तार व स्थानीकर) ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी ने लेख्ियाथा। देवी पीठको 
मठ कटा नहीं जा सक्रता हे चकि पीठव मठ दोनों भिन्न हैँ। यदि कुम्भकोण मठ कहं करि कांची मठ यतियो का 
निवास स्कंद या आचाय शङ्कुर का माह वास काठ का निवास स्थर था तो इसमें को$ आपत्ति नहीं है। निवासश्थक 
मठ को जव आम्नाय मठ बनने का प्रयत्न करतेदहैँतो यह विवाद खडा होता है। 'कुम्भकोण मठ से खक्रल्िपित 
आम्नाय का विमो द्वितीय ध्याय मँ पा्वेगे जहां यह सिद्ध किया गया है कि खकल्ित आम्नाय पद्धति सव धर्मद्ा्च 
एवै माननीय प्रामाणिक ग्रन्था के विष दहें। 


कुम्भक्रोण मर विषयक प्रचार मासिक परमे कहा गयाहै क्रि “ चतुर्दिकः (चार दिशाओं) पदका 
अथं यदी होगा क्रि ˆसारे भारत वपम" आचा्यने मठो कीष्थापनाकीशी। इस कुतकं वितन्डावाद कीपुष्टीमें 
छान्दोग्योपनिषद रीका मं एक पद ‹ चतुर्दिकः की रीक्रा उल्लेख करते हए कवे हैँ कि यहां रीकाकार ने इस चतुदिक 
पद्‌ काञर्थ, (सारेदेशः काही वोर करता है रेसा कहा है ओर यहां आगे कहा हैकिरेसे अन्नक्षेत्र या चेर 
< सारे देश्चमं> स्थापित क्रिये गयेथे। पाटक्रगण प्रथमतः ध्यान द करि (^अन्नक्षेत्र याचछेत्रः स्थापन करना एवं 
ˆ आम्नाय मठ ` स्थापना करना यद दोनों कायं भिन्न हैँ ओर इसके उद्धेदय व आधार भी भित्र है! आम्नाय नियम, 
पद्धति, संप्रदाय, वेद, महावाक्य, अनुशासन आदि अधिकारों से संपन्न मठ दी आम्नाय मर है ओर इसका विवरण 
आचार्यं शङ्कर रचित ˆ मठाम्नाय ` मँप्रतेदैँ। अन्नन्नेत्रयाचछेत्र को जहां कीं भी स्थापनाकी जा सक्रती है ओर यदि 
टी काकार ने अन्रक्षेत्रयाचछेत्र के विषयमे “चतुदिक' की टीका करते हुए “सारेदेशः काञर्थं क्रियादहो तो भूल 
नही है। आम्नाय मठ कहने मात्र से आम्नाय पद्धति का होना निश्चित होता है ओर धर्मशाल्न अथ एवं मञाम्नायो- 
पनिषद केवर सात आम्नायो का ही (चार टृ्ीगोचर एवं तीन ज्ञानयोचर) उदैख करता है\! इसङ्यि “ चतुर्दिक 
का अर्थं केवल टष्टीगोचर चार दिशाओं काटी बोध कर सकता दै-“ चतुर्दिक चतुराम्नाय प्रतिष्ठात्रे नमः न कि 
ˆ सारादेश * जैसा कि कुम्भ्करोण मठ के सर्वज्ञ पन्डितों का प्रचार है! साधारण निवासस्थल जिसे “ मर भी कटा 
जाता है एसे अनेक मठ सारे देश में दो सकते हैँ पर जव इस साधारण मठ .को आम्नाय मठ बनने की चेश क 
जाती है तो यह विवाद खडा होता है। पदों का समीप अर्थं जो स्वैजानकारी एवै सों को ग्राह्य है उस्‌ अथं को 
छोडकर कत्पना जगत के दूर अर्थो को खाकर असाध्य विषय को साध्य करने का भगीरथ प्रयज्न हो रदा है ओर इसी से 
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स्प प्रतीत होता है कि कुम्भकोण मठ के सर्वज्ञ पन्डित वर्ग अधेनु को धेनु कटखाने की कोशिश कर रहेदटै। 
एसे धूल प्रक्षेपण से साधारण अनभिज्ञ पामरजन ही इनके प्रचारो से भ्रभावित हो सकते हँ । 


जव तक्र पाठकगण पीठ (देवयोनिवासध्यल), निवासमठ (यति, ब्रह्मचारी, विथार्था का वास स्र) 

आम्नायमरु (मठाम्नायाजुसार अधिकार संपन्न मठ जहां से परिव्राजक मटाधीदा धममराज्य का शासन निर्वाह करते 
धममराज्यकेन्द्र स्थर) के भेद को न जान रुगे तव तक्र कुम्भकोण मठ का प्रचार अधिक्र ्रमात्मक दी होगा। आचार्य 
शक्र से रच्चित मराम्नाय दी मठ विषयों का प्रमाण पुस्तक है । पटना एवं कलकता दाङ्कोर् के मटविषयक मुक्रदमे 
मं मठाम्नाय को ही प्रमाण माना गया है ओर च्ड प्रमाणो के आधार पर यद कटा गयादै क्रि इस पुत्तफ़ के रचयिता 
चाये शङ्कर हं ओर यदह आख्वीं शताब्दी की पुस्तक है। कुम्भकोण मठ इस स्थसम्मत प्रामाणिक मटाम्नाय को 
स्वीकार नहीं करते। कुम्भकोण मठ के कप्रनानुतार आपके मठाघीशों द्वा रचित चिद्धि एव व्यासाचतीय शद्ध 
विजयो मे भी काची मं आम्नाय मठ घ्थापना का उदेव भी नहीं है 


श्री रामानुजाचाये कांची वासी थे ओर वेरान्ताध्ययनश्री यादवध्रकाशच के प्रास करियाथा प्रर आप्र इससे 
सन्तुष्ट न हषए। यदि कांची मं आचाय शङ्कर का साक्नात्‌ अविच्छिन्न परम्परा का गुर मठ होता जैसा करि कुम्मकोग मरं 
का कथनं है तो श्री रामानुजाचायै अवश्य अद्वैत वाद सिद्धान्तो को समन्नने व॒ उस वाद्‌ का मर्म जानने अवदय गये 
होते) इसी प्रकार यदि मडठाधीषप होते तो श्री यादवध्रकश गी कांची मटाधीषते मिले होते। जवश्री 
रामाजुजाचायं दिग्विजय यात्रा मे चले तो क्यों कांची कर शद्कराचार्य से आपने वाद विवाद नहीं क्रियाथा१ आप्र काची 
छोड अन्य स्थलों मं वादविवाद्‌ किया था। यदि अद्वैत मढ दोता तो अ्रश्य श्री रामानुजाचार्य ने आपतते भेट की टोती। 


कुम्भकोण मठ वले कांची में मठ होने का प्रमाण में निन्दनीय द्वेष भरे भावोँकी एक पक्त जो वेदान्त 
देशिक से रचित “ गीता तात्पर्यं चन्द्रिका › मँ है उसे उद्भरत कर प्रचार करते हं कि यह पक्ति कांचीमस्कादी संकेत 
करता है। गीता तात्पर्य चन्िकामंयों उदेख हं--“ कुमति मटपति परम्परायाः शिष्यान्नकरुक्चिभरेः शिष्याभावे 
प्रायोपवेशनं श्रसज्येतेति भावः। एक विरिष्दरैती के मुख से यह निन्दनीय गाढी दी गर है । कुम्भकोण मर की गुर 
वरावली से श्रतीत होता हे कि श्री विदयातीथं (श्री विद्यारण्य क गुर) मठाधीष थे ओर यह गाटी श्री वि्ाती्थंको लागू 
होना असम्भव हं । अन्यत्र उपक््ध प्रमाणो पर कटा जा सक्रता है क्रि आप का सन्मान व ठ्याती उन दिनो मे वहत 
चढा वडा था ओर एसे महान्‌ पर वेदान्त देशिक द्वारा अवांछनीय शब्दों से वणन करना बिलकुरु असम्भव हे। यथार्थं 
तो यह है किं यह उद्धृत परफिंनअद्रैतमठ यान को$ मठ जो कांची में या समीप था उसका निर्देष करता है। 
कुम्भकोण मठ अपनी इष्ठ सिद्धि प्राप्त करने के च्यि आचार्यं श्र के नाम पर धव्वा रगने के व्यि मी तैय्यार है। 


आन्ध्रपूणं उफ वडक्र नम्बी एकं वैष्णव विद्वान ये। आपने ° सुद्त दीपिक्रा ` नामक ग्रन्थ रचा है। 

इसमें निम्न परक्तिया पाई जाती हे :--“ रामाचुजाचायं कृतम्‌ माध्यं निरजरसंम्मतं कर्तं तत्‌ शखशेलेन्द्रे शङ्कराचार्य निर्मित 
पीठे वाणीमये विद्रत्संघमध्येन्यचित्‌ क्षिपत्‌। वहन्ती शारदा भाष्य रामानुज कृतं सुदा-अदो रामानुजाचार्य त्वम 

यतीश्वरा। इन प्रक्तियो के अर्थंका विश्वाक्षहोयानद्टो, सारी दुनिया इस विषय को विश्वसनीय न समन्नती हो 

जीर हम स्वो को यह उक्त विषय मन्यन हो, पर कछ कोगों के लिये यह एक आद्रणीय पुस्तक एवं विश्वसनीय 
विषय है। . यदि कचिी मेँ शङ्कराचार्य का साक्षात्‌ अविच्छिन्न गं परम्परा मठ दोता तो क्यों श्री का उख दै 

इससे स्यष्ठ माद्धम दोता दै कि कांची में मठ नींथा। रसे अनेक शंकराय ओर ड प्रमाण यहां दिया जा सक्ता है 


1 


€ 472 


= € 
((-0. 9\/8 1118171५ 31 (18011) \/&€५8 ॥॥५|। \/818/183।. [21411260 0\ €७800011 


॥ ` 


ौ ^ 


भ्रीमज्नगदु गुर शाङ्करमठ विमां 


जिससे सिद्ध होता टे करि कांची आम्नायमठ न था पर यह विषय इस द्वितीय खण्ड के प्रथम से छः अध्यारयोर्मे 
जगद जगह दिये गये हैँ ओर यहां पुनः दोहराने की आवद्यकता नहीं हे । 


2. शिवरदस्य मेँ उचिखहै क्रि काशी मँ परमेश्वर खयं विशवश्वर लिङ्ग से आविर्भाव होकर आचार्यं 
श्र को पांच लिद्ग दिया था--“ एतत्‌ प्रतिगृहाण त्वं प्लिङ्गं युपूजय 1" ओर इस पांच लिङ्ग को आचयं शङ्कुर ने चार 
आम्नाय मठांमें पूजा सेवादि के चयि देकर पांचवां लिङ्ग को चिदम्बर क्षेत्र मँ प्रतिष्ठाकरदीथी। शिवरहस्य मे 
उच्छेख हे “यूयबठदिष्ठ मेषु लिद्गस्साकर वसन्त्वित्युपदिदय दर्पात" अर्थात्‌ चार आम्नाय मर्ठोमँ चार सिङ्ग का 
नटवारा हुआ था। इस शिवरहस्य के आधार पर कुम्भकोण मठ पंचलिन्न की कथा प्रचार करते हैँ यद्यपि इन पांच 
लिङ्गां का वंटवारा विवरण भिन्नदैँं। शिवरहस्य नवमांश षोडषोध्याय का भिन्न पाठान्तर मिक्तेर्ँ। इसे ब्रह्माण्ड 
पुराणान्तगेत, स्कान्दपुराण!तगत, दौवडपपुराणान्तगत, इतिहास अथ, स्थतत्र प्रथ, द्वैत (मत प्रकिया) रथ, आदि 
होने का भी भित्र भिन्न अभिप्राय प्रचार क्रिये गयेदहैँ। शिवरहस्य 18 पुराणों में एक नहीं है पर इसे आपे मानते हैँ 
चकि कुछ विद्वानों का अभिप्राय दहे कि श्रीजैगीश ऋषीने इसे रचाथा। कुम्भकोण मटाधीष के 1932 ई° भाषण द्वारा 
प्रतीत होता हे किं यह शिवरहस्य इतिहास है एवं मतप्रक्रिया द्वैत प्र॑थदै। इसमें अर्वाचीन काठ के श्रीदरदत्ताचायं 
एवं श्रीअप्परय दिक्षित काभी उछेखदै। पाठकगण इस प्रथ पर विमदा प्रथमाध्याय में पार्येगे। इसी रिवरहस्य के 
आधार पर कुम्भकोण मट का प्रचार मी हे करं आचाय शङ्कर खडशारीर एय सुरेश्वराचायं सहित कैलास जाकर वदां 
परमेश्वर महादेव की स्तुति करके “ पांच लिङ्ग ` एवं ‹ सौन्दर्यलहरी ` (कुछ भाग) प्राप्त कर भूलोक को लोट आये! 
एक प्रचार पुस्तक में कटा गया दहे क्रि आचार्य शङ्क कैलाससे “शिवरदहस्यः भील्येये।! इस कल्पित कथा के 
आधार पर आचार्यं शङ्कर नामावरी मे “ कैासयात्रा संप्राप्त चन्द्रमौलिग्रपूजकः` एक नामावली भी जोड छी हे। 
पर िवरहस्य कहता है कि परमेश्वर ने काञ्ची म लिङ्ग दिया था। इन भिन्न कथनों म कौनसा सत्य है १ इस नामावली 
के “चन्द्रमौलिः को कुम्भकोण मठ ने पांच चन्द्रमौलीश्वर बना डाटी है! शिवरहष्य के निम्न दिये छोक 
के आधार पर पांच खिन्नं का नाम-योग, मोग, वर, सुक्ति, मोक्ष भी कदा जाता है-“ तदथ्योगभोगवरमुक्ति 
स॒मोक्षयोग लिङ्गार्चनाप्राप्तजयः सख्क्राध्रम्‌। तान्वै विजित्य तरसा.ऽक्षत शास्त्रजाकैः मिश्रान्‌ स काञ्च्यामथ सिद्धिमाप 
इस शछोक्र का पाठान्तर भी है, यथा--“ ततो नैजमवाप लोकम, ˆ ततोलोकमवापङ्ञेवम, ˆ सकाञ्च्यामथ 
सिद्धिमवापदोवम्‌`। कुम्भकोण मठ से प्रकाशित शिवरहस्यमे कगभग 20 @ोक मूर से उडा दिया गया हे । 

अन्यत्र उपलब्ध प्राचीन हस्तङिखित प्रतियों मे एवं कुछ मुद्रित प्रतियों मं यह 20 शोक पाया जता दहै। उक्त 
शिवरदस्य के श्टोकर में दो वार “योग ` पद्‌ का उदे है ओर इसका क्या तात्पयं दहै प्रथम के हुए पांच लिन् 
क्या योग लिङ्ग दैँ१ अथवा क्या योग लिङ्गकी पूजासेवा सेये पांच (योग, भोग, वर, मुक्ति व मोक्ष) फल ्राप्ठ 
क्रियाजा सक्रतादहे१ मुक्ति लिङ्ग एवं मोक्ष लिङ्गम क्यामेद हैँ आनन्दगिरि शङ्करविजयमें भीपांच चङ्ग का 
उख नहीं हे। पर कुम्भकोण मठ की अनुमति से अवांचीन कारमें प्रकाशित एक परिष्कृत्य आ. शं.वि. म इन 
लिङ्गां का नाम व कथा भिन्न जगहों में जोड ली गयीदहै। पर कत्कत्ता मुद्रित आ. र. वि. में एवै प्राचीन प्रति जो 
मू प्रति का नकल है ओर जो आक्सफोड में अव उपलब्ध है उसमे पांच लिङ्ग का नानो निशान नष है। 1828 ३० 
मे श्रो. विल्सन से निर्देषित आ. दई. वि. में भी यह पांच जिङ्गकी कथा कही नहीं गयीदहै। कोई भी अब प्राप्त होने 
वाठे शङ्करविजय पुस्तकों मं पांच लिङ्ग की कथा उद्टेख नही है। कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित मार्कन्डेय संहिता जो 
18 पुराणान्तगैत भी नहीं है या न पुस्तक उपब्ध होती है या न्रे से ग्राह्य है ओर इसमे कहेजनेत्राज्ते विषय 
अन्य प्रामाणिक ग्राह्य पुस्तकों मे दिये विवरणों के विरुद हैँ, वैसे प्रमाणाभास पुस्तक के आधार पर कुम्भकोण मठ पांच 
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लिङ्ग की कथा खनाते इए प्रचार करते हैँ करि आचाय शङ्कर ने कांची में योग लिङ्ग की प्रतिष्ठा कीथी। (“योग लिङ्ग 
मनुलमम्‌ प्रतिष्ठाप्य )। इसी प्रकार श्रीहषे रचित नैषध कान्य जो नरु दमयन्ती का चरित्र वणैन दहै उसम “ यागेश्वर ° 
पद जो कांची का मूरुदेव का वणैन है उस पद को बदलकर “योगेश्वर ` पद दोन का प्रचार करते हुए छ्खितेदैँकरि 
यह लिक्न आचाय शङ्कर द्वारा छाया हुआ लिङ्ग का ही संकेत करतादहै। उक्त सव पुस्तकों पर विमर्शं पाटकगण 
प्रथमाध्याय में पार्येगे ओर कृपया इसे पुनः पटं तो माद्धूम होगा करि कुम्भकोण मठ का प्रचार कटां तक्र सत्यहै। इन 
सब प्रमाणाभास के आधार पर कुम्भकोण मठ कहते हं कि काची मं योगेश्वर लिङ्ग होने से मठ होने का निश्चित होता 
है। स्कन्दपुराण मं योगेश्वर जिङ्ग का वणैन प्रभासक्षेत्र में कियादहै। त्रिष्यीसेतु मं कटा गया दहै क्रि कादी विश्वनीथ 

ही योगेश्वर दहै नैपार इतिहास व स्थकपुराण मे कटा गया है करि नैपाक में योग लिङ्ग है! - 


यदि पाच चिङ्गकी कथा मानमभीरं तो इससे यद नीं कटा जा सक्रताहै करि आम्नाय मड की स्थापना 

भी इई थी। अमम्नाय मर की पद्धति या नियम या संप्रदाय या अनुशासन योग लिङ्ग पर निर्भर नहीं करता है) 
आचाय दोकर ने जदा करटी मी मन्दिर निर्माण करप्राथाया देव देवियों की प्रतिष्ठाकीथी यादेवी की उग्रता शान्त 
कर क्री चक्र की जी्णाद्धार ॐ थी, क्वाय सव्र आम्नाय मटठदहै१ कुम्भकोग मडका प्रचारदहै क्रि उक्त पांच लिङ्गम 
से केदार व नीकक्रण्ठर्म दो लिङ्ग, चिद्रम््रर में एक लिङ्ग ओर कांची व श्गेरी मे एक एक लिङ्ग की प्रतिष्ठा की गयी थी। 
कुम्भकरोण मर का कथन जो दहै क्रि जिग होने से मठ होना आवदयकर है सो कथन छग वंटवारासे पुष्टी नहीं होती। 
कुम्भकरोग मठ के कथनानुसार चिदम्बर में एक मठ एवं केदार व नीलक्रण्टमे दो मखद्ोनाथा पर वैसा तो दीखता 
नहीं हे। क्या कँची क्रा योगकिग ही मठमें होने की योग्यता रखती दहै१ क्या अन्य तीन वर, सुक्तिवमोक् छग 
मठ मं होने की योग्यता नहीं रखती १ इसी प्रकार पश्चिमाम्नाय द्वारका व पूर्राम्नाय गोवर्भन मे मठ होते हृए भी लिग 
प्रतिश्ा का उदेल नहीं है। क्या आचायं र करर ने अपने से प्रतिष्टित तीन आम्नाय मठो मे (पूर्व, पश्चिम, उल) लिग 
का बटवारा नहींकरियाथा१ इससे प्रतीत होता हे क्रि किंग स्थाप्रनासे ही मठ स्थापना होना आवदयक्र नहीं हे। 
द्वारा एव गोवधेन मठाधीशो से श्री चन्द्रमौलीश्वर चग जो आचार्यं शा्कुर फार से परम्परागत पूजित होता आ रहा 
हे ओर जिक्र मृति का ददन आज भीक्िया जा सकता है सो कुम्भकोण मठ के कथनानुसार ये दोनों उक्तं 
चन्द्रमोरीश्वर पांच छि मे गिन्ती की नहीं जाती। अतएव यद दुष्प्रचार क्रि इन दोनों आम्नाय मठों को किंग प्राप्त 
न इए थे सो प्रचार मिध्याहै। कुम्भक्रोण मठ कहते है कि योग जिग कांचीमें प्रतिष्की गयी थी पर अव वद 
कुम्भकोणम्‌ आगया है1 आगम शाघ्लानुसार प्रतिष्ठित छग को स्थान ्रष्ठ क्रिया नहीं जा सकता है ओर स्थान भ्रष्ठ ग. 
पूजाहं नहीं होता। पदों का यथार्थं अर्थंन कर के कस्पित इोकों को जोड कर प्रमाणाभास पुस्तकों का प्रचार करने 
से अनभिज्ञ पामर म्भकोणमटके फे मे पड सक्ते दहै! कांची का कल्पित “योगेश्वरः जो आचार्य शङ्करने 
कैठासयात्रा करके श्राप्त किया था एवे नैषध में वणित “ यागेश्वर ` इन दोनों म कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्य युग के 
नर चरित्र मेँ कांची का वणेन एवै सातवीं।आटवीं शताब्दी के आचाय शङ्कर का दिया हुआ योग छिग से वही सम्बन्ध ` 
है जो महाभारत युद्ध के श्री कष्ण जी का सम्बन्ध अवाचीन काक के महात्मा गांधी जी के अर्हिसावाद हथियार द्वारा . 
आ्गलों से रडपते समय देखने की कथासे है। यदि पांच ल्गिकीकथाको मानतो सब ङ्ग बरावरही हैँ पर 
कम्भकोण मठ अपने कांची के योग रिग को “सर्वाम व सर्वा्कट ° कढते हैँ । यहं कते हो सक्रताहै१ वह मी 
अद्वेतमत क मठाधीश्च एव आचार्य शङ्कर के कदेजानेवाले अविच्छिन्न परम्परा को एसा कहना उचित ह १ पामरलोगों 
को अपने श्रचार के जाल मे फसा लेने की दृ से ही यड स भ्रामक प्रचार करा जा रहा है । माधवीय (व्यासाचलीय) 
चिद्धिासीय, सदानन्दीय, गोविन्दनाय केरलीय, आनन्दगिरीय, आदि ग्रन्थो में पांच ङ्ग की क्था पायी नहीं जाती 
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श्रीमजगद्‌ गुर शाङ्करमठ विमरां 


ओर करटं मी यह का न्ीदहेकरिकांचीमें रिग स्थापना ऊ गयी थी। शिवरहस्य यह नहीं कहता कि आचार्य 
शङ्कर ने कांची में छग स्थापनाकी थी। कुम्भक्रोण मठ के पतञ्जलिचरित्र पुस्तकरमें भी चिन्न कथा दी नहीं गयी दे । 
दाह्राभ्युदय भी कांचीमें लिंग स्थापना की कथा सुनाती नहीं है। 


ॐ. कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचाय शङ्कर का निजाधरम कांची में आचाय शङ्कर ने निजमठं 
की स्थापना करके इस मठ पर अधिष्ठित हुए ओर यह मठ ‹ सर्वात्तरः सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगद्गुरः” मुखिया मठ हे। 
शिवरदस्य मँ स्पष्ट उचेख हे क्रि चार दिशा के चार पीठ व मठहैँ ओर इन चार मठो मँ चार शिष्य विरठाये गये ओर 
आप मठाधीषों को लिङ्गके साथ संचार करने को कहा हे (चतुर्थं खण्ड मेँ प्रकाशित रिवरहस्य देखें) दिवरहस्य 
नवमांश षोडषोध्याय का प्राचीन प्रति खन्डन नगर मेहे जिसका एक प्रति गोवद्धन मठाधीष जगद्गु श्रीभारतीकृष्ण 
ती्थंजी महराज ने मुञ्चे काशीमेदियाथा। इसमें 60 छेक! चिद्विखास राङ्करविजय विलास, माणिक्यविजय 
में दिया हुआ श्रीशह्भर प्रादुभांव भाग, गुरुपरम्परा चरित्र (बम्ब मुद्रित), यतिधर्मनिणैय, मटठाम्नायोपनिषद, 
सदानन्द कृत शङ्कर दिग्विविजयसार, आदि प्रामाणिक्र रथ एवै अनेक अवांचीन कामें प्रकाशित पुस्तकों भ चार मठ 
काही उचछेलदहै। माधवीय शङ्करविजय मेँ मठ स्थापना का विवरण दिया नहीं गया दै पर माधवीय के टीककारने 
अन्य प्रामाणिक प्रथो के आधार पर मटका संकेत क्रियादै।! माधवीय मूर इखोक जो कांची का वणैन करता दै 
उसकी टीका में दीकाकार ने अन्य प्रा्चनभ्रथों में से श्योक्र उदृश्चत कर कांची ृत्तान्त विवरण दिया है पर वदां भी यह्‌ कहा 
नहीं हे क्रि आचाय शङ्कर ने कांची में आम्नाय मटकी स्थापनाकी धी। कहेजानेवाले व्यासाचरीय में मी कांची 
का उदेख नहींहे। माधवीय के दीकाकारने श््गेरी का प्रस्ताव करते हए लिखा है-“^ अत्र प्रा्चः। मठं कृत्वा तच्र 
वियापीठ निर्माणं कृत्वा भारती संप्रदाय निजशिष्यं चकरार। यस्त्व द्वैत मतेस्थित्वा भारतीपीठ निन्दकः। स याति 
नरक घोरं यावदाभूत संव) कैचेचछष्यं सुरेश्वष्थ पीठाध्यक्षमक्ररोदिति। टीक्राक्रार ने अपनी व्याख्या में प्राचीम्‌ 
बृहच्छ्रविजय एव अन्य प्रमाणो के आधार पर रीका लिखी है। आनन्दगिरि शड्रविजय मूक प्रति मं उल्लेख दहै- 
° ततः परं सरसवाणीं म.त्रवरद्धां कृत्वा गगनमागां देव श्गपुर समीपे तुङ्गभद्रातीरे चक्रै निमाय तदभे सरसवाणीं निधाय 
एवं आक्रत्पं स्थिरा भव म दाश्रमे इति आज्ञाप्य निजमटं कृत्वा तत्रविद्यापोठ निमांणं कृत्वा भारती संप्रदायं निजशिरष्यं 
चकार । “तत्र परमगुरः द्वादशाब्दे विद्यापीठे स्थित्वा वहुशिष्येन्यः शद्धा द्रेत वियायाः सम्यगुपदेशं कृत्वा -.- .“. ।* 
° निजशिष्यपरम्परां आक्रत्पं शङ्गगिरि स्थानस्थां कृत्वा सकरशरिष्येम्यो मोक्षमार्गापदेड कत्वा ... .-. 1 आनन्दगीरि 
दाङ्करविजय जो हमलोगों करा प्रधान प्रामाण्य अथ नहीं है जौर इस पुस्तक के कुछ विषय अग्राह्य भी है, वह पुस्तक 
कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रमाण प्रथदहे। इसमें मी शस्ैरी को “मदाध्रमे, “निजमठ, ‹ निजरिष्यपरम्परां,' 
° द्वादशाब्दं स्थित्वा आदि कदादहै। चिद्धिरसमें आचाय शङ्कर का श्री मे वास 14 वषेकाकहाहै। रेसा 
प्रिय स्थल श्गेरी दी निजमट व खश्रम होने कायोग्य है न क्रि कांची स्थल। आनन्दगिरि शङ्करविजय का एक 
परिष्फृत्य प्रति अवांचीन कार में कुम्भकोण मठ की अनुमति से मुद्रित हुआ है जिसमें “गेरी पद को बदलकर कामकोटि 
मठ का नाम उपयोग करिया गयादहै। पर मूल अथ की अन्य पक्तियां सब इस परिष्कृत्य संस्करण मेंण्कदीदे। 
पाठक्रगण कृपया प्रथमाध्याय मं ˆ आनन्दगिरि राङ्करविजय ` पर विमं पा्येगे। मूल आनन्दगिरि राङ्करविजय में कोची 
मं मठ की स्थापना उद्ेख नहीं है! सब ग्राह्य प्रामाणिक्र धथ केव चार आम्नाय मर का निश्चित रूप से कहता है। 


आचाय शङ्भर ने कांची की गुदावासिनी छमान्ञी की उग्रता को शान्त कर, वहां के श्रीचक्र की अता 
को निवारण कर, मन्द्र व नगर निर्माण का प्रवन्ध कर, वहां के तान्त्रिक पुजारियों को भगार वैदिक पूजाविधि 
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का व्यवस्था कर, ब्राह्मणों को इस काम कें लिये नियोजन कर, वहां से आगे वडे। माधवीय मूल ग्रन्थ एव रोकाक्रार्‌ 
से कहा हआ प्राचीन बरहच्छैकरविजय तथा अन्य सव प्रामाणिक अन्थ उक्त विषय का समर्थन करतादहै। प्राचीन शङ्कर 
विजय मं वरदराज मन्दिर का नवीकरण, विष्णुकाची नगर का निमांण एवे शिवकांची नगर व मन्दिर का निर्माण करने 
का भी उल्लेखदहे। करीं मी कांची मं आम्नाय मठदहोने काउष्ेख नहीं हे डिण्डिम व्यायामी कांचीमं मठ 
का उल्लेख नहीं करता। मू आनन्दगिरि भी कांची वृत्तान्त देते समय 65 प्रकरण मेंकहादहैक्रि जो मुक्ति चाहते दहै 
वे श्रीचक्र की पूजा करं ओर श्रीचक्र की ददान मात्रसे मोक्ष प्रप्तहोता है आ. श. वि. का 64 व 65 प्रकरणों में 
भं चक्र प्रतिष्टा एवै कामाक्ञो का वणन दहे रिवर्टस्य भें कांची मं “ तपस्सिद्धिः काही उल्षेखद्ेनकरि मठ प्रतिषए्रा क 
गुरुपरम्परा चरित्र मे कांची उत्तान्त मं कटा है करि आचाय शक्र ने विद्वानों से विवादकर जय प्राप्त क्रिया था। - 
चिद्विकास में कांची में सर्वज्ञपीठारोहण का उल्लवदहे। पर यहां कांची मे जो विद्वान शाघ्रा्थं करने आयेभरे ओर 
जिनको आचाय शङ्कर ने वादविवाद मँ हराया धा, इस घटना का वणेन करते समय चिद्विढास कहते हं कि पूर्वम 
सवज्ञपीठ के दिग्गज विद्वानों के साथ जो वादविवाद्‌ हुआ धा उसक्री तुखना या समानता अव दस कांची नगर के 
विद्वानों के साथ की जा सक्रतीदै। सर्वज्ञपीट का उपठक्षण न्याय ही कांची मे जमतादहे। इन सव प्रमाणं से यदह 
सिद्ध होता है कि आचाय शङ्कर ने काची मं आम्नाय मठ की स्थापना नहींकीशी। पाटकरगग इरा खण्डक प्रधम व 
द्वितीय अध्यायो को पढें तो स्पष्ट मालूम होगा कि फांचीमे मठ की स्थापना नदीं हृ थी। जव कांची में आम्नाय 
मठ की स्थापना दी नरी ई थी तव मठ मे अधिष्ठित हुए कहना एकर कल्पना ही है । 


पारक्रगण यदि इस खण्ड के तृनीय व चतुशं अध्याय पदं तो मालूम होगा कर कांची कुम्भकोणमट का कटेजाने 
बाला गु वेशावटी परम्पर सूच 17 वीं शताब्दी अन्त तकर की एक कलिप्त खरचित आचार्य सूची दै ओर आप्रा 
परम्परा आचाय शक्र का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा कटना असत्य है। इस खण्ड के अध्याय पांच में ताघ्रशासन पर 
विम पार्येगे ओर यदा मी यह सिद्ध करिया गया हे क्रि आप्रका प्रमाण प्रमाणाभास है ओर वंशावली सूची भी कसित 
े। कांची मं आम्नाय मठ जव था दही नहीं तो यह कहना किः कांची मठ भारतवे का शिरोमणि मुखिया मठ एवं 
अन्य चार आम्नाय मर शिष्य मटँ सो सव उन्मत्त प्रलाप हं। कांच मठ की खकरिपरत मडाम्नाय पद्धति सव 
धर्मगाल्नमन्थ एवं अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ के विद्धर्दै। द्वितीय अध्याय में इस विषय पर आलोचना की गयीदहे। इस 
पुस्तक के ठतीय खण्ड मं एक सो से मी अधिक विचार पत्र, आमोदन पत्र, सम्मतिपत्र, व्यवध्थापत्र एथ पूर्वाय व 
पाश्चात्य अचसन्धान विद्रानां का अभिप्राय दिया गया है जो सब केव चार आम्नाय मठ काही उल्लेख करता दै) 


कांची कुम्भकोण मठ की भावना है कि यदि आप आम्नाय पद्धति मान तो आपक्रा मट इन चार 

आम्नाय मठ के अन्तर्गत हो जातादहै। पर यही एक माग है जिततसे अपने को आचार्यं शङ्कर के साथ नाता जोड 
सकते ह क्योकि आचार्यं शङ्कर ने अपनी परम्परण इन चार आम्नाय मठो के मटाधीषों द्वारा ही प्रारम्भ की थी। 
आचार्य शङ्कर के अनेक य्दस्थ व परिव्राजक शिष्य होते हुए भी इस शिष्य वग मँ से आपने केवल चार सद्य शिष्यो 
को चनक्र अपनी परम्परा श्रारम्भ की थी। परन्तु कुम्भकोण मठ इस स्थापित नाता को छोडकर अपनी नाता आचाय 
श्र के साथ दी जोडने र्गे। कुम्भकोण मठ अधने को आचाय शाह्कर का साक्षात्‌ परम्परा कहते हए चार करते हैँ 
करि चारों आम्नाय मटाधीष आपके शिष्य वैके ै। आचाय शङ्कर दारा रचित मठाम्नाय व महवुशासन में आम्नाय 
मों की धर्मराज्यसीमा का उङ्ेख है जो सारे भारतवे को चार्‌ भागां मं विभाजित कए चार आम्नाय सीमा 
निधित किया गयादै। इस सीमा में धर्मश्रचार व धर्मविधिवरिदायकर काय व आचार्यं शङ्कर के उदश्यों को अश्चुण्ण 
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रखने करा काय की जिम्मेदारी व अधिक्रार इन चार आम्नाय मटठाधीषों को ही दिया गया है। अर्थात्‌ कुम्भकोण मठ 
का को$ अलग धर्मराज्यसीमा नहीं हे ओर उस उस सीमा के शिष्य वग उस उस आम्नाय मठ के. दिष्य ही ह। 
इससे सिद्ध होता हे करि कुम्भक्रोण मठ का को$ अधिकार मी इन सीमाओंमें नहींहै। कुम्भकोण मठ अपनी 
कल्पना की पुष्टी के विये एक नवीन आम्नाय संप्रदाय एवं गुर परम्परा सूची तैय्यार कर पश्चात्‌ एक्क खरचित कल्पत 
पुस्तकों का मी प्रणयन क्रिया। यहां ध्यान देने का विषुय है कि अन्य चार आम्नाय मों के आचाय कांची कुम्भकरोण 
मठ को गुरुमठ दोनेका या आचाय शक्कर का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा होने का विषय स्वीकार नहीं करते। 
पाठक्रगण वतेमान तीन आम्नाय मों के साचार्यो का अभिप्राय तीसरे खण्ड में पार्येगे। जब चार आम्नाय मराधीव 
निन्टं कुम्भकोण मठ अपना शिष्य मठ होने का प्रचार करते हैँ उर विषय को स्वीकार नहीं क्रतेतो किस प्रकार 
कटा जाय क्रि कांची मठ गुरुमठदहे। यह परिस्थिति फेसादहै कि मानों एक ब्रह्मचारी ने निश्चय कर छिया किं एक 
कन्या उसकी पत्नी है पर नक्न्यायान उसके वेशज इसे स्वीकार करने तैम्यारथे ओर न इस ब्रह्मचारी का विवाद 
उस कन्या के सथ हुड थी, तव भी वट्‌ व्रह्मचारी अपने को गृहष्य कहते हुए प्रचार करने लगा था । 


आचाय शङ्क द्वारा स्थापित केवल चार आम्नाय मठँ ओर इन चार मों के अधीश दी “जगद्गु 
शद्धराचाय ` के नाम से प्रसिद्ध दहैँ। साधारण व्यक्ति से लेकर प्रकान्ड विद्वान तक इन मठाधीर्षोंकोइसी नामसे 
संबोधन करते हँ ओर यह रूढौ सार्यैजानिकृ है । प्रबला जनश्रुति जो परम्परागत प्राचीन काक से आया है वह भी 
चार मटकादी कहतादहे। मठो कीस्थाप्रना आचार्यं ने धर्मशाघ्ल ब्रथोँंके आधारपर ही करियादहै\ क्मज्ञानमयी 
पुण्यभूमे भारतवर्षं को यज्ञवेदि समान मानकर धर्मशाघ्ल मे कटे हुए यागानुशासन अनुसार चार आम्नाय में चार वेद 
काचारमटठांकीष्धापनाकीभथी। इस चार मठों के किये आम्नाय पद्धति व संप्रदाय बनाकर उससे उन मठो को 
वद्धकर॒ “अधिक्रार संपन्नः बनाया था। अतः इसके अनुसार केवर चार दी आम्नाय मठ हो सक्रते है। आचाय 
गाह्र्‌ द्वारा रचित मटाम्नायदी प्रमाण ्रथदहे। | 


काशी मं 1985 ३० मं कुम्भक्रोण मठ का कृपाभाजन एक विद्वान ने पत्रिक्रा द्वारा प्रचार क्रिया धा कि. 
अर्वित नाम (योगप) दस हैँ ओर मठ भी दस हँ ओर आचाय शङ्कर इन योगपद्रो के प्रवते थे, अतः केवत चार 
मट होने का विषयमभूर दहै। अगे आप कहते है करि जव मठ चारसे भी अधिफ़ हैँ तो कांची मठ भी इन दस 
मटोंमेंएकरदहे। प्रर मरह सर्वज्ञ विद्रान यह नहीं जानता हे क्रि दस अद्कितिनाम अनादि काल से है ओर कालान्तर में 
अनेक मत मतान्तरों के ञ्मगडेमें ठप्त दो गया था ओर आचार्यं शष्कुर ने इन ठप्त अङ्कित नामों का पुनख्डधार कर उसमें 
नवीन जं;वन देकर पुनः प्रचलित क्रियाथान कि आचार्यं दाकर ने सख्यं इन नामों का अविष्कार कर नवीन प्रतिष्टा करिया 
धा। दतनमाोंमेंकोडबडायाछोरानर्ीहै। इन दस नामों के रहस्य फा परिचय भी दिया गयाहै ओर इन 
सव पद्वियों की कल्पना भौतिक नदीं है पर आध्यात्मिकदहै। जिन इसे धारण करने की योग्यता ह उन्हीं लोगों 
के चयि श्रयोग क्रिया जाता हे। इन अद्धितनामों का निज वास्तविक रूप आरम्भिके कालम रेसारही था पर अवः 
अधिक्र मात्रामेंदेखा जातादहैक्रिजो को$ व्यक्ति उस उस संप्रदाय के अन्तर्गत प्रवेश करता है वह उसी नाम से 
पुकारा जाता है ओर गुणदोष का विचार कोई नहीं करता। ये दस नाम सर्वत्र व्यापकं तथा बंहुलीभूत दै। इन 
नामो के रहस्य करा परिचय द्वितीय अध्याय भँ दिया गया है। इन नामों कौ पुनः प्रचार होने का उद्देश्य महान्‌ व 
उच है । अद्धितनाम न को$ अरग पद्धति या संप्रदाय या नियम या विशेष आम्नाय है ताकि इन दस नामों का दस 
मर स्थापना की जाय । सर्वे्राधारण सव परिव्राजको को यह अद्ितनाम लागू होता है ओर इसकी कत्पना आध्यात्मिकं 
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हे। मटठाम्नाय या मठाम्नायोपनिषदं मे इन दस नामों का विभाग क्रिया गया दै ओर इसते स्प मादट्म दोता है 
किं दसनामी अड्कितनाम कोड खतन्त्र विशेष संभ्रदाय नहीं है जिसके आधार पर मठकीस्थापनादहो। यदिमानलकि 
दस मठ थे तो भ्ररन उटना है कि क्या दस आम्नाय पद्धति, संप्रदाय, नियम, वेद, महावाक्य, ब्रह्मचारी आदि भी 
ह १ अतः मठ स्थापना आम्नाय के आघ्रार परदही क्रिया गयादहै न करि अङ्कित नामों पर। मड विषयक प्रामाणिक 
" ग्राह्य ग्रन्थ “ मठाम्नाय या मटम्नायोपरनिषद्‌ ` है ओर कलकत्ता व पटना हाई कोटं मेँ मठविषयक मुकदृदमे में 
ˆमठाम्नाय› को ही प्रमाण माना गया है ओर इसे आठवी शताब्दी का रचना काल कटा गया है। यदि कुम्भकरोण 
मठ आम्नाय पद्धति को नहीं मानते तो क्यों एक नवीन कांची मठ का आम्नाय पद्धति रचना कर प्रकाडा किथा^हे 
इसी कल्पित मठाम्नाय सेतु मे उख है क्रि आपके मटाधीश जगदृगुर हँ ओर अन्य चार आम्नाय मठ के अधीश केवट 
भरीगुर हँ ओर ये चार आम्नाय मठ आपके परीचाक्न मे है। कांची मटाधीश जहां कहीं भी मण कर सकते हँ 
पर अन्य मठाधीरा आपकी आज्ञा विना श्रमण नहीं कर सकते। कुम्भकोण मठ के वर्तमान मटधीश काशी मं 1935 
ई° मं कहा था कि भाप अन्य मर्टों पर अपना मठ का श्रेष्ठत्व का दावा नर्द करते। यह्‌ विषय इलदावादं के ‹ छीडर › 
पत्रिका में ताः 18-1-1985 मे प्रकाशित हआ है। पर कुम्भकोण मठ का मटाम्नाय अपिक्रे कथन के विष्दध ही अपना 
ष्ठत्व का दावा करती हे । क्या वतमान कुम्भकोण मटाधीश से अपने मठ के मठाम्नाय जिसे आचार्यं शकर के साक्षात्‌ सिष्य 
श्रीचित्युखाचाये रचित ग्रन्थ मे पाने की कथा मी प्रचार क्रिया जाता है उसे अव्र मानते नहीं क्या यह अप्रामाणिक 
पुस्तक है १ कुम्भकोण मठ के मठाम्नायानुसार यदि आप अपने मठ का श्रत्व को नहीं मानते तो क्या कटेजानेवाटे 
` श्री चित्छुखाचाये कृत मठाम्नाय पुस्तक कल्पित है १ क्या आचार्य शङ्कर के शिष्य श्री चित्ुखाचार्य ने जो कुछ लिखी 
हे (कम्भकोण मठ के कथनानुसार) सो सव असत्य है १ यदि वर्तमान मठाधीश का कथन सत्यै तो कांची मठ 
का मठाम्नाय असत्य हो जाता है या यदि मटाम्नाय सत्य है तो वर्वमान मठाधीश का कथन असत्य दहै) समय समय 
पर भिन्न कल्पित प्रचार करने से ही यह परिस्थिति होती है। इसी प्रकार वतमान मटाधीश ने काशी मे 1934 ई° 
भं कहा था करि ˆॐतत्सत्‌ * कांची मठ का महावाक्य नहीं है (“ लीडर ` पत्रिक्रा 21--10-1934)। आगे 
आपने कटा किं जो पुस्तक्र मँ ^ ॐतत्सत्‌ ` महावाक्य कांचीमठ के होने का उक्र है वह पुस्तक मठ की अनुमति से 
भकराशित नहींहे। कांची मठ का प्रधान प्रमाण पुस्तक “ गुरुरत्नमाला ` पर कुम्भकोण मठ के कहेजानेवाटे श्री 
आत्मबोध ने एक व्याख्या ` खुषमा ` नामक छ्खीदहे। कांची मठ का प्रमाण पुस्तक " सुषमा ` मे "तत्सत्‌ ` को 
कांची मठ का महावाक्य कदा 1 वतमान ऊुम्भकोण मटाधीश के कथन पर प्रन उठता है करिक्या श्री आत्मबोध 
दवारा रचित “ सुष्रमा° प्रमाण पुस्तक नर्हीहेया क्या कुम्भकोण मठ के श्री आत्मबोध ने मठ की अनुमति निना 
ही यद पुस्तक्र लिखी हे। एसे अन्य असत्य कथनो का उदाहरण दिया जा सक्ता है । कल्पित विषयों की पुष्टी अरनी 
कल्पनां जगत के इन्द्रजारविदया दारा सवेच्छावाद्‌ प्रमाण से कर सक्ते हेंनकीग्रेष्ठां से ग्राह्य प्रामाणिक अ्रन्थों द्रारा। 


4. कारमीर देदा की प्रारम्भिक कथा राजतरङ्गिनी मेँ यो उक्ेख है -^ पुरासतीसरः कल्पारम्भास््भ्रतिभू रभू त । 
कुक्षौदिमाद्रेर्णोभिः पूगामिन्वन्तराणिषट्‌ ॥ अथ वैवखतीयेसिमनध्राप्ते मन्वन्तरेषुरान्‌। ्रहिणो येन्द्रादीनवतायै 
भ्रजाखजा ॥ कदयपेन तदन्तः स्थं घातयित्वा जलोद्भवम्‌ निर्ममे तत्सरो भूमौ कारमीर इति मण्डलम्‌ ॥ उ दैतस्तनिःष्यन्द 
दण्डङ्ुण्डात पत्रिगा। यत्सर्वनागाधीरोन नीटेन परिपाल्यते ॥* (1--25/28) अन्यत्र एक जगह यह शोक पाया 
गया- “ चारदामठमारभ्य $कुमाद्रितरान्तकः। तावत्काईमीर देशः स्यात्‌ पशाशत्योजनात्मक्ः।" कदमीर मन्डल मेँ 

एसा कोई ध्यल न्दी है जो पुण्यक्षेत्रया तीर्धन हो-“ चक्रश्रद्विजयेशादिकेशवेशानभू षिते । तिंोपिन यत्रास्ति 
धरथ्नयास्तीर्थर्बहिष्छरतः। (1--38) कारमीर सरखती शारदा देश दै-“ देवी मेडगिरेः शक्ेगननोद्िदयचौखयम्‌। 
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श्रीमजगदु गुः शाङ्करमठ विम 


सरोन्तदश्यते यत्र हंसरूपा सरक्वती ॥ ननिदिक्षेत्रे हरावास प्रासादे य॒चरार्विताः। अथापि यत्र व्यज्यन्ते पूजाचन्दन 
चिन्द्वः॥ आलोक्य शारदां देवीं यत्र संप्राप्यते क्षणात्‌। तरक्निणी मधुमतिवाणी च कवितेविता 1 (1--35/8१) 
पुराकार मं कादमीर वियाध्यान भी था--“ वियव्रेश्मानि तुङ्गानि कुङ्कमं सिम पयः। द्राक्षेति यत्र सामान्यमिति 
त्रिदिवदुलभम्‌॥' (1-42) वेदम कटा हुआ ˆ मरुदन्रध› नदी कदमीर मेँ बहती है। रत्तरीय ब्राह्मण मं कहा 
हआ ˆ उत्तरकु ' एवं “देव क्षेत्र ही करमीरहै। “ व्रद्मणोत्पत्तिमार्तान्ड' से प्रतीत होता दै कि गौड व्राह्मण सव 
पूवं काल में काडमीरसे दी भारत वर्पेके अन्य भागों में जा वसे। विल्दण कहते करि कदमीर की नारी संस्कृत 
भाषौ में वोरते थे। नवीं शताब्दी के कवि श्रीदं कदते हैँ करि चौदह विया का अध्ययन करमीर के रोग करते थे। 
स्टीन के कथनानुसार मुसलमानों की कु क्रों पर संस्कृत भाषा का हिलाशासन भी पाया गया था। दीव सिद्धान्त, 
दीव वेदान्तः वीरशैव आदि मत का मूक स्थान काईमीर ही कहा जाता है। नवीं शताब्दी मं क्मीर के श्र॑धायुगुपन 
से रचित स्पन्द्कारिका के आधार प्रदी वाद्‌ हैवमत का प्रचार हुआ। “स्पन्दसर्वेखः एक टीक्राहै। रदौवमत 
की एक ओर शाखा जिसे “प्रत्यभिज्ञदर्शनः कहते हैँ सो कररमीर नें ही जन्म जच्िया। खट, लक्लठ, दीकुक, 
आनन्दवधेन, भटर नायक, भटर थद, मदन्दुराजा, अभिनव गुप्त, कुन्तकः, महिम भट, क्षेमेन्द्र, मम्मत, अटत, तिक, 
स्य्यक्र, आदि कुढ प्रसिद्ध काव्य पन्डित करमीर मे जन्म ल्िथे। भमद का अलङ्कार, वामन की रीती, आनन्दवर्धन 
की ध्वनि, कुन्त की वक्रोति, महिम भटर का अनुमान, क्षेमेन्ध का ओचित्य आदि कान्य सिद्धान्त सव करदमीर मेदी 
जन्म छ्िया। करमीर्‌ का नीजमत पुराण सातवीं शताब्दी करा प्रसिद्ध प्रथ है। कृल्टण का राजतङ्गिणी (1148- 
50 ३०) भी प्रसिद्ध इतिहास पुस्तकदे। व्याकरण सूत्र का दीक्राकार सातवीं शताब्दी मेँ वामन एवै जयादित्य सं 
रचितथे। वैम्याक्ररणीश्री क्ञोरखरामी कमीरकेये। चन्द्रगोमिन का चन्दरभ्याक्रस्ण कडमीर का प्रसिद्ध प्रथ हे। 


कारमीर आग जाति का लीला क्षेत्र था। पुराक्राक से उत्तर दिशा वाक्‌ के ल्यि प्रसिद्ध है। प्राचीन काक 

से कदमीर विथावेभव के छिये प्रसिद्ध भा। यहां सरखती की विशेषता अव्ययिक दहै)! इसलिगरे पुराकाक से इन प्रकरान्ड 
विद्वानों द्वारा प्रतादलाभ करने व आशीवांद पाने व वादविवाद्‌ कर॒ अपना मत, वाद या विचारों को स्थापित करने 
के व्यि भारतके चारों दिशाके विद्वान करमीर जतेथे। भारत का इतिहास व पुराण इसी पुष्टी करता हे। 
कदमीर का उपनाम सरसती या शारदादेशदहै। माता शारदा यहां की अधीष्टा्रीहे, शारदादेश को छोडकर 
कविता व केसर के अंकुर अन्यत्र नीं उगते, यह कथन सत्यदहै। आदिकाक का शारदा मन्दिर आज भी विमान 
हे यथपि यह परदाड जङ्गलो के वीच स्थित दहे। राजतरङ्गिनी मे इस मन्दिर का विवरण दिया है! इसका विवरण 
प्रथमसण्ड अध्याय 6 में पर्यंगे। महाभारत में कश्मीर को एक तींक्षेत्र कदादहै। आचाय शङ्कर कालके पैसे 
दी करमर म शारदा पीठ होने की श्रुति ्रमाण व भथ एवै कमी च्यक से आगे हृएु प्रकान्ड विद्वानों के चरितां से 
तिद्ध होता हे। श्रीसरखती रदस्यपनिषद मे उल्लेख दै-“ नमस्ते शारदा देती कार्मीर पुरवासिनी । त्वामहं प्रर्थयेनित्यं 
वियादानं च देहिमे। प्रकान्ड कवि, विद्वान, इतिहास पुराणादि भ॑र कतां एव अद्वितीय आष व्यक्ति सव उत्तर देख 
मेँदहीजन्मयल्ियाथा। दक्षिण में संस्कृत भाषा को “ उन्तर भाषाः कहाजातादहे। श्रीनगर के पास गोपाद्रीमं दही 
सर्वज्ञपीठ टदोन का प्रमाण मिलते हैँ। सुसर्मान राजाओं ने इस सर्वज्ञपीठ मन्दिर को ‹ तद्ती-इन-सुलिमान्‌ ` के नाम 
से पुक्रारते थे। एक समय दंन, साहित्य, तन्त्र व व्याकरण का यह्‌ क्रीडा स्क था। इतिहास व पुराण द्वारा प्रतीत 
होता है करि करमीर प्रदेश के शारदा पीठ में प्रकरान्ड विद्वानों, ऋषियों व सुनियों का आगमन बराबर था। इससे 
सिद्ध होता है करि करमीर में दी सर्वज्ञपीठ था। करमीर इतिहास एव अन्य भ्रथों से प्रतीत होता है करि आचायं शङ्कर ` 
के समान दिग्गज सर्वज्ञ पन्डित करमीर मँ वास करते थे ओर एसे स्थल म दही सर्वज्ञपीठ होने का निशित होता है 
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ओर एेसा स्थर ही सर्वज्ञपीठ होने की योग्यता रखती है। वतमान पश्चिमाम्नाय्‌ जगदगुरु श्राचार्थं द्वारका शारदा 
मराधीश ने 20-4-1961 के ॒भदिन श्रीशङ्करजयन्ती के शुभ अवसर पर, कामीर के श्कराचायं पर्वत के 
उपरितन मन्दिर के निकट भ्रीमच्छष्ुराचाये की मू्ि की प्रतिष्टाकीदहे। इस भ कार्य से करमीर के सर्वज्ञपीठ पर 
आदि शङ्कराचार्येजी की मूति प्रतिष्टित हई 1 


्रो° एच. एच. विल्सन्‌ , 819४१ 13686070168, 1828/1839 ई० मँ टिखते है कि सर्वज्ञपीट 
कमीरमे थाजो स्थर आज मी वहां दिखाया जाता है--" ,,,........... 716 6००४8 0 118 (8९81६४72) 
1889 08.58 876 00007706 ४़ 10681 ५६१४० ०० ४76 ए 0& 0 ४707006 0 827४8 ४२.6 00 ˆ 
110) 88.01 878 889 18 89111 810० 1 18810017. इससे सिद्ध इआ कि करदमीरमें ही सवज्ञपीठ था। 
राजतरद्गिनी (भर 341) म एक मन्दिर का उज्ञिखं है जो अब इसे ‹ दाङ्कराचायैपवैत (३९४०) 72.017 प1]1) 
के नाम से पुकारा जाता है ओर यह नाम प्रसिद्ध हे (९०९78 (0012820 ओर &९०९४1 (016 दोनों का 
अभिप्राय है कि यह मन्दिर अति प्राचीन काठ काहे ओर सम्राट अशोक्र (220 क्रिस पूर्व) का पुत्र राजा जदक्र के 
काकु का यह मिदर है1 ^.819.४10 68687618, 1825 इई ०, में उदेख हे-! ,. ,.* ^ ,.,4 ०0017108 10 
"78 1007870716680 &४४}0110168; 6 (607०४०1४) ०11४ & ६607016, ०४ ४76 00० ०८8 
४8 ०8.7१४४] 01 1 88100011, 0811686 ४०6 “ 10 ४-1-ऽ पा ४० ', 1४ ऋ 28 १९५8४7०४ ०५ 1४0 0४0€ 
1019668 0{ प10प प 0781170 0 9118०087, ००6 01 76 {778४ 1010118117060811 1128 ०91 
1 28107017 8.70 8०4 10; 010 ४00०००४ 01 010०४64 288 प्रा 1४ 16) 116 १९०11876 ४08 
०९8४1288 07 81०0 प 80706786101078.' श्री वि. वि. अस्वर, साप्ताहिक पत्रिक्रा ९ 8०१०१ 8४४०१४५. 
ताः 24-9-1961 के अङ्क मं प्रकाशित एक लेख मेँ तिखते द-- ' 716 8087}९87901197४ "16701016; 
एषणाा४ एङ १8४1018, 807 01 ४76 ९१९४४ ए१३)18४ 20106707 801६ & 800४ 220 ए. ©. 8४97008 
0 > 0878, 2110 111100८“ 1९ 0४-1-80160870;` क 01070 18 11016 ४080 1000 {€6४ 10 0680४. 
¶ 06 8117106 18 80708016 ग 9 1008 7181 01 8४618." 


आचाय शङ्भर ने ‹ प्रपश्चसार › नामक एक ग्रन्थ छिखा है जिसकी रीका श्री पद्मपाद ने “ विवरण › नामक्र 

ठिखा है जिसमे श्री पद्मपाद कते हैँ कि यद पुस्तक भगवान्‌ शद्कराचायं ने रचना की है ओर आप किसी ` प्रपश्लागम ` 
नामक प्राचीन तन्त्र का सार इस म्रन्थमेदीदहै। इसी प्रकार अमरप्रकाश के शिष्य उत्तमबोधाचायै ने प्रपश्चसार- 
सम्बन्ध-दीपिका टीका में छिखी है किं ‹ प्रपागम ` नामक प्राचीन भ्रन्थ कासार “प्रपघसार' है! प्रपचसार विवरण 
की व्याख्या ^श्रयोग करमदीपिका > है। श्रप्सार का मङ्गल उलोक शारदा की स्तुति मे दहै। उपयुक्त दीपिका के 
रचयिता का कहना है किं ^ आचार्यं शङ्कर ने इस ग्रन्थ की रचना कदमीर मेँ रहते समय ही कीथी) करमीर की 
अधिष्ठात्री देवी शारदा हैँ। अतः आचाय ने शारदा की स्तुति प्रन्थ के आरम्भं करियादहै। यद प्रसिद्ध वात दहै कि 
आचार्यं शङ्कर ने इस देवी के मन्दिर मे. सर्वज्ञपीठ पर अधिरोहण क्रिया था अतएव इस प्रन्थ का प्रारम्भिक रलोक 
भगवती शारदा का दही है! “शारदा तिलक” के रीक्राकार श्री राघवम, ष टूचक्र निरूपण के टीकाकार श्री 
काटीचरण, आदि तन्तरनिण्णात्‌ विद्वानों की सम्मति भी उपरक्त “प्रयोग क्रम दीपिक्रा * के रचयिता कै मत से बिलकुल 
मिता जलता ह। उपू्युकत श्रप्चसारविवरण एवं श्रयोगक्रमदीपिका दोनो एक साथ कके से ५ हे जिसमे कहा 
है ˆ कादमीर मण्डले प्रसिद्धे देवत।। तत्र निवसता अआचार्येग अयं ग्रन्थः कृतः इति तदलुस्मरणत्त्तिः सक्रलागमाना- 
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ध्रीमजगदुग॒र शाङ्करगठ विमर्द 


मधिदेवतेयमिति ` (° 382) । इससे सिद्ध होता दै कि आचार्यं श्र काश्मीर के अचिष्ठत्री भगवती शारदा का दशन 
कर, वदां के सर्वज्ञपीटपर आरोहण कर, इस पुस्तक की रचना भी समाप्त कदमीर मे ही की थी। 


अव कुम्भक्रोण म का प्रचार हैँ करि कांची के सर्वज्ञपीठ पर आचय शङ्कर ने सर्वज्ञपीठारोदण क्रिया था। 
कँशची एक पुण्यक्षेत्र हे पर आचार्यं शङ्कर के पूर्वकाठमें या समक्राक में दिग्गज सर्वज्ञ पन्डितोंका कीमेंद्टोने का 
कोई प्रमाण नहींदहे। विद्वान रहेदोगे पर प्रनदहैक्रिक्याये सव विद्वान दिग्गज या सर्वज्ञ पन्डित थे जसा उत्तर 
देञ्चमें पाया जाताथा। शङ्कर दिग्विजयमें कटाहे कि त्रपर्णी तीरसे कांचीमं अये हुए पन्डितों के साथ 
„ आचाय शद्धर ने विवाद्‌ क्रियाथा। सर्वक्ञणीठ होने का कुछ लक्षण भी प्रतीत होना चाद्ये ओर कांची मेँ एेसे लक्षण 
प्रतीत नहीं दोते। पुराकार में काशी, दरभङ्गा, कामरूप, नवद्रीप, मायापुरी आदि कुछ स्थर थे ओरअव भीँ 
जहां प्रकरान्ड विद्वान रदा करते थे पर एसे स्लों मं सर्वज्ञपीठ नहींथा ओरनदहै। अर्थात्‌ इन स्थलों में सर्वज्ञपीठ 
टोने का रक्षण नहींथे। कड एेसा जगत्‌ विद्यात पुण्स्यक व॒ विदा की कीडा क्षेत्र एवं जहां अतिश्राचीन कासे 
ऋषि, सुनि, मतप्रवर्तक्र, अवतार पर्ष, प्रकरान्ड विद्वान सव आ। कर॒ अपना अपना मत प्रचार कर मत की स्थापनाके 
लिये प्रयन्न क्रियिये। क्या पेते स्यर्मं भी सर्वज्ञपीठ होनेकी कथा कहीजाय१ कांची मं आचार्यं शङ्कर ने वदां 
के विद्वानों से एवं अन्यस्य से वहां आवे हुए विद्वानों से विवाद अवश्य क्रियाथा जैषता करि आचाये ने अन्य अनेक 
खलो में वदां के विद्रानों से विवाद करिया था। रेसे विवाद मे जय प्राप्त करने मात्र से यह कहना कि आचाय दाद्भूर 
ने कांची में सर्व्षपीटारोदण की धी सो कथन भू>हे। 
दक्षिणाम्नाय श्री मठ जिप्ते ' व्या्यान सिद्ासन पीर भीदोने का प्रमाण से सिद्ध दहोतादै, रसे 
शष्नेरी समीप काची मेँ सर्वज्ञपरीर ोने का विषय असम्भव दीखतादै। केवर यदी कह सकते है कि कांची स्थल 
सर्मज्ञ पीठ सदश स्थर धा जहां शकर ने विरोधियां को वाद मं पराजित करियाथा। यां उपलक्षण न्याय ठीक जमता 
हे। ‹ सर्वज्ञपीठ > कटने मात्र से यद्‌ चिद्धद्धोता है करिपेसा पीठ एक दी हो सक्रतादैन क्रि. एक से अधिक्र। 
टट प्रमाणो से सिद्ध होतादहे करि सर्वज्ञयीट करमीरमेंथा। अतः कांची मदूसध सर्वज्ञपीठ होना असम्भव है। 
श्रीचिद्धिखास ने अपने शद्भरविजयविखास में करंची में सर्वज्ञपीऱरारोदण करने च्छा उज्ञेख क्रिया है पर इसका अथै यह 
नहीं कि कांची भें अग एक ओर सवज्ञपीठथा। कदमीप् मं सर्वज्ञपीठारोदण करने के पश्चात्‌ एवे वहां के दिगग्ज 
विद्वानों से आचार्य श्करको `सर्वज्ञः होने की घोषणा के पश्चात्‌ द्वितीय वार दक्षिण मे सर्वज्ञपीठारोहण करना 
असम्भव है चकि सर्वज्ञपीट एक टी हो सकता है। इसलिये चिद्धिरस का उकरैल करने से यदी प्रतीत दहोतादहे करि 
आचार्यं शकर का कांची विजय कदमीर के सर्वक्ञपीठारोदण सदश था। डिण्डिम व्याल्यामें मी दीकाकारने करमीर मं 
ही सर्धज्ञपीठ होने का निश्चय क्रिया दै ओर यह विषय प्राचीन प्रथो के धरार पर कल्लिखा है। माधवीय (व्यासाचटीय) 
च सदानन्दीय भी कश्मीरमें दी सरवेज्ञपीर दने का उदे करता है । 


यदिमानभीटंकि कांची में सर्वज्ञपीर था ओर आचार्य शहर ने यही आरोहण किया था तो इससे यहं 
सिद्ध नहीं होता करि शष्रने कांची मं आम्नायानुसार मठ की स्थापना कीथी। सव प्रामाणिकं अथ करदमीर में 
सर्वज्ञपीठारोहण करने का उज्ञेख करता है ओर को$ भी अथ यह नहीं कहता क्रि आचार्य शङ्कर जहां सर्वज्ञपीठारोदण 
किये ये वहां आपने एक आम्नाय मठ क ्यापनाकी थी। सर्वज्ञपीटारेदण करना ओर आम्नायानुसार मठ की 
स्थापना करना, यद दोनों काये भिन्न हं ओर उदेश्य एव विधि मी भित्र! अतः काची मँ सर्वज्ञपीटठारोहण करने 
मात्र से वहां आम्नाय्‌ मठ क्रा दोना आवद्यक नही हे। आचार्यं शहर द्रा प्रतिष्ठित दक्षिणाम्नाय श्चज्गेरी मठे ओर 
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ख. 2-अ. 6 


इसके होते हए आचाय शङ्कर किस भ्रक्रार व किन प्रमाणोँ के आधार पर दूसरी दक्षिणाम्नाय (कांची दक्षिणाम्नायमें है) 
का अलग पद्धति, संप्रदाय, वेद, महावाक्य, ब्रह्मचारी, धर्मराज्य सीमा, आदि का व्यवस्था कर सकते है जव दक्षिण की 
एक ही आम्नाय पद्धति है १ एक ही आम्नाय मेँ दो भिन्न पद्धतियां होना असम्भव है ओर यह कार्यं मटाम्नाय के 
विरद ही होगा। चिद्विलास ने कांची भं सर्वज्ञपीठारोहण करने का उज्ञेख किया है पर स्पष्ट कडा हे करि आचाय शङ्कर 
ने केवर चार मठकीही स्थापनाकी थी कुम्भकोण मठ का प्रचार यदि सत्य या न्याययुक्तं दोता तो चिद्विटास ने 
क्यों कांची मं.मठ होने का विषय उल्लेख नहीं किया था१ यदि कांची मं मठ होता तो अवश्य चार मह के वदे 
पांच मठ का उदेख करते। 
आचाये शङ्कर ने करी मी सर्वज्ञपीठ की प्रतिष्टा नदीं की थी। पूर्वस्ित पीठ पर दी आरोहण किया था 
ओर विद्वानों ने आपको सर्वज्ञ होने का विष्रय स्वीकार किया था। ऊुम्भकोण मठ के कुछ प्रचार पुस्तकों भँ उचै रै 
किं आचाय शंकर ने कांची म नवीन स्वज्ञपीठ की प्रतिष्ठ कर उस पीठ पर खथ आरोहण किया था। यह कद्पित कथा 
आचाय शङ्कर चरित्र मेँ भाता नदीं है) क्या आचार्यं शङ्कर अहंकारी पुरुष ये क्रि खथ सर्वज्ञपीठ की प्रतिष्रकर खथ उस 
पर आरोहण किया था१ इस प्रचार से प्रतीत होता है कि अव कुम्भकोण मठ वाले मानते कि कांची म पुराक्राल 
से सर्वज्ञपीट न था। समय समय पर भिन्न प्रचार करना तो कुम्भकोण मठ का खभाव है ओर रेसे भ्रामक मिथ्या प्रचारो 
से अपना इष्ट सिद्धि प्राप्त करते र्द साधारण जन यह नहीं जानते करि साधारण निवास मठ क्यादहे व अधिकार संपन्न 
आम्नाय मठ क्या है ओर इन दोनो मे क्या लक्षण हैँ तथा ये दोनों पीठ से क्रिस विषय पर भिन्नता रखती दहै जव 
तकर इस विषय को अच्छी तरह समञ्च न रंगे तब तक्र कुम्भकोग मरु के भ्रामक प्रचारं की सफलता दही होगी । 
चिद्विखास यह नदीं कते करि आचाय शङ्कर ने काची मे नवीन सर्वज्ञपीठ का निर्माणकरियाथा। आप्र कते कि 
आचाय शङ्भर ने काची मे देतियों को विवाद मँ पराजित किये-“ सर्वज्ञपीर संघ्ानं विजित्य दरैतवादिनः ° । 


अव कुछ वर्षा से कुम्भकोण मठ प्रचार करना शुरु कर दिया हे कि दक्षिण की कांची करमीर मन्डलान्तर्गत 

था ओर काची मं सर्वज्ञपीठ होने का विषय एवं कांची की प्रख्याती करमीर समान दी था। श्री गोविन्दनाथ विरचित 
श्री शक्रराचाये चरित्र के नवमाध्याय मँ से प्रथम कुछ इलोकों को उद्धत कर कुम्भकोण मठ अपने प्रचारो की पुष्टी करते 
हँ। प्रर गोबिन्दनाथ के अनुसार कांचीपुर करमीर देश का एक नगर दहै न कि आपने दक्षिणभारत का एक अलग 
कांची का उदे क्रिया है। पााठकगण कृपया नवमाध्याय को पढें तो यह स्पष्ट मालूम होगा कि कुम्भकोण मठ का 
प्रचार असत्य दै । करमीर इतिदास से एवे वहां के एक प्राचीन शिरुरेखन से माटम होता है कि कदमीर में एक कांची 
नगर था जिस शहर से एक प्रभावशाली वगे “ काँबुडी " के नाम से प्रसिद्ध दोकए अन्यत्र गये थे। अतः गोविन्दनाथ 
से निर्देषित कदमीर देश का कांची, कमीर म दोने का प्रमाण मिरूते है। कुम्भकोण मठ श्रचारकों ने यह मी प्रचार 
करना अङ कर दिया है करि दक्षिण देश की कांची दही कदमीर है ओर ये दोनों अभित्नहैँ। करमीर का सर्वज्ञपीठ री 
कांची का सर्व्नपीठ है ओर इस श्रचार का आधार गोविन्दनाथ कृत श्री शङ्भराचायं चरित्र पुस्तक से कुछ इलोक उदृधृत 


करते हैँ। 


परकाक्चित व्यासाचलीय सर्ग 12 का र्लोक 30/31 जो माधवीय सगे 16 का 55/56 इलोक है इसमे 
समष्टं उख है कि करमीर देश का शारदा मन्दिर के सर्व्पीठ पर आचाय शङ्कर ने आरोहण किया था। गुकरत्नमाला' 
का टीकराकार एवै कुम्भक्रोण मठ क आत्मबोध ने अपने व्याख्या “ षमा” पुरक मे इन दोना णको को उदुधरणः 
482 ¦ - 
॥ । 
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श्रीमजगदुगुहं शाङ्करमटः विमं 


नहीं करते क्यो कि ये दोनों इखोक आपकरे प्रचार के विरुद हँ ओर इसके बदले आपने एक सखरचित कल्पित इलोक्र को 
व्यासाचटीय के नामपर प्रमाण क्प में दियादहे। आत्मबोध श्रा यह खोक सूद्रित या अमुद्रित व्यासाचलीय 
प्रतियों मं पाया नहीं जाता दै। इस उलोक्र मे आत्मवोध कहते हैँ करि आचाय शद्कर से प्रतिष्ठित कांची मठ म सर्वज्ञपीठ 
था। प्रन उठतादहै क्रि इन दोनों कथनो में कौन सत्य है कुम्भकरोण मठ विषयक पत्रिक्रा ˆ कामकोरि प्रदीपम> म 
कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन ‹ सर्वज्ञः विद्वान अव कटते हँ करि मुद्रित व्यासाचलीय में उचेख क्रिया कादमीर ही काची 
हैचूक्रिये दोनों पद्‌ “10४67008785401 › हैँ । “ सर्वज्ञ पन्डित की क्या अपार विद्त्ता! धन्यवाद है कि 
आधने यह नहीं कटा कि “शारदा मन्द्रिः ओर “कांचीमटः भीदोनोंएक दही दहै। व्यासाचलीय मं निर्देषित 


°करृमीर का स्वज्ञपीठ वहुत प्राचीन काल का प्रतिश्ित पीठ दहै ओर कुम्भकरोण मठ के आत्मवोधेन्द्र से निर्देषित कांची 


मठ का सर्वज्ञपीट आचार्यं श्र से प्रतिष्ठित दै। एसे उन्मत्त प्रछापों परर आलोचना करना व्यर्थं हेै। 


कादमीर देश का सम्बन्ध दक्षिण भारत से केवर संस्छरृति वविद्ा काही सम्बन्धथान क्रि दक्षिण 
भारत किती काक में करमीर मन्डलान्त्मत थाया शासनाधीन मंथा। पुराकारमें दक्षिण से विद्वान कदमीर गये ओर 
करमीर कै विद्वान दक्षिण भी अये। राजतरङ्गिणी द्वारा भ्रतीत होता है क्रि सुसलमानों के अक्रमणों के समय जव कद्मीर 
मे अनेक प्राचीन अधर नष्टो गये थे उत समग्र कमीर के कुछ प्राचीन पुसतक एवं विद्वान दक्षिण भारत पहुचे। कड्मीर 
के विद्वान श्रीयुद्ध मटर कर्नाटक देश पहुचे ओर आपने अथर्य वेद्‌ का प्रचार क्रिग्राथा। आपने यहां के यज्वेद्‌ भथा को 
करमीर ले गवेये। सेरिया भह्रने अथववेद की पाठशाला खोटी थी। भाठवी शताब्दी के कादमीर राजा जयपीड 
के काटमें दक्षिण से एक मात्रिक कादमीर गयाथा। ग्यारहवीं शताब्दी है ने कनांटक्र देश का सिक्ता, फेशन आदि 
को करमीर में प्रचलित करायाथा। तेष्टवीं शताब्दी मे जयसिह ने द्राविड ब्राह्मणों के निवास के ल्यं ^ सिहपुर ° 
नामक मठच्छानि्माणकरियाथा। दक्षि देत्रगिरिके राजाने कवि विल्टण एवै सारङ्गदेव को खागत करेया था। 
दक्षिण भारत के पिम समुदतटवासी गौडत्राद्मण रव एक समय करमीर से आकर वदां वस गये थे । आचाय शङ्कर करमीर 
पष्टुचकर सर्वज्ञपीठ पर आरोदेण करिया था तथा श्री रामानुजाचाय भी कदमीर गये थे। शैवसिद्धान्त करमीर से दश्चिण 
पहंवा। पते उदाहरण अनेक दिथा जा सक्रता हे पर इन आधारो पर यह कना कि दक्षिण भारत का कांची काद्मीर 
मन्डलान्त्मत थाया कांचीदही कश्मीर थाया कांची व करमीर दोनों प्रदं परियायवाचक्र शब्द हैँ, जो ^“ कामकरोरि 
प्रदीपम " में यढ विद्वानों काप्रचाप्े सो केवठ भ्रामक व मिथ्या प्रचार रना हे। 


इतिहास द्वारा मादम होता है करि क्रिसी समयमे भी कांची व कांची समीप सीमा करमीर के अन्तगेत 

नथा ओर करमीर मन्डल की सीमा नर्मदा नदीके दक्षिग तरफ कमी भमीनथी। कड्नीर व कांची दोनों भाषा 
म, वदां के वासियों के रहनसदन मं, आचार विचारे, शरीर के ढाचे मे, पएरथकदही था ओर करमीर का राज्य 
शासन अधिक्रार भी दक्षिगमेनथा। भारत के उत्तर पिम कोनेमे कदमीर एक देश दहै ओर दक्षिण भारत 
मै कांची एक नगर है ओर ये दोनों एक कैसे हदो सक्ता है न्यासाचलीय मं स्पष्ट कारमीर 
को एक देश कहा है ओर क्रिपी भमी तकं व अनुमान से इसे कांची कटा नदीं जा सकता 
हैया कादमीर देशश कांची का बयोतक है णेसाभी कटा नही जा सक्ता दहै कुम्भकरोण मठं 
विद्वान “कैकसगमनः का अधं "दहिनाज्यर पवत पहुंचे जि प्रकरा रीका की है उसी प्रक्रार अव 
प्रचार करते हैँ क्रि ˆ कमीप्देश' दी ˆकाथीपुरः है। घर्मशाघ्ल प्रायश्चित कान्ड में उज्ञेखदहै करि जो रोग सौरा, 
राजयपुताना, पंजाव आदि स्थलों मेँ भ्रमण करते हँ उन्हं प्रायश्चित करना ही दोगा। इससे प्रतीत होता है कि पुराकार 
मेभी दक्षिण का कोह भाग कमीप्के अन्तर्गत न श्रा, नदींतो यह प्रायश्चित्त विधि का उज्ञल नहीं होता । उत्त 
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स. 2-अ. 6 


भाग व उत्तर पश्चिम भाग से दक्षिण भाग बहुदूर होने के कारण एवं अनेजने का मार्ग विधान होने के कारण 
तथा दक्षिण का भौगोलिक प्रभाव कै कारण कोई मी उत्तरी भारत काराज्य दक्षिण मे धाक 
जमा न सका। सुसख्मानों ने भी इन कठिनादयों का सामना करना पडा ओर दीर्घकाल 
अपना धक जमा न स्के, भारत का संगठन व॒ एकराज्यसीमा श्रीअशोक्र केसमय मं दही प्रथम 
बार प्रारम्भ हआ था पर यह शासन भी केन्द्रभ्रमुत्व रखने में असफल रहे। भारत के भिन्न राज्य खतेत्र ही रह गये 
थे। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि आप्र भरथो के आधार पर भारत का भिन्न राज्य सीमाक्रा 
दृततान्त व राज्य वंशावली तै्यार करना कठिन है चक्रि यहां के कथन परस्पर विरोधी पायाजाता दै ओर वदि 
प्रमाण इनकी पुष्टी नहीं करता। इस विषय पर आन्वेषण की आवद्यकता है। 


भारत का उन्तरीभाग का राज्य वैशावटी विवरण 700 क्रिस्तबरूवै से टी उपल््ध होता है ओर दक्षिण 
भारत की राजवंशावली इसके षहुतकार बाद दीका मिलता है। 700 8. 0. मँ उत्तरी भारत एव दक्न का कुछ 
भाग 16 सीमा मं भाग किये गये थे-अङ्ग, मगध, कार्षी, कोरक, वजि, मद, चेडी; वत्स, कुर, पांचाल, मत्स्य, 
सुरसेन, अस्मक, अवन्ति, गान्धार, काम्भोज। वतमान कदमीर गान्धार व॒ काम्भोज सीमामेंदीथा दूर 
दक्षिण में तामिल राज्यथा। बोद्ध कार का राज्य-मगध, कोदाल, वत्स, अवन्ति आदि था इस समयमे 
बर्डाी राज्य छोटे छोटे राज्य को अपनी सीमामें मिलने खगे छटवीं शताब्दी क्रिस पूर्वं कोशल के पूर्वं दिश्चाभाग 
जो हिमालय व गङ्गा बीच मं था वहां सक्रिया, वुकि, करम, भग्गा, कोक्तिप, मोरिय, मल्ल (कुसिनारा एवे प्रावा के), 
विदे (मिथिला), लिचवी (वेसाती), खोग वास करते थे। इस समय गान्धार को देरियतत ने फारसी साप्राज्यमें 
मिखा जिया था। वतमान कर्मीर का कुछ भाग, सिन्धु एवं पजा का कुछ भाग मिखक्रर गान्धार बना था। 
° निरक्त ` ग्रन्थ से माद्धम होता है करि 500 क्रिस्तपू्च मेँ उत्तर पधिम॒ काम्मोज की भाषा भारत की भाषा से भित्र 
था। गान्धार के उत्तर पश्चिम सीमा म काम्भोज था। 500 किंत पू में नर्मदा उत्तर व दक्षिण में भोज, विदर्भ, 
सुकुक, अस्मक, दक्षिगापथ, आन्ध्र, किङ्ग एवे दूरदक्षिण म तामिल राज्य था। उत्तर पश्चिम सीमा में कपिस, 
काम्भोज व गान्धार राज्य था। इनका आधिपत्य या राज्यसीमा दक्षिण में बिलकुर न था। उस समय कट्मीर के 
पास के राज्य 48708881, 48880671, .4.1010188768; 7821168, ९1०६000 2 ए0एप8, धा, 
02072088, 02186) था 1 इनका सम्बन्ध कांची से नथा प्रथमवार्‌ भारतका संगठन व॒ एकराष्रूस्ीमा 
का टय श्री अशोक (250 किंत पूर) के काल मे देखते है। उत्तर पथिम मे वर्तमान काबुल-गजनी-कन्दहार की 
सीमा से लेकर वतमान बङ्गाल का आधा तक ओर दक्षिण म नेल्ल्र तकं राज्यसीमा फैटी थी। नेल्लूर के दक्षिण में 
चोठ, पान्डिय, कैरखपुत्र, सतिय (सत्य) पुत्र, आदि राज्य थे उतर पूर्वं म कामरूप खतन्त्र राज्य था। अशोक ने 
कलिङ्ग को अपने राज्य में मिका च्या था। कलिङ्ग का राज्य शासन श्रतिनिधि द्राण किया गया था) दक्षिण के आन्ध्र, 
पितिनित, राश्रिक सब अशोक के प्रभुत्व को स्वीकार किये थे। 


150 ई मेँ उत्तर परिम मेँ खदमन का राज्य था जो अवन्ति (पूर्वै व पश्चिम मालवा), कच, 
सिन्धुसीवीर, मश व कोंकृण का उत्तरी भाग था। दखधदमन ने दो बार आन्ध्र पर चढाई कर पराजित किया था। 
उन दिनो मँ आन्ध्र राज्य का दक्षिण-पूर्वी भाग अमरावती तक था। दूर दक्षिण मे चो, चेर, पान्डिय राज्य करते 
ये। उत्तरी भारत का आधिक्य या भ्रभाव काची मन था। छष्णा-गोदावरी बीच सीमा के वासी आन्ध्र का नाम षये 

जो नाम प्रथम बार ेतरेय व्राह्मण मेँ उज्ञेख है। अशोक के शिकाशासन से भी यह नाम पाया जाता है। मौ्यराज्य 
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की अवनति पर गोतमीपुत्र श्री सतकर्णी ने आन्ध्र राज्य सीमा बदा दी थी। आन्ध्राज्य करीव 500 वप था ओर करीव 
300 ई ° मं अवनति भी हइ । उत्तर पथिम मँ कुशानां का राज्य था ओर करमीर इसके अन्तगतं था। कुरान 
राज्य सीमा न कांची तक्र थी ओरन इस राज्य का प्रभाव कांची में पडा) कनिर्क ने कदमीर, काशगर, खोरन 
आदि राज्यां को अपने राज्य सीमामेंमिलाली थी। कुरान के वाद पुनः उन्तर पिम व उत्तर भारत अनेक छेदे 
राज्यां में विभाजित हृए। 50 ३० तक्र अरव व्यापारी दक्षिण भारत व वरोच से व्यापार करते ये ओर प्र्वात्‌ अनेकों 
ने दक्षिण भारत के चेर, चोर, पान्डिय देश के बन्द्रगाहों द्वारा व्यापार करते थे। समुद्रय॒प्त (3835--385 ई) 
च चन्द्रगुप्त (385-418 ई ०) के समय उत्तरी भारत फिरसे एक वार संगढित हुआ 1 1184721६8.8, ए 201९ 2.8, 
° & 1] प 81128, न २1२१९8; §प्रा28]178, ०72 ए८त10908., {६8708 8प्र27702, आदि आपके 
राञ्यान्तगेत थे। भारत के पूर्वा, उत्तरपूर्वा, उत्तर व कमीर के दक्षिण भाग में 8९०४.४९४, 1९९7087२, 
पि], 1९ ध्7धा1एपा० आदि राज्य युत्त साप्राट को ^कर' देतेथे। कुछ विद्वानों का अभिप्राय था करि समुद्रग 
दृरृदक्षिण के सदुरा तक आया धा ओर पथिमी समुद्रतटं ते होते हुए महराष्टर्‌ सीमा से छोट गये। यह अभिप्राय भूक 
हे। समुद्रगुप दूरदक्चिण में आया दी नहीं था। कुरा नगर करा नाम द्वारा समुद्रगुप्त का दूर दक्षिण आना कदा जाता हे 
प्र्‌ एतिहासिक इड प्रमाण अव मिक्तेदहंजो सिद्ध करतादै करि गज्ञाम्‌ के कोशरूर नगर तक ही समुद्रगप्त आया था। 
उसी प्रकार एरन्डपट्छि, देवराष्टर्‌ आदि स्थर उत्कर सीमा में एवे विद्ञाकरपट्रनम्‌ में दै । समुद्रगप्त खयं कहता है करि आपने 
दक्षिण में क्रिसी राज्य को अपने राज्य सीमामं मिखायी नहीं थी पर इन छोटे राज्योंसे “करः छया था। चन्द्रय॒प्त 
वा विक्रमादिल्य कराकर मँ उजेनी का नाम पाटलीपुत्र से भी अधिक प्रव्यात था। चन्द्रयुप्त 17 के कन्या का विवाह 
रूदसेन 17 (वाक्रटक) रो हआ । वाकरटक दृक्कन मे एक छोटा राज्य था। कण्मीर इस समय गुप्तराज्य में अन्तगेत न 
धा ओर कडमीर का सम्बन्ध काँचीसे भी कुछ न था। नर्भदाके दक्षिणम मादाकोशक, वकटक, पल्लव, चो, 
पान्डिय, चेर्‌, रज्यथा। श्रीर्ह के समय मँ (606-640 ३०) कपिकः, कदमीर, गुजर, सिन्ध आदि रज्य 
उत्तर प्शिम व पथिममंथा। पूर्व दिशामं समतत राज्यको दपर ने अपने राज्यमंमिकालीथी। नर्मदा नदी के 
दक्षिणमेंरश्रहषै करा विरोधी चालुक्य पुच््रेशिन 1{ का रज्य था। इसक्रे अतिरिक्त कोङ्गोडा, पूर्वतर पर कलि ओर 
गोदावरी-रष्मा बीच सीमामें पूर्वा चादक्य था दूर्‌ दृक्षिण सित तुङ्गभद्रा नदी समीप वातापी का चाछक्य पुरुकेरिन 7 
का पुत्र श्री विक्रमादिय के शासन कराल के चौददवें व में आचाये शङ्कर का जन्म कारी में हुआ था । रेतिदासिक्र वतराते 
टं करि पुर्केशिन 1 का पुत्र विक्रमादित्य का राज्यश्ञासन 670 ३० में प्रारम्भ हुआ था। दक्षिणाम्नाय गैरी मठ 
के रिकार्डासे मी इस विपय का पुष्टी दोतादहै। चाद्य राज्य का सीमा दक्षिग के पिमी समुद्र तर एव तुङ्गभद्रानदी 
तकथा। दूर्‌ दक्षिण में प्रव, चो, पार्डिय, चेर राज्य था। इन दिनोंमं भी करमीर का सम्बन्ध कांची के साथ 
कुछ भी न धा। 


नौवीं शताब्दी में उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिदर, वन्गाल के प एवं दक्रन के रारू ये तीनों अपनी 
अप्रनी राज्य सीमा वढाल्ने के प्रयन्नमेंये। प्रतिर के नामी राजा भोज (836--885 ६०) एव महेन्द्रा 7 
(885-910 ६०) थे। महेन्द्रपाक ने पजाव सीमा के कुक भाग करमीर राज्य को देना पडा! नौवी शताब्दी में 
उत्तर प्रश्िम में कदमीर व शाहिस राज्य था ओर पश्चिम मे अरव थे। नर्मदा नदी के उत्तर भाग मँ गुर्जर प्रतिर ये। 
नर्मदा नदी दक्षिणग से तुङ्गभद्रा नदी दक्षिण तक्र एवं पश्चिमीं समुद्र तट तक.राश्रकरूट थे। पूर्वी क्रिनारे तर नेल्लूर के 
दक्षिण मँ आप रोगों का्ासनन था। छृष्णा-गोदावरी वीच पूर्वा सीमा मे पूवीं चालुकय (चेङ्गि) ये । .. पूर्वीतट पर 
कलिङ्ग, पूर्य मे प्व व उत्तर पूर्वै मे आसाम था। द्र दक्षिण मे चो, चेर, पान्डिय ये। ` इस्‌ काक म सी कदमीर 
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का सम्बन्ध दक्षिगसेङ्छनथा। छ्गभग 1030 ६० मं महमूद गजनी ने पजा परधाक जमाली थी करमीर 
सतत्र था। उत्तर भारत के अन्य राज्य स॒श्रस, चौदान, तोमरः, कचवह, प्रतिदर, चन्डेल, कालाचूरि, पल, 
चाक्य (सोलाननि सौरा) ये नममेदा दक्षिण में कलिङ्ग, वेनि, चाछकय चो, राज्य था नौवीं शताब्दी अन्त में 
आदित्य चोक ने पव को हराया लेकिन परन्तक 1 (905-958 ६०) के समय मँ दक्रन के राश्कूट से चो देशा 
की हार इई। राजराज चो (985 ई°) के समय मँ चो राज्य सीमा बढती गयी। राजशज चो ने चेर, 
पान्डिय, वज्ञि को हराया था ओर कलिङ्ग काआधाभागमी ते ज्तिया था। बनवसी, गद्गवाडी, वेनाड, पान्डिय, 
-नोलम्बवाडी, ककतिया, वेङ्गि, दक्षिग कलिङ्ग, आदि राज्य राजेन्दर 7 चोक (1012--44 ३०) के अधीनः था । 
आपके बाद चादक्य चोठ कुल्लोनङ्ग (1070-1120 ३०) प्रसिद्ध भये। इनके शासन का अन्त काल मेँ दोयसालाो 
ने गङ्गवाडी कोलेचखियाथा। नर्मदा नदी दक्षिग में चादक््य विक्रमादित्य शा काराज्यथा। तेरहवीं शताब्दी मेँ 
चो राज्य की अवनति पर विजयनगर राज्य की स्थापना हु थी! इस कालम भी कदमीर का सम्बन्ध कांची के 
साथनथा। 1¶ वीं शताब्दी म अकवरने कदमीर का कुछ भाग अपने राज्यम मिलाचियाथा। इस समयम 
भी कांची का सम्बन्ध क्मीरसेनथा। पश्चात्‌ कदमीर खतेत्र हो गया। 


उत्तर पश्चिम सीमा की भाषा काफिर, सरोवर, दिन व काईमीरी थी। इन माप्राओं मे से कादमीरी भाषा-का प्रभाव 
अधिक था! अनेक प्रथ कारमीरी भाषामें किते गयेये। इसी कालम दूर्‌ दक्षिग में तेषू, तामिल, कन्नड, मलयालम 
भाषा थी। संस्कृत भाषा द्वात ही विद्रान वग अपने अपने विचारों का प्रकाश करतेये। दक्षिण के विद्वान जो उत्तरी 
भारत गये ये वे सब संस्कृत भाषा द्वारा ही अपना अपना मत प्रचार किये ये। अनादि काल से उ्तएष दक्षिग का 
यह मिलन बरावर जारी थी। अब पाठकगग जान टँगे करि 500 क्रितपूर्वं॑से लेकर 1 प वीं शताब्दी तक किसी 
समय भं भी कांची नगर कारमीर मन्डलान्तगत न था या करमीर राज्यकी सीमामें कांची नगरनथायान करमीर ही 
काची था जेसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है। नीलमत पुराण, कदमीर का स्थ माहात्म्य भ्रथ, राजतरङ्गिनी, 
आदि भरथो मं कहीं मी यह नहीं कहा गया है कि कांची नगर करमीर मन्डलान्तर्गत था। करमीर के विद्वान 
म. म. डा. दिवनाथ श्माजी नै अपना अभिप्राय मेजा है किं दक्षिणग का कांची नगर किसी समयमे मी करदमीर मन्डल 
के अन्तगेत न था ओर कदमीर राज्यान्तर्गत भीन था) कुम्भकोण मठ का मिथ्या प्रचार जो है कि दक्षिण देश का 
कांची करमीर अन्तगत था, इस विषय की जांच निम्न पुस्तकों मेँ किया गया ओर कहीं भी उख न पाया कि किसी 
समय में मी दक्षिण कांची करमीर अन्तरगत था। इन पुस्तकों मँ कदमीर राज्य सीमा में कांची या कंचपुरी का संकेत 
हे जो विषय शिलाशासन से सिद्ध होता दै करि कमीरमें ही कांची या कंच था। करमीर इतिहास पुस्तके-राजतर्निनि 
(कल्दण 1148/1150 ₹०), राजा्री (जोनराज-दिजरा 815 तक्र का इतिदास), जैनराजतरङ्गिनी (श्रीवर पन्डित 
1477 इ तक का इतिहास), राजतर्गिनी (अक्रवर राज्य काल में प्रकाशित पुस्तक), वाक्रियात-ए-करमीर (सुहम्मद 
अजीम), तरीख करमीर (नारायण कौल) 1 


गोविन्दनाथ कृत श्रीशङ्कराचा्य चरित्र पुस्तक के आधार पर कते है कि कांची कदमीर मन्डलान्तगेत है । 
इस पुस्तक के नवमाध्याय को प्रढा गया ओर कीं भी कुम्भको मठ प्रचार की पुष्टी नही है। गोविन्दनाथ ने कानी 
जो करमीर राज्य मेँ है उसी का उक्ञेल करता दै न कि दूर दक्षिग देश का कांची! रिलाशासन से स्पष्टं माद्धम होता 
है कि कर्मीर राज्यम काचीषुर था (1०018 एष्ट 195 ४55) । अतः दक्षिण की कांची करमीर्‌ 
अन्तर्गत था कदना उन्मत्त श्रलापर दै । श्रवणनेलगोक् शासन से प्रतीत होता है क्रि दक्षिग भारत के तुङ्गभद्रा समीप एक्र 
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नगर काचोीपुर मी था। माधवीय 16 वें अध्याय का शोक 55/58 दी व्यासाचल पुस्तक में 30/33 छोक पार्या 
जाता हे) श्रीगोविन्दनाथ ने अपनी पुस्तक मे उक्त छोकों का तात्पयै ही दिया है, अतः इसमे सन्देह की जगह भी 
रह नहीं जाती। गोविन्दनाथ पुस्तक मं व्यासाचल कवि जो माधवाचार्य को भी संबोधित करिया जा सक्ता है उसी 
नाम को निर्देश क्रियादहे। अतः यदह उचित वन्याय है क्रि गोविन्दनाथ माधवीय में वर्णित चरित्र को दही अपनी 
पुस्तक्र मं दे। गोविन्दनाथ पुस्तक के नवमाध्याय में उेख है ‹ कामाक्ष्या नाम वाग्देव्याः क्या कुम्भकोण मठं 
यह मानने तैग्यारदहैँ कि कामाक्षी दी सरखती देवी ह१ कुम्भकोण मठ ने अदाकुतमें कटाहे क्रि कामान्नी से नीची 
श्रणी छी देवी सरखती हैँ ओर आचाय शद्भर सरखती पीठ पर श्रीचक्र प्रतिष्ठा नहीं की होगी, अतः कामान्नी देवी पीठ 
पर ही श्रीचक्र की प्रतिष्ठा हुई हे! (मुकदमा नं. 95/1844 ई °- तिश्चेन पटी जिला अदालत)। कम्भकरोण मठ 
का उक्तं कृथन के आध्रार पर अव कदमीर की शारदा (वाग्‌देवी) जो सएखती भी है ओर नीचीश्रेणी कीदेवी मी हँ 
इनके साथ कांची ऊ कामान्न जो उचध्रेणीकीदेवी हैँ, कैसे सम्बन्ध जोड सक्रतेरहैँ। गोविन्दनाथ के अभिप्राय 
मे कामान्न दी सरषती ह ओर कुम्भकरोण मठ इस पुस्तक को प्रमाण मेँ प्रचार करतेदैँ। कुम्भकोण मठ के भिन्न 
कथनो में कोनसा सत्य दहै सो जानना कथिन दहो जाताहै। कुम्भकोण मड प्रचारानुसार कामान्नी कभी पराशक्ति 
चिद्रूपिणी हें, कभी उच्रेणी दवी हैँ, कमी महाशक्ति है, कभी शक्ति टै, कभी पराशक्ति का अवतार हैँ ओर कभी 
नीचीश्रणीकी देवी दें। समय समय प्रर भित कथनों से अपने स्वेखावाद की पुष्टी करना दी भ्रामक्र भ्रचार कदखाता है 1 


यदि करँची मे सर्वज्ञपीठ होता जेसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचारदहै तो श्री रामानुजाचाय कांची मेँ 
सर्मज्ञपीठारोदण करते १ श्री रामानुजाचार्य मी करदमीर का शारदा पीठ पहुचे ये (1 ० प इश्णाक्पण]2 एङ 
8 81111 1,2.01 21718109080त्‌} । अतः यह कट्ना भूल नहीं हे कि कांची में शारदा पीठन था। 


कमीर मे कांचुडी नाम का एक वर्ग थाजो कदमीर देश की कांची या कच्चि नगर से आये हए थे ओर 
इस वंश के खोग प्रभावशाली ब समृद्ध शाली ये इस वेश के रोग कईमीर के राजा नवसुरेन्द्रादिव्य नन्दिदेव परोर्देव 
के गासन काठ में वडे प्रमावशाटी थे (1०180 एं 7४70 1954/55) 1 इसते प्रतीत होता है कि कार्मीर मं 
मी कांची या केच नामक नगर था। रेतिदासिकों का अभिभ्राय है क्रि जव उत्तर भारत के खोग दक्षिण भारत आक्र 
चसने खगे तो आप लोगों ने उत्तरी भापए्तके नगर व ग्रामो का नाम देकए् नवीन नगर व राम दक्षिगमं बसाया था। 
उत्तर भारत के अनेक्र नगरों का नाम दक्षिण भारतम पाया जाता है जा तेन्काशी, कची, मदुर, श्रो वैुन्ठ, 
पद्मनाभपुर, कल्याणी, आदि हैं। 


पुराका के मन्थो से प्रतीत होतादहै कि दक्षिण भारत की काची का नाम ˆ कचिपेड़, कचि, कचि, 
कश्चिपुरम' भी था ओर अ्वीचीन काकुमे ˆकक्िवरम> नाम दिया गया है। भारतवषैमें पांच कंचि का उचै है 
जटां देवी का मन्द्र हं। सुन्ञे माम नहीं करि ओर कितनी कांचौ या कंचि मिरुगी यदि इस विषय पर आन्वेषण करिया 
जाय ! (1) कर्मीरमें कांची या कंचि नगर, (2) मध्यभारत में ज्ञासी व कानपूर बीच एक नगर कोच या कंच है जिसे 
प्राचीन कार मेँ कंची नाम से पुक्राण जाता था, (8) असाम में कामह्प कामाद्या के उत्तरपूवै म कांचीपाडा (काची) 
नगर था जो तान्तरिकों काक्र था, (4) दक्षिण भारत मदरास के समीप एक काची नगर था ओर अब मी है, 
(5) दक्षिग देश तुङ्गभद्रा नदी समीप कनांट फ़ प्रान्त में एक नगर्‌ करोचपुर था जिते काचीपुर सी कहा जाता था 
(श्रवगवेखगोक शिलालेख) । - उक्त सव पाचों सीमा म (करमीर, मध्यभारत, आसाम (कामरूप), तुङ्गभद्रा नदी तद, 
पर्वा समुद्र॒ तट कऋरंची) आचाय शद्ध श्रमण क्रिये थे ओर यह अनुमान करना भूर न होगी वि. आचाय श्र इन कांची 
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स्थलों मे मी गये होगे। श्री टि. ए. जि. राव (राजकीय पुरातत्त्व विभाग का कर्मचारी) का दढ अभिप्राय है कि 
मदरास समीप कांची नगर का भव कर्देजानेवाले कामाक्ली मन्दिर पूर्वं मेँश्री तारदिवी का मन्द्रिथा। इस कांची 
भे ^ देवगभां * पीठ थी। प्राचीन भन्थों में उज्ञेख हे करि गौड ब्राह्मणों से आचार्यं श्र विवाद कर उन्हं पराजित 
करके कांची मे अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त की थी ओर इससे प्रतीत होता है करि उललर भारत के गौड ब्राह्मण जिनको मिश्र के 
नाम से संबोधित किया जाता था उन्हं आचाय शङ्कर ने उत्तर भारत में पराजित कर उत्तर भारत के कांची नगर में इष्ट 
सिद्धि श्राप्त की थी एसा कना दही क अर्थं जमता है-“ तान्वे विजित्य तरसा.ऽक्षत शाघ्रजाङैर्मिश्रान्सकाञ्च्यामथ 
सिद्धिमाप ॥ काञ्च्यां तपरस्सद्धिमवाप्य दण्डी च्डीशरपो जगदाक्रकैय ।? (हिवरहस्य) आचार्य शह्भुर के समयसे या 
आपके पूवं समय मेँ दक्षिण कांची मं गोड ब्राह्मण विद्रान (मिश्र) लोग वास नहीं करते ये। इसलिये यह कना 
ठीक नहीं है कि आचाय शङ्कर दक्षिण भारत कांची नगर म मिश्रं से विवाद कर एव उन्द पराजित कर सिद्धि प्राप्त 


कीथी। इस विषय पर आन्वेष्रण करने की आवहईयक्रता हे ओर उपर्व्ध सामप्रीके आधार पर अन्तिम निणीय 
क्रिया नहीं जा सक्रता है । 


5. (क) ऊुम्भकोण मर का प्रचार है क्रि आचाय शङ्कुर कानिर्याण कांची मेंहुआथा। पर सव 
आह्य प्रामाणिक अथ एव प्रबला जन्ति सिद्ध करता हे क्रि आचाय शकर ने दहिमाल्य की वदरी केदार सीमासे ही 
केलास गमन क्रिये ये! शिवरदस्य--“ तान वैविजित्य तरसाक्षात शा जाकैः मिध्रांस्ततो नैजमवापर खोकम्‌‡- की 
व्याख्या म एक विद्वान लिखते हैँ “ इत्यत्र मिधरान्‌ गोडान्‌ इत्यर्था वोध्यः। गौडनामेव मिश्रा इति बिददस्य सर्वजनीत्वात्‌। 
अतो गडान्‌ विजित्य कैकासमापदित्यर्थः। अतः कादमीरे सर्वज्ञपीठाधिरोहमारचस्य सशरीरः कैलासमगादित्याकूतम्‌।" 
आचाय शङ्कर उत्तर भारत के गौडं को वादविवाद्‌ मे पराजित कर करमीए के सरव्नपीठ पर आरोहण कर हिमाचल 
भदेश से कंलास गये। रशिवरहस्य "दरात्रिशत्परमायुस्ते शीघ्रहकैलासमावस ` के अनुसार आचार्यं शङ्कर की आयू 32 
थी ओर आप को कैरास आने का आदेश होने से आपक्रा वयस 32 दी माना जाता है 1 इस शोक के पूरव शिवरदस्य में 
^ नैजमवापलोकम › है ओर इसक्रा पुष्टी “ दीधर कैलासमावस ` पद करता है। शिवरदस्य मे “जगाम परम पदैः का 
अर्थं पूर्वापर संदभ को ध्यान मं रख कर “ कास आने की आज्ञा ` ही प्रतीत होताहैन कि मोक्न जैसा करि कुम्भकोण 
मठ का प्रचार है1 “ तद्विष्णोपरभपदम्‌* का अर्थं मोक्ष हो सक्ता है पर “जगाम परम पदं जहां उपयोग क्रिया 
गया है उस पूवापर संदर्भ मे मोक्ष अर्थं नहींहे। इष्टसिद्धि प्राप्त करने के लिये कुतर्कं फरना कुम्भक्रोण मठ को शोभता 
नहीं है। उक्त @छोक के पश्चात्‌ इसी शिवरहस्य मेँ यो उष्ेख है--“ ध्यात्वा शिवन्तत्र निविद्य तस्यै कैलासदेशादु्षभश्व 
देवाः । तमेत्य संस्तुत्य यदायुषस्ते कारो.ऽगमनत्व उशमेधिरोद ॥ इति प्रचीणैः प्रभुरात्मनिस्वे विचिन्त्य शिष्याननिजगाद 
मोदात्‌। यूय्तुरदिश्च मरेषु चि्गैस्साक वसत्वित्युपदिर्य हर्षात्‌ ॥ विवेश पृष्टं उपभष् हस्त संगृह्य वे रिचमथास्यदत्तं। 
स वश्च दे वैरमिनन्यमानस्स शद्भरस्तत्निजधामदेवः॥* इसते स्पष्ट माद्धम होता है कि आचार्यं शङ्कर ने कैलास गमन 
हिमाचठ सीमासे दही क्रिया था। 


कुम्भकोण मठ वाले कहते है किं इसी रिवरदस्य मे “ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप" का उज्ञेख है ओर इसका 
अर्थं है क्रि आचार्य शङ्कर का निर्याण स्थर कांची है। पाठकगग प्रधमाध्याय में इस रोक पर॒ विमशे पढ चुके होगे । 
जत उलोकं का तीन पाठान्तर मी मिकते. दै-“ ततो नैजमवाप रोक *, “ ततोलोक्रमवाप दौवम्‌ * “स काञ्च्यामथ 
सिद्धिमवाप रवम। ८ स काञ्च्यामथ सिद्धिमाप" पदसे भी कांची मठ प्रचार की पुष्टी नहींदोती चू कि यहां 
‹ सिद्धि" शव्द का अर्थं तथव्याग नही है) भद्रश्री नारायण शाघ्ली जी विमशे मेँ ट्िखते हैँ कि सिद्धि शब्द्‌ का अर्थ 
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श्रीमज्गदुय॒र शाद्एमठ विमर्शं 


तनुत्याग नदीं हे प्रर यदह मनोरथ शाप्त करने का योतक शब्द है--“ मिध्रान्सक्राञ्च्यामथ सिद्धिमाप इति पाठेपि न कापि 
हानिरस्यराद्ान्तस्य, तद्‌ यथा सिद्धिशब्दो न मोक्षवाचक्रः कृतः १ रशक्तेभनाभावात्‌, न ठक्षणासुद्या्थं बाधाभावात्‌ । 
न व्यञ्जना मूखाभावान्‌। अत्तः साध्रनाथैः मनोरथस्य स्िद्धमवाप इत्यर्थः! मेरे पूज्य पिता स्वर्गाय पंज. ग. 
विश्वनाथ शामांजी अपने विम मे लिखते ै-“ मिध्रान्सकाञ्च्या मथसिद्धिमापेति अनन्तरं त्रैव काञ्च्यां तपः सिद्धिमवाप 
दण्डी्यादयश्नयोदया दलोक्ा अपि उपलभ्यन्ते, सिद्धि पदं न तचुत्यागमाचष्टे। अपि तु तपः सिद्धि बोधयति! 
सिद्धपदस्य प्रसि द्धन फर निष्पत्तौ वर्तते न तु प्राणत्यागे। नैँजमवापटोक्ृमिति पाठस्तु रदिवरहस्य गत पूवं सन्दर्भणानु- 
गृह्णते सुतराम्‌। तथापि कैकासमेष्यत्वसमानसौद्यमिस्युपसंदारे दात्रिरत्परमायुस्ते शीतर कैकासमावसेति भगवत्पादानां 
°कलास गमने सर्वत्राप्युपररभ्यते। अत्रत्य केखासमावसेति पद द्वयं न केनाप्यालोचितमिति विज्ञायते! यतो काञ्च्यामथ 
सिद्धिमावेत्यस्य नाना विभिन्नाधान्कल्पयन्ति परे। किंचोक्त पथे सक्राममिति स्थाने खचछाश्रममिति पाठान्त उत्तरपादापेक्षया 
.5 क्षराधिक्यमपि पूर्वपद्‌ कल्पयन्ति। अन्धाक्षर पुस्तके सक्राममित्येव पाठो द्यते! अर्थस्तु कामं यथा तथेति। 
तथा च भूलोके यत्र कुत्राप्याचा्यांणां तनुत्यागोनास्ति। अपि तु सशरीरतया कैसासगमनमेवेति शिवरहस्यतो.ऽप्यवगम्यते। 
वदरीगमनं च रशिवरटस्यवत्प्रतिंपादितम्‌।: शिवरदस्य का ˆ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप पद के पूर्वापर संदभ एवे अन्यत्र 
उपजच्ध प्रमाणो की पुष से माद्रूम दोता दै फि सिद्धि पद का अर्धं तचुत्याग नहीं है पर तपसिद्धिदहै। सिद्धिपद का 
अश्रं खभक्रर्दोता हे अथवा कुछ प्राप्त करने का लक्षण वोधदहोता दहै न करि तनुत्याग। “नैजमवापलोकम्‌> पद 
रिवरहस्य की पूर्वं कथा संदभसे वहुत युक्त है न क्रि पाठान्तर पद “ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप: दिवरहस्यका 
° कैखासमेष्यत्यस्तमानसख्य " तथा अन्त मेँ "द्रारत्रिंशत्परमायुस्ते शीघ्रं कैटासमावस इन दोनों पदों पर किसी नें 
आखोचना नदीं कीटे, इधीलिये ' काञ्च्यां सिद्धिमाप, पद्‌ का अध नानाप्रकार करा करते दै नवीन पदों का जोड 
गी छन्दमात्रा गिन्त में भूर निकखती दे। ^ कराञ्च्यामथसिद्धिमापरः पदसे काची में सिद्धि प्राप्त करने का विषय 
मालूमदोनादैन किक आम्नाग्र मटकी प्रतिष्ठा करने क्रा विष्य सिद्ध होता है। उक्त पद के आधार पर कुम्भकोण 
मठ जो प्रचार करते हैँ कि आचार्यं श्रू ने आम्नाय मठ की स्थापना की थी सो प्रचार न केवल भ्रामक दै पर मिथ्या 
हे। मठ की प्रतिष्ठा आम्नाय निग्रम व पद्धति, वेद, मदावाक्य, संप्रदाय, उपदेशरहस्य, आदि, के आधार पर 
हष्देन करि सिद्धि प्राप्त कएने प्रर। कालटी, कारी, वद्री-केदार सीमा, कदमीर, कांची, श्रीरोल, आदि स्थलों 
ने मी आवार्य रष्क ने दष्रसिद्धि प्राप्त की धी, इतिय क्या यदह कट सक्ते है कि आचाय शङ्कर मे वहां वहां 
आम्नाय मसोत सश्ापना की धी 


आनन्दगिरि शङ्करविजय से निम्न दिया हुआ पक्तियों को उद्धृत कर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ कि आचाय 
शङ्कर ने काची में तनुच्यागक्रियाथा। आ. डो. वि. पर विमरां प्रथमाध्यायमेंपार्येगे) आ. श्च. वि. श्रर्ठो को मह्य 
नहीं दै ओर यदह एक अनादरणीय पुत्त्र दहै। कुम्भकोण मठ ने इन मूर आनन्दगिरि श्करविजय मं कुक अदृल्वद्ख 
कर्‌ एक परिष्छरत्य संस्करण लिखकर प्रमाण मेँ दिखाते हँ पर दोनों पुस्तक- मूठ व परिष्करत्य-एक ही है। आनन्दगिरिः 
शङ्करविजय मेँ नियांण विवरण दिया है ।--“ खथ स्वेच्छया खलोकंगन्तुमिच्छुः काश्चीनगरे सुक्तिष्यले कदाचिदुपविद्य 
स्थूरं शरीरं सूस्मेन्तधाय सदृखूयोभूत्वा, सूम करणे विलीन कृत्वा चिन्मात्रो भूत्वां ऽष्ट पुरुषसतदुपरि पूणमखण्ड 
मण्डलाकरारानन्दे हशर सन्निधो प्राप्य सर्वैजगद्‌ व्याप्रक्रम्‌ चैतन्यमभवत्‌। अद्रैतमतावलम्बीयो के खटी से कारणसें 
विटीन होने के वाद अंगु पुष दोना असम्भव है । सरवचैतन्य को ईश्वर "सान्निध्य पहुंचना मी असम्भव है! क्या 
आचाय श्र को सामीप्य सुक्ति दी मिी१ दवष से रचित यह पुस्क्रजो द्वैत मत का प्रतिपादन करतां है ओर 
जिस पुस्तक मेँ आचाय शङ्कर को गोककर पुत्र कदा है एवं उज्ञेल हे कि आचाय श्र ने अपने शिष्यो द्वारा दैत मत 
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ख. 2-अ. 6 


का प्रचार करने की मी अल्ञादीधी, सी पुस्तक को प्रमाणम दिखाना न केवर आचाय शङ्कर फा अप्रचार करना 
होगा पर यह पपर कर्म भीद्ोगा। खार्थीकोन भय, न ल्नाओर न पापकम सेडउरदहे। मेरे पूज्य पिता 
सर्गाय प. ज. ग. विश्वनाथ शमांजी विमं में लिखते हैँ--“ कांचीपुर इत्यनेन तदितरम्रन्थसंदर्म विरोध्रः। अत्र 
खलोकं गन्त॒मिच्छुः इत्यादौ स्वैन्यापकरम्‌ चैतन्यमभवदित्यन्ते सर्वव्यापक चैतन्यमभवदिति प्रथममीष्सितस्य साधनसुक्तम्‌, 
उद्धिष्टमात्मलोक्रगमनम्‌। सर्वव्यापक चेतन्यस्य खलोकः परखोक्रः इति भि दास्तीध्यम द्रेतमत वैशारथेन गिरेः अपि 
च केचिदाघुनिकराः काच्चीपुरस्थ कस्यापि कर्मटिदनो बृन्दावनमाचार्यांणां इति वदन्ति। तद्‌ गिरि वचनेनापि न सिद्ध्यति । 
तेन स्थूरस्य सुज्मायुप्रवेशघ्य सुक्ष्मस्य कारणानुप्रवेशस्य चोक्तत्वात्‌ यद्वा, उपविदयेध्यक्तं खलं गिरिणा तदुपवेशस्थरमेव 
छन्दावन मचीक्खपनितिचेन। तद्‌ अवे धमित्यल्मनेन 1 क्रिंच यथा योगी सदाशिवव्रदयन्ध मन््रालयस्य श्रीराघचेन्द्र 
नदान सेवायै भक्तजनानां प्रतरत्तिः तथा विश्वगुरोः परमेश्वर शद्भरल्येणवतीगै परमेश्वरस्य समाधि यदि काञ्च्यांस्यात्‌ 
स्वे्टाप्तये भक्तजनास्तमपि सेवेरन्‌ न तथेति न तव्रभगवत्पादानां समाधिः! मन्दिरे तनुव्याग प्रकव्पनं वेदिकाचार विख्द्धम्‌ । 


ध्री रामभद्र दीक्षित द्वारा रचित प्रतञ्जली चसि्रि का इटो जिसमें "काञ्चीपुरे स्थितिसवाप स श्द्भरायः" 
उख हे, कुप्भकोण मठ इशकरे आधार पर कते हँ कि आचार्य शद्भएका निर्याण काचीपुरमेंदीथा। पाटक्तगण इस 
पुस्तक पर विमशे प्रथमाध्याय मे पढ चके होगे, कुम्भकोण मठ का भ्रामक्र प्रचार हे कति उक्त इटो का “स्थितिमवापः 
का अर्थं तुनुत्याग दे पर स्याय व उचितं अर्थं “शद्र काची मे वास क्रिये" होगा। ‹ छ्ितिः का अथं वास करना 
हेन करिमरण। अव नवीन प्रचार दहै करि ° स्थितिपभवापः का अर्थं "वासक्रियेः है परर भगे कदतेदहै क्रि आचार्य 
कची मं वास करते हुए वहीं तुत्वाग भी क्रियाथा। परन्तु एेसा अं कएने की को$ पुष्टी पतञ्जली चरित्र करे उद्ध्रत 
दकोकर से नहीं होता है। सखक्लित रिप्पणी को यथार्थं अथं के साधर जोडकरटः प्रचार करने से विपरयकी पुटी नदीं 
होती प्रर इसे ्रामक्र दुष्प्रचार्‌ दी कड़ा जायगा 1 


श्र राजचृडामणि दीक्षित द्वारा रचित डंकराभ्युदय का एक उखोक जिसमे ‹ कामेश्वरीमर्चयन्‌ ब्रह्मानन्दम- 

विन्ददत्र जगतां क्षेभकरः शङ्करः ° एेसा एक पक्त दै। इसक्रे आधार पर कम्भकोण मठ प्रचार करते हँ करि आचार्य 

ङ्कर काची मं निरांणभवये। पर यथार्थं अधं हे क्रि आचाय कएने देती की पूजातेवादि ते व्रद्मानन्द अनुभव करिये 

या प्राप्त क्रियिन करि काची में निर्याण भये। उक्त पक्त के आधार पर तनुद्याग कहना केव वक्रवास्तदहै। “कांची 

 सर्वज्ञपीठ का कुम्भकोण मठ › की सर्वज्ञत्वं की यह एक श्रददानी है। ^अभद्धं पटित्वा अन्ते कुमोध्यं कुहते बुधः ` के 
अनुसार ऊम्भकोण मठ का प्रचार है 1 


री आत्मवोधेनद्र ने खुषमा में (धृष्ट 25) कुछ दलो केरलीय शद्कर विजय (171 --5) से उदुघरत करिया 

है ओर यद उदृधरण ठीक हे परन्तु छषमाः (ष्ठ 39) में जहां आपने आचाय श्र का निर्याण स्थक कांचौ कामान्ती 
समीप होने का एवं सरवज्ञात्मा को मटाधीश वनने क्रा तथा श्रौ सुरेश्वर को योगलिक्न की पूजा करने का अदश, आदि 
विधर्यो का वर्णन क्रिया है, यदं आत्मवोध ने केए्टीयर शङ्कए विजय का नाम केक प्रमाण खूप में कुछ रखोक उद्धरण 
करिया दहै। यद सव उद धरित द्छोक केरछीय शङ्कर विजय में विच्कु पाया नदीं जाता है (1926 ° में 
रकित पुस्तक या तंजौ८ सस्खती महाल पुस्तकराखय की दस्तटिखित प्रति) 1 प्रमाणामास खकरल्ित द्लोकों को केरढय 
क्र विजय करा नाम लेकर आत्मवोध नै प्रकरा किव्रा है। कैरीय शद्भूर विजय मँ आचाय शेक का नियांण स्थर 
 तिख्चूर नगर (केर देशा) का उक है । देसे ्रमाणाभास खङृर्पित इ्लोकों के भाधरार पर अपने मिष्या भ्रामक 
गरचासें से ऊम्भकोण मठ की नीव अरदवीं शताब्दी मं डली गयी ओर दक्षिणाम्नाय श्ैरी मठ के प्रति द्वेष व प्रणा 
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श्रीमजगद्‌ गुरु शा्टरमठ विमां 


भाव से मठ का निर्माण एवं आमक मिथ्या प्रचारो की साम्नी 19 वीं शताब्दी मध्य कारु तक्र तैस्यार होते हुए धूण 
किया गया ओर अव्र 20 वीं शताब्दी मं मिथ्या, भ्रामक व धृणा का प्याला अपने प्रचारों से भरीजा रदी हे। 


(ख) श्रीमाणिक्यविजयः (व्रह्माण्डपुराणसारः)-दिमाल्य सीमा कोदी निर्याण स्थर वतलाता हैन 
करि कांची। श्रीगुहः शङ्कराचार्यः करणासागरोदरः। इत्थं कलियुगे छ॒द्धादेते संस्याप्य यन्नतः। सन्यासधर्मममल 
योगिनामपि दुलमम्‌। उपदिश्य सुरेशादि खशिष्याणां महदादरात्‌। सूत्रमीतोपनिष्रदां भाष्याणि खुमहांत्थपिं। 
आऋबव्दार््रिशद्रष स॒न्या स्थित्वागाद्विरि्ाक्यम्‌ ।' 


(ग) माधवीय शङ्करदिग्विजय भी हिमालय सीमा को निर्याण स्क वताता है-“ इति कृत सख॒रकरार्यं 
नेतुमाजग्मुरेन रजतशिखरि शग्गतुद्धमीशावतारम्‌। विधिशतमख चन्दरोपेन्द्र वाय्वग्नि पूवाः खरनिक्ररवरेण्याः सर्षिसंघाः 
ससिद्धाः ॥* “ उन्द्रोपेन्द्र प्रधानेस्िदशपखि्डेः स्तूयमानः प्रसूनैः दिन्यैरभ्यच्यमानः सरसिरुहयुवा दत्तदस्तावछवः । 
आच्दयोक्षाणामग्रवं प्रकटितसुजटाजू> चन्द्रावतंसः श्रुण्वन्नाकोकरब्दं समुदितग्षिभिधामनंज प्रतस्थे ॥* डिण्डिम टीकाकार 
° केलासगिरि श्चक्गः काटी उल्लेख करते हैं, यथा--“ इत्येव छृतं देवकार्य येन तमेनमीशावतारं श्रीराद्रं तुद्गसुत्रते केलास- 
गिरिशङ्ग प्रति नेत व्रद्ेन्दादयः सुरससुदायश्रवरा ऋषिसंधेः सिद्धेश्च सहिता आजग्मुः! इसके पूं छोक मे टीक्राकार ने 
आचार्य शङ्को ˆकेदारक प्रापः कहाहै। उक्त छक का ‹ ईशवतारम्‌ः शब्द की दीका में टीकाकार ने 
दिवरहस्य नवमांश पो उगाध्याय से 46 शोक उदृधृत्‌ कर ^ इश्वरावतारम्‌” की पुष्टीःकीदहै। शिवरहस्य 46 वां 
श्छोक का अन्तिम पद्‌ ˆ काञ्च्यामथसिद्धिमाप ' दिया है। इस आधार पर कुम्भक्रोण मठ प्रचार करते हैँ करि आचाय 
दङ्ए का तनुत्याग स्क कांची था पर पाठकगण प्रथमाध्याय मं इस विषय पर विमरां पढ चुके होगे । माधवीय मृ @छोक 
की रीक्रामें रीक्राकारने निर्याण स्य कैलासगिरि शक्गकोदही कटा है ओर यदि इसके विरुद्ध आपका अभिध्रायदहोता तो 
स्पष्ठ रीक्राकार कांची का उदे कर शिव्ररदस्यके इटखोक कोप्रमाणमेंदेते। पर आपने “ ईशावतारम्‌ पद क रोक्र 
मं शिवरहस्य के इरोकों को उद्धत क्रिया दैन कि कांची नगर को आचार्य शङ्करका निर्याण स्थर की पुष्टी में! 
अतः कुम्भक्रोण मठ काप्रचारजो है कि टीकाक्रार ने कांची कोनिगरंण स्क स्वोकार क्रियाहै सो प्रचार मिथ्या 


प्रचार हे । 


(घ) व्यासाचखीय शङ्करविजय (माधवीय शङ्करविजय का परिष्कृत्य प्रति) मं मी हिमगिरि को. 
निर्याण स्र कटा है-- “एव निक्नरपदां स विधया देवीं सर्वज्ञपीठ मधिषश्ट्य ननन्द सभ्यः मत्रागिरामपि तथा 
पुरुषश्च सभ्यैः संभावितोखचितदेरमयं जगाम ॥' 


(ड) चिद्धिलासीय शद्करविजयविलास मँ भी हिमालय का दल्तत्रेय गुहा द्वारा कैलास गमन का उद्िख 
है- “मायापुर समासाथ षण्मत स्थापनं ततः। बदर्यांगमनं पश्वाततत्रैकां मठ ॒निर्मितिम्‌। तोटकाचा्थनामानं 
रिष्यथ संद्याप्प थतनतः। तत्रैव सुचिरं स्थित्वा दत्तात्रेयत्य द्डनम्‌। भाष्यार्थ बोधतुष्स्य. विष्णोः साक्षात्कति ततः। 
दत्तात्रेय गुहाद्रारात्कैकास गमनं गुरोः" र 


(च) सदानन्दीय शङ्करविजय मँ उङ्टैख है--“ इत्थ ब्रह्मादिदेवानां वचः श्रत्वामहेश्वर :1 गतु खधाम 
लोकेशो महदिव कृतिश्वतन्‌। आविभूत त्रिनेवादिरीश्वरः खगणें तः। आश्दयोक्षाणमग्रयं सत्तैजं धामषरंययौ + ब्रह्मारीन्दष- 
यन्देवान्कैलासस्थां च पार्वतीम्‌ इति प्यपतिरीलो भूते स्वेच्छयाऽसौ । . भुतिखिखरणगिरां सन्निणैयार्थ ऽजनि । 
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स. 2-अ. 6 


तिमत यतिचयां संविधायाश्नमान्टये। पुनरपि निजलोके स्वेच्छया.ऽगात्स्वधाम । * आपने भी कांची नगर का नाम 


नहीं जिया है 


(छ) आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्टित चार आम्नाय मठो मेँ प्रस्तुत तीन मठ-पूर्वाम्नाय गोवर्धन, 
दक्षिणाम्नाय “गगरी, पश्िमाम्नाय दारका-आज पर्यन्त परम्परागत चला आ रदा है। उक्त तीन आम्नाय मटाधीशों 
का अभिभ्राय है किं आचाय शहर का निर्याण यल दिमाख्य की केदार सीमा दी है! . तृतीय खण्ड मे अभिभ्राय 
प्रकाशित पार्येगे। 


(ज) महाजुमाव संप्रदाय का ग्रन्थ ° दशन भरकाश्च ` जो 1638 ३० मं टला गया था, इसमे एक 
अति प्रचीन पुस्तक “ शद्भरपद्धति * नाम का उज्ञेख करते हुए उससे कुढ उद्धरण क्रिया गया है, जिससे सिद्ध होता है करि 
आचाय शङ्कर ने “युग्म पयोधि रसामित शाके › 642 शक (720 ३०) मे दिमाल्य सीमा की शफा मेँ प्रवेश कर 
निजलोक पहचे--“ शकर लोकमगान्निजदेह हेमगिरौ प्रविहाय हटेन। 2 यहां कांची का नामो निदान नहीं है। 
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भ स्पष्ट उच्टेख हे कि आचाय शङ्कर करमीर में सर्वज्ञपीटारोदण कर पश्चात्‌ बद्री आक्र वहां नारायण मन्द्र का 
जीर्णोद्धार कर पश्चात्‌ केदार सीमा से अपने बतीपवें वयस में निजाम पहुचे । गजरियर मँ उल्लेख है-- 8119५०1 ९79 
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(ज) प्रो वित्सन्‌ 1846 ई० में ठ्खिते हैँ कि आचार्यं शङ्कर केदार सीमा में अपने वत्तीसवें वरस 

नियांण भये-' € ०७२४ ७०४ ४० 8202711; 8878718 870 9081} ४0 ९९१४7०४४} 30 ४९6 

10218788 1676 108 0160 ४४ ४16 (श्ण ०268 01 ४017-0. 1106 6४९6०४8 01 1018 1889 

0०४8 &76 00077060 ४ 1008] ४२१1४००8 ,,....-.... ° ( 2९० 127 ) प्रो विल्सन “ 1088017 ° 
(1855 ३०) मं छिखते हँ 1061167 6 28 21016 ४४९० 9 0288108 एषण 2५ ©००]९९र ११९) 
१8 ००४८४६४ ` (86 810) 6108807 मँ ˆ कुम्भक्रोगम ` के नीचे छिखते हैँ क्रि कुम्भक्रोण मठ एक शाखा 
मठ है-“ ^ 0720011 10४४ 0 8180187801878; 0 प्राता 9 616 4१९४१४४ 27110800 


(2) केदार मन्दिर समीप यह पुण्य स्थल है जहां से आचार्य शङ्कर कैकास गमन क्रिये अथवा 
गृद्धा श्रवेश करिये। आज भी वदरी-केदार पमा वासी यात्रियों को यदह स्य दिखाते हँ ओर यात्री यहां श्रदधाज्ञरी भेट 
करते ह&। गढवाली ओर नैपाली लोकगीत एवं एक प्राचीन नेपा कथा भी है जिसे श्रीशङ्कर का कलाक गमन इसी 

स्थर से करने ऋ वणैन क्रिया गया है1 ॐ. संप्ूणानन्द्जी (उन्ञर शरदे प्रधान रत्री एवं राजल्ान राज्य का 
के संचालन में एवै सदायता से बदरी केदारनाथ मन्द्र कमी ने इस पुण्यघ्यक पर चिन्हात्मक स्मरणीय 
म अपने दाथ मे ल्यिादहै। वे सब धन्यवाद के पत्रर्है। इस विषय पर 
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एक मन्दिर निमांण करने का पुण्य करा 
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आचार्य शङ्कर का पुभ्यजन्मध्यर केर देदा कार्यी मं जता स्मारक मन्द्र निमोण क्रिया गया हे ओर 
आचार्य शद्कर का मातुिरोमणि श्रीमति आर्याम्बा की समाधि का भी जीर्णेद्धार कर रक्षाकी गगरी है ओर इस छम पण्य 
कार्य को श्री 1008 श्री जगद्गु शङ्कराचार्य श्री पत्ैरी मठाधीशो ने पूणे क्रिया हे, उसी प्रकार श्री भगवत्पाद का 
निर्याण स्थल हिमास्य के केदारक्षेत्र मे मी स्मारक मन्दिर निमांण करना परमावश्यकं एवं मङ्गलाय हे । भारतवपै 
के हरएक अद्रैतमतावरम्बी एवं आचार्य शङ्कुर के भक्त कोरि जनों का कतव्य होगा कि एसे सर्वोत्तम पुण्य कार्यो मं 
अपनी अपरनी यथाशक्ति सेवा समर्षग कर। इस यतन की सफर्ता दमसवों पर निभर है ओर यथाशक्ति दर एक 
व्यक्ति इस पुण्य कायं म अपना हाथ वराया कद्मीद्के शह्भराचायं पर्व॑त ` पर स्थित मन्द्र ओर वह पर्त जो 
आचार्य शङ्क के जीवन घटना के साथ सम्बन्ध रखता है (कर्गीर-सर्वज्ञपीठ) उस मन्दिर मे आचाये शा्धर की मूति 
प्रतिष्ठा पधिम्नाय जगद्गु राद्राचा् श्री द्वारका शारदा मटाधीशच के करकमलों से की गयी है ओर इस जभ काये के 
विय हमराव रोग द्वारका शारदा मठाधीश्च के कृतज्ञ हैँ। नर्मदा नदी तट परर स्थित ओंक्रारनाथ क्षेत्र मे जहां शरी यु 
गोविन्दभगवध्यादाचार्य जी महाराज का आश्रम था ओर जदा आचाये शद्र ने सन्यरासाधम धारण किया भा जोर शिक्षा 
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श्राप्त की थी तथा नर्मदा नदी तर जहां मादहिष्मति नदी का संगम है ओर जिसे चोत्ीमदेश्वर या मादिष्मतिक्षेत् कते दै 
ओर जदं आचाय शक्र ने प्रकान्ड विद्वान श्रीमण्डन विश्वरूप मिश्र जी से विवाद कर पश्चात्‌ उन सन्यासाश्रम की दीक्षा 
देकर अपना शिष्य (श्री शरेश्वराचाये) बनाया था, एसे दोनों स्थलों में भी स्मारक चिन्दात्मक मन्दिर का निर्माण कराना 
परमावस्यक हे । 


(ड) भारत रत्न श्री एस. राधाङृष्णन्‌ , * 1116 ४९१९४०४ 0060710 ४० 82101879 ६०त्‌ 
12118711} 28‡ शीषेक्र पुस्तक म लिखते ट“ © १५१ &४ ए ५९78४} 19 ४6 पछ 100218४8 २.४ ४1९ 2.९० 
0 धाप्प्-४०, 20८07010 ४० ४6 ४८६1४०० ` (२०&० 14) आप कहते हैँ कि आचाय शकर का नि््रांण 
स्थर हिमालय का केदारनाथ सीमा हे) । 


(ढ) गोरखपुर से भ्रकारित “कल्याणः जनवरी 195१7, अङ्क मं ठिखा दे-' केदारनाध-- 
कदते ह कि इस मन्दि€ का जीर्णोद्धार आदि शङ्कराचाय ने करवाया था ओर यदीं उन्टोने देदव्याग किया था।' 


(ण) 81952728 07०२], श 17, 1959, मं पत्रिका संपादक क्िखते टै करि आचार्यं 
शहर ने हिमाख्य के केदारनाथ में विदेह सक्ति प्राप्त करिया धा। ङु सज्नोंने मुञ्चते कदाव लिखा करि “भवन 
पलिकरा ° मं कांची मटाधीडश का प्रचार अधिक मा्रामेंदहोता हे ओर यह पत्रा कांचीमठ के प्रचारों का समर्थक हे। 
पर “भवन पत्रिकाः का संपादक कांची को निर्याण स्य नहीं कटा हे। पाठक्रगण यथार्थता को खयं जान ठं। 
संपादक लिखते ह-' 1४ 18 1०१९९ ४ £76€9.४ 70178016 #18.6 17 9. 8107४ 892 9 32 68718 7701 
78 017४1 ४५ 1९81941 10 67४12 ४० प्18 1 प्ण ०४ 688४}; 6 60011076886त ४116 
1४90 प्ा' 07 86९९721 060 ४९8 01 11४6116८६प४। ४० 71४] 11ए्फा००.४010.2 


(त) ए 02.४8.078 प¶०पा०8], प्र०४, 29, 1959, 47४1016 ०४४९ ' $ 12118 ष71926 

४0 88071 200 1९60978४ › $ 81 ©. ‰. २०८४९०१1 २२००९१०, >. 2.,- 011४68८... -,. ०, 
6.0098 © 72.४8712.11 18 8780109 ©0० (0४९) छ 1676 ६116 0768४017 76707716 018 $ ९०९४ 
200 ४0 ४08 1€{6 0 ४€ 08४९ 18 ४76 {47008 12.18.081. 1118 18 06 [02४ ४९) एष 

„ "06 ८2०१828 11 ४617 1286 10 प्ा०९१- 87०7९ 47009.0811--170170 ४16 68111. 1४ 18 2180 
06९ ४186 871 89718728, 17 018 ४1017४$-8600 ९४7? 017 118, ५18806४6 {0 7) 16 
07104 81:12 ४118 200. “^ ^€ ‰ 06710 ०7 10४06णशाध्फ़ि ० 0087 6875 1116 रधा 
(०811 112६0) 101 18 0०6 01 ४6 ण €8६९0118060 ४ फ़ 1 88015878, 18 261९० 2६४10 
,.. ,.. ... ° श्री षि. आर, पद्नमिरामन, एम्‌. पि., लिखते है करि आचाय शङ्कुर का नियांण स्थल हिमाल्य का 


केदार सीमा है ओर भप खथ उस श्रु को देख आये 


(थ) 8087828 0०९], & ए] 26, 1969 मं डा. पि. नरसिदय्या लिखते हँ करि आचाय 
उङ्क निर्याण स्थट हिमाख्य का केदारनाथ सीमादी हे | ‹ ए€076 178 "17४ -86001त ९४ 21 86, 
16 02867 [02.886 & प्र ४ {01 6970111 65180606, ४४ {र 6५९789४1 10 ४16 8111812, 88.° 
@) < तिष्केदार-बद्रीनाथ यात्ति रै › पुस्तक जो चिदरम्बरवासी श्री आर कृष्णघ्वामी अय्यर से 195 
मे रचित व कुम्भक्रोणम मे मुद्रित एवे वर्तमान कम्भकरोण मठाधीशच के श्रीमुख सहित प्रकाशित है इसमे प्र 38/34 


^ 49 ८ | 


(~-0. ऽ\/811) ^‰{1118118014,1॥1 (7180111) /€08 [\५॥५।। \/8/80851. [1011260 0\/ €870011 
॥ ^ 


श्रीमजगदुगुर शाङरमर विमर्शं 


में स्प्र उल्लेख दे करि आचाय शङ्कर का निर्याण स्थ केदारनाथ सीमा टी है ओर वहां आज भी वह समाधिष्थल 
खरक्षित दीख प्डताद्े।! इस समाधि का वणेन मीहे ओर चित्र मी प्रकाशित दहै। कुम्भकोण मटाधीष्‌ का श्रीमुख 
इस पुस्तक्र मेँ प्रक्रारित होने से यह अनुमान भूर न होगी कि आप्र भी आचा्यका नि्यांण्यठ केदारनाथ सीमा को 
दी स्वीकार करतेर्ह। कुम्भकरोण मटाधीश इस पुस्तक के प्र्र 33-35 अवश्य पढे दोग तथापि आप प्रचार करते दँ 
करि कांचीदटी निर्याण स्थल दै। 


° (ध) इस पुस्तक के तृतीय खन्ड म आसेतुहिमाचर के विद्धानो, आदरणीय परिव्राजको एवै विज्ञ 
सजनो का अभिप्राय प्रकारित है ओर आप खोग सव एक कण्ठ से कहते हैँ करि आचाय शङ्कुर का निर्याणस्थरु दहिमाख्य 
काकेदारनाथसीमादीद्दे। पूर्वी व॒ पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान प्रप्ण्ल) ए, ¶ल]6, 0० णान 
1188 0८2; 871 (ला०, §प (क्र, 8 व. 8811६87, 811 2. 1. धपा 166, 8 28४118४, 
1 प. लाप, इण ©. ए. २०९8219४ [९7 आदियों का मी अभिप्राय हे कि श्रीशद्भराचा्य का निर्यांणस्यल 


हिमाचल सीमादीदे। 


उपयुक्त दढ प्रमाणो द्वारा यह निधित विषप्र है क्रि आचार्य शङ्कर का निर्याण स्थ बद्री केदार सीमा दी 
हैन करि कांची नगर जो कुम्भकरोण मठ का प्रचार है। कुम्भकोग मठ प्रचारक से अव नवीन प्रचार शरु हुआ है करि 
आचाय शङ्कर कांची कामान्नो मन्दिर की गुफामें उतर कर अन्तरध्यान भये। यदि इसे मान टतो कुम्भकोण मठ का 
परम प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि शङ्करविजय का दिया निर्याण विवरण से उक्त कथन भिन्न दीखतादहै। तो क्या अव 
आनन्दगिरि शाङ्रविजय करा नि््रांण विवरण जो द्रैतवाद का प्रतिपादन करता है अव उते कुम्भकोण मठ वाले नहीं 
स्वीकार करते १ सम्भवतः अपनी भूछ को सुधारना चाहते है ओर अव अद्रैती मत का प्रतिपादन करना चाहते ह, 
आनन्दगिरि मे वर्णित सामीप्य मुक्ति से आचार्यं शङ्कर को सायुज्य सुक्ति देना चाहते दैँ। वचिद्धिखास ने आचाय शङ्कर 
को हिमाय्य के गुफा प्रवेश करने का उछेख क्रिया है ओर सम्भवतः इसकी पुष्टी के च्वि आप भी गुहा प्रवेश का प्रचार 
प्रारम्भ कप्दियाद्ै। केवल मेद इतना दै करि चिद्विकास हिमाल्य की गुफाका वणेन करते हैँ ओर कुम्भक्रोण मर 
काची गफाक्रा उव कएतेद्ट। कालान्तर मे इस प्रचार करा ष्ूप बदलकर सम्भवतः प्रचार होने लगेगा क्रि आचाय 
शङ्भर कांची गृफा मेँ उतरकर भूमिके गुप्तमागद्रा हिमालय पहुंचकर पश्चात्‌ वहां से निजधाम पहुचे। या यद भी 
प्रचार कर सक्ते हैँ कि कांची दहिमाक्र मन्डलान्तगेत है, इसलिये हिमालय की गुफा या कांची की गुफा दोनों एक दही 
है। कुम्भकोण मठ क्राजेसा प्रचारदहे करि दक्षिण भारत करा कांची नगर भारत के उत्त पश्चिम कोने मं स्थित करमीर 
देश का मण्डलान्तर्भत है वैते यदह भी प्रचार कर सक्ते हैःकरि काची गु दी हिमाख्य ॐ गुफादहै। कल्पना के लिये 


` भ्रमाण ॐ आवद्यकता नहीं हे। 


पाठकगण जान गये होगि क्रि कुम्भकरोणमठ का प्रचार समयानुसार अनेक रूप धारण करते है! 
कुम्भकरोण मठ विषयक प्रचार मासिक पत्रिका ˆ कामकोटि प्रदीपम ` में अब यह प्रचार क्रिया जाता है किं आचार्यं 
शङ्कर ने केदार सीमा से दी (जहां आचाय श्भर का समाधि स्थल पुराकार से पूजित हो अब भी देखने मे आता दै 
वहीं से) केकास गमन क्रिये थे ओर इस विषय का विरोध या अस्वीकार नहीं करते परन्तु इसके साथ यह नया भ्रचार 
यरु हुआ है क्रि आचार्यं शङ्कर उक्त केदार स्थल से केलास जा कर वहां के श्री परमेश्वर महादेव से पांच लिङ्ग प्राप्त कर 
पुनः इस मृत्युलोक का भारतवधै लोट आये एवे पांच लिङ्गो की स्थापना कर (केदार, नीलकण्ठ, चिदम्बर, शङगेरी, 
कांची) तथा अपनी दिग्विजय यात्रा संपूण करके 1 नगर पुनः अये ओर आपक्रा तनुत्याग स्य कांची नगर था ।' 


+ 
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यह हं का विषय हे किं 150 वर्धे से जो भ्रामक प्रचार होता हुआ आया है उस भू को अव स्वीकार कर कुम्भकोण 
मठ के सर्वज्ञ पन्डितो ने मान ज्या है हिमाल्य के केदार सीमासे दही आचार्य शङ्कर ने कैलास गमन क्रिया धा। 
आचाय शङ्कर का कैलास गमन के पश्चात्‌ इस ग्रल्युलोकर को खट अने की कथा एवं पांच जिङ्ग केटास में प्राप्त करने की कथा 
कहां तक आचाय शङ्कर के जीवन चरित्र घटनाओं के साथ यथार्थं सत्य कथा है, इसक्रा विवरण पराठक्रगण पूर्व में ही 
पढ चुके होगे! दढ प्रमाणो के आधार पर निणैय क्रिया हुआ विष्य को स्वीकार न करना इन धमीचार्याँ को शोभता 


नहीं हे । 


कुम्भकोण मठ व आपके भक्तों का प्रचार है कि कांची कामान्नी मन्दिर में दी आचार्यं शङ्ररकरा निर्याण 
हआ था ओर जो शङ्कराचार्य की मूति कामान्ञी मन्दिर में है वह समाधि होने का निश्वय करतादै। कुम्भकोण मठ 
का प्रचार हे कि“ श्रीकाञ्च्यामेव श्रीकामा्तीदेवी मन्दिर सविधे तेषां तनुत्याग आसीत्‌। अथा.ऽपि तेग्रां तत्र समाधि-- 
स्थानमस्ति “7 ४16 1097017 0 81071 1९ 9.781:8101 {7€76 18 ४ 6771016 21 81801 87461878 
1४0 118 116 8176 पध 11161) 18 118 88102018. आगम शाघ्न व धर्म शाघ्च दोना स्पप्र कटता 
हे कि स्माथ वेदिक रीति द्वारा प्रतिष्ठित देव व देवी मन्दिरमे सामाधिन होनी चाहिये। यह शाघ्ल निषेध दै! 
समाधि का मन्दिर अग जगद्‌ हो सक्ता ह परर कभी देव देवी प्रतिष्ित मूति के प्रास समाधि न होनी चादिये। 
दक्षिण भारत में परम्परागत रूढी हे क्रि मन्द्र के पास यदि को$ शव हो ओर वद शव वहांसे हटये जने तकर 
मन्दिर की पूजा नदीं की जाती हे ओर पश्चात्‌ वैदिक माग का प्रोक्षण करके पूजा सेवादि कार्यहोतीदै पेसीष्डी 
होते इए मी न मालूम कंसे कटा जाता ह क्रि आचारय शद्कुर की सनाधि कामान्न मन्दिर के प्राज्नन मेदहै। हमारे 
धार्मिक पूर्वज कभी भी शव को मन्दिर के भीतर प्रात्नन्‌ मं गडेनदहोगे ओर वह भी प्रतिष्टित कामात देवी के 
समीप । युसकमान व करंस्तान भले से दी समाधि मसजिद या गिरजाघर में वना सक्ते दहै प्रर वैदिक आगम शान्र 
विधि के अनुसार समाधि होना निषेध है। अद्वितीय महानों की समाधि या अवतारी पुरुषों की समाधि देव `देवी 
प्रतिष्ठित मन्दिर के वाहर ही हो सक्रताह्े नकिमन्द्रि के भीतर प्रह्ननमे। महानों ढी समाधि कारान्तर में 
मन्दिर वन जाते हँ ओर एेसी समाधि या मन्दिर अलग स्थर म होया किसी निवास स्थलमठमे दहो) आचाय 
शङ्कर की मति होने से समाधि कहना भमी भूल दहै आचाय की मूर्ति अनेक जगह दहै ओर इन मूतियों म कुछ 
मूतियां काची मूति से भी प्राचीन है, यथा, दक्षिणाम्नाय ग्वैरी मठ कै मूर्ति, तिरचूर (केर) की मूर्ति, रोमां 
की आचाय शङ्कराय की मूति, केदार बद्री सीमा के ऊगिमटग्राम में आचाय श्कुर की मूर्सि, आदि। क्या यह 
कहना न्याय है करि उक्त स्थर मं जहां आचाय शङ्कर की मूतियां हैँ वे सव निर्याणस्थल रहै कांची की मूति 
अर्वाचीन काठ मं प्रतिष्ठित मूति है! 


कांची कामान्नी मन्दिर का शङ्कर मूति को समाधि कदते हैँ! इस विय पर मदरास राज्य प्र. 2. 0. ४. 
विभाग जिनके अधीन व प्ररिचाकन में यह मन्दिर है उनको लिखकर पूछा था कि क्या यद शङ्करम्‌ ति समाधि है या केव 
मन्दिर (सन्नधि) है १ 1934/35 ई० मँ काशी मेँ जव कम्भकोण मठ विषयक विवाद छिडा तव कुम्भकोण मठ 
के कुछ विद्रान व भक्तो ने कहा कि कामाक्षी मन्दिर के भीतर श्ा्गन में शङ्कराचाय मूरति समाधि है अतएव आचाय 
शङ्कर का निर्याण स्थ कांची कामाक्षि मन्दिर है। वतमान मठाधीष ने भी इस प्रचार कासमर्थनक्रियाथा। पर 

यथार्थं विषयतो यह है कि काची की मूर्ति आचाय शङ्कर की मूति नहीं हे ओर भ्राचीन काल में एक समय यह बुद्ध 


भूति थी ओर इसे अव शङ्कराचार्य की मूति बना लिया गया ॥ । इस उक्त विषय पर॒ भी एक पत्र मद्रास राज्य को 
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लि्लकर पृछा था करि उनका अभिप्राय क्यादै१ मदरास राज्य प्त. २. ©. ८. विभाग से उत्तर पत्र प्राप्त हुआ कि 
कामान्नी मन्दिर का शङ्कराचार्य मूति “सन्नधि › हैन कि “समाधिः एवै मूतिं के विषय मँ अनुसन्धान विद्धानां से 
अभिप्राय प्राप्त करनेको कटा था। प्त. 1२. ©. 7. विभाग का पत्र-" त. 2. & ©. , (4 0/0) 70616. 
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होता है कि आचार्यं शङ्कर की भूति समाधि नहीं है ओर दक्षिण भारत में आख्य या मन्द्रि को “सन्नि” कते हे 


अव रहा कटेजानेवाज्ते शङ्कराचार्य मूति का इतिदास। राजकीय प्त. ‰. ©. 2. विभाग अपना अभिभ्राय 
दे नहीं सकते ओर आपर अपनी राय देते हैँ किमे अनुसन्धान विद्वानों से इस विप्रय पर अभिश्राय प्राप्तकर्। मेने 
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&40107000108४़, एध] एणण्लाःअध्ट, ए 1०९०९887 में अव हैं, मपक्रो सप्रमाण विस्तारपूर्वक विवरण 
व अपना अभिप्राय देकर पूछा था किं आप अपना अभिप्राय छि भेजने कीकृपा क्रे। आप अपने पत्र ता 
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मनेश्रौ पि. आर. श्रीनिवासन को भी पत्र लिखकर आपका अभिप्राय जिख मेजने की प्रार्थना की थी। 
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९00७1907 1४ 8 0711811 ‰ 3०११2 10४6. 19 {४ ८६, { ४९९ 0# 119 87 007प णाम 
0 10 ९०816 1686 ०१९.४६९78 11076 १६९9. 1 त१० ०४ 10०फ 17 1 ९६ १० 1४ 19 ४116 छ९€्का 
१०४०९. 1{ &० ०कए०ण्पणाध् 9८868, 1 आणा €89.0106 16 तव्वुणङ्ु,” उपुक्त दोनों पत्र मेरे 
अभिप्राय का खन्डन नहीं करता है पर समरन ही करता है करि अव कटेजानेवाज्ञे शङ्कराचार्य मृति प्राचीन कारम 
बुद्धमूति थी ओर अव इसे शङ्कराचाय मूति बना दिया गयादहै। अर्धात्‌ यद मृति शङ्कराचार्य की समाधि नहीं हे 
ओर आचाय शङ्कर से कोई सम्बन्ध भी नही रखतादहै। दक्षिण भारत मन्दिरों का पुरातत्वविभाग के कर्मचारी को 
१एवे दक्षिग भारत का एक एतिहासिक विद्वान को पत्र किखकर प्राधनाकी थी क्रि अप दोनों अपना अपना असिधाय 
लिख भेज पर आप दोनों एक समय मुञ्चसे मदरासमे मिटेथे ओर कटा कि मेरा अभिप्राय टीकर दै। 


मेरा खड अभिप्राय है क्रि कांची क कामान्नी मन्दिरमे मीतर के प्राज्नन मे अव कटेजानेवाे शद्भराचार्य 
भूति प्राचीन का में एक समय बुद्ध मू ति थी ओर इस मृति कीचोरि को उडाकर एवं केश सफाचट कर शद्रुराचार्य 
की मूति बनायी गयी ओर यह अवीचीन कालमेही स्थापित हृदै। पाट्क्रगणों ओ जानकारी के चलि नमै अपना 
अभिश्राय एवं इस विधय सम्बन्धी उपख्व्थ इए सामग्री व कारण निम्न देता द्र ताकि पाठकगण खय निर्कपै कर ट। 


(क) पुराकरारु मं काची एक प्रसिद्ध नगरथा जसा करि पाटलीपुत्र, मधुरा, अमरावती, नागार्जुन 
कोन्डा, आदि, स्थरुथे। काची सप्तपुरियोंमं से एकक्षेत्र ददे! पतञ्जटी महाभाष्य मं कांची का उन्न दे । 
इस कांची मे वेदिक, बोद्ध, जेन, तान्त्रिक, अजाविक, दोव, आदि मतोंकाभी खव प्रचार था क्ष्या की दूसरी 
दाताव्दी पश्चात्‌ काठ मं रचित अन्थ “मणिमेखकते में स्पष्ट उल्लेख दै कि कांची मे बुद्ध विहार भे ओर वदां भिश्चुक्र 
वास करत थे। “ शिरुप्पधिक्रारम, वीरशओोचिप्रम्‌, कुन्डल्केदी, सिद्धान्ततोगे, तिर्प्पदिगम, विम्बसारकथै ›, आदिं 
मन्थ भी वोद्ध धमं प्रभाव व प्रचार का उचेख कररता! उन दिनों के राजाओंने क्रिसी एक मत पर कटाराघात न 
करने के कारण एवं सब मतो पर समदष्टीभाव रखने के कारण तथा अपने प्रभाव से किष्ठी एक मत का प्रचार न कएने 
के कारण सव मतां के प्रचारकों को अपना अपना प्रचार करने मे सुविधा दही थी। तोन्डैमन्डरु के पद्व राजा भी 
मिनन मतां का नाम मी धारण करने लगे यथा बुदधवर्मन, स्कन्दवर्मेन, परमेश्वर वर्मन, आदि । 


च 


वोदिधर्म, ध्यानमागे का प्रवतेक (छटवीं शताब्दी), आप कांची के राजछरमार यथे। आपने चीन मं 
अपना मत प्रचार क्रिया था ओर पश्चात्‌ जो जापान मी फैठ गया। विद्यात विद्वान श्री दिङ्गनाग्‌ कांची समीप 
ही जन्म लिया धा। आप दीनयान मतानुयायी थे। “ मगध के बुद्धघोप्र एवं थेरा वुद्धदत्त कांची राजा से सम्मानित 
इए थे । इससे श्रतीत होता है कि पांचवीं शतान्दीमेंदही कांचीमें वौद्धमतका प्रभाव अधिक्रथा। धम्मपाल का 
जन्म कांचीपुर में हआ था जो व्यक्ति पश्चात्‌ नलन्दा के आचाय घम्मपाल वने! सातवीं।आरतीं शताब्दी में 
दौवमतानुयायीयों का प्रभाव पडने लगा ओर बौद्ध धमे फा प्रचार कम होता गया। पुनः दसवीं शताब्दी मँ कांचीपुर 
में बोद्ध धमं का श्रचार फिरसे वठनेख्णा। वारहवीं शताब्दी मं अनुष कांची के मुलसोमविहार के प्रधान ये। 
कांची का आनन्दथेरा व रहुकुक येरा बडे प्रसिद्ध भिश्च थे। तेरदवीं शताब्दी मं कांची मं बुद्रपल्ली का उदेख पाया 
जातादहे। कांचीपुर्‌ का “सद्‌-विहार” एक मर्रर् विहार था) कंडा जाता हे क्रि बुद्धादित्य कुछ काठक यहां वास 
क्रिये थे। ४ | 
श्री के. ए. नीलकण्ठ शालनी लिखते है कि काची कराए भागका नाम वुद्धकां ची था ओर यदा के' एक 
बुद्ध बिहार का भिश्च ने चौददतीं शता्दी म॑ पूर्वी जावा के र राजा को योगान क्रिमरा था--“ 010 8९0४10४ 9 
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(ख) चीनी यात्री, हुवन-च्वा्ग, ने सातवीं शताब्दी पूर्वदधे मं भारत भ्रमण क्रिया था ओर अप 
कांची भी आये। आप लिखतेदहैँकिएकसौसे भी ज्यादा बुद्ध विहार कांची में थी जहां करीब 10.000 भिश्च 
वास करते थे ओर 80 देव मन्दर मी था जिसमें अधिकतर दिगम्बरो कादी मन्दिरिथा। आगे आप लिखते देँ कि 
शम्मपाल पिस की जन्मभूमि कांची थी ओर यहां बुद्धदेव भी आये एवं राजा अशोक ने अनेक ध्या मेँ स्तम्भ खडा 
क्रिया था जदा बुद्धदेव ने अपना मत का प्रचार क्रियाथा। इससे तिद्ध होता है क्रि सातवीं शताब्दी में बौद्ध धर्मक 
प्रचार अधिक्र भरा ओर काची मं विहार, बुद्धमन्दिर, दिगम्बरो का मन्दिर, देवदेवी मन्द्रिरिभीयथे। सातवीं शताब्दी 
के रोवाचाय श्री तितज्ञान सम्बन्धर अपने रचित मन्थो में  बोदियारः व “तेरस” काउछेव क्ियाहैजो भिश्ठव 
वद्ध धर्म का संकेत करतादहै। आटवीं शताब्दी मे आचार्यं श्र मी कांची आये ओर अवैदिकों व तान्त्रिकों को 
यां पराजित क्रिया था! जनमत प्रन्शों मे उल्लेख है छि आपके अक्रल्ं ने वोद्धों को विवाद मेँ कांची में पराजित 
च्छया था। 


(ग) कचि राजा महेन्द्रव्मेन 1 (600-63 0 ३० ) से रचित नाटक ‹ मलविलासग्रहसना' से 
स्पष्ट माम होता करि कांची में वौद्धमतानुयायीयां का सी प्रभाव अधिक्रथा। इस समय के एवै पश्चात्‌ कारु के 
अनेक्र ग्रन्थ रचयिताओं ने अपने अन्थोंमें कांची मं बौद्धं का प्रभाव वणेन क्रियादै। इन सव्र आधारां द्वारा निश्चित 
रूपसे कटा जा सक्रताहे करि कांची मे साधवीं श्रताब्दी से लेकर चौददवीं शताब्दी तक्र बौद्धं का प्रभाव अधिक्र था। 

दटवीं शताब्दी में मुसलमानों का लृटमार व युद्ध कचौ नमर व॒ आसपास की सीमा मं अशान्ती फेखादी थी। 
पश्चात्‌ सत्तरदटवीं अटठारदवीं शताब्दी के लडादयो ने भी इस गदर को डांवाडोक कर दियाथा। अक्रमण, लृूटमार, ` 
आय ख्गादेना, आदि फायां ने शदहरके टध्य करो विख्रुरु वद्र दिया था। 


(च) कांची मेँ बुद्ध मूर्तियां सातवीं शताब्दी से केकर चौदहवीं शताब्दी तक का पाया गया 1 ऊपर 
पाराओं वणित काची में बौद्ध मत प्रभाव की पुष्टी इन उपकन्य मूर्तियां ते दोती हे।.धी रि. ए-जि, राव (पुरातत्व विमाग) 
टखत ¢ { 6६716 प्र 0 1688 ४19. 9७ 1012868 0 8०८५९४९ 1४019 > 78018 ० ००६ 
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1682116 {०2९68 ० ए 116 एए'16 10 > &9709 86101019 ५06 8476 ४601916. 
श्रीरा को कामान्ती मन्द्र व उसके समीप पांच बुद्ध मूर्तियां मिला था ओर मन्द्र के वगर के बगीचेमे भी दो मूर्तियां 
दोने का विषय भी सुनाथा। इसमं एक वुद्ध मृति जो सात फुट दस इन्व का मूति था उसे आपने कामाक्षी मन्दिर 
के भीतर आङ्गन प्राकरार) मे पायाथा। यह मूर्तिं अव मदरास म्यूजियम मंदहै! 1915 ३० के पू प्रचार था कि 
यह मूति मदुर के नायक राजा का हषर श्रीरव ने निस्सन्देद. सिद्ध क्रिया क्रि यह बुद्ध मूरति है। 
पुरातत्त्व अनुसन्धान विद्वान श्री पि. आर. श्रीनिवासन्‌ का अभिप्राय है किं इस मूति का कार लगभग सातवीं शताब्दी 
काहे ओर आप छिखते ह-“ 0०९ 1४ 11] ००४ 06 106 ०१ ४76 009 1 18 0४16 18 
2४४11४४६ ४० ४6 0681010 0{ ४१6 7४४ 6€60४पण़ 4. 7 
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ध्रीराव का कटना हे कर यह्‌ आठ फुर की मूति जो कामान्ती मन्दिर के भीतर आद्गनमेँ पायी गयी धी 
सो मूत कामान्ञो मन्दिर में दी सुख्य स्थान प्राप्तकर मन्दिर की सुय मूतति रही होगी अथवा इस मूरति को किसी 
अन्य व्यक्ति ने सुरक्षित रखने के लिये कहीं वाहर से मन्दिर मे खायादोगा। यहां एक विषय ध्यानदेने क्राहेकि 
कामान्लो मन्दिर का दवांजा प्राचीन कारम छोाथा ओर मन्द्रिकाचेरा दिवाट ऊ्चाथा। श्रीरा लिखते हँ-- 
^ 16 16860 0081४00. ° ४106 10029 1४1 7681966४ ४० ५6 ४७06 ०1 1 ९०081811 ०४ 
06 ©50181960 ॥$़ ४० 18७1016 ०४06868, 7शाएल] (1) ५11९६ ४11 10226 ताव व्ल पणाड 
06९ 8006 110100९४६.०४ [01866 190 ४06 १९7 #610 7016 1४86817; 07 (2) ४०४ 1४ 8 1701118 
१४ #0676 10 80706 006 {07 89.58 ५०३४०१.* करीव अट फुट की वजनदार एक दिखामू ति को जगह जगह ट, 
जाना अत्म्भव दीखता है! कामान्नी मन्दिर के भीतर के आद्गनमे यद मूतिदोने से मन्दिर केषछोटे दर्वाजोंसे 
ले आना या ठे जाना भी असम्भव दीखता है। इस वजनदार मूति को ञ्चे स्थानों मसे. दोकर ऊपर उटाकररदे 
आना या ले जाना भी असम्भव दीखतादहै। इस मूर्मिको बचाने या युरक्षित रखनेका क्या कारणथाक्रि इसे 
ओर एक जगह से कामाक्षी मन्दिर लाया गयाथा१ यदि इस मूति को वचाने एवे रक्षित रखने के च्िलाया गया 
हो तो यह मूति मन्दिर के बाहर आङ्गन या प्राकारमे छोड देना था। इनक्रारणों सेकदडाजा सक्रतादहे क्रि यद 
मूत्त कामाज्ञो मन्दिर काटी एक सुष् मूति थी ओर यह मूति कीं वाहर से नदह कायी गयी थी। 


श्री रि. ए- जि. राव छिखतें ह -“ 7116 10928 2.8 171 80716 71206 र6ाफ़ 1687 168 

7585619 70811070 ४०० 88 76100 ९ {70101 1४8 0711021 86९७ 8० ४८३४ 86४ १०७) 11९16 1४ 
18 8 076867४” यदि यह मूत्तिं अन्य जगह से छायी गयी हो तो प्रन उट सक्ता है क्रि क्या वैदिक 
दिन्द्‌ ने इस मूति को मन्दिरर्मेलाया थाया क्या क्रिषी एकर बौद्ध मतानुप्रायी ने खाया था१ इस मृति 
को वेदिक दिन्द्‌ से खाना असम्भव दीखता है चू किश्री बुद्ध मूति की पूजा वैदिक हिन्दू से करना 
असम्भव े। बौद्धमतानुयायी को भी मन्दिर म मूतं को लने से वैदिक दिन्द्र रोक्ता दोगा। अतः 
यह मूति इसी मन्दिर का होना निश्चित होता दै। शरीरि. ए. जि, राव इस विषय पर पूण आन्वेषन कर दढ 
प्रमाणो के आधार पर छिखते हैँ करि यह कामाक्षी मन्दिर प्राचीन काक में प्रथम तारद्रिवी का मन्द्र था ओर इसे 
पथात्‌ कारु में वेदिक मन्द्र में वदा गया था--' 16 #€0]016 ° 90189801 88, 10 81] 
10700801, 07110811 9 ४७00016 0 1972 1061 990, ४8 1४] 1081) ए 0६067 ४6100168 ० 
2116 1{21#0, 000९७7४९ 1०६० ० पत1०0प् ४९06 1 1४४९7 ४1068. राजकीय पुराततत्वविभाग के 
कर्मचारी श्री पि. आर. श्रीनिवासन लिखते है करि 600 ३० के पूरव कार म यद्या बुद्ध मन्द्र था ओर आसपास भी 
ओर एेसे अन्य सन्दिर भी रहा होगा एवै एसे मन्दिर से प्रतीत होता दै कि काचीपुर मे अन्य एक बडा विशार मुख्य 
मन्दिर भी रहा होगा--८............ 01860 १९.66 1 16 1०67008४ 10721878 07 ५6 1 210 ०.18101 
४€71716 19 ४06 ४9 फ 81868 ४06 488४10०0 106४167 01101011 ४018 6001016 ४8 १६०1९९१6 
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16876 07 ९९०07720." श्री रि. ए- जि. राव ने पच द्ध मूतिर्यो का उल्लेख किया है जिपमें एक मूरति का 
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विवरण ऊपर दिया गया है। दूसरी योगमुद्रा स्थित मूति जो 32 फुट ऊचा था, वद मृति कामाक्षी मन्दिर का दूसरा 
आद्गन (प्राकार) में मिली। योगासन व योगसुद्रा सहित स्थित 5 फुर ऊंचा मृति कामाक्षी मन्दिर बगीचेमेंमिला। 
यह तीसरी मूतिदहै। चौथा व पांचवा मूर्ति विष्णु कांची में मिली। 


कांची कामान्ञो मन्दिर मेँ बाहर प्राकार का मानस्तम्भ जिसे धवजस्तम्भ भी कहा जाता है इसके समीप 
एक मन्डप हे। इस मन्डप के खम्बो मं ध्यानी बुद्धदेव व तारादेवी की मूर्तियां खुदी हई है। कुछ खम्बो को 
मन्डप से निक्रार कर तोड दिया गया है। द्य हुआ भाग मन्द्र के वाहर प्राकार मे पडा हआ अब 
भी दीख पडतादहै1 इनट्टे हए भागोंमें भी बुद्धदेव व॒ तारदेवी की मूति देखा जा सकता दहै। कामाक्षी 
मन्दिर के सामने वाला मन्डप से ये सव खम्बं अर्वौचीन काल मेही तोड निकाल दिये गये थे।. इखसे स्प सिद्ध होता 
है कि अव यह कटेजनेवाटे कामान्नी मनिदर एक समय तारदेवी मन्दिर दी था। 


(ङ) कांची कामान्नी मन्दिर मेँ जैन मानस्तम्भ अव भीदेखाजाताहै। इस स्तम्भ के ऊध्व में 
ब्रह्मयक्ष की मूतिदहैजो जैन मत का मन्दिरद्ोने काश्रमाणदै। जनमत के यक्ष का यक्षी अम्बिका ओर यज्ञी 
पद्मावती भी होतीदै। कामान्नो मन्दिर के जैन मानस्तम्भ की यज्ञी अम्बिका दहै। जिनकाश्ची या पक्षितीर्थं जो कांची 
समीप है, ओर जहां जैनों का मन्दिर दहै, यहां के चन्द्रप्रभा मन्दिरिका “व्मान्‌ः मूतिको कांची के कामान्ञी 
मन्दिर से 1922 ३० में उक्त मन्दिर के भक्तों ने ले जाकर अपने यषां प्रतिष्ठा कीदहै। इसी प्रकरार यहां का 
< वधमान ` मन्दिर का ‹ धर्मेदेवीः मूरति भी काची कामाक्षी मन्दिर से कगभग तेरहवीं शताब्दी्मे तेजा कर अपने 
यहां प्रतिष्ठा की थी। `“ धर्मेदेवी ` को “अम्बिका” भी कहते दँ। कुछ ेतिहासिकों का अभिप्राय है कि प्रस्तुत कामाक्षी 
मनिदर प्राचीन काल मे एक समय कुछ वषो के ल्यि धर्देवीका मन्दिरिथा। कौचीके “खण कामाज्ञी" कोमी. 
° धर्मदेव ` नाम से पुक्रारा जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि वतमान कामाक्नी मन्द्र बौद्ध व जनों का मन्दिर 
भी था ओर पश्चात्‌ वैदिक शाक्त मन्दिर म परिवतेन हुआ है । 


(च) काचीमें ओर एकर मन्दिर दै जो अव केजानेवाज्े कामाक्ञी मन्दिर के समीप दहै जिसे 
ˆ आदिपीटपरमेश्वरी ° मन्दिर कहा जाता है । यही मन्दिर प्राचीन काक में कांची का शक्तिपीठ था जिसे आचाय शङ्कर 
ने जीर्णोद्धार कर वहां श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठ कर देवी को सौम्य बनायाथा। पुरातत्त्व विभाग का कर्मचारी एवं 
मदरास राज्यान्तर्मत मन्दिरों के खपरिन्टेन्डन्य श्री के. आर. श्रीनिवासन का अभिध्राय है कि अब कंडेजानेवाले कांची 
कामान्ञी मन्दिर वास्तव मेँ यह कामाक्षी मन्दिरिन था ओर इस मन्दिर के समीप स्थित ^आदिपीठ परमेश्वरी " मन्दिर 
पराचीन कारु का शक्तिपीठ था जिते आचार्यं शङ्कर ने सौम्म मूति बनायी थी। उपयुक्त श्री के. आर. श्रीनिवासन 
कहते है--* 76 १०१ 0६ ०१९० ए८११४१8४ 80णाए४प्र€8 19 ४७ (धल०?)6 16७०९५8 8०१ 08 
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तेत्रचूडामणिं मे कहा हे कि कांची मेँ सती का मस्थि (क्का) अङ्ग गिरा ओर यह शक्तिपीठ “देवगभां" केनामसे 
प्रसिद्ध है। शिवक्रा्वी का काटी मन्दिर दही प्राचीन काकमें ˆ देवगभांः शक्तिपीठ था--“काश्ची देशे च कड्ालो 
भैरवो द्दनामकः। देवता देवगर्भाख्यार्मितम्बः कालमाधवे। इसी शक्तिपीठ को ˆ आदिपीरठ-परमेश्वरी ` के नाम से 
भी पुकारा जाता था। | 


(छ) कांची में एका्रेश्वर मन्दिर के पास अनेक छोटे वद्ध मन्दिरभीये। वहां से प्राप्त बुद्ध 

मू तिया इस विषय की पुष्टी करती है। राजकीय पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारी श्री पि. आर. श्व॑निवासन उक्तं कथय 
की पुष्टी करते हँ ओर आप छिखते दै--, 1१९४ 676 ऽ १७8४४४९] ००० 19 #४€ शनण् ० 
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676. इसी प्रकार यह मी कटा जा सक्ता हे क्रि कामान्ञो मन्दिर छठवीं राताब्दी के पूर्वं से दही वुद्ध मन्दिर था। 
शिवकोची में ग्यारहवीं राताव्दी की बुद्ध मूरति प्राप्त हश्दै। तेष्टवीं शताब्दी की बुद्ध मूति कांची के करक्रिलमरुद 
अम्मन मन्द्र से भ्राप्त हआदहै) भिन्न ङ्ग में चौदहवीं/प-द्रहवीं शताब्दी का बुद्ध मूर्तियां एकम्रेशवर मन्दिर मँ प्राप्त 
हआ है 1 इससे सिद्ध होता हे क्रि काची मे छ्टवीं शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक्र वौद्ध मतका प्रभाव था 
ओर बतेमान कांची का कामान्ञी मन्दिर एक समय बुद्ध मन्दिर था। यह कामान्नी मन्दिर चाहे वैदिक मन्दिर से 
जेनमन्दिर मे परिवतैन होकर पश्चात्‌ बुद्ध मन्दिर बन करके वाद हौवमतावलम्बियों के प्रमाव से पुनः वैदिक मन्दिर 
में परिथतन हुआ हो या जेन मन्दिर से बुद्धमन्दिर बनकर पश्चात्‌ वैदिक मन्दिर वना हो, पर यह निधित दहै क्रि एक 
समय मं यह कचौ का कटेजनेवा्ते कामान्नी मन्दिर वृद्ध व तादेवी का मन्दिर था ओर इसी मन्दिरमे से तीन बुद्ध 
मू त्यां प्राप्त हआ था। 


(ज) 1960 मे मै तीन वार कांची कामास्ली मन्दिर गया था ओर कामान्नी मन्दिर का वार प्राक्रार 
के उत्तर तरफ एक भत्ग बुद्ध मूति (पद्मासन स्थित नीचे का आधा भाग) अनेक अन्य पत्थर ढोकों के साथ मिला हुआ 
पाया। इसे निक्राल कर व भङ्ग ट्कंडां को मिलाकर इस अधेमूतिकानपरल्यि। इसे कामाक्षी मन्दिर का 
कटेजानेवाले शद्कराचाय मू ति के नीचे अर्थे भाग के साथ तुरना क्रिया तो दोनों को स्मान दही पाया। वही पत्थर, 
रङ्ग, डाच व नाप था। मुञ्चे मालूम नहीं कि इस भद्रं अध मूति का ऊपर अथै भाग क्याहुआ। वहांमेने खना 
करि एेसा भङ्ग मू तियां अनेक थी ओर कुछ पूण मू तियो को भी तोड दियागया। मैने सारनाथ में कुठ बुद्ध भिष्चुकों 
से इस विषय पर चचां की थी ओर अपर छोगों का.मी अभिश्रायदहे कि कांची का कामान्नी मन्दिर प्राचीन काल में बुद्ध 
मन्दिर था ओर वहां में ने यह मी सुना कि बौद्ध आगम व मन्दिर निर्माण विधि अनुसार बौद्ध मन्दिरों मे जहां श्रीवुदध 

देव की मूर्तिं (खडा हआ प्रतिष्ठित हैँ वहां एक .पद्मासनष्थित श्रद्ध देव की मूर्तिं होना .आवस्यक है । कामाक्षी 
मन्दिर का श्रधान मुख्य बुद्ध मूर्तिं खडी हई पायी गयी है ओर अन्य मूर्तियां पद्मासनस्थित भी। इससे सिद्ध होता हे 
करि इस कामान्नी मरिदर मे बुद्ध मूर्तियां अनेक थी ओर कालान्तर मे यह सव नाश कर दिये गये । 


| (क्च) च्रदत्‌-संहिता-रत्िमा लक्षण मे बुद्ध मूर्ति लक्षण का उष्ेख एसा क्रिया हे- पद्माह्ितकर्चरणः 
प्रसनमृतिः सुनी चकेशाश्च, पद्ासनो पविः पितेव जगतो भवति बुद्धः ॥ आजाचुलम्ववाहुः श्रीवत्साङ्कः भरन्तम्‌ तिश्च 1 
दिग्ासास्तव्णो ` खूपवांश कार्या -ऽहतादेवः॥* ˆ मानसार अध्याय 56, ४ लक्षण विधान, ५ एसा उनज्ञेख है-- 
° बौद्धस्यलक्षण वदये सम्यक्‌ च वरिधिनधुना । जिनदेवास्थिरं युक्त ध्यानं च विरोषतः ॥ स्थानकचासने वापि सिदासनादि 
। 604 
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श्रीमजगद्‌ गुर शाह्रमठ विमा 


संयुतम्‌। अश्वत्थ संयुक्त कल्प्रक्ष नयान्न्यसेत्‌। अद्धतुश्वेतवर्णस्यात्‌ विशालानन संयुतम्‌। छम्बकर्णायताश्चं 
स्यात्‌ त॒ङ्गघोणं स्थिताननम्‌। दीर्थबाहुं विशालाक्षवक्षस्स्थल च खुन्दरम्‌। मांसला्ग ख॒संपूणम्‌ ऊम्बोदर पूर्णकृतिः। 
समपाद स्थानकं कु्या्म्बदहस्त सुखासनम्‌। द्विभुज च द्विनेत्रं च उष्णीषोज्ज्वक मोलिकरम्‌। एवं तु स्थानकं कुयांदासनादिं 
यतोक्तवत्‌ । पीताम्बरधरं कुयात्स्थानके चासनेपि च। पीत वामभुजे चोर्ध्वे साधकं सदना ... ~. [~> गापि 
दारूशेलं च रोहजम्‌! चित्रे वा साभ्रैचित्रे वा चित्राभासमश्रापिवा। पीठे वा भित्तिकेवापि कुरयात्कीर्ति च शर्वैरा 
उपयुक्त लक्षणों को ध्यान मेँ रखकर यदि क्रामान्षी मन्दिर का कदहेजानेवाले श्री शङ्कराचाय की मूति 
साथ तुलना की जाय तो यह निस्सन्देह सिद्ध होगा क्रि यह मूरति बुद्धम्‌ तिंथी। ठम्बा चौडा मुख या गोल मुख, 
विशाल माथा, उणष्णीषा, लम्बा विशाल नेत्र, मोटा आङ्ृष्ट ओंट, दीधे नोकीला नाक, रम्बा करकता हुआ कान, 
लटकरता कान में बडा छेद, मुख का ढांचा, म्बा बांह, पूणे मां सयुक्त मोटा ताजा शरीर अङ्ग, खुन्दर विशार छाती 
डारीर पर व्ल का चिन्ह, माला की तरह उपनीत, पद्मासन ध्थित या समपाद रक्खा हआ, छः दिष्य, चिन्सुद्रा या 
अभयमुद्रा, पीठ या सिंहासन, आदि लक्षणों को ध्यान मेँ रखक्रर इस मूर्ती के साथ तुलना कर तो यह निस्सन्देह सिद्ध 
होगा कि यह मूरति बुद्ध मृतिदहै। यदि इस केजानेवाङे श्कराचा्य मू ति के कपा का जांच करर तो स्पष्ठ 
दीखता है कितिर की चोरी, केश सजावट एवै कपा का धुधघुरूला वाल सव सफाचट कर दिया गया है ओर इसके 
चिन्ह कपाल में अव मी कुछ दीखते हैँ। इस मूति को मुन्डी बनाने की चेष्ठा मे यह काये क्रिया गया था। श्री बुद्ध 
देव करा पश्चासन एवं योगपद्मासन मेँ भिन्नता है ओर कांची की मूतिश्री बुद्धदेव पद्मासन स्थित है न कि योगपद्मासनस्थित । 
चिन्मुद्रा सहित श्वी बुद्धदेव की मूति उत्तरी भारत में अनेक हैँ ओर दक्षिणी भारत म नागाजैन, अमरावती, मङ्गद्॒र, 
कद्री, आदि, स्यलों म भीमू ति पायी जाती हे। आचाय शङ्कुर के चार युख्य शिष्य ही थे ओर ये चार आम्नाय मठाधीश 
वने। भोरतवपे भे अन्यत्र जहां प्राचीन व अवीचीन शद्भुराचार्यं मू ति सब चार शिर्घ्यो का ही है! श्री बुद्धदेव के 
पांच मुख्य शिष्य ये -कौन्डिन्ग (कोन्डन्न), वष्प (वप्प), भद्रिक (दिय), महनामन्‌ (महनाम), अश्वजित (अस्सजि) 
--जो विषय सब को विदितदहै। श्री बुद्धदेव जब गयाक्षेत्र म थे उस समय उक्त पांचों शिष्य आपको छोड काडी 
समीप सारनाथ चलेगये थे। उस समय श्री बुद्धदेव ने एक ओर नया शिष्य को दीक्षा व शिक्षा देकर अपने साथ 
रख जिया था! जव धी बुद्धदेव गया से सारनाथ (काशी समीप) पहुचे तो ये पाचों शिष्य पुनः आपके शिष्य बन 
गयेये। इसप्रकार श्री बुद्धदेव के छः शिष्य बने, येही छः शिष्य बुद्धदेव मूरति के नीचे दिखाया जाता है! 
कांची मूति में छः रिष्य्ै। इन छः शिष्यो में चार शिष्यां के हाथ मँ सन्यास दन्ड अवैचीन कालम खोदा गया 
था ताकरि सार्वजनिक यह समन्घे करि यह मूर्ति शङ्कराचार्य का ही दहै चू करि आचाये श्रकै चार दही शिष्यये। इस 
मूर्ति के वाकी दो शिष्यां के दाथ में दन्ड नहींहै। इसे ध्यान पूर्वक आन्वेषण खटी से जांच क्रिथ। जाय तो स्पष्ठ प्रतीत 
होगा करि दन्ड पश्चात्‌ कालमेही खोदा गया था ओर पूर्वकराक्मेन था। इन शिष्य मूर्तयो के पूणं आकार को शिखा 
मं कुछ ओर गहरा खोद करके पश्वात्‌ दन्ड भी इसके साथ खोदा गया था। इन शिष्यो का वल्लधारण ‹ कच ` के साथं 
है जो खन्यासियों मे देखा नदीं जाता। सन्यासी छन्न रूप में वल्लधारण करते हैँ! अन्यत्र प्राप्त बुद्धमूतिं म शिष्यां 
का वक्नधरारण उसी प्रक्रार है जषा करि कांची की मूर्तिं में पाया जाता हे! 


श्री बुद्धदेव का वाया हाथ समपाद बुद्धपध्रासनस्थित पाद के उपर ही अंगुक्तियां खटी होती दै ओर 
दाहिना हाथ मुद्रा का होता है (चिन्मुद्रा, अभयमुद्रा, आदि) \ कांची मूर्तिं का वाया हाथ पद्मासनस्थित पाद (बुद्ध पद्मासन) 
के उपर ही अंगलियरां खुली ह ै। कांची मूति के रीने व मध्य शरीर में वल्ल कासूप भी.खदा हुआ है | 


¢ 
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स. 2-अ. 6 


| दक्षिण भारत मँ कुठ बुद्ध मूर्तियां हैँ जिसे दिन्द्‌ वैदिक मतकेदेव वना दिये गयेदैँ। कु मूरतियों षर 
विभूति चिन्ह, कुछ पर वैष्णव संप्रदाय चिन्ह, कुछ पर मध्व संप्रदाय सुद्रा चिन्ट, आदि देकर वैदिक मत का देव वना 
दिये गये वैसे ही यह कांची की मूर्तिं अव आचार्यं शङ्कर वन गये! मङ्गच्टुर, कदरी, अमरावती, कांची, आदि 
स्थलों में देसे परिवतेन हए हैँ । उदाहरण के ल्यि एक ओर दृश्रन्त दिया जाता दै! कोट्हापुर का ्राचीन नाम 
करवीर था। इस नगर मध्यमेंब्रद्मपुरीथा।. महदराष्र देश के चार शक्ति पीठो मेँ करवीर का महालक्ष्मी (अम्वा 
बाई) एक पीठ माना जाता है ओर अन्य तीन पीठ मातुःपुरा, त॒ज्जापुर एवे सप्तशण्ी में टै। अनुसन्धान करने वाटे 
एतिहासिक का दढ अभिराय है कि करवीर का महार्मी मन्दिर एकर समय मेँ जैनमत देवी पद्मावती का मन्दिर धा 
ओर जनमतवाले आज भी इसे पद्यावती मन्दिर मानते है । इस मन्दिर कै दिवा्लो म व खम्बो में अनेक मूर्तियां ' 
छदी हैँ जिनमें बहुतेरे बुद्धमत एवै जनमत के देवेदेवियों का मूर्तियां 1 सम्भवतः वैदिक मन्दिर को जैनमताधलम्वियों 
ने पद्मावती मन्दिर मेँ बदर दिया दो या वैदिकं ने इते पद्मावती से मदालक्ष्मी मन्दिरमे बदर दिया दो दक्षिण 
भारत के प्रसिद्ध एेतिहासक्रार श्री के. ए. नीकक्रण्टशाघ्नी लिखते है कि वबुद्धमूर्तियों को दिन्दूवैदिक देव मं वरिवतन क्रिये 
गये ये--° 16 76०९.806०४ पए्‌१०५४१87) 0? ४1७ 610 ४९९2० ४16 0781770 ° ४1€ ०१११२ २४ 
4 7078४8४1 88 8.0 1008702 61071 01 ४18) 890 8665 111 67186 ४० 086 60९67४60 108 
०४४०७ 8००१18४ 0676768 10४0 19 8011068. (८२९6 425). आचाय राङ्करमूर्ति जो अन्यत्र 
प्रतिष्ठित हं बह सब योग पश्मासनस्ित, दक्षिणहस्त चिन्सुद्रा, वामहस्त अभग्र सुद्रा एवे चार शिष्यो के साथी दीखता 
है यद रक्षण कांची मूर्तिं में दीख नहीं पडता है । 


(ज) मेने कांची मेँ इस कदेजानेवाले शङ्कराचाय मूर्तिं के वारेमे एकर दो कथायं बरद विज्ञा से 
सुनी थी1 यह कथा चाहे यथार्थो या नहीं पर इस कथा के पीछे अवदय कुछ मर्मं॑दीखतादहै। दौवमत पन्डार 
श्रीखामीजी श्रीन्ञान प्रक्राश कुछ वरै कांची मेँ वास क्रिये ओर भाप नित्य अपनी शिष्य रोली के साथ कामाक्षी मन्दिर 
आया करते थे। श्रीज्ञानध्रकराशजी का मठ काचीमेअव भीदहै। कामान्नी मन्दिर के पुजारियों एवं वहां के अन्य 
ब्राह्मणों ने आपको कामाक्षी मन्दिर अने से रोका आपक्रे प्रयत्न सव असफ रदे। श्रीज्ञानप्र्ाशजी को मन्दिर 
आने से रोकने में वहां के ब्राह्मणों को अन्य मागे दीख नहीं पडा रदोवमत के पन्डार खामी महराज आचार्य श्र 
के सामने अपना सर कराते नहीं ओर आप शङ्कराचायं मूर्तिं की पूजा भी नहीं करते। इसलिये ब्राह्मणों ने निश्वय 
क्रिया कि यदि आचाय शक्कर मूर्ति कामान्नी मन्दिर के भीतर प्राकरारमें स्थापना क्रिया जाय तो हौवमत खमीजीका 
मन्दिर आना बन्द हो जायगा। जब शङ्कराचाये मूरति की प्रतिष्र करने का विषय निश्चय हुआ तो कुछ कारणों से आपस 

मे विवाद छ्डि ओर दो दल वन गये। इन दोनों दों ने प्रतिष्ठा करने का प्रबन्ध भी अलग अलग कर डाखाथा 
र दो शङ्कराचार्य मू तियं भी तैय्यार इए। इसमे एक दल प्रभावशाली था ओर इस दकु ने अन्यो से सहायता प्राप्तकर 
शद्कराचार्य मूर्तिं की श्रतिष्ठाकरदीथी। इसी समग्र की प्रतिष्ठित मूर्तिं है। जव कामा्षो मन्द्र के अन्य भागों के 
साथ शद्भराचार्यं का मन्दिर करा ठकना की जाय तो स्य विदित होगा कि श्राचाये आलय नवीन निमांणित है । 
` कामान्नी मूर्ति कै पृष्ठ भाय मेँ ओर अन्य मन्दिर व कमरे भी हँ जो सब एक कतार में पर शङ्राचाये मन्द्र कुछ 
आगो ही बढा है। इस मन्दिर के बगल मे खाठी जगह पडा हुआ है ओर प्राचीन काल मेँ शङ्कराचायं मन्द्र स्थल 
भी. इसी क साथ खाटी रहा दोगा। जव तक कोह म्यक्ति खथ जाक्रर न देखं तो यह सव विषय दर्‌ से कल्पना 
कर समन्नना कठिन दे । ` ¦ ॥ 
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श्रीमन्नगद्‌ गुर शाङ्करमठ विम 


क 


(ट) ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी ने कुम्भकोण मराधीष को कामाक्षी मन्दिर का टस्टी पद्वीपर 
5-11-1842 ३० मेँ नियोजन क्रिया था1 वतैमानं मटाधीडा ने 1948 ई° मँ मन्दिर का निर्वाह काय छोड टृस्टी 
पदवी से इस्तिफादेदीथी। पश्चात्‌ मदरास राजकीय घ. &. ¢. 7. बोडे के परिचालन मेंआ गया। अभरत्‌ 
कगमग 105 वधै कामाक्ञी मन्दिर का नि्वाँद कुम्भकोण मठाधीश्च केदाथमेंथा। भैँने काची मेँ विज्ञोखे 
खना था कर कुम्भकोण मठवाखों ने इस शङ्कराचार्य मू ततिं के नीचे भाग जमीन कै अन्दर एक लिङ्ग एवं खण बित्वदकं 
दोनों गाड दिया है। सम्भवतः इस मूर्तिं को समाधि वनाने की इच्छा से यह काये किया गया दयो। यदि लिज्ञव 
बिल्वदलं आचाय शङ्कर मूर्तिं के नीचे गाडे जने की कथा सत्य दो तो यह वैदिक आगम शाघ्ल प्रकार भूल होगी चू कि 
चिन्न के ऊपर मूतिक्रि स्थापना की नहींजातीदै। मेने यह भी सनाथा क्रि कामान्नी मन्दिर गर्भग्रह के कदेजानेवाॐे 
गुफा के साथ एक तहखाना रास्ता भी खोदा गया जिसे शङ्कराचाय मूर्ति के तहखाने के साथ मिला दिया गया था। 
सम्भवतः यदह दिखाने के लिये करि आचाये शद्भर अन्तिम क्रा मेँ इस गुफा में उतर कर अन्तरध्यरान भये जर 
इसय्यि कांची आचये शहर का निर्माण स्थल है। | 


(ठ) ब्रह्मभूत प. प. श्री ब्रह्मानन्द सरखती खामी जी महाराज, काज्ञी पच्गङ्गेश्वर मठ, ने एक कथा 
सुनायी थी जिसे परं नीचे संब्रदरूपमेंदेता हं! आपने कदा--“ जव मँ राजमहेन्द्री ओर नेल्द्धर दोनों स्थलों के शञेरी 
शाङ्कर मठ में आचाय शङ्कर की मूर्तिं की स्थापना करने का निश्चय कर मसुलीपटम गया था तो उस समय वहां मेरे एक 
रिष्य श्री वि. रामचन्द्र राव मिल्े। आप डिष्टी-माजिष्दरेट होकर पश्वात्‌ पेन्डन्दारये। मेने वहां एक शङ्भराचायं 
मूति बनवायी थी ओर दूसरी मूतति बनवने मे समयन थ। काक्षी पंचगङ्गश्वर मठ म एक राङ्कराचा्यं मूतिं स्थापना 
करने के व्यिमेने ओर एक मूर्तिं क्राशीमें बनवायी थी। मं ने सोचाथा कि इस काशी मूर्तिं को लेकर नेल्ट्रर्मे 
प्रतिष्ठा करदू पर शक्रा उठी क्रि यह मूर्तिं तव तक्र तेग्यार् द्यो कर नेल्द्धूर न पहुच पर्वे, इसी समय मेरे शिष्य श्री 
रामचन्द्र राव ने सुद्षसे कदा क्रि आप एक शद्भुराचायं मूतं काचीसे तुरन्त ला स्क्रते हैँ! मेने आज्ञादी ओरमेरे 
शिष्य ने यह मू कंचीसे लाया जिसे म ने नेत्लूर शङ्कर मठे प्रतिष्ठा कर दी थी। उस समय मेरे शिष्यश्री 
रामचन्द्र रावने कांची मूति का वृत्तान्त कह खुनाया। उस समय से प्राय {00 वषं पूर्वं (यह कथा मुञ्चको 1984 
३० मे सुनाया गयाथा) काचीमेंदो दक बन गये थे जो अपनी अपनी मूर्ति कामान्ली मन्दिर मे प्रतिष्ठा करना चाहते 
थे ओर दोनों दलों ने मूति प्रतिष्ठ के लिये अपना अलग प्रवन्ध क्रिया था। पूर्वं मँ ही दो मूर्तियां वदां उपलन्ध थे जिस्म से 
एक मृति जो कामान्नी मन्दिर मेँ श्रतिष्ठित है वह मूति बुद्धमूति से आचाय शङ्कर मूतिं मँ बदला गया थ। ओर दूसरी 
मूति शिला से उषी समय आचाय शङ्कर का मूरति बनाया गयाथा। एक दल भ्रभावश्ाली था ओर राज्याधिकारो 
की सहायता प्राप्त कर अपने इस परिवर्तित बुद्ध शिऊमूति की प्रतिष्ठ करदीथी1 दूसरी दक को चुप मार बैठना पडा 
जर यही वह्‌ दूसरा असल शक्रा चार्यं मूति है जिसको म॑ ने कांची से काक्र नेल्टर श्गेरी शांकर मठ में प्रतिष्ठा की 
थी। प. प. श्रब्रह्मानन्द सरश्वती खामी जी के कहे कथा से दो विषय विदित होता है-काचीमेंदो मूर्तियां थी 
जिसमे एक मूर्ति श्री बुद्ध मूरति से परिवतित मूर्ति थी ओर दूसरी एक आचाय शङ्कर की मूरति जो शिला से उसी समय 
वनाया गया था एवं कांची की मूति अवैचीन काक मे प्रतिष्टित मूरति हे न कि पुराकारु की प्रतिष्ठित मूति जो विषय 
कुम्भकरोण मठ प्रचार करते हें । > 


इतिहास से स्पष्ट माद्म होता है कि दक्षिग भारत म सातवीं शताब्दी के पूवं प्रायः सब मूतियां काठ क्रा 
दी बनताथा। *ैरी की माता शारदा मूति पूं काठ में चन्दनकाष्ट की ही मूति थी! सातवीं शता्दी से ही पत्थर 
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भूतियां बनने ठ्गे। पुराकराल मेँ दक्षिण. भारत मँ ^कक्‌ एडप्पु ” का तात्य मरण होने से पत्थर मूतियां भी अमङ्गल 

समज्ञा जाता धा ओर पत्थर मार्तियां नहीं बनते थे। अन्य मतावरभ्बयों का प्रभाव द्वारा यह विचार भी सातवीं 
 इअताब्दी से परिवतेन होगया ओर अथ पत्थर मूतियां बनने लगी। उप्यक्त पारा संया क से ठ तक में दिये गये 
। भरमाणा से यह निस्सन्देह सिद्ध दोता है कि कांची कामाक्षौ मिदर का कटेजानेवाटे गङ्कराचार्य मूर्तिं अवै चीन काल का 
` ही हे ओर यह समाधि भी नहीं है, अतः कुम्भक्रोण मठ का प्रचार सव असत्य दै । 

7. कुछ रोगों का अभिप्राय है कि कुम्भक्रोण मठ ने कामकोरि पदवी अपने मटके साथ धारणा 
करने का तात्पयं था कि आचाय श्कर ने कांची पर ही कामक्रला शाल्र सीखा था ओर इसलिग्रे कामकोटि नाम पडा।' 
, यह कथा केवर कल्पना है ओर असत्य दीख पडता हे! ऊम्भकरोण मठाधीशच की अनुमति से रचित एवे आपक्रो 
_अपित पुस्तक्र मे दृसरी कथा सुनायी जातीरहै। आपक्राक्ट्ना ैक्रि 'कामकोरिः शब्द ˆ कामकोदमः या 

ˆ कामगोष्टम्‌ ` से आया है ओर यह पदं ˆ कामान्ञो-कोष्रम्‌" का परनामहै। अर्थात्‌ कांची नगर का वह भाग जद 

मरुदहे। ‹कोष्म या गोष्टम पद काअ्थंहै-देशया नगर च्छा कुछ भाग। आपक्रा अभिप्राये कि ˆ कामकोटि 
पद्‌ से स्पष्ट विदित होता है करि प्राचीन कामें कांचीका मठ कामान्नीमन्दिर के पस यामन्दिर में रहा दटो- 
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8१४००६९१ ०९87 ४19९ ९ ९019र8}7 (6९. करची में कुमरकोघम नाम का एक मन्दिरदहैजो कामाक्षी 
मन्दिर के धृष्ट भागमेदे। कम्भकरोण मठ व्या्या क अनुसार ‹कुमरकोघम › का अधं क्रा यह कहा जाय (मय 
जो कुमार मन्दिर के समीपे चकि “कोष्रमः पद का उपयोग क्रिया गयादहै। वहां मठ नही है ओर रेसा 
अथे करना भूक होगो। _कनितात्रिशती मँ “कामकोटि” पद क्रा उपयोग हुआ है जिसका अर्थ--“ पण्णव्तां पीेषु 
मध्ये कामकोटिः श्रीचक्रमित्यर्थः" कडा है। कलितासदघनाम के एक नामावली मेः ‹ कामकोटि ` पद है ओर इसक्रा 
अर्ध-“ काम~पररिवएव, कोरि-एक देशोयस्याः' कहा हे 1 


ग्यारहवीं शताब्दी श्रीरजेन्द्रचोक 1 के समयसे ही अरग देवी (अम्मन) मन्दिर बनने लगा था जिते 

^ तिश्कामक्कोढम ` कडा जाता था ओर पेते मन्दिर शिव व विष्णु मन्दिरों के साथ निर्माण क्रिये गये ये या पूष्स्थित 
मन्दिरों के साथ जोडे गये थे जेसे चहदीश्वर-वृहन्नायकी, रद्गनाथ-रन्ननायकी, स॒न्दरेश्वर-मीनाक्षी, एकश्नेश्वर-कामाक्षी, 
विश्वनाथ-विाखाक्षी, आदि) रसे नवीन मन्दिर वारदवीं शताब्दी से ही निर्माण पिये गये ये) इन दिनोंमे देवी 
मन्दिर का नाम “कामकरोष्म था। यह नाम प्रधान देवरी मन्दिर केनाम से हील्ियागग्रादह्ोयादेवी पीठ के 
नाम से लिया गयादहो या काचीपुर की देवी जिते कामान्नी पुक्रारा जाता था उस देवी से वैदिक शाक्त संप्रदाय का 
नाम जिया गया हो। आचाय शङ्कर ने इस काची मन्द्र का जीर्णद्धार करके श्रीचक्र का पुनः प्रतिष्ठा करनेसेदही 
इस मन्दिर की ख्याती बढ गयी धथी1 गोटरगन्‌ टर नेलूर जिका शिकालेख नं 16 (जिसका कारु माटूम नहीं पडता 
है) भँ कोची कामकोटि करा उख दै। एक ओर लेलन 1259 ई का है (त्रिुरान्तकम्‌-कगूल जिला) जिसमें 
८ कामक्रोय्याम्विक्रा? के एकर भक्त कामी नाम उेखदहै।! कांची कामान्ली मन्दिर का काट ग्यारहवीं शताब्दी के 
कुछ पूर्वं काल काही दहै यश्चपि इम मन्दिरिका शिकालेखन चौदहवीं शताब्दी का ही अव तक्र मिेहै। धर्मपुर 
(सेकम जिला) का कामाक्षी मन्दिर का का$ ग्यारहवीं शताब्दी का निश्वित होता हे इसल्यि कांची का कामाक्षी मन्द्र 
का काल अवश्य ही धर्मपुरी मन्िरके कालके पूर्वेका ही होना. निचित होताः है। दक्षिण भारत के तीन माननीय 
, शरीषम्बन्दर, तीनों ने “ कामुको, का उछ्ैल करिया है (अप्यर तेवारम 6285, 
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ध्रीमजगदु गुर शाह्करमटठ विमं 


सम्बन्द्र तेवारम { 855, सुन्दर तेवारम 7271) 1 ये आदरणीय वैदिक रेव सिद्धान्ती मष्टानों से सातवी।आ्बीं 
शताब्दीमें ही कामकोरि कानामलेने से दी प्रतीत होता है करि यद राक्तिपीठ अचायं शङ्कट के पूं काल का ही पीठ दहै, 
ओर इस पीठ की नवीन प्रतिष्ठा आचाय शङ्कर ने नहीं की थी । - इसव्ियि कुम्भक्रोण मड का कथन दै कि यदह कामकोरि 
पीठ आचार्यं शह्कर द्वारा प्रतिषरित है सो भूठ व असत्यदहै। आचार्य शङ्कर ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कर, श्रीचक्र 
की अशुद्धता निवारण कर, उग्रता को शान्तकर, मूरति को सौम्य वनायाथा। यह पीठ आचार्यं शङ्कर द्वारा नवीन 
निर्माण नहीं दहे जेसा कि शग्गेरी, द्वारका, बदरी व पुरी में आचार्यं शङ्कर ने प्रतिष्ठ की थी। 


श्री अप्र ने ˆ कामकोडि” पद करा उपयोग क्रियादहे। ^कोडिः तामि भाषा (क्ताः को कहते 
ै। ‹ˆक्रामक्रोडिः अधीत्‌ कामल्ताहे। पुराण का उमदिवी फीकथाकादही उद्टेख करता दै। उमा ने (कामलता- 
कामक्रोडि) शिव को (कम्बम्‌ अधीत्‌ लता करा सायक खम्बा जिसपर कता छिपरटती है) जैसे लिपट कर आलिङ्गन क्रिया 
था, वदी “ कामकोडिः या ˆकामर्ता' है। यहां कामकोडि पद का उपयोग ‹क्रामाक्षीः या कामक्रन्री” के 
वदले करिया गयादहे। इन सव प्रमाणो मे सिद्ध होताहै करि कामकोटि (जो ‹कामकोडिः का अप्र पद है) पद्‌ 
का यह अर्थं नहींदहे कि मठ जो कामाक्षी मनिदर समीप दहै" जसा करि कुम्भकोण मठ क्रा प्रचार है पर यह देवी का 
नामदीदहे। उपयुक्त पारामंदिये हए विष्रयां करा विस्तार विवरण ‹ च०ण708] 0 ४6 9१४8 1णार्लाःशष् 
०] ¬ सा, वणा, 1960. में पाया जातादहै। उक्त पुस्तक में लिखा हे--, "© ४९७7 1९०४४४१ 771 
४16 1४४९ 81172 0718 १९०६८९३ 8 760४8.0&प्रार् 81116 1010 8 801 ६07 07 37812 1001 
९ 1101) 18 17 १2118101 9 {९9.४प16 2 0€णो 81071068." 


कांची कामाज्ञी मन्दिर का श्रीचक्र अध्रैगभेगरद मेंदहेन क्रि मूविग्रह कामाक्षी के समीप गभेग्रदमें है 
जसा क्रि आगम शाघ्रानुसार होना चाहिये धा। अ्धगर्भगरह वह स्थान है जदं से पूजापाठ क्रिया जाता है। सोलहवीं 
शताब्दी में वेध्टूर के चिद्रप्पा नायक के काक में एक महान्‌ श्री नरर्सिदाध्वरी थे जो यागादि पुण्य कर्म करते थे! 
आपने कांची कामाक्षी मन्दिरमे कामक्रोरिश्री चक्र की प्रतिष्र की थी (शिरटेख नं° 349-1954855 °) । 
इससे प्रतीत होता है करि प्रस्तुत कामाक्षौ मन्दिर का श्रीचक्र प्रतिष्ठ सोदवीं दाताब्दीकादहीहै। दक्षिण भारत मं 
पत्थर के मन्द्र व मति सव ग्यारहवीं शताब्दी में प्रथम बननेल्गेथे। कामक्षी मन्दिर का प्राचीन शिला लेख 
नचौदहटवीं शताब्दी का दी मिक्ता है ओर यहां का श्रःचक्र प्रतिष्र सोलहवीं राताब्दीकादीदहै। एक मर्केकीवात दहे 
करि कामाक्षी मन्दिर के पूर्वं व पिम द्वार समीप एक मूरति जो पटथर पर खुदा है ओर जिसे कुम्भक ण मठ एवे आपके 
सर्वज्ञ विद्वान व प्रचारक आचार्य शष्कु का मूरति होने का प्रचार करते हैँ सो प्रचार सरासर मिथ्या है। दिखा लेख 
दारा (1१1११ एण६्८%7 र 1955/56) सिद्ध होता है करि उक्त मूति एक ‹ कामाक्षीश्वर भारती श्री पादङ्गठ ` -का 
हीह, नकि आचाय शेकरका। कुम्भकोण.मठ क्रा ‹ इन्द्रसर्वती ' भी यहां उछेख नहीं है ताक्रि कुम्भकोण मठ 
कल्पना कर अपना सम्बन्ध जोड सके। दक्षिणाम्नाय शश्गैरी मठ का योगपद मे एक अङ्कितिनाम ‹ भारती ` हैः ओर 
सम्भवतः आपक्रा सम्बन्ध श्गैरी मटसेदीरदादहो। 


कुम्भकोण मठ भ्रचारानुसार कामकोरि का अर्थं जो मठ कामाक्षी मन्दिर समीप है। कुम्भकोण मठ अपने 
ताघ्र शासन द्वारा प्रचार करते हे क्रि आपक्रा मठ प्राचीन काल में विष्णु कांची मे वरदराज खामी मन्दिर के पश्चिमम था। 
पाठकगण इस ताघ्र पत्र नम्बर एक पर विमशे पांचवें अध्याय में पढ चुक्र होगे जहां प्रमाणयुक्त सिद्ध करिया गया है कि 
यह शसन पत्र अविश्वसनीय है। कुम्भकोण मठ के कऋरूरिपरत मठाम्नाय मे मी विष्णु काची मे मठ होने का कहता है 1 
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यदि इसे मान छं तो उपयुक्त कथन कि (मठ जो कामाक्षी मन्दिर समीप दै सो असत्य हयो जातादहै। इस आक्षेप 
के उत्तर मे यह भी प्रचार क्रिया जाता हे कि मूर मठ कामाक्षी मन्दिर समीप है ओर यह विष्णु काची का मठ शाखा 
मर या कुछ वर्षो के लिये निवास मठ था कुम्भकोण मठ का प्रधान मठ हिव काचीमेंदहै। इससे प्रतीत होता दै 
कि कांची मं आपका मठ तीन जगहोँमेंर्ै। ऊकुम्भकोग मठ से प्रकाशित मठाम्नाय में स्पष्ठ उज्ेख हे क्रि ˆ कामकोरी 
शारदा मठ  “ सत्यद्तक्षेत्र ` मे है अथात्‌ जिसे “ अन्तियूर ` कहते हैँ जो वर्तमान विष्णु कांची है। एक प्रचार 
पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीश की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है इसमें कांची मठ कामाक्षी मन्दिर समीप 
होने का कहा गया है १ क्या वतमान मटाधीश को उनका मटाम्नाय अग्राह्यहै १ इन दोनों भिन्न कथनों मे कीन 
कथन सत्य हे १ ताम्रशासन के समर्थन मं कांची मठ का कल्पित मठाम्नाय को प्रमाण मे दिखाया जाता है ओर' 
“ कामकोरि ` पदं व्याख्या समर्थन मे प्रचार होता है “जो मठ कामाक्षी मन्दिर समीप है। समयानुसार आश्षेषों 
करे उत्तर में भिन्न प्रचार भी किया जाता है! 


कामाक्षी मन्दिर समीप कामठ-काचीमेमें ने एक स्थानीकर से सुना कि कांची कामाक्षी मन्दिर के 
सामने की कामाक्षी सन्नि वीथी मे एक मकान है जो स्थानीकर श्रीवांचीनाथ शाल्ली काथा ओर श्रीवांचीनाथ शाल्ली 
के मरण पश्चात्‌ आपकी बहू श्र मति षण्बग अम्मा ने ऊुम्भकोण मठ को अपने इस मकान को दानमेंदियाहै। यह 
दान तीन या चार सार पूवी दियागयाथा। कुम्भकोण मठ का अन्य को$ मठ या मकान इस मकान के अरावा 
नहीं है। इससे भ्रतीत होता है कि ˆकामकोरीः पद व्याद्यानुसार “मठ जो कामाक्षी मन्दिरः समीप है सो 
असत्य कथन हे। किसी समय में भी कांची कुम्भकोण मठ का मठ कामाक्षी मन्दिर समीपनथा। सम्भवतः कुछ 
वर्षां के पश्चात्‌ यह मकान जो अव दान में मिला है वही पुराकाल का मठ होने का प्रचार भी कर सकते है। आगाभी 
काठ में यहं श्रचार करना खविधा ही होगी कि कांची मठ जो प्राचीन काठ में कामाक्षी मन्दिर के खामी ये आपने 
कामाक्षी मन्दिर के स्थानीक्रर को ही दान में उक्त मकान दि्ाथा ओर कालान्तर मे उनकी सन्ततीनद्ोने से पुनः 
आपको ही मिक गया ओर इसच्यि “ कामकोटि” पद का अर्थं जोदहै “मठ जो कामाक्षी मन्दिर समीप सो सत्य 
ही है। ऊुम्भकोण मठ के भ्रामक व मिय्या प्रचारो को पठते पठते उनकी कल्यना के भाव द्वारा उक्त कल्पना छिखी 
गयी है। कल्पना जगत की थाह पकडना कठिन है। काशी मेँ कुम्भकोण मर प्रचारक से खना था करि कांची 
कामाक्षी मन्दिर समीप मठ है पर जब मै कांची पहुंचा वहां एक मी न पाया । 


कामाक्षी मन्दिर समीप खुली जमीन है जहां प्राचीन फार का मकान व मन्दिर क्रा कुछ जीण शिथिल 

भाग अव भी दीखं पडता दै। इसके अरावा कामाक्षी मन्दिर समीप ओर कोई मकान नहह), यह कहा जाता 
है कि कामाक्षी मन्दिर के एक (खर्गीय) नील्कल अरुणाचर शाहली ने अपना मकान व भोगसिद्धिविनायक मन्दिर ओर 
छः खम्बा मन्डप श्रीकरामाक्षी को दान दिया था ओर जव जनवरी माह 1843 ३० में प्रथमवार कुम्भकोण मटाधीष 
को ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी राज्य ने कामाक्षी मन्दिर की टरस्टी. पदवी पर नियोजन क्रिया था तब आपने इस मकान व 
मन्दिर को भी अपना वनाचलियाथा। मने यहभीसुना था करि इस मक्रान का एक भाग को बेच दिया 
गया था ओर पश्चात्‌ कुम्भकोण मठ ने ईस विषय पर मुकदमा मी जारी कए्दीधी। अन्त मं यह निश्चित्‌. हुआ करि 
इस मकान का चौथाई भाग जिसने पूर्वं मँ खरीदा था उसे दे दिया जाय जोर बाक्रि तीन चौधाई कुम्भकोण मठ की संपत्ति 
ह्यो ज।य। यद जगह कामाज्ञी मन्दिर समीप्र व काटी मन्दिर एवं कुमरकोटम्‌ के पीछे तथा कृमरकोहम्‌ मन्द्र तटाक 
के बगल में है 1 जनवरी 1848 ई° मे कामाक्षी मन्दिर का दरी बने ओर 5-2-1843 ° मं एकरेकन्बा राजञ ने 
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भ्रीमज्नगदु ह शाङ्ुरमठ विमर्शं 


एक स्पये स्टाम्पर कागज पर एक पत्र लिखा था क्रि श्रीनीठकल्ल अरुणाचल शाघ्ली को एवं उनके आनेवाले सन्तती को 
भोगसिद्धिविनायक मन्द्र की पूजा सेवा के व्यि कामाक्षी मन्दिर के आय से चार फीसदी दी जायगी। यह मकान व 
मन्द्र श्रीनीलकद् अरुणाचल शा्नीजी का ही था ओर चक्रि आपने इस संपत्ति को कामाक्षी मन्दिर के लिये दे दिया 
था इसलिये यह प्रबन्ध विनायक मन्द्र की पूजातेवा के चयि क्रियागयाथा। मेँने काचीमें यहभीखनाथाकि 
श्रीनीककरह अरुणाचल शाहली ने अपने से प्रथम दिया हुआ शासन कोरद कर पुनः अपना मक्रान व मन्द्र दोनों 
दक्षिणाम्नाय श्द्गरी मट को दाने में देकर एक शासन पत्र मील दिया धा। चाहे जो दो, यह सव विवरणदेने का यही 
उर्देश्यहे क्रि कामाक्षी मन्दिर समीपम को$ मकान या मठ कुम्भकोण मठ का नहींदहै ओर जो कुछ आसपास की 

` जभीन धी वह भी आपक्रो अर्वाचीन काल मं मन्दिर द्वारा प्राप्त इआथा। कोई भी प्रमाण द्वारा यह सिद्ध किया 
नहीं जा सक्ता हे कि कुम्भकोण मठ का मठ या जमीन अनादि काल से कामाक्षी मन्दिर समीप ही था। 


विष्णु कांची का मठ-विष्णु कांची वरदराज मन्द्र के पधिम भाग में एक मठ दहै जिसक्रा म्युनिसिपक 

द्वीजा नम्बर 84 व 8 एवं9 4, एव दहे जो अनैकटि वीथी मँ है। इसका टाउन सर्वे नम्बर (1912 

३०) 1047, 1047/1, 1044, 1044/1 एवे 1044/2 हे । पुराना सर्वे नम्बर 620-4/ ४ है। यह मकान 

दाकरराचायं के नाम परदै। यह्‌ कटेजानेवारे मठ निवास््यक मक्रान की तरह दीखता है ओर आधे से ज्यादा जमीन 

खटी जमीन हे। पीछे तरफ कुछ कमरे हैँ । यहां श्रह्मचारी वास क्रते हैँ ओर वेद शाघ्न पढते है। मकान 

अवी चीन काठ का दीख पताह) मने वरदराज मन्दिर के द्ध अधिक्रारियों से ईस मठ का उत्तान्त सुना कि लगभग 

175 वर्ष पूरं यदह सारी जगह जहां अव कुम्भक्रोण मठ है वह सब जमीन एक मध्व ब्राह्मण की थी ओर इसे खरीदी 
गयी थी। मं कांची मध्व मठण्वं जःयर मठ भी गया था ओर इन जगहों से यही वृत्तान्त मिला कुम्भकोण मसं 

प्रचार पुस्तक्र (1957 ३० मं प्रकारित) मे अपर खय मानते है कि यह वास स्थर मकान है ओर मठ रूप में दीखता 
नहीं हे --“ 716 9] [0€8.72066 01 ४6 [भ प४४ 718 08 01820019 ४०४ 0 1४ 18 > रश 80311 
एषणाता०४) 0076 111६6 ४ ॥0प्§€ &०त्‌ 161 ०० ८९६९०४१००8 01 ००४ 1६19. यदह नवीन निमांणितः 
मक्रान व जमीन अ्वीचीन काक में खरीद कर 508 क्रिम्तपूवे या 12 वीं राताब्दी पूर्वसे ही दोने का प्रचार क्रिया 
जातादहै। 1111 ई३० या 1291 ई० के ताश्रश्ासन के प्रमाण र्मे कहते कि उक्त मठको दही तात्रशासन में उज्ञेख 
क्ियादै। कुछ कमराजो समीप कालम निर्माणित है उसे छोड कर यहां ओर कुछ नहीं दीखता। यह असम्भव 
हे क्रि कांच के ˆ सार्वभौम जगद्गु मठाधीश ` अपने अनुयायिययोँ व कर्मचारियों के साथ एव पूजसामग्री के साथ 
इन दो चार कमरों मं वास क्रिये दहों। कत्पनत्मक कथा की सीमा भी होती दहै पर यहां तो सीमातीत है। यहः 
कटना भूल न होगी कि अवाचीन कामें दही यह जमीन खरीदी गयी थी ओर इसके कुठ रिषस्पे में दो चार कमरे 
वनवाये गये ताक्रि यह सिद्ध करने में खुविधा हदो करि 1111 ३० या 1291 ३० का ताम्रशासन आपका दही है। 
पाठक्रगण इस ताप्रपत्र (नम्बर-एक) पर विमशे पांचवें अध्याय में पारयेगे जहां यद सिद्ध क्रिया गया है करि यह ताग्नपत्र 
अग्राह्य व अविश्वसनीय है ओर इसका सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के साथ नहीं हे। 


शिव कांची का मठ-शिव कांची साक वीथी में नम्बर एक मकान दी प्रस्तुत कांची मठ है जर यही 
आपका प्रधान केन्द्र दहै। इसक्रा ाउन सें नम्बर (1912 ₹०) 23१7 ह ओर प्राचीन सवं नं 925 दै। म. म. 
कोकन्ड वेंकरटरत्नै पन्त ने 1876 ई° में † श।करमठतत्वप्रकाशिक्रा ` पुस्तक छ्खिी है ओर वहां आप छिखिते हैँ कि 
40 या 50 व पूर्वं कुम्भकोण मठ ने इस मकान च्छो खरीद्कर मठ-बनाग्रा था ओर पूवं काल में यह मकान एकः 
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स. 2-अ. 6 


भव्राह्मण काथा) साक बीथीकेदो भागँ एक भागजो साक वीथी अन्तसे एकाम्रेश्वर मन्दिर तक्र का है 
जहां दोनों तरफ निवास मकान हैँ ओर जिसे अग्रहारम कहा जाता है। इस भाग में दक्षिणाम्नाय शङगैरी मठ का 
शाखा मरुदहै। साक वीथी का दूसरी भाग वहदहै जो एकाभ्रेश्वर मन्दिर से वीथी प्रारम्भतक कादहै। यहां दोनों 
तरफ दुकाने है ओर यह बाजार की तरह दीखता है। इसी भाग मं कुम्भकोण मठ का कांची केन्द्र मर है। 
कुम्भकोण मठ के बाहर आदते भ दो तरफ दुकाने हैँ! इस पुराने मकान-मठ को तोड कर अव इस जगद एक 
नवीन मठ खडा होगया हे जो आधा पत्थर का वना हे ओर आधासीमेन्ट कांकीट का हे। अभीहदालदहीमें यह 
नवीन मर बन कर तैम्यार हुआ है मठ के अन्दर कदा जाताद्ै किशनी सुरेश्वराचा्ये का मन्दिर व समाधिदहै एवं 
भरी आचाये शङ्कर का मी मन्दिर है! इस मठ के मीतर कुछ तुकषी मन्डप भी हँ! इस मठ के पिदधे बगीचा मी 
है। इस मठ के समीप एक मसजिद भी है । प्राचीन काल मं एकाग्रेश्वर मन्दिर का यह “ वाहन मन्डपः था जिसे 
तोड कर ओर उसी पत्थर को उपयोग कर मसजिद्‌ खडा क्रिया गया है । करीव 250 वधै पू अकरंट के नवावने 
इस मसजिद को बनवाया था। कुम्भकोण मठ के सामने एक मन्डप दहै जिसे “ गब्गण्ण मन्डम ` कहते है ओर यद 
विष्णु कांची वरदराज मन्दिर कादे, इस गङ्गण्ण मन्डप के वग मेँ एक “ वंभोग मन्डप ` है जो प्रचीन काल में 
कामाक्षी मन्दिर काथा) इस मन्डप को “ अम्बष्टन्‌ मन्डप ` भी कहते हैँ इस मन्डपमें दृक्रान हँ ओर क्रिराये 
मेदियागयादे! मै ने वहां खना था कि ग्रह मन्डप जो एक समय कामाक्षी मन्दिरिकाथा सो अव बदर कर 
कुम्भकरोण मठ के नाम पर कर दिया गया हे ओर म्युनिसिपठ कर भी मठकेनामसे दिया जाता है। मने इस 
विषय का छानव्रीन क्रिया नहीं है । 


मे ने एक पुराकार के रिकराड मे देखा धा कि जमीन जिस पर ये दोनों मठ (विष्णुकरंची व शिवकरं ची) खडे दँ 

वह जमीन प्राचीन काल में “ गवरमेन्ट पुरम्बोक्छु जमीन ` था ओर इस जमीन को ' विलेज साइट › भी कहा गया हे । 
अथात्‌ प्राचीन काल म इस जमीन का कोई पद्ेदार न था ओर राज्य के आधीन था। पश्चात्‌ राज्य ने इस जमीन 
को टकडां में विभाजित कर निवास के ल्यि आम पवकलिक को बेचा गया था जिसे “ वित्लेज साइट कहते हैँ । 
इससे स्पष्ट मालूम होता है कि प्राचीन काल मेँ यद्‌ जमीन जहां मठ दहै सो कांचीमठ कान थाओर अवीचीन काल 
ही मेँ श्राप्त छियागयाथा। इस विषय का छानवीन के ल्ि एवं यथार्थता जानने के चयि मने मदरास राज्य के साथ 
पत्र व्यवहार करिया था पर इस प्रयत्न मे असफ रहे। विष्णु कांची का केजानेव्राठे प्राचीन कांची मठ का विवरण- 
‹ 77870 ० 1 ; 61860 8 पा १९द़् प०. ४०१ 8४०-01518100-1025/1 ४०0 1048 ; 07 §पा््र 
70. 620-4/% ; ७0४१४0९0 ४ 27787000 प 1800 ; 6४९०४ 1--82 ; 4.8868817060४ - पि] ; 
९615४ ए1196 51४6, शिव कांची साक वीथी का मठ विवरण-‹ ४7१ २०. 1४ ; 1९6९18९ 
807९ प. 2 8०-व1918100- 23177 ; ०19 ऽपर ए९ङ़ प०. 995 ; [0४ 07 18008 ; 6२४९४ 
| 0-01 ९९४४; 48868866 0--1 ; ए6018४८४- 09०६6 88.101६872611879 218८087." 
इन विवरणं के आधार पर कहा जा सकता है क विष्णु कांची की जमीन एक समय राज्य के आधीन था ओर इसको 
ट्कडो मेँ विभाजिन छर पश्चात्‌ बेचा गया था । कम्भकोण मठ करा कथन हे कि विष्णु काची का मठ 1111 ई 
या 1291 ३० के पूर्वं का ही है (तान्नपत्र शासनानुसार) सो कथन असत्य दील पडता है । शिव कचौ की जमीन 
‹ इनाम सूखा जमीन ”. है ओर केवल एक सेन्ट (100 सेन्ट जमीन एक एकड आर्थीत्‌ 4840 वग गज) श्वगचाय 
क्या 1 चेन्ट जमीन पर मठ निमीण किया जा सकता हे £ इससे प्रतीत होता हे कि बाकी जमीन 


शास भरद । तै ने इन विषय पर यथा्थैता जानने के लि कुम्भकोण मठाधीश को 


का विवरण यद्धं प्राया नदीं जाता दे। 
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ध्रीमजनगदुगुद शाष्धश्मठ विमर्शं 


11/12-8-1960 के दिन एक पत्र लिख मजा था ओर खेद की बात है कि उत्तर प्राप्त नहीं हृआ। मदरास 
राज्य से लिखापढी की धी ओर विवरण जानने मेँ असफल रहे। यह सव विषय अन्धकार के ग्म मँ धसा हा है। 
मेरा तो अभिप्राय वदी दहे जोम. म. को. वेंकटरत्नम पन्तुलु ने 1876 ई० मं लिखा था। सारे वीथी (शिव कांची) मठ 
के आसपास जमीनों का प्रश्नदारों का विवरण मिलता है पर इस मठ-का पुराकाल का विवरण नहीं मिता । 


- पाठक्रगणों की जानकारी के व्यि में संग्रह रूपमे पत्र व्यवहार का विवरण देता द्भ ओर यदि कोई 
पाठकगण इस विप्रय पर आन्वेषण कर सत्यता को प्रगट करर तो मं कृतज्ञ द्भंगा। कन्जीवरम के सव~रेजिष्टरार अपने 
पत्र 12--2-1936 मे छिखते हँ कि आपके यहां रिकाडं 1865 ई० से ही प्रारम्भ होकर मिलते हैँ ओर आपको 
माद्टूम नहीं कि इसके पूर्वै काल का रिकाड कां उपल>्ध होमा-' ९,€००7१8 276 >. 8712.016 1४ ४४8 08०९ 
1070 1865 ; ०० 1008४109 18 ४९ 2119016 10 ५16 ०866 88 ६0 0616 ४6 ८6५०८५8 07107 
४० 18 ९0णाव्‌ ४6 8€८76त.* इसके पश्चात्‌ 1०806०४०-७6०68] 0 ‰€&18४79४०० को छिख पूछा था 
क्रि कटां रिकाडं उपट्व्ध होगे ओर आप अपने पत्र ताः 13-4-1936 में लिखिते हैँ कि अजेदार मदरास- 
चेश्नलपेट के रेजिष्ट्रार को किख कर विषय जान सकते है--“ 7९ १6९४४०० ०7 २९०१४ च. 6, 18९ ९४.४०. 
8477128. १४४९१ 17--2--1986 18 {072706५ ६० © ९९१8४८87 110 18 7६१०९६४९ ४० 6४ 
६116 ०९९6888. 8.10 [0116४४१० ४० {€68 70 ४१९ [€ भणानः' &०त ४6४ ९४०86 ४०6 8687010 ४0 
6 10846 9. ९०0 प०१८९६७ ४06 १९8पा६ ४० 110. {706 6४60968 18 €8776त ६० ४8 
९8186747 ० {20788 010110एए४.' इसके पश्चात्‌ मेरे पूज्य पिताने मदरास- चेद्गल्पेट रेजिस्टार को पत्र 
लि पूछाथा कि कांची मठ का विवरण 1825 ई०° से 1840 ई₹० तक्र का दिया जाय। रेजिस्ट्रार ने अपने पत्र 
20-8 - 1936 मे लिखते हं कि आपक्री खोज 1825140 ३० का निष्फल था--^4 8687610 70४१९ 10 ४76 
४९९. 1895 ६० 1840 7०९९१ ए णं9€88.* इसके पश्चात्‌ 1841 से 1850 ३० तक खोजकरने के लिये पुनः 
्राश्ना की गयी धी जिपक्रे उत्तर मं रेजस्ट्रार ने अपने पत्र ताः 29-(7-1940 को छ्खिते हैँ कि अजदार 
कञ्ञीवरम सव-रेजिष्टरार को किख पूछे चकि संपत्ति कंजीवरम में है --° ^8 ४6 70709 ०१€०४९ब्‌ ` १० ४४९ 
0९४ 1ल्‌५68 ४० 80 -26018687, ००146 र का, ०९6 र्‌ 21 ४6 ०0018 
०७७7 ध़ ०१ 108 ०७ण६् 168४९160 7 ४7५ ०९९." पुनः मदरास-चेद्गल्पेट रेजिस्टरार को पत्र 
ठ्िखि कर कटा गया करि कंजीवरम में 1865 ई° के पूर्वं काक का रिकाड प्राप्त नहीं होते, अतः उनको लिखना 
निष्प्रयोजन है । आपको कंजीत्ररम से प्राप्त पत्र का नक्रक मी मेजा गया था। उत्तर न आने पर पुनः स्मरण पत्र 
मेजा गया था पर इसक्रा भी उन्तर प्राप्त न हुआ। कजीवरम के सब रेजिस्ट्रार लिखिते हँ करि कांची मे 1865 ३० के 
पूत काल का रिकाड उपलब्ध नर्द द ओर ठे. जि. रेजिष्टेषन्‌ लिखिते हैँ कि मद्रास-चेक्गल्पे रेजिस्टरार के पास 
रिकाडं है ओर अन्त मं मदरस-चे्गल्पेर रेजिस्टरार छ्िखिते हैँ कि कंजीवरम सब्र रेजिस्टारके पास रिकाईहै। 
पाठकगण जान गये होमि क्रि इन सव पत्रों के पीडेक्या मर्मचछिपाहै। मदरास राज्य यह नहीं जानता कि रिका 
च्छटा उप्रख्च्च दहदमा। 


म ने पे. जि. रेजिष्टरेषन, मदरास को, 11--8--1960 के पत्र मे उप्यक्त विवरण देकर पूछा था कि 
1800 ३° से 1825 ३० का रिक्राड कहां प्राप्त हो सकता है ! आप अपने पत्र ता. 24--1--61 को छिखते है 
कि 1865 ई° के पूर्वै काल का मद्रास-चेक्गल्पेट. जिशों के रिकाड सव मदरास रिकाड आफीस मे उपलरथ होवे दै 


+ 
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ओर वहां जांच की जा सकती है-^1 फण1#6 ४० 3०0 तण ४४६ गत्‌ ए९००त्‌ह एषठ ४० ४९ 
१०४०००१प०४०० ० 618६९४०० & ५४, 1865, दलुड्ध्णट् ६० 797९8 ४० ©णाणाणृप४ १8४८१५४8 
876 1६90४ 19 2180788 60070 09866. शप 208, ४067९076, शएएाङ्‌ ४० ४४६४ ०0066 ० 
86870}. उपयुक्त उत्तर प्राप्त होने के पूर्वै, मे ने 8606४79, 78०९7५0 २७९९००७, 1.2 1२९९९०७) 
को विवरण देकर पा था करि आप अपने रिकाडा से पुराना सर्वे न. 925, 620-4/ र एवं 83प-7 के पद्रदासों 
कानामरदे। पुनः 7-11--1960 को लिखकर पूछा था किं आप कृपया “रेजिष्टरः कोदेखनेकी मुञ्च 
अनुमति द। उतर प्राप्त न होने पर पुनःस्मरण पत्र 2-12-1960 को मेजा गया। 20270 ०६ ९०९०७ 
09008 (1.8) का पत्र ता. 23-12-60 मे जिखते हँ कि “ पुराना सेखलमन्ट रेजिष्टर ` व॒“ पैमायिष रेजिषस्टर ` ` 
1800 ३० से 1830 ई> तक का न आपके यहां उपलच्थ ह या न मदरास रिकाडं आफीस मे-‹ एध 7660106 
^ ‰0 18 16४४७ ०४९१ ४४€ 9०००४ इ च. प. ९४] २९070912 8871708 18 10107106 ४1६४ ४116 ० 
86४४1676 8०6 ४78 8100818} 7618४67 {07 ४6 6710 {70 1800 ४० 1830 276 ००४ 
81181718 10 ४18 09866 07 1 ४0९ 72078 6००7१ 0966, 80728." द्वितीय वार भी देखा क्रि 
दुनिया गोर है। जहां से मे चला था वदी पुनः पहुच गया। पे. जि. रेजिस्टरेषन छिखते दहै कि मद्रास रिकराडं 
आफीस में रिकाडे उपलन्ध है ओर मदरास रिक्राडे आफीस क्िखते हैँ कि आपके यहां रिकराई उपक्व्ध नही है । 


इसमे रदस्य है, 


जव तक परमाणयुक्त रिकाडां के द्वारा कम्भकोण मठ यह सिद्ध न कर सके कि आपका काची मट अनादि 

काल से (कुर्भकोण मठ कथनानुसार 508 क्रिस पू्वै से या आचाय शद्भुर का काल आटवी शताब्दी से) आपके 
निवा मं आ रहा है जेसा क्रि अन्य चार आम्नाय मठ दिखाते हैँ ततव तक यदी कटा जायगा कि कांची मठ अर्वाचीन 

काक मे निरमाणिति मरुहे। कांची मेंमने “खैरी मठ देखा है ओर यह मठ अग्रहारभँदहै। गेरी मटाधीर 

श्रीबिदयारण्य चोद्हवीं शताब्दी मेँ अपने शिष्य विजयनगर महाराज श्रीदरिहर 77 से कांची कामाक्षी आखय विमान की 

मरम्मत एव गोपुरम्‌ का निमांग आदि कायं कराया था1 आपके अनेक शिष्य (गृदस्य व यति) कांची क्षेत्र व आसपास 

सीमा म परिश्रमण करएते हुए धर्मप्रचार करते थे। “गेरी मठाधीश जगद्गु श्रं सचिदानन्द भारती 7 (1705-41 ३०) 

ध जगद्गुरु श्रीअमिनव सच्चिदानन्द भारती (1741-66 ३०) व जगदृगुह सचिदानन्दभारती {11 (1770-1814 ३०) 

आदि आचार्य महापुर कांची क्षेत्र आकर यहां के भक्त शिष्यां को आश्ीषदीशथी। 19 वीं शताब्दीमे >र्ेरी 

मटाधीश जगद्गु नरसिंह भारती 7 कांचीक्षेत्र पधारेये। आप पुनः 1871 ३० मेँ अपने रिष्य के साथ . 
कांची पधारेयथे। कांची के श्रद्ध सजन आज भी इन आचार्यो के चरित्र से अनेक विचित्र विस्मय घटनाओं की कथा 
नाते है। वर्तमान “गरी मठाधीश्च जगद्गु शङ्कराचायं श्रीअमिनव वियातीर्थं महाराज 1961 ३० मेँ काची पधारे 
ज्ञीर आप्र अपने सिध्य भक्तो को आज्ञीष दी थी। भापका यह फांची विजययात्रा स्मरणीय एवे आनन्ददायक था । 


श्री के. आर, वैकटरामन्‌, भूतपूर्वं डि. पि. ए. (पुदुको र राज्य), “ हिन्द्‌ ° पत्रिका ताः 1-8-1960 
में क्िखते टै--“ 716 (8771210 ए 278 80 ४06 011४081 ‰०त 80781 01088 ४108४ ए९१०1९प 11 
80०६} 1778 ९76 ००४ 0006121 ४0 10० एि1्टप००९०७ 1४1 > 19706 76४19४6, एप 
90४01 08060, 1 4010898 88000010 998०08 810४78४1 (1741--66), ० ४8561190 
811 0रनः ४76 04708070 क700 > 91088771 1५८07976 एर ४2087912 7180997919 फ तरा 


ा ० 1058076 &2 ४88 76001590 9०१ ©0667821०6त ए ४७ एा7००९ 79 ५6 = ००१०५४० ०८ 
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श्रीमज्गदुगुख श्ाहुरमट विमर्शं 


४16 788४ 10012 ©0017295, 871 88९001त4९०871त्‌2 1308४१77 = (1770--1614) 8 10 ६116 
61६00 प0०५ ० ०१८९8 1 1799, 7€0 वणप ९8 010 8 10717 9181४ ४0 16 2०607; 0678 
€ 6६6५०६९५ 76108178 ४0 ४168 7210 && ६९ 97 ४18 द] 2.7008.76811 फ २८8 11670016, 11070 080 
४९७ एणाह्त्‌ तन्कण ए 018 {0096718 शफर. वप “6०0105९५ & 1276 एप ९९ ०४ 
78010108 ६० 600 पापतप एलाशठणड ९७९606३ ,.. ,.. १००... . 10१1६66 ४6 §%०९.2.- 
९1072 01 पहन ६० 06 168611४ 8४ ९1० ४० इपर ए786 ४16 11668 0 फ0780110-- 
(2270688) इसे प्रठने पर सन्देह होता है कि क्यों कांची मठाधीश (यदि कांची में मठ दोता तो) कांची छोडकर 
 ऊुम्भकोण गये जेसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है जव श्री शगैरी जगद्गुरं शङ्कराचाये महाराज उसी कर्नाटक युद्ध 
कारमं कनांटक देशोंमें श्रमण कररहे थे ओर आपको कुछ भी आप्रत्तिया हानि न इड 1792 इेन्मंरीगरूसे 
शृङ्गेरी जगदृगुदं मठाधीड को कांची विजययात्रा करने की प्रार्थना करना, आपसे कांची एकाभ्रेश्वर मन्दिर का संग्रोक्षण 
कराना, भङ्ग करिये गये मन्दिर का पुनः निर्माण करना, आदि कार्यं मकेकरा विषय दै। यदि कांची मं “ स्वात्तः 
सर्वसेनयः सार्वभौमो जगद्गुदः ` (कुम्भक्रोण मठ कथनानुसार) मठ होता तो अवश्य एसे यतिसघ्राट कांची मठाधीश को 
भी बुद्ावा मेजा टोताया इन कार्यां को आपके पास सौपा दोता। 

वाखाजा नवाव के राज्यमें (17683 ३०) हिन्दू वेद्य जाति का वणध्रमाचार विधय मं एक ज्ञगडा 
छिडा जो नवाव के पास फैसला करने के व्यि आया। यह घटना कांची मं घटी जो उनके राञ्यान्तगत धा। नवाब 
ने इया विषय पर निणीय पाने के छिये ° लोकगुर शङराचा्मै श्गेरी " से प्राधेना की कि आप इस विषय पर निणय दे-- 
+ 3 ~ फलम ० ,.. 1४ ५४8 76लि16त्‌ ६० ४6 पफ ९ 01 पप९1219) 10 21067 7687719 ४० "78 
९०४१२] &१०४३ 88 ४0 ९8.8४68 € 518४108 २४ ©07}66 १8781, 76676 ४06 ०१४४४९7 ६० 6118 “101९ 
धपा 8०1६7801 8४8 84701281 97 810्न7' ४० 16 १७५५१९५ ९६०१०8४ "76 861 (11606168, 
10 छ€7& ४06) 7760 1 अणा गातव€ल 8211109. 1018 76878 ४० 6510100४ 0297, ४06 ०7661 
०1 ४16 कष्‌ ६९ ४० &ण]20 (र 19.70 ४0 16 19,000 ¶# ००.४०8 {17000 116 86718 8.8 706. 
(२97० 58 07 ५116 1०६६ पतला). नवाव ने शश्रैरी शद्रा चाय से दिये इए निणेय के आधार पर 
अप्रना फसला भी दिया था। इस बयान करो कछ्कंटर ने 21-1-1821 के दिन रिक्राडं किया था ओर इस कलक्टर्‌ 
के पत्र को मदुरा जिला के एक मुकदमा ने 0. 8.76 ०{ 1909 (0.8. 418 ०7 1908 ‰०१ ^. 8. 130 97 1910) 
में पेश किया गया था-- 510101४ © 4 18 117007४89.19 28 16 18 ° 1821 81716 18 ॐ 8६९.६676४ 
7०१९७ ६० ४16 601160४० एग ०१८ ० ५3 0९0६168, 1169 06 0189०४९8 87086 067 "08 
र पए 111४. 1 छार 0616 कलिः ४० 1४, ७९९४०8७ 10 10 18 8४868 ४१०४४ ४०6८6 9.३ 8 076510३ 
61806 ९४९९ # 61861९९8 &71त्‌ ४6 शा ©1166४168 0्€ा ४06 88.706 18.66 -०, ०.० *** ८. 
(8179 638 0{ ४16 0110४66 ]००& ०60४). ईस मुकरदमे मं नवावने जो इनायातनामा 1763 ३० मे दी थी, इसे भी 
कचहरी मे पेश्च क्रिया गया था-' 1५17४108 @सा"191४8 ४, ##-1 ००१ 17-2 07 1763-1 ०४०१६१९१ 
188७ 10 1९४2 ४० एा97प 68 87668078 1 67818.2.* यदि कांची मेँ शङ्कराचाये का निजमठ होता 
तो अवद्य वाखाजा के नवाव कुम्भकोण मठाधीश से निणैय मांगते! वालाजा से बहुदूर शश्गेरी को क्यों पत्र छा 
गया था१ वणीश्रमावार विषयमे श्गेरी से क्यो निणेय मांगागया था कलकत्ता हाई कोर भी दो मुकदमों मं 
गेरी से अभिप्राय पूछाथा। पसे ट्रन्त अनेक दिये जा सक्रते हं! 1768 ३०मेंकांचीमेनमठथायान 
° सार्वभौम जगद्गुरु काची मटठाधीशः थे। ६ 
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उपयुक्तं अदा्ती निणय मँ एक ओर माकर की बात दहै कि कांची स्थख्वासी चातुर्वण्यं श्रद्ध कोगों ने एक 
सनद 1722 ३० में दिया था- 0101४ 8 ०7 1722 18 > 88.08 ८९८60 ६४0 ४76 26000 ॐ 
160०08४0168 (10 1100) 21] ९ 0708४168 7866} 0 ४76 8४11212॥11478 ०7 @01]6९१ ४7.10. 
1 8४868 118४ 1४ 18 87716 ४४ 0 ४76 691त१७८8 ० ४ {0 पा ८०8४९७8 7681067४ 10 ©०प९९ १1.70. 
(९78 54 01 ४6 710४6 1० 060४)* यदि कांची में मठ होतातो जसा करि कुम्भकोण मठ का प्रचार 
है तब वणांश्रमाचारादि विषयों का निणैय जो अधिक्रार मटाम्नायानुसार श्रीआचार्य शष्कर ने मटाधीशो के दाथ सपुदं 
क्रिया था उस विषय पर निणेय पाने के ल्यि मठाधीशसे पृछा गया होता न क्रि कांची स्थटवासी चातुर्वर्ण्य व्रद्धो से 
सनद्‌ रूप मं प्राप्त किया जाता! इससे सन्देह उठता है क्या वास्तव मे 1722 ३० मेँ कांचीमें कामकोटि मठ था 
उक्त कदे अदाक्त निणैय पारा 64 म उक्ेख हे-“ 8 प्त0111688 8 8801९1६0 धा 07 8१10८ 
17४४, "06 68 07 1० प ८6116, 188प6त 871 प पादा &08 ,,. ,.. * दृस्षिणाम्नाय का मुखिया 
मूल आचाय मठ ग्गैरी मठ टी है 


कांची म ओर एक खतत्र मठ है जिते “उपनिषदन्द्येन्रमठ ` कहते हँ ओर दस मठ का इतिदास 
कगभग 300 सार काहे! इस मठ के समीप श्रीअगस्त्य सुनि काआश्रमभीदहै। 1378 ३० के शिकारासन से 
प्रतीत होता है कि विव्य कांची मं “ वेदमठ > था जो अव कदी दीखता नहीं है। 1०14४ 077&797115 1954-55 
जर 1955--56 से प्रतीत होता है करि कांची मे कुछ महान यति प्राचीन कामे मठमेंरहतेये। दोवमत का 
ज्ञानप्रक्राश मठ मी कांची मेंदे। आपके श्री्ठानीजी 1843 में कांची पधारे थे जवे आपको आपक्रे मर भक्त शिष्यां 
ने राजा स्ट्रीट (साक वीथी का पुराना नाम) से जलूसमेले गयेथे। मने वां खनाकरि उस समय कुम्भकरोण मठ 
एवं कुछ ब्राह्मणों ने इस जदयू को राजा स्त्री से गुजरने से रोकना चाहा ओर कल्क्टर के पास दरद्वास्त पेश क्रिया । 
कलक्टर ने 1843 ३० मेँ कुम्भकोण मठ व अन्य ब्राह्मणों के दरख्वास्त को खारीज कर दिया था ओर जलूस राजा 
ष्टरीट द्वारा ही गुजरा। ऊम्भकोणमठ काची में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते ये पर असफल टी रहे 1 


कुम्भकोण मठ कहते हँ करि कांची में मन्डन मिध अग्रहारम है जो श्वीसुरेश्वराचार्यं का काश्ची में वास करने 
का संकेत करता हे। कांची में श्रीकचपेश्वर मन्दिर है ओर इस मन्दिर के (माड वीथीः को केवर कुम्भकोण मठ 
मण्डन मिश्र अग्रहार होने की कल्पित कथा सुनातेह। कटा जाता है करि प्राचीन काल में उक्त माड वीथी में 
दा वैय्यार वडम वग क व्राह्मण जिनका पेशा पौरोहित्य था, यहां रहा करते थे। इनम से कुछ पुरोहितो को कामाक्षी 
मन्दिर के “ नित्यवासि" का अधिकार मीथा। कुम्भकोण मठ काकथन दहेक्रि ये सव पुरोहित कांची मठाधीड 
करो श्रथम भिक्षा देतेदे चक्रि ये सव पुरोहित मन्डनमिध की प्ररम्पराकेदै। प्राचीन प्रामाणिक पुस्तकों से एवे प्राचीन 
रिकाडों से सिद्धद्ोता है करि कांची मठ अर्वाचीन काक मे प्रतिष्ठित दै नौर आपको “नवागन्तुकः एवंकांचीसे 
< अपरिचित ` भी होने का सिद्धदहोतादहै। अर्थात्‌ प्रथम वार कामान्ञी मन्दिर की दृष्टी पदवी 1848 ३० में 
नियोजित होने के पश्चात्‌ दी आपने इन श वैथ्यार वडम वगे ब्राह्मण के साथ अपना सम्बन्ध जोडकर उक्त काल्पनिक 
कथा की श्रचार करिया होणा। मण्डन विश्वरूप मिश्र गौड व्राह्मण एवं शुक्र यजुर्वेदी थे ओर माड वीथीवासी पुरोदित वं 
सव द्राविड तामिक शवैथ्यार वडम वग व्राह्मग एवं ष्णयजु्वेदी ये जिनको मण्डन विश्वल्प मिश्च की परम्परा दोने की 
कलित कथा यनायी जातीदै। भने यां केशर शरेष्ठो से मण्डनमिध्र अग्रहार का परिचय पूछा तो पता चला करि सव 
क सव इस नाम से अपरिचित ह। अह नाम कुम्भक्रोण मठ प्रचार पुस्तकों मं ही पाया जाता है ओर अन्यत्र नही 
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श्रीमनगदुगुह शाङ्करमठ विमां 


यहां मे ने श्रीसुरेश्वराचार्यं करान ृन्दावन यान वगीचायान समाधिया न मन्दिर देखा ओर कम्भकोण मठ प्रचार 
पुस्तकों मं दिये हुए विवरण सव मिध्याहे। मेंकांची “म्युनिसिपरर आफीसः भी गयाथा ओर वहां मी प्राचीन 
रिकार्याकी खोज की तो पता चखा क्रि कांची में मण्डनमिश्च अग्रहारम का नामो निशान न्हीदै। कांची नगरवासी 
इस नामकोसुना मी नदींदहै। इसी प्रकार कांचीमें "पुण्यरस' का नामों निशान नदीं है जिसे कुम्भक्रोण मठ 
काची नगरमेंदोने करा एवै कांची नगर समीपमेंद्ोने का भिन क्रथनो से प्रचार करते है। 
^ 8. कुम्भकरोण मठ का प्रचारद्ै करि कांची कामान्नी मन्दिर, आचायैके काल से आपके आधीन व 
पए्रिचालनमें दहे ओर यह कामकोरि पीठ कांची मटका देवीपीठ होने से आपके विद्दावली मेँ “ कामकोटि पदवी 
जोडी गयी दहे जेसा क्रि अन्य चार आम्नाय मठ केदेव देवी पीठ सब उन मठों के आधीन व परिचाल्नमें दे 
उसी प्रकार कुम्भकोण मठ अव यह दिखाना चाहते हैँ कि आपका कांची मठ का आम्नाय पीठ ' कामकोरि कामान्नी 
भी प्राचोन काल से आपके आधीन व परिचालनमेंदहे। यदि यदह कामान्नो मन्दिर कांची मठ के आधीन या परिचालन 
या आपसे पूजित व सेवित न होने का विषय निश्चित हो जाय तो यह भाव उठ जायगी क्रि क्या यथार्थं मं काची मठ 
आथशङ्कराचायं द्वारा ही प्रतिष्ठित हे १ आम्नाय मठ के देव देवी पीठो की खयं पूजा सेवन करना या पूजासेवन के ण्यं 
प्रबन्ध करना एवं देवी मन्दर का परिचालन अपने हाथों मं रखना इन भाम्नाय मटों के अधीशों को परम आवश्यक 
हे। कामकोटि कामान्ञा की पूजासेवन या मन्दिर परिचालन कुम्भकोण मठ द्वारानद्ोता होतो आम्नाय मठ का 
दोना भी सन्देद होता हे। अतः कुम्भकोण मठ का प्रचारदहै क्रि कामान्नी मस्द्रि आचार्य श्र के कार से आपके 
आधीन व परिचाक्नमेंदै। कुम्भकोणमठ का कथन असत्य हैनचूकि प्राचीन रिकाडों से स्पष्ठसिद्ध होता दहे कि 
1848 ई ° के पूर्वं (जव आपक्रो कामान्ञी मन्दिर का ट्स्ी पदवी परर ईस्ट-इन्डिया -कम्पनी ने नियोजन क्रिया था) 
आपक्रा सम्बन्ध इस कामाक्षी मन्दिर के साथकुछमीनथा। कांची की अधीङी कामाक्षी हैँ जर कुम्भकोण मठं 
मे पूजित देवी मृति श्री त्रिपुरखन्दरी है ओर ये दोनों देवी महाशक्ति के भिन्नरूप हैँ ओरये सव मूतियांश्रीशारदासेभी 
भिन्नं । कुम्भकरोण मठ के प्रचारक भक्त श्रीं पन्तुलु लिखते है--" 1० #18 (871 0५०१7९86ृह087 छ) ०४४, 
४१९ ४७0]16 ०1 §11 27181810} २४ ९ ४06}01 ००६ घाल प्एतनाः ४७७ 0892.606109 01 ४०6 प ४४ 
..,.... ~° रसा प्रचार करने से क्या यह कदा जाय कि चन्द्रशेखर भके पूर्वं आचार्यो के निवांह में कामाक्षी 
मन्द्रिथा१ पर रिकार्डासे सिद्ध दोता है करि 1843 $° के पूवं कभी आपके निर्वाह में मन्दिरिन था। 


काची मठ का कथन है कि आचार्यं शक्र के काठ से (508/9 क्रिस्त पूर्वै से 476 करिस्तपूै तक्र) 
कामाक्षी मन्द्र जो कांची मठका कामकोटि पीठ दहै सो आपके आधीन मं है एवं पूजा सेवादि कायं आपके प्रवन्ध व 
परिचालन में होता हुजा चला आ रहा है। उपलब्ध शिलाशासनाजुक्षार कांची कामाक्षा मन्दिर का निमीण काक 
ग्यारहवीं शताब्दी के कुछ काल पूर्वै करादी है ओर यह निशित रूप से कहाजा सकता कि कामाक्षी मन्दिर छठ्वी। 
पांचवीं शताब्दी क्रिंसत पूरव का काल का नहींहे। आचाय शकर करा काठ आठवीं शताब्दी क्रिस पश्चात का होना सिद्ध 
होता है ओर यद कामकोटि पीट उस समय कांची में था। पर यह निस्सन्देह कदा नहीं जा सकता है कि वर्तमान 
कांची कामाक्षी मन्दिर दी कामकोटि पीठथा। रेतिहासिक्र प्रमाण व अन्य भरमाणो के आधार पर यह कना भूर न 
होगी क्रि कांची की ^आदि पीठ परमेश्वरी ` मन्दिर ही कामकोरि (श्रीचक्र) पीठ रहा हो, 


दक्षिण भारत मंदिरों का इतिहास द्वारा स्पष्ठ माद्म होता है कि सातवी।आखवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ही 
पत्थरों का मदिर निर्माण करये गये थे एवै शिला मूतियां नायी गयी थी! परमेश्वरक्सन ए ते प्रथमवार पत्थरों से 
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मदिर बनवाना र्‌ किया था-ओर राजसिंह ने इस कला की ब्रृद्धी कीथी। आपका मंदिर निमाण महावलिपुरम, कांची, 
पनम, आदि स्थलों मेँ मशहूर दहै। दक्षिण भारत के मन्दरो में शिखा मूतियों के पूजन के पूर्वं काक में भदिरोंमें 

` दिवालों पर चित्र च्वि जातेथे या चित्र लिखकर टागेजतेथेया इट व चूनासे मूर्ति बनाकर उस पर रङ्ग दिये जाते 
थे या काष्ठ मूति पूजन क्रिये जातेथे। अतः कांची की कामाज्ञी दिका मूति का काल सातर्वी/आटवीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ काक का ही निशित होतादे। कुम्भकोण मठ का कथन जो करि यद्‌ कामान्ञी मदिर 508/9 क्रित पूर्वं से 
आपके आधीनमें है सो मिथ्या ठदहरता है। 
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~ कुछ श्रमाण निम्न दिया जाता है जिसते सिद्ध होता है करि कांची कामाक्षी मन्दिर का सम्बन्ध कुम्भकोण ` 
` मठाधीर के साथ 1843 ३० के पूवं न था ओर कम्भक्रोण मठ का प्रचार न केवल भ्रामक दै पर अत्य भी हे। 
ॐ) चोददवीं शताब्दी ॐ शिकाशासन व उपटच्ध होनेवाटे अन्य प्रमाणो दवारा स्पष प्रतीत होता कि कांची कामाक्षी 
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श्रीमजगदुगुर शाद्करमठ विमर्श 


मन्दिर का निर्वाह व परिचालन ^ स्थानत्तार › (स्थानीकर धर्मकर्ता) का वर्गं करता था ओर यह वगे कामाक्षी मन्दिर 
की संपत्ति के टृस्टी एवं संचालक थे । श्रीअच्युतराय (1542 ३०), श्रीसदारिवराय (1543 ३०)» श्रीकम्पन्ना (16 
नीं शताब्दी), श्रीरङ्गराय (1584 ई०), श्रीकृष्णदेवराय आदि ङ व्यक्तियों द्वारा दिये हए शासनों से भी उपयुक्त 
कथन कीपुष्रीदीदहोतीदै। दानदाताओंने ‹स्थानत्तारः को ही धर्मकर्तां मानादै। कामाक्षी मन्दिर का निवांह 
व परिचाखन स्थलत्तार व स्थानीकार (धर्मकतां)के हाथमे हीथा (4००० 60०7४ ० 80पन 10तार्प 
70187270 1954/55- ष ०8. 321, 322, 327, 331, 335, 341, 342, 344 6६५. 8० 80 
1872 (€= 193 न70४००8-- ए गप ९ एन ण६ ४० ©0ण्डासप४ 018४1९४.) एक माके की वात 
हे कि एक व्यापारि ने इस कामाक्षी मन्दिर के एक स्थलार धर्मकतां को सम्मानित कर अपना गुह स्वीकार किया हे । 
कहीं भी कांची मठाधीश या कुम्भकोण मटाधीश को कामाक्षी मन्दिर का धममेकतां या माछिकः नहीं कहा दहै! 
1017. ©09711<8 8६०९४7४ &7016 अपने से प्रकाशित @110ावएप५ 27०००21 1876 ° में कहते हँ किं इस 
मन्दिर का परिचालन दिन्दू राजाओं ने अपने हाथ मं छ्ियाथाओर वे मन्दिर रक्षक थे। इस काये को कुछ 
अंश में मुसलमान राजाओंने भी किया था ओर पश्चात्‌ व्रिरिश कम्पनी सरकार ने भी इस कायं को अपने हाथ में खया 
था। 181 ३° धारा के अनुसार सव मन्दरो का संचाजन वोडं आफ रेवन्यू को दिया गया था ओर जिला 
कल्कटरों ने उक्त धारा के अनुसार संचालक वन गयेथे। इस समय कांची मठाधीश कदां थे ओर क्या यथार्थे 
कामान्नी मन्दिर का निवांह्‌ आपके टदाथमें था 


उदयारपाल्यम जमीन्दार श्रौमुन्न विजयरङ्गप्पा उडयार ने एक इनाम ताप्र गासन पत्र शालीवाहन शकाब्द्‌ 
1706, कोधीनाम संवत्सर, सोमोपराग पुण्यकारक (अनुरूप 30-8-1784) के दिन, कांची कामन्ली मन्द्र के 
धर्मकतां श्र.दक्षिणामू ति जो श्रीशेषस्यर के पुत्र एवं श्रीवद्गारस्या के पोता थे एवे कौशिक गोत्र, बोधायन सूत्र, यज़्शाखा 
के थे, आपकोभूदानदिग्रादहे। इसमे उछिखदहे करि इस भूमिके वाषिक्र आय से कांची कामाक्षी मन्दिर की पूजा 
सेवा एवै “अधयामपूजा ` आदि के व्ये खर्च क्रिया जाय। यह शासन पत्र एक सुकदमे मे पेश क्रिया गया था ओर 
अदाकुत ने इसे प्रमाणमें स्वीकार भी करियाद्े। कुम्भक्षोण मठ का प्रचार हे करि जव आप कांची छोड चले तो आप 
ही ने कांची कामाक्नो मन्द्र की “खणे कामाक्षी को अपने साथ ठे गये ये ओर उदयारपाख्यम पहुंचे थे। पश्चात्‌ 
वहां से आप खणे कामाक्षी के साथ तंजौर पटचे। यदि यह कथन सत्य है तो उयुपक्त शासन पत्र दवारा दो सन्देहः 
उठते हैँ जिसक्रा न्याययुक्त उतर नहीं दिया जा सक्रता है। क्या उद्यारपाल्यम के जमीन्दार यह नहीं जानते थे कि 


` (1784 ३० मेँ) कंच कामाक्षी मन्द्र के धर्मकतां या माल्कि कांची मटाधीश थे क्यों आपने कामाक्षी मूति 


की पूजा सेवान के चि श्रीदक्षिणामूत को भूदान दियाथा ओर क्यों यह भी स्पष्ट उच्ेख किया किश्रीदक्षिणामूति 
कामाक्षी मन्दिर के धर्मकतां हँ यदि कुम्भकोण मठाधीरा द्वारा खण कामाक्षी को उदयारपाल्यम जमीन्दारीमं ले 
जाने की कथा सत्य होता तो अवदय उदयारपाख्यम जमीन्दार कम्भकोण मठटाधीडश को ही यह दान दिया होता। 
इससे सिद्ध होता है कि 1784 ३० तकर कांची में कहेजानेवाले काची मटाधीशो का कोड सम्बन्ध कामाक्षी मन्द्र 
के साथनथा। “ धर्मक्रतां* पद के बदले ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी ने रिकार्ड भं ‹ स्यलन्तार व स्थानीकर ` का उछिख 
किया है 1 उप्यक्त श्रीदक्षिणामूति के वंशज अव भी कांची में हँ ओर आपके पास अन्य अनेक प्राचीन रिकाई भी दहै 
जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उदयारपाल्यम के जमीन्दार ने कामाक्षी भन्दिर के धर्मकर्तां एवै अन्य ब्राह्मण जो 
खणैकामा्ञी को कांची से उदयारपाल्यम लाये थे उन सवो को पुरस्कार भी दिया था ओर कामाक्षी मन्दिर के धर्मकतां 
भ्रीदक्षिणमू ति को आदर व सम्मान सी दिया था! 
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रस. 2--अ. 6 


(ख) ऊपर पारा (क) में उक्त श्री दक्षिणामूति शाघ्ली के दो पुत्र ये-श्री रमललामी शाघ्ली व श्री अय्या 
शाज्ञो। आप दोनों ने 5--11- 1830 ई° में कुटुम्ब संपरल्नि का विभाग शासन करिया था ओर इस शासन से. स्पष्ट 
मालूम होता हे कि आपके पूर्वज पराम्परागत कामान्नी मन्दिर के धर्मक्तांये। श्री अय्या जाली जी खण प्रतिमा की 
पूजा सेवादि के लिये तेजौर चले गये थे जौर शरी रामखामी कांची रौट आये ताक्रि आप कामाक्षी मूर मूरति करी पूजा 

सेवा आदि कर सके। श्री दक्षिगामूति को 1784 ° मँ दान शासन ्राप्त हुआ था ओर आपके पितामह श्री वद्वारय्या 
फा मी नाम उचेखदहै। अतः यह कटना भूक न होगी क्रि आपके वंशज ही ने कनाटिक युद्ध कार मं मी (1743- 
63 ३०) इस मन्द्र का रक्षण क्रिया था । सत्तरहवीं शताब्दी के अन्त मेँ जव ओरङ्गजेव की सेना ने इस सीमा पर चडाड 
की थी एवै पश्चात्‌ हैदर अली की सेनाने इस सीमा पर चटाई की थी उस समय मी आपके वैशजों ने इस मन्दिर 
मूति ॐ पूजा सेवा आदि काय करते इए अये ये! कामाक्षी मन्द्र के एक दिला शासन नें तिषवेगम भ्ट्रर का नाम 
उद्ेख है ओर आप श्रौ वङ्गारप्या के पूव्रैन थे। इसीप्रकार अन्यत्र उपरव्ध दिलाशासन से श्री चिन्तामणि भद्र का 
नाम भी उज्ञख हे ओर आप श्री तिख्वेगम भद्रर के वंशज यथे इन सव प्रमाणां सेसिद्ध होतादैकि कांची मठ का 
अधिक्रार या सम्बन्ध ऋमाक्षी मन्दिर के साथ 16 वीं, 1 वः, 18 वीं शताब्दी में कुच्भीनथा। 


(ग) स्थानीकर अन्नाकुष्टि शालनी, सुव्वराय शाघ्ली, नीलकण्ठ अस्गाचल शाघ्ली व परिय अषटणाचल 
शाल्लो, आदिया नं एक वयान ताः 19-11-1837 ई०्मेदिग्रादहै। यह्‌ वयान कांचीपुर के उस समय का 
तहसीकदार श्री श्रोनिवास राव के सामने दिया गया था। यह्‌ वयान चेक्गल्पेर कल्क्टर को मेजा गया था। कांचीवुर 
निवासी एक श्री वेकटाचरु पिके ने कामाक्षी मन्दिर दफ्तरमें कल्कं प्दवीके च्ि अर्जी मेजी शी। इस अर्जी 
पर चेद्गक्पेट कखकटर ने कामाक्षी मन्दिर के स्थानीक्रों से पृछा थाक्रि क्या श्री वैकटाचरु पि को कामाक्षी मन्दिर 
-द्फतर मं क्लाकं पदवी पर नियुक्त क्रियां जाय १ उपथक्त वयान में श्री पंकटाचक पिै को क्लार्कं पदवीपर नियुक्त 

करने के ल्यि अपनी अपनी सम्मति दी हे। इससे प्रतीत होता है कि इन दिनोंमे त्रिरिश्च कम्पनी राज के अधिक्रार 
व प्रिचाख्न मं कामाक्षो मन्द्र था एवं जिला कलक्टर इस मन्दिर के धर्मकतां व स्थानीक्ररों से मन्दिर की पूजा सेवा 
काये कराता था। यदि कुम्भकोण मठ के आधीन मे यह मन्दिर होतातो त्रिरिश्च कम्पनी राज इस विषय में 
हस्तक्षेप करने की कोई आवद्यकता नही धी ओर मठ खय अपने आदमी को क्लारक पदवी पर नियुक्त करते । 
कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध इस मन्दिर के साथ ङकुछ मीन था 


(घ) चेद्रल्पेट कक्क्टर ने कांचीपुर तदसीरदार श्री श्रीनिवास राव को तमिक भाषा प्रत्र ताः 
29-7-1841 करा भेजा था जिसमे आप्र कहते द , देवष्थानन्नलिक पेरिक इप्पो सरकार 
विच।रणे नडन्दु कोन्डरक्किरदे निश्त्ति वेरे विदमान येपां चेय्य वेन्डियदुक्घाक अन्द अन्द स्थका रै विचारिक्क वेन्डियपरि 
इरक्रिरपडियिनाले, श्रौ देवराजख्वामी, श्री एकान्ननाथर, श्री कामाज्ञो अम्मनः इन्द देवध्थानङ्गदुडय स्थकतारिक 
मुङ्यमानवाठेयुम्‌ कारियस्थारयुम ओववोऽ प्यलन्तत्कु इरन्ड अष्टु मू दपेर विष्क्राड़, इन्द ॒ताकीत्‌ कन्ड उडने सवारी 
इर कचेरिक्क अनुप्प्ुम। असियिवुम्‌। ° "त 5 919४. (71567०४ (106४ ॐ(1117 शकक 7 
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@0 ग @ -०४००ॐ। © @॥ ८/7 59८0557 @, @.5.5 574 5 ऊ न्मा ८- २-८- न्ग @ॐ5247 प 0 -* ॐ 37 
ॐ5>@@ =१5@ ->1 21८५८०४. => 09८०2. उक्त पत्र से प्रतीत होता है कि इन दिनों मे कामाक्षी मन्दिर 
न्रिरिशच कम्पनी राज के हाथमेंथान कि कुम्भकोणमठ। कलक्टर्‌ की आज्ञा है कि तीन मन्दिरो के मुख्य ॒स्थलत्तार्‌ 
वं कायेद्य को कलकटर पास जल्द भेजा जाय ताकि आप इन मन्दिरों के निवाद परिचाख्न विषय पर आलोचना कर्‌ 
सरकरे। यदि कांची मठ का सम्बन्ध क्रिसी समयमे भी इस कामान्नी मन्दिर के साथ होता तो अवश्य कलकंटर आपको 
बु्ाते ओर कांची स्थलन्तारों के साथ आलोचना करने की आवर्यकता ही नहीं थी । 


० उल्पेट कख्क्टर का पत्र 20 एव ७०८०००९ ०. 31751378 १७४९१ 3-3-1842 
म कलक्टर्‌ छिखते ह--“ "06 ४7१९ &४१ ९००8९ 0 ४९ ९०९००१९. (6९१०६०१ ङ़ ए 70०9200) 0810 
एन्ना) ए70पष्ट०४ प्रणत्‌नाः नछकाः ०12.2.&600616 276 ०४ 1६00७50. इससे श्रतीत होता है क्रि कमान्नी 
मन्दिर का परिचालन कव व किन कारणो से सरकार दाथ आया सो मालूम नहीं पडता दहै। इस पत्रके काक मया 
इसके पूर्वं कामें या किसी समयमे मी यह मन्दिर यदि कांची मठ के अधीन मेँदोता तो कन्कटर इस विषय को 
भी उल्लख करत । 


(ङ) श्री श्रीनिवास राव, कामाक्ञी मन्दिर धमेक्तां के गुमास्ता, ने धर्मकर्तांओं की तरफ से, मद्रास 
राज्य राज्यार को, एक अर्जी ता. 16-12--1842 का, पेश फिया था जिसका नकल नीचे दिया जातादहै। इक्त 
पत्र से अनेक अन्य विषय की भी जानक्रारीहोती है। त्रिरिश कम्पनी सरकार ने कुम्भकोण मठाधीञश् को ता. 
5-11--1842 के आज्ञपत्रानुसार कामाक्षी मन्दिर ॐ ट्टी पदवी पर प्रथमवार नियुक्त किया था ओर इस विषयं 
पर ही यह प्राना पत्र मदरास राज्य कटसादव को मेजा गया था। 
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इससे श्रतीतं होता हे किं कुम्भकरोण मखाधीश का सम्बन्ध कामाक्षी मन्दिर के साथ न था ओर आप 

कांची मे विरुकुक नवागन्धुक ये ओर ऊुम्भक्रोणप्‌ से प्रथमवार कांची पहुचे ये। यहां एक माक का विषय हे कि 

त्रिरिद कम्पनी सकार ने कांची के वरदराज व एकाम्रेश्वर मन्दिरों के घ्यि उन मन्दिरों के धर्मकतांओं को मन्द्र 

निर्वाह ऋय पुनः सुपु ऋर दिया गया था परर कामाक्षी मन्दिर के लिये वाहर से एक अन्य व्यक्ति जिक्तका सम्बन्ध काची 

से न था उसे लाया गथरा। इसमे क्या रद्य है १ कामाक्षी मन्दिर धर्मक्रतांओं को क्यों नहीं मन्द्र निव।द सुपुदं 
करिया गयाश्ा १ अन्यत्र उधरख्च्ध रिकार्ड से प्रतीत होता दै कि एक श्री नीज्लकृण्ठ रायर जो हेडरिरसद"र थ एवं 
श्री नारायग अध्य जो नाग्रव श्ि(सदार थे, ये दोनों व्यक्ति कन्भकोग मठधीशच के पए्म भक्त थे एवे म॑त्रदीक्ना प्राप्त 
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क्रियेये। आप्र दोनों की सहायता प्राप्तकर ओर इनके द्वारा कांची के तहसीलदार श्री श्रीनिवास राव की भी सहायता 
प्राप्तकर चेद्गर्पेट कलक्टर एवं बोडे आफ रेवन्यु द्वारा दृष्टी पदवी प्राप्त क्रिया गया था। कुम्भकोण मठाधीड का 
प्रार्थना पत्र को उक्त इन दोनों व्यक्तियों ने वोडं आफ रेवन्यू, मद्रास, दफतर द्वारा शिफारिस कराकर एवं कांची 
तदहसीकद।र श्री श्रीनिवास राव पर अपने प्रभाव से दवाव डाक कर कामाक्षी मन्दिर की टृस्टी पदवी 1842 नवम्बर मं 
दिखादियाथा। मुञ्चे पूणे विश्वास दह क्रि यदि प्राचीन रिकाडं खोज करिया जाय तो मेरे अभिप्राय की पुष्टी प्रमाण मिल 
जायेंगे । 


कटक्टर की आज्ञा पर कांचीपुर के तदहसीखदार ने (पत्र ताः 29-प्-1 841) कामाक्षी मंदिर के 
धमेकतां को हुजूर सवारी कचदरी मेजा था जहां धर्मकरताओं ने अपना अप्रना प्रमाण कल्कटर को दिखाया था। मने 
कांची मन्दिर के एक स्लत्तार के यहां कुछ रिकार्ड क्रा परीशीलन क्रिया था जर उसमे एक पत्र पाया जहां प्रमाणां 
की एक सूची धी जिसे कलक्टर के पास पेश क्रिया गयाथा। धर्मकतीओं के गुमास्ता द्वारा मेजा हुआ पत्र ताः 
16-12-1842 में मी इस विषय का उक्ल है। तथापि कठक्टर बोड आफ रेवन्यू को जिखते हँ कि इन 
स्थरनतारों ने अपना निवि अधिकार सावित न कर पाये ओर वे दृष्टी प्रदवी पर नियोजन करने योग्य दीखते नर्द हैँ 
< ¶116 @0010०{ ए18 १० 2816 {0 ४४७ 8प061066०त6४966 8९ 810 फ 20 710४ ४0 1४ 8० 
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27 ४6 76110100 ४० 11९1) ४6 ८०४९००० 0610728. कलक्टर्‌ ने क्यों पक्षपात क्रिया? धर्मकतांओं से 
निर्वाह अधिकार का प्रमाण प्राप्त करते हुए भी क्यां क्क्टर ने कहा कि प्रमाणो द्वारा अधिकार होने का विधय साबित 
न क्रियागयाथा१ इस कायम क्याममे था१ कल्क्टर ने वोडं आफ रेवन्थू को क्यों नहीं धर्मकतांओं के विषय 
म रिपो क्रियाथा१ स्थलन्तारों ने कुम्भकरोण मठाधीश को टूस्टी पदवी पर निक्त करने पर आक्षेप करिया था ओर 
कलेक्टर ने इस विषय को क्यों नहीं बोड आफ रेवन्यू को रिपो क्रियाथा१ कांचीकेदो मन्दिरोंका निवांह उन 
मन्दिरों के धर्मक्रतांकोदेदिया गया थां परर कामाक्षो मन्दिर केचि ही कक्क्टर ने क्यों कांची में नवागन्तुक 
कुम्भकोण मठाधीडश को जिसका सम्बन्ध क्रची मन्द्र सेन था उनको नियुक्त करिया १ क्या अन्य मठाधीरा 
या गण्यमान सजन उप्व्ध न ये १ “ कुम्भकोणम शद्कराचायं * को “ कामकोरि जगद्‌ गुरु शङ्कराचाय * बनने के 
ल्यि “ कामाक्षी पीठ” का निर्वाह प्रमावरयक था ओर इस कायं मे कुछ लोगों ने अपनी अपनी सहायता देकर उनकी 
इच्छा पूति करायी। 1842 ३० तकर के “ऊुम्भकोणम खामी ` 1843 ३० में ‹ कामक्रोरि पीाधिष्ठित ` जगद्‌ गु 
दाकराचा्यं › बनकर पश्चात्‌ यतिसश्राट बनने की खालसा से प्रचार प्रारम्भ हुआ करि आपका मठ ‹ सर्वात्तरः सर्वसेन्यः 
सार्वभौमो ज गदृगुरः। अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदृगुररथ परः।* ओर आधुनिक काकु की प्रचार विधि का अवलम्बन 
द्वारा इस प्रचार का शिखर 1960-- 61 मेँ पहुंचा गया है । बोडे आफ रेवन्यू का पत्र ताः 19-4-1848 में 
स्पष्ट उक्ल है कि कल्कटर ने अर्जी मँ उज्ञेख क्रिये विषय को रिपोट करिया न था। न मादू क्या क्या कर्ते की गयी 
थी या पडयन्त्र रचे गये थे क्रि कांची के नवागन्तुक् को टृष्टी पदवी पर निथुक्त क्रिया गया था। 


धर्मक्रतांओं का पत्र ताः 16--12--1842 के उत्त मं वोडं आफ रेवन्यू का पत्र ताः 19-4-1843 
भेजा गया था जिसका नकल निम्न दिया जाता है -" € ए७ण्6 706०४, 19घ् 6.77, 1843- 
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(ब) कामात मन्दिर के स्थानीकर श्रीसुत्वुखामी शाघ्ली, अन्नाकुटटि शाघ्ली, नीलकं अदणाचक 
खाघ्ल, कष्ण शाली, रामखामी राःल्ी, पेरिय अस्णाचर शालनी, आदियां ने एकः द्रण्वास्त ताः 31-12-1941 के 
दिन वोड आफ रेवन्यू, मद्रास, को मेजा था जिसमें कामान्नी मन्दिर का विवरण देकर प्रमाणों को वदां निर्देष कर यद 
कहा गया था कि प्राचीन कारु से आपके पूजो द्वारा यह मन्दिर आपके परिचालनमेंआ रहा दे ओर सरक्रार ने 
आप लोगो से इस अधिक्रार को छीन छिया था, अतः इस मन्दिर क्रा निवांह आपरोगों को ही सुपुदे कर देना चाहिये । 
उक्त अर्जी 3--1--1842 के दिन वोड आफ रेवन्यू को प्राप्त हुआ था । इस अर्जी पर वोड आफ रेवन्यू लिखते हं 

-“" €. 80270. 017 ‰&€ ९९०७ ५०. 24 017 1842-8 : ०४11० ४० 06 90०1०४6 07 ४- 
18788.8 07 ४06 ८०६००१४ 100 ४९ त 0076 1४ 88 98811160 ४ 0170687 ` ओर 
17-2-1842 के दिन आज्ञा देते हँ कि ^...,००...... ४6 06४४१०४ 8४०४1 ४6 ५५76886 ४० 116 
©011€५४०९ ०7 @©1&19एप#. पर कलक्रटर ने कुम्भकोण मटाधीशच को टृस्टी पद्नी पर नियुक्तं कर दिया था। 
ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी सरकार के ‹ ए€&०18 ४०० $ 17 ० 1517 के अनुस।र॒ प्वलिकि मन्दिरां का निवांद 
° 0270 0 26१6००७ › ने अपने हाथ मेँ तेक्िया ओर मन्दिर का परिचालन कलक्टरों द्वारा दोता धा) 
५९०४ ॐ क 0{ 18632 क अनुसार त्रिरिश स्कार ने अपना अधिकार छोड दिया ओर मन्दिरं का निर्वाह 
कमीरी द्वारा हुआ करता था। कर्नाटक युद्ध का अन्त 1763 ई° मँ हुआ था। उद्यारपालयम के जमीन्दार्‌ ने 
कामाक्षी मृति की पूजा सेवा के व्यि भूदान मन्दिर के धर्मरता को 1784 इ०्मंदियाथा। अतः यह कदा जा 
सकता हे करि 1784 ई० तक्र मन्दिर का परिचारन धर्मकतां ही करते थे। ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी सरकार ने 1784 
ई० के पश्चात्‌ एव 1817. ३० के पूर्व ही मन्दिर का निवह अपने हाथमेंटे लिया होगा। 


(@) पद्धिकारनै हुजूर सवारी से कठ्क्टर 107. 4. 7१९९०९० ने कांची तहसीरदार श्री श्रीनिवास 

राव को एक ताकीर ताः 5--11--182, बुक नं ° 42, ताकीद्‌ न° 28, मेजा था निशे ङम्भकोणम 

शङ्कराचार्य (@४०१४१५००४० 3910878-010877187) को कामाक्षो मन्द्र की दृष्टी पदवी पर नियोजित कएने की 

अज्ञा थी। ऊम्भक्रोय मदठाधीश एव मदरास राज्य के बीव में जले 1841 ई° से अक्रटोवर 1842 ई तक्र क्या 
¢ 5 24 
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क्या घटनाय घदी, क्या क्या पत्रग्यवहार हुए, क्या पडयन्त्र रचा गया धा सो सव का विवरण रिकार्ड द्वारा प्राप्त 
क्रिया जा सकता हे। 


ेङ्गत्पेट कलक्टर्‌ ने कांची तदसीकदार श्री श्रीनिवास रावको एक पत्र ताः 5-11- 1842 मं लिखा 
है करि जव कामाक्षी मन्दिर का निर्वाहिका टृष्टी को सुपुद्‌ं क्रिया जाय तव इस नवीन टृस्टी का ` हस्ताक्षर के साथ 
मन्दिर का स्यलत्तारों का भी स्वीकृति दस्ताक्षर प्राप्त किया जाय। अगे कठ्क्टर ने यह भी आज्ञा दी थी कि नवीन 
ट्टी व चार श्थलन्तारों कुर पांच व्यक्तियों को पांच चाियां अरग अलग दिया जाय। इससे ्रतीत होता हे कि 
जव कुम्भकोण मटाधीडश को कामाक्षी मन्दिर की दृष्टी पदवी पर नियोजन क्रिया गया था तव आपको खतंत्र संपूण 
स्वाधिकार नदीं दिया गया था। उक्त पत्र ताः 5-11--1842 के साथ ^ स्वीकृति पत्र ” का नमूना भी मेजा गया 
था जिस पर उक्त पाचों व्यक्तियों का दस्ताक्षर प्राप्तकणएने की आज्ञा थी। ‹ स्वीङृती पत्रः का अन्तिम पारा जो तामि 
मापामेंथा उसे निम्न दिया जाता है-“... ... ... ... अन्द अन्द देवध्थानत्तुक्कु नीङुत्ताय पोय नार पेर पेरिय 
कुडित्तन कार रेयुम्‌, स्यलत्ता रेयुम्‌ वे च्वुकोन्ड .-. --. .-. मेलकन्ड सोत्तक्रके एम्‌ ओप्पिविच्चुक्ोन्डोम्‌ एन्छम्‌ अदकु 
इद्वे रसीदाय कारि वेन्डियदेन्ठप्‌ कन्डक वेणुम्‌ ।* ... --- ॐअ0.5 95.85 @ 5००४.ॐ7 न्ग 5 .515@ 
87 (@.5 570८1 @८17८1 77 @। @(47 ८10५! (@.4)-5 @ श्ण 550 ् ^ ८1८0, न> 5 09.557 2 ¶ ८१८0, क 6155 
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७० 2१2. युना जाता दे कि कुम्भकोण मटाधीश जनवरी माह 1843 ३० मे कामाक्षी मन्दिर का निह अपने 
दाथमंले लिया धा। 


कुम्भकोण मट फा कथनद करि आप कामाक्षी मन्दिर के परम्परा टरस्टी हैँ पर यह कथन भी श्चूठ प्रतीत 
दोता दहे क्यो क्रि दृष्टी पदवी प्र नियुक्त करते समय कम्पनी सरशर नैजो सनद दिया था उसमे उस समय का 
आपके मटाधीडश को व्यक्तित्व क्पमें टरस्टी वनायागयाथान क्रि कुम्भकोण मठ या मटठाधीश परम्परा को। इस 
सनद से कुछ पक्तयां निन्न दिया जाता दै-" ४० 276 16760 ‰00०४6त 0087181६ ४.7४९ 07 17566 
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81211 £1९© 880४7१४१ (26780081 ०? 7681) ४० © {07{61४64 {07 ४९ ०86 ०7 ४6 ९९०१० ४.४ ५९ 
88.708 ४1706 8४016९४1 ०867 ४० 06 76710९९ {7070 #176 ०0866 ° 7७४९6 86601710 ४० 
2 861४6066 0 (०४ ०7 बकण8४106; 10 शण 81४ 198४४८८ 2891089 ० 07 श्ण २९४ ०1 
70 81ए6788.४109 07 {8 19 ४6 ०8.12.660 07 ४16 ०९०१४. इस सनद द्वारा सिद्ध दोता हे कि 
ङ्म्भकोण मटाधीशच व्यक्तिगत सुप मे टृष्टी बनये गये थे ओरन माम काठान्तर मं व्यक्तिगत दृष्टी पदवी को क्रिस 
रकार कुम्भक्रोण मठ का टृस्टी मे परिवतन क्रिया गयाथा। इन विषयों पर आन्वेध्रग की आवश्यकता हे । 


(ज) कामान्नी मन्दिर का धरममेकतां श्रीनीजक्र अर्णाचक शाघ्लं से दिया हुआ वयान का उदेख एक पत्र 
मं पाया जाता दै (0९्न070९606 0( 1184788, 6970. 8४. ७6018, 178.8, ‰२€{. 9. 2230 9 
1830 ०९.४6१ 18--10-1850)1 आप्र वहां कहते हं क्रि ' आवोगजनी सुद्रतम्माजी पन्डितर कारकोट नाटेवार- 
स्थर सुज॒म-स्थर कणेनम्‌ ° ने अप्रने मुद्रा व हस्ताक्षर सहित एक॒ ताकीद नीककल सुच्वरायर को कीक वर्प, पुरद्रसी 
माह (तमिल माह), तारीख 9 को दिया है (1790 ई °)! इसी बयान में आप्र आगे कहते हँ कि उनके पूज्य पिता से 
पुदुपक्रम गावं च पूल्दमह्टी “मेरे मान्यम्‌ आदि एवं कामान्नो मन्दिर का धर्मकर्तां कायं सव्र खयं निर्वाह न कर 
सके ओर रोद्री वधै मं कम्पनी सरक्रार ने संपरत्िकोले ्या। चेक्गल्पेट कलक्रटर जवर कामान्नी मन्दिर का टृष्टी 
निधुक्त करने विषय में जांच करते थे उनको इस विषय का विवएण प्रमाण युक्त दिया गया था। पर आश्वये हे कि 
 कलक्रटए अपने रिपोर मेँ कहते हैँ कि धरमेकर्तांओं ने अपने को धर्मकरतत्व अधिक्रार होने का प्रमाण दिया नहीं था। 
कुम्भक्रोण मठाधीश् जनवरी 1843 ई° म टृस्थी वनने के पश्चात्‌ एक शासन पत्र ज्खिदिय्राथाक्रिआपर कामाक्षी 
मन्दिर के आयमेंसे चार फी सदी परम्परा धर्मकतां नीलर अरुणाचल शाघ्ली को एवं आपके पश्चात्‌ आपकी सन्तति 
करो देगे। इस पत्र से प्रतीत होता है क्रि कुम्भकोग मठाधीश शयं स्वीकार करते हैँ करि नीरुक्रङ अरणाचर शाघ्नी परम्परा 
धर्मकर्ता है। चेश्रल्पेट जिख काजी अदाक्त मेँ 1847 ३० का युकदमा नं. 44 में श्रीअश्णाचर शघ्ली को धर्मक्रतां 
होने का उक्ेख है। चेङ्गखपेट तहसील सुनिसिफ अदारत में 1840 ई०° का मुकदमा नं 58 मे कामा क्षी मन्दिर के 
स्थानीश्यो के गौव विषग्र के फैसले में स्थानीक्ररों की तरफ फेला दिया गयाहे । 


(ञ्ञ) मद्रास हारईकोटं युक्दमा 8. £. ०. 1187 820 1545. 07 1891 ¢. 72." जो 
0 कुपु द ॐ - 1 ~ 
श्रीदक्षिणामूतिं याश्च व अन्यं ने श्री ऊ्युघ्ठामी अध्यर (4&०" ९००0198 {०7 प्णोपणः 88 पका 8०१०४7) पर्‌ 
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दावा जारी की थी, इस मुकदमे के फैसले मं करदा गया है-+ .. ,., , „,„ 1४ 9.910& ;066 -0प४त ४1) ४.४ 
९7808 छ 10 17676 ४० ११1६९ ०0१०६8३ 676 ॥ण०९त्‌ (8 छ 8. 8.1 ०० 00166४0४ ४1० 
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1892 ई° मं कुछ काक करे लिय स्थानीकरों ने मन्दिर निवांद काय खय करने जगे ओर परशवात्‌ टरष्टीने इन 
स्थानीकरां से किये खर्च करो देकर वाद्‌ मन्दिर निर्वाह अपने हाथमे लियाथा। 19283 ई० का सुकदमा न. 0. 8. 
162 का डिक्रः 1936 इण मेंहुआ। 1925 का मुकदमा न. 0.8. 89 का डङ्क्री भी 9-9-1936 में 
हआ जिसर्गे उदेवदहे करि दक्षिगामूति मन्दिर क्रा परम्प्रण मिरासदार व स्थानीकर है .“ वादियिनिड देवस्थान परम्पर 
मिगास आफीसक्टरस्कृ इदनडियिक क-डपडि रेष्टोर आय्‌ विड वेन्डियदु 1* ^... ..~ ०/7 ५9 न्नी ७.5० न 
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(ज) काची के तदसीख्दार श्री श्रीनिवासराव अपने पत्र न. 76 ता. -\^--21839 म 
ए. फ्रीस कक्टर साहव को ज्िखते हँ करि आपने यह सुना था क्रि कुम्भकोणम्‌ के खामी कुम्भकोणम से कांची आ रहे 
दं ओर आप कामान्नी मन्दिर का कुम्भाभिषेक करनेवले टं ओर उक्त खामीजी ने 10,000 ₹° का खचं बजट बनाया 
हे जिसमे से 5000 ₹° सरकारी द्रेपरी से दिया जायगा ओर वाकी 5000 ₹° खामीजी अपने भक्तां से वसू करगे एर्व 
इस काय को सफर कएने के निमिन्न एव प्रबन्ध करने के लिये कुछ पिले दी खामीजी काची नगर आ रहे हँ। इस पत्र 
से एक प्रन उठता दै करि यदि कुम्भकोग मठ कांची मे 508 क्रन्तपूव्रै या 476 करस्तपूरवै से रहा हदो ओर 18 वीं 
शताब्दी में ही कांची छोड कर छुम्भकरोणम गये हों तो 19 वीं शताव्दीमें दही आपक्रो क्या कांचीवले भूर गये. धे 
यदि कामान्नी मन्दिर आपके आधीन दोतातो क्यों अप्र मनिदर मूति का कुम्भाभिषेक के ल्य सरकार से अनुमति 
मांगते हैँ १ उक्त तदसीखदार पत्र ता. 18-2-1839 के उत्तर में कलक्रटर ए. फ्रीस अपने प्रत्र न. 9¶ ता. 25-2-1889 
भं लिखते हैँ करि सरकार 5000 ₹० दे नदीं सक्ता है ओर इसके वदज्ञे 3500 ₹० दी दिया जायगा। 1844 ई° 
के मुकदमा मं कुम्भकोण मठ की तरफ से एक वयान अदाकत मँ दिया गया हे, जिस वयान में कुम्भकोण मठ कहता है 
करि कांची कामान्ञी का कुम्भामिषेक जो 1889 ई° मं आपसे करिया गया था इसके खर्च के लिये मन्द्र देवस्थान की 
तरफ से सरकार के खजने से 4000 रुपया दिया गया था ओर आपने अपने तरफ से अपने शिष्य भक्तां से संग्रह कर 
4000 सुपा खच क्रिया था तथा काची के स्थलन्तार व मन्दिर के अर्चक ने आपको कांची बुलाया था। इस बयान से 
स्पष्ट मालूम होना है कि कांची कामाज्ञो मन्दिर आपके निवांहमे नथाओर आप अन्यं से वहां बुलाये गये ये। 
आपके कृपा भाजन सजनो द्वारा ग्रह सव काम कराया गयाथा। जव कुम्भक्रोण मडाधीश को कम्पनी सरकारने 
° कुम्भकरोण शङ्कराचायं * के नाम से ही संबोधित किया था तो क्यों उस स्मय सरकार से आप इस विषय पर आक्षेप न 
करिया था ओर क्यों नहीं यह सावित क्रिया करि आप ‹ कामकोटि पीठाधीशच जगदृगुरु शङ्कराचा्ैः है१ कठ्क्टर ए. 
भरीस का पत्र न 119 ता. 25-4-- 1839 में कुम्भ्रकोण खामीजी के कांची आने पर आपको जो मर्प्यांदा दिखानी 
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होगी उसका विषरण दिया दहै! यह पत्र तहसीलदार श्री श्रीनिवासराव का.प्राथना पत्र न. 95 ता. 17-4- 1839 
के उत्तर रूप मेँ कल्क्टर ने लिखा है। कामाक्ञी मूति का कुम्भामिषेक अचानक 1888/39 ईनम ही क्यों सोचा 
गया था १ इसके पूर्वं कुम्भाभिषेक किसने क्रिया था ओर कव किया गयाथा१ क्या आवर्यकता पडी थी क्रि 
1889 ई₹° में ऊुम्भाभिषेक किया गया था१ इसमे बडा म्म हे ओर वदी व्यक्ति इन कार्यो के म्म को जान सकता 
है जो कम्भकोण मठ के प्रचारों को अच्छी तरह जानता हो। कुम्भकोणमरठ काजो प्रचार दहै कि आपका मुख्य 
केन्द्र कांची था जहां आप आचाय शङ्कर के काल से वास करते हुए आ रहेदैँ सोसत्यदोता तो क्यों अपने केन्द्र 
स्थान कांची आते समय मी आपके मर्य्यादा आदि करने के व्यि अन्यो से प्रार्थना करके प्रबन्ध करने की नौवत आपको 
आयी थी पाटठकगण जान ङँ क्रि कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध क्रची के साथ करितनाथा१ प्राचीन रिकार्ड के 
परिङीखन चे मालूम होता है क्रि यह सव नाटक अपने कृपा भाजन भर्का द्वारा ही क्रिया गया था ताक्रि आप कुम्भकोण 
ह्राचाये से कांची कामकोरि पीठाधीश जगद्गु श्कराचायै बने 1 आपने शरीक 1761 मेँ कुम्भाभिषेक समाप्त 
कर एकं श्िलालेख मी तैष्यार कर मन्दिर मे गाड दिया था ताक्रि आगामी काठ में प्रमाण में दिखाया जाय। यह सव 
काये एक बडी योजना का ही अंशदहै। कम्भकोण मठाधीश प्रचार के बडे प्रेमी है) 


लगभग अटारदवीं शताब्दी अन्त मे या उन्नीसवीं शताब्दी प्रारम्भ में आप्रने कांचीमें मक्रान खरीद कर 








मठ ठ यप्‌ । इसके पूर्वै कुम्भकोण में गुरुरत्नमाखा, पुण्यरलोकममजरी, सुषमा, मटाम्नाय, वशावलीसृची पुर्तकं 
आदि श्रमाणाद््युण परग्दकर, तंजौर राजा के प्रभाव व आश्रय को प्राप्त कर तंजौर के अगल बगल सीमा के रोगों को अपमे 
खोढी मं ले कर नरौन कपत आचाय चरित्र कथाओं का प्रचार कर, अपने इस नवीन स्थापित मठ को ' सवत्तरः 


स्वैसेव्यः सार्वभौमो जगदृगु्ठः › वनने की लालसा से एक योजना तैम्यार'कर के आगे बढे। कुम्भकोण मठ का 
सम्बन्ध कांची सेन था महराठा प्रधान ने श्गेरी मठ की सम्पत्ति को 1790 ३० मे ट्टा ओर इसके फलाभूत 
आपस में वैमनस्य हभा। तंजीर राजा मी महराठा वग के ये। कुछ लोगों का अभिप्राय है कि “तेरी के विद्ध 
तजौर महराठा राजा ने अपने राज्य मं मठ स्थापना करने की इच्छा से इस मठ को पनी सहायता देकर प्रभावशाली 
जनाया था। कुम्भकोण मठ ने इस अवसर को हाथ मं लेकर अपनी योजनानुसार कायं शङ कर दिया था। पश्चात्‌ 
1825 ° से कांची आने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था। कुम्भामिषेक निमित्त आप 1899 ३० मं कांची पहुचे । 
1542 ३० के अन्त में कामाक्षी मन्दिर का निर्वह मी मिला। अव आप “कांची कामकोटि पीठाधीश्च जगद्‌ गुर 
शङ्कराचार्य ° बन गये। तत्पश्चात्‌ तिरुषी मेँ अखिलान्डश्वरी की तारक प्रतिष्ठा करके ठगभग 1850 ३० मं अविरोध 
अपनी ख्याती प्रतिष्टित कर दिया। श्री गुरंम ्वेकण्ण शालनी एवं अनेक कृपा भाजन विदामो की सहायता से नवीन 
प्रचार पुस्तकों की रचना प्रारम्भ कर दिया था। 1872 ई° क पूर्व श्री मुख दर्पण, श्रीमुख व्याख्या, मठवरिरुदावरी, 
परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय, क्षिप्त शिवरदस्य, मार्कन्डेय संदिता, नवीन व्यासाचरीय, आदि प्रमाणाभास तैय्यार 
किये-गये। श्री रामाजुज अय्यङ्गार के नाम से 1872 ३० में सिद्धान्तपत्रिका प्रकाशित किरा गया। इन सब नवीन 
कस्थित श्रमाणाभासों का श्रचार तीव्रं प मेँ लगभग 1889 ३० मेँ हुआ ओर आपके मठाधीरा आपकर प्रचारो पर आक्षेप 
"विरोध देखकर यात्रा से लौट आये। पुनः वर्तमान मठाधीश ने इस अधूरे कायं को पणे कर “ सार्वभौम मठ ° 


बनाने के प्रयत्न मेँ कगे हए ै। 


(2) मार्कन्डेय धुराणान्तगत श्री कामक्रोि महिमाददी कामान्ञी बिलास एक पुस्तक है । इस लक्‌ 
क बरवे अध्याय म दुर्वी ऋषी करा वर्णन एवं आप्रकरा कामाक्षी" मन्दिर के साथ सम्बन्ध का भी उज्ञेख है! इसीखयि 
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श्रीमन्नगदु यरु शाष्करमठट पिमा 


कांची कामाक्ञ मन्दिरमे दुवा ऋष की मूर्ति भी प्रतिष्टित दै। इस पुस्तक में मूक कवि का भी उल्ञेख है 
जिन्ोने कामान्ञो देवी पर मूकपैचशती रचीदहै। कामान्नी मन्दिर के स्थानीकर दुर्वासा को देवी पूजाविधि प्रवतैक मानते 
हँ ओर वहां के स्थानीकर छः सिन्न गोत्र ध्राहणों का नामच्ते दै जो इस मन्दिर की पूजा, सेवा आदि काय मन्द्र के 
प्रारम्भिक काल में रु क्रियाथा। इन छः वेशजों में तीन वंशजो का नाम प्राप्त इअ है--कौशिक्र गोत्र के तिख्वेगम 
भ्र, गोतम गोत्र के कम्वत्तार एवं नैदरप काश्यप गोत्र के कामय्यर। ये तीन वंशज को ही पूजा सेवा कायं करने का 
अधिक्रार थाजो मन्दिर के धर्मकर्तांमीये। यह्‌ कदा जाता है क्रि 1760 ° कगभग कम्ब्लार व कामय्यर वंशज 
स्ैणी कामाक्षी की पूजा के ज्तिमे तंजौर चले गवे। इन दोनों के वंशजो ने खण कामाक्षी को कांची से उदयारपाक्यम 
ठे गये थे पश्चात्‌ वहां से तंजौर पहुंचे। तजर खण कामाक्षी के वर्तमान स्थानीकर उक्त दोना वंशकेदहीदं। निचित 
रूपतते प्रमाणों के आधार पर कटा जा सकता दे कि उक्त तीन वंशजोंने दी 350 वषं से कामाक्षी की पूजा सेवा आदि 
करते हुए आरटेदटैँ। इसके पूर्वी का इतिदास प्रमाणयुक्त उपर्च्ध नदीं होता पर परम्परा प्राप्त कथा को विश्वास क्रिया 
जाय तो यह निधित होता करि कामान्नी मन्दिर की पूजा सेवा आदि कार्थं करीव 7200 वर्षो से ब्राह्मणा द्वारा दी 
होती आ रही दहै। कामान्नी मन्दिर रिकार्ड से प्रतीत होता क्रि इस मन्दिर में सात वग की परम्परा कायदर्शा थे-- 
(1) अर्चक - तिर्वेगम, कम्बत्तार, कामय्यर ; (2) पुरोहित- नीलकण्ठ शाली (कुम्भकोण मठ ऋ प्रचार है क्रि 
आप्रलोग मण्डन मिश्रके वैज ओर वह वीथी जटां ये सब पुरोहित वास करते हैँ उसे कुम्भकोण मठ मात्र मण्डन 
मिश्र अग्रहार पुकारते है); (3) मचैकद्धि-दिय्या जलाना, माला बनाना, धेटाव बाजा बनाना, आदि काय ; 
(4) वेषछान--जमावन्दि, दिसाव क्रिताव लिखना, आदि ; (5) निमन्दन्‌-पाक्की उठनेवाल्ञे, रातनिगरानी करने 
वाला, मन्डप या पन्डार तैस्यार करने वाला; (6) मेक्रम--गैया व ढोर वाजा बजने वाका; (ध) दासी- 
गान व नृत्य। अर्चक्रों का काय-मन्दिरि निर्वाह, पूजा, दिनम मन्दिर निगरानी, नैवेय व पकवान तैप्यार करना, 
तिरुमञ्जन्‌, खयं पाकी, निसन्दी, आदि दे। इस वैरा परम्परा ब्रत्लान्त द्वारा प्रतीत होता है करि कुम्भकोण मटाधीश 
का सम्बन्ध इस कामान्नौ मन्दिर के साधन था। श्ङ्करदिग्विजयां में एवै अन्य चरित्र पुखर में उछेख हे कि 
आचार्य शङ्कर ने कामान्नी की उग्रता को शान्तकर, श्रीचक्र की अञयुद्धता को निवारण कर, वहां के अवैदिक तान्त्रिकों को 
भगाकर, कामात्तौ मन्दिर की वैदिक विधि पूजाके लिये ब्राह्मणों कोदी नियुक्त क्रियाथा। सम्भवतः उक्त छः 
ब्राह्मण वंशज जो मन्दिर करा निर्वाहे प्रारम्भ कलसे करते हुए आ रहे वे इन्हीं ब्राह्मणों के वंशज हों। 


उपर्युक्त (क) से (द) तक्र के पाराओं में दिये हुए विप्रयो के आधार पर यह निशित दहोतादहै कि 
कुम्भकोण मठाधौश का सम्बन्ध कामान्न मन्दिर से अर्वाचीन काठ दीकाथा ओर मठ करा प्रचार असत्य है। 
कुम्भक्रोग मटाधीश 1843 ई० मे टृस्टी बने ओर 1948 ३० में इस प्रदवी से हट गये। आपके निवांह मे यह. 
मन्दिर कगभग 105 वपैदीथा। मद्रास राज्यने 8.0. न. 2487 ता. 12-5-1949 के आधार पर 
इस मन्दिर का निर्वाह अपने दाथमेंटे लिया था। | 


कुम्भकोण मठ के 105 वषे निर्वाह काक मे अनेक घटनं घरी ओर आपको अदाकत खयं जाना पडा 
या आपको अदाकत में खीचा र्हि गया"था। मने इन घटनाओं की एक रम्बी सूची बनायी है जिसमें से कुछ निम्न 
दिया जाता है ताक्रि पाठकगण वास्तविक विषय को जनं (1) कामाक्षी मन्दिर का स्थानीकर भ्रीबाद्‌ शलली ने 
25-2- 1858 के दिन सरक्रार को जिखिप्ू्ा था किं कुम्भकोण मरठाधीड का एजन्ट श्री शिवराम अप्यरने 
3000 दयया जो मन्दिर के गोधुरम की मरम्मत के ल्म दिया गया था सो अधने चारसौवीसी कर दी थी उस 
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चोरी के विषय मं आपने क्या कारवाई की थी इसके उत्तरम सरकार नेकटाथा कि अर्जादार अदार्तमें इसे 
पेश कर धर्मकतां को 1850 का धारा 13 के अनुसार कारवाई कर सक्ते है ओर सरकार इसमें दस्तक्षेप नहीं कर 
सकती-* 07067 ०. 585 0 1858 : ८6४१४०७8 08. 16086 ए८§ 108600४6 ४6 72097708. 
18768 10 ४18 60४8 {07 ए768.070 0 175४ ०००१९ 4०४ 13 ०? 1850. 176 ©0ग्ला071671४ 


080009४ 10671676. (2) काची तदसीकदार अपने पत्र ता. 4-4--1877 मँ ज्िखते हँ क्रि कुम्भकोण 
मठाधीश्च ने मन्दिर के आभूषण आदि की सूची 1843 ई° से अभी तक कानहीं दी है ओर यह हिसाव छः दिन 
म श्राप्त न हां तो ‹ बललाजवान ° (नारन्ट) निकाला जायगा। इस पत्र के पश्चात्‌ क्या हुआ सो मालूम नहीं होता पर 
एकं विषय प्रतीत होता है करि सरकार 1848 से 1877 ३० तक सोयेहुएथे ओर 34 वं पश्चात्‌ आपकी 
आसं खुरी! (3) 1912 ३० के सुक्रदमा न. 0. 8. 722 में कुम्भकोण मटठाधीश की तरफ से मुन्सिफ अदाठत, 
काज्ञीवरम मे कटा गया कि कामाज्ञी मन्दिर के अर्चक सेवाथियो से अधिक रुपया प्राप्त करने निमिलत मिथ्या कथायं कट 
कर (कामाक्षी मन्दिर में तपसकामाक्षीहे, बिखाकाश दहै, श्रीचक्र रेखा है, आदि) ध्रोखादेतेदँ। परन्तु कामाक्षी 
मन्दिर भं आज भी तपस कामाक्षी, विक्रार, श्रीचक्र रेखा आदि देखा जा सक्ता है ओर यह तीनों मन्दिरमे न 
होने की जो कुम्भकोग मठ की तरफ से सुनायी गयी थी सो विषय पश्चात्‌ अदालत से वाप्रसले लिया गया था! इससे 
यदी ग्रतीत होता है कि कामाक्षीमन्दिर का नवीन ट्ष्टी के साथ अर्चकों का सम्बन्ध विरोधीकी थी। (4) मदरास 
हाईैकोट म सुकदमा 8. ^. 7१०. 1187 2०१ 1545 ० 1891 का फैसला कुम्भकोण मटाधीश के विषद्ध ही दिया 
गया था जिसका विवरण पाठकगण पूर्व मँ ही पड चुके होगे! (5) स्थलन्तार से मन्दिर निवांद कायं में खच क्रिये 
हुए तायदाद को 1892 ई०्मेंटृष्टी नेदिया था। (6) 0. 8. 169 ० 1986 मुकदमे मं 1936 ३० में 
£ @0007070186 0९५7७०७ ° हुआ धा ओर 0. 8. 89 07 1925 सुकरहमे मँ 9--9-1936 को ^ 1©0766 ' 
हआ। (प) का जाता हे करि कुम्भकोण मठाधीश के एजन्ट 1918 ई° मँ सितम्बर से दिसम्बर के भीतर मूति 
का आभूषण मन्दिर के बाहर ठे गये ओर इसे रौटाया नहीं गया। (8) मन्दिर की कीमती साडियों व जरीदार वचं 
काना हा ओर किसी ने इस पर जांच न की ओर गुनाहगार पर न करवाई की गयी थी। (9) 1932 ३° 
मे मन्दिर सम्प्रति की चोरी हुई थी ओर पुलीस ने जांच प्रारम्भ क्रिया था पर इस बीचर्मेन मालूम किन कारणों से 
जांच करना छोड दिया गया। जो व्यक्ति सन्देह पर धुरीस हवाकत में रक्खा गया था उसी को पुनः मन्द्र नौकरी 
में रख च्या गया था। (10) कहा जाता है कि 1939 ३० मेँ कुछ मूत्य सोना का आभूष्रण गङाया गया था पर 
इसका विवरण ठीक माम नहीं होता है! (11) यह भी कदा जाता है करि 1944 ३० का कुम्भाभिषेक हिसाब 
अभी तकर दिया नहीं गया है। (12) “वारादीमेडे ” जो मन्दिरमे था उसे तोडकर मूतियों का भिन्न भिन्न स्थानों में 
रक्खे गये। श्राचीन कार प्रतिष्ठित मूतियों का स्थानश्रष्ट करिया गया था। (13) प्राचीन दवांजा जो पीतक चद्र॒से 
जडा गया था ओर जो ग्ग में था सो अव वह दरवाजा दीख नहीं पडता है। (14) खना जाता दै करि 1946 ई° 
नं गायत्री मन्डप बन्द कर दिया गया था ओर एक नवीन ध्वजघ्थम्भ का निर्माण क्रिया गया था। (15) सुना जाता है 
कि मन्दिर में प्राचीन काठ से ख्डी में आता हआ कुछ मामू उत्सव वन्द्‌ कर दिया गया था। (मकर संक्रान्ती उत्सव, 
परवेद आदि)। (16) कामान्ञो मन्द्र का स्थानीकर श्वी टि. श्रीनिवास शाह्लौ ने एक लम्बा पत्र (40 पारासे भी 
अधिक) ता 10-6-1948 का मद्रास राज्य मुख्य मंत्री को भेजा था जिसमे इस कामान्नी मन्दिर मं घरित धटनाओं 
करा विवरण दिया गया था ओर शरर्थना की "गयी धी कि सरकार इस पर जच कर ओर युनाहगार को दन्ड दै। इस 
पत्र पर क्या कारवाई ॐ गयी थी सो मालूम नर्दी ¶डता पर वतमान कुम्भकोण मठाधीश ने अपने टस्टी पदवी से 
इस्तिफा दे दिया था। मेने उक्त त्थानीकृए ते सुना किं अपकर पुत्र जो अव ध्थानीक्रर ह आपने एक मुकरदमे के 
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श्रीमज्गदु गुरं शाह्रमठ विमं 


सिलसिले मे उक्त पत्र को प्रमाणरूप में पेश करना चाहते ये ओर इस सम्बन्ध मेँ सापने कई अजि्या.भीदी थी कि 
पुराना रिकाडं अदाक्त में पेश की जाय पर अभी तक रिकाड न पेश हआ ओर दफ्तर मंन रिकाडं होने का विषय 
माद्टूम हृआ। शंकाकी जाती दहै क्रि रिकाडंगुमद्ोगयादहो। गुम होने से कुछ लोगों के लिये लाभप्रद ही होगा । 


1934/35 ३० मेँ काशी मं जव कुम्भकोण मठ विषयक विवाद चछिडा ओर परि, दारका व श्री के 
आदरणीय जगद्गु मठाधीशों ने कुम्भकोण मठ प्रचार के विशद अपना अपना अभिध्राय लिख भेजा था ओर जिसे 
प्रकीरान करिया गया था तव कुम्भकोण मठटाभिमानियों ने "मनैत्‌त्‌ः का कीचड फेंकने छ्गे ओर आपलोगों ने कटा 

क्रि द्वारका व पुरी मठ दोनों अदालतके प्रेमी व खां के मर्मज्ञ दै ओर कुम्भकोण मटाधीड् परमार्थं के मर्मज्ञ है ओर 
जिनको आपके कृपाभाजन टोली ने ^ परमशिवावतारः होने की घोषणा की थी इनके साथ पूवीम्नाय व पश्चिमाम्नाय 
आदरणीय मठाधीशों ॐ साथ तुलना करने ल्गेये। पारठक्गण जान क्रि कुम्भकोण मठ का इतिहास खच्छ ओर 
निष्कलद्भ नहीं हे ओर आपलोग अदालत के प्रेमी, खार्थं के मर्मज्ञ एवै काटे कततों के प्रवतैक मी हैँ ओर इसकी पुष्टी मँ 
कुछ विपरयों का उदे ऊपर केपारामेंक्रियागयादहै। भने एक लम्बी सूची बनायी है पर यहां उस सूनचीमेंंसे 
कुछ ही विप्रयदेताद्र। वतमान कुम्भकोण मठाधीश के एजन्ट श्री रामखामी शाल्नी नै श्री रि. रामखवामी अस्यर (श्री 
स्वमी कायेम्‌--कां चीपुर) को एक पत्र न° 1229/17 ताः 8---191 का छ्खिते हैँ जोर इस पत्र को एक 
मुकदमा न° ओ. एस. 313/1920 मे पेश क्रिया गया था। यदि पाठक्गण इस पत्र को पदं तो कुम्भक्रोण मठ का 
काटे कतुतों करा विवरण स्पष्ट मालूम होगा! इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के ल्यि कुम्भकोण मठ को$ भी कायं चाहे वहं 
क्रितना ही पापकर्म हो उसे करने में शमति नही) उक्त पत्र कामाक्षी मन्दर के विषय काही दहै ओर वहां उक्त 
श्री दक्षिणामूति कामाक्षी मन्दिर के परम्परा स्थानीकरये। इस तामि भाषा पत्र का अनुवाद नीचे दिया जाता है- 
< 23-6-1917 करा आपका मेजा हुआ विज्ञापन आ पहुंचा । इसक्रा सारांश श्री महासन्निधान को सुसमय मं पढ 
सुनाया गयाथा। देवध्यान का सुधार करने के लिये जिसप्रकरार का प्रबन्ध करना चाहिये, इस विषय मं कुछ भी 
विलम्ब चिना, उसी प्रकार का इन्तिजाम करना उस विषय में यहां से क्रियेजानेवाले कार्यां का विवरण लिखना । 
वश्च विषय में, दक्चिणामू ति के विषय मे, जितस प्रकार का कार्य करने से देवस्थान को सौकयं (काम प्रद) हो, उसी 
प्रकार करना। आपतते प्रतीक्षा न की हई कुछ घटना चटित होने का सुना गया विषय जो आपने छिखा है, उसका 
विवरण क्या है सो मालूम नदीं पडता। सव विषयों का सुधार करने का जिम्मेदारी आपकी है। आप इस विषय 
जो कुछ प्रबन्ध करने का सोच रक्खा है उसी प्रकारदही ्छरना। आप इस समय अवश्य यहां आकर इन विषयों मे 
साक्ष प्रमाण तैय्यार करने का मार्ग खोज करने ओर इसके द्वारा देवस्थान मँ अडचन (असौक्रय) क कारण होनेवाले 
व्यक्तियों को हटाने का (छुटकारा पाने फा) आवदयक इन्तिजाम करना। श्री कामाक्षी के केड््यो से अम्बिका का पूण 
अनुग्रह प्राप्त करके उत्तरोत्तर श्रेयस को भी आप प्राप्त करर । यह अनुग्रह आपको लिख सुनाने क आज्ञा श्री महासनिधान के 
आज्ञानुस्रार ठिलला हुआ यह पत्रहै। इस फसली प्रारम्भ से श्रीनिवास अप्यर के कहने पर आपको कुछ अधिक 
मिलाकर दिया जाय। हिसाब क्रिताब जिसप्रकार रखना हयो उसक्रा विवरण श्रीनिवास अप्यर को आज्ञा मेजने की 
्रार्थना करता ह्भं। अनेक नमस्कार। इस पत्र के पीछे वडा रदस्य एवं कथा भरी विषयं है ओर इसे वही व्यक्ति 
जान सक्रता है जो आपके मठ का इतिदास से परिचित हे। 


कुम्भक्रोण मठ क्रा कथन है क्रि काची सीमा में मुसलमान, अ्रेज वरप्रेचके वरावर धावा से कांची 
मठ काची छोड चङे गये ओर जाते समय कामान्ञी मन्द्र की खणे कामाक्लीको मी साथ ठेते गये। आप प्रथम 
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उदयारपाख्यम पचे ओर वहां से तजौर पहुचे जहां खण कामाक्षी अव भी है। कांची छोड जाने का समय भित्र 
कार क्रा प्रचार होता है-1746-63 डे०, 1729 द°, 1686 द°, 1780 ई०, 176¶ ई० तथा 18:21 ई० ॥ 
इस प्रचार मेँ कितनी सत्यता हे सो पाठकगण निम्न पाराओं को पढ कर जान रंगे। 


इतिहास से प्रतीत होता है क्रि महराठा सेना के प्रधान रजी महाराज कीसेनाने गोलकोन्डा राज्य के 

शहरों मे चढाई कर ्टमार करिया था ओर इन शहरों मँ अपना प्रभुत्व भी जमा जिया था । हरजी महाराज की सेधा 
ने काचीपुर में अपनी डरा डाटी ओर शदर को दा ओरङ्गजेव ने इन घटनाओं को सुनकर दार सेना प्रधानो को सेना 
के साथ मेजा ओर यह सेना कांचीपुर ताः 25-2-1688 के दिन आक्र अपनी डरा डाटी1 महराठा सेना 
कांचीपुर से पीछे हट गयी। पश्चात्‌ मुसलमानों ने काचीपुर टना शरु कर दिया था। कडा जाता है किएक साल के 
ल्यि यदह द्टमार बरावर जारी रहा। “ 1.6 79.8 10197 2.0 €०४8प्र} ४९४0 8001 ° पुस्तक्र की पृष 203 
मे उज्ञेख हे “ ए8ए10£ 8०१९106 {7070 ४16 12.78.018, 08.700 ४18४४ 2¶279.४12 {07068 10 ४०७6 6166 
९0प्०धा$़ग 01167 ४16 0007080 2 त 2711 1०.78.78} छ€ा6 प000 एालए 706] 1४ 2000 
1107868 86 5000 10०४, 1४11 &९०.४ 7 700७ ० 1006678 81710 8081108 1११९८89 १९.४४६ 
080 71०१७760 ०० ४४161 86९७781 ६०78 06100108 ४० 18 प्ल] ४० 16 119६000 ० 
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करि 1687/88 ३० मं काचीपुर मं सनसनी व अशान्ती फक गयी थी ओर कंचीवासी काची छोट चे गये थे। इसी 
समयमे कांती का वरदराज मूति व॒ संपत्ति आभूषण आदि, एकाग्रश्वर मूति व आभूष्रण आदि, कामाक्षी मन्दिर की 
खण कामाश्ची मूति व आभूषण आदि, को उस उस मन्दिर क स्थानीकर धर्मतां ओं ने कांची से उदयारपाख्यम टे गवे । 
कहा जाता है क्रि इन मूतियों को शाव की तरह सजा कर कांची के वार उठा ले गयेथे। इस विषय का विवरण 
° 6 12००7९1- 106 110६10४ ` ए 0०168 8४५ 27४ 7016, 1879 4. 7. पुस्तक्र में उल्लेख हे 
^... + .* "^ 706 &०४०1४68 0 ४06 "766 ४९०५१४8 ००४९९ २०0४७, १७४९7०५1०९0 ४० 
170४९०४ ४6 14018 70 ४१7 277606०6 १९8७५९४० ४ ४४6 1802४108] 268} 07 ४06 
10९806७7. 106 फ€6 20007010 ग॒ ००००९९९ ४०१, 01801860 &8 007 [08689 8110 {01106 
10 ङ्ग ०७781 7700688108 27 676 0877166 ०8 ४0 ४6 एतना 0191 78168 19 ४116 
ग््०ण०एगङ्ग 0180४, 706 1086 07 1९ 2.108128111 28 07 &010 8100 18 8810 ४0 12.१९6 
0668 ४81६९ {08668810 07 $ ४06 1212} 07 7971076." इसी कथा का समर्थन मदरास राज्य का 
©. 0. ०. 985 ००16 (70०००.४००) ०४९१ 31--8--1920 मी करता है। यहां कांची मरठाधीडश या 
मठ या कुम्भकरोणम्‌ शकराचार्यं या कुम्भकोणम्‌ मठ का नामो निशान नदीं है। यदि कांची मठ खणे कामान्नी कोले 

` जाते तो अवश्य आपक्रा नाम उज्ञेख करते या कांची मर के आधीन भँ कामाक्षी मन्दिर होता तो अवय एसे विख्यात 
मठ का नाम अवश्य लेते, इसी प्रकार मदरास राज्य ©. 0. में भीमठ का नाम नहीं दिया है। इन तीनों 
मन्दरो के स्यानीकर धर्यकरताओं नं कांचीपुरवासियों की . सहायता से इन तीन मूतियों को आभूष्रणां के साथ-कांची से 
निक्ाक ठे गये थे। इस बचाव काय॑ ऋा श्रे जो अर्यो. को है उसमे अपना नाम भी जोड कर ऊुम्भकोण मठ प्रचार 
करते है कि आपी न खर्णकामा्षी को उदयारपालयम छे गये ये। उदयारपाखयम के जमीन्दार ने 1784 ई० में 
` कछ भूटान कामाश्नौ मन्दिर के च्वि इस मन्दिर के धर्मकतां श्री « दक्षिणामूति ' कोदियाहेनकरिकरंची मठ को। 
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श्रीमजगदुगुर शाङ्करमट विमदां 


कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध ईस कामान्नी मन्दिर के साथ क्ृछनथा। पाठक्रगण पूर्मं इस विषय प्रर आलोचना 
पट चुके हांगे। 


कांची वरदराज मन्दिर का साता मन्र्र के वाहर एक दिकालेखन है जो इस घटना का उदेख करता है 
जिससे प्रतीत होता दे क्रि अत्तान तिश्वेङ्गड रामानुज जीयर की आज्ञापर श्रौ खला तोडरमल ने शक 1632 (अचुरूप 
1710 ० मे) मं वरदराज मू्तिको कांची खौटालले आया आर मन्दिर नं मूरति पहुचादीथी। शिलाटेखन का 
आंगल भाषा अचुवाद--“ 218 $ 1888108 ९४४९१ ! [प ५76 1638206. ° ५6 € 07 8811₹2108.718 
8१1६२ 47160 1100071, 10 ४76 7000 91 एक्णह्ुपाा९, 00 ४16 30४0 १४, 0 8५८१९ 
1118 ६171८६८व ४ङ़ 3111९२३०. 18119 वप्ता 21२1111, वा8ऽलए€ 91 4 ६४९०] €७7, ०९४०८३९ ४6 1001 
६7 7६21818, ४० 16 0०४५६1४ १९॥६ {7७109 एवनलङष्षषणक्ङ् क) ४0 ४19 प्र 2161 


12118 8४९७१7४ @0]6 ज्िखते हैँ --“ 111 1401 ० ४1० {ए ४707916 ४8 1680764 


†0 1४5 [1४6९ ए़ ४ 7807 लणात्त्‌ इनोाग्फा०४४४प.' अर्धान्‌ श्री चेद्मभद व्राद्मग ने एक्रेश्वर मूत्तिं को 
काची खटा ले आया। 


अव रहा तीसरा मृ्ति खण कामाक्षी जो उदयारपाख्यम से तंजौर पहुचा। कांची मठ वालों ने इस 
मृर्िकोन कांची से उदयारपाल्यमटे गवेथे यान उदयारपाल्यमसे तजर लेगये। आज मी तंजौर खण 
कामाक्षी मन्दिर प्रर अविकार या निवांद्‌ या परिचालन कुम्भक्रोण मठ पर नदीं दं ओर आपका सम्बन्ध इस मन्दिर के 
साध क्ुछभीनथा। क्रामाक्ञामान्ःर्‌ कं तीन धमक्रतां थ आर इनमसं दा धरमक्रतांआ कं वरज ही इस मूति क्रो 
तजर ले गये थे ओर यद मन्दिर उक्तं इन दोनों धर्मकतां क वंशजां क निर्वाह मेँ हे वरदराज एवं एकरभ्रेश्वर 
मूःत जव 1710 ३० में कांची छट आया ओर जब तीन मूतियां कांचीसे उठाले गये थे तो यह निधित होताद्े 
यद्‌ तीनों मृतियां 1710 ३० के पर्त दी काची से हृटाया गया दह्ोगा। अतः यह अनुमान करना ठीकदीदहे कि 
तीनां मूतियां 1687188 ई० मंदी कांचौीसे टे गये दहागे। 1687/88 ३० मं महराठा सेना पश्चात्‌ ओरक्घजेव 
कीसेनादोनांने एक वपे पूण करंचीपुए्करा दूटमाप् करिया धा ओर नग मं सनसनी व अशन्ती थी ओर वहां के 
वातिन्दो न शहर दछांड भागने लगे । 
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कुम्भकोण मठ वैशाव ती के अनुसार मठाधीश आचाय बोध उफ योगेन्द्र उफ भगवन्नाम का काल 1638- 
1692 ३० है! आप तीर्थयात्रा एवै नाम संकीतन में मगनथे ओर आपकी समाधि कुम्भकोणम्‌ समीपरहे। 
कोई प्रमाण नदीं मिखता क्रि आप कांची मठाधीश बने। आप खतेत्र पुरूष थे! आपकी समाधि भी कुम्भक्रोण मटसे 
को सम्बन्ध नहीं रखता । पाठक्रगण आपके वारे मं विवरण चतुर्थं अध्याय में पार्येगे जहां सिद्ध करिया गया क्रि 
आपका सम्बन्ध कांची या कुम्भकोण मरके साथनथा। यदि आपको कांची मठाधीश होने की कल्पित कथा मान 
ठं तो यद कहना होगा करि आप टी ने खणे कामाज्ञो को कांची से उदथारपाल्यम ले गये थे पर्‌ इतिहास सिद्ध करता 
हे करि आपका सम्बन्ध काची कामात्तो मन्दिर के साथ िख्कुठन धरा। आपसे रचित स्तोत्रं व पुस्तकों म इस विप्रय 
का उलेख नहीं है। यदि कहाजाय क्रि आपके काल उपशान्त ही खणे कामाज्ञो मूति मन्द्रिसे टाया गया तो 
उस समय के कटेजनिवाले मठाधीशच श्रोअद्रायात्म प्रकाश थे (1692-1704 ३०)1 कुम्भक्रोण मठ करा प्रचार 
हे कि आप कुम्भक्रोण समीप गोविन्दपुग मेही वासर करते इए वही निाण भीहइृए। आप न कांची अयेया न खणे 
कामाक्षी उदयारपाख्यम ठे गये धे। अप्क्रा चरित्र विव्रणण चतुथं अध्याय मं पार्येगे। कामाक्षी मन्दिर के | धर्मक्रतां 
्रीदक्षिणामूति को 1784 ३० मँ उदमारपाल्यम  जमीन्दार ने कामाक्षो देवौ की पूजा सेवा कै लिये भूदान 
दियादै। यदि काची मटाधीश शणै कामाक्षी को उदयारपार्यम ठे गथे योते या शरची कामाक्ञौ मन्द्र 
आपके आधीन या परिचालन मेँ होता तो उदयारपाख्यम जमीन्दार कांची मठाधीश कौ यह दान दिया दता! 


~ 534 


((-0. 5\/8011॥ शपात्‌ जी (?80111||) \/€५8 ॥५॥५|1। \/8/8/185|. [1412680 0 66800011 
‡ ~ 


ॐ 


श्रीमजगद्गुर शाद्करमठ विमां 


ईस्ट-इन्डिया-कम्प्रनी दव ने 1751 ० मँ आक्रांट जने के रस्तेमें करचीसे होत हुए गुजरा। 
द्व ने 1752 ३० में एकान्रश्र मन्दिर पर कठ्जा कर लिया था ओर उसका सेना ने यदा डराडाली। दो वषे 
पश्चात्‌ फिरसे यदी घटना घठी। 1757 ई०्मेंक्रेच ने शहर कोद्ूटा ओर अग कुगादी थी। पुनः 1760 ई भंखालीने 
शटर को दा ओर आगल्गादीभथी। कर्नांखक्र युद्धकाल में कांचीपुर अंम्रजां की छावनी थी। 1752 ई मं 
चान्दा साहव के पुत्र राजा साहव ने एकराग्रनाथ मन्दिर की मरम्मत करायी थी। चान्दा साब कामरण तेजौर में 
हुआ था। 
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01 80076.“ कुम्भक्रोण मठ का कथन हे करि आप 1729 ३० में ऽकांची से कुम्भकोणम्‌ गये। आपक्रा प्रचार 
भी दै क्रि आप कांची छोड जाते समय खण कामाक्षी भी 1729 ३० में लेते गये। रिलाल्ेखन अनुसार यह सिद्ध 
होताद्दे कि कांची की तीनां मूतियां 1710 ३० के पूरवैदी काची से हटाया गया था। इतिहास पुस्तक सव स्पष्ट सिद्ध 
करते हे करि तजौर राजा प्रताप सिह गद्धी मे 1739 मेदी वटे ये ओर आपक्रा राज्य शासनकाल 1739-63 ३? 
तककाथा। कुम्भक्रोण नठ का कथन असत्यदहे क्रि राजा प्रताप सिद ने 1729 ३० में आपको अपने राज्यम 
बुलाया था । 


कुम्भकरोण मखाधीश के अनुमति से रचित पुस्तक एवे आपक्रो अपित है, उसमें लिखा है - ^ 0००१४. 
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०1 919 72.6४] 8510102 (1740-- 17683) °? 1 ४०]076, ४06 018४112 88 06778060 
767109९ ४० 1०००९; मठ की अनुमति से प्रकाशित पुस्तक का कथन हे कि कनां टकर युद्ध कार मेँ ही (1743) 
खण कामाक्षी हटायी गयी थी 1 मठ के एजन्ट राजकीक्र पुरातत्त्व विभाग को 1915 ३० में क्िखते हैँ क्रि आज 
से 186 वै पूर (1729 ई ०) राजा प्रताप सिंहं के बुलवे पर तंजौए गये। राजा प्रताप सिंह का काठक 1740-- 
1768 ३० का भी दिथा गया है 1 इन भिन्न कथनो में सत्य कथन कौन हे १ प्रमाणयुक्त यह सिद्ध है कि यह मूति 
1687 88 &० मंदी हटाया गया था। समयानुसार भिन कथनो से ही सिद्ध होता हे कि आपक्रा सम्बन्ध कामाक्षी 
मन्दिर के साथ विलकुर न था। 


1915 ई० मेँ कुम्भकोग मठ एजन्ट मदएस रज्रकोषिघ्ते दै करि आज से 186 वधै पूर्वै कांचीसे 
तंजोर पहुचे अथात्‌ 1729 ह° । 1941 ई में कुम्भकोण मठ मेनेजर अपने पत्र प्०. ©. 1444140--41 
१४४९१ 25--7--41 मं लिखते हँ-" 108 ४6 प०९९द४४० ४068 ० ६06 0871128 #76 ५8.18 
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भिन्न बयान 1729 ३० व 1743-68 ६० में कौनसा वयान यथार्थ दहै १ इससे प्रतीत होतादहे क्रि दन्पित विपय 
को सत्य का स्प देनेकीकोरिशटोरदी है) आप कते दँ किं उद्याए्पाखयम के जमीन्दरार ने कुम्मक्रोण 
सरठाधीशच को आदरपूर्वकं अपने जमीन्दरौ मं स्वागत क्रिया था पर यही उदय्ारपाक्यम के जमीन्दार 1784 8० में 
कामाक्षी मन्दिर के धर्मकरतां श्रोदक्षिणामूति को मन्दिर पूजासेवा केचि भूदानदियाथा। जमीन्दार को कांची 
मरठाधीडा का विवरण सव माम होते हुए भी क्यो श्रीदक्षिणामूति को मूद्रान दियाथा१ क्याकरांची मराधीा 
आधीन या परिचाखन मं कामाक्षी मन्दिर न थाः 


त 


कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक में यह भी उल दहै कि जव हैदर अली ने चटाई की धी (176 ३०) 
तब सवण कामाक्षी को तंजौर रे गयेथे। अन्यत्र एक प्रचार पुस्तक में उक्षख है क्रि जव ददर अदी की सेना 
1१६० ई० मं चडदे की थी तव खणे कामाक्षी को अपने साथ तजोर टेगये। श्री वि. विश्वनाधम खितं है- 
« गु09 ४807900 ० ४16 0४02 धना§ 8 ४४४४ 1४ 28 ३४ ॥06 10रा१्धभ०पर {९1 
90872000} 91 {7901076 ४१९४ ४16 & 01972 761700९6 ४० 0110108 2000870.* (2 [7त्‌. 
९१0}. उ) कुम्भकोणम्‌ मं मठ का हिखाशासन से प्रतीत होता हे क्रि 1821 ६० में कृम्भकोणम्‌ मे मरु निमांण हा 
ओर आप इसी समय यहां पहुचे । इस घटना घटित होने क्रा छः भिनन वयान दिया गया दै ओर कामाक्षी टी जने 
करि इसमे सत्यता हे या नहीं। यदि काची में मठ दोताया मठ का सम्बन्ध कामाक्षी मन्दिर के साथ दहोताया खण 
कामाक्षी को उदयारपाख्यम ले गये होते तो सत्य घटना करा वणन एक ही रूपमे होता ओर सदा सर्वकार के ज्िये भी 
एकर ही घटना वणन रह जाता। भिन्न कथनो से सिद्ध दोता हे करि कुम्भकोण मठ खय नहीं जानते क्रि कौन कथन 
सत्य हे । 
कामाक्षी मन्दिर के स्थानीशरों ने जनवरी 1840 इ० में एक पत्र मदरास राज्य (8०४१ ० 
1२6१८०८९, 07४ 89. 66078, 1484798) को मेजा था जिप्तक्रा नक्र निम्न दिथ्रा जातादहै। इस पत्र द्वारा 
सिद्ध होता है कि कांची माधी ने खणेकामान्ञी को उद्यारपाख्यम न ले गये थे ओर कांची मठ का संबन्ध कामान्नो 
मन्दिर के साथ कुछ भीन था। स्यानीश्यों ने खणेकामाज्ञी को उदयारपाख्यम्‌ ठे गये थे ओर तजौर का खणकरामान्ञौ 
मन्दिर का निर्वाह मी आप लोगों के ठेशजों के हाथमे हीधा। 
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(80.) स्थानीक्रम अषश्णाचर गाघ्नी, 
,, रामस्वामी गाघ्ली, 
,; सखव्वा शाघ्ली- आदि 


सुना जाता है कि उन दिनों में कुम्भकोण मठाधीश तंजौर राजाओं का अश्नय प्राप्त कर आपने राजा 
के प्रभाव व सहायता द्वारा इस खण कामान्नी को तजौर से कांची रोटने से रोक दिया था।. स्थानीकसों का प्रयत्न 
सव असफक रहा। कुम्भकोण मठ तजौर राजा से स्थापित धा। तजर राजा शए्भोजी ने 1821 ३० में कुम्भकोणम 
में एक मठ निर्माण क्रिया श्ा। कम्भकोण मठाधीश सव 1855 ई० तक त॑ंजौर राजा के आश्रय म ये। 18 वों 
शताब्दी उत्तराश्र एव 19 वीं शताब्दी प्रारम्भ में तंजौर महरा राजा से एवै मैसूर राज्य से मित्र भावन होने के 
कारण एवं इन दोनों मे संवे होने ऊ कारण तंजौर राजा ने अपनी सीमा में श्री के धर्मेविषयों का प्रभुत्वं घटाने एवं ` 
अन्त में उनसे सम्बन्थ तोडदेने की इच्छासे तंजौरमें एक नवीन मठ स्थापित क्रिया था। इसल्यि कुम्भकोण 
मठाधीशों को खर्म दी थाक्रिवे अन्यों को तंजौर सीमामें अनेसे रोक द ओर आपरखोगों ने एेसा किया मी था। 
तजौर में 15 वी/19 वीं शताब्दी मेँ महरटा राजा राज्य करते ये ओर अन्य एक महराठा पर्डयराम भट ने अक्टोबर ` 
1791 ° मेँ कनांटक़ देश का वेदन जिखा पर चड्कीथी। अन्य एक महएठा रधुनाथ राव पटवधेनने रिधूके 
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भरति बदला लने के उदेश्य से “ष्गेरी मठ का लूटनार क्रिया था। इस घटना से मैसू्‌ व महराठा राज्य एव तजौ 
के महराठटा राजा के बीष मं सेषषे उत्पन्न हुआ। तंजौर के महरा राजा यथपि खुष्टमघुज्ला मैसूर राज्य व श्री 
मठ के विरुद करवाइयां न की थी तथापि आपके हृदय भं वह मैत्री भाव अव न रहा। महराठा का जाति अभिमान 
रिपू के विरुद्ध ही था। तजोर्‌ के महतठा राजा ने शङ्करी से अपनी नाता तोड कर एकर नवीन शश्र गुरं मट अधने 
राज्य में “श्गेरी के बदले स्थापित करना चाहा ओर इसके फलाभूत ऊुम्भकोण मठ स्थापित हृभ। श्रो जि. एस. 
सरदेसाई “न्यू हिस्टरी आफ महराठा' म लिखते ह 1 0०४०४०7.1791 27280727 13112६६ 7376068 
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^ ततत्वनिध्रान ` के संपादक मरेकडै नम्बी श्री सुत्रह्मणिय अग्यर ने 1936 ई० में ज्िखा था क्रि आपने 
एक श्राचीन ताक्पत्रात्मक्र भ्रन्थ॒‹ पल्नवराय चरित्रम्‌" पडा था जिसमे उचै थाक्रिखणी कामाक्षीके कांची से चले 
जाने के वाद एवे इस काची मं शान्ति स्थापना के पश्चात्‌ एक समय अकार पडा ओर उस समय के काचीवासियों नं 
वरयत किया था किं सवणे कामाक्षी काची छोटा लंय चक्रि आपलोगों का अभिध्राय थाक्रि खण कामाक्षी जने के वादं 
कांचीपुर की र्मी मी चली गयी आप सव अपने प्रयत्नो मे असफल रदे। पश्चात्‌ आपमें से कुछ खोग शदनैरी 
मठाधीड को छिखकर प्रयत्न किया था कि शग््वेरी महासत्निधान कृपा कर तेजौर राजा से कहकर ण कामाक्षी को 
कोची लौया देने का कष्ट उठार्ये। न्नी मठाधी ने एक यति महादेव सरखती को एक श्रीमुखपत्र छिखकर्‌ तजर 
राजा के पास भजा था। उक्त यति श्रौ महादेव सरखती अपना कायं सामाप्त न कयि ओर न शद्गेरी टोट आये। 
अनुमान किया जाता है कि यदी यति महादेव सरखती कुम्भकोण मठ क स्थापक थे ओर आप तंजौर राजा का आश्रय 
चं आदर श्राप्त कर तजोध्में ही रह गयेथे। इस विषय पर अन्वेषण की आवदयकता है। स्थानी व काची 
वासीरयो के पत्र से (जनवरी 1840 ३०) प्रतीत होता है कि आपएकोग बरावर कोरिश करते थे कि खणे कामाक्षी कांची 
ल्मी आय ओर यद असम्भव नदीं दीखता क्रि इनके पूर्वजो ने भी पेता दी श्रयटन किया होगा। 


8. कुम्भकरोण मठ का ्रचार दहै कि आपके मटाधीश प्रायः सव जगत्‌ विख्यात विद्वान एवै आदरणीय 
यतिराज तथा माननीय प्रंथ रचयिता होनें के कारण मठ होने का सिद्धदहोतादहै। पाठकगण कृपया तृतीय एवं चतुर 
अध्यायो को पुनः पढें तो प्रमाणयुक्त प्रतीत दोगा कि कुम्भकोण मठ की वंशावली सत्तरदवीं शताब्दी अन्त तकर की एक 
कल्पित सूची है । अन्यत्र श्राप्त भ्ेधां मे से विख्यात परित्राजकरों का नाम एवं विख्यात रथ रचयिताओं का नाम सब 
संग्रह कर एक कट्यित सूची र्तथ्यार करिया गया हे । ऊुम्भक्रोण मठ का प्रचार असत्य प्रचार दै । 


कुम्भक्रीण मठ का यह भी श्रचार दै कि श्री मठाधीडाने नेरूर के सिद्ध महापुरुष सदारिव ब्रद्म जो 
ऊम्भकोण मटाधीश के शिन्य थे आपक्रो अपनी श्रदरान्नली अपिनिकी दहै अतः श्ैरी ने कांचीमठ को स्वीक्रार क्रिया दहै, 
शरी माधी जगदृशर शङ्कराचार्य श्री 1008 श्रीचन्द्ररैखर सरखतीजी महाराज ने 1934 ३” म अपने द्यि हुए 
तारं द्वारा स्पष्ट कटा है कि आचायं शद्भुर ने कवल चार ही आम्नाय मठों की स्थापना की ी। ६ इसी प्रकार वलेमान 
नगरी मठाधीश जगदूशुर शङ्कराच्य श्री 1008 श्रौभभिनव निचातीरथनी महाराज ने अपने पत्र मेँ केवर - चार आम्नाय 
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श्रीमजगद्गुहं शाङ्करमठ विमां 


मठों का उल्ञिख क्रिया है। अतः यह कना करि गेरी मठ ने आपके मठ को आचार्यं शङ्कर द्वारा पित स्वीकार 
क्रिया दे सो प्रचार असत्य प्रचारदहै। पाठक्रगण तृतीय खण्डम उक्त तार वपत्र प्रकाशित पर्गे। नेश क सिद्ध 
महापुस्प्र सदाशिव व्रह्म का सम्बन्ध कांची मठ से कुक भी नींद ओर आप्रकी नेरूर समाधि भी कुम्भकोण मठ के 
आधीन में नहीं है। श्रीसद्‌ाशिवन्रह्म के गु श्रीपरमशिवेन्ध थे ओर आप श्रीअभिनव नारायणेन्द्र के शिष्यथे। यह 
नाम कुम्भकोण मठ वंशावली में पाया नहीं जाता। इतिहास एवै अन्य बाह्य दढ प्रमाणां द्वारा सिद्ध होता है करि आपका 
कार 18 वीं गताब्दीक्राथा पर कुम्भक्रोण मठ का प्रचार दहे कि आपका कार 16 वीं शताब्दीकादहै। अतः यह 
वद्भना करि श्रीसदादिव व्रह्म का सम्बन्ध कांची मठसे धा एवै आपने  गुररन्नमाखास्तव ° पुस्तक्रकीरचनाकीदहै सो 
सव मिभ्या प्रचार दे) पाठकरगण कृपया प्रथमाध्याय मे “ गुरुरन्नमाखा › हीरे विमां (धृष्ट 261-277) पतो 
स्पष्ट तीत दोगा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार सव ,नथ्या प्रचार हं। | | 


यह वास्तव हे कि शसगेरी मटाधीश ने श्रीसदादिव व्रह्म करा स्तोत्ररचनाकी दहै ओर आप नेरूर समाधि भी 
गये थे। श्रीसदादिव व्रह्म एक सिद्धमदायोगा थे ओर शप एक सतत्र व्यक्ति थे। अतः कुम्भकोण मटका कथन 
कि गेरी मठाधीश ने स्वीकार क्रियां करि कांची मठ आचायशङ्कर कामः दहै सो प्रचार दिध्यादहै। यहां ध्यान देने 
का विषय दहे किं आचाय शकर द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठ के तीन मठ अवमभीदहैओरये तीनों आदरणीय 
आम्नाय मटाधीशों ने कांची मठ को आचाय शङ्कर द्वारा स्थापित नहीं माना इं। पाठक्रगण तृतीथ खण्ड मं पत्र प्रकाशित 
पायेगे। 


कांची कुम्भकोण मटका प्रचार दै करि 1797 ३० में श्री मठाधीड “श्रीअभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती 
ने एक क्षमा पत्र कुम्भकोण मठ को दिया हे। एक अद्वैतमतावलम्बी परिव्राजक को एेसा काला कतत शओोभता नहीं 
हे। यति चक्रवर्ती बनने की क्षत्रिय युणने आपको एक अहंकारी यति वना दियादहै। गेरी मठ वंशावली मं 
चोददहवीं शताब्दी का एक दी विद्यारण्य थे ओर आपके सिवा को$ भी अन्य वियारण्य नहीं ह। ` “ अभिनवोदधन्डः 
पदवी शगेरी मठाधीशों ने फी मी उपयोग किया नहीं दे। पाठकगण कृपया चतुथं अध्याय पृष 422 पदं जहां इस 
विषय पर आलोचना की गयीं दहे। 


10. करांची मठ काप्रचारदहै क्रि कांची के मन्दिरों मं आचाय शङ्कर की मूर्तियां जो शिलाम बुदा 
हुआ दे इससे प्रतीत होतादहे करि आचाय शङ्क का निजाश्रम व निजमटठ कांचीदीथा। यद अनुमान भूर दहै। काची 
का शिलालेख जो अव प्रकाशित दै सो अन्य कथा सुनातीदहे। नू ति्यां होने से यह सिद्ध नहीं दोता करि आचाय श्र 
का आम्नाय मठ कांचीमेंदहीथा क्यों क्रि मठ की प्रतिष्ठा आम्नायानुसार दी हृहद) भारतवषे मे अनेक जगह में 
आचाय मूतियां हँ ओर इनमें कुछ मूतियां कांची मन्द्र मू तयां से मी प्राचीन कालके है तो क्या यद कदा जाय कि 
इन सव स्थलों मे मी आम्नाय मठ कीप्रतिषएर हुई थी१ कांची नगर एक समय जेनोंका प्रधानक्षेत्रथा ओर बाद 
बौद्धं का प्रधान क्षेत्र वना था। आरवी व नौवी शताब्दी के वाद डोवसिद्धान्तियों का प्रभाव पडने कगा ओर दसवीं से 
तरहवीं शताब्दी तक्र भापक्रा मत श्रचार् भी खूब हुआ था। पश्चात्‌ श्र.रामानुज संप्रदायकाभी प्रधान क्षेत्र बना था। 
इसल्यि यह कना भूल दोग करि जो कुछ सन्यासी शिला मे देखा जाता है सो सव आचार्यं शङ्कर का दी ₹है। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है करि कांची का वरदराज मन्दिर की माता मन्दिर सन्निधि मं व्यास व आचार्य 
का मूर्तिं है पर इस मन्दिर का शिालेखन जो अव प्रक्रारित हुआ है सो कुम्भकरोण मठ के प्रचार को मिथ्या उहराता 
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ख. 2-अ. 6 


है। एक विशिष्ट दवेत मतावलम्बी महान्‌ ^अककिय मणवाक जीयर" जो 1553 ३० मे जीवित थे, इसी 


काल का एक शिलाशासन मं आपका नाम उ्ेल है। यहां आपको “श्रीकारयैम्‌ः कदा गया दै (गासन 


चक 


न. 49511919 ३०)1 अन्य शासनों द्वारा स्पष्ट म्म होता हे करि अक्किय् मणवाक जीयर ने वरदराज 
मन्दिर मे अनेक मन्डपों का निमांण कणया था। यह कहेजनेवाले व्यासमूति वास्तव मेँ शिलल्ेखानुसार ° अक्रिय 
मणवाक जीयर ” काटीदहै! इनक्रे समीप का सन्यासी की मूति “श्रीशङ्करदासन्‌” कादै। यथपि आप अद्रेत- 
मतानुयायी थे तो सी आपकी श्रद्धा व भक्ति उक्त जीयर के प्रति अधिक्रथा ओर आप दोनों का सम्बन्ध घनिष्रथा 
(शिकुकेखन न. 432 दक्षिण भारत मन्दिर शिलाठेख) 


वैकुण्टपेरुमाक मन्दिर व एका्रे्वर मन्दिर के आग्रग्रक्न समीप एवै एकाम्रशवर मन्दिर का मन्डप के खम्बों ें 
आचाय शङ्कर का तपस्या रूप मे खडा हुआ मूति पाये जाने फी कथा मी कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ। इन मूतियां 
को देखने मात्र से एक अनभिज्ञ व्यक्ति मी आचाय शङ्कर की मूति कटं नहीं सकता चूकिये सव मूर्ति हटयोग का 
आसन ऊगाया हुआ प्रतीत होता है । आचाय शङ्कर जो सर्वज्ञ व अवतारी पुरुष थे आप्र हटयोगी न थे। उप्यक्त 
इन तीनां मू तिया के समान ओर मूतियां कांची कामाक्षी मन्दिर के पूर्वै व पश्चिम दर्वाजों के समीप प्राया जाता है) 
बै ङ्ण्ठपेस्माक मन्दिर एवे एकाभ्रश्वर मन्द्र की मूततियां हर एक विवरण मँ कामाक्षी मन्दिर की मूर्तियों से समानता 
रखती हे। अतः ये सव मू ति एक ही व्यक्ति का होना निश्चित होताहै। कामाक्षी मन्द्र मूति के नीचे एक शिका 
छेखन है जो स्पष्टं कहता है कि यद मूति “ कामाक्षीश्वर भारती श्रीपादज्गक ` का मूति हैः (47००4) 8--1९०. 
286 07 1955|56 ^००१8९1 6007४ ०० एणः ९05)। अतः उक्त तीन मूर्तियां जो वै कुण्टवेश्माक मन्दिर 
एवे एकाश्रश्वर मन्दिर मं पाये जाते ह सो सव कामाक्ञीश्वर भारती का दही है। इन मूर्तियों को आचार्य शङ्कर की 
मूति कटना इतिहास च शिखारेखन प्रमार्णो के विरुद ही होगा । 


काची कामान्नी मन्द्र की एक मूर्तिं एवे खण कामान्न सन्निधि का एक मृति दोनों का चिन्मुद्रा हृदय के 
तरफ संकेत करते हए हदय को छ रहा है । इस प्रकार का चिन्मुद्रा दक्षिगामूति या आचाय श्र % स्रा दीख नहीं 
पडता हे। चिन्सुद्रा जो हृदय की तफ संकेत करता है वह दैवाचाये या शेवसम्प्रदाय के महानो की दी मूर्ति दैन करि 
आचार्यं शङ्कर की मृति। 


एक माकरं डी बात हे क्रि भारतव्े म जहां कीं आचार्य शह्भर की मूर्तियां हैँ वहां आचार्य के साथ 

चार शिष्यां कीदही मृति दीख पडती दहै कांची मठ द्वारा प्रकरारित मूतियोंके चित्र म भी (पापाच्छत्रं व तिश्वन्तियू7) 
केवल चार शिष्य दी देखा जाता है पर कामाक्षी मन्दिर के कटेजानेवाठे शद्करमूति के नीचे छः रिष्यों की मूर्ति हैँ 
जिसमें चार दन्डी सन्यासी एवं दो खाटी दाथ काहे न मादटूम आचाय शङ्कर को सुय प्रधान छः शिष्य होने का 
विषय किन प्रमाण द्वारा सिद्ध क्रियाजा रहा है १ श्रीबुद्धदेव के छः मुख्य दिष्य थे ओर यद मूि बुद्धदेव की मूति हे। 
मैं ने इस विषय पर काफी छनवीन क्रिया है ओर दक्षिग भारत के नामी एेतिहासिकों, पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारियों 
एवं दक्षिण भारत मन्द्रां का पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारियों से इस विषय पर चचां भीकी थी। आप सवोंका 
अभिप्राय है क्रि जो कुछ मूर्तियां सन्यासी रूप. मं कांची मं देखा जाता दै वे सव्र आचाय शङ्कर की मूति नहीं है ऋची 
इतिद्धास, धुरातत्त्वविभाग का सांवत्सरिक रिपोटं ब दक्षिण भारत मन्दिर की शिलालेख पुस्तकों को पडा जाय तो स्प 


सिद्ध श्येता दै कि कुम्भकरोण मठ का श्रचार्‌ सवर अस्त्य है। ` इस विषय पर बहुत कुठ छ्खिा जा सक्रताहै चूकि मेरे 
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श्रीमजगद्‌ पुर शाङ्करमठ विमशं 


पास प्रमाण व सामग्री अथिक्र मात्रा मं हैँ पर इसक्रा सठविषथक के साथ सम्बन्ध न होने से यां विस्तारपूवेक 
आखोचना की नहीं जाती । 


12. मुकदमा न. 9511844 ३०,. जिला अदाकत तिरश्चिनापट्टि, मं कुम्भकोण मठाधीश्च ने एक बयान 
अपने प्रतिनिधि द्वारा दिया था क्रि सरखनी छोटी भ्रेणी की देवी हँ ओर कामाक्षो उचीश्रेणी कीदेवी टह ओर आचार्यं 
शङ्कर ने नीची श्रेणी देवी मन्दिर मेँ श्रीचक्र प्रतिष्ठा नहीं की थी। यह कथन उन्मत्त प्राप दहै। अपने को अद्रेती एवं 
आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ परम्परा कहनेवाे मठाधीशों का कचहरी वयान इन दोनों का अप्रचार दी करना होगा। 
अनभिज्ञ पामरखोगों में कएूटभाव उत्पन्न करके रामक प्रचारो द्वारा इषटसिद्धि प्राप्तकरना परित्राजकां को शोभता नही है । 


"इसी प्रकार यह भी प्रचार करते किपांच लिङ्ग जो आचाय श्र कैडास से कये इसमं योगलिङ्ग “ सर्वोत्तम 


सर्वश्रेष्ठ" दहै। सम्भवतः कुम्भक्रोण मठ का विरोष अद्रैतवाद्‌ इक्त मेरभाव करा पाड पढडातादहो चकि आपके मटका 
प्रामाणिक भ्रथ आ. श. वि. भी यदी कहता हे करि आचाय शङ्कर ने अपने शिष्य को मेजकर “ दैतवाद ` प्रचार करने 
को कटा था ओर सम्भवतः आप उसी परम्परराके हैँ। 


सरस्वती को “सार प्रसरनम्‌ सर्वत्रास्तीति सरखती ˆ वागधिष्ठात्री कदा गया दहै! सरखती ब्रह्महै 
जो देवी रूप अवतार होकर शब्द व विथाकीरूपभी धारणकीदहै) सारिवकरदेवीका रूप ही सरखती दहै। सरशवती 
को मदाविदया व ब्रह्मविद्या मी कते हैँ । सरखती को महावाणी, आर्य, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्म, धी व इश्वरी भीं 
कटी जाती है। अमरकोष में "ब्राह्मी तु भारती भाषा गीरवाग्वाणी सरखती` कहा गया है। गायब्युपनिष्द के 
अनुसार सायम्‌ संध्या सरखती को ही भर्पण की जाती है। सरखती सामवेद की अधिष्ठात्री है जर सरसखती को वैष्णवी 
शक्ति भी पुकारा जताद्े। मोक्ष श्रप्त करने का एक साधन विधादायिनी भीदहै। देवी माहात्म्य में अनेकदेव व 
देवी का महालक्ष्मी से आविभांव दने की कथा वणित दहै। जब द्ववी दो वषै की थी तव आपको सरस्वती पुकारा गया। 
ऋग्वेद मे सरस्ती का वणेन है। “ नामरूपात्मन व्यक्त, “या वेदान्ता्थं तत्त्व कखल्प परमार्थतः, या साङ्गोपान्ग 
वेदेशयु चतुदरवेकेवगोयते `, “ अद्वैत ब्रह्मण शक्तिः”, आदि मी सरस्वती के वारे मँ कटा गया है । सरखतीरहस्योपनिषद 
मे ऋग्वेद सरख्ती सूक्त से जिया गग्राहे। ^ अथात्ममादिदैवं च देवानां सम्यगीश्वरी, ` प्रणवासनमाखूढां तदर्थत्वेन 
निश्रिताम्‌* आदि भी सरस्वती को कहा गया है! एक कवि ने लिखा है “ओंकार पंजरछुकीं उपनिषदुध्यान 
केठिकलकन्टीं› अन्य एक जगह कहा है ˆ अन्तयाम्यात्मन विश्व वरेयं यानियाचति `, रसद्रादित्यरूपस्थ `! रसे 
वर्णित सरख्ती को नीची श्रेणी की देवी कहना लोगों में मि्या प्रचार कसनाहै। कामाक्षीदेवी का वर्णन प्रथम खण्ड 
अध्याय छः मँ पारयेगे। आचाय शङ्कर द्वारा पुनख्दधार कर प्रचार क्रिया हुआ ब्रह्मविद्या दही सरस्वती या शारदा है। 
शारदा का स्थूलरूप श्रीचक्र की प्रतिष्ठा आचाय शह्कर ने ्गेरीमेंकीथी जो विष्रय सव दिग्विजय एवं अन्य प्रामाणिक 
पुस्तक्र भी समर्थन करते हैँ । कांची कामान्ञो मन्दिर में आचाय शङ्कर ने श्रीचक की प्रतिष्ठा नहींकी थी परप्पूर्वं से 
ही स्थित श्रीचक्र की अद्युद्धता को निवारण कर॒ गुदावासिनी काम्ञो की उग्रता को शान्त क्रिया था। श्रीचक्र प्रतिष्ा 
या जीर्णोद्धार करने मात्र से मठ की स्थापना कदी नहीं जा सक्रती है! आम्नाय मठो की स्थापना आम्नायानुसार क्रिया 
गाया है। आचाय शद्भुर ने कांची के अलावा अन्य तीर्थक्षेत्रोंमं मी चकोँंकी प्रतिष्ठाया जीर्णोद्धार कियाथातो क्या 
कहा जाय कि इन सव जगहों मँ भी मठ की स्थापना की गयी थी. | 


बै 


12. कम्भकरोण मठ के कृपाभाजन विद्वानों ने “ शांक्ररपीठतत्त्वदश्शंन ` पुस्तक्र मँ चेत्गलपेर डिषिट्क्ट 
गजरियर में से कुछ पक्तियां उदुध्रत कर कते है कि कांचीमठ आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्टित है। इसमे उच है कि 
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खस. 2- अ. 6 


जो आचाय शङ्कर 9 वीं/10वीं शताब्दी म जन्म लिया था आपने कांची मठ की स्थापना की थी--^]10 101181९ 
१. ४8 901 07" 10४) (्८्ण४्प ^$.” पूर्वा व प्राश्चात्य अचुसन्धान विद्वानों ने यह्‌ निधितसरूप से सिद्ध क्रियादे 
कि आचाय शङ्कर का जन्म सातवीं शताब्दी अन्त काया8 वीं शताब्दीक्रादहीदहै। श्र भाष्य के सवसे प्राचीन 
टीकाकार (श्रीपद्मपादाचाय के पध्रपादिक्रा को छोडकर) श्रीवाचस्पति मिश्र हँ । आपने “भामती ` नामक टीका लिखि) 
है। श्रीवाचस्पति मिध्र ने “न्यायसूची निबन्ध म्रेथ में रचना कारु 898 विक्रम संवत छिखा है--“न्यायसूची- 
निबन्धो ऽयमकारि विदुषां सुदे। श्रीवाचस्पतिमिश्रण वस्वह्कवखवत्सरे। अथात्‌ भामतीकरार श्रीवाचस्पतिमिश्र का समय 
841 ३० था! वाचस्पतिमिध् दवारा क्रिया हआ खण्डन-मण्डन के लिये अनुमान क्रिया जाता हे क्रि आचार्यं गद्भरःका 
काक एव श्नौवाचस्पतिमिश्र का कारमेक्रम से कम एक शताब्दी करा अन्तर होना चाहिये जो समय पर्याप्त माना जा. 
सक्ता है । चाक विक्रमादित्य के राज्यक्राक के चौदह वपर म आचाय राद्कर का जन्म हुआ था। अर्थात्‌ सातवीं 
शताब्दी अन्त का ही ठीक जमता दहे! अतः उक्त गजरियर क्रा कथन भूरद। एते अभिप्रायो को मृ प्राण 
भं देना उचित व न्याय नहीं हे ओर ये सव सिद्ध क्रिये हुए विषयों की पुष्टी में दिया जा सकता है । एस. आर. देमिद्वचे, 
ए. सि. एस., तजर गजरियप् में छिखिते हैँ कि कुम्भकोण मर तंजौर राजा से ष्थापित मठ दहे ओर तंज्ञौर राजा 
ने अपने राज्य मं निवास करने की इच्छा प्रगटकी थी। इस पुस्तकके तृतीय खण्ड में पूर्वाय व पाश्चात्य अनुसन्भ्रान व 
भ्रकरान्ड विद्वानो का मठ विषयक्र अभिप्राय प्रकाशित दँ! वतमान तीन आम्नाय मटाधीशोंने मी कुम्भकोण मठ को 
आचाये शङ्कर द्वारा स्थापित मठ मानते नहीं दह ओर आप आदरणीय आचार्यो का विचार भी भक्रारितदहं। इन 
प्रमाणां के विष क्रिस प्रकार कुम्भकोण मठ का भ्रामक प्रचारों का स्वीकार करिया जाय 


13. कुम्भकोण मठ के कुछ दिष्य एवै मठ कृपाभाजन विद्वानों ने प्रचार क्रियाभ्रा करिजो व्यक्ति 
कुम्भक्रोण मठ को आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित नहीं हे एेसा कहते हैँ सो सब मूख दै। अन्धा व्यक्ति सारी जगतकौ 
अन्धकार रूप में ही देखता है ओर उसके व्यि सव अन्धे दीदहैँ। इस विप्रय पर उत्तर देनेसे 'मं,म.त्‌, तूः दो 
जने के भय से मं यहां विस्तारपूर्वक उत्तर नदीं देता। भवभूति ने उन्तररामचरित मे कटा दै “यथाघ्लीणां 
तथावाचां साधुत्वे दुजेनोजनः ओर यह यथार्थं दै करि चाहे कोड एक व्यक्ति क्रितना ही सदाचारी, शीकवान, धम 
नुष्रनन्यक्ति, विवेकी हौ तथापि कुछ स्वार्था संसारी खोग इन पर दीकरारिप्पणी करना उनका स्वभाव ही -है। विवेकियों 
को इन रिप्प्रणिया से न दुःख होता हे यान अनन्द प्राप्त करते दहै जर वे भगवानसे प्रार्थना करतेदहेंक्रि सवां को 
सद्बुद्धि दं। कदेजानेवाले विवेकी विद्वानों के वचन से टी आप लोगोंका गुणव लक्षण प्रतीत होता े। 


जो आचाय शङ्कर श्रीपद्पद के ल्य “ अपू श्र ° ये, श्रीसुरेश्वराचाय के लिये “ शङ्कर मानवे" भरे, 
श्रीसर्वज्ञात्ममुनि के व्यि “पृज्य्रपाद' यै, श्रीअमलानन्द सरस्वती के लिये ^ परमहंस धुरंधरम ये, श्रसदाशिवत्रहयन्द्र 
के लिये “ भवरोगमिषग्वरान्‌ ° थे, श्रमाधवाचाये के लिये “हनूमान्‌ लोकेच्यस्तव तु क्रियति स्यान्मदितताः ये, 
श्रीमधुसूदन सरस्वती के टिये “अद्भुत शङ्कर ” थे, श्रीएमानन्दं स्वामी के लेये ^ अभिनव त्रिपुरारी ' थे, उस आचाय 
शकर के जीवन धटनाओं को अव कुमभक्रोण मठ अपने एकद्वि खरचित प्रमाणाभास तचार पुस्तकं द्वारा मिध्या ठदराने 
अल हो रद्य है, इस स्वकरवत परर नमय खाते हयान ननित होते पर दूसरों परर कीचड फशेदै। चेद, 

करा = य हे , 2 त 
कां सत्कार व आराधना करना मनुष्य का कलत्य है--“ यावनं.वं त्रयो वन्याः वेदान्तो गुष्रीश्वरः 


भगवान तीनों र्‌ 
ज मठ का पूजा सत्करार्‌ आचार्य शङ्कर कँ प्रति उनके जीवन चरित्र पर दुश्रचार करना ही हे । 


-पर कुम्भकोण म 
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श्रीमजगद्‌ गुरं शाङ्करमठ यिमरां 
अभ्यव--7 
कुम्भकोणम मठ के भामक्र तथा मिथ्या प्रचारो के कुर नमूने 


कुम्भक्रोण मठ का डेडसौ वषै मखत्रतान्त विषयों को छनवीन करिया गया दहै ओर इस अनुसन्धान कार्यं 
मे वहुत से पसे प्रमाण भी प्राप्त हुए जो आपके मठ प्रचार को भ्रामक व॒ मिभ्या ठ्दरातादह्ै। रसे अनेक भामक व 
मिथ्या प्रचारां का विवरण मेरे पास हँ जिस्म से कुछ विवरण मे निम्नदेता द्भ ताकि पाठकगण जान लं कि आपके मठ 
विषयक श्रचारों मँ क्रितनी सत्यताद्ै। मेरा उदर्य नदहींदैक्रि मेँ क्रिसी प्रकार का निन्दा व्यक्तिगत करूया आपके 
सट की निन्दा करं! वर्तमान कुम्भकोण मठाधीशच न केवल एक तपस्वी विद्वान परित्राजक हैँ ओर इसलिये आदरणीय हैँ 
पर आप अर्वाचीन करार में स्थापित शाखामठके मठाधीडभीर्ै। आप्रकेद्वारा जो कुछ धर्मप्रचार हदो रहादै 
इसक्रे लिय हम सव छृतज्ञ दँ पर इसक्रा अर्थं यद न होगा क्रि धर्मध्रचार के व्याज द्वारां मठ की प्रतिष्ठा बढाने का प्रयत्न 
करं ओर दमखोग आपके या आपके मर के अनुयायियां द्वारा क्रिये जाते भ्रामक व मिध्या प्रचारो का समर्थेन कररे। यद्‌ 
पुसतक छिखने का उदे श्य यही हे करि साधारण जन व अन्य जिन्हं आचाय शङ्कर के चरित्र में दिलचस्पी रखते हैँ वे जान 
ट कि आपके मठ के प्रचारो का कया वास्तविक रूप हे । 


(क) 1934/35 ई° में वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश्च॒ जव आप काञ्ी ` पधारे ये तत्र आप्रके मठ 
विषयक प्रचारो का वादविवाद खडा हुआ । आपके तीन द्राविड विद्वान एवं शिष्य भक्तां की सहायता से आपके खागत के 
व्यि काशी मे खूब धूमधाम मचाई गयी थी। इस कायं को सफलता पूरक निवांह करने के किये एक स्वागत कारिणी 
समीति भी प्थापित क्रिया गयाथा। इस समिती के कुछ तदस्य व॒ का्यैनिर्वांह पदवी धारण करनेवाठे व्यक्ति जो 
विद्वान, आदरणीय परिव्राजक, शाखा मट के अधीश, मन्डलश्वर व महन्त थै, आप सनां ने अपनी अपनी अस्वीकृति 
पन्न मेज ये) तथापि आपरोगों का नाम प्रक्रारित क्रिया गया ताक्रि पामरजन जान ठकि अप सव मठ कार्यमें 

सहयोग देते हँ । स्वागत समभीति ने कुछ गण्यमान सजनो, घनाद्य एवं मन्डलेश्रों का नाम भी प्रकाशित किया था 
जो सब व्यक्ति उस समय कारीमेंन ये ओर वे न आपसे परिचित थे। इनमें से कुछ अपनी अस्वीकृति पत्र एवै मिथ्या 
प्रचार पर रिप्पणी छ भेजी 4; तथापि सरमीतिने इन रोगों कानाम प्रकराशा क्रिया ताक्रि काशी के साधारण जनं 
भ्रम उत्पन्न हो ओर इसके द्वारा अपनी इष्ट सिद्धि भराप्त कर सक्र इस आयोजन के प्रचारक व॒व्यपध्थापकर तीन द्राविड 
विद्वानों का कार्यं एेसा था जो आपको शोभता नहीं। मिथ्या प्रचार का प्याला जव भर गया तो कारी मँ आपके 
रचारों का पोर खुर गया । हारीपुरि मठके सभां आपके भ्रामक प्रचारं काघोर विरोध क्रिया गया था। 
काडी मं जब जब असत्य प्रचार हुआ तब तव इन प्रचारां का खण्डन भी क्रिया गया था। 


पच प्रन का उचित व न्याय उत्त न देकर प्रचारक ने क व्यक्तियों पर व्यक्तिगत वैमनस्य व देष भाव 
से कारवाइयां शूकर दी थी ताक्रि ये सब व्यक्ति डर से चुपमार नटं ओर प्रचार अविरोध अपनी भ्रामक भिध्या प्रचार 
कर्‌ सर्के! काञ्ची धाम अनेके पूर्व काशी समीप्र कुम्भक्रोण मठ करा कुछ मूल्य वस्तु एवं देवदेवी मू तियां चोरी ह्यो गयी 
थी। आप पीस व अन्य राज्यकर्मचारी तथा रायसाहवां की सहायता से आपके अनुयायियों ने द्वेष भाव क्ते एक 
निरपराधि बालक्र को वहु कष्ट पहुचाग्रा ओर इस वालक को चोंट पहुचाने की इच्छा से तीनबार इस बाङ्क पर बार 
किया गया तथा इस बालक पर चोरी का ज॒ल्म भी आरोप किमा गया। मेटपूरा व मड़वाडी धाने के पुली स करसचारियों 
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स. 2-अ. 7 


ने बालक्र के घर की तरारी भी री धी ओर उस वालक कोक भी दिया तथापि मठके विद्वानों से रचित पुस्तक में 
देवमूति ॐ चोरी न होने की खवर भी लिखकर प्रकराित क्रिया गया। उस समय काञ्ची के गण्यमान एव साननीय 
व्यक्तियों को किस प्रकार कुम्भकरोण मठ के अनुायियों ने अपनी टोटी म मिलाी थी यह एक रहस्य है । कुम्भकरोण 
मठ के अवलम्बित नवीन मागे के भ्रामक प्रचार व वाह्य आडम्वरों ने इन व्यक्तियों को मोहित कर दिया था। चै 
व्यक्ति नहीं जानते थे किं आगामी कराल मं इनके नाम द्वारा कुम्भकोण मठ अपनी भ्रामक प्रचारो की पुष्टी करेगा । 
उस समय आपलोग कुम्भकोण मठ के कच्तो का उदेष्य व ममे नदीं जानने धे। इतना भ्रयत्न दोतते हुए भी आपका 
खागत काजी में फीकरा दी रहदा। 


बतेमान मरखाधीड ने फाश्नी मं कडा कै “^ उछतत्यत्‌  कुम्भकोग मठ का महावाक्य नहीं है पर आपक्रे ` 
कृपाभाजन विद्वानां ने स्वेच्छवाद प्रमाण द्वारा व्यवद्था दी कि “उछतत्सत्‌ कुप्थकरोग मटका मटावाक्यदे। 
कुम्भकोण मठ के श्री आत्मवोध द्वारा रचित `“ सुषमा " में ˆ उछतत्सत्‌ ` को उपदे्य मदावात्य कटा गया है 
कुम्भकोण मठाधीड ने काञी में कहा क्रि सव मटों पर समताभाव रखनी चाहिये ओर आप अपने मर काश्रे्रत्व का 
दावा नहीं करते। पर आपक्ते विद्वानों ने प्रमाणाभास व्यवस्था दिया क्रि आपक्रा मठ भारतवे का सर्वश्रेष्ट गुरं मठ दे । 
कुम्भकोण मठाधी ने यह भी कदा करि “शिष्यो का निणेय ही निणेय हे ” अथात्‌. आपने अपने विद्वानों द्वारा दिये हए 
व्यवस्था का समर्थन भी कियाथा। कुम्भकोण मठ का-क्पित मठाम्नाय सेतु मेश्रेष्रत्वक्रादावा करिया गथादहै, यथां 


-' उक्ताश्चत्वार आम्नाया यतीनां हि प्रृथक परथक। ते स्वे मत्पदाचायं नियोगेन यथा विधि॥ ...... तान्‌ सर्वान्‌ 
शासयन्त्वेते आचायाः मत्पदे स्थिताः खण श्रतिष्ठित्यै संचारः सुविधीयताम्‌। तैरन्यतो न गम्येत मन्मय्याः सर्वतश्च 7ः॥ 
-..-.....*.* सर्वोत्तरः सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगदु गुः अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदृगुररयं परः ॥ ....... ' इसी 


समय मं मठ के प्रचारक अन्य तीन आम्नाय मठ व मटाधीशों पर अवांछनीय टीका रिप्पणौ करते हुए अपना दुष्यरचार 
प्रारम्भ कर दिया था। एक अद्वितीय महान्‌ व प्रक्रान्ड विद्वान तथा पूवाम्नाय गोवधन मटाधीश जगद्थुश्री 
भारतीद्कष्ण तीथे महाराज के वारे में अवांछनीय रिप्पणी की गयी थी वयो किं आपने कुम्भको मठ के प्रचारो का 
चोर विरोध क्रियाथा। इसी प्रक्रार उस समय के द्वारका मठकेवारेमं भी दुष्प्रचार हुआ था। उस समय काशी 


म दक्षिणाम्नाय श्ररीमठ के वारे मं जो कुछ दुष्प्रचार इआ थासो लिखने में भी र्म आतादै। 


अपना इष्ट काम्य प्रात करने के ल्यं कारीमंश्याक्या न क्रिया गया। द्रूषरभाव से बदलालेने चछर 

इच्छा से एक अनपराधी व्राह्मण को एक कल्पित सुकदमे में घसीटा गया ताक्रि आपक्रा अप्रमान दो। मुकदमा चलाने 
का उदर्य गुनादगार को परकृडने अधवा दन्डदेनेकान था पर इस माननीय सजन को कारी में अपमान करने काथरा 
क्यो कि आपने कृम्भकोण मठ विप्रयक्र मिध्या प्रचारो की भन्डाफोड दी थी ओर कुम्भकोणमर जो कार्य साधनां 
चादते ये सो ऋार्य दाथ न आया कुत्मकोण मठाधीश का काञ्ची वास काठ में आपक्रा कार्यं विवरण, आपके खागत 
करा विवरण, निदारिपुरी मठ सभा करा विवरण, आपके प्रचारों का खन्डन, आपके काशी से विदाई की सभा विवरण, 
आदि मुञ्चते प्रकाशित पुस्तक “कारी मं कुम्भक्रोण मठ विषयक्र विवादः मं पा्येगे। जो कुछ कलक्रतते मेँ घटा ओर 
शिवुमार भवन की सभा मेँ आपके वारे मँ जो कुछ भंडा फोडी गयी धी सो सव विवय समाचार प्रो मे प्रकाशित 
ह ओर यदह सव विषय उक्त पुस्तक मं प्ायेगे। यड विरोध होते हुए भी कम्भक्रोण मठ का प्रचार है कि कटके के 
सव श्राह्यण विद्वान आपके प्रचार के समर्थक दै । कम्भकोग मठाधीश के काली आगमन पूर्वै ही मठ के श्रचारकों ने 
एक श्राथना पत्र तैय्यार कर सर्वो को ओर क ही कथा छनाकर आप्र लभ्या से हस्ताक्षर सिया गया था। पश्चात्‌ इस 


544 ~ 


+ 


ध ((-0. 98011 11181800 ©॥1 (28011५||) \/©५8 [\५।५।1। \/818185,. 21011260 @\/ 6810011 
॥ + 


भ्रीमजगदुगुर शाङ्करमट विमर्दं 


प्राना पत्र के आध्रार पर प्रचार होने क्गाक्रिये सव व्यक्ति कुम्भकरोग मठ प्रचार के समर्थक्रदट। इसे देखकर इनमें 
से कुछ व्यक्ति इस प्रचारकाभी घोर्विरोधक्रियाथा। आन्ध्रदेशा मँ कुम्भक्रोण मठ के मिथ्या प्रचारोंका विरोध 
किया गया था ओर आपके सन्देदास्पद कुछ काले क्त॑तोक्रा भी पोल खोदी गयी थी। इन सव वास्तविक्र विधरणों को 
दछिपाकर कुम्भकरोण मठाधीश की विजययात्रा विवरण लिखकर प्रचार करिया गया था ओर पुनः 1957 ० मं एक मोरी 
पुस्तक्र प्रकाशित हई हे जिसमें उदेव हे करि संपूण भारतवे (विदोषकर उत्तरी भारत) के वासियों ने आपके मठ को 
आयशाद्धराचाय द्वारा स्थापित मठ एवं आपको आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा स्वीकार कर ली है। 
इन सव विषयों का वास्तविक्र विवरण विस्तारपूर्वक ˆ कारी में कुम्भकोण मठविषयक विवाद्‌ › पुस्तक में पार्येगे। 


कुम्भकोणमट द्वारा निर्देषित प्रमाण पुस्तकं एवे उनसे उद्ध्रन धक्तयां ब शछोकर प्रायः सव स्वरचित अर्थाचीन 
कख के दं ओर असुपरखव्ध पुस्तकों का नाम लेकर उन पुस्तक्रों मे से उद्धरण की कथा भी सुनायी जाती दहै। कुम्भकोण 
मट के प्रचार पुस्तकां मंदी गयी पुस्तकरांकीसृचीको छः भगों मं बां जा सकता हे ओर इस विधय का विवरण 
ष्र 113-- 115 मेंदिया गयादहे। कुम्भकरोण मठ के प्रमाण पुस्तक सूची मँ 90 फी सदी पुस्तके ° अध्रुतम, अदषरम्‌, 
अज्ञातम› कोरिके टै ओर वाक्रि पुस्तक्र जो उपल्ञ्ध हैया तो उसमें आपके उद्धृत प्रमाण पाये नहींजात्त या 
परिष्टरत्य प्रति ही प्रचार क्रिये जातेर्ह। इन विष्रयां का सवित्तार विवरण प्रथमाध्याय मेँ पायेगे। अप्रकेमठ से 
स्वरचित व कल्पित वेशावटी सूची की विमं तीशे व॒ चौथे अध्याय में पायेगे जहां यह सिद्ध किया गया हैक 
कुन्भकोण मठ से कटेजानेवाले इन यतिश्रष्ठां का सम्बन्ध ऋंचीमरु से विलकुक न था ओर आपकी सूची सत्तरहवीं 
शताब्दी अन्त तक की एक कल्पित सूची है। कृम्मक्रोण मठ ने एक मठाम्नायसेतु मी तैम्यार कर प्रचार करते ओर 
इस कष्पित आम्नाय पद्धति का विमशं द्वितीय अध्याय मं पा्येगे जहां यदह सिद्ध क्रिया गया दै क्रि अपक्री कल्पित 
आम्नाय पद्धति धर्मदा पुस्तक, आपे अथां एवं अन्य प्रमाण पुसतकां के विषश्दर्हँ। कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित 
ताश्रशासनों का भी विमां पांचवें अध्यायमें पायंगे। इस पुस्तकके द्वितीय खण्ड द्वारा यह सिद्ध करिया गयादहैः कि 
कुम्भकोण मठ का प्रचार न केवल भ्रामक हे पर मिथ्या भी दहे। इस निणैय की पुष्टी इस पुस्तक के तृतीय खण्ड कएता है । 


(ग) कुम्भक्रोण मटानुयायीयां ने अपने मठ का यथार्थंसूप को छिपराक्र, श्रचार करने का उदेद्य को 
न कहकर, अपनी प्रचार सामभरियां को न देकर, आपक्रे विरुद्ध प्रकाशित पुस्तकं क न दिखाकर, कुछ स्तत्र अभिप्राय रखने 
वाटे विद्धानां एवै आदरणीय मठाधीरों व परिव्राजका का अभिश्रयोां को चछिपाक्रर, अन्य एक कथा सुनकर कुम्भकरोण 
मठाभिमानियों ने श्रौ 108 श्री प. प्र. महाखामी श्रो भागवतानन्द मन्डटेश्ररजोौ (क्राव्य संष्य्र योग न्याय वेदान्त तीर्थ, 
वेदान्तवागीङ, मीमांसाभूध्रण, वेद्रत्न, इत्यादि), हरिद्रारवासी से एक व्यवस्था प्राप्त क्रियाथा। इसे प्रचार भी किया 
गयाथा। इसे देखक्रर मेने आपको पत्र छिखकर सत्यता का प्रका किया था। आपने उत्तर पत्र ताः 14-2 1936 
को भेजा था जिसमं कुम्मकोण मठ के भ्र'मक प्रचारांका खन्डन क्रिया था। पाठकगण जान क क्रि कुम्भकोण मटका 
प्रचार केसा होता हे ओर किसप्रकार सत्यता पर पदां डाल कर विज्ञ विद्वानों व परि्राजकों से व्यवस्था लिया जाताहैओर 
जव सत्य विषय का प्रकाशन होतादहे तोये दी आदरणीय विद्वान कुम्भकोण मठ प्रचारो के खण्डनकरार बन जाते है । 
सुक्चसे प्रकाशित पुस्तक “ काशी में कुम्भकोण मठ विपयक्र विवाद ` मँ इस विषय का विवरण पर्यगे। पाटकगणों की जानज्गारी 
के च्यिश्नी 108 श्री पर. पर. खामी भागवतानन्द मनडलेश्वर महाराज जो.का 14-2-1936 के पत्नसे ङुछ 
पैक्तिया उदुध्रत क्रिया जाता है--“ आपके बरहत्पत्र के देखने से ज्ञात होता है क्रि आपने इस सम्बन्ध मे विरोष गवेषणा 
कीहे। मने जो कुछ क्ख है वह्‌ केवल कुछ ठोगाों के विश्वासवश से ही छिद्वा है । मँ ने शिवरहस्यादि हस्तछिखित अन्थः 


9 845 ^ 


((-0. ऽ\,811 ^111821181760 (311 (2180101) \/6५8 [५५1 \/31/2188. 2101260 0\/ €06810011 


खल. 2 अ. 7 


नहीं देखे। ..--...-..-. यदह एक्‌ विश्वास क्रा कारण है 1 ,........... सम्भवतः पण्डितपत्रादि इनके सुखयरो गान 
करने वाले हैँ, जिन्होने सुने ये सव्र वातं बतला है। .......-... इनके शङ्कराचार्मत्व के विवाद की वात तक्र 
नहीं की 1 यदि प्रथम सुञ्चे इस परिस्थिति का परिचय होता तो मेसा व्यवस्थानदेता। काश्ीके प्राचीन विद्वानों 
ने व्यवस्था दी है इसका सुज्ञ पता नहींथा। ....--........ वास्तव स्थिति कापतानदोनेसेदटीणेसाहुआ दे। 
आपको मेरे लेख से जो मानसिक कष्ट हुआ हे मुञ्चे वडा खेद है, भविष्य में एेसान होगा, आशा है आप सन्तुष्ट हे । 
ओर जनता को वास्तविक परिस्थिति से परिचित कर देना परमावद्यकदहै। ............ मेरेसे आप्र क्रिसी प्रकार 
की श्ल न करे। म सत्य का पक्षपाती द्र: परन्तु दुख के साथ छिखिना पडतादहै करि विश्वासवशेंने इस विषय पर 
पूणे विचार एव तत्सम्बन्धि म्रन्थां का पूणं खाध्याय क्रिये चिना दही मत प्रकाडाक्रियादहै। ........... विद्वान यति 
के रूप मं सत्कार होने मं क्रिसी की आपत्तिदहोही नहीं स्क्रती। समश्च मं नहीं आता पसे ्रगडों काक्या रहस्य दै, 
सत्य तो छिपाया जा सकता नहीं 1 


(घ) कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन द्रविड देश विद्वान एवे आपके शिष्य भक्त ने अपने कुम्भकोण मठ 
के भ्रामक भ्रचारां का समर्थन करने के प्रयत्न म एव काशी के विद्वानों व आद्रणीय परित्राजकां द्वारा पूष प्रश्नों ब आक्षेपो 
का उत्तर न देक आपने कछ काये किया जो आपको शोमता नहींहै। इसका विवरण सुञ्चसे प्रकारित पुस्तक 
^ काली में कुम्भकोण मठ विषयक विवाद ` मे “पचम पीठ सिद्ध करने का षडयत्र-पत्र व्यवहार से भण्डफोड ` रीष 
लेख जो ^ सूये * समाचार पत्र ताः 21-6-1935 के अङ्क मे भ्रकाशित था उसक्रा नकल उक्त पुस्तक मे दिथा गया दे । 


प. राजेश्वर शाल्ञ जो रामतारक मठ के मदन्त को दूसरी ही कथा कह कर अपना कायं सिद्धि प्राप्त करने के लि 
क्या क्या प्रपच रचा सो सच विषयों का विवरण उक्त पुस्तक्र मेँ पा्येगे। पं. ज. ग. विश्वनाथ शम जी का खुखा पत्र (ताः 
‰21-6-1935) पं. राजेश्वर श्ल जी को सो ^ सूये " पत्र 21-6-35 मं प्रकाशित है। इसी सूओ पत्रमे ज. ग. 
वि. शमा जी का पत्र ताः 16-5-35 का नकर जो महन्त श्री रामतारक मठ को मेजा था, प्रकाशित दे । महन्त, 
श्री रामतारक मठ, पं. ज. ग. वि. शमा को 23--5--35 के पत्र मे ठखिते है“ इस हालत मे रा. रा. गोपीनाथ 
शालनी एक दिन हिन्दी माषा मं छिखी हृद प्रस्तावना पत्रिका ओर कुच कचे छिव हुए कागज लेकर हमारे पास आये ओर 
प्रस्तावना पत्रिक्रा के ऊपर सही कराने के च्य पन्डित रजेश्वर शाल्ली ने मेजा है कटा ओर उसे पठ सुनाया। टमने 
उस समय उनको पसा समन्चाया क्रि हमने, इसके प्रिर श्री आनन्दगिरि के श्र दिग्विजय के ऊपर रीका आक्षेपादिं 
होने के कारण “ विमदा “ नामक पुस्तक मं सदी क्रिया है, इसलिये हम इस पर हस्ताक्षर नदीं कर ॒सक्रते। ‹ इसके 
ऊपर दस्ताक्षर करने मे कोई दजां नदी, इसमे केवर 108 नामावली पूजा विधि है, इसक्रा प्रचार होने के ल्िदी 
आपके दस्ताक्षर की आवश्यकता है, इसमे श्री आनन्दगिरी ॐ आक्षेपादि विषय का सम्बन्ध नहीं  एेसा उनके कहने से 
हमने कागज न पठकर प्रस्तावना पत्रिका के ऊपर सदी किया है, यही हकीकत दह । नारायग। ह° पुरुषोलमाश्रम 

-छामी-महन्त 1" माकं की वात है क्रि उक्तं पूजाविधि पुस्तक्र मँ पूजाविधि का संपूण विवरण न देकर परिष्कृत्य आनन्दगिरि 
श, वि, एवं क्षिप्त शिवरहस्य का प्रचार क्रिया गया। अव पाटक्रगण जान ठं करि कुम्भकोण मठ के प्रचारकों करा 
क्या क्या काले कतूत ह । रामतारकर मठ के महन्त अन्य एक पत्र म लिखते द--^श्री आनन्दगिरि कृत श्री शद्भर 
विजय आक्षेपा श्रन्थ है ओर ये आक्षेपा विषयों उस पुस्तक की अप्रमाणिक्र होने की ^ विम" पुस्तक मं लोक सहाय 
के व्यि जो उछि दै, वह सदीदीदै। आश्षेपादं आनन्दगिरि पुस्तक मेरा सम्मति उस पर नहीं है, 


यद आप्री जानकारी के ययि लिखते दटँ। नारायण) 
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श्रीमनगदूगुरु शाङ्करमठ विमरां 


(ङ) कुम्मकरोण मठ के कृपराभाजन विद्धानां ने एक पुस्तक “ शा्करपीटरतत््वदरांन शीर्षक श्रक्रारित किया 
हे जिसमें उल्लेख हे--“ प. श्रौ. विजयानन्द तिवारी महोदया अपि स श्रद्धा एव स्वदस्ताश्षराणि करत्वा श्रीचरणेषु 
प्रणतिपत्रमपयामासुः। इसे पठक्रर इसके उत्तर मं प. श्री. विजयानन्दजी 21--4--40 के पत्र म ठिखते है- 
“श्रीः ॥ रार्वलोक्र नमस्छृतेभ्यः सन्यासिभ्यः प्रणति पत्रापेणत्‌ न कथमप्य साम्ध्रतम्‌ भवितुमहैति, तथापि प्महेस 
परिव्राजकाचार्यांणाम्‌ कुम्भकोण मटाधीश्वराणां दरनस्य सौभाग्यमपि मेऽयावधि न सन्नातम्‌, का कथातेम्यः प्रणति 
पत्रापरणस्य । अतः श्रं खा्कुरपीटतच्वदशने ऽस्य विषयस्योज्ञेखो रजुवामहि बुद्धिरिव श्रममूखक एवेति। प्रमाणीकरोती । 
विज्यानन्दन्निपाली 21-44-40 ॥' पाठकगण जान ठं कि कुम्भकोण मठ के प्रचारक कंसे धूटश्रक्षेपण करके अपनी 

„ईर सिद्धि प्राप्त करते हें । 


(च) श्रीआत्रेय ष्ण रशाच्री ने (जगद्गुरु श्री शद्धर गुषपरम्पररा ` नामक्र एक पुस्तक प्रकाशित क्रिया हे। 
आपने इस पुस्तक में भगीरथ प्रयल्न कर यह सिद्ध कएने की कोशिशकी है क्रि कची कुम्भकोण मठ सारे भारतवर्ष 
का सरताज शिरोमणी युखिया मठ हे ओर अपक्रा एकं परम्परा मात्र माचार्यं शाह्कर का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा है। 
आपने यदह भी दिवा हे क्रि आचाय शङ्कर द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठ काची मठ का शिष्य मठहैँ। यह पुस्तक्र 
प्रथम वार मुञ्चे काशी मं 1934 इ० मं कुम्भकोण मठ मेनेजरसे प्रप्त हृ थी। पश्चात्‌ 1934 दिसम्बर माह मं 
जव वर्तमान कुम्भकोण मटाधीप काशी में थे तव आपके मठ से इस पुस्तक की तीन प्रतियां भी प्राप्त हई थी। 
कुम्भकरोण मठ का समत्र मिथ्या प्रचार संप्रह सप मं इसी पुस्तक मं हे। इस पुस्तकः के रचयिता छिखते है -“ केरछ आदि 
खद राज्यो में राज्यशासन करनेवाले राजा सव एकत्र मिलकर श्रीकरं ची कामकोरि पीठाधिपति को न केवल आदर सत्कार 
व योगान कियाद पर यह भी निर्णय दियादहे कि कांची मठ परम्यरा ही आयशङ्कराचाय से भरारम्भ होकर साक्षात्‌ 
अविच्छिन्न परम्परा चटी आ रदीद्े। मेने माननीय महाराजा श्रीरामवमां परिक्षित्‌, कोचिन राज्य का मदाराजा 
जो एकर प्रकान्ड विद्वान भी है, आपक्रो उक्त पुस्तक्र के कथन को ज्िखक्ररके (तामि भाषा में) प्रार्थना की थी क्रि अप 
इन प्रदनों का उन्तए देने की छपा कर क्या यह कथन सत्यै क्या आप महाराजा ने या आपके माननीय पूजं 
ने कभी फेसा निणीय मी दिया हे १ आपक्रा उत्तर परत्र ता. 24-6-1960 करा सुज्ञ प्राप्त हआ है ओर आप महाराजा 
ने उक्त कथन क्रा स्वीकार नहीं क्रिया हे। अप लिखते हँ--' { ९० ८6४ ४168 ९0०] ‹ ¶11€ ९ प10008- 
1070870 {८४४ @ात्ा०8 ` फ {161 $०प् 1४.४6 6९0 1६111 8101 ४० 86 716, 9०५ 1 ४119० एए 
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(छ) कुम्भकोण मठ द्वारा 1928 ई में प्रकाशित एकर पुस्तक में उषे हे कि तिपए्वाञ्शरूए के माननीय 
महाराजा श्रीखाती तिर्नाक ने 1829 ई ° में कुम्भक्रोण मटाधीदा को एक हाथी दान में दिया धरा व माननीय महाराजा 
श्रः उ्तरम तिष्नाछ ने 1850151 ई₹० में चन्द्रमौरीश्वए पूजा के लिये 160 वराह दान मेंदिया था एवं माननीय 
महाराजा श्रीमूम तिश्नाक ने 1895/36 ३० मे चन्द्रमौढीश्वर पूजा के च्यि 320 वराह दान म दिशा था1 इन दान 
पत्रों के आधार पट यह प्रचार क्रिया जाता हे कि तिष्वाङ्कूए के राजाओं सेमी आप न केवर पूजित व सम्मानित इ 
है पर आपको तिरवा्चरर राजवंश ने मान लिया दै कि आप्रका मठ आचा शङ्कु द्वा प्रतिष्ठ मुखिया गुख्मठ दै 
ओर आपकी परम्परा ही आचाय शङ्कर का अविच्छिन्न परम्पर है । इुम्भकोण मठाधीड ने तिए्वाञ्कूए राजाओं को 
अपना श्रीमुख पत्र भी मेजा धा एव महाराजाओं से सहायता के चयि प्रार्थना सी की थी। यह विधय मठ से प्रचारित 
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पुस्तक द्वारा स्पष्ठ मालूम होता हे। भारतवे की हिन्दू जनता की श्रद्धा, आदर व प्रेम परिव्राजक्र कै प्रति अधिक दै। 
सहायता की प्रार्थना करने पर एवं महाराजा दयालू व धार्मिक होने के कारण आपने कुम्भको मटाधीश के प्रति 
आद्र दिखाया था पर इसका अथं यह न दोगा क्रि आपको तिरवाङ्कूर राजवंश ने अपना गुरु मानलियादे या 
कुम्भकोण मठ को सुखिय्रा गुर मठ मान च्या तिरवाञ्करूर राज्य से मेजे हए पत्रोंमे कुम्भक्रोण मठ की 
विरूदावली सहित कम्भकोण मटाधीश को संबोधित किया गया हे ओर इसका यद अथं न दोगा करि तिरवाञ्कूर्‌ राज्यनें 
आपकी विर्दावली मं दिये हुए विषयों करो स्वीकार कियादहै। छुम्भकोण मठ द्वारा 1928 ई” भें प्रकारित पुस्तक 
ञ्रमात्मक है चक्रिः पामरजन पठं तो प्रथमतः पाठक के दिल मे कुम्भकोण मठ के प्रचारोंकी पष्ट होने का भाव.दी 
उत्यन्न होता हे ओर ध्यानपूर्ैक पटं तो दूसरा ही अर्थं निक्रतादहे। नं ने उपर्युक्त विधय को उस पु्तक्र सै उदुधरत . 
कर माननीय तिरवाङ्करूर मदाराजा को छिखाथा। ह 


* 


(प्‌, / ¢ 


श्रीआत्रेय कृष्ण गाघ्ल द्वार रचित “ जगद्गुरु श्रीशद्कर गुह परम्परा पुस्तक से कुछ आक्षेपाथं प॑क्तयां भी 

उद्धत कर (उपयुक्त पारा (च) मे उद्धृत प॑क्तियों का नकक दिया गया है) माननीय महाराजा से प्राना की कि आप 
इन प्रन का उत्तर देने की छपरा करं (पत्र ता. 30--5-1960)। कथा आत्रेय छरृष्ण शाघ्ली का कथन सत्य दै । 
क्या आप महाराजा ने या आपके माननीय पूर्वजा ने कमी यह निणेय दिया थाक्रि कांची मद परम्प्ररा ही आचाय 
दाहकर से प्रारम्मित होकर आज तक साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा चली आ रही हे १ आपका उत्तर पत्र न॑. 2511/60 
ता. सितम्बर 11. 1960 का प्राप्त हुआ ओर आप वहां छिखते हं--“ ए४1 708160०6 ४0 ०पः 1९४ध्दा 

०४.४९० 30४1 19, 1960 9०० 80860७०४ 76701678 6४४९१ 9४11 4 प@पऽ४ 97 27४1 ^ ९३५४ 

1960, 7691619 "06 9श्18 0{ इ प110102.1६0708.71 [0प्र६ 8.8 16 १160४ १९६९९114 61४8 © 

71 ^01 8871९878. 806 ४6 68४8.0118110060# ०7 धना धप्१४ एङ 81 ^ ता 887 2 ९47ला1, 

¶ 11४6 #0 10100 इ0प ५0४४ ४1676 ४76 00 8४७७०४1९ 7600708 11676 ४0 71096 ४116 000४९. 


(ज) श्रीत्रेय कृष्ण जाघ्नो द्वारा प्रकाशित “जगद्गु श्रीशङ्कर ग॒रु परम्पराः पुस्तकं मे उव्रेखदे 

(सारांश दिया जाता है)-- “न कि केवल स्वतैत्र नेपारु साघ्राज्य जो हिमालय के पास हमारे देश के उत्तर दिशासें 
स्थित है, वे नप्रार महाराजा काची कामकोटि पीठापीश करो अपने गुह स्वीकार क्रिया दै, पर ट्र वधं अपने राज्य की 
आमदनी काएकर भागमभंटसूप मंदतेदेंः इसे पकर मेरे पून्य पितास्वर्गयि प.ज. ग. विश्वनाथ शर्माजीने 
एक पत्र (ता. 7-2- 1936) नप्राल राज्य को टिखक्रर आप माननीय नंपाक महाराजधिराज से प्रर्धनाकीथी करि 
अपर मद्ाराजा उक्त पुस्तक्र में दिये कथन की सत्यता किख मेजने की कृपा करं पूज्य पिताने इय विषय पर नैपाल 
राज्य से क्िखा पडी की थी ओर आपका पत्रता. 5-4-1940 का अन्तिमिपत्रथा। नपा के माननीय 
महाराजा के प्राइवेट सेकरेटरी द्वारा एकर उलप पत्र ता. 13-5-1940 क्रा प्राप्त हुआ जिसमे उक्त कथनका 
विरोध कर कदा द कि नेपाल राज्य ने कांची कामक।टि पीटाधीश को अपना गुरु होने काकमी भी स्वीकार नीं 
"क्रिया है ओर न आपने राज्य की आमदनी का को$ भाग मेंटसूप में देते हे अर्थात्‌ उक्त पुस्तक का कथन सव 
मिध्यादहै। नैपाक राज्य से श्राप्त पत्र ता. 13--5--1940 का नक्र निम्न दिया जाता दै--^7 पनु ८० 
07" 16४६ 08४६ 5४1 ^ 7111, 1940, €०५1०81४& & ६07 ०7 ‰70#0€7 १४.४९ 7८} गलएप्पणाः र, 
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(स) अन्ध्र देश के श्री वेमूरी नरसिंह शाच्री जी अपने पत्र ताः 8-12-1938 में छिलते है 
आपने गुन्टरूर में कुम्भकोण मठाधीश से भट की धी। आपक्रा कुम्भकोण मटाधीश के साथ जो कुछ संभाषन 
आशा उसक्रा सारांश आपने अपने पत्रमं लिखिमेजादहं। यह संभाषन माधवीय कृत शङ्करविजय के वारे था। 
कुम्भक्रोण मठ का प्रचार हे कि यह माधवीय श्र विजय एक विद्वान भट श्री नारायण शाल्ञी द्वारा अवीचीन काक में 

रचित पुस्तके) कहा जातादहे कि एक समय उक्त भद्रश्री नारायण शाघ्री ने वेमूरी नरसिंह शाघ्नः को यदह विषय 
` कहा था जोर श्री नरसिंह गावी ने इस विपरय को श्र दिवश शालनी एवै म. म. कोकन्ड वेकररत्नम पन्तुल्ु से पृष्टा था 
तो आप दोनों ने सप्रमाण सिद्ध क्रिया कि माधवीय शद्धरविजय कोई अवीचीन कारके विद्वान द्वारा रचित नहीं हे प्रर यह 
प्राचीन म्रन्थदहे।! पश्चात्‌ वेमूरी नरसिंह शाली जी कर्ली, तिरुपदी, मदरास, पूना आदि स्थलों ॐ ब्रह विद्रानों से 
मी पदता की थी ओर भापक्रो मालूम हआ कि प्राचीन हस्तछिखित प्रतियां भी इन स्थलों मँ उपख्व्ध दहे जो सव भट 
श्री नारायण शाघ्लीके काल केपर्वकादहीथा। शीं वेमूरी नरसिंह श्न ने इस विषय को वेर श्र प्रभाकर शब्नी 
जीक्रोकटा। माधवीय शेद्करविजय का डिण्डिम टीक्राक्रार ने सदानन्द्छ्ृत राङ्करविजयसार की मी टीका लिखी दे। 
सदानन्दीय का छेन कार 1788*६० का है ओर इसकी टीका 1804 ३० में छ्खिी गयी थी। डिण्डिम टरीकाक्रार 
कहते हं करि सदानन्द ने माधवीय के आधार पर यह -ङ्करविजय छिखी हे अर्थःत्‌ माधवीय शङ्करविजय 1783 $° के 
पू्यकराहीदहै ओर डिण्डिम रीक्रा 1799 ईम क्खिी गयीदहै। 19 वीं उलतराधै व 20 वीं पूर्वांधैकेभ्रश्री 
नारायण शाघ्ली ने माधवीय म्रन्थ रचा नहींहै। श्री वेभूरी नरसिंह शाली ने पुनः वेदररी प्रभाकर शाघ्ली को उक्त विधय 
सव कट सुनाया। प्रहिलेदी वैटररी प्रभाकर शाघ्ली ने “ आन्ध्रप्रिक्राः ताः 1ए7-12-1921 के अङ्क में एकः 
त्तेख प्रकारित क्रिया करि माधवीय करा रचनाकार भद्रश्री नारायण शाघ्ल हँ पर अव (आन्ध्रपत्रिक्राः ताः 25-1-1922 


के अङ्गम टेख प्रकारा क्रिया क्रि आपका पू टेख ताः 17-12-1921 का विषय सव भूर ह ओर माधवीय के 
रचयिता भद्रश्री नाराय्रगण शान नर्द दहं! 


ओ 


>| 


उक्त वेमूरी नरसिंह शाघ्री ने जव कुम्भक्रोण माधी से गृन्टरूर मे भेर की थी तव उपयुक्त विषय पर 
टी संभाषण हआ था। इस संभाप्रण के नोट मँ से कुछ भाग यदां दिय्रा जाता है-- 


कुम्भकोण मर धीश-क्या आप वेषरूरी प्रभाक्रर शाल्ली को जानते हैँ 
चे. नरसिंह शाघ्नी-दहां, म जानता दं । 
कुम्भकरोण मटठाधीश-- क्या भह श्री नारायण शाघ्ली ने आप्रते कटा था किं माधवीय श्रन्थ की रचना उसने की है ? 


वे. नरसिंह शाघ्ली--हां, भद्र श्री नारायण श्री नेेसादी कदा था पर मै उसके कथन का विश्वास नहीं करता क्यों 
करि सुन्ञे मालूम है कि यह पुस्तक प्राचीन काल का छिखा है। वेैकटरतन पन्त व शिवशङ्कर 
ङाघ्ली इस्त कथन को मिथ्या मानते दहैं। 


[ह 


कुम्भक्रोण मठाधीशच-आप चाहे उसक्रे कथन को विश्वास करते हों या नही, प्रन दहै कि क्या आप स्वीकार करते हँ 
करि उसने आपसे कटा था १ 


$` 
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बे. नरसिंह शल्ली- में मानता द्रं क्रि उसने सुश्नते कहा था लेकिन वद व्यक्ति आपके मटका विद्रान एवं क्मवारी धा, 
इसलिये आपको उसक्रा गुण दोष चरित्र माटूम ही होगा। 


कुम्भकोण मटाधीडा-(उचसवर में मानो क्रोधित हैँ, . आपने कटा) पृष्ठे हए प्रदनों का सीधा उत्तर चाहता द्र ओर आप 
अपनी रिप्पणी उसके साथ देने की आवश्यकता नहीं हे, | 


केः क 


वे. नरसिह शाल्री- मिथ्या प्रचार करना पाप हे ओर यथार्थं विषय की जानक्रारी के ट्य यह सव कहना पडता द। 


कुम्भकोण मठाधीडे-- नारायण शाघ्ली अविश्सनीय व्यक्ति है, उसके कथन पर विश्वास करियर नहीं जा सकता दै, टेकिन ' 
मं जानना चाहता ह्र्‌ किं क्या यह व्यक्ति एेसा विदोषर भिध्या वचन भी कटता दै ? 


वे. नरसिंह शाघ्ल- दुःख का तो विषय है कि खार्थपरायण क्या नहींकटया करट सक्ते हैँ आङरणीय माधवीय 
शक्रएविजय पर मिथ्या प्रचार करना शोभता नहीं हे । 


कुम्भकोण मठाधीश - माधवीय शङ्करविजय प्राचीन एवे प्रामाणिक पुस्तक दै। न माम क्यों नारायण श्री दस पुसतक 
के वारेमेंमिभ्या वचन कता है 


उपथुक्त वारतांाप से यह प्रतीत होता है करि कुम्भक्रोण मठाधीश महर श्री नारायण शारी का कथन करो 
विश्वास नहीं करते ओर आप उसे असत्यवादी भी मानते हँ । जवर कुम्भकोण मटाधीडा अन्ध्र देश में श्रमण करते ये 
तो आपके अनुय्रायियों ने भह श्री नारायण शली कां वयान जो वेद्री प्रभाकर गाघ्नी ने "अन्ध्र पच्निक्राः ताः 
1 प-12-1921 के अङ्क मे प्रकारित करिया था उसका नकर नोरीस रूप मेँ छापक्रर वांा गया ताक्रिं जो आदर भाव 
माधवीय पुर्टक के प्रति हे सो घट जाय ओर माधवीय को अप्रामाणिक पुस्तक्र ठहराया जाय । क्या यह विश्रास किया 
जाय क्रि कुम्भकोण मटठाधीश इस विषय को जानते दी नर्ही १ क्यों आपने मिध्यावादी के कथनों का प्रचार किया 
कुम्भकोण मठाधीश को कदा जाता हे करि आप पारमार्थं के मर्मज्ञ हैँ ओर आप खां से बहुदूरहै। किन्तु उपयुक्त 
वातांलाप इक्ष प्रचार की पुष्टी नहीं करता। इसी प्रकरार कुम्भकोण मटाधीशच ने पुष्पगिरि मठ के एजन्ट से मंट कर 
बार्ते करने रगे ओर इस विषय का विवरण परा जाय तो यदी कहना पडता है कि कुम्भकोग मठाधीष स्वां के मर्ज्ञ 
हन कि पारमा्थंके। ऊुम्भकोण मठाभिमानियों ने उक्त तेटगरू भाषा लेख को आग्गछ भाप्रा में अनुवाद कर खृच प्रचार 
मी क्रिया धा-' 9०६ > 000 9 ४४820111 0720608 ए 2112016 ६४ ४706 87्7णद्वुलां ण४४, 
ए818.002.800771 वपि 97४१२०९ 8108807 20906 २1६७९४08 1676 2० ४1676 88 ५७०४८ 8०त्‌ 
०700००९ ४06 81121878 ए1}2.72 10 १०९8४०0. पाटक्रगण कृपया प्रष्र॒ 185 से 215 तक्र प्रं जहां 
माधवीय शङ्करविजय पुस्तक पर आखोचना की गयी हे। कुम्मक्रोण मठाधीड अपने शिष्यं का उक्त प्रचार पर विश्वास 
नहीं करते जैसा करि आपने वापटला के वेमूरि नरसिंह शान्नी से कहा था। परन्तु आप अपने अनु्रायियों के प्रचार 
का मी समर्थन करते है चकि आपने करश्ी मेँ कहा था क्रि ‹ शिष्यं का निर्णय ही निणैयहे 1 नारायण शाक्नीको 
असत्यवादी कहते इए भी क्यों उस व्यक्ति के, असत्य कथन का प्रचार करिग्रा जा रहा हे १ इसमे क्या रदस्य है देसे 
अनेक दान्त दिया जा सक्ता है पर यां एकर ही काफी है जिसमे यह जाना जा सक्ता है कि कुम्भकोण मठ ॒का 
्रचार कितने रूप धारण करते हैँ ओर कुम्भकरोण मटाधीरा कटां तकं इसके दागित्व हँ । 
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श्रीमजगदुगुहं शाद्भरमट विमर्शं 


(ज) वतमान कुम्मक्रोण मठाधीश अपने काज्ञी यत्रा समय मेंकारी मं आपने अपने मसविषशधक 
प्रचारो व अपने मठ के प्रमाणो एवं आपके प्रामाणिक ग्रन्थों के वारे में बहुत छु कडा था। आपके इस प्रचार वार्ताखाप 
को संग्रहसूपमेंध. श्री सभापति उपाध्याय जी ने 1935 ई० मँ “ करंची खछामक्रोरि मटविषयक संवाद ` डीपैक पुस्तक्र 
प्रकाशित करिया है। इसे पुस्तक मे दिये हुए विषय सव ॒कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित पुस्तक एव आपक्रे प्रचारक वं 
अनुयायियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों मे मी पाया जातादहे। इस पुस्तिक्रा मं दिये हुए हर एक विपर्यो पर आलोचना यहां 
दवितीय खण्ड के प्रथम से सात अध्यायोंमेंकी गयीदै। खासकर इस पुस्तक्र कोम यदां उख ऊरताद्रं च कि यह 
सव विषय कुम्भक्रोण मटाधीशच ने खयं प्रचार क्रिया दे। कुम्भकोण मटाधीश जव कभी ?सी परिस्थिति मे पड जाते हैँ 
त्करि ' दाः कटना भीमुरिफकहेया ^ नहीं” कटने से आपके मटकोहानी होती दहै तो ञ्जठ से उत्तर देते टै किसे 
प्रचार पुस्तक्रां के आप दोचित्व नहीं याये सव पुस्तक आपकी अनुमति बिना हीं प्रकाशित उदाहरण के यिय 
कह सकते हैँ कि कुम्भकोण मठाधीश ने काक्ची मे कहा क्रि ° ॐतत्सत्‌ "कुम्भक्रोण मठ का महावाक्य नही है ओर जो 
पुस्तक “ ॐतत्सत्‌ ° को कुम्भकोण मठ का महावाक्यं वताता दै उन पुस्तकों के आप दायित्व नहीं हँ ओर ये सव 
पुस्तक आपकी अनुमति से प्रकाशित नदीं हए हैँ । इसीलिये मं यहां उस पुस्तक का कथन को लेता द्भ जो कुम्भकोण मखाधीडने 
स्वयं कटा था 1 यहां ध्यान देने का विषय है कि कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रामाणिक पुस्तक “ गुरुरत्नमाला की टीका कुम्भक्रोण 
मट कै श्री आत्मवोध ने ‹ युपमा" नामक पुस्तक की रचना की है जिसमें ,^ ऽॐतत्सत्‌ः ` को कम्भकोणं मठ का महावाक्य 
सप्र कटा हे । उक्त पुस्तक से म तीनः.विषयों पर दी यहां आरोचना, करता द्र ःओर : वाकी सथ विप्रयो का विमदी इस 
द्ितीय खण्ड म पयग। कम्मण मटाधीश नै कटा दे-- ० ५.00. ०२०४ 


क्क (नते # ज 


(1) “मद्रास की. तरफ तीन तदसीखां मं सनातनधमा राजाआं. के. राद्यक्राक से. कगाः.कर यदह नियम 
चटा आ रदा हे क्रि समस्त किसान अपनी. अपूनी जमा -करने वारी सरकारी. क्गान,.का छानवेवा हिस्सा `(1/96) 
इस पीठ के अधिषेत श्री शद्भूराचाथ चरणा को द वह नियम सुर्ल्िमि सारकं से भी, परिरक्षित रहकर प्रस्तुत अगम्रजी 
टासन म मी वर्तमानदै। यदि इस नियम का. कमी कोड उल्लंघन करता है तो राजकीथ-अधिकरारी खोग अदालत 
केद्वारा उसे उस नियम के पालनार्थं वाध्य. करते एवं उससे वह धन दिना देते ह”; = ~! 5 ^ 


(2) -“ सनातनधर्म के युनरद्ारक, महाराेशीय, भसा कुलोद्धव छरपतीं शिवाजी क वैराजो द्वारा 
तिव दिया जानेवाला सात हजार रूप्रया (<° 7000) आज भी भारत के अंग्रेजी सश्रार महोदय, खरासनारम्भ 
मं की हई धार्मिक प्रतिन्ञाुसार, श्रीमठ को दिया करते हें। 
=+ ‰ ११९ ४. 

(3) ^ कावेरी नदी तथा उसकी शाखाभूत नदियां से सिश्वि7-दोनेवाखी ` भूमि में जो ` धान्य उत्पन्न 
टोता टै उसक्रा दो हजारवां (1/2000) दिस्सा पटले श्रीमठ को दिया जाता रहा, परन्तु 'व्ततरान मँ उस देदा के 
निवासी कृषका द्वारा समष्टि रूप से कुछ भूमि अर्पित कर दी गई है जो श्रीमठ के अधिकार मं विद्यमान है। 

3 
कुम्भःकोण मटाधीड का उक्त तीनां कथनं का विषय मद्रास राज्य अत्रय जानता ही. होगा चू कि भेर. 
(कृषौ सरकारी कगान का 1/96 भाग) गान यदि छृषक्र न दं तो राज्याधिकारी वसू कर आपको देते है, मदरास 
राज्य खथ ही रूपया 7000 सालाना देते.हं ओर दोहजारवां भाग ल्गाद्र के वदन्ते भूमी दी गयी हो तो राजकीय 
दफतर मँ इसक्रा रिकाडं भी होना आवश्यक दै) कुम्भक्रीणं मटाधीश का कथन द्वारा मदरास राज्य को भी इस विषय 
से उनका सम्बन्ध जोड दिया हे ।..+;अतः मेरे पूज्य पिता ने इस विषय की. सत्यता; जानने के लिये " एकं पत्र ता 
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8-2--1936 का तजर कलक्टर सादव को सव विवरण देकर ज्िख मेजा धा। तंजौर कल्कटर ने उक्तर्‌ पत्र न॑. 
39/36 ताः 4-3-36 मे जवाब दिया क्रि श्री शमी जी खयं अपना प्रबन्ध करर ओर मठके कथनों की सत्यता 
को जांच करङ-, 107. 88.778 8101 10916 118 0 9.779.7&@70 6४8 ६0 2९४ ४16 8४९४९7)€11 ४8 
१० १०९७8४१० २677860. यदि कोड व्यक्ति अपने कहे मिथ्या कथनों से सरकारको भमी इस मिध्या विपय का 
दिस्वेदार बनाय या सम्बन्ध जोड दे ओर एक नागरिक इस कथन की सत्यता को जानना चाहे तो क्या यदह कटना 
उचित व न्याय है कि “तुम अपना वन्ध करके जांच करलो?१ सरकार का उत्तर इस विपयमेयातो "दां 
या “ नहीं अथवा “ समर्थन या “निराकरण' हे प्रर पूछे प्रदनोंका सीधा जवाव न देकर विमयको टाखदेने करा 
उदेश्य ओर दी कुछ होता है! सम्भवतः सरकार यह नदीं चाहती किं कुम्भकोण मटाधीशा जिनका प्रभाव तंजौर्‌ जिले - 
मे अत्यधिक है आपके नाम पर कोई धच्चा खगे या सरकार विषय की सत्यता को जानते हुए भी छिपाने की कोरि 
करता दो1 मेरे पिताजी के प्रयत्न सव असफर रहे । 


मै ने उपयुक्त विषयों का विवरण देकर एक पत्र ताः 11-8-1960 का मदरास राज्य के प्रधान 
सचिव को छ्खाथा। आपसे प्रार्थना की करि इन विषयों पर जांच कर सत्यता का प्रगट करेया यदह सुस्चे वताय कि 
कटां व कैसे इन विषयों की जांच की जा सक्रतीदहै। उत्तरन प्राप्त करने पर दो पुनः स्मरण पत्र मेजेगवे। स॒स् 
मद्रास राञ्य रेवन्यू विभाग से एक पत्र न. 88927-72/60-1, ताः 19-9-1960 का प्राप्त हुआ जिसमें 
मुञ्चको यह इल्िखा दिया गया करि मेरा पत्र ताः 11-8-1960 का मदरास राज्य का प 079 वोड के कमिष्णर कं 
पास उत्तर के लिये भेजा गया है ओर सत्ते उत्तर वहीं से प्राप्त दोगा- 871 ४] ४९070819 8981709 18 11101060 
129 118 7061४109 ०९6१ 11--8-1960 0४8 0660 79818716 ४0 ५06 @©07111188;07€ा, 
पाणतप 610०8 ४०१ 01191168 016 ०40 060४8, 2120728; 107 18700881. (80.) 70. 10121114 | 
--^.889. 86076087 ४0 ©0९67070600. पश्चात्‌ सुञ्चे माम हुआ क्रि मदरास राज्य रेवन्यू विभाग णवै 
508 80876 के बीच में इस विषय पर॒ लिखापडी हुई थी पर सुञ्चे विवरण मालूम नहीं पडा। पास्तप्रसे 
उत्तर न प्राप्त करने पर मं ने दो पुनः स्मरण पत्र लिख मेजा था सुने 8९07 से पत्र प्०. 1,. 1018. 31:09; 
60 ताः 4-11-1960 का प्राप्त इआ जिसमें आपने स्ने इ्तिका दिया करिजो जांच करने का विषयमंने पृट्ा धा 
सो आपके यां उपकच्ध नही हे ओर सञ्च कहा गया कि मं पुनः 80४70 0† 1२6९१०८ या कांची कुम्भकोण मदं 
एजन्ट सं इस विषय को प्राप्त क<ू--“ 16 1010770 2.101 7640176 ४ $ $ ० 18 0४ 2.218.116 171 †018 
6709४060. 0 218 ०००४९९0 ४6 208त 01 &6एचफप९ 07 ४06 कदु ०1 076 क्णो" 
इस पत्र क उत्तर मे मँ ने 17-11-60 को एक पत्र कमीष्णर एच. आर, सी. यी. वोडं को ठ्खा जिपक्रा नकल 
नं निम्न देता ह। इसमे वडा रहस्य है ओर मँ पाठक्रगरणो से प्रधना करूगा क्रि यदि आप से वन सके तो इस विपथ पर्‌ 
आगे अनुसन्धान कररे। इसी उदद्य से इन प्रां का नकल प्रकाश करता द । मने एक पत्र रेवन्यू विभाग को ताः 
17-11-60 मी ट्खा था ओर आज पर्यन्त उत्तर प्राप्त न हृआ। इसी प्रकारमंनं मद्रास राञ्य करै श्रधान 
सचिव को मी पत्र छिखा था ओर इसक्रा भी उत्त प्राप्त नदीं हआ । 


8४४: 1270266161४--९्ना४कप = एक्धिना]878 76887011-511 8 2४.71:8756118158 
3871181 1120-1 21६07087) 0 86 1 ण, 81010716 01811९४. 
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कुम्भकोण मठ का कथन हे करि कृषिं उपज से सरकार कगान का 1/96 वां हिस्सा जिसे "मेर भी 
कहते हँ वह मद्रास के तीन तहसील मं से आपको वसूल करने का अधिक्रार दहे। यह कथन असत्य माट्म होता 
है। कछ गावो मँ से यह “मेरे” वसूऊ हो रहा है ओर इन गावं मे आपका प्रभुत्व मी ज्यादादहे। उन ग्रामवासी 
इसे विरोध क्रिये विना दी स्वीकार कर्ने से एव कुछ गवाह आप्रके हित मेंहोनेसे आपको यद अधिक्रार मिरखा। 
प्र आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं हे। इसी प्रकार कुम्भकोण मठ ने चेद्गख्पेट जिला में मी यह ठगान मेर वसू> 
करने ऊ कोशिश की थी। कांचीपुर चेक्गल्पेट जिलामेंदे। अन्त में यह व्यवहार अदाकुत प्ुचा ओर अदारत 
ने काची मठ को यह अधिक्रार न होने का फैसला दिया था। चेक्गल्पेट के सवाडिनेट जज अदालत में मुकदमा न. 
158, 163 एव 324, 1930 ई० का, फला 12-8-1935 को सुनाया गया । यह सुकर्मा काची मठाधीय 
उर्फ चिक्कुडयार स्वामी ओर 18 कषक के बीच में चला। इस मुकदमे के फेला से निम्न विप्रय निधित होता दे 
(1) काची मटाीडश का नाम चिक्कुडयार (चिक्र उडयार कनां टक भाषा में छोटे स्वामी) हे अथात्‌ अपर क्रिसी एकर 
दोड़ङ़डयार (दो उडयार-कनांटक भाषा में महान या बडे स्वामी) केश्रेणी से नीचे हीथे। (2) कांची मठाधीश 
को “मरः वसुर करने का अधिक्रार नीं है। (3) कुम्भकोण मठ के पास कहेजानेवाङे हिन्दू राजाओं से दिये हुए 
“मेरे शासन का प्रमाण नदीं है, इस मेरे वस अधिक्रार को सुतलमान राजाओ। से परिरक्षित करने का प्रमाण पत्र भी 
नहीं है, काची मठ को इस मेरे वसूल अधिकार त्रिटिदि राज्य से स्वीकार कयि जने का प्रमाणपत्र भी नही है । 
(4) दिसाव किताव म कुछ आया का विवरण अविश्वसनीग्र मर सन्देदास्पद हें। ं अव 1 ४ क्रि 
कुम्भकोण मठाधीष के काशी करन मँ कितनी सत्यता है। सम्भवतः मदरास राज्य इस विषय को जानते हुए भी 
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मेरे पत्र का उत्तरनदेनेका कारण समञ्च में नदीं आता। पारटगक्रणां की जानकारी के च्ि इस फैसला मंसे कुछ 
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अदाठत ता. 12-8-1935 को उक्त फसद्य देते हए भी कुम्भकोण मठ का प्रचार है करि आपको 
“मेरे › ठगान वसू करने कासयिकार है। कुम्भकरोण मठ प्रचारकों के लिये अदालत करा निणैय निणैय नहीं है पर 
‹ परमदशिवावतार ° का कथन ही निणीयदहै। कुम्भकोण मठ की प्रचार पुस्तक्र जो उक्त मुकदमे का फैसला सुनाने के 
पश्चात्‌ ही प्रकाशित हुआ है उसमे अःप लिखते हैँकि “मेरे कगान वसू करने का अधिक्रार आपको है- 
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आप्रको यट अधिक्रार होता तो क्यों नहीं अदाख्त मे प्रमाण देकर इस अधिक्रार होने करा सिद्ध क्रिया अदारुत 
आपक्रो यदह अधिक्रार न होने का स्पष्ट क्ता है पर प्रचार होता दै क्रि अदालत ने यह अधिक्रार होने का निधित 
क्रियादहे। यदि कोई साधारण व्यक्ति इम ध्रकरार्‌ कराप्रचाए क्रतो उस “व्यक्तिः को मिथ्यावादि कहकर धिक्कारा 
जाता है पर जव “परमशिवावतार ` ˆ चल्तेफिरतेदेव “ सा्यभौम यतिसश्रारः कुम्भकोण मटठाधीडा रेसा प्रचार 


करते हैँ तो आपको  सत्यस्वङ्पअवतारी पुष * एवै आपका मिथ्या ' देववाक्‌ ” होने का प्रचार होता है। स्वार्थ 
से मनुष्य वम कितना पतित होता है । ४ 
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कुम्भकोण मठ का कथन हे क्रि भोंसला कुलोद्धव छत्रपति शिवाजी के वैडाजों द्वारा प्रतिवधं दिये जानेवारा 
सात्त हजार रुपया आज भी भारत के त्रिटिड राज्य रमठ को दिया करतेदहैँ। “भोंसखा कुलोद्धव छत्रपति शिवाजी 
के वेशजों द्वारा * एसा प्रचार करने से पाठक्रगण यह न सोच कि मू पुरुष छत्रपति शिवाजी ही आपको यह 7000 ₹० 
दिया था। ऊुम्भकरोण मठ स्पष्टरूप से क्रिसी विषय का उद्टेख नहीं करते। आप अपने प्रचारो मे भ्रम उत्पन्न होने 
वाले शब्द या द्विअथं या बहुअर्धं देनेवाले पदोंका ही उपयोग करते! " तजौर राज्य कामहराटा राजा ने 
7000 ₹° दिया था” एसा कहने के वदे “ भोँसखा कुक व छत्रपति शिवाजी के वंशज ` कदा गया हे । प्रचार में यदि 
तजोर का नाम लेते तो आपको ‹ तजौए मठ के मखधीषर जो तजौर राजाके आश्रये ये" एेसा भाव कहींन 
उत्पन्न हो इसीख्यि मूर पुरुष का नाम जिया गया है! इतिहास कहता है-" ¶१९ 118४0 ५६ ४11 112111.48118 
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क्छ एतिहासिक का अभिप्राय है करि न्यकांजी (शादजी भोँसका का पुत्र) ने तजौर राज्य को 1674 ३० म अपने टाथ 
मेलियाथा। 
तजोर राजवंश के प्रवर्तक शादजी भोंषले थे ओर आप महराठा थे) तजौर महराठा राजव करे अन्तिम 
राजा शिवाजी का काल 1888-1855 ३० ^. 7. है। त्रिश सरकार ने 18855 ३० में तजौरको च्रिटेश् 
भारत राज्य मं मिला लिया। इस समय कुम्भकोण मटाधीश चन्द्रशेखर ४ (1814-1851 ३०) ये। आपके परान्‌ 
श्रीसुददांन महादेव (1851-1 891 ३०) मठटाधीश वने। चन्दरदोखर ¢ ने 1859 &०मे कांची कामान्नो मन्दिर 
का कुम्भाभिषेक समाप्त कर पश्चात्‌ तिश्ची जिला मं अखिलान्डश्वरी की ताटङ्क प्रतिश्या भी करके तजौर लौट अये, 
तजर राजा शिवाजी से 1849 ३० के पूरव चन्द्ररोखर ध का खर्णाभिषेकं कयि जाने की कथा भी सनाते द्धं उन 
दिनों मं श्रोगणपति शाघ्ली कुम्भकोण मरु का सर्वाधिकार एजन्ट थे (1844-1848 ३०) । कुम्भकोण मठ का प्रचार 
दै क्रि तजर राजा शिवाजी ने ₹०° 7000 श्रौचन्दरदरोखर ४ को अपेण क्रियाथा। इसी धन सेमर स्वाधिकार 
श्रीगणप्रति शाघ्ली ने चाटीस बेटी जमीन करृप्पूर गाव मे मठकेख्ि खरीदाथा 1849 ई० के पूर्वं तजौर राजा 
शिवाजी से जो 7000 इ° प्राप्त हुआ था अव सम्भवतः वदी रकम साकाना प्राप्त होने का खुनायाजारदादो! व्रिटेश 
कम्पनी राज्य ने 1855 ई में तंजोर राज्य को त्रिटिड भारत राज्यम मिलाल्याभधा ओर व्रिटेश् पाल्ियामेन्यने 
1857 से 1947 अगस्त 15 ता. तक्र राज्यशासन कियाथा। कुम्भकोण मठ का कथनदहे कि व्रिटेश भारत राज्य 
ने मी सालाना ₹ 7000 श्रीम को दिया करते थे। यदि मद्रास राज्य से यद ₹° 7000 सालाना प्राप्त दोने का 
विषय सत्य है तो राजकीय दिसाव किंतार्वो मं उज्ञेल होना आवद्यकर हे ओर “ आडिट रिपोटे मे मी होना आवश्यक दै । 
व्रज विवरण मे मी उदेख क्रिया जाताहे। म॑ने मदशस राज्य क्रावजट विवरण 1 940, 43, 45 की छानबीन 
< ओर कहीं ठदेखनपाया। मदरुसि राज्य करो दिखक्रर पूछा तो आप कहते हँ --768 190 ध 8.6107 
7604176 एग ० 18 208 2721189] 1) ४718 0900000606. देनेवाले विभाग के ४ (रवन्यू विभाग 
एवै. एच. आर. सि &. बोई) देने का कोह सबूत नदीं हे । सत्य करा भ्क्राश करने के ५ व््रक्ति-द्वेनेवाला व 
पानैवादा- -तैध्यार न होने ते कम्भकरोण मर ऋ प्रचार असत्य व रामक होने ऋा निधित दोता है । 
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श्रीमनगद् गुरुं शाङ्रमट यिमहां 


, ^ छप्री उपज का 1/2000 वां भाग के वदले कुछ भूमि प्राप्त हृ हैः इस कथन की जांच क्र न प्राये। 
मद्रास राज्य रेवन्यू वोड एवं भूमि रेवन्यू को मी पत्रा था ओर मुञ्चको कडागया कि मेँ एच. आर. सि; $. 
वोडं द्वारा समाचार प्राप्त कर सक्ते हैं । जवम एच. आर. सि. ई. वड के साथ लिलापडो करी थी तव सुश्चक्रो कदा 
गया करि मं रेवन्यू वोड से समाचार पासक्ते्है। जवरदोनों पाटि सत्यका श्रकटन करने तैग्यार नहीं हतो बाध्य 
होकर यह कना पडता हे क्रि मद्रास राज्य कुम्भकोण मट के भ्रामक प्रचारो में सहयोग देते ह । 


प्राथेना 

मेरे पूज्य पिता सुञ्चकरो एक श्छोक्र ˆ नय्रमणिमाला " (पं. कोडवासल नरसिहाचारी द्वारा रचित) से वार 
वार रानाते ये ओर उस शछोक का तात्प भी सुनाया करतेथे। चक्रि इत छोक का तात्पर्यं कुम्भकोग मठ द्वारा किये 
जति भ्रामक प्रचार व कुम्भकरोण मठ के अनुयायिययों की चाखचलन से मिता जुक्तादहै, मँ इस शोक को उद्धृत 
करता द्रू-“ नि खला.ऽनथं कन्दो ऽयं निपुगेस्ुनिरूपितः। सुषष्वरूपयोग्यत्व स्थापनायोयमस्तुयः ॥' मनुष्यरवग सुखखरूपि 
हे। वह अपने को अनन्द में निमग्न रहने एवं अपनी इष्ट काम्यरसिद्ध प्राप्त करने की खोज मं सदा भटक्रता रहता दै । 
इस हेतु से वह अपने को उसक्रा अधिकारी वनने की चेश मंप्रवर्नदोताद्े। इस अधिक्रार विषय को अपनाने एव 
स्थापना करने के प्रयत्न में वह बहुत कुछ कायं (उचित व अनुचित) करए वैठतादै। विज्ञश्रष्ठ कहते दहै क्रि यह सव 
चेष्या दी अनर्थो का मृ कारण दहै। मनुष्य वग आपस में लडमिडने का कारण मी यशी अधिकार स्थापना करना है । 
यदि अनधिकार व्यक्ति अपनी अनुचित चे्राछछोडदे तो इस स्चक्रडेकरा मूलकारण दही रह नहीं जाता। उचित होगा 
क्रि इस विवाद के प्रवतेक खय अपने को सुधार ठै! अपने को यथार्थं सत्यरूप से जो प्राप्त अधिक्रार च खख है उससे 
सेतुष्र न होकर दूसरों क अधिकार व सुख को छीनने का जो अनुचित प्रयत्न क्रिया जाता दहे, वदी व्यक्ति इस अकरडेका 
प्रबतकर दहे। इस अधिक्रार को प्राप्त कने के लिये अहंकार व ममता भाव उस व्यक्ति को बाध्य करते हुए उससे अनेक 
काटे कर्वूत करातादहै। इस अनुचित च अन्याय कतूतों के फरभून अधिकारी पुरुष रूट जाते हैँ ओर विवाद खडा 
होता दहै। अनधिकारी व्यक्ति यदि अपने को युध्रारछंओए ेसे अवांख्नीय दुकर्मासे दूर्‌ रहे तो ञ्जकडारी मिट 
जाताद्े। अतः जो अधिक्रार अपने को नदीं उसे प्राप्त करने का प्रयन्न करना अनुचित एवे अन्याय है । 

भागवत के दराम स्कन्द मँ पौन्डरीक वासदेव नामक कष्सद्धेश काराजा की कथा बःणतदहे। गह 
परन्डरीक ने श्रीक्रष्ण परमात्मा की तरह शभु, चक्र व गदा करो धारग कर ओर अपने को खयं द्वारका के कृष्ण के समान 
होने की कर्पित भावना कर, एकर दिन श्रीकृष्ण परमात्मा को जो द्वारका मं थे आपके पास राजदूत मेजकरर कदा भेजा 
८ मं एक असर वासुदेव रद॑ते हुए अप अपने को करिपवक्राए वासुदेव कहते हैँ, इसलिये आप्र वायुदरेव का नाम छोड द, 
नहीं तो मेरे साथ बुद्धके चयि तैय्यार हों" इसी्करार अव कुम्नकोण मठ आश्चशङ्करावार्य से प्रतिष्ठित धर्मराज्यकेन्द्र 
आम्नाय मठो के चिन्टों को धारण कर एवं इन चार आम्नाय मों की विहदावज्ञी को भी धारण कर, अव अपने प्रचार 
से लकार रहे हैँ कि कांची मठ ही “ सर्वात्तएः सर्वैसेन्यः सार्वभौमो जग दगुहः। अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदृगुरुरयं परः ।” 
° तान्‌ सर्वान्‌ शासयन्त्वेते आचायाः मत्पदे स्थिताः यह अनधि कारी कुम्भकरोण मठ अन्यो के अधिक्रार जो यथां 
सात्यरूप से उन्हे प्राप्त हआ है उनसे छःनने का प्रयत्न मंदे ¦ 

अन्त में मेरी प्रार्थना यदी हे करि काशी के वावा विश्वनाथ सव को सद्बुद्धि दे ओर हदय प्क से मेद्‌ 
भाव का पदां हटाकर, विशेषतः इन अनधिक्रारी व्यक्तियों के हृदय से रागद्वेष व मेदभाव क्रा पदां हराकर सद्बुद्धि दे 
क्रि वे इस अनुचित चेष्रको छोड दं। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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॥ श्री गुरुभ्यो नमः| 


श्रीमञ्जगद्गुरु शाङ्करमट विम 
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त्र तीय-खण्ड 


विद्धानां का मठ विषयक पिचार 





मेरे पूज्य पिता पण्डित ज. ग. विश्वनाथ शर्माजी द्वारा काशीधाम मे 1935/36 ३० मेँ प्रकाशित 
पुस्तिक्रा “श्रीमनगदूयुर्‌ शांकए्मठ विमा ` को मठाधिपतियों, परित्राजकों व विद्वानों को मेजर उन सव से सम्मति, 
विचार व आमोदन पत्र प्राप्त क्रिया था। एसे विचार, सम्मति व आमोदन पत्र उष्सौसे भी अधथिक्र काडमीर से 
छेकर कामल्प, द्वारका से पूरी जगन्नाथ व कन्याकुमारी से काशी तक्र डक द्वारा प्राप्त किया था। इपक्रे अलावा अनेक 
जगां पर मठ विचार सभाय भी इई । उन सभाओं से भी सर्वसम्भमत आमोदित प्रसावों को सभाध्यक्षो द्वारा मेजा 
गया था। एसे मी अनेक स्थान हँ जहां सभायें इड पर उन प्रस्तावो को प्राप्त न कट सक्रा। वतमान 1960 ३० 
मे छ मटाधीषां तथा कुछ प्रकाण्ड विद्वानां से उनके विचार पत्र मी प्राप्त करये हँ । इन प्राप्त हुए पत्रों से कुछ पत्र यहां पर 
प्रकाशित करिये जाते्दै। आशादहेक्रिशीव्रदी इन सव पत्रींको समग्ररूप मे एक अलग पुस्तक्र छापर प्रकाशित 
क्रिया जायगा। ये सव पत्र घोषित करते द कि आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठापित आम्नायानुसार धर्मराज्यधानियां 
(आम्नाय मठ) केवर चार ही ह । मं ने कुछ प्रद्यात श्रथ कर्तांओं के विचार को भी उनके द्वारा रचित प्रधों से उद्धृत 
क्रिया दहै यद अपृण हे क्योकि अनेकानेक पूर्वी तथा पाश्चात्य रचित भथ हैँ जिससे मने अभीतक्र उनके विचार 
उद्धत नदीं किये ओर ये सव्र विचारों को अलग पुस्तक मँ छापकर प्रकाशित किया जायगा । 


जो सव सजनो ने मेरे पूज्य पिता तथा सुस्चे अपने अपने विचार, सम्मति, आमोदन आदि पत्र भेजा 
ह उन स्थो को मेरा सविनय नमस्कार तथा हार्दिक धन्यवाद दै । जिन माननीय मदाधीशो तथा अःदरणीय प्र्रःजकरो 
> अपना अपना विचार श्रीमुख द्वारा मेजा है उन सवो को मेरा सादर बन्दन हे । इन शिखामणियों ने यथार्थ सत्यता 
ता श्रक्टन कर अनभिज्ञ सजनं को सत्यता का मागे दिलाया है ओर कम्मङरोण मठ क भ्रामक प्रचारो ने जो सत्यता 
प्र पर्दा डाल रक्खे थे उसे अव हटा दिये टं, इस सत्काय के ज्निये वे सव धन्यवाद के पात्र, 
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श्रीमजगदुगुर शाङ्रमठ विमं 


कारीधाम मेँ कुम्भकरोण मटवालों ने तथा उनके भक्त अनु्रायियों से प्रकाडान पुस्तकों व टक्टो मः यह 
प्रचार क्रिया गया था क्रि मेरे पूज्य पिता एक श्चुद्र मटाद्तति दक्षिणात्य ब्राह्मण जिसक्रोन विद्रा ओरन दैसियत-दै 
ओर आपका उदृन्ड मूख पुत्र (इस पुस्तक का संपाद्क्र), इन दोनों ने द्रव भाव से इस्त मठ विव्राद को खडा क्रिया 
ओरयेदोनोंश्ःरीमटके रिव्यदहैँ। यदि यह विवाद केव हमारे पिता ओर मेरे द्रया दपर भाव से करिये जने 
का प्रचार सत्यदहोतो क्यों सेतु से दिमाच ओर कार्मीर से कामरूप तक के माननीय मटाधीशो, आदरणीय 
परिव्राजको तथा प्रकान्ड विद्वानों ने केवल चार आम्नाय मठ श्रीमदाद्यशद्कराचाय द्वारा स्थापित होने की सम्मति दी है? 
क्रा ये सव विज्ञ शिखामणि तथा माननीय परित्राजक द्रप भाव रखनेवाले दँ१ क्या सव श्रश्गेरीमठ के शिष्य है 
कुम्भक्रोण मटठाधीड का पेशा मटात्रृ्तिद्ेनक्रिहम गरहस्थोंका! अन्धाको सारी दुनिया अन्धकार ही दीख पडता 
हे । सत्यवचन कट होता है ओर खार्थी ष्ट जाते हैँ ओर क्रोधरावद्ा मेँ उनक्रो अनुचित मी उचित दीखता है । बेचारे 
ये नहीं जानते क्रिक्या वैक या कररहेदहैँ। परमात्मा उन्दं सद्वुद्ध दें | 


कुम्भकोण मठवालां ने काशीधाम में चह प्रचार क्रिया था के सारा भारतवपरे कांची कामकरोरि कुम्भकौण 
मठ को आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठापित एवै अविष मठ माना दहे ओर्‌ उन गु्मरम्परा दी साक्षात्‌ आयशङ्कराचाय 
का अविच्छिन्न गुर परम्परादहे। कुम्भकोण मठ से रचित एवं प्रकाशित “ मठाम्नाय सेतु" तथा कुम्भक्रोण मर के 
कर्मचारियों एवै एजन्ट से प्रक्रादित विविध भाषा पुस्तकं मं यह घोषित क्रिया गयादहै कि कांची कामकोटि कुम्भकोण 
मर के मठाधीश दी श^श्रीमजगद्‌गुषटं पदवी के अहं दै ओर अन्य सव केवल ^श्रीगुरः पदवी के अर है क्योंकि 
आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मट कांची कामकोटि मठ के शिष्य मठ हैँ ओर आपके परिचाकन मँ है। 
मठाम्नायसेतु के इलोक प्रष्र 142 मे दिया गया हे। पतते कल्पित भ्रामक विषय का प्रचार के लिये अनेक भाषाओं में 
अने करानेक पुस्तकं कुम्भकोण मठ तथा उनके अनुयायियो द्वारा प्रकाशितदहै। पराटकगण इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड मेँ 
दन कत्पित भ्रामक प्रचारो का विम व सात्यान्वेषण पार्येगे । 


श्रीमदाथ्शद्भराचाय द्वारा प्रति्ठेन चार धर्मराज्यधरानियों (आम्नायानुप्नार चार दृशिगोचर आम्नाय के 
चारों वेदों के चारों महयावाक्यो, चार सं्रदायां के लवि चार धामों म “तित्मृति यागानुशासन के अनुपार) में रस्तु 
तीन आम्नाय मठ अव भी प्रचलित है-पूव्रीम्नाय ऋग्वेद, प्रज्ञानं ब्रह्म, गोवधेन मठः दक्षिणाम्नाय यद्वेद, अह्रह्मास्मि, 
शश्गेरी शारदा मठ; पश्चिमाम्नाय सामवेद, तत्वमसि, द्वारका शारदा मठ। यदि कांची कुम्भकोण मठ गुरुमट तथा 
साक्षात्‌ महागुरु की अविच्छिन्न परम्परादहैतो क्यों अन्य तीन वतमान मटाधीश कुम्भकोण मठ के प्रचारो को 
स्वीकार नहीं करते १ उन्हे इनकरा प्रचार मान्य नदीं है। कुम्मक्रोण मठ इन तीन आम्नाय मठो को लिघक्रर अपने 
प्रचारो की स्वीकृति कराने के वदले विविध भाषाओं मँ अपने अनेक कल्पित भ्रामक प्रचारो को पुस्तक्र रूप मेँ प्रकाश कर 
रहे हैँ । पाटक्रगण प्रस्तुत तीन मटों के जगदुगुर शङ्कराचार्यो के विचार श्रीमुख द्वारा प्रकाशित नीचे पायेगे। अतः 
निशित रूप से कटा जा सक्ता हे किं कांची कामकोटि कुम्भक्रोण मठ श्रो आचार्यं शङ्कर द्वारा न प्रतिष्ठित, न अधिष्ठित 
तथा न उनकी परम्परा अविच्छिन्न गुरु परम्परा ड 1 


इसमं सन्देह नदीं करि कांची कामकरोरि कुम्भकोण मठ की स्थापना श्री मायराह्नराचार्यं के वहुकार पश्चात्‌ 
को$ एक आद्रणीयर योगी द्वारा किया गया है तथा यह मठ शह्कराचायै मतीवलम्बी का अद्रैत मठ है। कम्भकोणमट 
का वर्तमान मटठाधीश्च का धर्मश्रचार कायं श्ाघनीय है ओर हम सव इसके लियि कृतज्ञ ह । पर आपसे यही प्राना है 
करि धर्मभ्रचार के साधर आप कृपया अप्रने मठ का मटविप्रयक भ्रामक मिथ्या प्रचार न फर एक समय यद्‌ मठ किसी 
@ 
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खण्ड-3 


एक आम्नायानुसार प्रतिष्ठित (श्री आयशद्कराचार्यं द्वारा) शांकर मठ का शाखा मठ या उपशाखा मड रहा हो या एक 
समय (भी आद्यशङ्कराचायं के कार पश्चात्‌) किसी आद्रणीय परिव्राजक से प्रतिठित खतंत्र मठ रहादहो या यह काची 
शारदा मठ दक्षिणाम्नाय मूल मठ श्री र्गेरी शारदा मठ को अपना मान्य गुरु मठ भावसे माना हो या यह काची 
कामकोटि मठ पूर्वैकार में दक्षिणाम्नाय ®श्गेरी मठ का शाखा मठ रहा हो या यह मड तंजौर मदाराजा से प्रतिष्ठित एवं 
अध्य पराप्त मठ रहा हो, पसे विषयों पर यथाशक्ति अनुसन्धान भी क्रिये गय हैँ ओर इसके फलाभूत अनेक दढ प्रमाण 
भव उपलन्ध होते हँ जो सव इस मठ को अवीचीन कार में प्रतिष्ठित मठ होने का निधित करता दै ओर आशा कि 
मे शीघ्र दी इस कोची कामकोटि कुम्भकोण मठ का इतिहास पुस्तक खूप मेँ प्रकादित कर सव । 


प्राप्त हए विचार, सम्मति तथा आमोदन पत्रो म से कुछ यहां पर प्रक्रादित करिये जाते हैँ ओर इनको तीन ` 
विभाग मं विभाजित क्रिये गये दें, यथा-भाग एकः प्राप्त हुए कुछ विचार, सम्मति नथा आमोदन पत्र। भाग दोः 


प्राप्त इए कछ भ्रस्ता का विवरण जो उन सभाओं द्वारा सवे सम्मत से पास क्रिये गयेभ्रे। भाग तीनः पूर्वीय तथा 


पाश्चात्य विद्वानों के रचित ग्रन्थो एवै प्रकाशित ञ्खों से मठ विषयक ऊख विचार तथा अदाठती निर्भयो से कु भाग 
उद्ध्रत क्रिये गये हें 1 


संपादक 
ज, वि. राजगोपाठ शमा 


| भाग-एक 
प्रप्र हए इङ विचार, सम्मति तथा आमोदन पत्र 


न~ क्-----------= 


1 (क) 


भ्रीमज्नगदुगु श्री 1008 श्री शङ्कराचायं श्रौ प. प. वर्येत्यादिविविध दिषटावटी 
विभूषितानां श्रीव्याख्यानसिदहां सन शारदापीठमधितिष्ठतां श्री शगेरी मठाधीषानां मान्ध 
माननीयानां अभिप्राय पत्र। 


धी वी. एम्‌. जदेमीपतिय्या, बी. ए. प्रबन्धकर्ता, श्रौ ® जेर ४2, “रङगरी 
से ताः 16-1-61 के पत्र मं लिखते हं :- 





श्री राजगोपाल शम्मा महारयाः 

12--11--1960 तमे दिवसे भवद्भिः ट्िखितं गि्ि !दऊ समासादितम्‌! भवन्तो भगवत्पाद श्री 
शंकराचार्य चरित्र परिश्ीठने कृतादरा इति प्रावो कनेनावगच्छामि। अस्मन्मटसंम्ध्रदायानुषारेण विज्ञायमानान्‌ 
विषयान्‌ अधोनिर्दिश्चामि। ^ 
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श्रीमजगद्गुर शाङ्रमट विम 


सदृघ्ाधिक्रेभ्यो दायनेभ्यः प्रा क्‌ केरलेषु कार्यां भगवत्पादानां जन्म, नमेद्‌ ती रवासिनां श्रीगोविन्दभगवत्पूज्य 
पादानां सकाशात्‌ तुरीयाश्रमावाप्तिः, प्रष्यानत्रय माप्य प्रणयनम्‌, आसेतोराहिमाचरख पुण्यक्षेत्राटनभ, विमतपण्डित्त- 
पराजयः, सर्वतो वेदान्तमत प्रचारः, तुहिनाचक-मख्याचल-मध्यगतयोः वदरी-शगङ्गेरी क्षेत्रयोः प्राची प्रतीची सागर 
तीरस्थयोः पुरीद्रारावती क्षेत्रयोः धर्मपीटठानां चतुणां प्रतिष्ापनन्‌। काद्मीरेणु तत्कालग्रथित-सर्वज्ञ-पीठारोदेणम्‌। 
हिमवति केदार क्षेत्रतोन्तधांनम्‌। इति कथेयं श्राचीनार्नाने कानां ्रनथानां परिशीलनेन परिज्ञायते । 
पीटानां आचारादिविषये मठाम्नायस्तोत्रं महता अनेहसा प्रमाणतां प्रपयमानं पीटस्थेः सर्वैराचार्यः आद्रिय- 
साणनन्ति ॥ 


1 (ख) 
दृक्चिणाम्नाय जगदगुरु शद्भराचाय शङ्गेरी मटाधथीश ने माननीय वानर राजेद्धप्रसादजी, रादरपति, भारत सरकार, को मद्रास 
नगर मे 13-8-1960 के दिन ““राष्ररल ` की उपाधि से अलद्करित करते हुए, 
आप शङ्कराचाय महाराज ने कहा :-- 


<“ भगवान्‌ ध्रीशङ्कचार्यह्पेणावतीरयं मदटीतत्ते सनातन मतं समुदुष्रत्य 
अव्यात्मविद्याप्रसराराय भारतस्य चतदखष्वपि दिशासु चतुरो 
मखान्‌ प्रातिष्ठिपत्‌।* 
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खण्ड--3, 


22 


श्रीनजगद्गुरु श्री 1008 श्रीशङ्कराचा्य श्री प प° वर्येत्यादि 
विविध विरूदावरी विभूषितानां श्रीद्रारका शारदा मटाधीषानां मान्य 
मननीयानां अभिप्राय पत्र । 


श्री द्वारका शारदा पीठ 
दवारका-पद्विचिम मारत 


= विजययात्रा स्यान: जामनगरम्‌) 
न. 1188 श्राद्र, क, दितीया 7-9-1960 





श्री राजगोपारु रा्मणां विषयं 


संतुतरामाशिषद्छभाः श्री द्वारका शारदा पीटाधीदवर श्रःमजगदगुर श्री श्राचायं श्रोमदमिनव सचिदानन्द 
तीं खामी श्री चरणलममः£ यौञ्माकी गमभ्पंधनापत्रमत्रोपगतम्‌। विदितार्थ. चाभूतः | 


मा किं द्विसदखवर्षभ्यःःग्राग्युवि समंतादवैदिकमत बाहुल्येन दीयमाने धमें,; . प्र्रताने चाधरते भगवान 
लोकद करः श्री शकटः काल्त्यः शकतचायं स्पेगा ऽत्तीये . वैदिकं विरद नतानि निष्साये पुनष्सनातनधर्माद्धारं वक्रारः । ` 
उद्ष्तस्यास्य धर्मस्य परिरक्षणाय चत्वारि पीठानि समध्थाप्य्त। अते च हिमालयस्य केदारे क्षेत्रे खधामगमनमभूदिति 
कथा प्रमाण सिद्धा सर्वविदित चरेव। 


कयां पर्वं प्रकाशितस्य “ शाह्भरमठविमहां ° स्यत्रन्थस्य द्वितीय भागे प्रक्ाशयितुमभिलपथ यूयमिति श्रमो .- 
वसरो ऽयम्‌ । | ५ त मत 

, ,  मउाशचत्वार आचार्याड्चित्वारद्च धुरंधराः । 
 सम्प्रदायारच चत्वार एषा धर्मव्यव्रस्थिति 


1 # } 
११: 


इति आम्नायादचत्वारः चतस्र दिषु श्रीमदायश्चक्रर भगवत्पादस्संस्थापिता  मठाश्चत्वार `एव, चत्वास्थ पीठाभिःपेक्ता 
आचार्याः, इथ धर्मव्यवरश्या विरुसति । ; खङ्करानु्रायिभिस्सवं रियं व्यवश्ा.ऽचसरणीया रयो ऽभिभिरिति शिवम्‌ । 
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र सः श्रा मजगदुगुर्‌ चरणाज्ञावडावदः 
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श्रीमजगदुगुर शाङ्करमट विमां 





3 (क) 
श्रीमजगदुगुर श्री 1008 श्री शङ्कएचाय श्री प. प. वर्येत्यादि- 
विविध विरूदावटी विभूषितानां श्री गोवद्धन मटठाधीपानां मान्य मानानी- 
यानां अभिप्राय पत्र। 
४ ¶7ए6 600 97 व नश्ट्वाश्ा १४६९५ 15--9- 1984 
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संपादकीय नोट-इस पुस्तक्र की द्वितीय खण्ड के सातों अध्याय मेँ दिये गये कगभग सव॒ विपय 
गोवद्धन मठाधीश जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य श्री भारतीकृष्ण तीर्थं महाराज को कह सुनाया थ ओर आप्र माननीय 
जी का आदेडा था कि म इन सव्र विषयों को पुसतक रूप मे सर्वजानकारी केचि प्रका कर । गोवद्धन मटाधीश 
का पत्र तारीख 26-1-19835 का इसी सम्बन्ध मे था। 


3 ग) 
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कल्यारभ्ये तस्यग्ानि पाखण्ड्द्धिमपिषटष्ट्‌ वा 

यतिपति शङ्करतनुशच्छंकर ऊचे पुनरपि धर्मम्‌ ॥ 1 1! 

खपुनः स्थापितशारवतधर्मेस्यास्यानिराप्रचारकृते। 

पुर्यां “ङ्न क्षितिग्रति दावैत्यां बदरिकाक्षत्रे ॥ 10 ॥ 
वेदान्ता्थन्याल्या चतुरान्सिहासनेषु यतिसिदान। 

चतुरदचतुरः शिष्यान्स्वीयान्खमयेषुयेषु विनिवेश्य ॥ 11 ॥ 
आवचार्येन््रो नोज्कितस्वीयवष्मां कैठासेु नैजमोकोडढौके । 
आचार्याणां तत्र तत्रेतिहासः पारम्पर्याः शक्यते चेदवाप्तुम्‌ ॥ 12 ॥ 
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ध्रीमनगद्‌ गर शाङ्करमठ विमं 
4. 


श्री 1008 श्रीशङ्कराचाय श्र प. प. वर्येत्यादि विविध विरुदावली विभूषितानां श्री गङ्ग श्रीशिवगन्ना मटठाधीषानां - 
मान्यमाननीयानां श्रीमुख पन्न । 


7१०. 362 विजय यात्रा स्यान्‌: एल्लपिङ्नेचावडी, ओग रे पोष्ट, 
पान्डिचेरी । 


ता. श्रीशार्वरीनामसंवत्सर श्रावण कृष्ण 14 रविवासरे, 21-8-60. 
अप्मदत्यन्तसुख्य प्रियशिष्य श्रीमान्‌ विमशंनासक्त जे. वि. राजगोपार र्मणा विषये श्रीनारायणस्मरणपूर्वक 
विरचिताश्ीः परंपरास्समुद्सन्तुतराम्‌ सांप्रतम्‌ । 
भवता निवेदितं पत्र समागत्य श्रीमटाधिक्रारिणा समग्र श्र॒तम्‌। 


मूलम चित्यैव एतत्‌स्वे कण्ठचामीकरन्यायेन निकट वतिन्यस्मिन्विषये कान्तार भ्रमणमिव ब्रथापरिभ्रमन्तः 
द्धिड्यन्तिते । 


श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादेश्चतुर्दिश् चतुरान्नायपीठाव्णाश्रमादयाचार परिपालनार्थं, अद्रेत सिद्धान्त 
ध्रचालनाथं च स्थापिता इति बहुषु प्राण ग्रन्येषु स्फुटमुद्धोषयन्तिकरिक। 
भवनिनवेदिते पत्रे निर्दि विषय सर्वसुन्दरमित्यलम्‌ ॥ 
इत्येषानारायणष्मरतिः श्रीः 


5 


की व 


श्री 108 श्री पर. प. वरयेत्यादि विविध विश्दावती विभूषितानां श्रीमरण्डिष्वामी श्री तारकेश्वर मठाधीषानां 
मान्य माननीयानां अभिभ्राय पत्रं) 


श्रीमदण्डिखामीहषीकेराश्रम पो. तारकेश्वर 
मोहान्त महाराज, तारकेश्वर मठ जिखाः इगरी (बंगाल) 


ता. 15-10-1960 
नारायण स्मरणामि 
मान्याः शम्मे महोदयाः। भावत पत्रं प्राप्तम्‌। भगवच्छकरा चार्यं चरणैश््चत्वार एव मराश्चतुषै 
दश्च संष्थापिता इत्येव । 
माधवाचास्यं (वियारण्य सुनिः) विरचित श्रीशाङ्रदिग्विज्ञय मन्येषुपकभ्यते। 


सम्प्रदायपरम्परायापि एषणएवं सिद्धान्तो निशितः ०. 
समिति 
~ हषीकेदाश्नमस्य । 


65 “^ 
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सण्ड--3 
© 
1886 ३० मे जगद्‌ विख्यात्‌ काशी के पण्डितो ओर आदरणीय परिव्ाजकों का प्रर॑सनीय निणय। 


--> इदानीं चतुर्था जिज्ञासा रिष्यते। तत्र पुरस्तादगरमर्थो विचारपथमारोटुमहैति। ° चातुर्यं यथायोग 
वाङ्मनः कायकमेमिः। गुरोः पीट समर्चैत विभागाकुक्रमेण वै। धरामारुम्च्य राजानः प्रजाभ्यः करभागिनः। 
कृताधिकारा आचायाधमेतसतद्वदेव दि" इति शिक्षा यावद्‌ गुर्वाचा्विषयणी मटचतुयाभ्यक्च मात्रपिपयिणी वा! 
"^ मराङ्चत्वार आचायार्चत्वारद व धुरन्धणः। सम्प्रदायार्च चत्वार एषा धर्मेव्यवस्थितिः " इत्येनदव्यवहितोत्तरत्वान्‌ 
मठचतुशटयाध्यक्षमात्रविषयिणीचेन्‌ ऋथमन्यस्य । संन्यासिनर्चातुर्वण्यमात्र समर्चितपादाम्बुजश्थानाचायध्रान्तिदनामविहधारण 
पूतरकं सच्चरण नानुचितं स्याम्‌ 

नद्यराजा श्रजाभ्यो दण्ड जिघृक्षन्‌ राजचिन्टेन गच्छन्‌ न पापीयान्‌ मवति। ननु भवतु यस्यकस्यचित्‌ 
संन्यासिनस्तथागमनमनुचितम । पीठाचायेस्येव तु कारणविशेषेण स्थानच्युतस्य स्थलान्तरमयिवसनस्तथा गमनमुचितमेवेति 
वाच्यम्‌ ^ कताधिक्राए आचाय धर्मतस्तद्रदेवहि। अससनपीठरे समारूटः परित्राइक्तयक्चणः । अडमेत्रेति विज्ञेयो यस्य देव 
इति तेः” इति पर्मगल्क्तः ्थानच्युते राजनि दण्डानधि कराष्दर्नेनौचित्याच तस्यापि तथागमनभनुचितमेवेत्यवधेय- 

मित्यल्प. ॥ 


ञ्यवस्थेय रासाद्िरननन्दुमिते 19483 विक्रमशकरे माघुक्टेमादःयां यके समजनीति शिवम। 
॥ छयुभमस्त्‌ ॥ 


1 काञ्चीध्यराजकीय प्राठटराटीयन्यायराच्राध्यापकरः 10 सम्मतिष्र चतुधतेपनाम ॐ वेजनाधदीक्षितशम्मणः 
श्रीकसिचन्द्र (मन्नचाय) गन्म सम्मनुते ऽमुमर्थन्‌ 11 सीतारामशाघ्नी 
2 उचिते व्यवस्थेति शिवछमारग्ममिधः (श्रीकारी- 12 सममान्ययमध्रः सस्यशाद्धाभ्यापकः पर वेचनराम 


स्थदरभगामदाराजपाटद्ाखाध्रधरानाध्यापकः ) दाम। 
3 इयम्थेतः सम्मता व्यवध्या राममिश्चशाल्चिणः 13 श्रीदरभगाग्रमुप्राप्तवेतनो मेददलोवाब्दराजाराम 
राघ्ली शम्मी 


कायां श्री 108 व्रद्याग्रनवर्षिणीसभासम्पादक्रस्य 


4 नवद्रीपपाठशाकाध्यायकधीयदुनाथसार्वभौम (मद्- 14 सम्मतिघ््रा्ं श्रीजयदेवशम्मेणो मेथिलस्य 
चाये) स्य सम्मतिग्त् 15 सम्मतिरत्राथ श्रीदेवीदलशम्मणः 


सम्मतिरेतदथं ज्योतिषौराजाजीश्मणः 16 अग्तरास्त्यमीष्टेय व्यवसा 


5 14 [१ 

6 सम्भतिष्र शोधातमशच्निणः 10 समर्भस्तामुमथं श्रोम्काईमी ए्जम्बूःश्तिमदागज- 
श सम्मतिरेतदथं ऋञ्नी्पःठशाखध्यापकश्रीसंगम संष्यापितन्नरिक्रभूगयपराटशाीयवे दान्ताध्यापयिता 
`  लाठशाम्मणः मागीप्थीप्रसादशम्मां 

8 सम्मतिष्र द्यामाचरणशम्मेगणः । 18 अत्राथं सम्मतिः प्रणितवद्विनाथशप््मगः 


„19 अत्रार्थे सम्मतिः श्रीरितनन्दनशम्मेगः 


9 श्रीद्विवेदद्रिनाधमनीषः विद्रदुक्तममुमर्थमर्म्त 
। 6 
६७6 
[ 2 [॥ त 
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32 
38 
34 
35 
36 
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58 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 


@ [ 


1 


श्रीमजगद्गुर शाङ्करमट विमं - 


@ 
अत्रा्थं सम्मतिः जवुपुराधीशपाठशालाध्यापक 
पण्डित कलीदासश्चम्मणः 

सम्मतिरत्र द्वारकादत्तशर्मणः 

अन्नार्थं सम्मतिः पण्डतनित्यानन्दशम्मणः 
सम्मनुते ऽमुमथं रामाचायज्ञम्मां 

श्र केशवशम्मां 

सम्मनुते 5मुमथं जगन्नाथशम्मां 

मनीपिसम्मते <थं कृतसम्मतिकरो ऽनन्तरामश्मां 
ऋर्वेदाध्यापकज गन्नाधजन्मां 

सम्मतिष््राप्रं श्रं सुकृन्दशम्मणः 
नारायरणदसङमां 

सम्मतिरत्राथं श्र गिरिजादत्तराम्मणः 

अत्राधं संमतिः पण्डतशीतल्यप्रसादशम्मणः 
सम्मतिःत्र प° भवानीदत्तरम्मणः 
समसमान्ययम्ः सुधाक्ररद्विवेदिना 

सम्मतिपएत्राथ पाठकोपान्दरधयुगलक्रिशोरशम्मगः 
सम्मतिरत्र पण्तिविभवरामरम्मेणः 
मिश्रोपनामक्रसु सण्डनामनगराधिष्ठितराजसम्मानित 
ध्र फनुरीशम्मणो <नुमतिरत्रार्थे 

सम्मतिरत्राथं ज.बन्सुक्तस्य श्र मनोदहरशम्मणः 
सम्मते ऽमुमथ श्रीमेथिरगुखद्तशम्मां 
सममान्ययरसश्वः श्रदीनानाधशम्मण्ण 

सम्मनुते ५मुमथ %ीडरिवैशशम्मां 

सम्मनुते ऽमुमशथ मेथि श्रं भैरवदत्तश्मां 
सम्मतिल्त्रार्थे श्र सुरेश्वप्डम्मणः 

सम्मतिः श्रःअभिरामशाम्मणः 

कृतप्तम्मतिरिद रश सुक्तीशम्मां 

सम्मति्त्राथं शवनन्दनशम्मणः 

सम्मयुते ऽमुमथ भाजशाघ्नी 

अत्रार्थं सम्मतिः वेकरटरमणङाल्िणः 
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सम्यगिये व्यवस्थेति गुजरा्णां चतुरशीतिन्नातीनाम 
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इस 1886 ई के व्यवधा में काश्षीधाम निवासी कुछ दाक्षिणात्य पण्डितो का हस्ताक्षर न होने से यह 
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खण्ड--3 


व्यवस्था स्वेसम्मत न होने का श्रचार कुम्भकोण मटाचुयायी करते दै। सम्भवतः श्री गंगाधर शाघ्वी, श्री दामोदर 
शाल्ली भ्रति इन विवादों मे मौन धारण की इच्छा से तरस्य रह गये होगे 1 यदि इनी सम्मति इस व्यवस्था मे न 
होती तो अवश्य ही विपक्षियों की व्यव्था मँ हस्ताक्षर करते, पर एेसी कोई वात नहीं थी। विपक्षियों की व्यवस्था भी 
मेरे पास है1 उसमें भी चार मठो की स्थापना की व्यवध्या दी गङदहै। आदरणीय प. पर. श्री कृष्णानन्द जी कैवल्य 
धाम तथा अन्य आदरणीय परिव्राजका की भी क्म्मति चारदीमरुहोनेके दैन कोई पांचवां। इस 1886 ३० की 
व्यवस्था मं अनेक दिग्गज गोड ओर द्राविड पन्डितों का भी हस्ताक्षर है। इससे सिद्ध हुआ करि यह व्यव्या जो चार 
मठ होने की है वह स्ैसम्मति से दी हआ 1 इस त्यवध्था क तीन विषय प्रस्तुत विवादों से सम्बन्ध न रखने के 
कारण यहां उनका विवरण नहीं दिया जाता हे । । 


ग 
काशी के प्रसिद्ध पन्डितों तथा माननीय परिव्राजका द्वारा 1935 ई० में दिया हुआ प्ररो्षनीय निर्णय 


॥ ॐ ॥ 
॥ श्रो काञ्ञीविदवेश्वरः प्रसन्नो ऽस्तु ॥ 
श्री 1008 श्रीम दादिरकराचाय भगवत्पादाचार्मैपादारविन्देभ्यो नमः 


1948 अन्दे (विक्रमरके) ्रीकादीक्षेत्रे सज्ञातजगद्विष्यात पण्डितसभायां -श्रीमदादिर करभ गवत्पादाचार्यां इचतुरो 
मठानेव चतुषु दिष्ठ संस्थाप्य तेषु मठेषु खक प्श्रधानरिष्यान्‌ चतुरः स्थाप्य चतुरःसम्प्रदायां रच प्रवतयामासुः। एते चत्वार 
एव चातुर्वण्याध्रमधमेभ्यवस्थां कतुं दिग्विजयश्च कतुमधिक्रारिणः एतदतिरिक्ताः पूर्वाक्तवर्णाध्रमधर्मादिविचारपूर्वैकनि्णयकरणे 
दिग्विजयकरणे च अनचिक्रारिणः ` इति 79 प्रधानषण्डिताः काडीत्थाः निणैग्रसकुर्वन्‌। एव सथितेसत्य.ऽपि सम्प्रति 
श्री क्रचीकासकोरि कुम्भकोणमठाधिपाः खक़ीयमठ एव श्रीमच्छकरभगवत्पादाचायः कांचीक्षेत्र प्रथमतः संध्यापित इति तत्पीटस्था 
एव जगदगुटव इति प्रल्यापयन्तः श्रीकाशीक्षेत प्रति समागताः । अतस्तद्धिरयकयाथाश्यं प्रकट यितुमधस्तात्‌ विराजमाननिणीयः 
क्रियते । 


श्री कामकोरिकुम्भकोणमटाधिपाः श्रीमदादिशङ्करभगवत्पादाचर्यरस्मदरीय एव मठः प्रथमं स्थापित इति 
वदन्तो 5स्मिन्विषये श्िवरदस्यमानन्दगिरिकृत शङ्करदिग्विजयं च प्रमाणत्वेन प्रतिपादयन्ति । 


(1) तत्र शिवरहस्यप्रन्थं प्रथमं विचारयामः । शिवरहस्ये नवमांरो पोडशाध्यये 


तयोगभोगवरसुक्तिुमोक्षयोगलिगार्चनात्पराप्तजयष्ठकाश्रमम्‌ । 
तान्व विजित्यतरसाक्षतशाघ्ठवादर्मिश्रान्‌ सकज्च्यामथतिद्धिमाप। 


जयमेकैकरस्मिन्पुस्तके अन्यथा अन्यथा पररिद्द्यते। करिमशिधुस्तके अथ लोको नैव दृश्यते। अन्ये केचन लोकाश्च 
तस्मिन्नेवाध्याये अन्यैः प्रमाणत्वेन उदाहयमाणाः अन्यत्रन्थे नोपलभ्यन्ते च। अतः इोको ऽय प्रक्षि इति प्रतिभाति । 
यदि कदाचित रोकं प्रमाणत्वेन ग्रद्ठीभः तस्मि इलोके अयराङ्कचायाः खशश्नमं प्रत्यागत्य तदनन्तरं काञ्च्य्रामागत्य 
 सिद्धिमाप्ुवत्निति दरयते। 
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न ¢ 


0 
श्रीमजगद् गर शाङ्करमठ विमां । 


अतः काञ्च्यां सिद्धिमाप्लुवन्नित्येव वक्तु शक्यतेन तु तत्र॒ मठं स्थापितवन्तः अपि च बहुषु शङ्कर 
दिग्विजयग्न्थेषु श्रीमदाचायपादाः कादमीरे सर्वज्ञपीठमध्यास्य तदनु हिमवत्प्व॑ततः सशरीरं खधाम कैकासमारोहन्निति 
प्रतिपादनात्‌ काञ्च्यां समाधिमाप्नुवनिनित्येतत्‌ वक्तु ना्दति। अपि च कुभकोणमठाधि पैः खपीठविषरये प्रमाणत्वेनोपन्य- 
स्तशिवरहस्यग्नन्थस्य नवमांशे विद्यमानषोडशाध्यायो.ऽनेक विधतया.ऽन्यान्यपुस्तकेषूपलभ्यमानत्वेन तेषामन्यतमो.ऽपि 
प्रकारस्तन्मठनिमांणादिकं न वक्ति, इत्यतः शिवरदस्यग्रन्थस्तेषामनयुकरूो भवन्‌ प्रत्युतास्माकमेव अनुकर इति । 


क (2) अश्र आनन्द गिरिशद्भुरविजय विषये विचारयामः। आनन्द गिरिश्करविजयस्य मूकं शिवरहस्य 
„ मिति श्नीकुम्भकरोणमटाधिपाःवदन्ति। शिवरहस्यग्रन्थे केरल्देदो ब्राह्मणदम्पतिभ्यां शङ्कराचार्यस्य जन्म प्रतिपादितम्‌ । 
आनन्द गिरिशङ्कर दिग्विजयेतु अरण्ये तपस्यतः कप्यचित्‌ व्राह्मणस्य पलन्याः चिदम्बरक्षेत्रे वसन्त्याः चिदम्बरेशभ्यायन्त्याः सुखद्रारा 
गैवतेजः कुक्षौ प्रविश्य गङ्कराचार्यरूपेण नस्यामजनीति शिवरदस्यरविक्द्रतया प्रतिपादितम्‌। तस्मिन्नेवानन्द गिरीये शिवकांची 
विष्णुकांचीति नामकेपलने निमाय तत्र ब्राह्मणान्‌ अ द्वैतसम्प्रदायेन्ययोजयननितिचास्ति। शिवरहस्ये तु तत्पत्लनद्वयनिमांण 
नोपक्भ्यते। तत्र स मिद्धिमपित्यस्ि न तत्र सिद्धशब्दः देदत्यागमाचष्टे। अपि तु खाध्रमात्‌ शङ्करीतः काच्चीमागत्य 
तत्रत्यकरुबादिनः अ वेदिकमागस्थान्‌ शाक्तादीन नि;जत्य श्रीचक्रकरामाश्नीध्यापनादिर्पेष्टसि द्वमवापेत्यर्थकररणे अन्यग्रन्थानुरोधेन 
सानज्ञस्ये सति न शरीस्त्यागरूपासिद्धिः तस्माद्‌ प्रन्थाद्‌वगम्यते। 


आनन्द गिरिशङरविजयऋतृविपये.ऽपि क्रिधित विचायते! अस्य ग्रन्थस्य कतां अनन्तानन्दगिरिः1 अस्य 
जन्म करसत 1119 अद्दे। करस्त 1199 अब्दे शरीषत्याग इति। पूर्वाश्रमे अस्य्र नाम बासुद्रेवाचायै इति। अस्य 
गुरोर्नाम अच्युत प्रक्नाचाय इति। आध्रमस्वीकारानन्तरं आनन्दगिरिरनन्तानन्दगिरिः ज्ञानानन्दगिरिरित्यादीनि अष्टौ 
नामानि सन्ति। अगं च सप्तत्रिंश ग्रन्थ रचयिता, तेबु ग्रन्थेषु शङ्कर विजयाष्यो <प्येकृः । अस्य शिष्यास्तु पद्मनाभतीर्थ, 
माधरवतीर्थे, अश्नोभ्यतीध, नप्टरितीर्थ, इत्येवं वियमानत्वेन गुरशिष्यपरम्परा द्रैतमरठीयेति प्रतिभाति । अतः गाकराद्रेत 
सिद्धान्ते द्वेषवरध्यारचितो ऽभमानन्दगिरि डौ करविजया्यो ग्रन्थः अद्वैतिनां प्रमाणपथं नारोहति। अपि च कलक्रल्ला नगर 
समोपष्थ ताङकेश्ररदेवाखयसम्बनिधिनि विवद राजकीयन्यायघ्थाने कीतिरोषमदामदोपाध्याय द्राविड श्रीलक्ष्मणराल्निणा आनन्द्‌- 
गिरिराक्रदिर्व्रिजय ग्रन्थः अप्रामाणिक इति प्रतिन्ञापूवेकमुक्तमित्यत आमन्दगिरिशकरदिग्विजयम्रन्थः प्रमाणमित्येव निश्चीयते। 
क्रिच (अथ कलिक्राता मुद्रितः अनन्दगिरि शंकएविजयः) महामहोपाध्याय श्री कक्ष्मणमुरि, के° टि ° तेलङ्ग, वेंकटरामन्‌, 
मेक्रसमुलर, विख्सन , प्तिभिश्व अप्रमाणत्वेनेव भणितः। 


(3) अतः परं नं घधकान्यविष्रये विचारयामः। इदं च कान्यं श्रीहरषेरचितम्‌। अस्य ग्रन्थस्य काव्यत्वेन 
अनादरणीयता! अपि च अस्मिन्‌ काव्ये नवमसर्गे वादिना ˆ जागतति योगेश्वर ` इति वतत इत्युक्त्वा योगेश्वरपदेन 
अस्मिन्मठे समच्य॑मानयोगेश्वरस्योद्ेखनात्‌ कामकरोरिपीठमटठः श्रीमदायशक्रराचा ्ैरारचित इत्यस्मिन्विषये प्रमाणत्वेन अय 
इखोकः उपन्यस्तः। सतु तस्मिन्सरगे नैव ददयते, अपि तु द्वादशसर्गे अशत्रिंशतितमश्छोके “ जागरि यागेश्वर ` इति 
वतते। तद्‌ ्राट्याने ऽपि यागेश्वर इत्येव व्या्यात्रा प्रतीकत्वेन परिद्य ` व्या्यापि यागेश्वरपदस्मैव कृतम्‌ । अपि च 
प्राक्‌ भारतयुद्धात्‌ नलद मय-ती चरित्रस्य वणेनात्‌ कलियुगादितः त्रिसदश्नसंल्याक्रवत्सरेभ्यः सज्ञात श्रीशेकराचा ्ैरानीतथोग- 
लिङ्गवणेन नेष्रधकान्ये असम्भवमित्यस्मिन्‌ वायक्तविषये इदं काव्यं न प्रमाणं मवति ॥ 


अपि च कुम्भकोणमडाधिषासतु खकीय इन्दसरसखतीति योगप तीथोश्रमादिदशविधसम्ध्रदायकोय्यन्तमूतमित्युक्त्वा 
तत्र यतिधरमनि्णयाख्यं ग्रन्थं प्रमाणयन्ति। तन्न शओोभनम्‌। तस्मिन्नेव यतिधर्मनिणये पूर्वोक्त तीर्थश्रमाणां सध्ये 
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खण्ड--3 


केषाधित्‌ नाम्नां खस्वशीलाचारमत्ताभिमानेन जाताः सम्प्रदायाः तन्नामगेदादचेल्युक्त्वा सरस्वतीसम्प्रदायमेदी आनन्दसरस्वती 
इन्द्रसरस्वती चेति प्रतिपादनेन अयं इन्द्रसरस्वती सम्प्रदायः तीर्था्नमेत्यादिदशनामवद्िभू तः ीटाचारमक्तासिमानेन परिकल्पित 
इत्यवगसमात्‌। नायं यतिधर्मनिणेयाख्यो ग्रन्थः अस्मिन्विषये अनूचानत्वेन प्रमाण मवितुमहेति । 
कुम्भकोणमटठाधिप महावाक्य विषये चिन्त्यते। श्रीमद्धाष्यकारेः आदि रदाक्रराचा्य भगवत्पादैः 
स्वशिष्येभ्यः उपदिष्ट प्रज्ञान व्रह्म, अह व्रद्मास्ि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मति महदावाक्यचतुष्यादन्यत ॐतत्सदिति 
महावाक्यमस्मदीयमिति कामकोटिपीढठगुषपरम्परान्तगत आत्मवोधस्वामिभिर्विरचितायां गुरत्नमायायाः वषमाद्यरीकरायां 
इदानीं तन्मरुश्य श्रीचन्द्र शेखरेन्द्रसरस्वतीस्वामिभिः विचार्थ्कित प्रन प्रतिवचनत्वेन अछतत्सदिति 
महावाक्यं नास्माकमित्येवोक्तम। परन्तु स्वकीय मदावाक्यमीदशमित्यःपनोक्तम्‌। अतः श्रीनद्धाष्यकरारोपदिषर 
चतुविधमहावाक्यवदिभूतम्‌ तदीयपूर्वेगुख्वाक्यानु सारेण ॐ तत्सदित्येव तदीथ वाक्यमिति निर्णीतं मवति। यथते 
भाष्यकारसम्प्रदायपरम्परायामागताः स्युः तदा स्वगुरुपरम्पराप्राप्तमहावाक्यानासुपरिनिरटिष्ानां चतुणांमन्यतम 
महावाक्यमेव भगवत्पादाचार्य: एतत्परम्परामूरपुरुषाय उपदिष्ट स्यात्‌ नेतदेवमस्ति। अतः श्रं कचीकामकोरिमटाधिपाः 
श्रौमदादिशकरभगवत्पादाचार्यसम्प्रदायात वहिभूता एवेति निश्चये । 
अपि च कैश्चित्‌ महात्मभिः काञ्च्यां परिकल्पित कामकोरिसंज्ञ^पीठे कदाचित्करेनचित्कारणेन तस्मादु इत्य 


प्रतिपादितम्‌ । 


कुम्भकोणनामपनलनान्तरमानयनान्‌ स्थानघ्रष्टताम।पन्न कथ पजाह भवेदिति । 
एतावता प्रवन्धेन कामकोरिकुम्भकोणमटाधिपेः स्वविषये प्रमाणत्वेन निदिष्राः शिवरहस्य, आनन्दगिरिशंकर 
विजय, नेषधकान्य, यतिधर्मनिणैयाख्याः ग्रन्थाः तेवामननुक्रूखा एव प्रत्युत अस्माकमनुकरखा भवन्ति ॥ - 
इत्यतः सिद्ध कांची क्ाभकोरिकम्भकोणमटः श्रीसच्छकरभगवत्पादाचाथः न स्थापित इति। 


श्रीवामनाश्रम स्वामी । 


1 श्री प०्पण व्रद्मानन्दसर्वतीस्त्रामी , श्रौपंचगगेश्वर 130 
श्रोमाधवानन्दतीर्थद्वामी , विद्यारण्यमठ 


(4 ॑ 14 
2 „>+ +> पुद्षोत्तमाश्रम खामी , महेत ,श्रंराम 15 ,, ,, श्रीनारायण्लामी ती्थं। 
तारक मट। 16 ,, ,; श्रीहुपरकेशनन्दसरखती, दत्तात्रेयमट। 
| 3 ++ +> श्रीधराश्रमखामी। 17 „, श्रीखामी जनादनानन्दसरस्वती , दस 
4 ,, „, शीरि आश्रम चामी। मन्दिर । 
5 „>+ +, श्रीखवामी श्रीपादञश्रम। 18 ,, ,; श्रीदडीषवामी शधीनिवासाश्रम , महेत 
6 „> +» श्रीअच्यूताश्रम गुर। मछरीवन्दरमठ व क्राशीएाज क्रा वाडा गणेश- 
ध ,; 3; श्रीरृष्णाश्रम खामी । मन्द्र मठ। 
8 „+ „+, श्री्रदानन्द्‌ आश्रम , द॑डीखवामी। 19 ,; +, श्रीदरिदरानन्दतीर्थं महंत, कामरूपमठ 
9 ॐ +» ` श्रीलवामी माधवानन्द्सष्ती, महत | 20 ,, ,, श्रीगोविन्दानन्दतीरथं खामी सम्मतिः, 
जानी, मट । < महत मुमुक्न भवन । 
10 ,, +, श्रीश्वामी विजयानन्द सरस्लती । 21 , ;; श्रोदक्षिगामूतति आश्रम खामी, कासी! 
व 2. 4 22 सचि दानन्द्‌ तीर्थं ॒खामिनां सम्मतिः 
12 ; +; गौमठाधीश्वर शारदापीटठ आम्नार्या ( 1 0 
द्‌ °श्रीभ्रराश्रमखामी । ६ द्र सद्‌ 
^ 50 . ४ 
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38 
39 
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भी 
श्रीमजगद्यड शङ्करमट विमां ‡ 


विदोषगवेषणामन्तरेणा.ऽपि चिरकाक सम्प्रतिषन्न- । 41 
मुम सम्मनुते --श्रीवीरमणि प्रसाद उपाध्याय 42 
एम० ए० एक ० एल ० बी ° साहित्याचाय, न्याय 
शाली, प्रिन्सपार-रणवीर पाठशाला । 43 
प्रचार णीयेय व्यवस्थेति विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्रिणः , << 
^ सुप्रभात ` संपादकः । 445 
तारदत्त पथ, साहित्यव्याकरणाचार्य 46 
सर्वेतेत्र सिद्धान्त ॒सिद्धप्रेयम्प्रव्र्तिथन्नकोपिपव्चेम ८ 
समच्य चरणः राद्एाचायावरीवताति , सत्यनारायण 48 
राच्री ` वैयः , हि० वि०वि० 49 
रामानन्द मिश्रः , ज्यातिषाचायः 50 
विद्रत्सम्मतममुमर्थं सम्मनुते श्रीगौरीनाथ पाठकः 
साहित्याचायः, महोपाध्यायः , विद्यद्धानन्द 51 
ह्‌ वियायाध्यापकः 
समुचितेय व्यवश्रा--श्रीकेदारनाथ शम्मां शाच्नी, | 53 
^ सुप्रभात ` संपादकः 
< = थ 54 
वातणतेय सम्मानित पुरातन विद्वन्‌ सिद्धान्त 55 
सिद्धत्वाद्‌ व्यवस्थेय सन्मानार्हेति सम्मतिरत्रार्थं 
श्रीरामदेवशर्मद्भवेदिनः › व्याकरणाचा्य 56 
लग्मनुते ऽम॒मथं राजाराम श॒क्र, साहित्याचार्य, | 51 
शाघ्नी 58 
श्रीतारापद्‌ म्मा, गाघ्ली, अध्यापक 659 
पामट वेंक्ररशाल्तिगा.<पि (न्यायाचाय) अस्मिन्नथें 4 
नाम आदिशङ्कराचायवर्यण संश्थापितः प्राधमिको 61 
मठः तुगभद्रानीरस्थः शङ्धरी नामक एव इतिमन्यते। 62 
प० अजब छर स्रा, अध्यापक्र 63 
ज° वाव दीक्षित जडे, ऋग्वेदाध्यापकः , दर्भगा 64 
पाटराला 65 
अत्राऽथ सम्मतिः श्राख्द भद्रस्य 66 
राम रास्त्री रटाटे , अग्निहोत्री , अधर्वण वेदाभ्यापक्र 6पर 
द्रभगा पाठशाला 68 
बाह्कर राम सामवेदी, दरर्भगा पटला 69 
सम्मतिरत्रार्थे विजयानन्द त्रिपाठिनिः साहित्यरजनः 70 
कृविराजविन्दुमाधवभश्नचाये , कान्यन्याक्ररण तीर्थं 71 
सािप्याचायै, कविरत् । 
¢ - 0110 


सम्मतिरघ्राथे दानी दीक्षित नागरस्य । 
सम्मतिरस्मिन्नर्थे ललितोपाख्य गदाधर शर्मणः 
प्राणनाथ व्यास अत्रा्थं संमतिः 4 
महदेव गणेश पौराणिक 
माधवक्रष्ण दीक्षितस्य संमतिः 

गगाधर श्रीकृष्ण शास्त्री रटे , इत्येतं संमतिः 
गोपाल शास्त्री वडोदकरोपाह इ्येतेषां सम्मतिः 
नारायण महदेव पाण्डे पौराणिक 
सम्मतिरत्रार्थं केखकरोपाभिध्र दामोदर शास्त्रिणः 
पं जीवनाथोपाध्याय , निरौकनेपाटी , पौराणिक 
शस्त्री । 
अत्रार्थं संमतिः प° माधव यास्त्री केकर 
सम्मतिः दामोदरकृष्णदीक्षित महाडकर , पौराणिक 
पं° जानकीरारण त्रिपाठी, सम्पादक ‹ सूर्य ° 

„> रामनरेश उपाध्याय , सहायक संपादक ‹ सूय ° 
„; रामपति त्रिपाठी, शास्त्री 

श्रीच्छत्विक्र बम्ब सूयनारायणशास्त्री , वियाङकार 
संमतिरत्रार्थे प्रताप सीताराम शास्त्री , न्यायाचायेः 
पं कृष्ण शास्त्री सम्मतिः , गीतामर 

„, स्वामी रस््रा 

„, काङ्लीनाथ शास्त्री 

„, छा सुव्वराय शस्त्री 

„› लक्ष्मीनारायण शात्री 

„„ सूययनारायण शास्त्री + 

„> अत्रार्थंसम्मतिः अंवलेरोष पण्डित 

+» रि जि० नागप्पा 

+, शिवराम कृष्ण घनपारीं 

विद्वान्‌ रामखामी शस्त्री 

प° लक्ष्मीनारायण शास्त्री 
टी° सीताराम शास्त्री 

„3 रे° कृष्णशस्त्ी 
सम्मतिरत्रार्थे ज° ग० विश्वनाथ क्षमां 
(क्रमशः) 
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जगत्‌ विद्यात्‌ महामाननीय भारतरल श्री एस, राधाङ्ृष्णनजी, उप-र्रूपति, भारत सरकार, नई दिद्टी, ठिखते हैँ :- 


. ४166- 2768106४, 
पि 1)14., 
निट 0ा.प, 
॒ प्रा16 11, 1960. 
0687 3171 88107081 89110 2; 


0४४६ छप 0 0 16८४6 0 वप०© 6. 


¶1018 18 18४ 1 1706 17 2 0001६ 
एपणो8ऽ०€१ 19 1928: 


^ 06 €68४8.711876त {छण 0४६8 07 170०8.8६61168, 01 716] 116 001 18 
४06 006 8.४ 3770617 10 ४76 8076 27091006, ४16 0४70 €ा§ 216 1086 २.४ 
एणा] 10 ४06 8.8४, 0९2721२2. 10 ४76 प€8४, 2०५१ 3271089} 771 1116 
पा 2182872 
018 18 76 00ण० 016} 1 ०14. 

1 ०४९९ ०0 ९0006718 0 702.1६6 010 116 760७४ 60970 १७18. 


© 0 ़ 1६००0र16686 ४7616 &76 001 4 11218. 8 $ ४8 0011760४6त 1४11 0 प्र" 70 ६६8. 
1010 068४ 1811868, 


01८75 61116८7९1/, 
(8.) 8. ए,^7प ^1र8प्प्नि^ प. 
(संपादकीय नोट : भारतरल्नश्री एस. राधाङ्ृष्णनजी को 1962 ई० के चुनाव मे भारत सरकार का “ रादरूपति चुना गया 1) 
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जगत्‌ विख्यात्‌ महामाननीय भारतरन श्रीजवाहरलाक नेदरूजी, प्रधान मघ्री , भारत सरकार, नई दिष्टी , लिखते ह :- 


॥# 


1211016 11018678 ००86, 
५ पिष ए. 
4९०३६ 13, 1960. 


७. 1731-118160 


16807 3071 83417028; 


1 9४6 ०प7 160४6 0 4०६९०७४ 9४0. म१४८ 1 7006 10 7 000 ^ 018600ग्ना फ़ 
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© 78 ९४8 {17070 70 9001 ४0 फ 010) ०प ४9१७ 079 70 ९४61४10०. 


0४15 5771८९1९1}/, 
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572 ^ 
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माननीय श्न धीप्रक्राराजी, राज्यपाल, महाराष्र राज्य, वम्बई से, अपने पत्र ताः 28-11-1960 
भं लिखते हैँ :-- 
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सचिवोत्तम डा सि पि० रामल्लामीं अस्यर, मद्रास, लिते है :-- .. 
1021.€1. 
001404८ 
पृ्16 8, 1960 
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संपादकीय नोटः पाठकगणों की सुविधा तथा जानक्रारी के लिये डा०सि० पि० रामलामी अस्यर फा 
मटविषयक्र विचार उक्त निर्देर्षितत पुस्तक से उदुश्रत क्रिया जाता है-- 
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प्रीमजगद्रःुड शाङ्रमट विमद्‌। 
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विद्यावरारिथि, पुरातत्व विशारद, म० म डा० शिवनाथशम्मा जी, शान्नी, आचाय, डी. ओ. सी. ` 
दी. ओ. एल,, इत्यादि, श्रीनगर, कादमीर, से 18-9-60 के पत्र मेँ छिखते है : - 
यदा यदा हि पापस्य वैछ्यसुपजायते) 
तदा दुरितग्रभ्यथं नेतारं प्रषयाम्यहम्‌ ॥ 
रीति रेषा कलिकारे हश्यते वधेते ऽभ्यहो । 
सनातनस्य धर्मस्य रक्षिता भ्मयाधिपः ॥ 
हटि पुराणतिहास-सादहित्परादिमूला क्िदन्ती पूर्वपू्वैतरा सनातनधर्मस्य मूखम्‌ । तत्र सनातन द मूलसेचका अशथमानत्‌ 


ह हप्र ^ 


-0. 9\/8) 11121816 111, (7180011) 6608 ।\॥0॥॥ \/3181188/ [1011260 0\/ 66810011 


खण्ड--3 
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रामछृ्णादयो मूकरक्षणदेव म्यांदा पुष््षोत्तमादि नामभिः सं्ययते पूज्यन्ते.ऽपि। येषां `पूञ्यतमानां मागे दरशित्वे 
साक्षात्परेपरया च प्रस्थिता नान्धकृूपेवात्थापहृते.ऽपि संसारसागरे बहनि श्राकाक प्रल्योपदस्थिति दुदिनेषु च श्रद्धारुवः सनातन 
धर्मिणो वथ निमजामहे इति निश्चप्रचम्‌! इति सूविदितमेवेद आविद्ध दङ्गला गोपार वारु पयन्तं यावदत्र भारते, 


तामेव म्यांदामुररीकृत्य स्वे सनातनाः सनातन धर्मिणः प्रत्यहं देवर्षि पित्रतपेग तपिितान्तः स्मरन्ति स्मार- 
यन्त्यन्यान्‌ , के वथ कुतो वा समायाताः। अनानन्त कार सद्धालकानस्मःन्‌ को वा सचेता न जानाति, जानन्नपि उद्टूको 
दिवान्धो भवतु नामेति कलि विजम्िते विडभ्ितं वा) संदरश्यते समुपरखभ्यते च स्वाथसदकारिणः चातक्रा व्पांपगमे दोह 
यन्ते खल, परे ˆ पयतिपित्तोपदतः शरिशुभ्रं शखमपि पीतम्‌ ° । 


श्रत दृ्मनुभूतव यचतुपुदिश्च आगामीकार धर्मरक्षण- प्रचारणाय तत्र भवता भगवता जगदृगृद ध्री 
आयञ्चएण बायपदिन श्ण्ैरी, दाप्का, गोरधैन, ज्योत्तिपढ इत्वरभिञ्प्रग्रा एव पीठ चतुष्क निधारित, यदय यावत 
प्राचीन धमे मयांदापरिपालने सुष्टु जागरूको राराजते। विदेशएज्यकराज्ञे विचार-स्णति मद्धिस्तरिदमेव पीटचतुष्यं काटे 


काठे अङ्गीकृते सम्मानितम्‌। अधुना खातन्त्रय प्राप्तौ खतन्त्रतान प्रनदे वेज्ञान विज्ञाननीति सुसंपननैरनेय म्यांदा.ऽपमानिता 
प्रत्युत मन्तव्यतासुपनीता । 


दरीदृश्यते. चाद्यके.ऽपि तामिमां शाघ्सिद्धां रीतिमपनीग्रनिध्करारणं देश-एज्य-धर्मदस्यवो भूत्वा शाघ्नविधिसुरख्ञ्य 
पूवादिचतुदिग गतं पीठचतुष्टय पश्चसेल्यया गणयित्वा खर्थान्धा हठयोगिनो मनुते परिप्रचारयन्ति । नैतद्वितकरं देशस्य 
धर्मस्य वा। धनमदोऽय दस्भमदो.ऽयं मयादा विध्वै्ननपायवं वा वियोतते तराम्‌ निश्िन्वन्त भष्ठु पारतन्त्य 
कालादस्मिन्काले खच्छन्य दोषा वहमतः पूर्व पूर्वं तणगतां साहित्य मयांदां मा त्रोरयन्तु येन अदश्रः परश्वो वा निनिभि- 
तागतदुःखगतपातः शिरसास्यात्‌। 


सतीदेशो.ऽयं शारदापीठो धर्मस्येमां पूर्वादिसिद्धां मतां पुरातनैः सिदेराधुनिकरं विद्रद्‌धुरन्ध रेः स्वीकृतां मयादां 
व्यतिक्रम्य खच्छन्द मार्गेन गमनं स्वाथिनामेव केषाधित्‌ क्रििज्ञाभदं देशजाति धतांनिशटकरंभषग धूत्करोति, धम^र्खलां च 
कुल््रमागतां जय्यमानां देशस्य धत्वा धिकवादवादं स्माप्यति इमान्‌ पण्डितापसदान्‌ ˆ एत देश प्रप्‌तस्य सक्राशञादश्रजन्मना । 
स्वै स्वं चरित्रे शिप्षेश्न्‌ परथिञ्यां सेर्वमानवः॥ यत्रे तादी भावना.ऽऽमीत्‌. तत्र चत्वारः पच्च भवितुमहैन्ति इति गणित 
दौगेत्यम्‌ ॥ 


मठचु्करादते किमय्येन्यत्‌ केनापि शान्नेग कयापिगुकतया आप्रहेण वा कालत्रयेऽपि कोऽपि कर्तुं मानयितुं ` 
साधयितु न प्रमवति न श्रमवतीति। - 


डा° शिवनाथ शमा । 


@ 646 
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श्रीमजगदु गुरं शाङ्करमठ विमदा 
1 3 


(संद्थापित 1915) 
८“ कारमीरी ब्राह्मणों की एकमात्र प्रतिनिधि सभा ”” 
ब्राह्मणमदामण्डल , करमीर 
पत्रा--276/60 । दिनाङ्क 19-89-60 


8 च. ए, 12212008} 89709, 1200716, 01207884. 
8111018 7011, 
{९1415 € ४० $०प' 16६६७ १६४९१ 27-8 -1960. 


1 870 1661४} €0९}08198 ४06 60०6४0४8 07 07. 81192 पि 2०0 91187108, 8281071, 
0. 0. ©., 7. 0. 1.., 86016४व्ा $, ४108४ 2211312 87211027 ‰18.10 87189081, 1 88117117, 
76270102 ©8४70118171610४ 97 ए0पाः प ४४8 ए 811 401 89720087 फ 2. 


0४8 81006761; 
(50.) 44 ४ ^ चवा 87070 6, 
७९66151 86016४87; 
87810710 2 2.102.71806421, ८ 2811017. 


म० म० पुरातत्व विश्चारद, विथावारिधि, साहित्याचाय, विद्रच्छिरोमणी, साहित्य वारिधि, डा° शिवनाथ 
शमा, शाघ्ली, डी. ओ. सी. डी. ओ. एङ ., इत्यादि, मत्र विद्वत्परिषद्‌, करादमीर्‌ ब्राह्मणमहामण्डक, पत्राह् 87, 
दिनाङ्क 16-9-1960, को ठिखते हं :- 
ये शाघ्नोक्ति परित्यज्य 
वर्तन्ते कामकारणाः। 
ते धर्म जाति द्रष्टारः 
समये गतपातिनः ॥ 


परिय सनातनी बन्धुओं। युगान्तरों से, तव वदिक काल से, अव हमारी सभ्यता संस्कृति केवलमत्र 
सादित्य परर निर्भर है, साहित्य के ही आधार पर हम चकते आये, अव चलते है, ओर आगे भी महाप्रख्य पयन्त 
चरठैगे। इसी से हम सनातनी है, ओर हमारा धम सनातन दै, साथ-साथ श्रणपिण्ड कितने ही देखे आये हे, 
जिन्होंने माताओं को, माता ध्रथ्वी को, देशल्पी घर को, किश्चै न्‌ काठ पर्यन्त दुःखित चक्रित करके स्वथ कलङ्कान्धकार मं 
प्रयाण किया, इस हमारे साहित्य को कलिकराय धुएन्धर स्वार्थं राजयोगी कुछ काल आन्धीरूप से युवावस्था के फेर के 
फेरे मेँ आकर कुछ कुछ . दी ुष्कयत्रं को तावत्काल अपने साथ मिला, करस्मृतिमात्न रद गये ओर रह जाते है, यह 
छुद्र वात्या पवतादि के साथ टक्कर खाकए नष्ट-श्र्ट हो दी गधे, क्योकि दडमूज सादित्यवाली साहित्यमाला जो अपने 
साथ अपनी आकर्षण शक्ति से सतरक्षवन कानन भरष्वी को खुरक्षित रखकर सृष्टि स्थिति मँ सहयोग देती हे । 


1 #, 
® ४६ 
© 9 
((-0. 9\/811॥ 41111811 011 (2180101) \/€५8 ५ 6५|1। \/818/185,. 01011266 2\/ 2(381901 
0 


खण्ड--3 


। । 

इसी साहित्य के आधार से युगान्तरों अवतारों आदि सर्वं संसार का अस्तित्व है, अन्यथा क्या था, कव 
था; केसे था, इस ेतिह्य का कहनेवाला कहां उत्परनन होगा १ इस समय के पुरातच्वान्वेश्री अभी मी एेति्य सिदध 
पथित्री खोक को पूणेतया न जान पाये। इस इतिहास के अन्तग॑त वेद, पुराण, उपपुराण, आद्यायिकरा आद्यानादि सारा 
लेख है इसमें यदि एक वार्तापर अविश्वास मात्र दी हो, तो फिर कुछ भी न भा। तव राम-कृष्णादि का होना को 
स्वार्थं लोप कैसे सिद्ध करेगा, जव उसके प्रास इतिहास प्रमाण न दो। 

° यथा पूर्वमकल्पयत्‌ * इस दैवज्ञा से इम युग के निर्मस्तिष्क जनों का जिदरवाग्रमन्त्र ˆ समय बदल गया 
जो हे, बह भी निम है, निराधार है, हां स्वाथीन्धों का मन्त्र फेर में प्रकर ज्ञान कर्न्धियों पर बनावरी कानून 
लागू करके स्वयं ही भ्रान्तिवश समग्र वदरं गप्राद्धे्रता है, कऋता मी सके वरैपे अनुयायी भी णवै रय्तेदटै। 
छः ऋकृओं में कोड परिवतेन, सूय दयादि मं पञमूत प्रवाद मं कई परिवतन न हआ, केवर पण्डित मान्यो कोदहीसमय 
परिबतन इ आ, अस्तु “गार से सिहादि का त्रास होना समग्रवाह्यहे। 

इन्दं कुक कारणों से आज के कुठ पूर्वदेव कभी कते, श्री जगद्गुरू भगव्रान आदि रउोक्रराचायं 
जी इसी भोतिकर शरीर से परम धाम पधारे द, अन्य कहते ह, नहीं अमुक्र स्थानम अग्निसात्‌ हौ गे, दृसरे दूसरी 
जगह के आग्रह करते हँ, तीसरे कहत हँ, नदी जी मेरे दी घरमे उनक्रा निर्वाण हुआदहै, अनः यहीं परर उनक्रा 

स्मरति स्थान बनाया जाये, ताकि मेरे घरमे ही वार्षोतषत्र दोगाः, एषा धिक्कार पूण स्वच्छन्य कदां से इस 
स्वतन्त्रता समय मं कोरिकोरि वलिदरान देकर प्राप्त भया हे, एेसे देशद्रोही जातिविघालक धमध्वंतक क्या स्वतन्त्रता त्र 
नही तो मित्र कां के१ यह केस डे स्मृति के आधार प्रएया क्रिस कलिपुरुषर के आज्ञापालनमें वशीभूत दोक यद 
आकरा पुष्प दिखाते हं 
अब ओर यद प्रमाण वहिभूत, शाघ्न बहिष्डत, एेतिह्यनिस्पशञ परमार्थं पर स्वार्थं परीक्षोत्तीर्णाभिलाप्रो, भगवान 
आदि शक्र के परंचधाम बतानेवालते, चौदह जलाई का प्रख्य चतानेवे, रदृस्यदादी जैसे जो चल निकले है, टन 
महात्माओं का जो मी इससे 5 5 = 15 सिद्ध करना हो, हमारी राय तथा दैवी आज्ञासे इनको ओर दृक्रा को 
वाणिज्य करना अच्छा रहेगा, इस व्यवहार से कोई खाभ नदीं रहेगा, प्र्युत मानदानि हस्दगत दहे । 
यह वातत तो सिद्ध है, जहां जहां भगवान शङ्कर अपनी यात्रा मे पाधरे हैँ वदां वदां पर यदि भगवान का स्मरति 
चिन्द रहे निर्विवादे, प्रदीसनीयर हे! पर उनके बनाये हए आम्नाय मठ ध्राम चार दी विद्यमान शाघ्र सिद्ध मन्तव्य है। 
दूसरा कोई स्थान इस आदर का आष्पद नटी वनने का हे! यदि क्रिसी महापुर की इच्छा शङ्कराचार्य वनने की हो, 
तो वह 15 अगस्त कहने वालों की तरह क्रिसी पर्व॑त प्रर गर्मवघ्न प्रदनक्रर चले, ओर वहां जो कुछ बनना चाहता हो 
बने, तो सनातन्‌ जगत्‌ को जिनका सिद्धान्त “ सवे भवन्तु सुखिनः * मत हे कोई विवाद न होगा । 
 आरतवषं मँ वियमान मन्थ श्री विद्यारण्य कृत श्री विधार्णव, मठाम्नाय, शङ्कर दिग्विजय, शिवरदस्य, गु 
परम्परा, आदि अनेको अरन्थो से सर्वजगत्प्रसिद्ध-खकरकमर संप्रादित चारदिशाआं मं चार मरु धे, हें, ओर रहेगे। 
यह ओल्ल संमत-मर्यादया सिद्ध सिद्धान्त है। इसमें रागद्वेषादि स्पशे नदी । कोण दिशाओं अधर ऊध्व दिशाओं मँ यदि 
जोर छः पीठ मानकर रागादि स्वार्थीधूनी रमाकर उपस्थान कए्ना चरि तो करर, स्वच्छन्दा का लक्षण हे । 
| शारदा देश कदमीर ऊर्वं बह होकर शाल्नोक्तरीति मयादा शुवाज्ञा को व्यतिक्रम न, करता हआ मर्यादा 
करो स्थिर रखने की इच्छा से अपना सिद्धान्त सनातन-धरम .बन्धुभं क सामने उपस्थित करतां है करि आम्नाय चार 
दिशार्ये चार मठ चार जो परमाद्रणीय जगत प्रसिद्ध मौलिक हँ! पांचवां, छ््र, सातवां पीठ बन्ध्यापुत्रवत्‌ है, इति शम्‌ 
डा शिवनाथ शमां 
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14 
ˆ सहोदरा.कुकुम-केसरार्णां भवन्ति नृनं कविताविखासाः 
न रारदद्वेशमपास्य टष्रस्तेषां यदन्यत्र मयाध्ररोहः । 
कदमीर--संस्कत-सुहित्य-सम्मेखनम्‌ 
क्रमकः 595 दिना : 19--9-60 


आदरणीयाः जे. वी. राजगोपाल शमणः मद्रास, श्रीमन्तः । 
अस्माभिः भवत्पत्र मधिगतम्‌। श्री मजगदृगुरु श्री शङ्कराचाये कृतानां म्रन्थानाम्‌ गम्मीराध्यययनेन 
ज्ञायते यन तः भारतवर्भे केवल चत्वारो मठाः संस्थापिताः, न तु प्च। खार्थं परायणाः केचन जनाः “ पश्चवमठस्य ° 
मिया कल्पनां कुर्वन्ति । अतः “श्री ग्कराचाय संस्थापिताश्चत्वार एव मठा ` इति मे सम्मतिः ॥ 
भवदीयः 
वदरीनाथ शाघ्ली । 
(महामन्त्री, कडमीर संस्कृत सादिध्य संमेरनम्‌) 
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6 10-11-60 
म० म० प° श्रीकालीपद तकाचायै, 
प° श्रीमधुसूरन भद्रचाय, न्यायाचाय, तर्कार्करार, 
प° श्रीतारानाथ, न्यायतक्रं तीर्थं 
प° श्रीअनन्तक्रुमार भन्नचाय, तक्रतीर्थ, आदि प्रकान्ड विद्वान छिखते दहै :- = 


विवितमे वेतन्‌ प्रायेण सर्ववेश्रां विपश्चिदपाधिमानां यत्‌ पुराकिक कार विलास क्रमेण सर्वतो विपय्यस्तं सनातन 
वेदिकधर्मम्‌ पुनः ्राक्तनीं प्रतिष्ठं कम्मेयितुं शिवावतारः श्रोमदुगोविन्दभगवत्पाद शिष्यो जगदगुरुभगवनायशङ्कराचाय्यं 
श्रभारत भू उण्डस्य्र दक्षिण्यां मदीशर प्रान्ते, परिचमायां द्वारकराप्रान्ते, पूर्वस्यां श्रीजगन्नाथ क्षेत्रे, तथोक्तरस्यां बदरिकाश्रम 
रन्ते, श्रीतचवुष्ट्‌वा्धिक्रारेण ध्म महापीटभूनान्‌ चतुरो मठान्‌ प्रत्यतिष्टिपन्‌ । तत्र तेनैव भगवता स्वप्रधानान्तरङ्गभूतानां 
विदित विभूति विषाणां ' सुरेश्वराचा्यै ^ पद्मपादाचा््य ‹ हस्तामरुक्राचार्य “ तोटक्राचायांणां ` मठाधीरात्वेन 
परकल्पितानां धर्मह्िथितावा् जगद्गु शङ्कराचास्य प्रातिनिष्येन सुप्रसिद्धमजनिष्ट जगद्गुरु शङ्कराचाय्यं पदवेद्यत्वम्‌। 
एव मेवो्तरोत्तरं तत्पदाभिषिक्तानामप्ररेषामपि तत्तन्मटाधीषानां तच्चकास्ति। 


केचित्‌ पुनरामनन्ति-काश्चीकामकोरि-मठो ऽपि मूलशङ्कराचाय भगवत्पाद प्रतिष्ठित इति कत्वातन्मठाधीशा अपि. 
जगदुन्यरु श्द्भराचास्यं पदभाज इति। तत्र यावदस्माभिः सुदडानी प्रमाणानि नोपलभ्यन्ते तावल्पू्वक्त मठचतुष्रयाधीशा 
एव जगद्गुरू शङ्कराचाप्यत्वेनाजुमन्यन्त इति 1 ~ | 
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पाद्य नोय नो -: भाचायै बङ्देव उपाप्यायजी काञीधाम-के प्रकरान्ड विद्वानों म एक गिने जाते हँ । आपकी 
गा पाश्चात्य ठ चाः शरस मे भपार है। आपके रचित प्रन्थ अनेक है :-- आयं संस्कृति, वैदिकसारित्य 
क रतीय दशन, संस्कृत सादित्य का इतिहास, त्रत चन्द्िका, निवन्ध चन्धिका, वेदिक कहानियां, बौद्ध द्रोन 

ल ये, अ।चाये सायण ओर माधव, भारतीय साहित्य शास्र, कान्यानुशीखुन, संस्कृत 
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श्रीमिद्ज गद्गुर शाङ्करमठ विमशं 


आङोचना, माधवीय शङ्करदिग्विजय का हिन्दी अनुवाद, इत्यादि। माधवाचायै रचित शङ्करदिग्विजय का हिन्दी 
अनुवाद पुस्तक मे आपने कांची कामकोटि पीठ के स्वरचित पुस्तकों तथा मठ के प्रचारो का विवरण देते हुए अन्त र्म 
आप ज्िखते है“ इस विषय की विहेष छानबीन नितान्त आवश्यक है! इससे माटूम होता है करि आचाय वल्दे्व 
उपाध्यायजी कामकोटि पीठ ॐ स्वरचित एकङ्ि प्रचारो को मानमे तैयार नहीं है । श“ ध्रीमजगदूयुर शाद्भरमठ विमदा ° 
पुस्तक्र कामकोटि पीठ के मठ विषयों की छानवीनष्ीसे ही जिखा गया दहै ओर सिद्ध क्रिया गया है करि यह "मठ 
श्रः अदिशद्धराचार्य से न प्रतिष्ठित, न अधिष्ेन तथा न अविच्छिन्न साक्नात्‌ गुर्‌ परम्परा है। आचार्यजी से रचित 
° शङ्कराचार्य ° पुस्तक्र प्र" 190 मेँ आचार्यजी ज्िखते हैँ ˆ यथपि कांची पीठवाले अपने मत के समर्थन में अनेक प्रमाण 
देते हं परन्तु इन प्रमाणों के विषयमे इतना टी कहना पडता है करि वे सव एकद्कि हँ तथा उनक्रा समर्थन किसी अम्प् 


प्रमाण से नहीं होता।' £ 
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प. श्री त्रिखोक्रनाथ मिध्र जी, (शाघ्ली), वियाविभूषग, मी. रत्न, व्या. का. तीथे, सादित्यमणि, 
प्रिनसपार म. म. ल. वियापीठ, खोदना, (राज-द्रभं गा), ता. 12-3--1935 को छिखते हैँ :-- 


समारोचनार्थं मदन्तिके प्रेषितां श्रीमज्नगदुगुर शांकरमठ नामिकं पुस्तिका महमादितो ऽवालोक्रयम्‌। 


श्री मदादिजगद्गुर स्थापित मठ चतुष्टय सम्बन्धिनमत्रत्य विमशमक्षडा इतिदटाससाक्षिकरं रिरसालाचे । 


यतो जगद्गुरु श्रीमच्छङ्करमठनिणैयाय भारत जगन्मान्यौ मटाम्नाय--शद्भरदिग्विजयावेव व्यापकतया 
प्रामाण्ये श्रमवतो न च तयोः *श्गरी- द्वारका-गोवद्धन -ज्योति्मठ व्यतिरिक्तोऽपि मठः श्रीमदादि भगवच्छद्करपाद 
प्रतिष्ठापित इत्युल्लिखितमस्ि न चैतद्विषये म्नन्थान्तरे भारतजगतो.ऽभिमतं न वा जगदनभिमता जगद्गुरुता सम्पत्तु- 


महतीति कांची कामकोटि कुम्भकोण मठो न भगवच्छक्कूराधिितो नापि वक्तमानस्तदधिपतिजगद्गुता मेतावताधिकनम्प्र- 
भवति मस्करि योग्यतयेति तु विभिन्नः पन्थाः 1 


वस्तुतस्तु संसार ममुमसारमपहाय निःश्रेयसाय चतुर्थमाश्रममधिष्ठितस्य प्रतिष्ठितस्य सन्-यासियोग्यतासुपेयुषो 
विदुषो “जगदुगुररहमेवास्मो ›- त्यदद्कारावकम्बने कारावलम्बनमिति सर्वैतघ्लपाकरम्प्रतिभाति तस्मादस्माकं धर्मं 


सङ्कटे निकरे भविष्यति विकटेन रि भविष्यति मिभ्याडम्बरेणैवमादिनेति विचायं सनातन धमांकम्विनां समेषामे भा पुस्तिका 
 सर्वैथैवादरणीयेति पराग्रराति । 
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पर. श्री रेवाशङ्कर मेघजी शाल्ञी, अध्यापक, डी. एल. संसृत पाठशाला, वम्बई 4, ताः 15-8-19385 
` को, लिखते ह :- | 


आय शङ्कराचाय स्थापित केव चार ही मठ है। 
मटाम्नाय सेतु के 39 वं इलोक म- 


^ मटाश्चत्वार आचा्यांश्चत्वारश्च धुरन्धराः । 
सम्प्रदायाश्चचत्वार एषा धर्मव्यवद्ितिः ॥ " 


इस ईकोक भँ चार आचार्य्य, चार मठ तथा चार सम्परदायाचा््यं एेसी धर्म व्यवस्था कही है। सव पीठों 
के मठाम्नायो मेँ केवठ चार ही मठ सुद्वित देखे जाते है । प्म का उङ्ेख नदीं मिलता। यह एक नवीन ही मठ 
का सम्धदाय है। उनके भ्न्थ भी सर्वेनान्य नदी है। 
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श्रीमजनगदूगुरु शाङ्करमठ विमा 


कांची मवाले का आम्नाय-“ मौलाम्नाय, कामकोरिपीठ, शारदा मठ, आचार्यं श्री शङ्कर भगवत्पाद, 
क्षेत्र कांची, तीथे पंपासर, देव एकाघ्रनाथ, शक्ति कामकोरि, वेद ऋक, सम्प्रदाय मिभ्यावार, सन्यास नाम इन्द्र 

सरख्ती, सत्य व्रह्मचारी, तथा महावाक्य ॐॐतत्सत, मानते हँ । परन्तु इसमें शारदा मर द्वारका ओर ऋग्वेद जगन्नाथ 
=4 कादे। शश्गैरी मठ के मटठाम्नाय में:- 


॥१ 4 
ˆ चतुदिक्चु प्रसिद्धासु -प्रतिद्धयथ खनामतः। 
चतुरो.ऽश्र मठान्कृत्वा शिष्यान्‌ संस्थापयद्‌ विभुः ॥ 


& इसमे भी चार ही शिष्यो के लिये चार दिङ्ामें चार मठ स्थापना करने का छिखा है। पध्वम कोई 

` मुख्य दिशा ही नहीं कि जिसमें अभिनव मौलाम्नाय भगवत्पाद ने स्थापित क्रियादहो। ओर न तो भगवत्पाद प्रणति 
क्रिसी ग्रन्थ मे उसक्रा उल्ञख ही मिक्ता है। ओर अन्य मटाम्नाय, विमदन, विश्वेश्वर स्मरति, यतिधर्मनिणैय, यतिधम- 
संग्रह, यतिधर्मध्रकाशिक्रा मं मौटाम्नाय होने का आधार नहीं मिता । प्रत्युत वे सर्वमान्य भ्रन्थों मँ चार हीं का 
नाम उपठ्व्ध टोता हे । 


आनन्दगिरि के श्करदिग्विजय मेँ आचाय का निर्याण कांचीवरम (कांची) में ज्खिा है। ओर श्भर- 
दिग्विजय नामक मुद्रित तथा अमुद्रित प्रन्थों भ हिमाल्यमें दी निर्याण ज्तिखा हे! आचाय का बद्विकाश्रम में गाल्लाभ्यास 
काशी में भाष्य रचना, तदनन्तर दिग्विजय तथा अन्त में श्गेरी में स्थाई निवास ओर वद्विक्रश्रम मं निर्याण हुआ 
यह तो सर्वतम्मत वार्तं दहं, 


मद्रास के नारायण शाघ्नी प्रभृति दो शद्भराचाय होने की कल्पना करते है! एक प्राचीन ओर दूसरे 
अभिनव शद्कराचाय जो कांची उफ कुम्भकोणम्‌ मठ की गद्धी पर अडतीसवे खामी हैँ! परन्तु उसक्रा भी अन्य मान्य 
प्रन्थों का आधार नहीं दहे, 


कांची मठाधीश अपने को प्राचीन मानतेदहं। लेकिन अब तक्र प्राचीन प्रमाण दिखाते नहीं! 


श्री, कांची ओर द्रास्का ये तीनों मठवाठे सुरेश्रएचार्य को अपने मठ के प्रथमाचा्यं क शिष्याचा्ये 
मनतेदै। कांची मटवाले आथशद्राचायं को 1500 वप पूर्व हटाके खरेश्वराचायं को 70 वपे देकर पीछे विदयातीर्थ 
पर्यन्त 50 गुरु याने शद्गेरी की अपेक्षा 40 नाम अधिक देते ्है। कांचीवाटे कांचीमठ क्रि मान्य पुण्यश्छोकमंजरी में 
° तस्यादेदोन कांच्याभवसदथसमाः सप्तति कामपीठे " एसा सुरेश्वरघ्वायं विषयक उछिख देते हैँ। परन्तु यह अथ अन्य 
चार पीटस्थों को ओर मान्य संन्यासी ओर पन्डितगण को म्न्य नहीं हे । 

कांघीमठवाल आचाय का निर्याण कांची भं कहकर वहां उनकी समाधि दहै एेसा कहते दहै परन्तु *गेरी, 
द्वारका वगैरह अन्य सर्वं आचार्यादि हिमाल्य मँ ही नियांण बताते है। 


मुञ्चे तो यह सत्य प्रतीत होता है कि सुरेश्वराचार्य नैष्टिक श्रह्मचारी घ होने से उनको सर्व॑पीठटों के सबके 
ऊपर निरीक्षक आगद्याचाय ने क्रिया होगा। 


१ कामकोरि पीठ के सम्बन्ध मे सदाशिवन्हयनद्र खामी ने “ जगद्गुरुरतनमालास्तव ` नामक एक अथ 
17 वीं सङि में ठिखा है। ओर उसक्रे ऊपर आत्मबोधेन््र सरस्वती ने टीका की है । लेकिन यह कितना विश्वसनीय ` 
है सो हम कह नहीं सकने | 
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मठाम्नायसेतु नामक 63 छोर का एक पुस्तक मुद्रित मिलती है ओर उसके अन्त में श्रीमत्परमहंस 
`पखिाजक्राचायं श्रीमच्छकर भगवक्छतौ मराम्नायाश्त्वारः समाप्ताः" एेसा लिखा है। इससे ज्ञात होता है करि चार परथक 
छथकर मटाम्नायों का यदह एकत्र संक्न करिया हुआ सेतु है। उसमें चारों के प्रथक पृथक देश विभाग वतायादहै। ओर 
‹ परस्पर विभागेतु न प्रवेशः कदाचन `- अन्यान्य के देश में उनकी विना आज्ञाजने की मना लिखीदै। कांचीवाल 
मौखाम्नाय मानते हैँ छेक्रिन वे कभी ओर देशो मे सर्वोपररिसता से भ्रमणार्थं निकरे हां ओर स्थने उनका आधिपत्य 
मान्य क्रिया हो एेसी साकप्ली कोई भी इतिटास देता नहीं । 


द्वारका का-' सआत्मा तत्वमसि शेतकेतो ` (सामवेदीय छाँदोग्यः) गोवधन का--प्रज्नानं ब्रह्म ` (ऋग्वेदीय ` 
एेतरेय) ; ज्योतिमेठ का-^ अथमात्मा ब्रह्म ` (अथववेवेदी मांड़क्य) ; गेरी का-“ अहंब्रह्मास्मि (ययुरवेदी 
बृहदारण्यक) एेसा आददाभूत महावाक्य वेदादि में प्रमाणद्दे। लेक्रिन “ॐ तत्सत्‌ महावाक्य में कोषे वेदादि 
प्रमाण नहीं मिरुता । 


किम्बहुना आथयशङ्कराचायै ने अपने व्यि कहीं भी गृह वा मठ बाधा था पेसः प्रमाण कहीं मी नहीं मिलता, 
परन्तु उनके नाम से आज बहुत से प्रा्मो मे नवीन मठ स्थापित हुए) पेसाहीकांचीकाभी हुआ) 


° तीधाश्चम वनारण्य गिरिपर्च॑त सागराः। 
सरखती भारती च पुरी नामानि दशेवहि 


ङस उखोक मं सन्यासी का “ इन्द्र सरस्वती ` नामक 11 वां नाम कर्हीमी नहींदिया खोक्र्मं भी दस्र नामी सन्यासी 


द्री कटे जाते है| 


कारी कै प्राचीन 80 विद्वामं ने 48 वष पू भँ भी चार दी मठ को स्वीकार कयि दहै ओर उन्दी प्रसिद्ध 
पण्डितो के आधुनिक्र दिष्यगण पण्डित रोग भी प्रायः पश्चम मठ को स्वीकार नहीं करते। क्यों करि किसी भी प्रचीन 
प्रामाणिक पुस्तक से यह वात सिद्ध करना असम्भव दी है) 


साट वधै पूर्व खर्गीय म. म. कोड वेंकट रत्न पवुद्ध ने मी एक पुसक्र इनके मठ के विमशेन मँ ज्िखा था । 
पचास वये पूर कुम्भकोण के मशश्रीनारायण शाघ्न ने भी एक विमडोन छठिला था। 


काची पीठ का तीन चार जगह पर श्ानान्तर मी हुआ हे वह भी शान विष है; इन्द्र सम्प्रदायवर्ती 
सुरेश्वर को कोई भी मान्य नहीं करते। 


अन्त में नेरी सम्मति तो यह है कि पञ्चम मौकखम्नाय पीठ आय शह्कराचाय ध्थापित नहीं है, ओर 

पञ्चम मठ सनाना भी भराचीन सर्वमान्य विश्वसनीय भरन्थो, विद्वानों तथा सन्यासियों का तथा चार्‌ प्रसिद्ध आचार्यो का 

अपमान करने के बरावर है। अतः "श्रीमद्‌ जगदूुह शाङ्करमठ विमश * नामक पुसतक मे लिखी हुई व्यवस्था मं म॑ 
सम्मती देता द्र। | 


1 
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श्रीमजगद्गुख शाङ्रमठ निमदं - 
21. 


महाविद्रान ज्योतिषरलाकर महामहोपाध्याय श्रीरिवसुत्रह्मण्य राजयोगी सिद्धान्ती शिवशङ्कर शाल्ली, कव्याणपुरी, ` 
18--3--35 को छ्िखते हँ 


भो भो लोकोपक्ृतिनिपुणाः सत्कर्म॑प्रवणाः महाशयाः श्रीमद्धिभ॑वद्धिः सविदवासं संप्रेषितं श्रीमजनगद्‌गुख 
शाद्करमट विमं श्रम भाग मद्राक्षम। तद्विचारे मम सम्मतिरीदपि वतैते-यथादि- 
श्रीकाश्ी वास्तव्यश्चालिभिः सुकृतात्माभिः पदवाक्रय प्रमाणज्ञेः परमदंसैः परोपक्रारप्रवणेः गृहमेदिभिः 
रोकज्ञानकोविदैमेदाजनेस्साकं सवि चारं प्रकटितः शाङ्करमठ विमं प्रथम भागोयं स्वेरादरणीयः, सरसैः प्रश्सनीयः, 
सद्धिस्संमाननीयः, सविवेकः पर्यालोचनीयः, सधनैस्समुतेजनीयः, सतकयुक्तिम द्विमडनीयः, सचतुराम्नाय मटामिमाने- 
स्संरक्षणीयः सनियरमेयतिपुद्गवे रभिनन्दनीयः साक्षिवत्तरटस्थै विश्वसनीयः स सदाचारे रविस्मरणीयः, सत्कविभिस्युश्टोकनीय- 


श्रति घटाघोषमुद्धोषयामि । 


आदिशङ्कर भगवत्पादाय्यैः प्रसिद्धाः प्रतिष्यापिताः व्णांश्रमधमविचारदक्षाः जगदग॒रुमठ संज्ञिकराः चतुर्दिष्च ` 
देदीप्यमाना: चत्वारएव प्रमाण पदवीं गताः प्रकारन्ते। अप्रमाण पदवीमारूढस्य कुम्मकोणमठाभासस्य मूलतुख्रग्यमेव । 
जगत्ययमपिचैन्द्रजालिक गंधर्वेनगर सदृशोभाति। करावस्मिन्‌ सर्वेपिजगद्गुरवः खयमाचायेपुरुषाः सर्वज्ञाः प्रचरंति। 
तेष,मेक्तमोस्तु यतिवेषतः काषायदण्ड मात्रेण पाम रैःपूज्योप्यसतु। न दोषः । न कापि हानिः। न ममा मषांभि निवेशः । 


22 


श्री भवसप्ज्ञन तकरैतीर्थं देव शम्मां, रेगपुर से 8--12-1941 के पत्र मं लिखते हैँ :- 


मदानुभावाः, 
भवत्‌ प्रेषिता " श्रीमजगदुगुरु शाङ्करमठ विम नामधेया पुसिक्रा मया दशा । पूज्यतमानां भवतां भरतिपाद 
विषयं ममापि सर्वथा सम्मतिरस्तीत्यरं पल्लवितेन । 


23 
कलकनला, 25-83-38 


समुचिते सिद्धान्त सिद्धा मानाहां खोकभ्रिया शङ्कर कीति रक्षिणी पुण्यमयी बह्रयासापेक्षिणी ग्यस्मेत्यव- 
छोकित श्रीमजगदृशुर शांकर मर विमशः। ° 
< विश्वनाथ त्रिपाठीः 


व्य. सा, योगाचायेः, काव्यतीर्थ, दिन्दी साहित्यरः्नः, २. 7. 8. वियाडयीय प्रधानाध्याषकः, म. पो. बरहरा, आरा. 
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4 मेरठ 24-3-35 
श्री मान्यमहोदयाः 
६ भ्रीमदायशङ्कराचाय प्रतिष्ठापिताः शश्गरी, द्वारका, गोवधनः; ज्योतिमठाभिधानाश्वत्वार एव मठाः प्रामाणिक 
भन्थेषपलभ्यन्ते। न पश्चम इति प्रमाणयति । 
छोरेखाल प्रण्डेयः 


व्याकरण, साहित्याचाध्याः, शाल्ली, कान्य तीर्थ, प्रधानाध्यापकः, श्री विल्वेश्वर संस्कृत महावियाल्य, मेर. 


25 
जयपुरसिरी 25-83-35 


माम्याः विविधानवथविधावियोतितान्तकरणाः सुरभारती प्रणयिनो महाभागाः ! सप्रश्रयन्निवेयते । 
श्री जगद्गर शाङ्करमठ विम्शाख्यं पुस्तक सम्प्राप्य समाकरुप्य च तद्रत विषय क्लापमधस्तनं सम्मति 
घचस्सादर सुपायनी कर्वे 1 


[1 [> = विद्धः ९. $> ण क 
पुरातमेरविक्रक शा्नतत्वावगाहनविमल प्रतिभा चातुरीचणेः विद्वन्मूधन्येष्सम्मानितामिमां व्यवध्थापितो.ऽन्यत्र 
प्रतिदतादोषदोमुषो सार प्रसारस्सम्मनुते-साहित्याचाय्यां दयारामशाघ्ली धी दादू महाविथालग्राध्यापको जयपुरम (राजपूतान) ।' 
आशासे द्वितीय भागेन नन सम्भावनीयो.ऽयंजनः। 


2268 
महाङ्ायाः प्राप्तो मठविमरा नामप्रन्थः। काशीः पुरातने रधुनातनेश्वनि्मत्स रे विपधिद्धिस्सविमशनिर्णा तो ५यं 
सिद्धान्तस्समीचीन एव) महापण्डित सम्प्रतिपन्नः कामकोरिमटो.ऽपिनाधुना कल्पितः दक्षिणाम्न।यान्तैमूत एव सन्‌। 
केनापि हेतुना पुर व विभक्तो भवितुमहेति। “ङ्गे्यांदि सुप्रसिद्ध मठान्तरापेक्षया उक्त्क्स्तु न विचार सट इत्यम्मदाशयः! 
इत्थविज्ञापयति । 
पं. मह्कादिं रामकृष्ण शात्री 


& महाम्निचित्‌। 26-38-35 वेंजवाडा । 
27 
0-3-35 
श्री मन्तो मदश्याः राजकीय सं. म. विद्याय, मुजफ्फरपुर 


पीठ चतुष्रयमेव प्रत्याशं शारदा.ऽ.ऽदयास्यम्‌। 
भगवच्छद्कर्चरणेःस्थापितमिति मानक्टेन । 
निर्धास्यति श्राच्य -प्रज्ञारत्सम्मतीः कलयन्‌। 
मिथिला.ऽभिजनः कश्चिद्‌ “ बदरीनाथो " महिविबुधः) 

इति भवदीयो 

5 बद्रीनाथ (ला) शम्मां 
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श्रीमजनगद्शरु शाङ्करमठ विमं ^ 


228 


केर देशीय श्रीमद्धियाधिगजं पौत्राः श्रीमच्छिवगुरोस्तनूजाः श्रीमन्मध पण्डित तनयागभैजाः श्री 7008 
श्रीमजगदुगुर श्रीशङ्कराचाये अ द्रैनसिद्धान्तं दिष्चुविदिष्चुचप्रचारयन्तः पश्चिमस्यां ककुभि द्वारकायां काटिक्रामठम्‌., पूर्वस्यामादाया 
पथ्यां गोवद्धेनमठम्‌ , उत्तरस्यां हरिति बदरिकाश्चमे श्री मठम्‌ , दक्षिणस्यां काष्ायाम्‌ ग्यां शारदामठञ्च संश्यार्पितवन्तः 
नान्यत्रदिशिष्याने व्रेतरमरमिति समेषां विदुप्रामविचिक्रित्सितंराद्धान्तमेव सम्मनुते। 


` अमूमेवन्यवस्थामूरीकरोति विब्रटनाध दीक्षितः, रामचन्दरमिधः व्याकरणाचाय्येः, 
श्रीमहाराणा संस्कृत कालजाध्यापकः परिन्सपक श्रीमहाराणा संस्कृत काठेज (उदयपुर, मेवाड) 
उदयपुर (मेवाड), 3-4-35 नवैतकृष्णामावास्या 1991 बुधे 3-4-35 
283 


विदा्वन्तु श्रिय पनिडत महाशयाः यत्‌ श्रीमदादिशष्टुरभगवत्पादाचारय्याश्चतुरो मठानेव चतुषु दिष्च 
संघ्थात्य तेषु मठेषु स्वकीय प्रधान शिष्यांश्वतुरः संस्थाप्य चतुरस्सम्प्रदायांध प्रवतयामघुः पेते चत्वार एव 
चातुर्वण्याश्रम धम्मेग्यवस्थां दिग्विजयश्च कःतैमधिक्रारिणः, एतदतिरिक्ता वण्नम धमाद विचारपूर्क निणैय करणे 
दिग्विजयकरणे चानधिक्रारिण इत्यादि विशिष्टार्थघ्य विनिणांयकरः श्रीमजगदगुरु शाङ्कर मठविमरनामक्रः प्रथमोभागः 
सन्प्रेपितो भवद्धिरस्माभिरासादितः। तदत्रविनिणौते ऽर्थं तस्य द्वितीय भाग प्रकाश कृत्ये च सम्मतिरस्माकम्‌ विजानीय- 
भवन्त इति यथा योग्यक्तम्मान सहकृतामवदृभ्यो विज्ञ प्तिरितिशमम। 1985 अब्देदिसम्बरस्य 28 अष्टार्विंश दिवसीया 
लिपिरियम्‌। 


कामहूप प्रदरा वास्तव्यानां शारदा चतुष्पदी अध्यापकानाम्‌ , स्मरति व्याकरण ती्थापाह्वानां, श्रीशम्भुनाथ रालनिणाम्‌ } 


30 


पै. श्री गोपा चन्द्र शम्मा, स्ति व्याकृरणतकंतीथं ब स्मरति न्यायवेदन्तरत्न, केठाककुचिग्रामः, वनय्राम, 
कामल्प, से 11-4--1985 के पत्रमे छिखते हैँ -- 


॥ श्री श्री दुर्गागरणम्‌ ॥ 


शङ्कराचाय पादाब्जम्‌ नत्वा गोपाक शमना । 
संक्षेपान्डायते लीला तस्य कलिमुनेम्मंदा ॥ 1 ॥ 
शाक्ररमठ विम म्रंथेणानेन भू ग॒रोः। 

खोकानां निश्चिते भद्र सर्वेषां सम्भविष्यति ॥ 2 ॥ ` 


इहं खलु सकरुकोक हितावतीणैः षरमकारूणिकः साक्षात्‌ शङ्कर इवादिमः शङ्कराचार्य दाक्षिणात्यप्रदेशान्तः 
पति केरलाखम्मसथे विमलागभें शिवगुरोरीरवेन 788 क््टाब्दीय वैशाखमासे शङ्कद शम्यां तिथौ श्रादु्षभूव । नारायण 
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खारभूतमादि भरतमिव शङ्करांाभूत शक्रराचाय तं कलिमुनि प्रवरं मार्कन्डेयमिव । पिता पचमवर्षे यथाशाद्लमुपनिनाय । 
' तदनन्तरं स किरु जाप्यमन्त्रे जपन्नष्टमवषें भिक्षाश्नम ग्रहीत्वा पचदरा वपं यावद्वदरिकाश्रम कृतवासो वेदान्तादीनां षोडशभाघ्य 
नारायण मर प्रतिष्टां ज्योतिमड निमाणं च चक्रार। ततस्तु षोडरोव्रे काशीमागत्य सद्विजः कैवल्यपद्म प्रदर्शिनी निर्मलां 
ब्रह्मविद्यां समुपरुभ्य लोक्रक्षाये प्रचारयामास 1 तत्र तावद्‌ बौद्धधम खःउनपूर्वक ब्राह्मण्य धर्मस्य पुनः संस्थापनार्थं समुपा- 
ल्ितानां कवीनां मध्ये कातिक्रंशसम्भवः ˆ कुमारिकभष्टः ›, महदेवा शभू नः ° शद्भराचा्यपाद ° श्च श्रेष्रतमौ। विविधा 
वितन्डादि वाक्यजालेनापि पराभवितुमक्षमः स्वनामधन्यो मन्डनमिश्रो मादेष्वति ग्रामवास्तव्यः शकराचार्यस्य प्रथमशिष्य 
आसीत्‌। तत सहधभ्िपिणी पतिप्रराभवमसहमाना श्री मति उभयरभारती ब्र्ज्ञान्रवीरस्य वाव्यव्रद्मचारिणो रतिशशाघ्रान- 
मिन्ञस्य शङ्कराचार्यस्य पराभवकामासती तं कामशाल्न विषयक्रमनुथोरामेकं पत्रच्छ। तमाकरम्योभयभारलत्या अभिप्रायज्ञः स , 
शिवयुरुतनयो महासुनिः शङ्कराचार्यो खगयागतस्य कस्यचिद्राज्ञोग्रतदरदे सदसा प्रविवेश। तत्र तावदमासमेक सुषित्वा 
पुननिष्कान्तो विमलायुन्थः शङ्राचारयो द्वारकामागत्य जंनधर्मखण्डनपुस्सरं तस्यां शारद्रामटं स्थापयामास। ततः सप्त 
दडाब्दे महीपुरमागत्या द्रेतवाद प्रवतेकः शङ्कराचायेस्तत्र % गैरी मठे स्थापरथ्रत्‌। 807 कशाव् पुनदभ्नयिनी राजेन सुधन्वना 
गुष्त्वेनपरिकल्पितो जगद्गुरुः 808 क्ष्टाब्दे दिग्विजययात्रा कृतवान । तस्िन्नेवकाल तोटक्राचा्यं हस्तामख्काचार्यं दिष्यौ 
वभूवरतुः। 815 कँशब्दे श्री क्षेत्रे दाङ्पू तिश्यापनःन्तरं गोवद्धन मठ प्रतिष्ठा च्एसः। दिग्विजग्रावसरे क्षिति गुरः 
शङ्कराचायैः काईमी एमन्डल यात्वातत्रत्य शारदापीठं श्राप। तमारोहमाश्ितो ज 7दुगुहंदरोदणाचुकृखं दववाणीमेकां 
सहसा सुश्नाव। तत्र च शारदापीठे शकएाचाये पराभवं कामयद्धिरन्यैवहभिः कृत क्रिमिः सुधीभि दिरसात्मकर काव्यर चनार्थं 
नियोजित अ।दिरसानभिज्ञःशिवांशनीयः शङ्कराचायश्वतर्दिश्च बन्धुभिः संतरे्रयरोष्व्यमानघ्य मृतामशूराजस्य शरीरं 
योगबलेन सहसा प्रविश्य तत्राल्पकाञे अदिरसेभूज्ञानश्च वहिभूप्र तत्क्षगदिव सनएजनाम्ना ˆ अमरडातक ` मिध प्रन्थमादि 
रसमय निम्ममे। तदजु 820 क्रशन्दे स्थितधीःराङ्कएच येः खशरीपस्य व्रञ्म्य चक्रा। तस्य जीव्रन कालो द्रार्रिगात्वत्सर 
मत्र, एवम्भूनस्या दवैतमतप्रचारकस्य कलिसुनि कुरति कस्य खीका सम्मक्ितिः। “श्रीमजगदुगुह शांकरमटठविमशेक्र 
नामको म्रन्थः पुरा केनापि न निम्मितः साम्प्रतं, ततवरोफथर परमानन्द सन्रोदसमनिता वयरम्‌। अनेन निधिते 
साम्प्रतिक्रानां महानुपक्रारः सम्भविष्यतीति नासि सन्देदक्ेशावस८ः। अतो द्विती ्रभागेनापि खोक्रान।ा परमोपक्रारो भविष्य- 
तीत्याज्चाम्महे। विश्वनाथकृपया अस्मिन्‌ सदन्ने सथु्युक्ता भवन्तो जगतिधन्पर एवेत्यसैवराक्पट्टवितेनेति। 
11-4-1935 कश्रव्दीय च्िपिरियम्‌ ॥ 


< 3 1 
मदादग्राः । 


श्रीमद्भिः प्रेषितं श्रीमजगदुशुरु शाङ्कए्मठ विम्य प्रन्थमपदयाम पटठामच सादरमान्त प्रन्थम्‌। निदचप्रचमिदं 
विपश्चित्मक्नाण्डानां यतश्रीमदादि भगवत्पादाचा्याश्वतुषैदिश्ु चतरो मठान्‌. चीक्खपन्निति, तेषु मठेषु प्राथमिकः प्राच्य भागे 
गोवधनमटः दैतीयिकरः प्रतीच्य भगे द्वारका मढः तार्तीथिक्र उत्तर भागे बदरिकाश्रम मठः तुरीयो दक्षिणस्यांदिशिशश्गगिरि 
शारदा मठ इति। तत्र तत्र मठेषु पुरे्राचाये भमुखान्स्वरिष्यान्धतुरान्‌ चतुरो संस्थाप मरामासुरिति च । 


एवं सति श्रीकान्वी कामकोटि पीठाध्यक्षः प्रथमतः काचीक्रामकोरिपीठ एवाथशङ्कए भगवत्पाद निरमायि अन्ये 
च “श्रगिसििश्तयश्चत्वार पीठास्तदुप जीविनः। आवचा्येपादा अपि अन्ते काश्ची नगयामेव तजुमत्यजः इति स्तीय काश्च 
पीटस्यौकर््यापरादनाय कान्धन आनन्दगिरि - शङ्करविजय प्रशठतीन्‌ प्रन्थान्‌ संवादयन्ति, नते म्रन्था; प्रमाण कोटि 
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न ५५ 


श्रीमजगद्ग॒ठं शाङ्रमठ विमं ` - 


मधिरुेयुः किञ्च, ये च प्रन्थास्सर्वजनीन प्रमाणानि न ते दाढंयसुत्पादयेयुस्तेषां वादस्य चेद्धिचार सहाः प्रमाण 
मन्था श्रीर्काची कामकोटि पीठस्यायपीरत्वस्वीकारो गगनकुखमायते। बहोः कालादारभ्यासेतुहिमवच्छैकं प्रसिद्धिमिद्र 
कामकोटि पीठ व्यतिरिक्तानां शश्रगियांदीनां चतुणां पीठानामाथपीटत्व प्रथांकोवा अन्यथयितुमीष्टे। एवच ङ्गगिरि, 
वद्रिकाश्रम, गोवधन, द्वारकाख्य, पीठामेवं श्रीशङ्कर भगवत्पादाचार्यर्मिमिमिरे। न काची कामकोटि पीठमिति 
युक्तमुत्पश्यामः। अपि च इदानीन्तने काले पीठानां पौवापय स्पेण पीरठाधिपतीनां आधिक्रयानाधिक्य कूपेण च “ काक 
दन्त परिक्षा ° कल्पेन विचारेण न क्रिमपि प्रयोजनं प्र्यामः। किन्तु नास्तिकरवासनावासितं.ऽस्मिनकटठोरे काले वेदिकस्याद्रेत 
मतस्य प्रचारथेत्‌ कुच्युः कारयेगुश्च श्रपीटाधिपतयः अन्ये च महोदयाश्च कृतक्रत्यामेवयुरित्यभिप्रेमः। एतादश संदिग्धविषयेषु 
मोमुह्य मानानां जनानां याथाध्यं प्रक्ररीकरणाय बद्धानां भवताङ्करते अतीवक्ृतज्ञतामाविप्करोमि । 


इत्थम्‌ ववदः 
जनमचि, शोषाद्रिं सम्मा, 
करडप्पा । 
32 
खवरम 11-4-35 
ममे वमाडयः । 


भवस्परेषितं “श्रीमजगदृगुख गाद्करमटठ विमशांख्य ` ग्रन्थ मदराश्षम्‌ अवापन्नामन्दानन्दम्‌। संसारञ्रक्षस्य परिसरे 
वरेमानानां कामना प्रवणानाम्मा्ृक्षाणामन्तराशंकर प्रसादे संसारोत्तारो दुलभ इति निशप्रचम्‌। यदयातस्संसार सागरं 
गोवत्सपदमविधायलङ्धयेम, तदुत्थापितानि गुदस्थानानि भवदनुग्रहतस्सम्यग्‌ ज्ञास्यामः। कतिचन कहना सन्यासिन 
आगत्यज्ञाक्करपीटावान्तर पीठाधिपतयो वयमित्यजडानपि जनान्प्रतारयन्ति। अथभ्रभृति पीठ विवेकस्सुकरस्सर्वेषामिति 
मन्थे। अचिरदिव प्रकाशयिष्य मानो द्वितीय भागः पण्डित प्रक्राण्डानां मनोमुद्‌ भविष्यति इतिटतमेव लोकोपकारः 
क्रियतामिति संप्रार्थये। 


न्यायविद्या प्रवीण, वाविलारु वेंकटेश्वर शाघ्ली 


33 
मट्दायाः। 


भवद्धिः सम्पा प्रकाशितस्य श्रीमजंगदुगुष्शाहरमटविमशाल्य प्रन्थस्य दंशनभाग्यमद्यमे समजनि। 
चिरकालादारभ्यासद्देरो श्री शश्गगिय्या शारदापीठः द्वारकायां कालिका पीठः, बदरिकाश्रमे पूणगिरि पीठः जगन्नाथे विमला 
पीठः इत्यनुचान प्रथा मन्यथा कल्मुदयुत्कानां श्रौ कामकोटि पीटाधीश्वराणां कोलाहलमुपध्रत्य मनसि विचारस्समजनि । 
यत्वे श्री ®स्गगिय्यांदीनां चतुणीम्‌ पीठनामेवायशङ्कर भगवत्पादाचार्य संस्थापितत्थ, न कांची कामकोरि पीरस्येति चिरन्तनां 
धा्रकरारयितुमुदयुत्कानां भवतां भ्रन्थ्य द्दानेनान्तरने सन्तोषस्समुद्‌ भून्‌। श्री इ्गगियादीनां चतुणां पीठानामपेक्षया 
काची कामकोरि पीटस्यायत्वं वा, श्रीशङ्कर भगवत्पादाचार्य स्थापितत्वै वा, न केनचित्ममाणेन सिध्यतीत्यस्मदाशयः। वादो- 
-ऽयमसमीचीन अनवसर प्राप्त इत्यपि प्रतिभाति। श्री कांची कामकोरि पीठस्य श्री मदादि शङ्कराचायनिर्भितत्व भसाधनायं 
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सण्ड--3 


श्री मदाचाय्याः श्री कांची नगयामिव सिद्धिमगमन्निति स्वोत्केर व्याहतये दिता आनन्दगिरीय शंकर दिग्विजियादिषस्य 
छिष्टकल्पना गन्धै नगरायमाणेति सप्रमाश वक्तु पारयामि। आविष्करोमिचक्तज्ञतामस्मिन्विषये याधार प्रकाशनाय 
घद्धादराणां सत्यान्येषण तत्पराणाम्‌ भवतां छते निवेदयामि च भावत्को यत्नश्सफलोनिरन्तराय भवरिवति । 


1 


इत्थम्‌ ववदः 
जनमेचि वेंकट सुत्रह्मण्य शम्मां, काव्य पुराण तीर्थ, विद्वानत्रेलन्ग भाषापण्डितः, कडप्पा । 


34 
महारयाः 1 22-4- 39 


श्री मद्भिः प्रेषित श्रीमजगद्गुख शङ्कर मठ विमरांख्यं भ्न्थमपदयाम अपठाम च अचत्वे धी श्ते्यानां 
चतुणा पीठानामेव आद्यडाङ्कर भगवत्पादाचायै संस्यापितत्वं, न काची कामकोरि पीठटमरस्येति चिरन्तर्नाभथां प्रका चितुमुय॒- 
त्कानां भवतां भ्रन्थस्य दडानेनाऽन्तरङ्गे सन्तोषरस्समुदभ्‌ त। श्री शङ्गगियांदीनां चतुर्णा पीठानामपक्षेया श्री काची 
कामकोरि पीठस्यायत्वं श्री शंकर भगवत्मादाचाये संस्थापितत्वं वा, न केनचित्ममाणेन सिध्यतीत्यस्दाशयः । 


इत्थम्‌ 
श्री वरदा प्रसाद शम्मां, एम. ए., बी. एल, , 
(617९ 8प०-१११९७, 880४९, 5९691) 


38 


24 4-- 35 
मटाचुभावाः। 


श्रीमजगद्ग॒ शङ्कर मठ विसमशमयावलोक्रितः तेन शाङ्करदिग्विजयावलोकनेन चेत्थं मयानिरणायि, 
य^च्चत्वार एव मठा इति समोदमामयुते शारदा भवन विद्यालय प्रधानाध्यापकः श्रीजगदीरान्ना दामां, नवानी । 


उ38 


पं. श्रीरामदेव विपारी, व्याकरण केसरी, प्रधानाध्यापक, आरा-बडहरा संस्कृत वियाख्य, नवानी-दरभगा से 
5-5-35 को छिखते हैँ :- 
^“ श्रीमजेगद्गाठ शङ्करमठ विमदाः 


्रीकास्याः श्रीमजगदूयरं शाड्करमठ विमां नामकं पुस्तकम्त्रषिततदध्यक्षरासादितं भयेति तत्र कास्थ विद्र्थ 
बहुध्रा विचास्यै समारोचितं निर्धारितं च. तथप्यलुमति संप्रदाय मम समीपे प्रधितमिदं विचारास्पदं नवेति। 
सन्देहास्पद पथमथिरोहति। तत्र तावत्‌ जगद्‌ गुरणा प्रीशङ्कराचा्यांणां पीठधिपतीनां पू्यवयांणामपि हा हन्त विवादं 
इति कटेः श्रमावः। चैस्तु भवगतासारज परित्यज्य वरजद्धिविरलः शामदमाध्युपासनया ञद्धधिषणौिखरचिनत्तदलिप्रवाहे 


~ 6७90 
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[ न # 


श्रीमन्नगद्गुरं शाङ्करमठ विमं 


छद्धद्वित समुपास्यते तेषामपिमहोपदेशक्रानां परस्परं विवाद इति। तत्र विवद्नीय विषये पध्ितैरप्यचुमतिर्दयित- 
इत्युचितन्तप्रतिभाति। तथापि काश्ञीध्यानामन्यदेरश्यानां च पण्डितश्रवराणां समालोचनी विषये विचारणीय विषये न 
सखनुमति प्रदानेनात्मान त्‌ पावयितु खानुमति प्रदशंयामीति धा््च क्षन्तव्यं महय्य कल्पैः विद्वद्वयरिति। (न 


तत्र तावन्‌ पूज्यपादेः भगवच्छंक्राचा्यंः पतिष्टापताश्चत्वार एव मठाः चतुष्कोणकत्पेषु विश्रुता विद्यद्धा विमला 
जगदुपकाराय वहिष्करणीय बौद्धमत निष्कासनाय स्वीयामलविद्धान्त प्रचाराय स्थापिताः श्रयन्ते। शाङ्कर दिग्विजियादि- 
एपलन्धेषूपकभ्यमानेषु च दृश्यन्ते प्रसिद्ध॒ मटाधीदोएप्यनुमन्यन्ते श्रीकंलासवासि महामदिमशालि महामहोपाध्याय 
धरःशिवक्रुमार शाच्ली प्रशृतिभिरपि निधरांरिताश्वत्वार एवमटाः प्राचीनाः भगवच्छैकराचार्येः स्थापिता इति निध्ितमिति 
नाविदितं समालोचन कर्तैणां विदुषां परिडत प्रवराणामिति। 


धम तावदस्मिन्‌ विषये प्ररनाः सम्भाव्यन्ते कतिपीटाः कुत्रस्थापिताः केन च स्थापिताः इति। श्रीकाया 

कामकरोरि पीठः -रगगियां शरदापीठः द्वारकायां कालिक्रा पीठः वद्रीनारायण क्षेत्रे पूणैगिरि पीठः जगन्नाथे विमला 
पीठ इति। तत्सत्‌ , अदहैव्रद्याहिमि, तत्वमसि, अयमातमाव्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्मेति भत्राः करमशः पीठेषुपदिष्टाः तत्रान्ति- 
माश्चत्वारएवपीटाधतुषुं मठेषु चतुभ्यां वेदभ्य उदृधरत्य चत्वार एव मंत्राश्चतुष्कोणदेशीयेषु स्थापिता उपदिष्टाश्च। 
एतेषां चतुर्णा श्री नगवत्पूज्यपद्रेः श्वशद्भरा चायः स्थापित्वात्‌ श्रीजगद्युख्त्वम्‌। अन्तिमानां पीठाधिपतीनां तत्तदाधिष्ठितानां 
चोध्यभिति यावत्‌। एतेन प्रथमस्य कामकोरि पीटस्यावांचीनत्वम्‌ बोध्यम्‌ । श्री हदाराणचन्द्रभद्यचायेस्य प्रदने निशतरेश्च 
कामकोरि पीठस्य प्राचीनत्वे प्रमाणाभावाच्च। सुप्रसिद्धातिप्राचीन प्रतिष्ठित श्गगिरि मरष्थाचायांस्वीकृतत्वाच्च कामकोरि 
पीटस्य न प्राचीनत्वम्‌ न वा भगवदाथरशङ्कराचाय स्थापितत्वम्‌ बोध्यम्‌। एवं 1934 छष्टब्दे 30 सितम्बराख्य मासि 
काद्यां सुसम्पन्नायां सभायां कामकोरिपीरस्यावाचीनत्वेननिधारितत्वाच्च । कुम्भकोणमटीयानां इन्द्रसरखत्यादीनासुपाधीना- 
माधुनीकत्वमेवेति। एवमेव श्री जगद्गुकूपाधिविषये.ऽपि साम्प्रतिक्रत्वमेव सिद्धम्‌। अत्रोपङ्धानि प्रमाणानि श्रासंमि- 
काव्यधस्तनान्युपन्यस्यन्त इति। रदिवरहस्ये नवमांश षोडकाध्याये-- 

दुवांसः शापतो भूमौ जातां वाणीं विजित्यताम्‌। 

अगस्त्य चरितेदेयो तङ्गातीरे स॒निमेले ॥ 

पुण्यक्षेत्रे द्वि जवरः स्थापयित्वा सुपूजय । 

यत्रास्ते ऋष्य “ग्त्रस्य मदर्षराध्रमामदान॥ इत्यादीनि = 
एतेन शारदा पीठस्य प्राधम्यसुक्तम्‌ । शङ्करविजयविलासेच चतुर्विंश अष्टादश शछोकादिभ्यत्तु- 


वाग्देव्याः सविधेनित्यं गोपुराश्ररु शोभितम्‌। 
श्रीम तत्रनिमय विचापीठ मचीक्लृपत्‌ ॥ 
चतुरष्वेकं वावदूक सुरेशाचाय मभिमम्‌। 
ब्रह्मविद्या वरिष्ठं त तत्पीठे विनिवेशयत्‌ ॥ 
तीथाश्रम वनारण्य भिरिपर्वत सागराः। 
सर्तीं भारती च पुरीत्येते दशैवहि ॥ ` 

एतेन बाणीष्यापनम्‌ सुरेश्वराचाययाध्यक्षत्वच्च निश्चितं भदति। 


एवमेव मसम्नाये.ऽपि-तुरीयो दक्षिणस्याश्च श्ञेां शारदा मठः इत्यादि वचनत्‌ शारदा पीटश्य प्राधान्यम्‌ । एतन कामकोटि 
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खण्ड--3 


र 


पीठस्य तत्पीठाचा्स्य प्राधान्यम्‌ खीकुर्वनतः परास्ता इति। अपिच मटाम्नाये-दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्रम्‌ द्वारिका कालिका 
मः 1 _ द्वितीयः पूवैदिगभागे गोवधन मठः स्खतः। उत्तरस्यां श्रीमठः स्यात्‌ क्षेत्रेवदरिकाश्रमे। तुरीयो दक्षिमस्यांच 
°्गेयां शारदा मठ-इत्यादि प्रामाण्यात्‌ पारेपयतो जनश्रुतेश्च वहूनां विज्ञरिरोमणीनाम्‌ निधरितत्वात्‌ निर्णीतत्वाच। शारदा 
काछिक्रा पुणेगिरी विमला पीठानामेत्र भगवदाथ शङ्कणचायंध्यापि7त्वम्‌। एतत्पीठाधिष्ठितानामेव श्रीजगदृगुरूपाधित्वमेतेषा- 
मेव प्राचीनत्वम्‌ प्राधान्यश्च बोध्यमिति। - कामकरोरिपीटस्यारवाचीनत्वम्‌ श्रीगुरपाधित्वमेव वोध्यभ्‌। 


अस्य च पूज्यत्वं 
मान्यत्वं श्रेष्ठत्वं चापदियते किन्तु भराक्तन निवारित चतुमेठपेक्षत्रावाचीनत्वमेवेति निश्चीयत इति ) 


ॐ. 


महारयाः। भवद्भिः ्रषिते श्री शाङ्करमठ विमा नामक पुस्तकम्मया सम्यगवरोकरितम्‌। तत्र क्िखितम्‌ 
सर्वैभपि सुष्टु भ्रतिमाति, उररीकृतमेव खट तन्भवद्धिः कैलासचन्द्र भद्यचाय्यै प्रभृतिभिः स्वैरपि पण्डितैः “श्रीमद्धगवचङ्कर- 
पादाः चतखषु दिष्छु चतुरोमठान्‌ संस्थापितवैत ` इति, इदानीन्तनःयरःकश्चन कांची कामकोटि पीटस्थः केनचित्कारणेन 
स्थान ष्टतामापन्नः कुम्भकोणमधिवसन्‌ "अहमेव साक्षात्‌ जगदुगुर्‌ पीटस्य इति कांची कामकोटि पीश्मेव आचाय 
श्थापितमिति च भ्रकुपन्‌ अबुधान्‌ वञ्चयन्‌ इतस्ततः पयतीति श्रयते! तत्प्रलापास्तावद विचारित रमणीया इति विदाछरवन्तु 
सन्तः नक्रापि इरयते श्रयते वा गह्भर दिग्विजयादिषु मरन्थेषु कांची कामकोरिपीएठमेकं शङ्करभगवत्पाद निमेतमिति तस्मात्‌ 
स्वेएप्याकालयन्तु श्री मदाचाय्यं स्थापिताः ्ङ्गेरी, द्वारका, ज्योतिमठ;, गोवर्धन नामानः मटाश्चत्वार एवेतिशि वम्‌ 1 


लेल्ञपद्धि सत्यनारायण शालि, 
उभय भाषाप्रवीण, कुचिपूडि 7--5- 1938 
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पं. श्री सर्वेश्वर शमम्मा, न्यायरत्न, तकंतीर्थ, दलगोमा, विधुरपोष्ट, गोपा से 29-5-1935 के 
दिन प्राप्त हए पत्र म लिखते है :- 


भो भो! वियातपो जोति्भिजगदत्वंकरिष्णवः। 


श्री श्रीमत्पूज्यपाद भगवच्छकराचा्यां गु पादानां मटाश्चत्वार एवेतिशा्ः किं वदन्त्या च वय जानीम+ 1 


पंचमठेति न श्रुति पथमगमन्‌। चत्वारश्च यथा वेदा मटाश्चत्वार एव हि। चतुरदिष्ठु दिरिविजयात्‌ 
स्थापिता अभवनपुरा। प्राप्तम-एनदपर खड पुस्वकमपि युद्रथन्तु । अनुमोदते । 
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भ्च्क 


9 £ ॥ 

भो भदाञ्चाः कादौ कषेत्रस्य यदिननन्द पण्डित समूहाभ्यां निर्णीयरचितं शाङ्करमठ विम नामक अनथ रल 

अज्ञानां दीक्रा दूरीकृरण परटीयः पण्डितानामपू्वानन्द करश्च सत जेगीयते । बौद्ध मताद्न्धतमसेन स 
शक्तान्‌ जनन मरण भरवाहरूपावर््त बम्ध्रम्यमाणान्‌ः जीवानुदधीष भगवान कैनरासवासी पार्वती .जानिः परमशिवः परम 


श 


© 59 
० (-0. 5\/8) 11181180 011 &20111||) \/€५8 [५५|| \/818908391. [14126@ 0\/ 66800011 


श्रीमजगदुगुरु शाद्भुरमठ विमदा 


मनुष्यस्पेणावन्यामवतीय दुम्मेतानि निम्मूभ्याम्‌ म्यानिरारद््मद्ैत तत्साधनधम्मान्परिपालयितुं भरतखण्डे चतय्धु 
दिष्चु शङ्गरी, द्वारका, ज्योतिर्म८ (बद्री) जगन्नाथ (पुरी) नामक्राच्चतुरोमठान्‌ संस्थाप्य तक्तन्मठाधिपानादिदय तैरनुमदं 
बदरिकाश्रमे श्री दन्ात्रेय दस्तमवरम्ब्य ठीखा मानुषशरीरं रिव्रह्पतया पशएाश्रत्य वषरभाष्ढः सन्‌ पुनः कैठासमलन्च कररत्येव 
शिवपुराण, शिवरहस्य, स्वज्ञमाधवाचायां 5.5रचित शङ्कर विजय ग्रन्थेषु विस्पष्टमागोपाकं वेयतया विद्यमानमपि देदीप्य- 
माने मध्यन्दिने दिवाकरे खदोषेग कोशिक्र इव स्यांविज्ञानरीत्येव अनिर्वचनीय अभिमानेन ब्रह्मश्रौ भटर श्री नारायण 
दाली विरचितप्रत्र प्रति ्रदितरीव्या काचथां भगवत्पादाचाव एनिम्मिते.पेमठे तेत्नि््मितत्वेन वदने वन्ध्यापुत्रजन्मतुल्यमेव । 
अन्ये सर्वे मठाः उपरिनिदिष्ट शरङ्तेयांदिश्ेचश्य चतयणां धरम्मतजधरानीनां शाखा इत्यस्मिनर्थेन सन्देहः। एतदुपरि प्रयो- 
तमाने प्राडश्रकाशिनिपृस्यं आगोपाख्विदितं किमङ्गुन्वाय सूय इति प्रदशनीय इतिवदधिकरे लेखनीग्रङ्किमस्ि । 


(लेखक्र नामा्कित) भारत॒ल त्रसिद्म शालनी 
मारेडीपष्छे अ्रदारं, नेत्र जिद्धा 


4} 


मदु रजि खा (दक्षिण भारत) के 93 सननों के दस्ताक्षरो के साथ एक निणैयपत्र 12--7-1985 को 
प्राप्त इआ। निणय पत्र मं विष्य्रात विद्वान, वकरीखा, प्रोफतरा, अध्यापका, कर्मचारियों, का हस्ताक्षर है 
करेकारुचलनिख्यो भगवान्परमेश्वरः धर्मविश्रशात्दुःखसागरमस्रं भूमडलमुदिधीषुः केरले दे श्रीकाठ्टी म्रामोक्ता- 
भेसरारिशवगुरोस्तत्धर्मेपरिनयामायांम्वायामे अत्रिशदुत्तर षट्‌ शताधिकरद्विसर्दल् संख्याक युधिष्ठिर शके अवतारम्‌ । 


अवतीणश्च भगवान्‌ खोक व्यवस्धामनुसख्य यथाकाले जात कमीदिभिस्संस्कृतः पूवां चार परिरक्षणाय गोविन्द्‌- 
भगवत्पादाचाये सक्राशात्तरीयाश्रम स्वीकृति पृं कुड्थ ब्ह्मवि्यः आसत हिमाचक मध्यवर्तिनि भूमण्डले वेदविस्् बहुधा 
रोक श्रवृद्धं बाद्धचावीक्रादि मते खडयित्वा पुधन्वादीनराज्ञः पूजपानादि-धर्मपरा निधाय श्चतिष्डति प्रतिष्टापितान्वणांश्रमादि 
धमन प्रच्युतं परिपाल्यतेत्याज्ञाप्य चतघुधरु दिषु शश्गेरी, द्वारका, बदरी, जगन्नाथ संज्ञिकांश्चतल्लः धर्मराजधानीस्सस्वाप्य 
तासु सुरेश्वर, पद्यपाद, तोटक, दस्तामलकान्‌ स्वीयान्‌ शिष्यानध्यक्षान्विधाय चातुर्वण्यै धर्मरक्षणे अनुप्रहाधिकरारं 
तत्थमांदिन्यतिक्रमे निग्रदाधिक्रारं च प्रदाय आसेतुं सीताचर मध्यठति निखिलशक्षेत्र तीर्थाटनं च क्त्वा श्री बदरीकाश्नमे 
पद्मयोनि ग्रशतिभिः देवेरभ्यर्चितः निर्वर्तिता शओेषदेवमनुष्यक्रायः जगतः आत्मविध्योपदेरोनाज्ञानान्धकारं विनास्य 
सवं दे वे स्संस्तूयमानः प्रमथगणपरित खकी्यं धाम प्रपेत्येतत्सवं विदित । 


अस्मिनाचायं चस्त्रिविषये शि दैः परिग्रहीता शिवरदस्य मटाम्नायोपनिषद माधवीय शङ्कर विजयादयो अन्थाः 
एव प्रमाणानि। अनन्तानन्दगिरि विरचित राङ्क विजग्राद्यो ग्रथ शिष्टापरिप्रहीतत्वाद द्रत सिद्धान्ते परिवहिधत्वाच न 
प्रमाणपदवी महति पोवपौभ्यं विरोधाच्च । 


पूव.क्त ग्रथ पयांखोचनया निगेकिताध्योथ चत्वार एव मठाः त एव ध्म राजधान्यः तन्नाभिषिक्ताश्चत्वारोपि 
जगदु गुरुन्यपदेस्या भचन्ति। तेषु चतुर्ष्वपि मठेषु शखङ्गाद्विमठः भ्रधानभू तः यतस्तसिन्मठे भगवत्पादाश्चकरराज स्थापन पूवक 


, शारदां प्रतिष्ठाप्य खकीय ते ल्िरीय शाखामयुखत्य दक्षिणाम्नाय संज्ञकं वियाभारतीपी निमाय खयमेव शारदां संसेवमानाः 


वतिकंन्ताम दवैति खछत्रभ्यः उपदिन्तः द्रादशवर्षाभ्यधिकं कारु मवाधसूः । 
= 693 


©-0. 5५811 ^ दी! 810 ©॥1 (21801८1) \/€५३ ५५1 \/2/811851. [21411260 0\ 6810011 
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खण्ड--23 


तदनन्तरं भारनी संप्रदाय सुरेश्वराख्यमन्तेवासिवयं तस्मिन्मटे स्थापयित्वा वणीश्रमाचार धर्मन्यवक्था करणे 
तमाज्ञाप्य जगदुद्भरण कायांथ ततो निश्चक्राम । आसेतु हिमाचल मध्यवरतिन्यां भारतभूमौ तीर्थ ्षेत्रारने त्वा वेदयिरुद 
मतावङम्बिनः विजित्य कारमीरे सर्वज्ञ पीठ मधिश्द्य तस्मात्‌ वदरीं प्राप्य सर्वदेव ऋषीगणस्तूयमानाः प्रमध्रगण परित्रता 
ब्रृषारूढास्सखकीय धाम प्रापुः 1 


41 

अयि महाशयाः, शाङ्भरमठ विमशांद्य ग्रन्थमहमामूलाग्रमपदयं। आथशङ्कराचार्यां अवनौ मायामानुपक्पेणाव- 

तीयं बौद्धादि दुम्मतानि समूलकाषं कषित्वा षण्मतानि यथा श्न संस्थाप्य भूमौ दुरम्मत्याप्नि माभूदिति शाश्ततया.ऽदवेतमत 
रक्षणाय गेरी, द्वारका, ज्योतिः (बद्री), गोवधन (पुरी) नामकाश्वतद्लो धम्मराजधानीः संस्थाप्य तासु गेरीम्‌ 
प्रधानस्थानतस्या निर्णीय बदरिकाश्रमे श्रीदत्तदस्तम वलम्च्य मायासानुष शङ्करावतार परिसमाप्य दवा्रिंशत्तम वत्सरान्ते वरृषभवा- 
हनाखूढास्सन्तः कैलासमलघकरुरिति शिवपुराण, वियारण्यङ्ृत शङ्करविजय प्रशरतयः प्रमाणिकथन्था उद्धोषयन्तस्सन्तो 
मरुमरीचिक्रास्‌दकमस्तीति आ्राम्यन्तो बाला इव कांची कामकोटि पीटस्थानाच शङ्कराचार्यः स्था पयश्चक्ररिति छोके विडम्बन 
करणं न केवरु रिष्ट सम्प्रदायस्य दूल्यमेव भवति, किन्तु गुषणामाज्ञायाः भङ्गकरमपि। कुः्भकरोण पीटाधिपरतित्वेन 
न्मवहियमाणास्त॒ सर्वात्मना आचाय सम्श्रदायाद्रहिभू ता इति रि्टनामवबोधाथ विज्ञापयामि, अपिच अरि पन्‌ कलौ वयमेव 

जगद्गुरव इत्यनेकेषाम्परिमाषणं, ्गरीपीठाधिपा अस्मच्छिष्यपरम्पररागता इत्यपिवदनं उदके तुल्यमिति सज्ञानन्त्विति ॥ 


मोडपटि आदिलेषय्य, 
18--7- 1935 


442 

भवत्प्रपितश्शाह्करमठविमशं ग्रन्थो ऽनालोक्रितः। चिदम्बरजरातवत्सरजीवि शङ्करवणैन खविरद्रमतानन्तानन्द गिरि 
शङ्करविजयस्सवांनमिमतएव 1 श्रीमच्छङ्करभगवत्पाद स्थापिता गोवद्धेन वदरी द्वारका शवगेरी मटाश्त्वार एव पुरुषा्थ- 
दान्त भगवत्मुजा इव । तेषु जित स्थापिताया ॒रुरूपिण्यास्सवेविधाधिदेवतायाश्शारदायास्सन्निधौ विलसच्छीमच्छ्वेरी मठ 
एव । श्रीमच्छङ्कर भगवताद मठेषु च तुषु साक्षान्मोक्ष पुरपरार्थं इव । सर्वाक्कृष्टस्सक्रकजगद्‌ गुरत्व दिग्विजय यात्रा धमांदि निणैय 
स्वांधिक्रारस्सम्पन्नस्तेन्यः पूज्यश्च । इति शिवरहस्य, मठाम्नाय, विथारङ्कर विजयादिवहुप्रन्थ वचन शिष्टाचार संम्प्रदायाद्गी 
क्ृतस्यामिनन्दितस्याभिवन्दितस्य महासन्निधानमिति प्रसिद्धस्य ‰तैरी शद्करभगवत्पाद मटस्य जगदुगु्त्व विशोष इतीय 

रीतिः। ` £ ¦ 

शयोक :--“ वासुदेवो ऽवतीर्णाह मेक्रएव नचापरः। 
भूतानामनुक्रम्पाथतन्तु मिथ्या भिधत्यिज ॥' 

इति ऋारुष वचनाचुसारिणी वाङ्गमयी विमीषिक्रा। पूवं काशीस्थ महापण्डितेरिदानींच द्वारका गोवद्धन बदरी *गेरी मटाश्चत्वार 
एव श्रीमच्छ्कर भगवत्पाद मढा इति प्रमाण पूवं निर्णीताः । तन्निणैगानुसारेण तदानीं कार्यां सवेकलाशाला प्रतिष्टापनोधयतानां 
श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद मठेषु चतुषु %गेरी भगवत्पाद मटाध्यक्ेमेदद्धिज गद्‌ गुरुभिरेवारम्भः कलैव्य इति निश्चित मनसां 
श्रीमन्दटर्सिंह भारती पादानयनाय “खर मठ मागतानां वाराणसी पण्डितानां सविनय प्रर्थनम्‌। अभ्यधिकद्वादशाब्दमनुभूते 
स्य स्वीयमेवेतिन्यायादाचन््रतारं शाङ्करमतवृ तिथ भद्वैत विया प्रचारणपरैः श्रीशङ्करभगवतपादैदशारदास्निधौ गेरी 
स्वीय मठे अन्यमठत्रय दुरापः यभ्यधिक द्वादशाव्दा विछिन् निवासोद्गीक्ृतः। यत्र मठागतानां दविजानाम दवेत विद्याभिक्षा- 
दानोध्यता जननी स शारदाम्बाभाति। यत्र मदस्यापरनं िशूतिभिएपवङ्गीृतं किना मठाध्यक्षैः श्रीमन्द्रसिह भारती 


^ 
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॥ | 


श्रीमज्गद्गुर शाह्रमठ विमं ` 


® 
पादैदशङ्करांशसंभूतैः कालरी राष्कर जन्म भवनमपि परिष्कृतं। अहमेवायुवर्तिष्ये इति भगवत्पादवचनमपि सत्यं कतं । 

एवं कालव्यवतार जिनवाणी स्थापनश्गाद्रिपीठमरकल्यनाभ्ययिक्र द्वादश्ाव्द खमठटनिवासद्वित विया संप्रदाय प्रबतेन पूवं * 
नद्रमौज्तिलिङ्ग रत्नगभगगपार्चन भाष्य वा;तक्र करणासेतु हिम।चल प्रशासनाज्ञप्त वरिष वावदूक्र सुरेश्राचाये शगाद्विमठ 
प्यापन कादमीर देश सर्वज्ञपीठारोदण दा व्रिशद्रत्सर भूवास तप्तजव्ानयन ध्यानागत व्रषारोहसमयं चतुर्दिङ्मठ चतुररिष्या- 
ज्ञापनान्तर विरिचिहस्तावकम्बन खखकूप्रश्रशञारोहण देवसमुनिगणस्तवपूव कंलासावाप्तेः स्पष्ट वहु पुराणाद्यनेक वचन वाक्य 
प्रसिद्धेः । अष्टशताधिक सदघ्र वत्तरक्रालमभिवनिदिष्य शगङ्गेरी शङ्कर भगवत्पाद जगदुयर मठस्य विच्युतेवां इदानीं भव- 
संद्स्सरे प्रकरितस्या ङ्ग रेवा प्रमाणवाक्रयाभावान्‌ शिष्ट संप्रदाय विरोधाच। सर्वात्मना सर्वभ्रका रश्व श्रीमच्छद्भुर भगवत्पाद 
› स्थापित गोवदेन, द्वारका, वदरी, गेरी मठाश्चत्वार एव। तेषु श्रीशारदा सन्निधि गेरी शङ्कर भगवत्पाद मठएव 


` चिरकालसमठनिवासा द्वैत वियाप्रचारण संप्रदाय प्रबतेनादिब्रहुयुणगण समलंकृतः शगाद्रि शारदा सन्निधि शङ्कुर भगवत्पाद 


मठएव सव्करष् जगद्गु मठः! 
अन्तश्रांमिणमीशं शङ्कर स्पेण भुवन भवतीणं। 
वीयुरखिर वेदाः चतुराम्नायमठ शिष्यनामानः ॥ 


। श्रीयज्ञदीक्षितर, मुद्धिपल्लम्‌ ग्राम 
मदुरा जिका, -29-7-35 


| 


~} 


। इति 


43 
श्री मद्भिः कालरीक्षेत्रीय श्री शङ्कर जयन्ती महोत्सव समये अधिकारिणे प्रेषितः श्रीमजगद्गुर शङ्कर मठ 
विमशा्यो ग्रंथ विदोषः अस्मत्सभा समक्षं भ्रापितः। मठ विमर्शायस्सर्वा.ऽपि विषयः पय्यारोचितः अनुमोदितश्च दुष्धरचा 
रेण आत्मोत्करषे मापादयतां कुम्भकोणमठीय्रानां वाराणसी क्षेत्र प्रवेरात्प्रागेव चोरौभिभवः प्रवेरादनन्तरे प्रथित पण्डित परिष 
द्वितीणे प्रदनानां उत्तर वितरणे भूक्रीमावः पुनः खाश्याविष्करणे विङ्ुण्ठी भवनमित्यादयो नानाविधाः प्रतिवन्धा अत्र प्रचारे 
आवरसैन्त इति ययपि ते जानीयुरेव तथापि पुनरनदैमन्यास्यमात्मप्रंशं सन दुष्यरचारमचरतां तेषां तत्र॒ तत्र स्वीयलाघव 
प्रकरटनमेव फठितम्मन्यामहे। सखतस्सिद्ध॒ महिम प्रकटनाय विमर्शोऽसिन रव्र्ैः श्री मद्भिः भवद्भिर्मिधारितास्सर्वै.ऽपिं 
विषयाः समड्सा एवेति सर्वेशावयमनुमोदामहे। आशास्यते च भूयोभूयः सर्वथा भगवान्‌ श्री विश्वेश्वर श्हृत्तिमेनां सफल 
यतु इति । 
श्री मताम्विधेयः श्र शाल्ली अध्यक्षः सं वा. सं. सभा संस्कृत विदाशचाला (कल्याणपुरी) 4-8-1935 


<4 4. 


श्री कालरीकषेत्रे श्री शङ्कुर जयन्ती महोत्सव सन्दर्भे तत्रत्याधिकारिभ्यः श्री मद्धिः प्रेषितः श्री शाङ्करमठ विम- 
शाख्यो भरथः ममहस्त समागतः। तदानीमेव तत्र समागतैः पण्डितैस्सह ग्रन्थीयोविषयः मया परीक्ष्य सानुमोदमङ्गीकृतः। 
श्री कुम्भकोण मठीयाः प्रान्ते ऽस्मिम्‌ सन्चार एव्र दुरभिमानमात्मनेव समारोपितम्‌ प्रचारयितुम्‌ प्रावतैयन्तः परन्तु नैतादशरी- 
त्याः यथा वाराणस्यादिषु उत्तर प्रान्तेषु। नेतावतापि जगद्वि्याता शङ्गगिरि मठीया प्ररासिस्तेषां सुरभा तथापि सुगधजन 
प्रतारणाय परे श्रचारो-ऽय दुष्टः परिणमति स एव माभूत। अधमे निबहैणे धर्मसंरक्षणे च बद्धलद्धः सत्य संकल्पस्सर्वज्ञ 
श्री विशवश्वर एव मठ विमर्शीयामिमां श्रतं सफल्यितुमीषे। अतस्तमेव साष्टाङ्ग प्रणाम पुरस्सरं “ अस्मदीयमिमम्मनोरथं परि 
पूरयतु भी विश्वनाथः `। इति अभ्यर्थये। 


बहादहांणां विधेयः राङ्करशा्न (विद्याशाखाध्यक्षः) 
695 5 
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`: खण्ड--3 


क १२1 


ध्नी मजगद्गुर शक्र भगवत्पाद परम्परागत धम्माचार्य पीठ प्राथम्य प्रा ध्रान्य निणेये साभिप्राय प्रकारशिकेथ 
पत्रिका । 


भो भो निखिल भारतवर्षीय विद्रदास्िक महाशयास्सदाशयाः। श्री मजजगदगुरु शङ्कर भगवत्पाद शिष्य 
परम्परा परिपराप्त परमा देत सिद्धान्त पवित्रीकृत हद यास्सदयाः ! मदीयामिमां विज्ञापनामविपुकामा कलयन्तु भवन्त इत्यभ्यरथये । 


विदितचरमेव खल्विदे तत्रभवतां भवतां यत्कची कामकोरि पीठाधीश्वराणां तदितर निखिलाट्ैतपीठान्तेवासि 
नाच्च साक्षादादिशाकर भतिषशपितपीर तसपराधान्य प्राथम्यविषयको महान्विवादः प्ररतः सत्नासेतुश्षीताचलमपि सहदय हया - 
ए१याकु्यतीति । 


विवदेसिन्नखिरु भरतखण्ड प्रान्तीय त पण्डिताभिध्राय सम्प्रतिपत्ति पुरः सरं सिद्धान्त निणैय द्वारा नेक 
भरशान्ति बुभुत्सभिवांराणसी पण्डित प्रकरण्डैः कतिपयः पृष्ठेन मया खाभिप्राय निवेदनाय संश्नेपतस्द्रादगत कोटिद्रयमादौ 
निरूप्यते। ततः खाभिप्रायोपि । 


भ्रोमत्कांची कामकोरिपीटठाधीश्वराणांपक्षेवाद प्रधानांशास्तु :- 


(1) श्रीमदादिशङकर भगवत्पाद; प्रतिष्ठापित घीठ चतु्ये खप्रधानशिष्यचतुष्टय प्रतिष्ठाप्य साक्षादुव्रद्मविययासप्रार्‌ 
स्थानत्वेन खखामिकः पीठः सर्वत्छरष्टः स्वाधिपत्यो जगद्गुर कामक्रोरिपीठसंज्ञकः काञ्च्यां सुप्रतिष्ठि- 
तोयस्तत्परम्परागतावयमेवेवि । 


(2) तत्रेवकाञ्च्यान्तेषां सर्वज्ञपीठाधिरोहणानन्तरं श्री मदादक्र भगवत्पादाचार्यांणां भौतिकदे्ट समा 
स्समाधिश्वेति। 


(3) पीठान्तरेषु तत्वमस्यादि महावाक्य चतुष्टयान्धतमेन तत्वोपदेशो ऽत्रत्विन्द्रसरखती सम्भ्रदाय ऊंतत्सदिति 
महावाक्येनेति। 


(4) विषयेष्वेतेषु श्री मदानन्दगिरिकृत शङ्ख विजय, शिवरहस्य, मठाम्नाय, नैषधीय चर्ादि प्रन्थजा- 
् लम्ध्रमाणमिति । 


(5) अप्रमाणमेव श्री मद्वियारण्य कृतत्वेन प्रसिद्धमपि शङ्कर विजयायं पुस्तकरमिति। इत्यादयः 


तत्र दैतीयीक पक्षेवाद प्रधानांशास्तु : - 


(1) श्रीमदादिशक्र भगवत्पादाचा ्यभांरतस्यास्य खण्डस्य चतुर्दिशं शारदा, कालिका, ज्योति, गोवधन मटाः 
"शङ्गेरी, द्वारका, बदरिका, जगन्नाथ क्षेत्रेषु निर्माय खग्रधानान्तेवासिनः सुरेश्वराचाय प्रृतयश्चस्वार एव चतुवेँदगत महावाक्म 
चतुष्टयोपदेशक्रमेण ततत्सम्प्रदाय श्रवर्ैक धर्मां चार्यत्वेन निर्णीताः। नान्यसद्वयतिरिक्तोस्ति साक्षादादिशकर प्रतिष्टापिञच 
पञ्चमः पीटो.ऽतःकामकोरिपीटस्त्ववान्तर एवेति। 


(2) श्रीमच्छष्कुर भगवत्पाद्‌ दिग्विजयानन्तरं कार्मीर देरो सर्व्ञपीटमधिरह्य ततोहिमाखयावूनरहमादि- 
भिर्द्दस्तावलम्ना इषवाहनाष्डाः कटासमेव निजीवासमगमन-नत्र भौतिके तत्यज॒र्नापि काँच्यां समाधिरस्तीत्यगरषरा भवा- 
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श्रीमज्गद्‌ गरु शा्भरमठ विमदा 


हं 
दोस्ि। कश्च केरकरान्तर्गत कालय्यग्रहारे शिवगुरोरा्याम्वायां शङ्करोदयस्य सर्यसम्प्रतिपतत्वेपि, चिदम्बरे विश्वजितो 
विशिष्टायां शङ्करोदयं वदतांवादः कृष्माण्डशङ्करविजय प्रामाण्यभयुखत्य कृष्माण्डाच्छङ्करोदयंवदतां वाद इव प्रामाणिकरनाद्‌- 
रणीय एव । अथवा, शङ्करनामधारिणः कस्यचन सन्यासिनोवातां विषयक्ावा भवन्तु तत्तद्वादाः। तथाच काञ्च्यांशङ्कर 
समाधिमधिवदतां वादोप्युक्तदिशा खसमय एवेति । न कूष्माण्डादिशकरर विजयादीनवलम्ब्य विधारण्य शक्र विजया श््रासाण्य 
कल्पनावसरः कामकोरि पीठाधिपानां तयोर्भिन्न विषयत्वेनोभय ग्रन्थ प्रामाण्य निवांहादिति। 


‡ (3) अनादि सिद्ध॒ती्ाश्रिमवनारण्येत्यादि दङाविधयतिशम्ध्रदाय बदहिभूत नूतनेन््रसरसखती सम्ध्रदाय 
सीकानां चतुद चूडामणीभूत सुप्रसिद्धं तत्वमस्यादि महावाक्य चतुष्टय व्यतिरिक्तमोन्तत्सदिति वाक्यमेव महावाक्यत्वेन 
स्वीकृतवतामेतेषां कामक दिषीटाधीश्वराणां साम्प्रदायस्साम्प्रतिक एवेति । किश्च तत्र तत्र वतमनेन्द्रसरखत्यन्त नामक यति- 
व्यास्तु केचन अमागेगामिनामसम्यग्द हीनां यतीनामिन्द्रकृत सालाब्रक्र यातना परिहाराय केनचन यतिवर्येगेन्द्रोपासकेनेन्दरा- 
नुग्रहवतातथतनारदितोयमिन्द्रसरखती सम्प्रदायः प्रवत्तित इत्येतदेह्यं फणन्ति। केचन तीथश्रिमादि दशविध सम्प्रदायान्तगेत 
एवाय सरखती सम्थधदायः श्रेष्ठं केन्र परदादित्व मत्रेण न ततोतिरिच्यत इति वदिति यदथप्येवमेवेन्द्सरसखतीनाम 
समर्थयन्तोपि खध्योपदेर महावाक्यानितु तत्वमस्यादीन्परेवकथयमन्ति। नत्वोन्तत्सदिति। तस्मात्तत्रतत्र द्यमाणेन््रसरखतीं 
नामधारिणोपिवतिवयाः कांची कामररोरिपीठ साम्ब्रदायिकरा एवेति नप्रमितव्यमापातदरदिभिरिति । 


(4) आनन्द गिरि कृतत्वेन कामकोटि पीठानुकूभ्येन कल्पितः शङ्करविजयः सतरामश्रामाणिक एवेति कीलिरोष 
खर्गाय महामहोपाध्याय धर्म्मप्राण्रद्रविड लक्ष्मण शाली महोदयैः कल्करला नगर समीपस्थ तारकेश्वर सम्बन्धिविवादे 
राजी प्रन्याय्रत्थने सोपपत्तिक सशपथषुद्धोषेतः। तथेवच सूरिकेट आन्ध्र वे्कटामन, आब्गखेय माक्समुल्ञर, विल्सन 
प्रमृतिभिोकिकेशास्त्ंश परिरोधकएपिनिधारितः। तस्मादानन्दगिरि शङ्करविजयोदादरणमक्रिचचित्करमेवपू्वेषक्षिणां । 
एवं शिवरहघ्य, मठाम्नाय, नैषध्रादिप्रन्था अपि न कामकोटिपीटानुकरूला इति कारयां श्रीमजगद्णर शाङ्करमठ विमां नामक 
पुस्तके एकसप्ततिसंद्याकः (71) पण्डितैर्यतिसार्वभौमेयैकत्रनि धा रतमेवेति। 


(5) विधारण्यकृतशङ्करविजयस्याप्रामाण्य सम्पादकमनुमानेनेतावत।पि क्षोदशमं यतो नाकारि पूर्वपक्षिभिस्त 
तस्तस्रामाण्यमञक्रय पर्िहिरमेवगंर्वाण गुरुणामपीति। क्रिचास्मत्पक्षसमर्थने चित्सुशखाचायेकृत शङ्करविजय, चिङ्गपुराण, 
वायुपुराण, भविष्योत्तपपुराग, कूरम्मपुराण, शिवरहस्य, यत्यान्दिक प्रश्रतीनिनैफविधनिवन्धनान्येक्रविधमस्मत्पक्ाजुकूल 
परःत प्रमाण वचने विथारण्यरशङ्करविजयप्रामाण्य सुद्ष्यन्तीति। प्रयैवसानतः श्वरी प्रगृतिपीटचतष्टयस्यैव ^ साक्ञादादि 
दाकर प्रतिष्ापितत्वं, त्रापि शगेयां एव प्राथम्य प्राधान्ये स इति। तत्ततसम्प्रदाय विधुरां कांच्वी पीठाधीश्रराणा- 
मान्तराछिकानां त्रापि पीठस्यास्य कांचीतरः कृम्भघोणनिगमनात्स्थानचलनवतान्नक्रथधिदपि गेरी पीठतः प्राथम्यं 


श्राधान्य वा सङ्कटत इति । 


एवंविध पूवां र प्रगाखीं तत्तःसम्बन्धिभिः सम्प्रेषित सुद्रितासुद्रित पत्रिका द्वारा, वा्तापत्रिकाद्वारा, सिद्धान्त 
पत्रिका, विर्पाक्षपोठ पत्रिका, शङ्कराचा्यचरित्रादिनामक नवीन पुस्तक समूहद्वाराच, उचिरमालोब्यास्माभिरस्मिनरथं 
अन्यली कार्थं निधांरणार्थं प्रारन्धश्च मठमीमां सानामक ग्रन्थ प्रणयनं अत्रान्तरे श्रीमद्राराणसी पण्डित परिषदास्दाराय- 
मस्मिनिवषये त्रषयतीति्ष्टोदमेतावताविचारेणसुष्टु विमृष्टमेवास्माक्रीन सिद्धान्तमधस्ताद्रिलेखयामि । 


्ेतीयीक एव पक्षः साधीरानिति ममाप्याशयः। क्च श्रीश्रेरी द्वारका ज्योतिर्गोवर्धन मरेष्वेव चतुर्दिषठ 
शारदा (भारती), काकलिका (शारदा), पूणेगिरि (बदरी), विमला (पूरी) पीठ चतुष्टयमेव महावाक्य चतु्योद्भासितमात्म 
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खण्ड--3 


त्रिय शिष्यादिषु श्रीमदा्य शङ्कर प्रतिष्टापितमिति। तदुन्यतिरिक्ता दैत पीटास्सर्वेपि विर्पाक्ष, पुष्पगिरि, कुडक्ति, यामिनि, 

शिनगङ्गा प्रतयस्तु तत्तच्छाखा पीठा इति । तदुव्यतिरिक्तः कामकोटि पीटस्तु केनचित्कारणेन शगैरीपीठ `प्रतिस्पर्धितया- 
-ऽवान्तरकाले (त्रिरताब्द प्राक्राङे) केनचित्‌ प्रतिष्ठापित इति प्रतिभाति। एव मेव प्रतिष्रापितोय मेतादशो देद्यक एव 
कामकोटि पीठ इत्यत्र कांश्चन हेतून्‌ प्रददाय्रामि । 


(1) सवा दवेतपीठाचाये सम्प्रतिपन्ने विथारण्य श्र विजये कामकोटि पीटठाधिपानामेवा प्रामाण्या शङ्का ! 
नान्येषां 1 खातिरिक्त पीठ चतुष्टयमप्याधशङ्कर प्रतिष्रापितमेवेति तेप्य्गकुर्बन्त्यथापि तन्तत्पीटाचार्यं सम्ध्रतिपन्न विथारण्य 
शङ्कर विजयं तदुपच्ह्यक प्रमाणान्तराण्यपि नाङ्गीकुर्वन्तीव्येष एको हेतुः ॥ 


(2) चतुःषशकिलालङ्कार सार्वेभोम श्रीगु रवेज्कननराल्निनामकेस्स्वरिष्यप्रायरैः कश्चन ‹ सिद्धान्त पच्निक्रा › नामक्र 
भन्थः पञ्चसप्तत्यु्तरा्टादशरात सङ्भयाक (1876) ह्रणराके प्रकाशयितः पुनमुद्रापितश्च पचचविंशत्युत्तरेकोन विंशति राता्द 
(1925) 1 तत्र, श्रीमदादि शङ्कर प्रतिष्टापितः कामकोरिपीठ एवेति। वियारण्य प्रतिष्ठापितः पुष्परगिरि पीठ इति 1 
तच्छिष्य परम्परागतः “श्गरीपीठ इति । श्गेरी शिष्य परम्प्ररागता कूडली, यामन पीठाविति तन्पीढ विरुदावलीस्तततन्सुद्रा- 
दींश्च भरमाणतया प्रदर यवे निणैयोसिकृतः। सख निणेगय्रः केवलं ॐगेयाः पुष्पगिरि प्ररिष्यत्वेन विरूपाक्षि शिष्यत्वेन च 
निणेय करणात्तदुभय परीठादरमात्मनः कामकोटि पीठस्य सम्पा तदनुमिचित्वा श्गैरी शस्तभब्रप्रवरीनापेक्षामात्राच्छरत प्रयत्न 
इवाभाति! सोय प्रयत्नोपि निष्फल एव । यतोत्राथापि विह्गक्षशालापीठः पुष्पगिरिरिति। तदुभयमूलघ्थानन्तु शगेरी- 
व्यत्रत्यास्सरवेपि महाजनास्त्तत्पीठाधिपा अपि निवि चेकिः्समेत्र फणन्ति। तस्माषामेधविध श्रयत्नोप्यफल एवेत्य 


परोहेतुः 1 


(3) एवमात्मशिष्टाभूतेः “श्रष्टलूरि कृष्णखामिय्य ' वयद्वारा श्रद्यापयिते ' श्रीमजजगद्‌गुह्ट शद्भर 
भगवत्पादाचायै चरित्रा °ख्यग्रन्येपि सर्वधा काची कामकोटि पीठस्यैव प्राधान्यमिति। तत्रेवकाञ्च्यामादि शङ्कराचार्य 
अन्तदधिरइत्यायस्ति। विद्यारण्य शङ्करविजयो अश्रामाणिक इतिच। अत्रापि विचायैमाणेयथाक्थधिलत्तद्विमर्दाकद्वारा 
विद्यारण्यशङ्करविजयाभ्रामाण्य निधांरण एव स्रामीष्ट सिद्र्नान्यथेत्येष लोकरिकोपायस्तैराश्त इत्याभाति। किलास्मिन्प्रन्थे 
श्रीमदायश्कराविमांवकालनिणैयाथ श्रीमदाचार्यैभ्यस्सुधन्वना सार्वभोमेण समर्पिते तास्नशासने युधिष्टिए शके त्िषष्ठयुत्तरषडर्वि- 
दातितमवत््रा (2663) आश्चिनञङ्क पू णिमातिथिर्वतन इत्युदाहत। तत्ताप्रशासने तावदुब्रहमक्षत्रायस्मलप्मुख निखिल 
विनेयखोकं सम्प्रार्थनया चतल्लोधम्मराजधान्यो द्वारका, बदरी, जगन्नाथ, शङ्गऋषि क्षेत्रेषु शारदा, ज्योति, भोगवधेन, 
श्गेरी मटठापरसंज्ञका संध्थापिता इत्यादि। असिनिन्‌ तान्नशासने मुरेश्रणचाय द्वाप्का पठ प्रतिश्रापिता इति मटठाम्नायादौ 
"इद्गेयमिवेति वैत इत्ययं विरोधोसामि्मठमीमां सायां परिहतोस्ति। एतद्विरोधसिद्धसिद्धिभ्यामपि न कामकोट्‌ युपकारो 
भवति। पीठचतु्टयमेवोचिखतमस्ति। नास्ति कामकोटि पीठ वाक्तां गन्धोपि। तस्मात्तत्कालनिणेयार्थमेतलाग्नरासनो- 
दाहरणकनरभिः श्री. ऊ. स्वामिग्याव यैः कथवा कामकोरिपीठ प्राधान्य निधारणमक्रोति न ज्ञायते विवेकरिभिः। 

तस्मात्पयवसानत एवंविध लोकरिकोपायैयंथाक्रथच्चि द्वेयारण्य शद्भरविजयाश्रामाण्य पूर्वक्रात्मीय कामकोटि पीठ प्राचान्य 


निधररिणप्रयत्न परत्वमप्य परोहे9ः । 


(4) एवेविध ग्रन्थानां प्रकृटनद्रारा %गेरीतः स्वात्मनः प्राधान्य सम्पादने क प्रयल्नवन्त ए वेतत्पीठारम्भका- 
चार्यभ्ररतयोपीत्यनुमानात्सर्वेपीठ व्यतिरिक्ततया चैतन्मात्रानुकृूछतया परिद्श्यमानानन्दगिरि शङ्भरविजयोप्येवमेवतन्नामकेन 
केनचिद्‌ प्रथित इति प्रतिभातीत्ययमन्योदेतः। ् 
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श्रीमजगदुगुर शाद्भरमठ विमा ` 


(5) क्रञ्च, ये ये पण्डिताः न्यातिनोवा कामकरोरि पीठामागमिष्यन्ति तूस्तानेवे प्रच्छन्ति। `तत्पीठाधिपा 
किमिति ‹ भवतां शखङ्गेरी पीठ विषये यादशोभिमानो वत्ते तादगेवास्मत्क्रामकोटि मठ विषयेपि करीन्येति। भवन्तस्न्नन्पीटा- 
नचारादि प्रारदशिनः क्रक १ तस्माद्कत शगेरीपाठ पूजादि साम्प्रदाया अम्मत्साम्प्रदायेभ्यो अतिरिच्यन्तेवा अस्मत्साम्प्रदाया 
एववातइति। एवमेव निरन्तरमागन्तुकरान्‌ वदन्तः शङ्गेरीजिगीषया वन्तैन्त इल्यत्र- (1 ) श्रीकराशी पच्गङ्गेर मडाधीश्वर 
श्री 108 व्रह्मानन्दसरखतीखामिनः (2) श्रीमदनन्तपुर वास्तन्याः श्नीमघ्पुष्पगिरि संघ्थान सुद्राधिकारिणः त्र श्री 
काल्वचेन्नु शाल्चिणः (3) काकरिनाडा पुरवास्तव्या नैष्ठिक ब्रह्मचारिणो वेदशाघ्ठश्रौतपारीणाः त्र° श्री वेपल्वाय 
रोमशाच्निगः) एतेचैवविधादचान्ये महाशयाद्य्मिन्विध्रये बहवः साक्षिणोव्तन्ते। तस्मात्पीठाचार्याणामेवैविध 
प्त्र्तिएप्यपरोहेतः । 


(6) करिब, पुतक्राची प्रभुगाखयद्यभिषेक समये श्रोमजगद्गुर गेरी पीठाधिपाहृने कृते तथेवागच्छामित्या- 
चार्याक्ति मनुखत्य कांचीव्रभुणा तत्र तत्र॒ मध्येनागं गजाश्वादियानसाधन सन्नाहेपि कते कस्माचनन्यावदहारिकटेतोः काश्च 
राजघ्रानीं प्रति खगुह्णमनमनङ्गकुर्वत्यु श्रीम-महिश्चरपुर महां राजेषु पुनरनागतेषु शग्डेरीपिरटाधिपेषु काश्वीम्प्रति, तदनागमने 
प्रतीक्ष्य तन्मन्तरितव यः काञ्च्यामेव कञ्चन कर्मनिदिनमाह्रूय तदधिष्ठात्रको जगद्‌ गुह कामक्रोरिपीठ इतिनाम्ना गेरी प्रतिपक्षतया 
कश्चन पीठो, अन्यमिन्द्ह्रिष्यामीतिवत्‌ , प्रतिष्ठापित इति । तत्र तत्र श्रूयमाणः प्रवादोपि पूर्वाक्तोपष्टम्भकहेतुरेवेति। 


एवमादिभिः सद्धतुभिनेकविधैरेतावतास्मामि दृष्टो भयपक्ञीय पत्रिकावलोकनेन चात्रत्य पन्डित पामर 
प्रवादमयखत्याप्येष एव निर्णयोयास्म दन्तरक्गमारोहतीति शिवं ॥ 


इत्थं श्रीशङ्कर किङ्कर परमाणुः तकं वेदान्त विशारदः सुदिकोण्ड वेद्भटाम शास्त्री, 
अचिर आन्ध्र देदीय पण्डित परिष्रत्कार्यदर्ा, 6-8-1935 


<© 


ध्री चन्द्रदोखर शाघ्रो ते जङ्ग, श्री कारी 18-8--1935 के पत्रमे ठिखते हैँ :- 

सारे संसार में यह वात प्रसिद्ध दहै क्रि जव धर्म की अवनति, अधर्मं का प्रचार एवे अत्याचार की मत्रा. 

दिन दिन अधिक ब्रढति जाती है तब करुगामयी भगवान्‌ इस खत्युलोक्र मे मनुष्य वेष धारण कर.-भसाध्य अपनी अमा- 

नुषिकर लीला से उन अत्याचारों एव अधर्मो को ध्वंसकर संसार में शान्ति प्रदान कर, अपनी टीला समाप्त करत है। 
ध्री भगवान्‌ गीता में स्पष्ठूप से इसका उकेख किया हे :- 


ˆ परित्राणाय साधूनां विनारायच दुष्कृतां । 
धर्मं संश्ापनाथांय संभवामि युगे युगे ॥ 

° यदा यदाहि धर्मस्य गलानिमैवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्माने खजाम्यदह ॥ ° 


खष्टि से आज तक्र कईं मदात्माओं एवे अवतार पुर्षों की अमानुषिकं लीला कई पुस्तकों द्वारा पढ एवै सुन 
चुके हैँ। इससे विश्वास पूर्वैक भक्ति हर एक हिन्दुओं के हृदयम जा वस जाता ही दहै! उसक्रानार कमी नही 
होता। रामावतार छृष्णावतार हए कर सल्ला वष .व्यतीत हो गये परं उनका नाम सों के हदय मेँ वसा हु है । 
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जब जेन, बोद्ध, चा्वांकादि अवैदिक मतों का प्रचार अधिक था, अद्रैतवाद का न्यूनभाव था, जन मांसाहारी एव 
राक्र गुणों से युक्त ओर ब्राह्मण कुरु सव अवेदिक विधि से पूजा पाठ करते थे, तव कैटासवासी साक्षात परमपिता 
परमेश्वर श्न शङ्कर नाम धारण कर मनुष्य वेषे इस रत्युखोक मेँ श्री कारी नामक भ्राम मे नम्बृद्रि ब्राह्मण दम्पति श्री 
शिदगुरु आयाम्बा के पुत्र के रूप में 2656 युधिष्ठिर शक्र मेँ अवतार ली। काठरी प्राम करट देश मेँ पूर्णां नदी के तर 
पर बसा हआ है । श्री मजगदूगुड 1008 श्री श्री मठ शारदा पीठ के श्री शरराचायं श्री सचिदानन्द दिवाभिनव 
छरसिह भारती खामी जी अभी हार सन्‌ 1910 ३० में कोचिन एवै टावनकरोर मदाराजाओं के संदायता से इस भ्राम 
का उद्धार कर श्री आदशक्राचायं जी की मूति, पाठशाला, छत्र इत्यादि स्थापना की दै। श्री शङ्कर भगवत्पादाची्य 
का आवागमन इनके अवतार के पूर्वं छवि हुए कई पुराणों मे उल्लिखित हे । 

केरले राश म्रामे विप्रपटन्यां मरदंगातः। 

म विष्यति महादेवि शक्रराख्यो द्विजोत्तमः ॥ (शिवरहस्य) 

ˆ चतुर्भिस्सह शिष्यैस्तु शेकरो.ऽवतरिष्यति। " (वायुपुराण) 


इनके अतिरिक्त कूम, लिग, इत्यादि पुराणो मँ भी उचछिखित र्हैँ। श्री विद्यारण्य, वेदं भाष्यक्रता, अपने 
दाकर दिग्विजय में इनके अवतार का वणेन अद्वितीय षूपमें क्रिया है-“ लग्ने ञ्चुमे श॒भयुते खघुवे कुमारं श्रीपार्वतीव 
खुखिनी श॒भवीक्षिते च 1 जाया सती दिवगुरो निज तुज्ग संख्य सूर्य कुजे रवि सतौ च गुरौ च केन्द्रे ' 


इनका चौखकमं तीसरे वषै मं, उपनयन पवमव मे, पिता करा देदान्त उपनयन के उपरान्त, सन्यास 
परिग्रहण अष्टवषे मे, एवं प्रस्थानत्रय भाष्य 16 वषं मे खमाप्त हुआ, यह सा्मैजनिकरदहे। ईन्दटनि पांचवें वसे 12 
वधे तक सारा अध्ययन समाप्त क्रिया। माता के आज्ञा से सन्यास परिग्रहण कर श्री गोविन्द भगवत्पादाचायै जी जो 
नर्मदा नदी के क्रिनारे तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच मदावाक्यों का उपदेश लेकर अपना दीक्षा भी लिये। 
^ अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वाद स्व शाघ्नवित्‌ । 
षोढश कृतवान्‌ भाष्य दवात्रिरो मुनिरभ्यगात्‌ ॥ ° 


अनेकां तीथे स्थानों मे यात्रा ओर मन्दिरं का उद्धार करते हृद श्री शङ्कणचाये जी प्रयाग राज पहुंच वदां 
श्री कुमारि भट करमूक्राण्डी को अद्वैत ज्ञानोपदेश कर, एवै श्री काडी में श्री वेदन्यास को शाल्नार्थं से सन्तुष्टकर, वहां से 
मादिष्मती की ओर बढ, मण्डन मिश्र नामक कर्मकान्डी को वाद विवाद से पराजित कर, उनको चतुथाश्रम दे, सुरेश्वरा - 
चार्य योगप दे, जगह जगह शाघ्ार्थं अन्य मतावरम्बियों से कएते हुए सव को पराजित कर शद्धा द्वैत की स्थापना की ! 
सश्रार उधन्वादियों को भी अपने राज्य मं वैदिक माग करो ही राज धमे बनाने को कवुकवाकर नेपाल के सम्राट वृषदेव 
वर्मा के पास जा, वहां के वौद्ध विहारों को ध्ववेस करा कर श्री पञ्युपतिनाथ मन्द्र का जीणोद्धार करके एवं वदरी 
नारायण भदिर के बादर त्रिश्च गढवाये। सारा मे उनके अद्रैतवाद को यों कह सक्ते हैँ:- 
^ दलोकराद्धेन प्रवक्ष्यामि 
यदुक्त प्रन्थ कोटिमिः। 
ब्रक् सत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ ` 
८ नाकि द्रत मेदो यत्र. ° 
ˆ 600 ध 
ध € © © 
५ 5\/8) 18118110 (31121801) \/©५8 [५५11 \/88185]. ९. 2\/ 60810011 


--4 


` कत ऋ 


श्रीमजनगदुगुर शाङ्करमठ विमां 


मण्डन मिश्र के पराजय उपरान्त सरसवाणी रूप शारदा को साथ लिये श्री ऋष्य -ग्गाश्रम पहुंच, तङ्रभद्रा 
नदी के क्रिनारे शारदा को स्थापन कर, उनसे वहीं सदा रहने के लिए प्रार्थना कर, अपने किए एक मर स्थाप ^कर, 
वार वषे खथ शारदा की सेवा एवं शिष्यगणोँ को अद्वैतोपदेश करते रहे। वाद्‌ वहां अपने स्थान मे अपने चार शिष्यों 
म से क्त यजुर्वेदी श्री सुरेशवराचा्य को बैठा, आसेतु शीताचल पर्यन्त निवासी शिष्यगणों के वैदिक आचार व्यवदाप्रादि 
विषय मेँ शिक्षणाधिकार दे, खयं उत्तर दिशा की ओर बढे। पश्चिम के द्वारका मठ मँ सामवेदी पद्यपादाचार्य, पूर्वके 
जगन्नाथ मठ में ऋग्वेदी हस्तामलकाचार्थ, उत्तर के ज्योतिम्मठ में अर्धवणवेदी तोटकाचायै वा, कादमीर मे सर्वज्ञपीठा 
रोहण कर, खयं बद्रंकाश्रम से देवताओं के साथ अपनी वत्तीसवँ वधर म अवतार लीरा समाप्त कर सीधे कैठास पहुचे । 


श्रीमच्छेकराचाय जी का चरित्र सव एतिहासिक सरली ही में लिखे हुए मालूम पडते हँ। क्म, लिङ्ग, 
वायुपुरार्णो, शिवरहस्य, चरहत्‌ ज्योतिषाणैव म्रन्थों, मठाम्नाय (उपनिषद्‌, सेतु एवे चन्द्रिका), शङ्कर दिग्विजय 
गधों विधारण्य (वेदभाष्यक्तां), चिद्विलास, सदानन्द, एवै गुरुपरम्परा चरित्र ओर नवीन अनेकानेक विजयो 
मे, मत मतान्तर के पुस्तकों में भी चारों दिशामें चार वेद ओर उनके चार महावाक्यं को विभाग कर, केवर चार 
ही मठो करा स्थापना कर, चार दी शिष्यां को बैठा, अपनी अवतार टीला समाप्त की। यहस्पष्ट रूपसे उचिखत है 
जो क्रि सवको विदितदहै। परन्तु कहीं पांचवें मठ का उख नहीं हे। 


आजकल कुछ वर्षा से म एक पांचवें मठ का नाम पच्रिकरा द्वारा देख रहा हू। केवल एक मठ का नया 
निमांण न हुआ पर इस पचम मठ के श्री महन्त जी अपने को एक मात्र श्री मजगद् गुरं घोषित करते हुए, अन्य मठा- 
धीषों को केवल श्री गुह पदवी के अह हैँ प्रह्यापन करते हुए, अपने मठ को गुर मठ एवे श्री शद्कराचाये स्थापित वार 
मठों को शिष्य मठ प्र्यापन करते हुए, अनेक शहरों मं पय्यटन करते हुए अव आप कलकत्ता पहुंचे हैँ। खना है कि 
कुम्भकोणमठ के श्री महन्त जी ने अनेक पुस्तक नूतन बना बना छपवायी है! यह भी सुना करि आप महाराज ने 
अपने मठ के लिए एक नया मठाम्नाय मी तैम्यार कीदै। 


चाहे जो हो, साधु सन्यासी के नाते उस मठ के अधिपति को खागत करने के किए सव तैप्यार ही रहै। 
इसमें क्रिसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। कतिपय गण्यमान पुरुषों से जो यद प्रचार करायाजा रहा है उसमे तो 
महान्‌ रहस्य माम पडता हे । इससे तो भोले भाले धर्म प्राण पुरुषों को भ्रम मेँ डालकर, ये लोल अपना उल्लू सीधा 
करना चाहते हँ । हो सक्ता है शायद, आज आयश््कराचायं द्वारा स्थापित चार पीठो की अपेक्षा कांची कुम्मकोणमठ 
टी अधिक सगरद्धशाटी हो, उसके अधिप्रति महाराज दही तपस्वी एवै पुरुषार्था हो, पर इससे न तो उनका मठ दी भाय 
शङ्भराचाय द्वारा स्थापित मठो की तुलना मे आ सकता है ओर न उनको एक मात्र जगद्गुरु के नाम से विभूषित किया 
जी सक्रता हे । 


उक्त मठ के अधिपति के विषयमेंश्नरी का्ञी पुरी में 30 सितम्बर 1934 ० को एक विराट विचार सभा 
काशी के प्रतिष्ठित विद्रानों एवं परिव्राजको की इडे! उस सभा के सभापति काली के प्रतिष्टित विद्वान पण्डित प्रवर श्री 
हाराण चन्द्र भद्वाचायं (्रो° गवर्मेन्ट काठेज) थे। चार धटे वाद विवाद्‌~उपरान्त यह सर्वं सम्मति से प्रसाव स्वीकृत 
हुआ कि आद्य शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित केवक चार ही मठ हैँ ओर श्री कांची कामकोरि कुम्भकोण मठ श्री आयशङ्करा- 
चायं द्वारा स्थापित नही है। मेने कारी के प्रतिष्ठित पंडितो द्वारा प्रकाशित नोरिस को सी देखा, इसके अतिरिक्त तै ने 
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खण्ड--3 


काजी के प्रसिद्ध परिव्राजको एवं पन्डिता का निणैय भी देखा जिसमे अस्सी हस्ताक्षर ह। इस निणैय में उक्त मठ के 
विषयमे सविस्तार आलोचना कर यह निणैय क्रिया गया है कर यह मठ शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित नदी है। पं. सीताराम 
शाल्ञी, न्यायाचाये, एवं प° ज० ग° विश्वनाथ शमां (51 हजुमान घाट, श्रौ काशी) से धकारित श्रीमजगदु गुरं शाड्कर 
मठ 'विसशे को भी मने पढा। इसी प्रक्रार का निणीय सर्गाय म० म० प° शिवकुमार शाल्ली जी, मन म श्री कैलास 
चन्द्र॒ भद्यचाये, म० म० प. सुब्रह्मण्य शाघ्ली जी, प० सीताराम शाहली जं प्रभृति प्रसिद्ध 80 पण्डितों ने भी 
48 वषं पूवे एक निणेय केवल चार मरु होनेक्रादहीक्रिप्राथा। गन्‌ ण मार्च गुरवार को कलकत्ते के दिवकुमार भवन 
म कछ पन्डिता की सभा की आहान क्रिया गया था। उस सभा मे अनेक प्न्डितों का भाषण हुआ। कलकत्ता 
ब्राह्मण सभके भूतपूव मन्न प° कालीचरण जी शमां एवं परं वञ्देव शाघ्नी प्रभृति पण्डितो ने भी इनके मठ कोश्री 
शद्कराचाये इरा स्थापित नहीं है ठहराया था गत्‌ 11 अप्रैर सोमवार के दिन एक सभा कलकत्ते मँ भयी थी, जिस्म 
श्री श्र गङ्गाधराश्रम खामी जो, उप सभाप्रति, अखिल भारतवर्षीय आचाय सम्मेखन्‌ , के प्रस्ताव पर यह सर्वै सम्मति से 
निश्चित इआ कि भगवान श्री आद्य शङ्कणचाये द्वारा स्थापित केव श्री %ङ्गेरी, द्वारका, गोवडईन ओर ज्यो्तिमठ चार 
ही हं ओर इनके अतिरिक्त कोड दूसरा मठ श्री आय शङ्कराचाय द्वारा स्थापित नहीं है। इस प्रस्ताव का समन पण्डित 
प्रवर श्री अक्षयकुमार शल्ली जी ने की! वल्मान गोवधन मठ के श्री शङ्कराचार्य जी ओरश्री ्रङ्गेरी के वसमान श्री 
शङ्भराचाये जी, ये दोनों मदात्मा तार दवारा अपनी सम्मति प्रगट करते समय यह स्पष्ररूप सै वतकाया है कि कांची 
कम्भकोणमख श्री शङ्भराचाये दवारा स्थापित नहीं है। इस उपस्थिति मे जव तक्र निम्नङिख्ित प्रःनों का उत्तः सप्रमाण 
मन्थ के आधार पर नहीं मिक्ता तच तक्र किस प्रकरार्‌ श्री कांची कामकोटि कुम्भकोण मठ को श्री आयश्कराचार्य द्वारा 
स्थापित माना जाय । पद्‌ पदर पर शङ्का अधिक्रदही वढतीजारहीदहे। 


।#॥ 


(1) “शीविशवश्वर स्ति“ ओर अन्य धर्मशाल्न पुस्तके जो यतिधर्मं क विषय को वताती है, उनमें 
केवर दस नाम ओर चार सम्प्रदाय ही दिये गये हँ । (1) तीथं (2) आश्रम (3) वन॒ (4) अरण्य 
(5) गिरि (6) पर्व॑त (¶) सागर (8) सरखती (9) भारती (10) पुरी 


श्रोकंची ऊम्मकोण मट के ग्यारदवां नाभ “इन्द्र्ष्ती' ओर मिथ्यावार (पांचवां सम्प्रदाय) 
कब से उत्पन हआ १ इनके प्रवरतक कोन थे ओर किन आध्रारों से यह ्रथा मे लया गया१ श्रीशङ्कराचार्य एवै उनके 
चार शिष्य किस सम्प्रदायके थे! 


(2) म खनता ह कि आदयश्कराचायजी चार महावाक्यं चार वेदों का (छकर्स्योपनिषद्‌ अनुसार) 
अपने चार शिव्यों को चारों मों श्रीश्री, द्वारका, गोवधन ओर ज्योतिम्मठ के व्ये उपदराकिया। मै जानने 
के जिए उत्युक ह कि कांची कामकोटि कुम्भकोण मठ केलिए कौनसा महावाक्य किससे उपदेश किया गया ९ 
महावाक्य का क्षण क्या है १ “ॐ तत्सत्‌ * इसमे महावाक्य का लक्षण हे या नहीं! 


(8) श्रामाणिक्र शङ्कर ॒दिग्विजथों विधारण्य, चिद्विलस, सदानन्द, ब्रह्मानन्द, इत्यादि ग्रन्थों मे इस 
कुम्भकोण भट का बिल्कुल उल्लेख है ही नहीं । अव ये क्रिस आधार से अपने मठ को गुमठ कहते है१ क्यों नदीं 
इनका मदै का उक्ेखन “ मठाम्नाय ° श्रश्कराचायं से खये रचित्‌-मरन्थ मं करिया गरा १ 
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तत्त्वनिधानम्‌ म रेकडेनम्बी प० डि० सुत्रह्मणिय अय्यर, मदरास से, 27-8-19035 के पिं मं 
लिखते दँ :- 


ˆ हरटीलावताराय शङ्कराय परौजसे 
कैवल्य कलनाकल्प तरवे गुरवे नमः ॥ ° 


श्री केलाशपति परमेश्वर ने छोकोद्धारणार्थं सनक, सनन्दन, सनत कुमार तथा सनतसुजात्‌ आदि चारो को 
कैलास पर्वत म दक्षिणामूति के सदृश बरगद ब्रक्ष के नीचे ज्ञानयुद्रारूढ होकर इनको अनुग्रह किया था। येप्रभुजो 
परमदिव प्रणव नाद खूप होने के कारण एवं सनक्रादि उस प्रणव का चार पाद होने से, वे चारों प्रणवनादपाद चार 
सनकादि ब्रह्ममानसपुत्र हुए 1 इसके पहले सष्टिका मेँ उपदेश किया हआ है । ये चारों कैलाश मंडल के चारों दिशाओं 
मे -पूरव सनक, दक्षिण सनन्दन. पश्चिम सनत्कुमार ओर उतर सनत्युजात आदि मठ भगवान के द्वारा स्थापित करिया इआ 
है। सभी महर्षिन्रन्द इन चारों मठो के शिष्ययथे, हैँ ओर रहेंगे कैलास सीमा मेँ भगवान द्वारा क्रिसी भी समय 
म पांचवे मठ की स्थापना नहीं हुई थी। पांचवे मठ की कोई आवश्यकता मी न थी। यह विवरण “ शैवभूषण ° नामक 

ग्रन्थमेंहे। 


जव इस भारतवर्ष मेँ अधर्म से परिपणे एवं मयुष्यकोरि को सत्य की जिज्ञासा करने की शक्ति न होने के 
समय मे तब भगवान ईश्वर ने सनक्रादि चारों को इक्त भूमि में जन्म केने की आज्ञा दी। वे शङ्करभगवत्पाद के नामसे 
अवतीणै हृए। परमेश्वर के अंश रूप मँ अवतीणं हुए शङ्कर पुनः दक्षिणामूति खरूप लक्षण यहां प्रदर्दत करने के हेतु से 
शङ्कर अपने बाल्यात्रध्या मेँ ही सन्यास ग्रहण करके, भारत परिश्रमण करके, सनकादि चारों के प्रतिषूप म यहां जन्म 
किए श्री सुरेश्वर, पद्यपाद, हस्तामलक्र, नोटक आदि के नाम से मुख्य गणां को श्राप्त करके, त॒ङ्गानदी तीर पर दक्षिणा 
मृति खूप म इन चारों शिष्यां को ब्रह्मविया का उपदेश दिया। पूर्वै, दक्षिग, पश्चिम व उल्लर दिशाओं मं, पूर्वकाल 
मे जिस प्रकार कैलास मंडल मेँ चार मठ ये, उसी प्रकार इस भारतभूमि मं मी चार मटों व मठाधिपतियों की स्थापना 
की। येक्यारहैँ१ प्रथमतः श्री %ङ्गेरी अथीत्‌ सर्वज्ञ शक्ति संयुक्तं शारदा पीट, दवितीयतः द्वारका, तृतीयतः जगन्नाथ 
पुरी, चतुर्थतः बद्रिकाश्नम आदि चार मठ दहैँ। इन चार मठों म गेरी मठ को श्री मजनगदुगुड आदि विशूदावजि तथा 
उनको सर्वशाक्तिदायी श्री शारदा करी तुरीय किरीट भी प्राप्त है। अतः आसेतु हिमाख्य तक तब्रार्दणिादि सबं वगां के 
लोग इन चार आम्नाय मठां के सेवा के पात्र हांगे । 


कुम्भकोण आदि ङ अप्राचीन मठ (मटाधीष) न केवल हम ही ्राचीन मूल मरठाथिपति हैः पसा ग्वं से 
बोलते हँ वरन्‌ इन मदान्‌ गुरूपरम्पराओं से भी उ कोरि के गौरव के भागी है ेषा कहना, मेरे विचार से ये पुरुष 
कलिका के ग्रहरूप (कलिचेष्टा) मँ जन्म लिया हे । 


यदि पाठकगणों को मेरे इन विचारों पर कुछ भी सन्देह हो तो वे मेरे से संपकं स्थापित करर तो मे भरसक 
उनके शङ्काओं को निवारण करने को तैप्यार &। 
(दन्द अनुवाद) ˆ क 
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` " वेङ्कम्मपेट अग्रहारं (विशाखपष्टनं जिका) से तथा अनकाप्ह्ली सभा का निणैय समेत 20 सजनो के दस्ताक्षरयुत, 
17- 9-19835 तारीख करा प्राप्त हुआ व्यवस्था विवरण :-- 


महागया, श्नीशाङ्करमठविमशं नामक्र ग्रन्थः कन्दकट्सवाङ्गिण मधुर रसाग्रतमय इत्युक्तिर्ना तिशयोक्तिः । पुराकिन 
श्रीशङ्कराचाये भूमण्डलममिग्याप्य सस्थितानि बौद्ध दुम्मतानि नाम मात्राण्यवरेष्यर सर्वत्र मरतखण्डे अद्रतरसाग्रतान्यासिच्य 
अद्वैतमत शिक्षारक्षणाय भरतखण्डस्य चतुर्दिश्च ऋगादि वेद तुषरप्ीय रहस्यानि चत्वारि महावाकय।न्यन्व्थयितं चतुरो 
मठान्‌ स्थापयन्‌। तेषु “गेरि, द्वारका, ज्योतिर्मठ, जगन्नाथ इत्यरभिधरनेषु गेरी मठस्तु सर्वश्र्ठतया भरत खण्डे 
स्वेदिग्विभागेषु आचायतो दिग्विजयाधि कारमाप्य तद्धम्म राजध्रानीनां शि पेभूष गमित्यथ्ापि कीर्ति वहन्नरित । त्रिखोंकर विदितः 
सननेवंस्थिते अन्यमिन्द्दरिष्यामीतिवत्‌ कांची कामकोरि पीठाधिपा इति सख्वात्मानः प्रकथनं मपि प्रथमतोटास्यास्पदमेव। 
कामाश्नोदेनी किलक्रा्वी कामकोटि पीटाथिष्टायिनी। एव सति वयद्काश्ची रामको ट पीठाधिपतय इद्युज्ञेखन परिदासास्पद- 
मित्यत्र नोविवादः। स्वीयं पीठं आदिराद्कर निभ्मितमिति अथ च चतघ्लोधम्मराजधान्य्रः सखशिष्यषीटपरम्परागताः, 
वयमेव जगदृगुरवः, तदितराच श्रीगुएवः, सखकीय शिष्योदितमेव परमं प्रमाणमितिच श्रीकाञ्ञी रामघद्रप्थ साङ्गवेदवि्ाटये 
स्यं खवाचा प्रक्ररीकरण अनवसन्नरकाकुसतयामष्योपदिग्धमिवारिति अन्तरेणेतोपि परमद छकरदस्येध्यायुपनिपत्सु विस्पष्टं 
भ्रक्रारितानि तत्त्वमस्यादि वेदचोदित महावाक्यानि विहायोन्ततसदिव्येतन्महां वाक्रयरमससदीयमिति वदन्तः सन्तः काक्ञीयात्रा 
निमित्तमिषरतः स्वज्ञनाम सम्पिपादयिषवः पामरजन सम्मोदकर वाक्रयान्येव। प्रयुज्ञते न स्वाभांधायरकानि। भरत खण्डे 
विथामानद्रेत मठाः धम्भराजधानीनां शाखात्वेन नवीनतय्रा परिकर्ता इत्यत्राप्यविवादः। प्राचीन शास्त्रमुत्छज्य कुर्वन्ति 
च नवं नवमिति केदार खण्डोक्तिमनुसरन्तस्तात्कराछिक्र एण्डिताः प्राचीन शस्त्राप्युत्छञ्य नवंनवे चित्र विचित्र प्रन्थेमारचयन्तो 
अन्धगोलङ्कुक न्यायानुगामिन एव । वेद प्रमाणज्ञानां यथार्थं ग्रहणाय गुरुभक्ति पुरस्सरेण विज्ञापरयिता भगवत्पाद 
परम्परान्तमेत शिष्यरेणवः ॥ 
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°-प० श्रीच्देगम्बए शाघ्नी, रत्नागिरि सस्रत पाठराखाध्याप्रक, रत्नागिरि, से 8-10-1935 को प्राप्त 
पत्र का विवरण :- 


अयि महाभागा, धर्मश्रद्वाकवो ऽभिनिवेशङ्रन्या विद्वा तः श्रुण्वन्तु भवन्तः क्रिचिन्मदमित्रेतन्‌। श्री मदाय 

शङ्कराचार्यः साक्षान्मदहेश्वरावतारभूता अस्यां ए्रथिश्यां नासिकान्‌ विच्छेतुं धर्मश्रद्धाटश्च निःसंज्ञयान्कतुं धर्मदास्िमिकांश्च 

दमयितुं श्रजापालक्रान्‌ राज्ञश्राुध्रहीततभवतीगांः। तैश्च खकीयवुद्धि वेभवेन सर्वास्तततद्विश्मतप्रतिपादकान्‌ विजित्य राज 

साहाय्येन खधर्मेषु सरवेलो क्रानिथमिताः। तदानींतनोराजा.ऽपि सुधरन्वेति ख॒ग्रदीतनामधेयः प्रजानां खस्धर्मेषु नियमनास्- 

जापालन खक्ररं संजातमिति मन्यमानः सुखेन राज्यं चकरार्‌। ततश्च भीमदाचार्यांणां तथा सुधन्वराज्ञश्च मनति महान्‌ 
विचारः श्रादुर्वभूत्र। कथमिमाः श्रजा अनयेषरीत्या निटन्तरं घखखधर्मेषु निरताः सत्यः सामिचीन्येन व्यवहरेयुरिति । 
उभाभ्यां चैकमत्येनैवै॑विभावितम्राज्ञाचौर्यादि संबि शासनं विधेयमाच्थेश धर्मासनं कायमिति। तत्रराज्ञो राज 
पीरमस्त्येव । आचार्यं पी तु नस्त्येवरेति तदपि स्थापनीयम्‌। तच्च कं पीटमेकरमेव स्थापनीयमुत बहूनीति विचारे संप्राप्ते 
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सति साक्षादाचायांणां कतक्ृत्यत्वादपेक्षाया अभावाजीवन्मुक्तत्वाच न खापक्षया.५.ऽचाय पीठं स्थापनीयतत्वेना.4.ऽपतितःम्‌ । 
अपितु खसेवकां चतुरो.ऽपि प्रियरिष्यान्‌ खसाद्द्यं भ्रापयितुं सर्वखो कांश्च खखधर्मेषु व्यवस्थापयितुं चतघ्श्च दिशो नियन्तुं 
चत्वार्येवा.ऽ.ऽचाये पीठानिस्थापितवान्परमेश्वरः। यथपीदानीं बह्ूनिपीठानि वहवश्वा.ऽ.ऽचा्रां बहूनि च मतानि उपलभ्यन्ते 
तथा.ऽपि न तानि परमेश्वरेणा.ऽ-ऽदिमाचार्येण स्थापितानि, करतु कालमहिम्नापीरस्थाचार्यांणामेश्वरसामथ्यं वैधूर्येण विदयविकल्येन 
चान्येषां सरामान्यलोकानां च विदयाबाहुल्येन पीटस्थाचा यैः साकं स्पधात्विन छत्रचामरादिराज मोग्यवस्त्वमिलाषेण बह्रूनि 
पीठानि बहुमत प्रतिपादकंवहुमिर्लोकेवहुषु स्थटेषु संघ्थापितानि। विया वैभवेन कस्याधित्सामान्य देवतायाः प्रसादेन च 
राजसादाय्यं लोकसाहाप्यं च भवत्येवेति प्रसिद्धमेवेदानीमपि।` तथा च राजसाहाय्येन रोकसाहाय्येन च राजभोगानपि 
कडधवन्तस्तत्तत्पीटस्था आचायांः। तथाच श्रयते-पुण्यपत्तननिकटवरतिनि मयूरेश्वरकषेत्रे निवसन्कधित्तापस आचाय पीठे 
रुच्धवानिति। तथाच केचन विश्द्धमत प्रतिपादन पण्डित्येन केचन च तदीयमत प्रद्यापनेनेव राजभोगान्‌ प्राप्नुवन्‌ । 
नै तावता विचारशीकानां विदुषामभिनिवेशरान्यानां मतवेचित्रय भवति। तथाचा.ऽ.५यशङ्कराचा् प्रणीते मठाम्नाय सेतौ 
प्रति पादितम्‌- 

मटठाश्वत्वार जचायांशत्वारशधुरेधराः। 

सम्श्रद्‌ायाश्च चत्वार एषा धर्मन्यवस्थतिः ॥ 1 ॥ इत्यादि ...... 


तथा च पृवाक्ता्शद्कयचायभ्रणीतमटठाम्नायसेतुद्साश्षास्प्रमाणेना ऽ .ऽचुमानिक प्रमाणानां वाधितत्वाच्चत्वार एव मटाःचत्वार 
एव चाऽ ऽचायां इति सिद्धमित्यलमिति प्रद्रवितेन ॥ 


1: इति शिवम्‌ ॥ 
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कृष्णा तशा गोदावरी जित (आन्ध्र देश) के 81 सजनां के हस्ताक्षरयुक्त 18-10-1935 को 
प्राप्त एक विचार पत्र का विवरणः- 


श्र कृष्णागोदावरी नयोः मध्यदेशस्थितानां जननां विज्ञप्तिः। भो! भो! महाङ्ञया? 


श्रीमत्परम्हेस परित्राजकेत्यादि विश्दाङ्कितैरादिशङ्करभगवत्पाद पूज्येः शाश्वत वेदिक प्रतिष्ठापनाय प्रतिष्ठापितानि 
पीठानि कतिसह्नयाकरानि, यत्र यत्र प्रतिष्ठापितानीति अयतन विवाद विषयी करणं साहसमेव । खुविदितमेव सर्वेषामास्तिक जनानां 
विदुषाश्च चत्वार्येव पीठानि। बदरिकायां, शगपुर्या, द्वारकायां, जगन्नाथ पुर्याश्चाचा्यवर्यैः प्रतिष्ठापितानीति। श्रोमद्वियारण्य 
वयंरपि खकीय शङ्करविजयाख्य माधन्ये, श्रीमद्व्याससुनि विरचिते रिवपुराणेच अन्येषु प्रमाणेषु भ्न्थेषुच स्पष्ट कृतमेव । 
अस्मिन्विचारण एकः प्ररनः सज्ञातः। तस्य समाधानमपि सुविदितमेव । पुष्पगि्यांथ॒पपीठानि भगवतामाचायांणां 
कैलासगमनानन्तरं तच्छिष्य प्रशिष्यैः धम्मे परिपालनासौकयांय न किम्बतिविस्तारित भूपण्डरानी मण्डलीकृत्य प्रतिष्टापितानीति। 
करश्च, काश्चीपुयां कामाक्ष्या उग्रता निवारणाय पुरः श्रीचक्रमेव प्रतिष्रपितमचिायेवर्यैः नतु मठ इतिच । कुतोत्रसंायः। 
युष्मत्प्रनदेवतच्छष्य परम्परागतैर्वियारण्यमहास्वामिभि्ैदिकधमं परिपालना सौकर्याय पुष्पगियांयपपीठानि स्थापिता- 
नीति प्रतीतेः। श्रीमदाचायवर्येः काञ्च्याम्पुनः श्रीचुङ्तप्रतिष्ठापनमेव नतु मठ इति भवत्पररनदिबस्पष्टम्भरतीतेः। खविदित 
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मेव. समाधान । तत्र तत्र उपपीठेषु स्थिताचायांणां बोधनैश्वावांकादिमतजनित तमः, तत्तदौपनिषदर्थं विमं सामरस्य 
पुवैकाखेण्डद्वैताखोकेन द्री कृत्य शिष्यमनः प्रसादडहृल्पयितुमेव ह्यु पधीठ प्रकत्पन। नतुमत्पीठ आदिः, त्वत्पीटो ऽवरः, 
अहमाचायं श्रेष्टस्त्वमवर इत्यादि मत न्यूनिकरण सहायभूतानदङ्कार जनितान्ग्यश प्रसन्गान्‌ समुद्धाव्य अज्ञानिनाममायिकानां 
शिष्याणां मनांसि कलनुषीकल्लं । हन्त ! एतादशान्प्रसङ्गानाकलय्यसङ्घ संस्कारः परिहसन्ति वेदिकमतन्दूप्रयन्तिच । लोके 
ह्ययतनविवादभूत कम्भधोणस्थपीठं आचाय पीठमिति कदापि कथापि नास्त्येव खलु । तथैव कुम्भधोणपीटस्थानां आचार्याणां 
इन्द्रसरसखतीं सम्प्रदायः आदिभगवत्पादानां आचायांणां दशविध सम्प्रदायानां मध्येवन्ध्यापुत्र सदश एव॒ भवतिखड़ । 
तत्पीटस्थ आचायैवर्याणां प्रमाणरहित वाक्य प्रसन्नोप्यसम्बद्ध प्रलाप एवहि । 


1. श्री प प° वोघ्रानन्देन्द्र सरस्वती स्वामि, बेजवाडा, 23-9-35 

श्री वेद्टराम शमां, आयुर्वेद विशारद, गुडिवाडा ५० 

श्री लङ्का नरसिंह शाघ्ली व्या. वेदान्त शाली 

श्री पेप्येरि वेद्धट राव, बी. ए. वि. एल. 

श्री पत्ते पूणे प्रज्ञाचायेल, संङतोपाच्याय, ग॒ण्टरूर 27-9-35 

गृण्टूर मण्डलरिथत वेदिक मतावलम्बिनां अयमेव आशयः श्रीलङ्का वेङ्कट नारायण शाल्ला । 

ध. श्रीपयश्रो वेङ्कटरामसोमयाजट, 16४1760 ए10168807 07 88081710, प्12810 @011९6, 
प १९००६४१ 2.70 [1671067 ०7 087 ० §धपता€छ 10 वलण्टप, 
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श्री वि. भोगप्पा शाघ्ली, 6४760 7 ®ण्ध़््‌ ०1160४०, ७णण४णा, 
9. श्री गुण्डुसूयै अनन्त नरहरि, बी. ए., बि. एल. 
10. डा० आर. छष्णमूति, गुण्टूर 
11. श्री मष्कादि वीर राघव शाल्ली, न्याय विदयाप्रवीण 
12. श्री साम्बशिव घनपारी--श्रीपुष्पगिरि संस्थानं 
~ 13. श्री छृष्णघनपारी-श्रीपुष्पगिरि संघ्थान 
14. श्री अम्बलपूडि नरसिंह शाल्नी, रेपे, पुष्भ्रगीरि संध्ानं 
15. श्रीहररिनागभूष्रण, वाग्येकाररलन, बी. ए., बि. एल., सभापति, सनातनधर्म सभा, मञुलीपटम्‌ 
16. राक्कमण्डि वेङ्कट सीताराम शाली, बी. ए., नि. एल., साङ्गवेर पाठशाला कायदर्शी 
अखिल आन्ध्रदेश सनातनवर्णाध्रिमधम्मेसभा--कायदर्शी 
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17. नडिपूडि अग्रहारध्थानां सम्मतयः श्चेश्नागेश्वरस्वामि, 24-- 9-- 35 

18. वेमूरी नरसिहदाघ्ली, शतावधानी, वापटूला 

19. इत्थमेव ममाप्याषय इति विज्ञापयामि श्रीमद्कादि आज्ञनेय शस्त्री, बेजवाडा 

20. श्रीजगदृश॒रुपीठ विषये उपयुक्त एव अस्मदाषय गोचरो विषयः एवं विद्रद्धधेयः श्रीशिरसनागानन्द्‌ 
सीताराम शस्त्री-नरसरावपेट 


21. शद्भरमन्चि प° उर्द॑मी नरायण दाघ्ली, उपन्यास वाचस्पति, नरसरावपेट 
22. उपयुक्त विष्रयमेव अस्मदाषयः श्री प° प दन्तात्रयेनद्र सरस्वती 
23. बन्डलमूढी गास्सुर्ती श्ाल्ञी, तेना । ४ (इत्यादि 81 हस्ताक्षरं सहित व्यवस्था) 
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सामल्कोट से तीन विद्वानों के हस्ताक्षरयुत ताः 21-9-35 का एक विचार पत्र । २० 
आस्तिक्रमतावलम्विनः प्रव्येक्रा विनयपूविका विज्ञपिः। 
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भरतखण्डे कैकासाधिपतिमांयामाचुषं शाङ्करं बिध्रत्‌ वौद्धादि सर्वं दुमतानि नाममाघ्राणि कृत्वा आसेतु सीताचकल 
यथाविधिवेदमागं संस्थाप्य पुनस्तदग्कानये चतुदिष्चु चतुर्वेद रहस्यानि चत्वारि महां वाक्यान्युपदिरयचतुरः शिष्यान्‌ दिग्विजय 
कैरण प्रमृति सवांधिक्रा रैस्साकं धम्मं राजधरानीतया निम्मि तेषु शख्गैरी, द्वारका, बदरी, पुरी नामकेषु चतुषु पीठेषुस्थातुमाज्ञा- 
पमामास। तेपुसर्वेषु गेरी सर्वश्रेटतया निजावा प्ततयाच अङ्गःचकारेति शिवपुराण, माधवाचाये विरचित शङ्कर विजयादि 
ग्रन्था विस्पष्ट मुद्धोषयन्ति। अवशेशनि सव्राण्प्रपिपी गनि तच्छाखो पशाखक्रानि। अस्मिन्‌ विरोषांशास्तु शाकरमठ विमो 
नामक ग्रन्थे विस्तारिताः। अन्यमिन्द्रह्करिष्यामीतिवत्‌ वथकां ची कामकोटि पीटद्थाः, आदिशङ्कराचाये परम्परागताः, अस्माकमेव 
जगद्युरवइतिविर्दमस्ति, तैरीत्यादयोमच्छिष्याःइत्येवमादिवादाःपामरजन विश्रमहेतवो वेदशाघ्न विश्द्वास्सदाचार विखद्धाश्चेति 
शिष्टजनग्राह्या न भवन्तीति। 


महाशयाः ! 
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म म० प° ताता सुच्चराय शस्त्री (विजयनगरम्‌) तथा 7 दस्ताक्षर सहित आन्ध्र, तमिल, मसर 
प्रदेश के विविध नगरों के विद्वान सजनो से 7--11--1935 को प्राप्त निणैयपत्र। विजयनगर, गुन्टूर, कोल्दर, कावरी 
मदनपष्टी, कडप्पा, अनन्तपुर, वेह्लारी, नेल्ट्र, प्रोडश्तर, कनक, काकनाडा, पिठापुरम, वेजवाडा, एल्खोर, छत्रपुर, 
चिदम्बरम्‌, मदरास, दोलम्‌, वाणियम्बाडी, छकृष्णगिरि, कृष्णराजपुरम्‌ (तिरचि), मदुरे, व्गलुर, मैसूर, रिमोगा 
शङ्रेरी इत्यादि शदरों के विद्वानों का हस्ताक्षर इस निणैयपन्न में हे। 


श्रीकरष्णाकावेरी नयोः मध्यदेगस््रतानाम्‌ जनानान्‌ विज्ञप्तिः। भो! भो! महाशयाः, श्रीमत्परमहंस 
परिव्राजक्रेव्यादि विददाद्भितैः आदिशङ्कर भगवत्पाद पञयै :गाश्चत वेदिक प्रतिष्ठापनाय प्रतिष्टठापितानि पीठानि कति संख्याकान्‌, 
यत्र यत्र प्रति्रपितानीति, अथयतन विवाद्‌ विष्यीकरणम्‌ साहसमेव । सुविदितमेव सर्वषां आसिक जनानाम्‌ विदुषां च 
चध्वार्येव पोठानि। वदरिक्रायाम्‌, ®श्गपुया, द्वारकायाम्‌ , जगन्नाथ पुर्यां च आचा्यवर्थैःरतिष्ठापितानीति । श्नीमद्वि्यारण्यवर्यैः 
रपि स्वकीय रङ्करविजया्यमहाश्रथे, श्रंमतत्याससुनि विरचिते शिवपुराणे च अन्येषु प्रमाणेषु भ्रथेषु च स्पष्टी कृतमेव । 
अस्मिन्विचाएणे एकोप्ररनः संजातः। तस्य समाधानमपि सुविदितमेव । पुष्पगियांदि उपपीटान्ध्नि भगवतां आचायाणां 
केलास गमनानन्तरं तच्छष्य प्रशिष्यैः ध्म परिपालनं सौ कयाय न किम्बतिं विस्तारित भूमन्डलानि मन्डरीकृत्य प्रतिष्ठापिता- 
नीतिं । क्रिञ्च कांचीपुर्यां कामाक्ष्या उग्रता निवारणाय पुरः श्रीचक्रमेव प्रतिष्ठापितम्‌ आचायेव्यैः न तु मठ इति च। 
श्रीमदाचाययेव्येः श्रीचक्र प्रतिष्ठापन पूर्वक मठ प्रतिष्ठापने तत्र तत्र स्थिता आचार्याणां बोध्ैः चार्वांकरादि मत जनित 
मानसिक्तमःतलदौ पनिषदर्थं विमा सामरस्य पूर्वक अ्लंड अ द्रैतालोकेन दूरीकृत्य मनभ्रसादम्‌ कल्पयितुमेवदि, न तु मत्पीठः 
आदिः त्वत्पीठो ऽवरः, अदे आचाय श्रेष्ठः त्वं अवरः इत्यादि मतन्यूनीकरण सहायभूतानि अदहकार जनितानि व्यर्थं प्रसङ्गानि 
परसङ्ग्य अज्ञानिना भमायिकानां िष्यानां मनांसि कलुषिकर्तुं 1 हन्त । एतादृषान्‌, प्रसङ्गान्‌ आकलय्य संघसंस्कतांरः 
परिहसन्ति वैदिक मतं दूषयन्ति च। लोकि अथयतन विवादभूत कुम्भकोणस्थ पीठं आचाय पीठमिति कदापि कथापि 
नास्त्येव खलं । तथेव कुम्मकोण पीटस्थानां आचायांणां ‹ इन्द्रसरखती” सा्रदायः आदि भगवत्पादानां आचार्याणां 
दराविध संप्रदायानां मध्येवन्ध्यापुत्र सदश एव भवति खल! तत्पीटस्य आचायवर्याणां प्रमाणरदित वाक्य प्रसङ्गम्‌ विसम्बद्ध 
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श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाय्यं वर्येव्यादि विरुदाह्धिताः श्रीदादिच्छ्कर पूज्य प्रादाः कुमतानि निराङरत्य 
सैस्थाप्य ष्रण्मतानि1 अद्वैतमतप्रचारार्थं “ङ्गगियादिषु चतुरं स्थनेषु पीठानि संश्यापितवन्तः। तत्र सर्वात्मना प्राधान्य-' 
मधितिष्ठति *श्गगिरि पीठ मित्यत्र न कापि विप्रतिपत्तिः सर्वेषामस्माकम्‌। अस्मदीय सम्प्रदायानुरोधेन श्रीशब्गगिरि पिठाथि- 


पतयो जगद्गुरव इतिनिश्वप्रच विज्ञापयति । 


गा० टनुमच्छास्त्री, प्रधानोपाध्यायः। 
वेद संस्कृत पाठशाला, नेव्लूर, 8--10--1935 
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पं. वि. एस. रामचन्द्र शालनी, विद्वान श्री गेरी मठ, वतमान अध्यापक-वनारस हिन्दू विश्ववियालय, 
अपमे पत्र ताः 9-11-1935 मे किखते हैँ : - 


निश्वप्रचमिदे विपश्चि दपशिमानाः यत्‌ इहखस्वाहेतादि कुमत सन्तमस मलीमसे वैदिकधर्ममागे भगवानुड्‌- 
पतिकलाचूडः श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद सूपेणावतीये दुर्मतध्वांत दूरीकृत्य आस्तिकमतं प्रतिष्ठाप्य प्रकरार्यौ पनिषदं हदयं अनुज- 
म्राह भारत थुवमिति। प्रेर्य च प्रतीच्यादृष्या भविष्यन्ती दुष्करलिनिमिक्तां दुरवस्थां तदपाकरणेन वेदिकधर्मक्षेममाचक- 
कयिषुः प्रत्य्टिपत्‌ %गगिरि द्वारका जगन्नाथ बदरीक्षेत्रषु चतुर एव मठान्‌. अवश्थापयच सुरेश्वर प्रमुखान्‌ चतुरः शिष्यवरिष्टन्‌ 
तेष्विति नेदमनिर्णातिं मठाम्नाय दाकरविजयादि प्रामाणिक म्रन्थपरिशीलिनां श्रीमदाचायं प्रतिष्टापितेषु चतुर्षु मठेषु धर्मपरिपान 
धुरं निर्वहत्यु, तत्रत्य भद्रपीटी (ठ) मल्क वाणा परम्प्ररायाताः गुषवरेण्याः तलत्काल्वडानुगां अधमेपथानुवतितां तत्तदे 
ज्ीयानां जनानां अपाधिफीर्षवः, स्वाशयाचुवर्तिनः विनेयान्‌ (विनीतान्‌) तत्र॒ तत्र न्य्ुृत ॥ तेचावलम्ब्य जनानां सौ 
हृदय्य पूर्वोक्तपीठ चतु्याज्ञा जागरूकान्‌ उपपीठान्‌ अचरीक्द्धपन्‌। एवं गच्छति बहुतिथे काले वैभवात्‌ पापीयसः कलेः 
उपपीटाधिष्ठिताः केचन अवधूय मठाम्नादि भ्न्थजातं, निमाभ्य कैश्चित्‌ कवि वरेव्येः स्वाशयाजुगुणमेष, केश्िदपि प्रामाणिकैः 
अपरामृ्पूवान्‌ भथान्‌ स्वीयमेव मठ श्रीमदाय शक्र भगवत्‌ पादाधिष्ठितमामनतः मोहयन्तः अज्ञजनतां महांतं कोलाहल 
भारमातन्वते॥ इंदो! पापकले ! तवप्रभावतः क्रं किं नैदिकधमेस्य न संभावयिष्यते। एकत्र म्तेच्छायभिभवः, 
अपरत्रासदीयानामेव सुधारकाभिधानां दुरपद्रवः। सम्ध्रति स्वरपि आस्तिकव र्यः एेकमत्येन स्वीय वैमत्यं अपाृत्य, 
सम्भावित सर्वोपश्चवान्‌ विद्राव्य वैदिक धर्मभ्रचाराय करियासमामिहारेण दृढतरे यत्ने आस्थेय, अप्रामाणिकान्‌ ब्रथाकष्टक्षोभ 
पर्यवसानान्‌ स्वयुभ्यमेद न चणान्‌ इु्वादान्‌ स्वयमुत्थाप्य वैदिक धमेमागेस्य निडारारोः समूलघाते हनन प्रयत्नः नितरां दुनो- 
तिनो मानसं। अतोवय सांजचिवं ध्रमभ्यर्थग्रामहे यदवधूयय परावरंवादमाश्याय श्रीमदाचायंकृतमयांदापालनमालम्न्य 
वैदिक धर्म॑माम समुद्धरण एव टढतभग्त्याहं भाजनीमूय श्रीमदाचायै भगवत्मादपरमानुप्रस्य अजुगरदीयुः उपपीठाजिष्ठिता 
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ं श्री कुर्गरी वेंकटरमण शाघ्ली, अध्यक्ष, सुन्दरी विलास संस्कृत पाठशाखा, वेयुर्‌ (अन्ध्र) तथा ध. श्री 
सुदूर शिवरामक्ृष्णमूति शाली, प्रधानाध्यापक, खब्नेश्वर स्वधमं संस्कत कलाडाला, सिकंदरावाद (दक्रन) से 
21-11-1985 का प्राप्त व्यवश्ा। 


विचायं संप्रदायज्ञान्‌ विग्रुर्य च पुनः पुनः। 
ह श्रीमजगदृगुर्मठ निणयः क्रियते.ऽधूना ॥ 
श्री मान्‌ जगद्गुखुरादिशङ्करः दिग्विजयानन्तरं व्णांश्रमधमे परिपाखनाय चतुर्दि्चु चतुरो मठान्‌. ध्थापयित्वा तेषु पद्यपादादि 
धान शिष्यान्‌ अभिषिच्य स्वथ दक्षिणे शक्कगिरि मठे सुरेश्वरेण सेव्यमान उवास । पश्चात्‌ कामीरेषु सर्वज्ञ पीठाधिरोहणं 
रत्वा केलासे प्रापेति सर्वत्र प्रसिद्धतरः पन्थाः । 


मठचतुष्टयातिरिक्त न कैचिदपि मठं श्री मदाचायव्यं आदिश्चद्करः प्रकत्पयामास। आदिशद्भरनिर्मितः 
पमां मठो ऽस्तीति वक्तजिहायै शतशी नमस्कुर्मः । 


आदिशङ्कर भ्रधानरिष्येः संप्रदाया दश शिष्योपरशिष्य द्वारा प्रवर्तिताः । तदतिरिक्तः संप्रदायो नास्तीति सर्वैयति 

संप्रतिषन्नमेव । अस्मेदूगु परंपरागते इन्द्रसरस्वती सांप्रदायिक आम्नायस्तवे एवं श्रयते । 

तीरथाश्रमो पद्मपादरिष्यौ दोतु सरखती । 

पुरी चभारती चैव सुरेशस्याचुयायिनः। 

दस्तामलक्र शिष्यौ द्रौ वनारण्या वितिध्रैतौ। 

तोटक्राचायं शिष्याश्वगिरि पर्वत सागराः॥ इति। 
एवं तत्तनमटाधिपानां तत्तन्नाम्ना संप्रदाय प्रवते कत्वे श्रतेपि श्रद्गगिरि मठाधिपस्य तु स्वनामभिः स्वै संप्रदाय प्रवतेकत्वमपि 
*रङ्गगिरि मठाधिपानां केषांचि ्‌ तीथादिनामधारित्वमेव योतयति। 


पश्चात. तत्तन्मठाधिवैर्व्णाश्रम धर्म परिपालन सौकर्य राखामठाः कल्पिताः। तत्र श्रगिरि मठादङ्गत्वेन श्री 
खरेश्वराचा यैः प्रधमं कामकोरिमटठः करिपरतः। ततः श्रीविधारण्य खामिभिः विर्पाक्षमठः कल्पि एव नमेव तत्काले 
तत्तनमठाधिपतिभिः पुष्पगियेमिनव विरूपाक्न शिवगङ्गादि शाखामटाः कल्पिताः तदधिपाः स्वे देदो विभज्य वणीश्रमधर्ं 
परिपाकनमदापि कुर्वन्ति । सर्वेऽपि मठाधिपाः शकराचायां इति ज गदुशुरव इति च आदि श्करगत गौरवं भन्तोटृस्यम्ते । 
तत्र कामकोटि मठविमशे इत्थम्‌। श्रीमादादि शङ्करः स्वे मठ प्रकस्पनानन्तरं काञ्च्यां श्री कामान्नी सन्निधौ कचित्‌ काल 
सुवास ततश्च कश्चिद्‌ पण्डितः सन्यासाय श्वः मदादिशङ्करं संप्राप्य तस्माद्‌ रब्धं सन्यासः सन्यासिनां शास्तारमिन्द्रं तपसा 
संतोष्य तस्मात्‌ सर्वज्ञत्व सन्यासाश्रमं च संप्राज्य तेन चोदितः संप्रदायिक दण्डादिभ्रहणाय आदिशङ्करं कैलास 
गशरत्वा श्री श्गगिरि मटाधिपरस्य श्री सुरेश्वराचायेस्य सकादो गत्वातेन सन्यास प्रदाचुरिन्द्रस्य नामोपपद सरस्वती संप्रदाये 
प्रवेशितः तच्छिष्योभूत्वा सर्वेज्ञात्म॒मूनिरिति प्रसिद्धिगतः संक्षेपशारीरकादि मन्थकक्तां बभूव॒ इति। पश्चात्‌ सुरेश्वरः 
काञ्च्यां कचित्‌ शाखामठं कल्पयित्वा तत्र खशिष्यं सरवज्ञात्म सुनि निपेस्य दक्षिण देशा व्णा्नम धरम परिपालनाधिकारं 
तस्मै ददाविति च। स्तत्र चिरक्रारं स्थित्वा संप्रदायं प्रव्ैयित्वा तत्रैवसिद्धि गत इति च। तत्संश्रदायष्थाः सवे.ऽपि 
सन्यासिनः इन्द्र सरस्वती नाम धारिणः आदि शकर गतं.जगत्‌ गुरुत्व पदमरैन्तीतिच संप्रदायज्ञाः शिष्टाः सन्यासिनश्च वदन्ति । 
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रण्ड-3 


० 
~ एवै स्थिते दाक्षिण्परत्याः पण्डिताः श्रीश्गशिरि मठाधिपानां सवांधिक्यमसहमानाः सर्वज्ञात्वमुनेः पीटाचिरोदणे 
भ्रीकसदिशङ्कर पीठाधिरोदणत्वेन शङ्कराचायै नामधारिणः तस्य समाधि प्रवेशमेव श्रीमदादिराङ्कर समाधि प्रवेशत्वेनच 
कपयित्वा तदजुक्छतया श्नी विथारण्य सुनिकृत शङ्कर विजय विरुद्धान. शङ्कर विजयादि ग्र्रान्‌ विरच्य काञ्च्याः तत्पीठं खदेशस्थ 
कुम्भकोणनीत्वा चतुर्णामपि मरनं आदित्व सर्वाधिक्य च व्यवहरन्तो दृश्यन्ते, तद्रदधुनापि श्रीकाशीक्षेत्रगताः 
दाक्षिणात्याः पण्डिताः ओल्तरीयान्‌ पण्डितान्‌ काशिन्‌ राज्ञश्च खवशेनीत्वा तदाधिक्थ प्रकटयन्ति तथापि सववेद माष्यकरलः 
स्वज्ञघ्य श्नीवियारण्य सुने: शङ्करविजय विरद करारीष्थ प्राचीन पण्डित निणयविरुद्ध च प्रमेये साप्रदायिकाः शिश्नादियन्त 
डति खुविदित मेव 1 निणेयस्तु \ ॥ 


भ्रीमदादिशङ्कर कल्प्रताश्वत्वार एव मटठाः। कामकोटि विक््पाक्ष पुष्पगिरि अभिनव विरूपाक्ष शिवगङ्गादयः 


श्रीशख्गिरि शाखा मठा एव । मठाधिषाः सवेंपि श्रीम रादिशङ्कर संप्रदायश्याः इाकराचाये नाम धारिणः जगदृगुरुव एव 
सवांधिक्षयं श्रीश्ङ्गगिरि मठस्येवेति निश्चितम्‌! 


88 


अस्मिन्‌ शित्रष्दष्य, मडाम्नाम, माधवीय, सदानन्दीय, गुरुपरम्परा चरित्रादि विरचित प्रन्थाः प्रमाणतया 
रिष्ठत्रैवणिक परिशहीता एव प्रमाणानि 1 नानन्तानन्दगिरि विरचित शष्टुर विजयाद्यो ग्रन्थ उपरिष्रानिनर्दिष्ट प्रमाणविरोधी, 
िष्रापरियहाच्च, भवदीय “ विमशं` परिद््ट हेतुभिश्च प्रमाण भाग्भवति। चत्वार एव मटाश्वत्वार एव शिष्याः त एव 
धमे राजधान्यः तत्राभिषिक्ता एव जगदरगुरवः तेषु चतुष्वैपि मेश गगिरि मठ एव प्रधानः। अये तु खक्रपोठ कर्परित 
नवीन एव । शङ्गगिरेरन्यत्र न आचार्यः खनिवापाथं खाश्रमस्य निर्मितिः कृता) 


प° बख्देव मिश्च, सादित्याचा््यः, काव्य व्याक्ररणतीर्थः। 
कल कत्ता, 24-12-35 


57 


म्रोफसर रामनारायण सिंह, बी. ए., एम. आर. ए. एस. सादित्यरन्न, आपुतोष कालिज, कलक्रला से 
25-12-35 को प्राप्त पत्र मे छिखते हँ :- 


श्रीकाधी कुम्भकोण मठाधिपतयः साम्प्रतिका प्रतिष्कसः पण्डितेः प्रणम्नाः श्रीमदायशङ्कर भगवत्पादाचायः 
चतुष्यदिष्छ चदधादितमत प्रचारणायस्वेन संस्थापित वैदिक धमे परिपाख्नाथं च प्र शयगगिरिः दारका, बद्रिकाध्रमः 
जगन्नाथ क्षेत्रेषु चतुरोमठान्निमांय खशिष्यान्‌ सुरेश्वराचाय भ्रष्तीन्‌ संस्थाप्य धीकाञ्च्या ` भीचक् प्रतिष्ठाप्य तत्रैव निजावास 
योग्यं मस्मपि परिकल्प्य आचार्याः ऊघुः। अतो.ऽस्माक्रम्‌ मठएव साक्षात्‌ शङ्कराचायैरधिष्ठितत्वात्‌ गुहमठ; वयमेव केवलं 
जगद्गु पदवी भाजः श्रीश्टगगिरि, द्वारका, प्रभरति मठाः शिष्य मढाः इत्यव तत्र तत्र रदेरोषु पुरोगैः प्रतिष्कसः प्रकरारायन्तः 


करेण काशीं श्रम्य आत्रापि पल्ष मासान्‌ अबसन्‌। तदनुसारिणः कारीस्थाः तत्म्मानिताः केचन पण्डिताः तेनैव 
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श्रीमजगदृगुरु शाङ्रमठ विमां 
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परणम्नाः काश्चीकामकोटि कुम्भकोण मठ विषये अभिनन्दन पत्र व्याजेन कन्चन निण्र श्राकारयनु। ^ श्रीमजगदुगुर 
शाह्करमठ विमरां ‡ नामक ग्रन्थे ए1 पृष्ठे प्रकारितानां दशानां प्रदनानां प्रतिवचनमदत्वा केषांचित्‌ प्रदनानां स्वेच्छयोदूशता- 
नामेव प्रतिवचन अभिनन्दन पत्रे ऽलेखयन्‌। अतः कुतूहलेन किधिदत्रोष्किखामि । श्रीशङ्कर भगवत्पादाचायाः कामकोटि 
कुम्भकोण मटं प्राकलपयन्निति यदि निणैयो.ऽभविष्यत तदा उभये मनोरथ सिद्धिरभविष्यत्‌। अतः उपदक्त.मठः 
भगवत्पादाचार्य: न निस्त इति वक्ष्यमाणहेतुभिर्मिश्वीयते। ययाचा्याः उपयुक्त मटँ पय्येकल्पिष्यन्त तन्मठे नियम- 
बोधक आम्नायमगि पर्यकल्पिष्यन्त। अस्मन्मटस्य गुरुमरटत्वेन नियमबोधक्र आम्नायो नाकांक्षत इति न शङ्क्यम्‌। 
क्रवतिन इव सामन्त व्रपतिषु प्रहृतति विषये तथा गुरु मठीयानामपि रिष्य मठाधिपतिघु वर्सितम्य विषये नियमबोधक 
आम्नायस्य आवदयकरत्वात्‌। इतोपि न पूर्वक्त मठः भगवत्पादैः निर्मितः गुरुमठीयानां आम्नायस्यानाव्यक- 
त्वेपि शिष्य मठीयाः गुरु मीय विषये कथं वर्सितन्यमिति उ्ेखनस्य शिष्य मीय नियमबोधक आम्नाय 
ग्रन्थेषु अनुद्टेखात्‌। किंच । इतोपि न सिद्धयत्याचार्यं निर्मिततोक्त॒ मरस्य 1 यदा कदाचितद्वा गुर्‌ मठीयानां 
सन्दडानाय वा संवत्सरिक नियमित कर प्रदानाय वा शिष्य मठीयानां रबर्ेरदशेनात्‌। सामन्तराजेषु तै््दय 
वर्षिक करा.ऽप्रदाने चक्रवर्तिना प्रणुम्नाः मन्त्रिणो वा आप्तान्तरङ्ग अधिक्रारिणो वा तत्र गत्वा तान्‌ प्रदन््य यथा नियुक्त 
कर॒ आहरण कुर्वन्ति तथा जगद्गुस्त्वाभिमानिमिः रशिष्यमठीयेवेवमकरणात्‌। कतो वेवमपन्हरयते आनन्दगिरि 
कर विजयः प्रमाणत्वेन तन्मठ विषय उदाहत इति न वाच्थे। शिष्टापरिग्हात्‌ नामत अन्थकतेरि भरमाच्। 
° विमद" म्रन्थे आनन्दगिरि शकरविजयस्याप्रमाणताया व्यवस्थापितत्वा्च। किमयमानन्दगिरिः तोटकाचायं 
अपरनामा भगवत्पादाचाय शिष्यः। किं वां प्रस्थानत्रमर भाष्यग्याख्यात्रानन्दगिरिः आहोर्वित आभ्यामन्यः कथचन 
त्रितीयो वा। न तावदाद्यः तस्य तोटकछन्दस्करग्रलोज्वलितश्रुतिसारसमुद्धरण कालनिणैयाल्या ग्रन्थ मत्र 
कतृत्वात्‌। नापि व्याख्याता आनन्दगिरिः। व्याख्यात्रानन्दगिरेस्त॒ अश्नौतमेदगिरिं विदारकाद्रेत न्याय निणेया्य 
व्याख्यान कूप शतधार विधायकरत्वात्‌। कोथ तदहि तयिरु पायिकरेन अन्तराङे.ऽवलम्बते उभाभ्यामन्य एतद्‌ अ्रन्थ रच- 
यित्रनन्तानन्दगेरिरितिचे्‌, श्रूनु। शाक्रं ब्िषन्नवेदिक तत्रस्य प्रति्यापचिषुः प्रद्म्न सखो मधुरिति जानीहि । 
अतः न नाम्नाश्रमितव्यं कुशकेरस्य शक्ररविजयस्य रचयिता भगवत्पाद दिष्य इति वा प्रष्थानत्रय व्याख्यातेतिवा 1 तन्मठाधि- 
पत्युक्तया च नवति वत्सरेभ्यः पूर्वस्थित आनन्द गिरिणाय ग्रथो विरचित इद्युक्तेः भगवत्पाद शिष्य ग्रन्थ व्याख्यातृभ्यां 
न्य एवेति निश्वःयते। अतो ऽपि आनन्दगिरि शङ्कर विजयः अप्रमाणिकः। 


भगवत्मादाचायाणां समाधेः काञ्च्यां सत्वेन अस्माकं मठः शाङ्कर इति न वक्तम्यम्‌ ।.श्चिवरहस्य; माधवीय, 
चि द्रेलास, सदानन्दादि म्रन्थतः श्रीभगवत्पादानां सशरीर कैलासगमनावगमात्‌। किंच यथा योगी सदाधिव ब्रह्यन्द्र मन्त्रा 
लयस्थ राघवेन्द्र इन्दावन सेवाये भक्त जनानां श्ृ्तिःतथा विश्वगुरोः परमेश्वर शङ्कर स्पेणावतीणै परमेश्वरस्य समाधि यदि 
काञ्च्यां स्यात्‌ स्वेष्टाप्तये मक्त जनास्तमपि सेवेरन्‌ न तथेति न तत्र भगवत्पादानां समाधिः अतोपिनाय शङ्करो मठः । 
ह्माण्ड पुराणान्तगेत मारकण्डेय संहितामपि अस्माक मठस्य मूकमिति प्रमाणयन्ति। नेय ब्रह्माण्ड पुराणान्तगेता 1 न 
वा वायु, कूर्मे, लिङ्ग, भविष्थोल्तर पुराणादिवत्‌ प्रसिद्धा । माधवीय, चिद्विलासीयादि, आचाय चरित्र प्रतिपादक प्रयेषु- 
नोद्शता। अतोपि इयं आद्रणीया न भवति। कुम्भकोण मठीयानां प्रकृतिस्तु ये किर प्रसिद्धाः न्यासिनः ते अस्मत्परं- 
परान्तेगता अस्मच्छिष्या एवेति प्रकथनमेव । तथा रेणुम रत॑त्रतः गुरुपरंपरया च श्ङ्गेरी शिष्य परंपरामनुगताः श्री 
विद्यारण्य खामिनः सर्वजन विज्ञान विषया अपि कुम्भकोण मरीयाः अस्मत्‌ परंपरयामागताः अस्मच्छिष्याः क्सिच्छित्स- 
मये “श्री परंपरया उच्छेदन्द्वा अस्माभिरेव खेरी पीठोद्धरणार्थं संप्रषिता इति वदन्ति। नैतत्साधु। यदि वियारश्य 
सखामिनः कुम्भकोण शिष्य परंपराया मागतास्युः किं सखगृरू परम्परां हित्वा अन्यमठीय परम्परामाश्िताः तन्मठ प्ररव्यापनाय 
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खण्ड--3 


ररेरी-पठ शाखा मटत्वेन स्वी विरूपाज्ञी, पुष्पगिरि, रिव्रगङ्गेत्यादि मठानां ` संस्थापनं कथकर्यः। खगुर परम्पराया 
तिर्सृरणे च तप्ता मेव खात्मान प्रकटितं स्यात्‌। नचैवं अतोवगम्यते। नैते श्री विद्यारण्य खामिनः कुम्भकोण 
शिष्य परम्परायामागता इति। कम्भकोणीयानां कथनं तु केवलमात्मर्लाघार्थं मेवेतिगम्यते 1 


एतेषां सविधे मर प्राचीनतायां एकं ताघ्ररासन त्रस्तीति सर्वत्र प्रकथयन्ति। नैतस्रचीनतायां नवीनता्यां 
वा मरस्य प्रमाण भवति) ये क्रिरु राजा शासन प्रदातारस्तेषां संततिस्संप्रति वियतेन वेतिन कोपि जानाति। यदि 
सबेदृपतिभिरेते सम्मानितास्युः पलन भ्राम मध्येषु विद्यमानाः कुम्भकोगमठीयाः कथं वा न प्रसद्धि भाजः स्युः। किंच तैजौर 
शरभोजि महाराज कारु एवायं मठोनि मतः तस्थे कस्य गुरुरभवन्नेति, एतहि जगद्गुरवे, सर्वशास्तृत्वै च प्रकटयितुमार- 
बधाः इति दक्षिण देशीय जन श्रतिरस्ि। नत्र यथाभूतं तत्वं निणैयितुं समथीः। 


भशङ्नेरी मटस्तु शिवरहस्य, माधवीय, चिद्धिरास, सदानन्द, गुरुपरम्परा चरित्र, मटठम्नायरादिषु, च संप्रति 
9 ४५ एय (९ सिद्धे [ 
विदेश्षीयेषु च आब्यशकराचाये स्थापित चतुषु पीटेषु प्रधानत्वेन खकीयरत्वेन च असिद्धेः प्राचीनः। 


एतावता प्रवन्धेन उपरिष्ठातरिर्दिषट हेतुभिश्च नाथ मठ शङ्कराचाय परिकल्पितः ! 
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प० श्रीकद्णाशङ् शम्मां, व्याकरणाचाये, धम्मशास्त्राचाय, प्रधानाध्यापक्र-अग्रनचिकित्ताछय विधयामन्दिर, 
सरसुर-अहमदावाद्‌ से 15-3-1936 को लिखते दै :- 
अयिविद्धद्रयां : 


नास्त्यविरदित तत्रभवतां स्वेषां विदुषांयत्‌ शिवावतार भगवजगद्गु श्र दाङ्राचायेः शगङ्गेरी, द्वारका, वदरि- 
नारायण, जगन्नाथ कषेत्रेषु, (चतखषु दिष्च) संस्थापिता मटाश्चत्वार एव। अतस्त एव जगदृगुरुमठाः तत्यीटस्था आचार्या 
एव जगदुगुसप्रदवाच्याः। चतुष्वेतधु मठेषु न किच्देष्त्वादि भेदोऽपि तु समा एव ते सर्व 1 


भ्रज्ञान व्रह्म, अहं व्रद्म ऽहिम, तत्त्वमसि, अग्रमात्मा ब्रहमत्येतान्येव महावाक्यानि, न तु ॐ तत्सदित्यादीनि । 

अत्र मठाम्नाय, राङ्कर दिश्विजयादि म्रन्था एव प्रमाणभूताः आनन्दगिरि कृत राङ्करविजय, शिवरदस्यादि मन्थानाम- 

प्रामाण्यन्तु ख० प्रातः स्मरणीय पर प° म० म° श्रदावक्रुपार शास्त्री प्रभृतिभिः प्रागेव प्रद{डितमिति तद्विधये विरम्यते, 
छी क 


5 


प° श्रीकेदारनाथ ओश्चा, अध्यापक्र, राजकीय संस्कृत विथ्ाख्य, पटना से 24-11-60 के , 
पत्र मं चिखतेदं:- 
स्तुत विषरयेच यथा प्राचां वाराणसेयानां विदुषां मथत्मनाश्च सम्मतं तथैव अहमपि मन्ये, तथैव प्रमाणमपि 
उपकमे, परं कट्टहेावतरामि, यतो जगदुगठं प्रति पदवी निणेयाय न संस्कृत विद्वांसो ऽधिकु्वैते, किन्तु 
साधवस्तदनुगन्तारथ स्वेच्छयायत्रश्त्रापि योजयन्ति, चिन्दानितु मरा.ऽखीशाज्ञया.ऽपिवोढे प्रभवन्ति अतो वहवो ऽधुना 
जगद ुरवः, श्री श्ङ्कपचार्य पदवी भू षितास्तदद्कमनि पदन्तो.ऽपि अददशवानि एजन्ते। करं कर्टेन १ नस्स्यधिकरारो ऽवरोधु 


केषामपि, तन्मौनेनावस्थान मेवपरम्‌। । 
मवतशचत श्रमाणानि संग्हणतो शश परिभमेमतशचधट्यान्‌ पदन्‌ बिरयामि । किमधिङेन * 
क 12 
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श्रीमजनगदगुर शाङ्रमठ विमां ॥ 


© 


संपादकीय नोट-80 वषं रद्ध मेरे पूज्य पिता प° ज. ग. विश्वनाथ श्मांजी का देहदान्त 20-11-1959 
को अपने स्वगरह काशीधाम मँ हुआ था ओर आपने निम्न लेख सितम्बर माद 1959 ई° मँ लिखा था। आपके 
देदान्त प्रात्‌ मै ने आपके दस्तान्‌ मेँ यह ठेख पाया) आपने यह लेख क्यो लिखा ओर क्रसके लिए लिखा सो 
विषय माम पडता तहीं है। सम्भवतः आप इस लेख को कहीं मेजना चाहते थे। अव इसे मँ यां अन्य विचार 
पत्रों के साथ प्रकाश करताद्भं मेरे पूज्य पिता ने अपने इस ठेख मेँ अन्यत्र उपरक्ड्ध कुछ पक्तियों को भी उदु्रत 

करिया हे, 


^ 


वये न कंचनमठं मठाधिपे वा स्तोतु निन्दित वा समीहामहे। क्रिन्तु यथाभूतं तत्त्वं जिज्ञासूनामावेदि- 
तुमेवेदामहे । अतः अध्स्दुह्लिल्यमान यतार्थतत्त्व प्रकाशकै लेखनं सम्यगवखाक्य यतार्थतत्त्वं तत्र भवन्तः परि्डिताः 
विद्‌ ङ्व न्त्वत्यभ्यथेयामहे । 


अथ निरपराधिकष्णा पयः पयोराशिः कैलासाचलनिलयः भगवान्‌ परमदिवः सख्यं त्रयी धम्मे विभ्रष्न्दुःखनिमभ्नं 
भूमण्डलसुददिधीषैः केएकदेदो काठरी नामक्नाग्रहारे निवासिनः निजभक्त शिरोमणेः शिवगुरोस्तद्धम्मपटन्यामायांम्बायां शङ्कर 
रूपेण अवततार । अवर्तांणौ श्कररूपी भगवान्यथा क्राकं ठब्धसेस्कारः पूवांचारपरिरक्षणाय गोविन्दभगवत्पादाचायांणां 
सकाशाद दी ततुरीयाधरमः आसेतुरीताचरुमध्यवत्ति बौद्धचार्वाक्रादि वैदिकधम्मैविरुद्ध मतं तिरस्कृत्य खधन्वादीन्‌ राज्ञ 
आन्वीक्षिक्याथशेष राजतंत्रपरिीलितान्विधाय, स्वेन पुनस्संस्थापितान्त्रहम्षत्रादि वर्णाश्रमादि धम्मानश्रच्युतं परिपाक्यि- 
तुमाज्ञाप्य अश च चतुर्दिश्ु चतघः धर्मराजधानीः शग्गेरी, द्वारका, जगन्नाथ, बदरी क्षेत्रेषु शस्गैरी, शारदा, भोगवद्धन 
ज्योति मटापरसंज्ञकाः आरचय्य तत्र स्वीयान्‌ खरेश्वर, पद्यपाद, दस्तामलक, तोरकाख्यान्युख्यान्‌ चतुरः शिष्या- 
नधिपतीन्विधायतेभ्यः व्राह्मणादि चातुर्वण्यं धरम्माचारादि रक्षणे तद्धमन्यतिक्रमे शिक्षणाधिकारं ख स्व॒ विषयेषु 
पय्यटनाधिकारंचदत्वा आसेतुश्षीताचल मध्यवर्ति निखिल देव देवी तीर्थं क्षेत्रोद्धारणन्र कत्वा, श्रीकामीरे सर्वज्ञपीटारोदणं 
तरत्वा, श्री वदर्किश्रमे श्रीवह्यादि दे वैरभ्यथितः निर्वतिताशेष देव मनुष्य कायः स्वकं होवंधाम जगामेत्येतत्सार्वलो करकं १ 
श्रीमच्छङ्कराचयेः दिकचतुश्ये विभज्य वेद चतुष्टथ महावाक्य चतुध्य मठ चतुष्टयं स्थापितम्‌। चत्वार एव मठाः 
चत्वार एव रिष्याः त॒ एव धमराजधान्यः तत्राभिषिक्ता एव जगदुगुरुवः। मठ चतुष्टायातिरिक्तं न कंचिदपि मठे 
श्रीमदाचार्यवर्यं आदिशङ्करः प्रकल्पयामास। ^“ मटाश्चत्वार आचार्याधत्वाराश्च धुरन्धराः। संम्प्रदाप्नश्थ चत्वार एषा धमं 
व्यवस्थितिः ॥' अस्मिन्‌ शिवष्टस्य, मठःम्नाय, माधवीय, चिद्धिरसीय, सदानन्दीय, केरलीय विरचित शङ्कर 
विजयादि अन्था, गृषपरम्पराचस्तरि, शिवतत्वरल्नाकर, माणिक्य विजयादि अन्था प्रमाणतया शिष्टत्रैवणिक परिश्रदीता 
एव प्रमाणानि । 


एवं स्थिते एकस्मिन्‌ समये दक्षिणस्यान्दिशि शङ्गेयां सर्वभ्रधानतया संश्यापित सरेश्वराचाये परंपरागता केचन 

आचायाः श्रीविधारण्य स्वामिनः स्वयमेव सर्वत्र॒धम्मेन्यवध्यापनादिकं यथाकारं कचप्रशक्यमितिश्ुष्पगिरि, निरुपान्नो, 
शिवगशगा, आवणी, इत्यादि अनेक शाखा मठान्‌ संघ्थापरयामास। तेषु कुम्भकोण मठीया “गेरीपीठस्य स्वदे द्वीप 
दवीपान्तरेष्वपि प्रसिद्धि सर्वतः शधान्यं सर्वैशासयित्रत्वं चासहमानाः कतिपख्वत्सरेभ्य आरभ्य स्वस्य राखामठाधिपत्व- 
मपनिनीषयरा कतिपय पुस्तक्रान्यालतिख्य +गेरीपीठाधिपे तत्परंपरां च स्वशिष्यरप्रदेरोषु निन्दयन्तः अभ्रपटलमिव सूरं स्वमूल- 
मठमाच्छा्य तत्र तत्र स्वोत्कषेमेव ख्यापयन्तो ऽवतेन्त । . साम्प्रतिका कुम्भक्रोण मटाधरिपाः हण सवाग भाषानिष्णाता 


ष 
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चवे 


खण्ड--3 


किक संविदानचचवः एकपदं विन्यासेनेव वामनेव आसेतुताचर मध्यवत्ति भरतभूमौ अहमेक एव श्रीमच्छकैराचार्य 
गुर्पदबीमारूढः भरतखडस्य अहमेक एवाचायेः जगद्गु पदभागति विजयध्वज निखननाभिराघुक्रा समुद्रमण्डकन्यायानुसारिणः 
लालसिभिः नूतन गायनयन्त्रायमाणेरन्यक्त अव्यक्त उत्कोचादान परीयोभिः परारमार्थयतां प्रगययद्धिः दोषज्ञः 
प्रणमूनाः नी प° प० श्नीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वति स्वामिनः कूपमडकायमानां स्वमू्वैतनयुष्पव्र्ति शीतकांमतत्वा स्ञडित्येव 
्ज्ञामारंतडव स्वकीय का कौशलेन स्वदेश ॒विदेरोषु आत्मानं प्रचिद्यापदषवः पुण्यतीर्थं क्षेत्रे पर्यटन व्याजेन 
आसेतु शीताचरू परिभ्रमन्तः श्षत्रो पनिषदं वाराणसीं शनैः शनैः पाप्य अत्रापि पूर्वतनः पण्डितैरूत्करषं प्रापिता ऽपि 
अभूतपूवावनति गता अपि सर्वत्कषे वुमूातपैे समाक्र्षितान्तः करणाः खाविभूति निद्रारिवाविदन्तः 
मयूएइव आनन्दिनो श्रमन्ति। अन्ये शखामटाधिगस्तु ख॒ मठ संध्ापकानां मूखगुरूणां छतज्ञतां स्व विरुदावल्या 
इत्या च प्रक्खयन्तः तेश्रदत्त स्वीय प्रदेशेषु तदीयाज्ञया शिष्याननुगरहन्तो यदा कदाचिदासेतुश्गीताचलमध्यवर्ति 
सवैतीर्शषत्र पय्येटनेपि अनुज्ञद्धित ख संभ्रदाया एव न परं एत इव वसन्ते। एतषां प्रकृतिस्तु ये क्रिर प्रसिद्धाः 
संन्यासिनः ते अस्मत्परंपरान्तगेता अस्मच्छिष्या एवेति प्रकथनमेव। तथारेणुकातेत्रतः गुरुपरंपरया विजयनगर संस्थान 
अधिपतिम्भरां श्रीवुक्र भ्नहरिहर नामाभ्यां मदाराजभ्यां प्रदत्त शिलाशासने च ... ... श्रीशश्गेरी शिष्यरपरेपरामनुगताः 
श विदयारण्यस्वामिनः स्वेजन विज्ञान विषया अपि कुम्भक्रोण मठीयाः अस्मत्परंपरायामागताः अस्मच्छिष्याः कस्मिधित्समये 
श्गेरीपरेपरायाः उच्छेदटदष्ट्‌ वा अस्माभिरेव गेरि पीटोद्धारणार्थं सं प्रेषिता इति वदन्ति। नैतत्साधु। यदि श्रीवियारण्य 
सखामिनः कुम्भकोण शिष्यपरंपरायामागतास्युः किं खगुरपरंपरा हित्वा अन्यमठीय परंपरामाभ्रिताः तन्मठ प्रद्यापनाय 
गेरीमर गाखामटत्वेन स्वीय विस्पाक्ो, पुष्पिरि, शिवगगेत्यादि मठानां संघ्थापनं कथं कुयुः। खगुहपरंपराया तिरस्करणे 
च कृतध्चरतामेव खात्मान प्रकरितंस्यात्‌। न चेवं अतो.ऽवगम्यते, नेते विधारण्य खामिनः कुम्भकोण शिष्यपरंपरायामागता 
इति। कुम्मकोणीयानां कथनं तु केवलमात्मरलाघार्थमेवेतिगम्यते। एतषां सविधे मटगप्राचीनतायां एकं ताग्रशासनवस्तीति 
सर्वत्र प्रक्रथयन्ति। नेतपराचीनतायां नवीनतायां वा मठस्य प्रमाणं भवति! ये करिक राजानः शासनश्रदातारस्तषां 
संततिस्संश्रति विद्यते नवेति न कोपि जानाति। यदि सर्वृपतिभिरेते सम्मानितास्युः पत्तन ग्राम नगर मध्येषु वियमानाः 
कुम्भकोण मठीयाः कथवा न प्रसिद्धिभाजः स्युः अतोपि शरभोजे महाराज एवाय मठो निमित्तः, तर्यैकस्य 
गुरुटभवन्नेते, एतहि जगद्गुस्त्वं, सर्वेशस्त्रत्व, च प्रक्टयितुमारवधाः। विसयनीयं चैतत्पवत्तनम्‌! 


श्गेरीमरस्तु शिवरदहप्यः रेणुकातन््, माधवीय, चिद्धिखास, सदानन्द, केरलीय शङ्कर विजयादि गुरपरंपरा 
चरित्र मठास्ननायादिषु च, संप्रति विदेशीयेषु च श्री आथरशेकराचाये स्थापित चतुषु मठेषु खकीयत्वेन च प्रसिद्धेः प्राचीनः । 
वस्तुतः आचा र्यः चतुदिश्छ भ्तिष्ठापिताः मठाः चत्वार एव, तपि समप्रधानाः। अथ तु स्वक्रपोलक्रस्पित नतीन एव । 
क्रिचायं मठः विंवाम्बाया वा धीस्करनामक्र योगिना वा परिकलित इति दक्षिग देशीया जनश्रुतिएस्ति। नत्र 
यथाभूत तत्वै निर्णयितुं समर्थाः । 


1935 क्रि्ब्दे चंगलपेट सव्‌ -जज्॒ न्यायस्थले कसिम्मिधित विवादे न्यायनिणेयधरस्तावे कम्भकोण 
मटाधिधरतयः “ चिक्रङुडयारस्वामि * इति उक्तम्‌। “ चिक्कुडयारस्वामि " इति पदम्‌. कनांटक माषमयम्‌। अस्य 
अर्थः “अमहान्‌ स्वामी ° (चिभष्वामी इति द्राविडमाषायामुचते) अथात्‌ महतास्त्रामिनाकेनचनभवितःव्य, तस्य शिष्य 
अयम्‌ इति ज्ञायते। ` ऊम्भकोण मठीयसुद्रा अष्टौ कर्नाटक भापाधामेव अवतेतर। स्वामिनः अपि एतावत्कालपम्न्त 
बहुषः कर्नाटक देरास्था एव । अ्य॑मटः र्वं “शारदा मठ ” इत्येत व्यवहारः आसीत्‌। तस्मात्‌ अय कुम्भकरोण मठः 

श्गेरी शारदा मरस्य उपर मठः आसीदिति सम्यक ज्ञायते खड । , 
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शङ्गगिरावेकम्ठे, द्वारकायां शारदामठं, बद्रिकाश्रमेज्योतिर्मेठे, जगन्नाथे गोवुद्धेनमटं इत्यादीनि मठान्याचार्यः 
स्थापितानि। रतम्य एवाधुना ददयमानास्तास्ताः शाखाः संमुदपयन्तेति करंस्तशकस्य 1894, जकैमासाङ्किते “ दि रइ 
अफ दि ईस्ट ` नामके मासिक पुस्तके छिखितमास्ते । 


1898 एग्रिर 26 भौमे “ केसरि ` नामके वृत्तपत्रे यो किखिततयथा। प्राच्यां गोव्धनमरं, प्रतीच्यां 
शारदामटठं, दक्षिणस्यां शद्गगिरिमठ सुदीच्यां च ज्योतिर्मठमित्याचायेश्चत्वारि मठानि स्थापितानि। ्रगिरौ श्रीशङ्कस्स्य 
चिरं वसतिरमभू दूद्रविडाचार्येति संज्ञा च गुरोः शङ्करस्य प्राप्तेति शशङ्गगिरिमठस्य प्राधान्यं गण्यते। पुष्पगिरि विष्ूपाश्च 
कुम्भकोणादि मटठानि शद्गगिरेर्पमटान्येव । श गिरिविदयापीठाधिष्ठितगुरपरम्पयां नायापि विच्छिन्निरवलोक्रिता। 
अविच्छिन्नेव सेदानीन्तनकार यावचकिता। 


केर कोकरिरु नामक मासिक्र पुस्तकस्य पश्चमे भागे परमे ऽद्ध मठ व्तान्तो लिखितस्तयथा। परमपूज्यैः 

परमहस परि्ाजकाचायंः श्रीमच्छङ्कराचायेः स्यापितेषु चतुषु मठेष्वग्रय्थानापन्नप्य श्रीश्गगिरिमटस्याधुनिकाधिपतयः 
श्रीसचिदानन्द शिवाभिनव वियानरसिंह भारत्यः सन्ति। पुरा श्रीश्ङ्गगिरिष्यानरमणीयतयाकृष्हदरयाः श्रीमदाचायाः 
खदु विभाण्डं कर्षिसकादात्तत्प्थानं ग्रहीत्वा रम्ये तुक्गभद्रातीरे सखुन्दरमेकं मठं निर्ममिरे। तत्र मठे रम्य पाषाणामयमेके 
देवालयं विधाय तत्र श्रोशारदापीठं खयं संष्थाप्य सखजितं स्ीक्रारित स्वीयशिष्यत्वं मण्डनमिश्र सुरेश्वराचायांख्यया तन्मटं 
प्रातिष्टिपन्‌ । 

प्रजोत्पत्ति नाम संवत्सर पत्राक्ग यो छिखिते तयध्रा। 

.* कूडती कुम्भकोणादि मखाधिपतयश्चये। 

श्री युह शिष्या इत्याद्रियन्ते कचिषदबुधेः "` ॥ 22 ॥ 


आसेतुहिमवच्छैकसध्यवति -भरतभू मौ शिव विष्णुदेवि स्थान क्षेत्र तीधददीनां निखिलानां श्रीमच्छङ्कर भगव- 
त्पादाचायंरावेर्दधृन्वात्तष्वन्यतमस्य काञ्च्यां कामकोय्याः कामाक्ष्याः पीठं श्रीचक्राख्य तस्य स्थापनमपि कामाक्ष्याः 
उग्रतायाः शान्त्येः स्थापितमित्यत्र न विवादः। श््गिरेरन्यत्र न आचार्यः खनिवासार्थं खाश्रमस्य निर्मितिः कृता। अतः 
कुतोवा पंचमस्य मठस्य निर्मांणमिति। श्रीआदयशङ्कएाचायां एव कलौ निषिद्धमपि सन्यासे यावद्रणेविभाग वेदध्रदर्ति 
समवस्थापयन्नतः भाततेतु दिमाद्विमध्यवति भरतभूमौ विथामाना स्वे सन्यासिनः साक्षात्परंपरया वा शङराचायांणामेव 
शिष्या यद्यपि तथापि तैः ख ख सौकय्यांय निर्मापित मठा न धम्मराजधान्यः न वा ते जगद्स्रषो, न वा चातुर्वण्यं 
धम्मेन्यवश्थापक्रा, न जगद्गुसत्व मात्मन इच्छन्ति। आपि तु खश्रम धम्मैनिष्रः सामान्य परिव्राज एव । तद्रदेते 
सखयथभुवः कुम्भकोण मीया संन्यासिनोपि सामान्य यतय एव । 


कुम्भकरोगमखाधिवासिनः श्रीशङ्कराचायांश्वतुर्दिष्ठ शङ्गियादि स्थानेषु चत्वार्यांम्नाय पीठानि संस्थाप्य समस्त 
भूमडलोद्धारानन्तरं काञ्च्यां खनिवासाय प्रथक्तंचन मठं निर्माप्य तत्रेवोषुः, खप्रयाणक्राजलेच सुरेश्वराचायांन्तेवासिने केचन 
यति संस्थाप्य सिद्धिगता, अतोस्मत्परंपरेव साक्षादृ॒षपरेपरा, अस्मन्मठ एव यगुरुमठटः, अस्मन्मटाधिपतय एव जगद्गुरव 
इति बदन्ति। नेयमपि तदुक्तिस्साधीयसी। शिवरहस्ये ‹ तारम विजित्य तरसाक्षतशाछ्नजाङेः मिध्नास्ततो नेजमवाप 
लोकम्‌।* ^ दवार््रिशत्‌ परमायुस्ते शीध्रं कैकासमावस ।' ‹ इत्यत्र मिश्रान्‌ गौडान्‌ इत्यथ बोध्यः। गोडानामेव मिश्रा इति 
बिश्दस्य स्वैजनीनत्वात्‌। अतो गडान्‌ विजित्य कैलासमापदित्यर्थः अतः कारमीरे सर्वज्ञपिठाधिरोह मारचम्य सशरीरः 
कलासमगादित्याकूतम्‌। ^ मिश्रान्सकराञ्च्यामथ सिद्धिमाप इति पठेपि" न कापि हानिरस्य रादान्तस्य, तद्‌ यथा-- 
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सिद्धिशच्दो न मोक्षवाचक्रः कुतः १ शक्तेमांनाभावात्‌, न लक्षणा सुख्याथेवाधामावात्‌। न व्यजञना मूकाभावात्‌ । 
अतः साधनाः, सनोरथस्य सिद्धिमवाप इत्यर्थः1 “ मिध्रान्सकाञ्च्यामथसिद्धिमापेः ति अनन्तरं तत्रैव “ काञ्च्यां तपः 
सिद्धिवाप्य दण्डी ` त्यादयस्त्रयोदश छोका अपि उपकभ्यन्ते। सिद्धि पदं न तनुत्यागमाचष्टे। अपि तु तपः सिद्धि 
बोधयति। सि द्ेपदस्य प्रसिद्धिश्च फलनिष्पक्तौ वतेते, न तु प्राणत्यागे। ° नैजमवाप लोक मिति प्रस्तु शिवरदस्य- 
गतपूवे सन्दर्भेगानुग्रह्यते सुतराम्‌। तथापि ‹ कंलासमेष्यत्यस्मानसौल्य * ` मिस्युपसंहारे "दवात्रिंशत्परमायुस्ते शीघ्र 
केजासमावसे › ति भगवत्पादानां केलासगमनं स्त्राप्युपरभ्यते। अत्रत्य “ कैटासमावसे ° ति पदद्वयं न केनाप्यालोचित- 
मिति विज्ञायते। यतो “ काञ्च्यामथ सिद्धिमापे °. व्यस्य नानाविभित्ना्थान्कत्पयन्ति परे। किंचोक्तपथे ˆ सका › 
मिति स्थाने ˆ खकाध्रमर ` मिति पाठन्त उत्तए्पादापेक्षया क्ष राधिक्रयमपि पूर्वपदे करस्परयन्ति न्धाक्षरपुस्तके ' सक्राममि " 
त्येव पाठो इस्यते। अर्थस्तु कामे यथा तथेति। तथा च भूलोके यत्र कुत्राप्याचार्यांणां तनुत्यागो नाप्ति। अपि तु 
सशरीरतया कैलास गमनमेवेति शिवरहस्यतो.ऽप्यवगम्यते। वद्रीगमनं च दिवरदस्यवस्प्रतिपादितम्‌। अतः धिद्धिखासीये 
^ काञ्च्यां स्वज्ञयीटाधिरोहण व्णितमाचा्यांणां › चिन्त्यमेव । सर्वज्ञधीटाधिरोहणस्या.ऽ.ऽचार्यसमान सर्वज्ञमात्र कतृकत्वा- 
दन्येषां तदसंभव एव । अतः काञ्च्यां सर्वज्ञपीठवणैनमात्रेगाचार्यांणां तत्र धर्मस्थापरनोपयोगि श्गगिर्यादि पीर सदश ख 
शिव्यभ्रहिष्यायधिष्ठानयोग्य पीठाधिपत्यमासीदिि प्रचारणे प्रतिकूलतक्रपतहतम्‌। म हि कैथिःरपि कादमीरे शष्टराचार्याणां 
स्ैज्ञपीठाधिरोहणेन तत्र वणाश्रमधर्मविचारणोपयोगि सटाधिपत्यमिष्यते। अतधिट्रुखासीयो.ऽपि परेषां श्रतिक्रूक एव ¦ 
एवं च शिवरहस्य-माधवीय-चिद्िलासीयानां तात्पयं समानमेवेति ते अन्था अत्यन्त प्रमाणभूताः। एतदनुसारेणैवान्य- 
अन्थानार्मश्तो विरोधे व्यवस्था कार्येति। प्राचीन श्रविजयस्यात्रैक कप्य माधवीय दीकरायां डिण्डिमकरर्वित्तरेणोप- 
पादितमिति तत्रव ज्ञयम्‌। एतेन शङ्करचरितं प्रमाणयन्तः पुराणम्रन्धा अपि विचारिता वेदितव्याः । मटाम्नायग्नन्थस्तु 
भगवत्पादभ्रतिष्टापित मठ संत्रदायेतिव्रत्त बोधने.ऽनितर साध्रारण प्रामाण्यं भजन्ते। तत्रापि यदि विरोधरशद्ा भवेत्त 
भूयो ऽनुग्रहन्यायेन चरित अन्थानुखण्येन वा व्यवस्था कायां । 


आनन्दगिरेस्तु तृतीयः कोपि पन्थाः, तद्‌ यथा--" ख लोकं गन्तुमिच्युः काश्वीनगरे सुक्ति्यले कदाचिदुपविर्य 
स्थूलशरीर सूस्मेन्तधांय सदृरूपो भूत्वा, सूक्ष्मं कारणे विीनं कृत्वा, चिन्मात्रे भूत्वा <ग्॒रपुरूपसतदुपरि पूणीमखण्डमण्डजाकारानन्दै 
भ्राप्य स्वैजगदुव्यापकरम्‌ चेतन्यमभवत्‌ ॥' काच पुर इत्यनेन तदितरग्रन्थसंद्भविरोधः। अत्र "स्वं लोकं गन्तुमिच्छुः' 
इत्यादा “ सवैव्यापकन्‌ चेतन्यमभव ` दित्यन्ते सर्वव्यापक चैतन्यमभवदिति प्रथसमीप्पिनस्य साधनसुक्तम्‌, उद्िमात्म 
लोक्रगमनमू। सर्वव्यापकचेतन्यस्य खखोकः परलोकः इति भिदास्तीप्यलम द्रैतमत वैशारयेन गिरेः अपि च 
केचिदाधुनिकराः काश्वधुरस्थं कस्यापि कर्मन्दिनो ब्रन्दावनमाचार्याणां इति वदन्ति । तद्‌ गिखिचनेनापि न सिद्धयति । 
तेन, श्थृकत्य सु क्ष्मानु अ्रवेशस्य सूक्ष्मस्य कारणानुप्रवेशस्य चोक्तत्वात्‌। यद्वा, उपविश्येत्यक्तं खल गिरेणा तदुपवेराघ्थमेव 
बरन्दावनमचीक पन्ति चेत्‌। तद्‌ अवैधमित्यलमनेन। क्रं च यथा योगी सदारिवब्रह्येन्ध मन््राल्यस्थ श्रीराघवेन्द्र 
बरन्दावन सेवाये भक्तजनानां ्रत्रत्तिः तथा विश्वगरुोः परमेश्वर शंकर श्पेणावतीणे परमेश्वएस्य समाधि यदि काञ्च्यां स्यात्‌ 
स्वे्यप्तये भक्तजनास्तमपि सेवेरन्‌ न तथेति, न तत्र भगवत्प्रादानां समाधिः अतोपि नायं शाङ्रोमटः। 
आनन्दभिरि शङ्करविजयः भ्रमाणत्वेम तन्मठ विषय उदाहृत इति न वच्य। रिष्ापरिगरहात्‌1 नामत 
म॑ कर्तरि अमाच्। “श्रीमजगद्श॒ढ शाद्भरमट विम" प्र॑थे आनन्दगिरि शद्भर विजयस्याभ्रमाणतायाग्यवस्यापितत्वाच् । 
किमयमानन्दगिरिः तोटकाचायां उपनामा भगवत्पादाचाये दिष्यः। किंवा श्र्यानत्रय भाष्य व्याख्यात्रानन्दगिरिः 
आद्ोस्वित आभ्यां मन्यः कश्चन वतीयो वा। *न तावशा्ः। तस्य॒“ तोटकच्छन्दस्क गृलतोज्वलित शुतितारसमुदधरण 
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श्रीमजगद्‌ गुर शाङ्करमठ विमां 


।॥ 


कालनिणया ` योरेव कतृत्वात्‌। नापित्याल्याता आनन्दगिरिः । व्याद्यात्रानन्दभिरेस्तु ˆ अश्रौत मेदगिरि विदारकद् 
न्यायनिणयाल्य व्याख्यान रूप शतधार विधायक ` त्वात्‌। कोय तहि तयिर पायिकेव अन्तराले ऽवकम्बते उभाभ्यामन्य 
एतद्‌ मन्थ रचयित्रनन्तानन्दगिरिरिति चेत्‌ श्रुनु। शाद्भरं द्विषन्वैदिकं तत्रस्य प्रतिष्यायमिषुः। श्रुत सखो मधुरिति 
जानीहि। अतः न नाम्ना न भ्रमितव्यं! कुशकरैरस्य शङ्करविजयस्य रचयिता भगवत्पादािष्य इति वा प्रह्यानत्रय 
ग्याख्यातेतिवा । तन्मटाधिपत्यत्तया च नवति वत्सरेभ्यः पूरवैरिथत आनन्दगिरिणाथ मन्थो विरचित इ्युक्तेः भगवत्पाद 
दिष्य त्रन्थ व्याख्यातरृभ्या अन्य एव । अतोऽपि आनन्दगिरि शाङ्करविजयः अप्रमाणिक्रः ॥ 
- 

आनन्दगिरियें हि शङ्करदिग्विजये अवष्थनों पक्ति परयाम इति समुदिल्य “ˆ अतः सर्वेघांमेव मोक्षफलग्राप्तये 
दशांनादेव श्रीचक्र प्रभवतीति ` आरभ्य श श्रीपरमगुरः खुखमास › त्यन्तम्‌ शब्द ससुदापम्‌ समुदादरन्‌। नायं कुशिलिरभि- 
लिखितः कस्मादितिचेन्‌ श्रीचक्रस्येव निमणि तैः सदाह राब्द समुदायेक देदोन अवगम्यते। कामकोटि पीठ 
निसितिस्तु न प्रतीयिते नावगम्यते। कयं तस्मिन्‌ अनिर्मिते कामकोरि पीठे सुरेश्वरस्य अवस्थापनं केनचिद्‌ अंदोन 
निजावासर योग्यमठ परिकल्पनं परमगुरोः सुखमासन्नच् अवगम्यते। कामकोरि पीठ मधिवसेति सुरेश्वर नियुक्तेः खस्य 
छत छृत्यतया मगवत्पादाचायस्य कामकोरिपीटादन्यत्न मठे अवस्थित्यवगमात्‌ न परम्पराया प्र्रत्तिराचा्यादिति तेनैव ज्ञायते । 


तैन्तिरीयत्रहदारण्यमाप्योर्वाि रर प्रणयने श्रीसुरेश्वराचायां भिधुजाना श्रीमच्छैकरचायां स्तरीय शाखीय तैल्लरीयोप- 

निष्रदो मदीय साध्ये, भवत्काण्व शाखीय च्रहदारण्यकोपनिषदो मद्रचित भाष्ये च वातिकं विधत्तेत्यवोचन्‌। अतः राङ्कराचाया 

स्तेिरीय शाखिनः न ऋग्वेदिनः न तेषां स्थाने अन्य शाखियानां पिटाधिपतित्वं संभवति। जगन्नाथ पुरां पूर्वमेव 

प्रतिष्ठापिते पूाम्नःयछग्वेद मठे स्थितेलति पुनः ऋग्वेदमठ स्थापना .ऽप्रसक्तः। श्रीमदाचार्भः पुनः ऋग्वेदीय काची 

कामक्रोदि कुम्भकोणमटस्य प्रतिष्रापितत्वेन परिकत्पनोक्तिः पुनः श्रीजगन्नाथपुर्यां प्रतिष्ठापित गोवद्धनं मठस्य शक्रयजुर्वेदीयता 

परिकत्प्रनोक्तिध कृम्भक्रोगमठीयानां स्वोत्कषैव प्रकाशनाय अन्येषां च प्रेतारणायेव। अतः कांची कामकोरि कम्भकोणमटः 
न राह्रमगवत्पादाचा्यर्निमपितः। किन्तु आधरुनिकैरिति विज्ञानादेतेषांयुक्तिमिभ्यैव । 


[क 
निष 


च 
ब्रद्‌ 
हि 


किंच ग्तरीपरंपरीया श्रीमदभिनवोण्ड वियारण्य भारती खामिनः सेतुयात्रांृत्वा प्रत्यागमन समये 
एतेषां शिष्यप्रदेदोषु सच्वरन्तः एतेः प्रतिषद्ाः, न युष्मच्छिष्य प्रदेशोभिवितः प्रति संचरामः, संप्रत्यज्ञानतः पय्येटने सत्कारं 
स्वीकरण चाभूदित्यन्योन्य सम्म्या प्रामाणिक्रमनुमोदनमु्लि्यास्मभ्यं प्रादुरित्यन्यमटीयानामुपरि खाधिकार श्रकाशनोक्तिरपि 
कुम्भकोणीयानामनरूनेव। कुम्भकोणमरठीयैः गदति संन्यासिनाम्नः श्ख्तैरी परंपरायामभावादेत्रेष्ं मिच्या भाषणं 
परक्रतिसिदरित। | 


चतुरण्येपि शद्राचा्यं निर्मित आम्नाय पीठेधु सुरेश्वराधिष्ित शश्गेरीमठस्येव विन्ध्यस्य दक्षिणोत्तरदेशीया 

हिन्दू महम्मद वरपतिभिः पाश्वात्येराङ्गल्देशी्चैश्चक्रव्िभिर्छो करगुस्त्वेन स्वीछ्रत्य तत्तत्कारेषु सम्मानितत्वात्‌ , आसेतुहिमवत्पर्वत 
. मध्यवरति भरतमृमिष्य सर्वेष देवायतनेषु खातन्त्येण पूजाधिकारात., अनन्यसाधारण हंसध्वजवत्वात्‌ , चक्रव तन आज्ञात- 
स्वयमेव राजकीय धुरंधराधि कायादिभिः सम्मान्यमानत्वात्‌ , आसेतु हिमाचलग्रदेशोषु राजकीय चिन्हैराकमडपार्कीत्यादि 
तेत्र विरुदावरीमत्वात्‌ , इतोपि क्रंच द्वैत विशिष्टद्वित मठीयाः ख खमत स्थापनाय >गगिरि मठमेव यगुरूपीठंमत्वा 
तत्रैवगत्वा वादविवादादिकरणात्‌ , दक्षिणोत्तर देशीयानां आचारादि वणे ्नम्मं विवादे सति निणैयार्थं *्नेरीमरेभरत्येव 
विज्ञापनपत्रिकाद्रारा खविषय विज्ञाप्य तस्मादेवमटादथयावद्विनिणयाधिकमाच, अयमेवमठः सवेरासेन्यमानः जगद्गुरुपद भाक्च 
भवति। अत्रान्यदप्यन्यो पिहेतुः। > 
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खण्ड--8 


कारीश्थाः तत्सम्मानिताः केचन पण्डिताः तेनेव प्रणुम्नाः काश्च कामकोरि कुम्भकरोण विषये अभिनन्दनपत्र 
ध्याजेन कनचन निणय प्राकाशयन्‌। “श्री मजगद्गुु शाङ्करमठ विमदी ` नामक भ्रन्ये (1 पर प्रकाशितानां दशानां 
भरनी प्रतिवचनमदत्वा केषांचित्‌ प्ररनानां स्वेच्छयोदश्रतानामेव प्रतिवचनं अभिनन्दन पत्रे -ऽल्ेखयन्‌। पूर्वं प्षानां 
दशनां भरनानां उत्तरानि कस्मात्‌ कारणात्‌ एतावत्काकपय्येन्तं नोक्तानि १ यदि प्रमाणे सशान्लीयं च उत्तरं दत्त तर्हि 
सत्थ तत्वं च सम्यङ्‌ वहिः भरकटितम्‌ भवेत्‌। तेन चे भ्रामक भ्रचारः स्व कपोल कत्पना च निराधारता अन्तः ङ़न्यता 
सहिते च प्रक्दिते स्याताम्‌ इतिभिया मौनं स्वीकृयते बा 2 


श्रौ डाङ्रमगवत्पादाचाययाः कामकोटि कुम्भको ग मठं प्राकः्पयन्निति यदि निणीयो ऽभविष्यत्‌ तदा उभयेषां 
मनोपए्य॒सिद्धरभविष्यत्‌। अतः उपयुक्त मठः भगवत्पादाचा्ेः न निर्मित इति वक्ष्यमाण हितुभि्निश्वीयते। 
यद्याचा्याः उपयुक्त मठं प्थैकस्पिष्यन्त तन्मठ नियमवोधकर आम्नायमपि पम्थकास्पिष्यन्त। अस्मन्मटस्य गुरुमटत्वेन 
निथमवोधक आम्नायो ना कांक्षत इति न र्यम्‌ चक्रवतिन इव सामन्त त्रपतिषु प्रवर्ति विषये तथा गुर मरीयानामपि 
शिष्य मठाधिपतिषु वतितव्य विषये नियमबोधक आम्नायस्य आवश्यकत्वात्‌ । इतोपि न पूर्वोक्त मठः भगवत्पादैः निर्मितः 
गुर मठीयानां आम्नायस्यानावरयकत्वेपि शिष्य मटीयाः गुरु मठी विषये कथं वर्पित्तव्यमिति उदेखनस्य शिष्य मीय 
नियमबोधक आम्नाय श्रये अनुद्धेात्‌। क्रं च इतोपि न सिद्धवःयाचा्य निर्भिततोक्त मठस्य। यदा कदाचिद्वा 
मठी यानां सन्दशंनाय वा सीत्रत्रिक नियमित कर प्रदानाय वा शिष्यरमलीगरानां प्रवरत्तेरदर्षनात्‌ । सामन्तरजेषुतैः देय 
वाधि कण 4रदनि चक्रतरतिता प्रषम्नाः मन्तिगो वा आनान्तरङ्ग अधे फरिगो वः तत्र गत्वा तान्‌ प्रदन्ज्य यथा नियुक्ते कर 
आहरणे कुतरेन्ति तया जगदुुष्त्व प्रधान प्रथम मूक सर्वोचपीठाभिमानिभिः रिष्य॒ मरीमरेष्वेवमकररणात्‌ । 
कुतोवं वमबन्द्रयते। साधु गोसाई सन्यासिषु प्रसिद्ध मटाम्नायादन्यत्स्वकीमरन्रसरस्वती संप्रदायस्य ख मदस्य 
स्वाम्नायस्यर आगम गुखरपरासंश्रराय प्रसिद्ध महावाक्ये "यो ऽन्यस्व ॐ तत्सदिति महावाक्यस्य च मूरत्वेन मठाम्नाय 
नामक किंचन पुस्तके खयं परिक्रत््य प्रमाणत्वेन प्रसंगेषुदाहरन्ति। एवमेव स्वस्य ययदनुकरूटमिति विज्ञायेत तत्सवं 


समयानुस्नारि परिकल्प्य इतरेषां प्रदशनमेवं तेधां स्वाभाविकस्थितिः। अतो नेते पतैतदाहियमाग ग्रन्था वा प्रमाण 
माजोभवन्ति। 


कुम्भकोणमटठाधिपास्तु खकीय इनद्रसप्वतीति योगप ती गध्रिमादि दशि व्रभम्परदायकोचन्तभू तमिल्युक्तवा तत्र 
^ यतिधर्मनिणया ° ` द्यं म्रन्थं प्रमाणयन्ति। तन्न शोभनन्‌। तहिमिन्नेव यतिधर्मनिणैये पूर्वोक्त ती्ाश्रमाणां मध्ये 
केश्राधिर्‌ नाम्नां खष्ठ शीखाचारमत्ताभिमानेन जाताः सम्प्रदायाः तन्नामभेदाश्रतयुक्त्वा सण्खती सम्प्ररायभेदो 
आनन्दसरस्वती इन्द्रसरस्वती चेति प्रतिपादनेन अथ इद्रसरस्वती सम्प्रदायः कीथाध्रमत्यादिद्कानामवदिभूनः शीखाचार- 
मलाभिमानेन परिकल्पित इत्यवरगमात्‌। नाय यतिधर्मनिणया्यो ग्रन्थः अहिमिन्विषये अनूचानत्वेन प्रमाणे भवितु- 
मर्दति । ^“ इन्दरसम्ध्रदायवतिने खरेऽ्वरं ” इति 74 प्रकरणे गिरिराह। तदभिदस्संप्रदायः न संग्रदायादादीयते, न 
वैथनाथदीक्ञितीये विथत्रे, न मठाम्नये नाम्नायते, न शङ्करविजयेषु विलोक्यते, न मटसम््रदायेषु गण्यते, न विर्वेश्वरस्खरतौ 
दृश्यते, न यतिधर्मधक्राशिज्नायां श्रकराश्यते, न रामानन्दीयेनाभीनन्यते। तदेष सम्प्रदायो नवीन इति } 


आदिशङ्कयचार्यभगवत्पा दैः स्वदिष्येभ्यः उपदिष्ट प्रज्ानव्रह्म, अह ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्माब्रह्यति 
क परा ¢ 
जदटावाक्य चतुष्रग्रादन्यत्‌ ॐ तत्सदिति -महावाक्यमस्मदीयमिति कामकोटिपीठ परम्परान्तगैेत आत्मबोध 
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भ्रीमज्गद्‌ गुर शाङ्करमठ विमशां 


न 
स्वामिभिविरचितायां गुररन्नमाखायाः सुषमा्य टीकायां प्रतिपादितम्‌। इदानीं तन्मटस्थ प.प. श्री चन्दररोखरेन््र 
सरखतीघवामिभिः वियार्थङित प्रदनश्रतिवचनत्वेन तत्सदिति महावाक्यं नास्माकमित्येवोक्त । परन्तु स्वकीयमदावाक्य- 
मीदशमित्यपिनोक्त। अतः श्रीमद्भाप्यकारोपदिष्ट चतविधमहावाक्य बहिभूतं तदीयपूर्वगुख्वत्यनुसारेण ॐ तत्सदित्येव 
तदीय वाक्यमिति निर्णतिं भवति। ययेते भाष्यक्रारसम्प्रदाय परम्परायामागताः स्युः तदा खगुरपरम्भरा प्राप्त 
महावाक्यानासुपरिनिर्दिष्टानाम्‌ चतुणामन्यतमे महावाक्यमेव भगवत्पादाचार्य : एतत्परम्परामूरपुरुषाय उपदिष्रम्‌ स्यात्‌-- 
नैतदेवमस्ि ¡ ॐ तत्सदिति महावाक्यमस्माक्मित्यभ्युपगच्छन्तो महावाक्य छक्षण कीदशमभ्युपगच्छन्ति। जीव 
चरद्यक्यवो धक्रवेदवाक्यत्वमिति चेतकथमों तःसदिव्यस्य केवरं ब्रह्मबोधक्रस्य तत्त्वै सिद्ध्यति। ^“ तत्सदिति निदेशो 
त्रद्मग्चिविधः स्मरतः । ** इति भगवद्गीतास्मृत्या ब्रह्ममात्रवोधकत्वा्तप्य । न्यत्र सच्छब्दाथ जीव इति राङ्क्यम्‌। 
° सदेव सोम्येदमग्र आसीदि ` त्यादिषु ब्रह्मणि सच्छब्दस्य प्रसिद्धत्वात्‌। अतो महावाक्य लक्षणा भावार्दोतत्सदिति वाक्यं 
नोपदेडय मदावाक्यतां प्राप्रोति। आये जीवत्रह्यक्यबोधक् वाक्यानामेव ग्रहण संभवादोंतत्सदित्यघ्य महावाक्यत्वास्भवा- 
्दू्रहण न युज्यते किंच तदर्थं च वदेदिति उत्तर वाक्येन तत््वमस्यादिसदशवाक्यस्यैव अ्रहण संभवाद तत्सदित्यस्य 
कथं प्रसक्तिः। अथ महावाक्य चतुष्टयं कांचीमटस्येति येख्च्यते तन्मत वि चायते। महावाक्यचतुष्योपदेशयुगपत्कस्यापि 
न संभवति। क्रमेग महावाक्य चतुष्टयोपदेशस्तु मठ चतुष्टयाधिपानां साधारण सर्वं सन्न्यासिनामपि संप्रदाय दयत एव । 
तत्र सुद्यतया प्रथम सुपदेयं सहावाक्य प्रगवोपदेशपूर्ैकमुपदिद्यमाने कतरदित्येव प्ररनकतंणामाशयः1 साधारण सन्या- 
सिनां तु प्रथममुपदेऽय महावाक्यं तत्तद्वेदीयमेव । (विश्वेश्वर स्म्ृति--“ ततः अयमात्मा व्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानव्रद्म इव्यादिनी 
शिष्य गाखा वाक्रयोपदेश पूर्वकं उपदिशेत्‌। तेषाम्‌ अर्थं च वोधयेन्‌। ` धर्मरसिधु-“ दक्षिण कर्णे प्रणवसुपदिश्य तदर्थं 
च पञ्चीकरणाधरववोध्य प्रज्ञान व्रह्म, अयमात्माव्रह्म, तत्त्वमसि, अहे ब्रह्मास्मीति ` ऋगर्वेदादि महावाक्येष्वन्यतमं शिष्य 
दाखानुसारेणोपरदिश्य तदथं वोध्रयेत्‌ ... .-. ... ) मरखुचतुष्ट्याधिपानां तु अपवादन्यायेन मछम्नायसिद्धतत्तनमठीयवेदगत 
महावाक्य मटाम्नाय स्म्रृतिपरिगणितं व्यवस्थितमेव प्रणवोपदेशादनन्तरसुपदेस्यम्‌। अनन्तरं विकल्पेन व्यवस्थित्या वा 
यथासंप्रदायमितरेवां श्रौतानां स्माततानां च महावाक्यानामिति न कधिद्विरोधः। महावाक्य चतुष्टयान्यतमस्य प्रथमोपदेस्यत्वे 
कट्टपमट चतुष्रयान्यतमाधिपतेरेव तत्संभवेन स्वपीटस्य महावाक्य राहिव्यमेव सिङये। ॐ तत्सदित्यस्य महावाक्यत्वमेव 
नास्ताति स्व प्रसिद्ध खदु । 


आम्नायाः सप्त। तत्रायाश्चत्वारा आम्नाया भर्मेन्यवस्थित्वरथं मठविषग्रतया दृष्टिगोचराः 1. अन्यं त्रयो 
विज्ञानैक विग्रहा इति ते ज्ञने सिद्धिं कुर्वन्ति। मटत्र्त--" अथोर्ध्वशेषे आम्नायास्ते विज्ञानेक विग्रहाः! यतिधर्मनि्णये- 
° अथोध्वशेषे गौगाये तेऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः । तत्र मठ चतु्यघ्याचार्यस्यपितस्यायाश्वुबार आम्नायाः पूर्ाम्नायः+ 
दक्षिणाम्नायः, पश्िमाम्नायः, उत्तराम्नायश्वेति। एतेषां खल्थ तु शङ्कराचाये प्रणीत मठाम्नायतो ऽवगम्यते। तस्य च 
स्म्रतित्वाल्ामाण्यमपि सर्वं संम्मतम्‌। अधा दश्यमाना ज्ञानेकगोचरास्त्रिविधाः ऊध्वाम्नायः, खात्माम्नायः, निष्कखाम्नाय- 
श्चेति। एवै स्थिते कंचीमरस्याम्नायो नैव दश्यते। तस्य दक्यमानाम्नाये.ऽन्तभांवो नैव संमवति। चतुणां वेदानां 
मठचतुश्टय संवन्धित्वेन कांचीमटस्य वेदो न संदृर्यते। आचाय शिष्यराणां प्रधानानां चतुष्टयेन कांचीमरस्याचायां न 
खभ्यते। वेद्चतुष्यगतश्रधानमदहावाक्यानां क्लप्तपीठचतुष्टये क्ट ;त्वेन कांचीमटस्य प्रधानमदहावाक्रयं नास्ति। दकषिणा- 
म्नायस्य च शङ्गगिरियत्वेन कांचीमटस्य दश्चिणदेशघ्थस्या.ऽ.५म्नायो नास्ति, उध्वांदिन्याम्नायानां मेवादिस्थानगतत्वेन 
मठचतुष्टयस्यापि तत्संभवो न भूमिष्त्वान्‌! क्रिसुत वक्तव्यं कांचीमटस्य न तत्संभवतीति। अतस्ते तृतीय प्रकारेण 5 5म्नायं 


संप्रदाय प्रचारयन्ति। स्वेषरमूध्वांम्नाय इति कुत्रचित्‌ । ुत्रचिन्मौम्नाय इति ॥ कुत्रचि्तु तस्यैव नामान्तरं क्रियत 


चै 
नि ॥। 
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मव्यमाम्नाय इति। कुत्रचित्स्वेशां महावाक्यमो तत्सदिति, कत्रचिन्मदहावाक्य चतुष्टयमिति। अपरत्र मदावाक्यचतु्येन 
साक ओं तत्सदिति च। प्रणव इति कुत्रचित्‌। वेदस्तु ऋग्वेद इति। संप्रदायो मिभ्यावार इति। इत्येवं परस्परविरुदध 
संपदायजाते कुत एतेखच्धमिति परमाश्चयमिदम्‌। एतर्मिन्विषये युक्तिं च योजयन्ति। इश्वरस्य पंचमुखत्वात्‌ इतरेषां 
भटानां चतुर्णा प्राक्परत्यग्दक्षिणोलरमुखस्पत्वेनास्माक मटस्य पशमोध्वसुख द्थानीयत्वमिति। स्कन्दस्य पण्सुखत्वात्‌ 
्रह्मणश्चतुमैखत्वात्‌ , गणेशस्य वारणमुखत्वात्‌ , गसिहस्य सिदमुखत्वात , मलंष्याणमेसुखःवान्‌ ,` रावणस्य दशमुखत्वात्‌ 
त्रिशिरस्त्वादसुरविरोषस्य शेषस्य सदखमुखत्वादेतत्सवं शद्भराचायं प्रतिष्टापितमटेषु योजनीय वा तन्मत इति सन्दिद्यश्च 
किंचोध्वाम्नायभ्योध्वेदेशस्थत्वावगमात्कोचीमटस्य कथमध्वदेशस्थत्नम्‌। मध्यमाम्नायस्य खरसतो मध्यदेशस्थत्वावगमाद्‌ , 
कथं कांची मध्यदेशस्या। मोक;म्नासस्य शिवशिरोदेशध्थत्वाभ्युपगमे श्रह्मादिभिरपि द्रष्टुमशक्यस्य शिवशिरसो.ऽस्ममिर्दशनं 
कथे पायंत। वेदस्तु कांचीमरीयानाग्ग्बेद इति प्रचायेते। सच पूरराम्नाय मठस्य गोव्थनस्यैवेति मठाम्नायतो.ऽवगम्यते । 
कांचीमरीयत्वेन भ्रचायमाणो मिथ्यावार संप्रदायोऽपि न ग्रन्थतो.ऽवगम्यते। कटवार, भोगवार, नन्दवार, भूरिवाराणामेव 
भ्रन्थतः राप्तिरश्ति। इति संश्रदायचतुष्टयं मठचतुष्टयाधिपानामिति पूर्वोद्ध्रतवाक्येभ्यः एव प्रदर्दितम्‌। अर्यं संप्रदाय 
मेदो मठाधिपानामिव साधारण सन्न्यासिनामपि तत्तत्पीठ शिष्याणां भवति। पञ्चमस्तु मिभ्यावारो न कुत्रापि ग्रन्थेषु 
दस्यते- नान्ये संन्यासिनो मिथ्यावार संप्रदायिनो दृश्यन्ते, तथा च कांचीमटस्य सद्भावो न भ्रन्थतो.ऽवगम्यते, 
सप्रदायो.ऽपि भिन्न एवेति सिद्धप्‌। अतः श्रीकाञ्ची कमकोरि कुम्भकोण मठाधिपाः श्रीमदादिराङ्कर्‌ भगवत्पादाचार्य 
सम्प्रदायात्‌ बहिभूता एवेति निश्चीयते । 


अपिं ब्रह्माण्ड पुराणान्तगैत माकंन्डेय संहिता अस्माकं मटस्य मूलमिति प्रमाणयन्ति। नेये ब्रह्माण्ड 
¢ [य 
पुराणान्तगंता। न वा वायु, कूर्म, लिङ्ग, भविष्योत्तर पुराणादि वत्‌ प्रसिद्धा माधवीय चिद्विरसीयादि आचार्यं चरित्र 
प्रतिपादक भ्रन्थेषुनोदुभ्रता! अतोपि इय आदरणीया न भवति। 


अतः परं नैषध काव्य विषये विचारयामः। अस्मिन्‌ कन्ये नवमसर्गे वादिना “जग्तियोगेश्वर ` इति 

वर्त न्मठे श (४) यो च 
त इत्युक्त्वा योगेश्वरपदेन अस््मिन्मठे समच्यमानयोगेश्वरस्योठेक्ठनात्‌ कामकोरिपीटमठः श्रीमदायशङ्कराचाये रारववित 
इत्यतस्मिन्विषये प्रमाणत्वेन अथ %छोकः उपन्यस्तः स तु तस्मिन्सरगे नैव दयते, अपितु द्वादशासर्गे अष्टत्रिशतितम- 


 @ोके “ जागतियागेश्वर इति वतेते। तद्वयाख्यानेऽपि “यगेश्वर› इत्येव व्याख्यात्रा प्रतीक्रत्वेन परिग्र्य 


व्याल्यापि “ यागेश्वर पदस्यैवङक्ता। अपि च पराकं भारतयुद्धात्‌ नकदमयन्ती चरित्रस्य वणेनात्‌ कलियुगादितः 
सजात श्रीशङ्कराचर्ये रानीतयोगलिङ्ग वणेन नेष्रध कान्य असप्भवमित्यस्मिन्‌ वायुक्तविषये इदे कान्य न प्रमाणं प्रवति । 


अतः उपरिषदुदाहत विषयैः केवर लोक वृ्तानुसारिभिरेतेस्सर्त्रैवाविदितेतचारित्रिक देशमुख्य कारयामप्यैन्द्- 
जालिक वायराप्रसरणक्रलाकौराल प्रकाशनं आजानमतो ने तेरुकतं यथाभूतमिति समवगच्छन्तु पण्डितावतेसा इति विज्ञापयित । 


ज. ग. विश्वनाथ शम्मां 
51, दजुमान घाट, वाराणसी 
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श्रीमजगद्गुर शाङ्करमठ विमं ° 
भाग-दो 
प्राप्न हए इछ प्रस्तावों का विवरण जो उन सभाओं द्वारा सपैसम्मत से पास किये गये.थे। 
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9 कराज्ञी के पण्डितां ओर सन्यासियों का ्रश्॑तनीय निणैय ^“ आथशङ्कराचार्य द्वारा घ्यापित चार ही पीठ है 


ता० 30 सितम्बर, 1934, को सायका साश्नीविनायक बिहारिपुरी मठ मेँ काशी के प्रतिष्ठित सन्यासी 
महात्माओं ओर पण्डितों की सभा हृडै। का्ञी के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पण्डित हाराणचन्द्र भद्रचायंजी ने अध्यक्ष का आसन 
ग्रहण क्रियाथा। काञ्ीमें कुम्भकोण मठ के महराज आनेवाखे हैँ। उनके अनुयायी ^ पण्डित पत्र" आदिमे एव 
कुछ अन्य आधुनिक टकरा द्वारा कुम्भकोणम कामकोटि मठ को आथराङ्कराचा्यजी द्वारा स्थापित प्रथम पीठ कहकर 
प्रचार कर रहे हँ, इसपर विशद रूप से विचार करने के पश्चात्‌ सर्व सम्मति से यह निश्चय हुआ कि भगवान आश्य 
शद्कराचायजी द्वारा स्थापित (श्री, द्वारका, गोवद्धन ओर ज्योतिर्मठ) चार ही पीर्ठो का प्रामाणिक भन्थों मे उदे 
मिक्ता है । इसी प्रकार का निणैय प्रातः स्मरणीय कैलाशचन्द्र शिरोमणी भद्राचार्थ, प्रातः स्मरणीय खर्गाय महामहोपाध्याय 
दिवकुमार मिश्र प्रश्रति उस समय के अस्सी विद्वानों ने कगभग 48 वपे पूर्वं शाघ्नालुकूक एक व्यवस्था देकर क्रिया था, 
अतः उक्त चार मटां के अतिरिक्त कोड दूसरा मठ श्रीआयशङ्करा चा्यजी द्वारा स्थापित नहीं मादस पडता है । 


महाबीर प्रसाद त्रिपाठी, स्वामी ब्रह्मानन्द सन्य्रासी, ए 
(अध्यक्ष, श्रीविश्वनाथ मन्दिर, काशी) गोपार शाल्ली दशंन केसरी, 
गो० रिवनाथ पुरी, श्रीपूणेचन्द्राचाय, 
(सहन्त, श्रीअन्नपूणां मन्दिर) (परिक्षा बोडं सदस्य यू पी° गव्नमेन्ट) 
हाराणचन्द्र मश्रचाय, संस्कृत कालेज, बनारस, व्याकरण वेदान्त 
(अध्यापक राजकीय संस्कृत कालेज, कारी) श्रधानाध्यापक्र टीक्रमणी संस्कृत काेज 


स्वामी रामपुरी, 
(साश्ची विनायक विदहारीपुरी मठ) 


62 
कंलकरत्ना नगर सभा 


कलकत्ता नगर के एक सावेजनिक सभा में जां आदरणीय परित्राजकर तथा प्रसिद्ध विद्रान भी उपस्थित थे 
एक प्रस्ताव सर्वं सम्मति से निश्वय हुआ कि आयशद्भुराचाये ने केवर चार ही मठ (धर्म राजधानी केन्द्र) इस भारतवषै 
के चार धामों मँ स्थापना की थी ओर इन चार मर्थो के यतिरिक्त श्रीमदादयशङ्कराचाये ने दूसरा को$ मठ क स्थापना 
नहीं की। ° श्रीअक्षयकुमार आल्नी, संस्कृत प्रोफेसर, विंदयासागर कालेज ने यदह प्राव सभाम पेश कयि ओर 


प० पण श्रौगङ्गाधराश्रम खामीजी, उप-सभापति, आचाय सम्मेखन, आमोदन किये । ‹ बसुमति ` पत्र, कलकला, 
22-4--1935 के अङ्क मे यदह समाचार प्रक्रारित है। ६ 
¢ + 621. 
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मदु रे नगर सभा 


मदुर नगर मे 23-6--35 के दिन एक सा्यैजनिक सभा मदुरे शश्गेरी मठमेंहृह। श्रीके. आर. 
वक्षटराम अस्यर, एम. एल. सी. म्युनिसिपकर अध्यक्ष, सभापति का स्थान ग्रहणं क्रिये! श्रीमान्‌ सीताराम शाघ्मी ने 
निम्नङिखित प्रस्ताव उस सभा मं पेश किये । श्रीमान्‌ एम्‌. एस्‌. मीनास्ञी सुन्द्रमय्यर ने इस प्रस्ताव का आमोदन क्रिया । 
राव सवे सम्मति से सभा मं पास हुआ । प्रस्ताव-गत नव वधे, पुरद्सी माह (30-9--84) मे श्रीकाशीधाम में 
जो विद्वत्‌ समा हई ओर जिस सभा में श्रीक्राशीधाम के पूर्वै घरित समा 1886 ३० के निणैय को सवं सम्मति ति 
अब्गोकार कर पुनः उस निणेय को आमोदन कएने का समाचार सुनकर यह सभा उत्सुक होतीदै। उक्तसभा के 
निणेय के आधार पर तथा अन्य प्रमाणो को ग्राह्य कर नीचे दियि हुए विषयों को खष्टरूप से घोषित करती हे । 
(1) श्रीमदाद्यशङ्काचाये ने “्वेरी शङ्कर मठ को खयं ही निजमटठ रूप मेँ स्थापना की (2) अतएव श्रशङ्गेरी मटाधीष 
निःसन्देह जगदुगुरु पदवी के अहं तथा निरन्तर हकदार हैँ ! श्रीशख्गेरी मठ को$ दूरे मठ के अन्तगत अथवा उप 
मठ नदीं हे। (3) इन विष्यो को जो कोई आक्षेप करं तो उन आक्षेपं को खण्डन कर उसके विषुद्र तथा श्रीश््गेरी 
पीट की उत्पलि एवे गौरव को रक्षा करने निमित्त ऊपर कटे प्रकार पुनः प्रचार करने का कार्य श्रीशद्घरी मठ के गिष्य- 
कोटियो का कन्तव्य होगा। इस कलेग्य को निवाहने के लिगि हम सव छोग वाध्य हैँ । (* खदेशमित्रन्‌: पत्र, मदरास, 
26-6-1935 मेँ विवरण प्रकाशित है ।) 
ॐ 84 
निम्नलिखित प्रस्ताव नीचे दिये इए सभाओं मं स सम्मत से आमोदन क्रिया गय्रा:- 
1. तिष्नेख्वेली : 21-7--35 सभापतिः महदोपदेश्चकर श्री एस. राजवल्लभ शाल्ली 
कायदर्शा श्री आर. महालिङ्गम्‌, वि. ए., वि. एल. , 
मंत्री, विवेक सम्व्धनी सभा। 
2. वीरवनल्दूर : 27-प7-35 सण्श्री वी. जि. गणपति अय्यर 
का० श्री णम, आर. सुव्वाराव 
3. ककठिडैकुष््री : 29-7-35 स० श्री एम्‌. रामलिङ्ग अन्नावी 


का० श्री जि. व्ये. शङ्कर अय्यर, मत्र, सनातन वैदिक सभा 
९5०(०९व ~ + 


1. {080 018 06610 07 ४06 6189068 0०781 8710291 य ९९९१ ६प्प 8871 ०78008.7ए 2 
21 ८४४ 18 07 07017107 ४118४ ४116 0181008 86४ प} ४ 911 &प०००1०४४०) ४४५ 19 06 ८९८९0०४ 
६07 ०7 18 0110688 8४ 8608788 80 €186 01616 ४१०४४ ‰ (४४४ ४४ 1480011 क ४8 68४20186 
8.0 28 10768106 0४7 0 871 88101878 1170861 ४१६४४ ४906 07686 प्४४ ४४ & प००९४- 
1६0 270 18 & ९0४19 ए8.॥100 ४066 91 ४०५ 88 8०) 18 06 10008 प५४ ०1 401 8४71६212, 
2.०0 ४118. 86 0०४0७ {0 11४४8 676 01] 80810187 ए 1४४8 80007018 ४6 ४0 1४, 18 
गरड > ०0 र€] ०१७ 24 18 018070९७ 0 ०००१९८० पण्ा100 068 618.016 >००१९०४ ९५01४688, 
४7807810 8० {1186071681 7660768. . < 


2. 108४ 018 066४9& 868 ४112. 76 770]९९&००४ 1 ० 1 ५ {6 

१:९ 1४४६ 1० 6४0007४ 0? ४७ 80095 01811 18 प्रणण्ा 20669 2०0 100707007४प6 

| ध 0 ©८68 16 1 8701191 ४४6 788 07 ४४९ 010 कश 8 018४0880 8 
21278. ॥ । 


^ 622» 


©-0. 5\/8011| ^{118118106 0611 (7132/211८1||) \/€५8 [५1611 \/81801851. 0141266 #\/ 66810011 


न र, 
१ ,; 


> 


श्रीमजगदुगुरु शाह्करमठ विमां 
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निम्नलिखित प्रस्ताव नीचे दिये हुए सभाओं मं सर्वं सम्मत से आमोदन किया गयाथा। =, 


्रताव--““ श्रीकाश्ी से हमरो को प्राप्त ^ श्रीमजगद्‌ गु शाद्भरमठ विमरां * नामक पुस्तक कृो जांच 
करने से मालूम हुआ कि उक्त पुस्तक योग्य प्रमाणां के साथ क्तिख कर प्रकाशित किया गया है ओर इस कारण (घ्थकल 
का नाम) के वासी हम सवे लोग परिपूणे रूप से आमोदित करते है 
1. शाट दुप्पत्तप्रामवासी, 1-8-35: सभापति : श्रीदक्षिणामूति दीक्षितर, सोमयाजी, 
कायदर्शी : श्रीखुञ् अप्यर (वि. एम्‌.) 


2. अम्वाससुद्रम्‌प्रामवासी, 3 - 8--385 : स° श्री एच. नारायण अम्यर (पत्नैयार) 
का० श्री एम्‌. एस. नारायण अय्यर (वकील) 


3. कडयम्‌ प्रामवासी, 4-8-35: सण०्श्री के, एस. माधव अस्यर 
का० श्री के. एक. चिनङश्चवर भग्यर 


4. तेद्भासी म्रामवासी, 8-8-35; सन्श्री टि, एस. दोप अस्यर 
करा० श्री एस. वी. वेङ्कटसुव्रह्मणियन्‌ 


5. मेखपाव्रूर ग्रामवासी, 8-8-35: सण श्री दिक्षितर रामङ्ृष्ण अस्यर 
काण श्री डी. गणेश अग्यर 


6. ईरोड ग्रामवासी, 7-11-35: स° [7श्हाण€ 
का० श्री रा. रामकृष्णस्य 
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^^ वेद्‌ शास्त्र सन्मान सभा ` (विजयवाडा-आन्ध्रा) की विद्वत्‌ सभा, आधिज, पेप्पसी, यछ पक्ष, दशमी, 
मङ्गलधार के दिन विजयवाडा मे प्रातःकाल श्रीगौता सूस्यैनारायण राव पन्तुं के गृह में एवं सांयकार गोता 
सुव्वाराव पन्तुलु के गद में हई, इस सभा मे सभा के अन्य कायेक्रम के साथ एक प्रस्ताव स्वैसम्मत से 
पास हुआ। ईस प्रस्ताव मै ‹ कामकोटि पीठस्य महदाख्वामी (जो सक्रक गुण सम्पन्न युक्त है) तथा उनके भक्तो 
अनुयायियों का प्रचार है कि उनका मठ ही जगदृगुरु मठ है तथा गेरी मठ सब शिष्य मठ चहँ ओर यह प्रचार जो 
शङ्कर चरित्र प्रतिपादक प्रामाणिक भ्न्थों के विरुद्ध है तथा इन प्रचारं से स विद्वानों तथा पामर जनां मे एक प्रकार का 
भ्रम हो रहा है; इसके निवारणार्थं यह सभा इसके पूवं काशी मे प्रातः-सएणीय शिवकरुमार शाल्ञी प्रति के निणैयों का 
आमोदन करते हुए ओर यह व्यवस्था कांची के विरुद्ध होने के कारण, घोषित करती है कि कामकोटि मठाधीष जगद्‌ गु 
पीठ नहीं है एसा उछेख है। (विवरण ९ 1०९.१९]॥ 15-10-38"के अङ्क मे प्रकाशित हुआ हे) । 
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क पयाग-सनातनधमं महदासभा- सम्मेखन 


 . श्रयाग राज के अद्ध कुम्भमेला (1936) के छभ अवसए्‌ पर सनातन "धमे महासभा का सम्मेलन हुआ । 
अनेकनेक परिव्राजक, महन्त, मन्डलेश्वर वहां उपस्थित थे! श्री 1008 श्रीजगदुगुख गोवर्धन मठाधीष श्रीशद्भराचार्य 
भोभारती कष्ण तीथं महाराजजी ने उक्त सभा के सभापति का आसन ग्रहण क्रिया था। इस सम्मेलन में सर्वं सम्मति 
से यह निश्चय हआ क्रि ^ भगवान आथ शङ्कराचायजी द्वारा स्थापित चार दही मठ हँ-श्गेरि, द्वारका, गोवद्धन ओय, 
ज्योतिमठ ओर उक्त मठो क अतिरिक्त कोड दूसरा मठ श्रीआधरङ्कराचायैजी ने कदी भी स्थापित नदीं किये।" (श्रीगोवईन 
मठाधीष जगद्गु शङ्कराचाय श्रीभारती कष्णवीर्थजी महाराज से 2 फरवरी, 1936 को प्राप्त समाचार । आप महाराज 
वागला धमेशाखा, टेडि नीम, मे पधारे थे।) 


; भाग-तीन्‌ 
पूर्वीय तथा पारचात्य विद्वानों के रचित ग्रन्थों एषं प्रकाशित टेखों से भटविषयक सम्बन्ध 
ङु विचार तथा अदारती निणेयो से इक भाग ऊ उद्भरण । 
- 5-0-69 
88 


(= कुम्मकोगनगर समीप नड्कावेरी म्रामवासी विल्यात कीतिरोषित पन्डित भ श्री नारायण राघ्ली द्वारा रचित 
आचार्यचस्त्रिविमरो पुस्तिका के द्वितीय भाग का अन्तिम भाग यहां उद्धत किया जाता है-- 


तदन्यतः परिक्रमामः। 
कति क्व प्रतिष्ठिता मठा इति-मराम्नाये- 


८ ञ ° दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्र द्वारकाकालिक्रामठः। 
द्वितीयः पूर्वदिग्मागे गोवद्धेनमठः स्मृतः ॥ 

उत्तरस्यां श्रीमठः स्यात्‌ क्षेत्रं वदरिकाश्रमः। 

तुरीयो दक्षिणस्यां च श्यां शारदामठः ॥ ° 
इत्युषन्याखेन चुणौमेव मठानामस्ित्वधीश्त्पदुयते। अन्ये तु गगनङुप्मस्तवक्रा इव, गन्धर्वनगर सौधा 
इव, मरीचिकरापूरतरदगा च्व, मानु्रविध्राणचषक्रपण इव, राशशिद्यराफा इव, रिरीषरिफा इव च प्रमाणप्रबन्धैः निरूप्यन्ते 
तराभाचार्य्थापिता इति मटाः। अनन्तस्त॒ आसेतोराच शीताचलादतिश्रथितप्रभावम द्ेतमतरल्नरनलाकरमविलविबुधजन 
सम्मतभवनिपाल्दातक्ृतसभाजनसभाजनान्वितमदरोष जनवन्दनीयमादिभाचायनि्विशेष नियमिपरिङृढपरिकरमितभमलं ऋष्य 
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श्रीमजगदगुर शाह्रमठ विमं ` ^ 


वर्तिन सरेश्वर --इति ¶4 प्रकरणे गिरिराह तदमिदस्संप्रदायः न संप्रदायादादीयते, न वैयनाथदीक्षितीये वियते, न 
मठाम्नायेनाम्नायते, न शङ्करविजयेषु विलोक्यते, न॒ मरठसंप्रदायेषु गण्यते, न विश्वेश्वरस्रतो दयते, न यतिधर्मप्रक्रा्चि 
कायां प्रकाश्यते, न रामानन्दीयेनाभिनन्यते, तदेष स्षषपयोधरपयःपूर इव, जन्तुफटश्रसवसर इव, पीतोत्पलश्रभित्र्वैणवाध्ये 
यमन्द स्मितांकुर इव, कुद्रतुहिनकरनिकरक्षरदिन्दुकरान्त सछिलरीतक कल्पान्तत्रियामायामोत्कर इव खतरामभिनन्यो भवति । 
तदेष संप्रदायो नवीन इति, तेन तत्परवन्धप्रवन्धापि, न भगवत्पादसेवनावाप्तानवयविद्या वशारद्याः पूज्यपादास्तत्र भवन्त 
स्तोटकार्याः। अस्त्यत्र सूचनमनन्तानन्द गिरिरित्यनन्तपदम्‌ नेदमचायोन्तेवासिभिरानन्दगिरिभिरारचितेषु भाष्यव्याख्यानेषु 
क्वापि दश्यते--अपि च मणिमजयांदिकयितक्रथादछायाश्रयणेन च- अन्तरान्तरा प्रतीपमतसूचनेन च, अश्रान्य पदशम्यया 
च, कोप्ययमतिप्रतीपमतः जुदधादवैतमतसिद्धान्तमाकुली चिकीरषुरिमम्‌ प्रबन्धमचीक दिति श्रजञाधने अनुमीयते। 


८“ सकलभुवने कमे गलशेकरगुणवणैनग्रतरृत्तन, नस्मरणीयाः कुधियो लोकायतिका इव प्रतस्थेन ” इति 
नीलकंटोक्तरीत्या प्रवन्धोयमाचार्यमतमनननिरतानाम दरैतिनामवलोकनपदवीमपि नाहति, यद्‌ विवदितमेतद्‌ अधिकृत्य 
तत्सर्वेमभयुपेत्यन्यायेनेति न्यायविदो विदांकुर्वन्तु, ततस्षचादाघुक्त यतिवराणाम्‌ प्रमाणप्रबन्ध- परम्‌ विष्शन्तु विमडेरीला 
विज्ञाः। | 

अपि चेदम्‌ गङ्करमभ्य्थयामहे यथा-- 

असंकीर्णान्‌ वर्णान्‌ अतुखजयम द्रेतसमयम्‌ 1 
अकुण्ठामुत्कंटासपि च, भगवतपादपदयोः ॥ 
सुतुगश्गेरीवसतिरिद विश्वस्य वितरन्‌ । 
विध्तामायत्तामवनिधुरमाचायैतिरुकः ॥ "° 
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म० म पं कोकन्ड वेंकटरल्म पन्तुल्ु से 1876 ३० में रचित व प्रकाशित पुस्तक ^ श्चीरङ्करमठ तत्त्व 
प्रकाशिका? मे से कुछ भागों का सारांश नीचे दिया जाता है- 


यथपि कांची कुम्भकोण मठ श्रीमदायशङ्कराचाय द्वारा प्रतिश्रेन नह है तथापि वे अपने को शङ्कराचार्य के 
नाम से घोषित कर प्रचार कर रहे हैँ (ष्ठ 9-10)। ऊपर निदिष्ठ अनेक कारणों से यह निःसन्देह कहा जा 
सकता हे कि करम्भकोण मठ एक नवीन स्थापित मठ है (घ्ष्ठ 20)। कोई भी प्रामाणिक भ्रन्थों से यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता है करि श्रीशङ्कराचार्यने काची में एक मठ की स्थापनाकी ओर एक शिष्य को वहां बैराये (प्रष्ठ 28)1 
ऊुम्भकोण मठ की परम्परा श्री मदाय्शह्कर की साक्षात्‌ परम्परा नही है पर यह एक शाखा मठ है (पष्ठ ऽप)! 
कांची नगर का मठ जिसे कुम्भकोण मठ अपना मठ सनादि काल का प्रचार करते हैँ, वह मठ केवर आज से (186) 
40 वषे पूर्वं का स्थापित मठ है। इसके पूर्वं वह एक श्र का मकान था (पत्र 48) । इन सब दिये इए शाल्न सम्मत 
प्रमाण युक्त मन्थो के आधार पर तथा बद्ध परम्परा प्राप्त न्थ एवं कथां के आधार पर यह निश्चित रूप से निःसब्देह 
कहा जा सकता है कि श्रीमद।यशङ्कराचायै ने कांचीमे न करो मठ का प्रतिष्ठित किया ओर नवे श्रीसुरेश्वराचायै को 
वदां नियोजन क्रिये। कुम्भकोण मठ का प्रचार सब कल्पत एवं भ्रामक है (ष्ठ 70) 1 
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च 70 
० ° प श्रोगुशनाथ से 1898 ३० मेँ रचित व बम्ब्रई प्रकाशित पुस्तक शश्र शङ्करविजयचू णिका मेँ से कुरू भाग 
उद्धरण किया जाता है-- 


^ *ङ्गगिरावेकमठ, द्वारकायां शारदामटं, बदरिकाश्रमे ज्योतिर्मटं, जगन्नाथे गोवधेन मठे, इत्यादीनि मठान्या- 
चयः स्थापितानि। एतेभ्य एवाधुना दरयमानासासाः शाखाः समुदपयन्तेति क्रिस्तराकस्य 1894, जके मासाद्िते प्राच्य 
रकाशे (दि इट्‌ आफ दि ईस्ट नामके कालिकाता नगयं मुद्रयमाण आद्गलमाषालिचितमासिकपुस्तके) लिखितमास्त ।* “ 


" 1898 एग्रिल 26 भौमे केसरिनामके पुण्यपत्तनस्थे वृत्रे पिनाकिसंज्ञापरिचिहितो यो लेखस्तत्राचाय स्थापित 
मटडत्तान्त मधिकृत्य छिखित तयथा। प्राच्यां गोवधनमठ, प्रतीच्यां शारदामठ, दक्षिणस्यां शश्कगिरिमठसुदीच्यां च 
ज्योति्मठमित्याचार्येशचत्वारि मठानि स्थापितानि। *खगिरौ श्रीशङ्करस्य चिरं वसतिरभृदुद्रविडाचार्येति सज्ञा च गुरोः 
शहूरस्य प्रपतेति गङ्गगिरिमटठस्य प्राधान्य गण्यते। _ पुष्पगिरि विल्पाक्ष॒कुम्भकोगादिमठानि श्ृद्गिरेरूपमटठान्येव । 
भङ्गगिरि विद्यापीठाधिष्ठितयुद्परम्पयां नायापि विच्छित्तिरवलोकिता अविच्छिनेव सेदानीन्तनक्राखे यावचलिता । 


ˆ केरलकरोकिल नामक मासिकपुस्तकस्य पमे भागे (पुस्तके) पमे ऽद 97, 98, 99 प्रष्ठेषु मटत्र्तान्तो 


छिखितस्तयथा । .. ---..... परमपूज्येः परमहंसपरित्राजकाचा यैः श्रीमच्छ्कराचा यैः स्थापितेषु चतुपुं मटेष्वभ्रयस्थाना- 
प्रत्य श्री *ख्गगिरि मठस्याधुनिक्राधिपतयः ,.....*..... ।` | 


“ श्रीमच्छहराचायेः पद्मपादो (द्रारत्याम्‌), सुरेश्वरः (्गगिरौ), दस्तामको (जगन्नाथमटे), तोरको 


| (दरि मठे) 1 शङ्गगिरेष्यमटाः विह्पाक्षमठः, पुष्पगिरिमठः, कुम्भकोणमठः, कूडङ्गिमठः, सद्धशधवरमठः, श्रीहेकमटः, 
` आमणिमटठः ! 
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(क) ‹ कल्याण `, गोरखपुर, मागङ्ीषै कृष्ण पश्च 11, संवन्‌ 1983, (1926 ३०) के “जगद्गु 


दा्राचायं ` शीपैक ठेव में प° ञ्ञावरमल्लजी शमां लिखते है :- 


° इस प्रकरार देश के चारों कोनो पर चार प्रधान पीर (मठ) स्थापित कर उन्होने खधरमे प्रचार का मागे 
ग्रस्त कर दिया। ज्योतिर्मे, शरगेरीमठ, द्वारका शारदामरु ओर गोवद्धनमठ के आचाय क्रमानुसार अथर्ववेद, यजुवद 
सामवेद ओर ऋग्वेद के विरोषन्ञ रक्खे गये ये। चारों मों मे चारों वेदो की साङ्गोपाङ्ग शिक्षा की व्यवस्था की गयी थी 1” 


१. क; उनके संस्थापित चारों मठो के आचार्यं भी गुरुपरम्परा से शङ्कराचाय के नाम से परिचित हँ ।° 


(ख) “ कल्याण * गोरखपुर, योगाङ्क (भाग दस, संख्यातीन) ' श्रीशङ्कराचायं * शीर्षक लेख से उद्त है :- 


(ण त सर्वत्र सनातन धर्म का प्रचार कर चारों कोनोँ मे चार विभिन्न मठ स्थापित करके अपने चार ` 
प्रधान शिष्यां को धर्मे प्रचार के लिये जगदगुरु के पद पर वैठाया। एक ब्रदरीकाश्रम को छोडकर बाकी तीन मठ 
आज भमी वसमान है। ... ... अपने वलललीस वषे की उन्न मे श्रीकेदारनाथ पर्व॑त के समीप अपनी इहलीला समाप्त की 1" 

9 


° पण्डित पत्र काञ्ची, वैशाकू शक्ल 4 सोमवार, स= 1992 (6 शि, 1985) के ‹ भगवान 
श्रीशङ्कराचा्य की जयन्ती " , शीषक ठेख मँ भीषखामी रामानन्द सन्यासी, व्याकरणाचा्ये, जिखते ह :- - 


° भगवान ने चारों दिशाओं मे वगां्रम मर्थादा को अक्षुण्ण रखने की इच्छा से स्वेदा सनातन ध के 
प्रचार के छ्य चार मठ स्थापित क्रिये थे ओर इन्होनि वैदिक धमं के उद्धार के लिये दही सन्यास धारण करके अपने 
दिष्यों को अनेक देशो मे भ्रमण करने की आज्ञा दी थी । 


©= 
>, 


^ ©29० 
((-0. 8111 11178 210 ©॥1 (71820101||) \/€५8 [५५|| 2187951. [1411260 0\/ 60810011 स्‌ 
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खण्ड-23 
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(शीखामो रामानन्द्‌ सन्यासी, व्याकरणाचा्यै, ‹ श्रीशाङ्करपीठतत्वददौन ° पुस्तक के संपादक तथा ओ पुस्तक 
“श्रीमजगदुगु शाङ्करमठ विम * के उलर रूप में म्यवध्थाभास किलर प्रकाश क्रिया गया है ओर कांची कामकोरि 
कुम्मकोण मठ को श्रीमदायशङ्करा चार्य द्वारा प्रतिष्ठत, अचिश्ठित एवं साक्षात्‌ अविचिछन्न गुर परम्परा सिद्ध करने का भगीरथ 
भयल किया गया हे, वे संपादक ही खयं अप्रना विचार “ पण्डित पत्रः काशी, 6 मई, 1935, मेँ प्रकाशित क्रिया है । 
कुम्भक्ोण मटठाधीष् माच माह 1935 में काञ्चीधाम छोड चले ओर श्रीष्लामीजी भी उन भूक चले, नहीं तो मादूम 
नहीं क्या दो माह बीतते दही अपना विचार मी बदर दिये १ -संपाद्क) 
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[संपादकीय नोट :- कुछ सजनो ने कहा करि श्री के. एम्‌. सुश्ली जी, जा एक प्रकान्ड विद्रान व भारतीष 
संश्छति के ही स्वरूप हैँ, आपके ^“ भवन पत्रिका" मँ कांची मठका प्रचार ददोरदादहैतोकेसेन कहा जाय क्रि 
काचीमठ आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित, अधिष्ठित एवं श्री शद्भर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा केटैँ१ कांची मठ 
प्रचार करता है क आपक्रा मठ भारतवे का शिरोमणि मुखिया मठ है ओर इसका समर्थन ^“ भवन पत्रिक्रा "2 करता है । 
मे ने उल दिया कि कुड विद्वान एसे भी ह जो विषय की सत्यता को जानते इए भी इस वाद्‌ विवादं मेँ भाग नहीं ञेते 
चू कि आपलोरगों की. ट्टी में यह विवाद यति का अपचार एव ध्म क्रा पतन होने के भय से आप्रलोग मोनधारण कर 
तेते हैँ पर मौन का छथ यह न दोगा क्रि आप विद्वानं सवं कांची मठ के भ्रामक प्रचारो के समर्थक हैं। उपयुक्त 
धक्तियां उन सजनो की जानक्रारी के ल्य दिया जाता है जो यह प्रन उठयेथे! धीक. एम्‌. सुश्षीजी ने स्पष्ट चार 
मड के दी उज्लख करिया दहै। आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित यदि पांच मठ होता तो श्नी सुशी जी ^“ ००९ 21 © ४९ 
09०९8 य कहते पर वैसा ने कह करर आप कहते हँ क्रि गोवद्धेभ पुरी मठ ^“ 076 01 ४6 {छपर 0 068 >> 1 
चाहे जो हो, इस पुस्तक्र मेँ श्रमाण युक्तं सिद्ध क्रिया गया हे कि काची मटर कृ प्रतिष्ठा आचाय श्र द्वारा न हरे थी। 
इसर्म सन्देद नहीं कि कुर्भक्कोणम्‌ मठ एक अद्धैती मटै जिसकी प्रतिष्ठा आचार्यं शकर के बहुकराल पश्चात्‌ एक महान्‌ 
दवारा ही प्रतिष्ठितदहै। यह मठ धमं प्रचार कार्य मेँ बहुत कुछ भ्रयत्न करए रहा हे इसल्यि आप प्ररीसनीय हैँ । पर जो 
प्रचार आपके मटठ एवं मठ अयुयायिययो द्वारा 150 वधं सेहो रदा दै ओर रसे पुस्तक करीव 50 मेरे पास हँ, उसे 
खन्डन करिय्राजा राह! क्रंचीमठया मठाभिमानी यदि भ्रामक प्रचार न करते तो 


हए भ्रामक प्रचारोंक्रादही ख 
दिये हए श्र दी दायित्व बंदी हैँ जो इप.विवाद्‌ को प्रथमतः खडा किया थां] 


यह पुस्तक्र भी छिखी नहीं ज।ती ्जीर इश्च विवादः के 
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॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ 


श्रीमज्जगद्गुरु शाङ्रमठ विम 
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त = शु भक 


 -शिवरदस्य, माणिञ्यविजय मँ आचाये चरि, भटाम्नायस्तोत्र तथा सेतु, महाचु्ञासन । 
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शिवरदस्ये नवमांसे षोडलो ऽध्यावः ॥ 





6 वणणंश्रम परिभ्रष्टान्‌ धम्मेप्रसवणान्‌ जनान्‌ । 
तदा गिरिजया शष्ट छिकालनज्ञ न्निरोचनः 1 क्रल्यस्धौ मजमानां स्तान्‌ दष्टवा ऽनुक्रोशतो .<म्िके । 6 ॥ 
भविष्यच्छिव गक्तानां-भक्ति संवीक्ष्य विस्मयन॥ 1 1. मदशजातन्देवेशि कलावपि तपोधने । 
मौलिमान्दोलयन्देवो बभाषे वचन सुने । # | केरलेषु तदा विभ्रन्नयामि महेश्वरि ॥ ¶ \ 
शणत्वमेमिगेणपै; सुनीदोश्च खरे स्तथा ॥ 2 ॥ तस्यैवाचरितन्तेऽय वक्ष्यामि गणु शैलजे । 
भ्रनावं शिवभक्तानां कलौ तु प्रभविष्यताम्‌। कल्यादिमे महदिवि सदृ्ठद्वितयात्पर ॥ 8 ॥ 
॥ ईश्वर उवाच ॥ सारखतास्तथा गौडा भिध्नाः कर्णाज्ञना द्विजाः 1. 
रण॒ देवि भविभ्यत्सद्धक्तानाश्चरितङ्कौ ॥ 3 ॥ | आममीनाशनं देवि द्याया व्तानुव्ासिनः.\; 9.1 
वदामि सङ्ग्रहेणैव श्रवगाद्भक्तिवधनं । ओल्लरा बिन्भ्मनिक्या भविप्यन्ति महीतले। 
गोपनीयं श्रयत्नेन नाख्येय यस्य कस्यचित्‌ ॥ 4 ।* शय 4.10 1 # 
पापतरं पुण्यमायुष्थ श्रोतृणाम्मज्ञलावदं ' । शेना नोदः दुदु मीमालानिताः श्ल ` 
पापक निरता थम्मकम्मेख ब्रेदयोधित वक्रयानामन्यथैव प्ररोचक्राः।। 111 + ` 
पापकर्म्मेकः निरतान्विरतन्‌ म्मेख ॥ 5 ॥ £ ५ 
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धीभज्गदुगुरं शाद्भरमठ विमां ॑ क 


॥ ¬+ 


तत्रस्थितान्‌ भास्करभदरमुल्यान्‌ स्ताननीलकंठचतृणी करिष्बन्‌ | आद्य पृषं वृषस्य हस्तं संग्रयधातुरईरिशक्रशस्तः ।॥63॥ 


काश्मीरमासाय् सारदायाः सर्धज्ञपीठं पदमारूरोह ॥। 58 ॥ स ५ 
वेश्वदे वे रसिवे्मानः केला 
तत्रस्थितान्‌ संपदि सर्वसूरीमृश्वावाकसुद्यान्‌ विपुलान्‌ व्च स मेष्यत्यसमान सौष्यम्‌ ` 


‰ विजित्य | एतत्तेऽभिषटिते देवि ! मुख्यं सुक्तिपदावहम्‌ 164॥ > ४, 


सदक्षिणद्वारकवाटमेदे चकारदेग्ये वविशछंक्यमानः ।59॥ 
(श्रीशङ्भराचायांणां कैखासयात्रा) 





शांकरं चरितंटोके प्रसिद्ध हि भविष्यति 


ग ५ क इति श्रुत्वा महेशानी चरितं शंकरस्य सा ॥65॥ - ^ 
ङ्का निराकृत्य स शारदायास्ततो बदयाश्रममाप दं ्ः ई 
° संपूज्य नारायणमुष्णवारा शीतार्तरशिष्यान्‌ सकटानरक्षत्‌ सजातपुलकरा रयु प्रणनाम महेश्वरी 
) | 60 ॥ 

ध्यात्वा शिवं तत्र निप्रण्णमेनं कंलास्देगादुद्रषभश्वदेवाः (वत्सखः) 

समेत्य संस्तुत्य यदायुषस्तं कारो ऽगमनत्वं्रृषमे .ऽधिरोह इति स्कादोक्तमखि श्रीशङ्भरकथामृतम्‌ 
।61॥। - २ 

। नः कनका पीत्वाहं सद्गुरोः सूताययुष्मानयह्यपाययम्‌ 166॥ 

इ््यथितः सन्‌ प्रभुरात्मनि स्वे विचिव्यशिष्यान निजागाद्‌ “ ` ~" 

मोदात्‌ इममध्यायममङ यः पटेद्धक्तिसंयुतः . ° 


यूप चतुर्दिश्च मठेषु लिनः साकैचरंत्विुपदिश्य दर्पात्‌ ।62॥ । स ग्रति शिवसायुज्यं नात्र कायांविचारणा 167॥ 


नोट :-- प्रामाणिक शष्टुरबिजय कथाचुसार तथा हिवरहस्य नवमांश ॒षोढशोध्याय के 60 शोक सहित 

प्रकाशित पुसठकां के अनुसार, यहां श्वः जगदगुरु चरित्र का वणेनदहै। इससे सिद्ध होतादहै करि रिवरहस्य मवमांश्च ` 

षोढशोध्याय 60 शछोकों का अध्याय, ह नकि 44 या 46 छोकों करा, जेषा कुम्भकोग मठवाल्ल का कथन दहै। 

माध्रवीय शद्भुर दिग्विजय के डिण्डिम व्याल्या में जो शिवरदस्य 46 छोकों का उद्धृत है वह अपूणीदहे चकि 

काड्च्यामथ सिद्धिमाप" के साथ अन्त होतादै। इसके वाद के छोक ‹ काञ्च्यातपस्सिद्धिमवाप्यदंडी ` से प्रारम्भ 

शछोक नहींदिये गयेदहं। विक्रम शक 1780 मद्रपद अमावास्या (1723 ^. 7.) के दिन भ्रीमाणिक्यप्रमु का 
अवतार काट माना जाता दै। 


3 #  ॥ मटान्नाय न्ती | स 
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+## 









च । ञे [+ 
॥ श्रज्ञार ॥ ८ 
„ „~~~ चतुर्दिशं परसिद्धासु परसिध्यथं खनामतः। दिग्भागे पशम क्तं द्वारका काकिकामठः। = 
~ चतुरो.ऽथ मठान्‌ कृत्वा शिष्यान्‌ संस्थापपद्िभुः ॥1॥ कीटवाकः संभ्रदायस्तीयाश्रमप्दे उमे ॥4॥ = 
= वकार संज्ञामाचार्यश्वतुणां नाम मेदतः। देवः सिद्धेश्वरः शक्तिभद्रकालीति वि्ुता। 1 
केत च देवतां चैव शक्ति तीर्थं पथक्‌ थक्‌ ॥2॥ लल्पत्रह्मचार्याल्य आचार्यः पञ्नगदकः ॥5॥ ` 





सम्प्रदायं तथाम्नायमेदं च ब्रह्मचारिणाम्‌। | विख्यातं गोमतीतीर्थं सामवेदश्च तद्गतम्‌। _ 
एवै प्रकल्पयप्मास लोकोपकरणायः- वै ॥3। = जीवात्मप्रमातमैक्य बोधो यत्र भविष्यति ।16॥ 
वि $ र | ह ~ २ ० ~ = ~ 
(* तै क न = ^ । (म, ^ "न 64 +) 
त 3.“ ` “ च क: ५ 
9: ©-0. 5\/21101 11181810 ©॥1 (21801८1) \/€५8 ५५|| 81811881 
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२५, (४ ण 
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विख्याते तन्महावाक्यं वाक्य तत्वमसीति च 
दवितीयः पूर्वदिग्भागे गोवधनमठः स्मरतः ।'7॥। 
भोगवारः संप्रदायस्तत्रारण्यवने पदे । 

तहिमन्देवो जगन्नाथः पुरुषोत्तमसंज्ञितः 181 
क्त्र च इषलदेवी सर्वैरोकेषु विश्रुता । 
प्रकाराब्रह्मचारीति दस्तामरकक्षल्ञितः 119॥ 
आचायः कथितस्तत्र नाम्ना लोकेषु विश्रुतः 
ख्यातं महोदधिस्तीथ ऋग्वेदः ससुदाहतः 11101 
महावाश्य च तत्रोक्त प्रज्ञानं व्रह्म चोच्यते । 


" उत्तरस्यां भ्र मठः स्यात्‌ क्षेत्रं बदरिक्राश्रमः 11111 
` देवो नारायणो नाम शाक्तिः पूणेगिरीति च। 


^ 


खण्ड--4 


मङदानिक्ररं चंग विभाण्डक सुपूजितम्‌ । 
यत्रास्ते ऋष्य शरगस्य महर राश्रमो महान्‌ ॥15॥ 
वाराहो देवता तत्र रोमक्षेत्रसुदाहतम । 
तीथ चतुगमद्राख्य शक्तिः श्रःशारदेति च ॥ 1611 
भ ् [4 
आचायस्तत्र चत्तन्यब्रह्मचारीति विश्चतः 1 
वातिक्रादिव्र्मवियाकतां यो समुनिपूजितः ॥ 1" ॥ 
सुरेइवराचाय इति साक्ञादुब्रह्मावतारकः। 
सरस्वती पुरी चेति भारत्यारण्यतीर्थकौ ॥। 18 ॥ 
गिर््राश्रममुखानिस्युः स्वनामानि सर्वदा । 
संप्रदायो भूरिवारो यजुर्वेद उदाहतः । 1 9 ॥ 
हेव्रद्मास्मं ति तत्र महदावाक्रयसुदीरितम्‌। 


नवि 


+| 


११ 


संप्रदायो नन्दवारु्ती्थं चाल नन्दिका 11211 
आनन्दब्रह्मचारीति गिरिपवेतसागराः । 

नामानि तोरकाचा्या वेदो <यर्वणसंज्ञ कः 11131 
महावाक्य च तत्रायमात्मा ब्रह्मतिकीत्यते। 

तुरीयो दक्षि गस्य च गयां शारदामठः ॥1.4॥ 


चतुणां देवताशक्ति क्षेत्र नामान्यनुक्रमात्‌ 20 ॥ 
महावाक्यानि वेदांङवसर्वमुक्त व्यवष्थया । 

इति श्रीमत्परमहसप्ररित्राजक्र भरू पतेः 21 ।। 
आम्नायस्तोव पठनादिदहामत्र च सद्रतिन्‌ । 

प्राप्यन्ते मोक्षमाप्रोति देहान्ते नात्र सशयः॥ 21 


नोट :--्नी कारी के कामरूप मठ ऊ आम्नाय स्तोत्र बहु प्राचीन हस्तकिखित प्रति में ऊपरके दिये हुए 
20 इरोक है ओर अन्त मेँ क्िखा है--““ प० प> श्रीमच्छड्करभगवत्पादाचाथ विरचिन आम्नाय स्तोत्र संपूणं 


नवद्वौप, कारी, कामरूप, खादोर, पूना, शरी, मिजांप्‌, आदि जगद से प्राप्त मठाम्नाय स्तोत्र मी उपयुक्त स्तोत्र 
के समान दीह, 


|] श्री सठम्नायसेत्‌ ॥ 
। [दृष्टि गोचर आन्नाय -- चत्वारः] 
पू्ान्नायो द्वितीयः स्याद्भोवधनमटः स्छतः। 


भोगवारः संव्रदायो वनारण्ये पदे स्मरते) 41 


पुदषो तम तु क्षेत्रं स्य्राजगन्नाथो ऽस्य देवता । 
विमलाद्या हि देवी स्यादाचायेः पद्यप्रादकरः॥ 5 ॥ 


प्रथमः पश्चिमान्नायः शारदामठ उच्यते। 

कीटत्रारः सं्रदायस्तघ्य तीथश्चिमौ अमो ॥ 1 
दवार्काख्यं हि क्षेत्रं स्याद्देवः सि द्षेश्वरः स्तः 1 
भद्रकाली तु देवी स्याद्धाचार्यो विश्वषूपकरः ॥ 24 


` गोमतीती्थभमरू ब्रह्मचारी खवरूपक्रः तीर्थं महोदधिः प्रोक्त व्रह्मचारी प्रकाशकः । 
॥ तर्रगाह्यस्तस्य वेदस्तत्र धमेन्‌ समाचरेन्‌ ॥ 6 ॥ 
सामवैद९ पूवक नच तत्र धर्मम्‌ समाचरे ॥ 3 ॥ ५ ५ 


% 
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तृतीयस्तूनराश्नायो ज्योतिष्मान्हि मो भवेत्‌ । वर्णाश्रमसदाचारा अस्फभिर्म प्रसाधिताः । 
| आनन्दवारो विज्ञेयः संप्रदायो ऽस्य सिद्धिज्कत्‌ ।॥ 7 ॥ रक्षणीयास्त एवैते खे ख भागे यथाविधि ॥ 23 
4 पदानि तस्याष्यातानि गिरिपर्वतसा्राः । यतो विनष्टिमहती धर्मस्यात्र प्रजायते । 3 
वदरिकाश्रमः क्षेत्रं देवता च स एव हि।॥ 8 ॥ मान्यं संव्याज्यमेवात्र दाक्ष्यमेव समाश्रयेत्‌॥ 24 ॥" अ 
देवी पुत्रागिरी ज्ञेया आचा्यन्नोटकः स्मृतः। पस्पए विभागेतु प्रवेशो न कदाचन। 2 ४ 
नीर्थत्वलकरनन्दाख्यं. नन्दाख्यो ब्रह्मचार्यभू 71 9 ॥ परस्परेण कक्ेव्य आचार्येण व्यवस्थितिः ॥ 25 ॥ भ 
* तस्य वेदोह्यथववांख्यस्तत्र धमं समाचरेत्‌ । मयांदाया विनारोन छप्येरन्नियमाः ्चुमाः। 4 


चलुथां दक्षिणान्रायः शगेरी तु मठो भवेत्‌॥ 10 ॥ कलहागारसंपन्निएतस्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ 26 ॥ ॐ; 
भूरिवाराह्वयस्तस्य संप्रदायः सुशोभनः । पणि्राडायैमर्यांदो नामकीनां यथाविधि च 
पदानिर्त्रंणि ठ्प्रातानि सरस्वती भारती पुरी॥ 11 ॥ चतुः पीठाधिगां सततां प्रयुञ्ज्याच्र प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ “4 श 
रामेश्वराहयं कषेत्रमादिवा 'ददेतरता। चि जतेन्द्रियो वेदवेदाङ्गादिं विशारदः। प 

कामान्नी तस्म्र देवी स्यात्सर्वं कामफलप्रदा ॥ 12 ॥ योगज्ञः सर्व॑तन्त्राणामस्दाघ्ानमाप्ुयान्‌॥ 28 ॥ ` ~ 


9 ह 






भ 







उक्तलक्षण संपन्नः स्याच्चे-मत्पीरभाग्भवेत्‌। 8 स 4 
अन्यथा ऽ.5खूढ पीटो.ऽपि निग्रहा मनीषिणाम्‌॥ 291. 
एक एवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षण संमतः। = ` 


४ 


तततत्पीठेक्रमेणैव न बहुयज्यते क्षचित्‌॥ 30 ॥ ` “` 


| 
~ कै ए-रूॐ- 


अस्मत्पीठे समारूढः परिव्राड्क्तलक्षणः। _ ` 


प्व धराह आचायेस्तुङ्गभ प्रेति तीर्थक्रन। 
चेतन्या्द्यो ब्रह्मचारी यनुर्वेदस्य पाठकः 13 ॥ 
उक्ताश्चत्वार आन्नाया यतीनां हि प्रथक्‌ धृथक1 

तं सवे चतुराचायनियोगन यथाविधि । 14 ॥ 


छ + 


> प्रयःक्तज्याः खधमघ्रु शासनीयरास्ततो <न्यथा । 
कुवैत एव सततमटन धरणीतटे ॥ 15 ॥ 
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१ न= न ~ स # 


अदमेवेति विज्ञेयो यष्थ देव इति धतेः 18 
सुधन्वनः समौत्युकयरनिकरत्यं धर्महेतवे। 

देव एजोपष्वारांर्च यथावदनुपाख्येन्‌॥ 32 ॥ 
केवलं धर्ममुद्दिश्य विभवो बाह्यचेतसाम्‌। 


विहितस्ष्चोपक्राराय पद्मपत्रनय ब्रजेत्‌॥ 38 ॥ 
त 





क = 


विरुद्धाचार संश्राप्ता वाचार्यांणां समाज्ञया। 
रोकानसंसीरखयन्त्वेव.खधमध्रितितेधतः॥ 16 ॥ 
सिन्धु स।वीर सौरादर्‌ महाराद्रासथान्तराः। 
देशाः पिपमदिक्स्था ये शारदापीठसात्कताः ॥ 1 ॥ 
अंगवेग कररठिगाश्व मगधोत्छलववं एः) सुन्वा हि मदाराजस्तदन्ये नच 
गोवधनमटाधीना देशाः प्राची व्यवस्थिताः ।॥ 18 ॥ ` धर्मपारम्परीमेतां पाख्यन्तु निरन्त 
आन्ध्रदवि उ कणाटकेरकादि प्रमेदतः। ब्रह्म्च्रकरुले भूत्वा भारती पीटरवध्क्र त ऋ धकः \1.> 
गेयधीना देशस्ते ह्यवाचीदिगवस्थिताः। 19 ॥ परा्थाच्च्यवते चान्ते पैशाची योनिमाप्रय 
कुहकरारमीरकाम्बोज पांचारादि विभागतः । कि, शारदामठ आचाय अश्रमाह्यो ब 
ज्योतिर्मटवशा देशा ह्यदीचीदिगवस्थिताः ॥। 20 ॥ गोवभेनस्य विन्ञेयो.ऽरण्यनामा विचक्ष 
मर्थादै्रा सुविज्ञेय चतुमठविधायिनी। ` । निगय 
तामेतां समुपराधित्य आचायाः संप्रतिष्ठिताः ॥ 21 ॥ ` ती ब 
ख सवरा ्रतिश्व्यै संचारः सुविधीयताम्‌ । नि्यो.ऽसौ खविज्ञेयस्चतुष्ीट 
मठे तु नियतं वास आचार्यस्य न युज्यते॥ 22 ॥ „` त्यय अदेयः कदाचिद 
649 _ 
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मटाश्चत्वार आचायर्चत्वारस्चधुशनधराः। 
सम्भ्रदायारच चत्वार एषा ध्मेव्यवस्थितिः 1139 ॥ 
चातुर्वण्यं यथायोगं वाङ्मनः कायकर्मभिः । 

गुरोः पीठ समचैत विभागानुक्रमेण वै ॥ 40.1॥ 
धरामाम्ब्य राजानः प्रजाम्यः करभागिसः। 
कृताधिकारा आचायेाधरमैतस्तद्रदेव दि ॥ 41 ॥ 

धमो मूख मनुष्याणां स चाचार्यावलम्बनः 1 
तप्मादाचायेखमणेः शासन स्वतो ऽधिकम्‌ ॥ 42 ॥ 
आचायांक्षितदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मखाः खगपायान्ति सन्तः सुषतिनो यथा ॥ 43 ॥ 
. तानाचायाँ पदेशो दण्डश्च पाल्यते....--१1 
तस्माद्राजा आचायां वनिन्यावनिन्य.-.-..: ॥ 441 


ख०- 4 


तानाचार्यांपदेश्चश्च राजदण्डश्च पाटयेत्‌ । 
तस्मादाचायराजानावनवयौ न निन्दयेत्‌ ॥ 44 ॥ 


५ (पाठान्तर मेद) 
इत्येवं मनुरप्याह गोतमो ऽपि विशेषतः । 
विशिष्ट शिष्टाचारो.ऽपि मूलादेन प्रसिध्यति ॥ 45 ॥ 
तस्मात्सरवैप्रयत्नेन शासनं सर्वसम्मतम्‌ । < 
आचायेस्य विषेण ह्यो दा्यभरभागिणः ॥ 46 ॥ 
धमेपङतिरेषा हि जगतः स््थितिदेतवे । 
स्वैवणाश्रमाणां हि जथारास्मै विधीयते ॥ 4१ ॥ 
कृते पिदवगुसत्रह्मा त्रे नायाग्रषि पलमः। 
दवापरे व्यास एव स्यात्कखावत्र भवाम्यहम्‌! 48॥। 


इति श्रःमस्रमहंसपरिव्राजकाचाये श्रीमच्छक्रर भगवलत्टर तौ मटान्नायाड्दत्वारः समाप्ताः ॥ 


नोट :--यतिधम्मं निणय-उत्तरभाग, अनेकानेक हस्तछिखित पुराक्रार के मटाम्नाय स्तोत्र तथा शङ्गरी मठ 
के मठाम्नाय स्तोत्र मे पश्चिमाम्नःय द्वारका मठ में श्रीपद्यपाद तथा पूर््ाम्नाय गोबद्धनमठ में दृस्तामलक का उख हे, 


पर गोवद्धन मठवे श्रः पञ्यपाद को अपना प्रथमाचाये मानते है 1 
इस विषय का समन्वय आवश्यक हे । 


मानते हें । 


साथ माना जाता दे। 


तथा दारकामठवाटे श्री विड्वरूपाचार्य को प्रथमाचार्यं 


वेदिक सम्प्रदाय मे वेदों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न दिशाओं के 
श्रो शङ्कराचायं ने शिष्यो की नियुक्ति मनमाने ठग से नहींकी। किन्तु उन्होने इस चुनाव 


अपने शिष्यो केवेदांका मी ख्याल रखक्रर चुनाव किया तथा उक्त वेदिक नियम कापालन क्रियादहे। 


॥ श्री मडाम्नायसेतु ॥। 
[ज्ञानगोचर आक्नाय- त्रीणि] 


अथोर्ध्वं शेष आम्नायास्ते विज्ञाने र चिग्रदाः। 


अथोद्धदोष गौगाये तेऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः। (पाठान्तर) 


पश्चमस्तध्वं आम्नायः खमेल्मैठ उच्यते 1 
सम्प्रदायो ऽस्य काशी स्म्रात्सत्यज्ञान भिदे पदे ॥1॥ 
केखासः कषेत्रमिल्युक्तं देवतास्य निरज्ञनः । 

देव्री माया तथाचार्यं ईश्वरो.ऽस्य श्रकीर्तितः ॥21 
तीथं तु मानसं प्रोक्त ब्र्तत््वावगाहितम्‌ । 

तत्र संयोगमार्गेण सन्यासं समुपाश्चयेत्‌ ॥३॥ 


[,) 


सूक््मवेदस्य वक्ता च तत्र धमं समाचरेत्‌ 
षष्टः खात्माष्य आम्नायः परमात्मा मठो महान्‌ ॥4॥ 


सत्छतोषः सर््रदायः पदं यओगमनुस्मरेत्‌। 
नभः सरोवरं क्षेत्रं परहंसो ऽस्य देवता 15 


देवीष्यान्मानसी माया आचायैचेतनाहथः 
त्रि एटीतीर्थसुत्छ् शर्वपुग्य प्रदायकम्‌ 11611 
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9 श्रीमजगद्ृगुर शाङ्रमठ विमर्द 9 
भवपाङाविनाशाय संन्यासं तत्र चाश्रयेत्‌ । तत्रानुभूतिः क्षेत्रं स्याद्िश्ररूपो ऽस्य देवता। ट 
वेदान्तवाक्य वक्ता च तत्र धर्मं समाचरेत्‌ ॥¶॥ देवीचिच्छक्तिनान्न हि आचार्यैः सदृगुरः स्मृतः ॥9॥ 

« (® 
सप्तमो निष्करलाम्नायः सर्देघाकुतिमेठः। सच्छास्त्रश्रवण तीथं जरामृत्युविनाशकरम्‌। ६: 
सम्प्रदायो ऽस्य सच्छष्यः श्रीगुरोः पादुके प्रदे ।॥8॥ पूर्णानन्दश्रसादेन संन्यासं तत्र चाश्रयेत्‌ ॥10॥ 
७ दरति श्रीमत्परम्दंसपरित्राजकाचार्यं श्रीमच्छेकरभगवत्छरतौ मटाम्नायाः समाप्ताः ॥ 


॥ मश्रचचश्चासनम्‌ ॥ 


ध्रीशद्धराचा्य के द्वारा उपदिष् “ महानुशासन › उनकी धम्म प्रतिष्टा की भावना को समश्चने मे उपादेय हे। - 
महानुशासन की प्राचीन प्रति (दस्तलिखित) पुरी, कामरूप, काङी, लाहोर, पूना मँ उपकन्ध हैँ । एक अति प्राचीन.रिप्पणी 
मी उपल्च्छदहे। प्रये सव “अनुशासन ` अधूरा ही उपर्न्ध होता है। अनेक प्रतियों को मिलाकर यहां उसके 


~ नेप 
असली मूलरूप दिया जाता दहे ॥ 


आम्नायाः कथिताद्येते यतीनाश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । परिव्राड्‌ चायेमर्यादां मामकीनां यथाविधि। 3 
मै ०७ न । ६ | ई = ५ 

ते स्वे चतुराचाग्रांः नियोगेन यथाक्रमम्‌ 11॥ चतुः पीठाधिगां सत्तां प्रयुञज्याच् ¶ृथक्‌ थक्‌ ॥9॥ 

प्रयोक्तव्याः खधर्मेषु शासनीयारूतो ऽन्यथा । यचिजितन्द्ियो वेदवेराङ्गादिविशारदः। 

कुर्वन्तु एव सततमटनं धरणी तटे ॥2॥ योगज्ञः सर्वैशाघ्लाणां स मदास्थानमा भयात्‌ 1110॥ 


3 स्याच्चेन्मतपीठमाग्मवेत्‌।, 


विर्द्धाचारणप्राप्ताचाचार्याणां समाज्ञया। | 
अन्यथा र्डपीरो.ऽपि निग्रहा मनीषिणाम्‌ 1111 _ 


लोकान्‌ सशीखयन्त्वेव खवमाभतिरोधतः ॥31॥ 






















न जातु मठ मुच्छिन्यादधिकारिण्युपह्थिते। _ ` = 
विघ्रानामपि वाहुल्यादेष धरम्मैः सनातनः ॥1%2॥ ८.2 


अस्मत्पीटसमाख्टः परित्राङ्क्तलक्षणः॥ 
मेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुतेः ॥ 
एक एवाभिषेच्य स्यादन्ते ॐ म्मतः\ 
तत्त्पीठे कमेणव न बहु त्‌ ।। 14 । 
| धन्वनः समौत्सक्य निद्तये धम्महेतवे। | 
` देवणजोपचारांश्च, यथावदलुपाख्येत्‌॥ 15 ॥ 


खख्राट प्रतिश्रये संचारः उविधीयताम्‌ 
मठे तु नियतो वास आचार्यस्य न युज्यते ॥4॥ 


व गांश्रमसदाचारा अस्माभिर्ये प्रसाधिताः 
रक्षणीयास्तु एवेते स्वेस्वे भागे यथाविधि ॥5॥ 


अतो विनष्टि्महती धर्मस्यात्र प्रजायते । 
मान्य संत्याज्यसेवात्र दाक्ष्यमेव समानयेत्‌ ॥5॥ 


परस्पर विभागे तु प्रवेशो न कद।चन। 
परस्परेणा कक्ैव्या आचार्येण व्यवस्थितिः ॥¶॥ 


मर््रादाया विनाशेन छपतेरन्नियमाः ययभा । ~ = कैतकं भरम्मसुदिश्य विभवो : ह चेतसाम्‌! 
कला्नारसम्पत्तिरतस्तां परिवर्जयेत्‌ 1181 






विहितश्चौपकाराय पञ्मपत्रनयं ब्रजेत्‌ ॥ 1 
^ । 





+) 


सुधन्वा दि महाराजंसदन्ये च नरेधराः । 
धरम्मपारम्परीमेतां पाल्यन्ठु निरन्तरम्‌ ॥ 17 ॥ 
चतुव यथायोग्यं वाङ्मनः कायकर्मभिः) 
गुरोः“पीदं समर्चैत विमागालुक्रमेण न ॥ 18 ॥ 
धरामालम्ब्य राजानः प्रजाभ्यः करभागिनः । 
कृताधिकारा: आचायां धर्मतस्तद्रदेव हिं ॥ 19 ॥ 
धमो मूरं मनुष्याणां, स चाचायांवलम्बनः। 
तस्मादाचा्यसमणेः, शासनं सर्वतोथिकम्‌॥ 20 ॥ 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन शसनं सवेसम्मतम्‌। 
आचार्यस्य विरोषेण ह्यौदायेभरभागिनः॥ 21 ॥ 
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आचार्याकषिघ्वदण्डास्यु कत्वा पापानि मानवाः । 
निम्मा खर्गमायान्ति, सम्तः सुकृतिनो यथा ॥ 22 ॥ 


इत्येवं मचुरप्याह गौत्स्रो.ऽपि विरेषतः 
विचिष्टशिष्यचारो ऽपि, मूकादेव प्रसिद्धयति ॥ 28 ॥ 
तानाचार्योपदेशंश्च राजदण्डांश्च पालयेत्‌ । 
तस्मादाचार्यराजानावनवद्य न निन्दयेत्‌ ! 24 ॥ 
धर्म्मस्य पद्तिद्धषा जगतः र्थितिहेतवे । 

सर्वं वर्णाश्रमाणां हि यथश्चाह्न विधीयते ॥ 25 ॥ - 
कवे विश्वगुस्द्या ेतायागृषिसत्तमः। 

द्वापरे व्यास एव स्यात्तत्मवत्र भवाम्यहम्‌ ॥ 26 ॥ 


॥ इतिमद्यनुशासनम्‌ ॥ 
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